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वाक्प्रपञ्चः 


बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्‌ मां प्रपद्यत' इति भगवतः श्रीकृष्णस्य वचना- 
नुसारमेवाऽथञ्जनः सूष्टिस्थितिविनाक्षमां पराम्बिकां भगवतीं ललितामधिकृत्य 
यत्‌ किमपि विवक्षुरस्ति तत्र जन्मजन्मान्तराणां कापि सुकृतपरम्परा एव हेतुभूता 
प्रतीयते । तां विनान कोऽपि पुमान्‌ तत्र प्रसरत्पदो दृश्यते, न वा कस्यापि 
तत्र प्रवृत्तिरेव भवति । धन्या मदीयधूर्वजानां कुलपरभ्परा यत्र अद्यावधि साम्बः 
शिवः कुलाधिदेवतरूपेण सवदा कयेन वाचा मनसा परिसेग्यते । तत्रेव लब्ध- 
जन्मना मया प्रणामाञ्जलिरूप एष वाक्प्रन्ो जगत्त्रयेकनमस्यायाः भ्रीललिता- 
देव्याः पादषाथोजयोः सादरं सश्रद्धश्व समप्यते । 

इह जगति सर्वेऽपि मानवाः पुम्थचतुष्टयस्य सम्पादने दत्तावधाना दरी- 
दृश्यन्ते । तत्रापि केचन धर्माचरणजीलाः सन्तो मोक्ष्राप्तये " प्रयतन्ते, तदपरे 
कामुका रेहिकमुखमेव जीवनस्य परमं लक्षयं मन्वानाः तत्रैव स्वकीयं समस्तं 
बहुभूल्यं जीवनं यापयन्ति । यदि वयं व्यापकदृष्टचा परितो विलोकयामः, तहि 
युगोऽथमथंप्रधानः । स्वेषां स्वाभाविकी भक्तिरपि तत्रैव दृश्यते, यतो हि तेनैव 
लोकणव्यवहारः प्रचलति । अर्थहीनः पुमान्‌ श्चसश्नपि गतप्राण इव अकिश्चित्करो 
वति । अतोऽत्र पापिनि कलौ केवलमर्थस्यैव प्राधान्यं दृश्यतेऽनुभूयते च, 
किन्तु एतत्‌ जगतो भौतिकं स्वरूपम्‌, आध्यात्मिकस्वरूपन्तु एतस्मात्‌ सर्वथा 
विपरीतमेव वर्तते 1 तत्र नास्ति अर्थस्य महत्वं तत्र तु पुमर्थत्रयी भोक्षमागंस्य 
साधिका भवति । अतः पुरुषार्थचवुष्टयस्य सम्यगुपलभ्धये गुरुपरभ्यरया दीक्षितेन 
भक्तेन भगवती ललिता सम्यगाराधनीया । संव सद्यः सर्वान्‌ कामान्‌ कामदुधेव 
स्वभक्तेभ्यः प्रयच्छति । विशेषपरिज्ञानाय ललितासहल्रनामस्तोत्रस्य फलश्रुतिः 
पठनीया, मननीया च । 

वंदिकवाङ्मयस्य शाखाप्रश्ञाखासु भगवगराधनायाः सन्ति बहवः प्रकाराः । 
तत्र ये वेदिकमार्गावलम्बिनस्तेषां सुकृतपरम्परां कि वच्मो वयं, ते तु सर्वेषां 
सर्वकालं सम्मानार्हाः । तदपरे केचन तन्त्रमार्गाण्याश्रयन्ते तत्न गुरुपरम्परय 
दीक्षिता एव अधिकारिणो भवन्ति नान्ये । य एवं नाचरन्ति तेषां कृते एष तन्त्र- 
मागः सर्वंथा अकि्वित्‌करः सञ्जायते । ग्रन्थानामवलोकनमात्रेण ये स्वयमेव 
तन्वर्ञास््रमभ्यसन्ति, तेषां गगना तन्त्रहमास्त्रपारङ्कतेषु कदाचन न भवति, न 
वाते स्वजीवने तत्फलमागिनो भवन्ति, नापिच ते परोषदेशार्हाः। येच 
विधिवत्‌ तन्ब्रशमास्त्राण्यधीत्य धनोपा्जने कि वा अभिचारारौ तस्य प्रणोगं काम- 
यन्ते, ते मानवश्रुवाः कदापि वास्तविकं सिद्धि न लभन्ते । तन्त्रशास्त्रस्य भूखानि 
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वेदानां षडद्धेषु फतपदानि सन्ति, अतस्तेषां समेषां परिश्ीलनं कस्मैचन श्रेयसे 
कल्पते मनुष्याणाम्‌ । 
श्ञाक्तपरम्परायां ललितासहस्रनामस्तोत्रमिदं कण्ठस्योकृतं सद्‌ मुक्ताहारमिष 
सर्वेशां हृदयावर्जक विभ्राजते । कि वा स्तोत्ररत्नावलीसमवाये सुमेरुरिव 
उत्कर्षस्य चरमां सीमामधिरोहति । अतोऽत्र प्राचौनकालादेव टीकानां प्राशस्त्यं 
विलोक्यते । यद्यपि अस्थ सर्वासु टीकाषु नाम्नां सङ्ख्या सहस्रात्मिकंव, तथापि 
विविवैष्टीकाकारः पदच्छेदादिविंधिनिः बहुत्र नाभ्नां स्वहूपपरिवर्तनं विहितं, 
यान्यवलोक्य पाठकानाम्मनःसु सन्देहततिः समुज्जम्भतेस्म, तस्य निराकरणाय 
श्रीमता भास्कररायेण स्वकोयतवःघ्र मावात्‌ पराम्बा ललिता साक्षात्‌ कृता तामनु- 
रुध्यैव तेन येषां नाम्नां स्वकोये भाष्ये व्याश्या कता तान्येव नामान्यद् प्रमाण- 
पदर्वीं समारूढानि सन्ति । अत एवात्र टीक्रायां निरिष्टेषु नामसु भक्तः सवकालं 
 समादरो विधेयः । 


सौभाग्यमास्कराख्यभाष्योपेतं विश्दया हिन्दीविवत्या च सहितं "ीललिता-. 
सहललन।मस्तोत्रम्‌' शाक्तपरम्परानुयायिनां भक्तप्रवराणां ज्ञानाय प्रमोदा हिताय 
च चौखम्बासंस्कृतप्रतिष्ठानाधिकारिभिः प्रकाश्य समुपहारीक्रियत इति परमः 
भ्रमोदावसरः । अमुष्य मष्यस्थ. रचयिता स्वनामधन्यः सरवेतन्त्रस्वतन्त्रः श्रीमान्‌ 
भात्कररायः वर्तति, यस्य दीक्ञानाम /भासुरानन्दनाथ' इति प्रसिद्धेश्चरमां 
सीमामालिद्धति । 

अयं हि महानुभावः श्रीललितादेव्याः परमोपौसकः । अनेन श्रीमन्नृसिह- 
यज्वशुक्लाख्यदेशिकवरेभ्यो मन्त्रदीक्षां प्राप्य निरन्तरत्रिपुरसुन्दरीसमाराधन- 
सक्तमानसेन सम्पूणं वेदिकवाङ्मयमात्मसात्‌ कतम्‌ । अत एव अस्य भाष्ये समुद 
रणप्रसद्धेषु श्रुतिस्मृतिषुराणकोषग्याकरणादीनां प्रमाणानि अहमहमिकया 
पुरःस्फुरन्तो दुर्यन्ते । एताद्ङ्महापुरुषकृतमिदं भाष्यम्‌ अस्मिन्‌ स्तोत्रे कृताः 
भ्राचीनाः सर्वाष्टीका अतिशेते, किच्च स्तोत्रस्यास्य रहस्योदघाटने कामं समर्थमिति 
अस्मरकं मनीषा । सभाष्यमिवं स्तोत्रं प्रवतंतां लोकहिताप्रेति व्याहृत्य विरम्यते 
विस्तरभयादिति श्षम्‌ । 


विद्रज्जनवहांवदो-- 


डो० ब्रह्मयानन्दत्रिपाटी 


भूमिका 


ललितासहस्रनाम ब्रह्माण्डपुराण का अंश है। ब्रहाण्डपुराण मे इसका 
शीषंक "लकितोपाख्यान' के शूपमें है। रूलितासहस्तनाम मूल खूप मे करई 
स्थानोंसे प्रकाशित हृआआहै। सर जान वृडरफ विल्सन ( एवलोन) ने 
तांत्रिक ग्रन्थों मे इसका अनेक स्थानों पर उल्लेख किया है । संस्कृत के अतिरिक्त 
अग्रेजी मे दसका भाष्य श्री मआार० अनन्तकृष्ण शस्त्री ने किया है । तमिल 
मे भी इसका भाष्य है। संस्कृत मे इसकी परिभाषा 'सौभाग्यभास्कर' नाम 
से महान्‌ मनीषी भास्कररायनेकीटहै। सभी भाष्योंका आधार भास्कर- 
राय-प्रणीत सौभाग्यभास्करटहै। इस स्तोत्र को अत्यधिक रोकप्रिय बनाने 
काश्रेय इन्हहीदै। इन्हींका दीक्षा नाम भासुरानन्दनाथ है। प्रस्तुत हिन्दी 
व्याख्या पूर्णतया इन्हीं के भाष्य पर आधारित है । सर्वप्रथम “सौभाग्यभास्कर' 
का प्रकादन निर्णयसागर प्रेस, बम्बई से हुमा था । 'सौभाग्यभास्कर' का 
रचना काल संवत्‌ १७८५ माना जाता है गौर इसे भास्कर रायने क्नारस 
में पूर्णं कियाथा। 

ललितासहस्रनाम में कुल मिलाकर ३२० (तीन सौ बीस) शोकै 
ओर ये तीन भागोंमें विभाजित ्है। पूर्वं भागम ५१, द्वितीय भाग 
नामावली मे १८२९ तया उत्तर भाग फलश्रुति मे ८६३ छ्ोक टै । ब्रह्माण्ड- 
पुराण के उत्तरखण्ड मे भगवान्‌ हयग्रीव भौर महामुनि मगस्त्य के संवाद 
के रूपमे इसका विवेचन भिरूता है। यह पुराण महि वेदव्यास रचित 
१८बा ओौर अन्तिम पुराण है। इसका गवलोकन करने से स्पष्टहो जाता है 
कि महसि वेदब्यास ने इस पुराणमे तंत्र को अत्यधिक महत्व दिया है। 
ललितासहस्रनाम के पूवं भाग, नामावली तथा फलश्रुति मे अनेक बार 
श्रीविद्या मौर श्रीचक्र का उल्लेख है। सहस्रनाम के पारायणमें भी श्रीविद्या 
तथा श्रीचक्र की उपासना पर बल दिया गया है । इसमे तनिक भी सन्देह नहीं 
है कि यह श्रीविद्या का मुख्य स्तोत्र है। पूवं भाग तथा फलश्रुति के अनेक 
श्योकों मे इसका स्पष्ट उल्लेख है । नामावलीं देवौ के जो नाम मयेह 
उनमें अधिकांश चक्रराज की देवियों तथा अधिष्ात्रियोंके नामदहै। शरीर 
म स्थित चक्रों का विवरण भौर कुण्डलिनी-जागरणकी. प्रक्कियाको भी 
गूढ संकेतो द्वारा बतलाया गयाहै। यहभी स्पष्ट है. किं ललितासहस्रनाम 
के लिए श्रीविद्या-गौर श्रीचक्र की साना आवष्यक है भौर पट्‌ अधिकार 
शीक्षाेही प्राप्त होता है। 
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त्रिशती 
ललितासहस्रनाम के समान ही एक अन्य छोटा स्तोत्र श्रिशती' है, 
इसके भी तीन ही भाग द पूवं भाग, नामावली ओर फलश्रुति । इस स्तोत्र 
मे केवल १४५ शयोक हैँ ¡ त्रिशती को भी वही मान्यता प्राप्तहै जो लकलिता- 
सहखनाम को है। यह निर्देश है कि ललितासहस्रनाम के स्थान पर 
त्रिशती का पारायणभी किया जा सकतारहै। यहभी भगवान्‌ हयग्रीव ओर 
अगस्त्यका ही संवाद है। इसमें ललितात्रिपुरसुन्दरीके तीन सौनामरहै। 
ये तीन सौ नाम पंचदशाक्षरी मंत्र के १५ अक्षरोसे बने है । प्रत्येक अक्षंर 


से २० नामों की रचना हुई है । उक्त सहस्रनाम के सदृश इसका भी श्रीविद्या 
से अभिन्न सम्बन्ध है। 


तरिपुरारदस्यम्‌ 

ललितासहस्रनाम. मे ललिता. के एकं अन्य पर्यायवाची नाम त्रिपुराका 
भी अनेक बार प्रयोग कियागयाहै। त्रिपुराके नामको लेकर शाक्त-ग्रन्थों 
मे एक . महत्त्वपूणं ग्न्य है-त्रिपुरारहस्य । इसके भी तीन खण्डर्है। इन 
तीन खंडोंमेंसे इस समयकेवल दो खण्डही प्राप्न है--माहात्म्य तथाज्ञान 
खण्ड; चर्या खण्ड उपलब्ध नहीं होता । ज्ञानखण्ड में २१६३ श्योक बतलाये 
जाते है; किन्तु हमें जो ग्रन्थ प्रास हुआ दहै, उसमें केवल २१२९ धोक) 
इस ग्रन्थमें शुद्ध चिति को त्रिपुरा की संज्ञादी गयीरहै। शाक्त-ग्रन्थों के 
अवलोक्रनसे यही तथ्य सामने भातादहै कि ये त्रिपुरा अथवा शुद्ध चिति 
शक्ति हीः लक्तिता, षोडशी, श्रीविद्या, कामेश्वरी, भुवनेश्वरी एवं त्रिपुरासुन्दरी 
है । ललितासहस्रनाम की नामावलीसे भी इसीका समर्थन भिल्ताहै। 
त्रिपुरारहस्य मे दत्तात्रेय भौर परशुराम का संवाददहै। इस ग्रन्थ के ऋषि 
महर्षि हारितायन हैँ! इसमें मुख्यरूपसे त्रिपुरादेवीकी महिमा.का वणन 
है, जो-ल्क्ताकाहीदूसरास्वररूपटै ओर यहींश्रीविद्याभी मानी जाती 
है । श्रीविद्या ही परमतत्त्व है, अथवा यही परमतत्व का शुद्ध चैतन्य 
स्वरूप है । ललितासहस्रनाम की नामावली में जो नामं है, उनमें से अनेकं 
इसी तथ्य काः समर्थेन करते हैँ । शुद्ध चैतन्य मे अनन्त शक्त्यां है, तथा 
ये अनेक नामों से सम्बोधितः की जाती है; जैसे--परमज्योति, परमधाम, 
परात्परा, सर्वान्तर्याभिणी, मूलवि ग्रहा, कंल्पनारहिता, त्रयी, तत्वमयी, विश्व- 
माता, व्योमकेशी, शश्ती, त्रिपुरा, ज्ञानमुद्रा, ज्ञानगम्या, चक्रराजनिलया, 
शिवा, शिवशक्त्यैक्यरूपिणी । शुद्धचैतम्य कोः इन्हीं नामों से छान्द, कठ, 
जाबाल, केन, ईश, देवी ओर भावना आदि उपनिषदों मे सम्बोधित 
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करिया गयादहै। श्रीमद्‌ भगवदगीता में भी इस प्रकारके नामों का उल्लेख है । 
हमारे महि इसी शुद्ध चैतन्य की आराधना करते अये है, जिसमें अनन्त 
शक्तियां समन्वित हैँ । इसी शक्ति को सुरासुरवन्दिता ओर तापसाराघ्या-भी 
कहा गया है भौर यही शक्ति पंचब्रह्मासनस्थिता भी बतलायी गयीदै। इस 
शक्तिकोही से भासन पर स्थित बतलाया गया है, जिसके ब्रह्मा, विष्णु, 
शिव ओर ईश्वरं ( इन्द्र ) चार पादह तथा सदाशिव उसकापटुरहँ। शुद्ध 
चैतन्यसे ही सृष्टिकाप्रादुर्भाव टै भौर यह्‌ चिति शक्ति सृजनसे पूवंभी 
उनमें अव्यक्त रूप से निहित थी। सगे काल में केवल इसकी अभिव्यक्ति 
हुई । शुद्ध चतन्य स्वरूप से जो अनन्त शक्तियां आविभूत हुई, उनकी गणना 
ही दस महाविद्याओंके रूपमे कीजाती है। तत्रमे इन्हेही स्वतंत्ररूपा 
महाविद्ाभी वतलाया गयाहै। चिद्रूपिणी होने के कारण इनमें तत्त्वतः 
भेद नही है। शुदधचैतन्यकी जो अनन्त शक्तियाँ ह, उनमें दस महाराक्तर्यां 
बतलायी गयी ह--काली, तारा, त्रिपुरासुन्दरी, भुवनेश्वरी, त्रिपुरभैरवी, 
छिन्नमस्ता, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी ओर कमलात्मिका । कहीं-कहीं 
इनकी संख्या को लेकर कुछ मतभेद भी दै, जो बारह तक बतलायी गयी है। 


रलितास्तवरत्नम्‌ 
देवी ललिता से सम्बन्धित एक अन्य स्तोत्र ललितास्तवरत्न' है । इसके 
प्रणेता एवं रचयिता भगवद्‌ दुर्वासा है। उन्होने जगदम्बा की स्तुतिमें 
दवितीय स्तोत्रके रूपमे इसकी रचनाकीथी। भाषाकी दृष्टिसे यह दुरूह्‌ 
नहीं है, अपितु अत्यन्त मधुर अौर रारित्यपणं स्तोत्र ह । इसमे भी ब्रह्माण्ड की 
कल्पना श्रीचक्र के रूपमे की गई है, जिसमें मण्डल, षोडशार, चक्र, सुमेरु, 
श्रीनगर आदि का विस्तृत विवरणदहै। अधिष्ठाता देवों ओर अधिष्ठात्री 
देवियों का विविध रूपोंमे वर्णन किया गयाहै। अम्बा त्रिपुरसुन्दरी का 
जका वर्णेन यहा पर किया गया है, वह्‌ अतुलनीय है । इस स्तोत्र का आरम्भ 
माँ लक्ता के स्तवनसे हुआ है ओर उन्हें गणनाथप्रिया से सम्बोधित किया 
गयादहै। इसमें समे प्वैतका उत्छेख करते हुए कहा गया.है कि सम्पूणं 
ब्रह्माण्ड श्रीचक्रमे समाविष्टहै ओर श्रीचक्र का प्रतिनिधि सुमेरु पव॑त है। 
लछितासहस्रनाम में देवीके जो नाम आते है, उनका भौर उनके स्थानों 
का भौ इसमें उल्लेख है । १५१ शयोक मे कहा गया है-- 

पर्य द्कुस्य भजामः पादान्‌ विम्बाम्बुदेन्दुहेमरुचः । 

। अजह्रिर््रेशमयाननलासुरमारुतेशकोणस्थान्‌ ॥ 
इस योक मे भी परंचब्रह्मासन रूपमे पयेद्धु की कल्पनाकफीगर्ईहै; चार 
पाद मुख्य दिला में--१. बिम्बफल के समान भारक्तवणं अज, २. मेधके 
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समान दयामट कान्ति !हरि', ३. चन्द्रमा के समान शुक्लवर्णं "रद्र ४. सुत्रं 
( पीले ) वणं के ईश" ओर चार कोनोके चार षैर-१. अग्नि ( आग्नेय ) 
२. असुर ( नैऋत्य ) ३. वायव्य (मरत्‌ ) ४. ईशान (ईश) कोर्मे 
भजतादहूं। १५२्वें ्योकमें पर्यङ्क का फलक सिन्दूरकणोंकी किरणोंके 
समान आभायृक्त सदाशिव को वतलाया णया है। इस पर्यङ्कके ऊपर बैठे हुए 
रक्तकमलों क्री किरणों के समूह के कारण जिनके शरीर की कान्ति कमनीयहो 
गरईहै, एसे कामेश कौ कत्पनाकी गईहै` `तथा उनके अंकमें बैठी हुई नये 
कदम्बक फूलों की करिरण के समान आभावाली, जिस पर चन्द्रकला धारण 
क्रिये हुए, केशो मे सिन्दूर र्गायी "ललिता त्रिपुरसुन्दरी विराजमान दँ । देवी 
ल्लिताके हाथोंमे पाडा अंकुश, पुण्ड्वाप ओर पष्पवाणदहै। निम्नलिखित 
२१२३ब्ं शोक एक प्रकारसे इसकी फलश्रुति ही माना जाता है-- 

'लचितायाः स्तवंरत्नं ललितपदाभिः प्रणीतमार्याभिः । 

प्रतिदिनमवनौ पठतां फलानि वक्तुं प्रगल्भते संव ॥' 


ललित पदों से युक्त आर्याछटन्द द्वारा निर्मित यह ललितादेवी का स्तोत्र 
जो प्रतिदिन पृते है, उन भक्तों को इस पृथ्वी पर इसी जन्ममें जो फल प्राप्त 
गि, उनक्री गणना कुकिता ही कर सकती हँ । इस स्तोव्रकी भापामे जो 
माधुयं ओर रम दै, उसकी अनुभूति तभी प्रास हो सकती है, जब उसमें डुबकी 
लगायी जाये । इम स्तोत्रमें कुज २१४ श्ोकरै। 


त्रि पुरामहिम्नस्तोत्रम्‌ 

इसके पश्चात्‌ एक अन्य स्तोत्र श्रीत्रिपुरामहिम्नस्तोत्र' कौ चर्चा करना 
भी उपयुक्त होगा । यह्‌ शक्तिमदिम्नस्तोत्र भी महर्षि दुर्वसा कृतटै। इसमें 
५६ शयोक दँ । इसकी समाप्ति ठीक उष्री प्रकार हुई है, जैसे ललितास्तवरत्नम्‌ 
की; ओर अंतिम श्रोकदोनोंका एकहीदहै। इसश्ोकसेज्ञतहोताहैकि 
महामुनि दुर्वासा १०८ उपनिषद्‌ ग्रन्थों के पूणं पण्डित ू. तथा उन्हँ ललिता 
अम्वाके साश्नात्‌ दर्शेन भी हृएये। इम स्तोत्रकी गणना श्रीविचाके 
महत्तवपुणं ग्रन्थो मे होती दै। ललितास्तवरत्नम्‌ की प्रस्तावनामे डा० वल- 
जिन्राथ पंडितने इम शक्ति-स्तोत्र का उल्लेख कियादहै। यह्‌ स्तोत्र तमिल 
भाषा में अनुवाद सहित प्रकाशित हुजादै। इसका हिन्दी अनुवाद सहित एक 
अन्य संस्करण दतिया ( मध्यप्रदेश ) की पीताम्बरा पीठसे भी प्रकाशित हुजा 
टै । सम्पूर्णानन्द संस्क्रत विश्वविग्रा्यसे तंत्रसंग्रह के प्रयम भागमें यह्‌ सटीक 
प्रकाशित हुभा है । सृष्टि, स्विति ओर संहारय त्रिविधात्मक कायं ललितामुन्दरी 
कै ह, अतः उन्हहीज्रिपुरा कते दँ । षोडशी, पंचदशी भौर श्रीविद्या इन्हीं 
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केरूपरटहँ। इसस्तोत्र में भी महामुनि दुर्वासाने भम्बाकी स्तुतिकौहै 
तथा उन्हे श्रीमाता त्रिपुरा परात्परके नाम से सम्बोधित कियागयाहै। प्रथम 
शयोक में ही त्रिपुरसुन्दरीके व्रयक्षरी मंत्र का प्रतिपादन किया गयाहै। 
त्रिपुरसुन्दरी को श्रीमाता भी कहा गयाहै। जैसा कि ललितासहस्रनाम 
की नामावलीमे सर्वप्रथम नाम श्रीमाता दै, जिसका अथं ललितासहस्रनाम 
मे भारती, पृथ्वी ओर शद्राणीस्वरूप इच्छाशक्ति, ज्ञानशक्ति ओर क्रियाशक्तियों 
कीः समष्टि अम्बिका है । त्रिपुरास्तोत्रमें भी ^अम्बा' काही प्रयोग है, जिसका 
अथं अमरकोष में पावती बतलाया गयाहै ओौर अपर्णा, पारवती, दुर्गा, मृडानी 
चण्डिका भम्वबिकानाम भी उन्हींकेटैँ। दुर्गाशतीमें देवीकेजोशत नाम 
बतलये गये दहै, वे प्रायः सभी सहस्लनाममें आजातेदैँ। यदि इन स्तोत्रं 
का सूक्ष्म रूप से,अध्ययन करे तो यही निष्कषं निकलता रहै, करिवेकिसीन 
किसी प्रकार श्रीविद्यासे ही सम्बन्धित हैँ। सभी स्तोत्र श्रीविद्याके गूढ 
रहस्यों तथा ज्ञानसे परिपूरणं ह । श्रीचक्र के रहस्यों पर भी इनसे विशद 
प्रकाश पड़ता है तथा इसमें विधि-विधान से उपासना करने की आवश्यकता पर 
बल दिया गयाहै। एक ओर जहां विधान की चर्चाहै, वहीं दूसरीओर 
बाह्य पूजा कौ अपेक्षा आन्तरिक पूना को विशिष्ट बतलाया गयादहै। भगवती 
त्रिपुरा-ललिता-अम्बिका को आद्याशक्ति माना गयादहै। सवेदर्शनोके अधि- 
देवता, गायत्री, व्याहूति भौर सन्ध्या आदि को महारिपुरसुन्दरी कलिता का 
ही स्वरूप माना गयाहै। एक बात उत्लेखनीयहै कि महपि दुर्वासा का 
मतभीयहीटहै कि इस विद्याम प्रवेश का भधिकार केवल दीक्षित व्यक्ति 
कोहीदहै। उक्त दृष्टिकोणसे दीक्षा प्राप्तिके साधनोंका भी इसमें उल्लेख 
मिल्तादहै। इसमें कादि मौर हादिविद्याकौ भी चर्चा दै। महात्रिपुर- 
सुन्दरी की उपासना भोग ओौर मोक्ष दोनोंकी प्रदातादहै। आज भी दक्षिण 
भारत श्रीविद्या की उपासनाका गढ़ मानाजाताहै ओर इस विद्या के आचायं 
भी अधिकांशतः वहीं भिल्ते हैँ । 

महामुनि दुर्वासाने इस स्तोत्रके २८वें मोक में श्रीचक्र का वर्णन किया 
है। वेकटतेर्हैकि देवी ! तेरा संसःर चक्रात्मक है।' ज्ञानार्णव में उल्लेख 
है "मूल मंत्रके जिन अक्षरोंसे श्रीमन्त का उद्धव माना जाताटै, उन्हीं 
अक्षरोसे संसार-चक्रभी भाविभूत हुभादै। श्रीचक्र तेरा पूजा-यन्त्रहै। 
उसके मध्यमे जोत्रिकोणषहै, वह कामकला के तीन जिन्दओं-- रक्त, शुक्ल 
भौर मिश्र विन्दुओंसे बनाहै। ये तीन विन्दुही ब्रह्मा, विष्णु ओर्‌ सद्र 
हैँ । विन्दुचक्रमें जो सिहासनदै, उममे अर्थात्‌ मध्य त्रिकोण कै मध्यव्रिन्दर 
चक्र मेस्वयंतु ही विराजमान दै।* त 


(^. 


लकितासहस्रनाम, ललिताव्रि शती तथा ललितास्तवरत्नम्‌ की भाति त्रिपुरा- 
महिम्नस्तोत्रम्‌ मे भी २८ें श्चोक में “““-श्रीसुन्दरीभिदृतं “ˆ” कहुकेर यह स्पष्ट 
किया गया है कि महात्रिपुरसृन्दरी का सहासन पंचमहप्रेतो पर ही आधारित 
है। भगवती महाकामेश्वर के अद्ध मे विराजमान हँ ओर सिहासनके चारों 
मोर उनके परिवार कौ देविय ह । आगे चलकर देवी के आश्रुषणो, शृष्पो, 
वस्त्रो भौर मुकुट का वणन कियागयादहै। सौन्द्य॑ल्हरीसे समान देवी के 
सुन्दर अवयवों-- नितम्ब, कुचकुम्भों, चारों भूजाओं, कण्ठ, केश, मुखमण्डल, 
कण॑युग, नासिका, वेणी, मस्तक, भाल भौर अधर का व्णंन तथा स्तुतिकी 
गयी है! भगवान्‌ कंकराचायं ने भी सौन्द्यल्हरीमें इसी परम्परा का 
अनुकरण किया है-- 
"रिवे शृद्धासर््र तदितरजने कुत्सनपरा 
सरोषा गङ्धायां गिरिशचरिते विस्मयवती । 
हरादिभ्यो, भीता सरसिरुहसौभाग्यजननी 
सखीषु स्मेरा ते मयि जननि दृष्टिः सकरूणा ॥ 
अर्थात्‌ “शिव के प्रति तेरी दृष्टि श्ङ्खाराद्रं है, इतर जनों के प्रति कुत्सित 
उपेक्षायुक्त, गंगा पर सरोष, शिवजी के चरित्रं पर विस्मय प्रकट करने वाली, 
शिवजी के सर्पोसे भीत, कमलोंकी शोभा को पराजित करने वाली, सखियों 
के प्रति मुस्कान ल्मि हुए ओर है जननि! मेरे ऊपर तेरी करुणायुक्त दया- 
वृष्टि है ।* | 
उक्त स्तोत्र मे महात्रिपुरसुन्दरीकेष्यान काफल भी बतलाया गयादहै। 
यहाँ उनके आयुधो के वणेन के साथ उनका चिन्तन करने से साधक को जो 
शुभफल प्राप्त -होते ह, उसकी चर्चा की गयीहै। ७६्वेष्ोकमे उन्होने 
मातृकादिन्यास, केशवादिन्यास, नक्षत्रन्यास, योगिनीन्यास, ध्यान, राशि- 
न्यास, पीठन्यास, षोढान्यास, चक्रन्यास, महाशक्तिन्यास, महाषोढान्यास आदि 
की विस्तृत चर्चा करते हए उनकी क्रिया भी बतलायी है । ललितासहस्रनाम 
के पूवं भागमें इसका उत्लेवदहै। एकही इलोक मे उपयुक्त न्यासोंका 
वर्णन आश्चर्यमय है । उन्होने स्तोत्र का समापन परदेवता त्रिपुरसुन्दरी की 
उपासना का रेहिक फल बताते हुए ओौर भपनी अभिक्ाषाओं कौ पूतिका 
निवेदन करते हुए कियादहै। महिम्नस्तोत्रम्‌ के अंतिम ५५ ओौर ५६बें इलोक 
भे अपने नाम का भी निबन्धन कियाहै। 
त्रिपुरामहिम्नस्तोत्रम्‌ का अवलोकन करते हुए हृदय गद्‌-गद्‌ हो जाता 
है। साहित्य की दृष्टि से यह अनुपम एवं सरस ग्रन्थहै। इसमे जहां 
साधन-विषय का निरूपण क्रिया गया है, वहीं अत्यन्त कुशलता से इसे माधुर्यं 
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से परिपूणं कर दिया गयाहै। महात्रिपुरसुन्दरी क्रा जसा वर्णन आदिगुर 
शंकराचार्य ने सौन्दर्यलट्रीमें कियदहै, ठीक उसी प्रकारका वर्णेन यहां 
भी मिलतादहै। काल्िदासने भी कुमारसम्भवमें एेसाहीवर्णनक्रियादहै। 
तंत्र जैसे दुरूह विषयों का लक्िति एवं मधुर शब्दों मे विवेचव्र साधारण 
व्यक्ति नहीं कर सकता है । यह्‌ उनके ही सामथ्यं की बात थी । 
महि दुर्वासा कौ इसदेनसे यदि देशवासी अपने चरित्र को उच्चस्तर 
काबनानेका प्रयास करेगे तो निश्चय ही राष्ट का भविष्य उज्ज्वल होगा। 
यह स्तोत्र सच्चरित्र ओौर उपासनारत लोगों के किए अत्यन्त प्रेरणाप्रद है । 
माँ ललितात्रिपुरसुन्दरी अनेक कोटि ब्रह्माण्ड जननी तो हैँ ही, किन्तु इसके 

साथ प्रपंच की अधिष्ठानभूता, सत्‌-चितु-आनन्दरूपा शिवशक्तक्यरूपिणी है । 
सवं की उत्यत्ति, स्थिति गौरं संहार उन्दी है! वेही साक्षी सत्ता भौर 
चितुशक्ति हैँ । ज्ञानशक्ति, क्रियाशक्ति गौरं चितुशक्ति महामाया के ही भेद 
है । उनमें कोई लिगि नहींहै, किन्तु चिति, ललिता, भवामी, कामेश्वरी आदि 
स्त्रीलिग शब्दों से, मात्मा, पुरुष, सदाशिवं, ब्रह्म आदि नाम पुल्किग तथा 
ब्रह्म, ज्ञान आदि नपुंसकरिगि से व्यवहृत होते है, किन्तु माँ को उपरोक्त सभी 
शब्दों से सम्बोधित्त किया जाता है । माया कां आश्रय लेकर वही त्रिषुरसुन्दरी 
भवानी, चिति, ललिता, भुवनेश्वरी, दुर्गा, काली, परमपुरुष, सच्चिदानन्द, 
परब्रह्म, सदाशिव, शाश्वत, सनातन, प्रत्यग्‌ आत्मा आदि नामो से -व्यवहूल 
होती है । स्थुल-सूक्ष्म, कारण, षट्‌ कदा, परा-पश्यन्ती, त्रिपुरा, क्षर,.अक्षर 
शिव, शक्ति सब उन्हीं के नाम है ।` वंष्णवक्षक्ति, मनन्तवीर्या, विश्वबीजं, 
परमासिमाया आदि के रूप में शास्त्रों मे उनकी ही चर्चा है । भुवनेश्वयुंपनिषद्‌ 
मे कहा गया है--'अथ ह्येनां ब्रह्मरन्धे ब्रह्मरूपिणीमाप्नोति । भुवनाधीश्वरी 
तुर्य्यातीता ।' भावनोपनिषद्‌ का कथन है--“स्वात्मेव ललिता ।* त्रिषुरातापनीय, 
सून्दरीतापयानीयादि, कालीतारोपनिषद्‌ में भी ब्रह्मरूपिणी अम्बाकी ही 
उपासना टै । सूतसंहिता में प्रप्वस्फुरण-शुन्य सवंसाक्षिणी, -आत्मरूपिणी, 
पराशक्ति की आराधनाका ही उल्लेख किया गया है। कु्मेपुराण का 
कथन है-- 

“सर्ववेदान्तवेदेषु निश्चितं ब्रह्मवादिभिः । 

एकं सवगतं सूक्ष्मं कूटस्थमचलं धुवम्‌ ॥ 

यो गिनस्तत्प्रपश्यन्ति महादेव्याः परं पदम्‌ । 

परात्परतरं तत्त्वं शाश्वतं शिवमच्युतम्‌ ॥ 

अनन्तं प्रकृतौ लीनं देव्यास्वत्प रमं पदम्‌ । 

शुरं निरञ्जनं शुद्धं निर्गुणं देन्यवजितम्‌ ॥ 


( ८ ) 
आत्मोपरुन्धिविषयं देग्यास्तत्परमं पदम्‌ ।' 
रुकितोपाख्यन मे कहा गया है--'चितिस्तत्पदलक्ष्यार्था चिदेकरसरूपिणी ।" 
चिदेकरसरूपिणी चिति ही तत्पद की लक्षार्था है। श्रीमद्भगवद्गीता में 
भगवान्‌ कष्ण ने कहा है-- 
“प्रकृति स्वामवष्टभ्य सम्भवाम्यात्ममायया ।' 
“मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम्‌ ।' 
मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन्‌ गभं दधाम्यहम्‌ । 
सम्भवः सर्व॑भ्रूतानां ततो भवति भारत ॥ 


सव॑योनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः । 
तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रदः पिता ॥ 


देवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया । 


स्पष्टहि कि कोरईभी कायं बिनाराक्तिके नहीं कियाजातादहै। शक्ति 
आौर शक्तिमान्‌ में भेद देखना सर्वया गलत है । शक्ति शक्तिमान्‌ की होती है । 
बिना शक्तिके शक्तिमान्‌ शव है ओौर शक्तिमान्‌ के बिना शक्ति स्वयं कोई 
कायं करने म असमं है । भगवान्‌ कृष्ण के उपयुक्त वचन यही सिद्ध करते 
है । शंकराचायं का भी कयन है--'शिवः शक्त्यायुक्तो यदि भवति शक्तः 
प्रभवितुं न चेदेवं देवो ।' रलितासहस्रनाम का अन्तिम नाम “शि वशक्त्येक्य- 
शूपिणी" इसी का चयोत्तक है । 
इत बात का ऊपर उल्लेख किया गयादहै, कि लकल्ितासहस्लनाम आौर 
श्रीयक्ृ मे अविनाभाव सम्बन्ध है! इसके प्रथम भाग तथा फलश्रुति मे इसकी 
विस्तृत र्जा है। श्रीभास्कररायने भी शटलितासहस्ननाम की परिभाषामें 
इसका उल्लेख किया है । भगवान्‌, सिव, महर्षि अगस्त्य, सूरय, इन्द्र, भग्न, 
दुर्वासा, दत्तात्रेय, महषि संवतं, चन्द्रमा, मनु, लोपामुद्रा, कामदेव गौर्‌ कुबेर 
को त्रिषु रारहस्य के माहात्म्यखण्ड में श्रीविद्या का आचाय बतलाया गया है। 
उक्त सभी भाचायं ललितासहल्रनाम से भी संबंधित हैँ । दुर्वासा का ललिता- 
स्तवरत्नम्‌, त्रिपु रामहिम्नस्तोत्रम्‌ मौर दत्तात्रेय का त्रिपुरारहस्य इसका 
ज्वलन्त उदाहरण है । त्रिपुरारहस्य के माहात्म्यलष्ड मे उल्लेख है-- 
मनु षषन्द्रा कुबेरश्च लोपामुष्टा च मन्मथः 
अगस्तिरग्निः सूर्यश्च इन्द्रः स्कन्दः शिवस्तथा । 
क्रोधभटारको देव्या हादशामी उपासकाः ॥' 


( ९ ) 


केनोपनिषद्‌, त्रिपु रारहस्य, शिवपु राण, देवीभागवत ओर भावनोपनिषद्‌ 
मेँ भी इसका उल्लेख दहै । केनोपनिषद्‌ के शांकरभाष्य में श्रीविद्या को 'सृन्दर- 
तमा ब्रह्मविद्या' भौर श्री" को "पराश्रीःकेरूपमें मान्यतादीगयीदहै। 
“शोभमानानां शोभनातमा विधा । तदा बहुशोभमानेति विशेषणमुपपत्न 
भवति, हैमवतीं हैमकृत्याभरणवतीमिव बहुशोभमानामित्य्थः । नित्यमेव 
सवंजञेनेश्वरेण सह वतंते ।' ( केन उपनिषद्‌ ) 
“सवज्ञता तुति रदादिबोधः स्वतन्वता नित्यमलूप्शक्तिः 1 
अनन्तशक्तिश्च विभोविधिज्ञाः षडाहुरङ्खानि महेश्वरस्य ॥' 
( वायुपुराण १२।३३, रशिवपु° १।२।१।२ ) 
संसारमेजो कुछ भी घटित हो रहाहै, हो चुकाहै भौर होने वाला है सबकी 
जानकारी प्रात करलेनेकी क्षमता ओर अपार शक्तिः इससे प्रास्त होती है। 
बारह शक्तियों के सहित परमेश्वर पूणं स्वभाव माने जाते हैँ । अखण्ड द्वादशार 
के महाचक्र में शक्तियौ की संख्या बारहही बतलायी गयी है। श्रीविद्या, 
ब्रह्मविद्या अथवा पावंती सदा महेश्वर के साय विद्यमान रहती हैँ । चितिशक्ति 
इनका संचालन करती दै। श्रीभास्करराय ने परिभाषामें कहा है-'तथा 
च श्रीगीजंनकत्वाश्नेयं तत्समानकोटिभूता र्द्राणी, किन्तु तत्तरितयजनयित्री 
( परब्रह्यमदहिषी ) पराभटारिकेत्युक्तं भवति“ सा हि श्रीरमृता सताम्‌ ।' 
( कलितासहस्न नाम, सौभाग्दभास्करभाष्य } 
सौन्दर्यलहरी में उल्लेख है-- 
-भिरामाहूर्देवीं दृहिण गृहिणीमागमविदो 
हरेः पत्नीं पद्यां हरसहचरीमद्रितनयाम्‌ । 
तुरीया कापि त्वं दुरधिगमनिःसीममहिमा 
महामाये विश्वं भ्रमयसि परब्रह्ममटिषि" ॥ ९८ ॥ 
हे परब्रह्म की महाराज्ञी ! शास्त्रों के जानने वले ब्रह्माकी पत्नीको 
सरस्वती वाग्देवी कहते है, विष्णु कौ पत्नी को पद्मा (कमला } गौरहरकी 
सहचरी को पार्व॑ती कहते है । परन्तु महामाया तु भौर कौई चौयीहीदै। 
तेरी महिमा असीम है, तूने सम्पूणं जगत्‌ को भ्रममें डाल रा है ।' 
दुर्गासप्तशती मे उल्लेख दै- 
ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा। 
बरादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति ॥ 
वे भगवती महामाया देवी ज्ञानियो के चित्त को भी बलपूरवंक खींच कर 
मोह में डाल देती दहै । 


( 4० ) 


सरस्वती का बीज मंत्र ए" है, लक्ष्मीका श्रीं, पार्वती का "क्लीं" ओर 
महामाया का “ही! । वाग्भवकूट का तीसरा अक्षर शक्तिका वाचक दहै मौर 
वर्णमाला का चौा अक्षर होने से तुरीय पद समाधिका द्योतकटहै ओौर वह्‌ 
सभी बीजाक्षरो के मन्त में रहता है । अनुस्वार भी शक्ति के साथ सदैव रहता 
है । वह्‌ शिवात्मक है ओर इसे कामकला कहते है । 

चन्द्रकला-विद्या को परन्रह्य की महिषी जतलाया गयारहै। अधिकांश 
टीकाकार ब्राह्मी लक्ष्मी का अथं ब्रह्मविद्यासे हीकरतेहै मौर यही श्रीविद्या 
मानी जातौ है! लकितासह्ननाम मे इन्हें ही त्रिपुरसुन्दरी कहा गया है। 


बिन्दु ओर त्रिकोण शिव ओर शक्तिस्वरूप मने जातेदहैँ। ये दोनों मिल 
कर त्रिपुरसुन्दरी की कामकलाको व्यक्त करतेरहैँ। मिश्वविन्दु को सूरयबिन्दु 
कहते है ओर यही अहु पद भी है । यह बिन्दु अत्यन्त कमनीय होने के कारण 
इसे काम भी कहते ह । रक्तबिन्दु अर्थात्‌ अ्रग्निकिन्दु ओर श्वेतविन्दु मिलकर 
कला कहलाती हँ । त्रिकोण के तीन बिन्दु ओर मूल महाविन्दरु मिलकर सम्पूणं 
कामकला को व्यक्त करते है। सभ्दूणं दुदयमान इसी कामकला का विलास 
है । श्रीचक्र के त्रिकोण, अष्टकोण आदि सभी इसी से प्रादुभूत टै । 
कूर्मेपुराण में परा छुलिता को नारायण की मुरुत्कृतिं या श्रीविद्या कहा 
गया है। सहस्रनाम मे उनका. एक नाम विष्णुरूपिणी भी है, जो इसी तथ्य 
का समयन करता है । ललितोपाख्यान में स्वयं ललिता का कथन है-- 
"ममेव पौरुषं रूपं गोपिकाजन मोहनम्‌ ^" 
अर्थात्‌ गोपीजन मोहन धीकृष्ण मेरा ही रूप'है । तत्रराजकाक्थनटै-- 
"कदाचिदाद्या ललिता पुंरूपा कृष्णविग्रहा । 
वेणुनादसमारम्भादकरोद्धि वशं जगत्‌ ॥' 


भगवान्‌ विष्णु भी स्वयं एक स्थान पर वीरभद्र से कहते है - 
"भोगे भवानी शूपा सा पुंरूपा च मदात्मका ।' 


भोग काल में भवपत्नी तथा पुरुष ख्पमेवेमेराहीरूपर्है। 


भावनोपनिषद्‌ के अनुसार-- 
'सदानन्दपुणं; स्वात्मेव परदेवता ललिता ॥* २८ । 
सदानन्द पूणं प्रत्यगात्मा ही ललिता ओौर निरूपाधिकं संवित्‌ ही 
कामेश्वर ह 
“लौहित्यमेतस्य सर्व॑स्य विमर्शः २९। 
“सवं पदेन कामेश्वरी ललिता स्वयं चेति त्रितयम्‌ । एतस्य विमर्शोजनु- 
सन्धानमेव देवीनिष्ठं लौहित्यम्‌ । सवस्य स्वात्मन्यनु रागाद्रागलौहित्ययो रभेदात्‌ ।! 


( ११) 
तंत्रराज का कथन है-- 


“स्वात्मेव देवता प्रोक्ता छकिता विश्चविग्रहा । 
लौहित्यं तद्विमशंः स्यादुपास्तिरिति भावना ।!' 


उपरोक्त परिभाषा भास्कररायनेकीहै। यह दिव्य, विशुद्ध, सर्वशक्ति 
मान्‌ रूपा, शक्तिसम्पन्ना, श्री या ललिता तथा संविद्रूप परब्रह्म का दिव्य राग 
भावना विमहौँ ही श्रीविद्याहै। विशुद्ध ब्रह्म एवं मूल प्रकृतिही ललितया 
महालक्ष्मी हैँ । देवीमाहात्म्य, देवीभागवत तथा त्रिपुरारटस्य मे उल्लेख है कि 
विष्णुके सम्पूणंतेजसेही ल्ल्ताकी भूजा बनी थी । 


श्रीचक्र का विहलेषण भौर उसकी व्याख्या करना अत्यन्त आवश्यक एवं 
महत््वपू्णं है । इस विषय पर हमारे मनीषियों तथा ऋषियों ने अनेक ग्रंथ 
चिवि । श्रीचक्र का ज्ञान प्राप्त करना साधक के लिए अत्यन्त आवश्यक है। 
इसके साथ ही -उसे पचदशाक्षरी-मन्त्र भी ग्रहण करना अनिवा्यंहै। माने 
श्रीचक्र की पूजा भौर पचदशाक्षरी-मन्त्रे की आवश्यकता का स्वयं अपने मूख 
सेही प्रतिपादन कियादहै। इस परम्परामे साधकया भक्त की परिभाषाकी 
गयी है ओर भक्त तथा साधक रूपमेंउते ही मान्यतादी गयी है, जिसने 
गुरुसेश्रीविद्याकीदीक्षालीदहै। गुरुही पंचदशाक्षरी-मंत्र की दीक्षादेनेमें 
सक्षम, ओरवेही श्रीचक्र की पूजा एवं आराधना करने कौ प्रक्रिया बतलाते 
हैँ । पंचदकशाक्षरी-मंत्र की अनेक ग्रंथो मे चर्चाहै भौर उसे स्पष्टभी कर दिया 
गयारै, कन्तु गुरुमुखसे प्राप्त मंत्रसेही पूजा सफल होती है, अन्यथा वह्‌ 
निष्फल होती है । यह्‌ विषय तकं का नहीं है, अपितु श्रद्धा गौर विश्वासका 
है। श्रीचक्र की व्याख्या करना कठिन है, किन्तु उसकी सामान्य जानकारी 
देना यहाँ पर उपयुक्त होगा । 


श्रीचक्र एवं श्रीविद्या 
श्रीचक्रम्‌ 

“बिन्दुत्रिकोणवसुकोण-दज्ञार-युग्म-मन्वभ्न-नागदल-संयुत-षोडशारम्‌ । 

वृत्तत्रयं च ्रणी-सदन-त्रयच् श्रीचक्रमेतदुदितं परदेवतायाः ॥' 

श्रीविद्या के पूजा-यंत्र को श्रीचक्र कहते है । समग्र विश्च ही चक्र-स्वरूप 
है! श्री" शब्द विद्या ओौर चक्र-यन्त्र का ्ोतक है। एक मात्र यही एेसा चक्र 
है, जो सम्पूणं ब्रह्माण्ड का प्रतीक है । इसकः माविर्भाव ओर ल्यदोनोंही 
बिन्दु मे माने जतिरहैँ। चक्र कीः सृष्टि गौर विश्च अथक पिण्ड (देह) की 
सृष्टि भीः. विन्दसे हीहोतीदहै। बिन्दु हीचक्र कामूलदहै भौर यह बिन्दु 
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शक्ति ओर 'शिव का सामरस्यहै। शिव को संहारात्मक अग्नि तथा शक्तिको 
सर्गात्मक सोम माना जातादहै। दोनों शक्तियोंका सामरस्य रविदटै, यही 
बिन्दु चक्रके मध्यमे हँ मौर उसके बाद त्रिकोण; अष्टकोण, भन्तदशार, 
बहिदं शार, चतुदंशार, अष्टदल, षोडशदल, ती दत्त ओौर तीन भूपुररैँ। इस 
यत्त्रमे कुल ४३ त्रिकोण, २८ मर्मस्थल भौर २४ संधि्यां होतीर्ह। जहां 
तीन रेखाएं मिलती है, वह स्थान ममं ओौर जहां रेखाएं मिलती वहु 
संधि-स्थल कहकाता है । त्रिकोणो मे चार त्रिकोण उरष्वंमुख भौर पाँच 
त्रिकोण अधोमुख हँ। जो त्रिकोण उ्वंमुखर्है, वे शिवत्रिकोण कहलाते 
ह तथा मधोमुख त्रिकोण शक्ति के माने जते हैँ। त्रिकोणोके संबंधमें 
उल्लेख है-- 

“चतुर्भिः श्रीकण्ठैः शिवयुवतिभिः पञ्चभिरपि 

प्रभिन्नाभिः शम्भोनंवभिरपि मूलप्रकृतिभिः । 

त्रयश्चत्वारिशद्रसुदलकलाभिस्तिवलयस्‌- 

त्रिरेखाभिः साधं तव शरणकोणाः परिणताः" ॥ ११ ॥ 

अर्थात्‌ "चार श्रीकण्ठ ओर पाँच शिव युवतिं इन नौ मूल प्रकृतियोंसे 

तेरे रहने के ४३ त्रिकोण बनते, जो शम्भू के बिन्दुस्यानसे भिन्नहैं। वे 
तीन इत्तो मौर तीन रेखाओं सहित भाठ ओर सोलह दलो से युक्तै । देवीका 
प्रासाद जिन कोणो का बनतादहै, अर्यात्‌ श्रीचक्र के कारण कोण उनका शरण 
है। कोणोंकातत्पयंउनकोणोसेटहै, जोत्रिकोणोंके ऊर्ध्वमुख, भौरजो 
श्रीचक्र में ऊर्ध्वमुख है । श्रचक्रमे कोणो की संख्या की गणना करनेमेंहमे 
मूल त्रिकोण ते गणना आरम्भ करनी चाहिए । यहीं से श्रीचक्र के सृष्टि-क्रम 
का ढाँचा मारम्भदहोतादहै। सबसे अन्दरके त्रिकोणकी कल्पना बादमेंकी 
गयी दहै। मूल त्रिकोण की भाघार भूजासे अष्टकोणकेदो कोण बनते | 
इत प्रकार ऊर्ध्वमुख कोण को समे स्थान दिया जाता है। नौ मूल 
प्रकृति श्रीचक्र के नौ मूल कारण है। नौ त्रिकोण जिनका आधारनौ 
क्षितिज के समानान्तर रेखाएं मौर जो व्याससे लम्ब रूपमे खींची 
जातीर्है,ये प्रपंचके मूल कारण को स्पष्ट.करतीदहँ। बीज मूल षदा 
मौर इन्दहीनौ योनि जो नौ धावु का भाकारदहै, कही जाती है| 
इन तौ धातुभोसे ही जीव का देह अथवा पिण्ड बनता दहै। पाच धातु- 
प्रङृतित्वच्‌, गसुज, मांस, मेद मौर अस्थि है । इनका उद्गम शक्तिसे है 
तथा मज्जा, शुक्र, प्राण तथा पिण्ड के जीव के उद्गम शिव है । पंचभूत, 
पंचतन्मात्रा, पंवकर्मेन्दियां तथा जीव; ये मानस शक्ति से उद्भूत होते, 
ओौर इसी प्रकार माया, शुद्धविच्ा, महेश्वर मौर सदाशिव का उद्गम दिव 
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हैँ । हसते यह पूणेतया स्पष्ट है कि नौ त्रिकोण जिनमे २५ तत्व आ जतिर्है, 
सम्पूणं ब्रह्माण्ड भौर समस्त पिण्ड के प्रतीक अथवा योतकर्है। श्रीकण्ठ 
ओर श्रीयुवती त्रिकोणो का निर्माण इस रूपसे कियागयादहै। वे शम्भु 
से पृथक्‌ रूपमे पड़र्है। शम्भु पूर्णतया प्रसंग निन्दुका पययवाचीहै, जो 
चतुभुजक्षेत्रमे स्थित है, अतः नौ वरिकोणोंसे पृथक्‌ ्है। वसु ओौरकला 
से आठ तथा सोलह का आशय है । यहां पर इसे अष्टदल कमल तथा षोडश- 
दल कमल का प्रतीक माना गया है। तीन दत्त तथा तीन रेखाएं--श्रीचक्र 
के निर्माणमें कुछ लोग तीन मेखलाओं के स्थान पर एक दत्त ही मानतेरहै, 
यह्‌ विवादास्पद है । प्रत्येकं चक्र का अपना वणं है तथा ये उसकी चक्र्वरी 
भी टै । इसके अतिरिक्त प्रत्येक चक्र की एक विशेष प्रकारकी योगिनि्ाँभी 
है । प्रत्येक चक्र कीमृद्रादेवताभीदहै। 


योगिनियों की संख्या ६४ करोड मानी जाती है । इनके कई वर्गं ओर 
श्रेणियां हैँ तथा अम्बाके साथ विभिन्न कां में उनकी अनुचरीके रूपम 
रहती हैँ । प्रत्येक चक्र का अपना वर्गं अथवा समूह है । उन्हें क्रमशः प्रकट, 
गुप्त, गुषतर, सम्प्रदाय, कुलोत्तीर्णं, निगर्भा, रहस्या, अतिरहस्या गौर परापर 
रहस्या कहते हैँ । योगिनियों का कार्यकषेत्र केवल परिधिही है । साधक जैसे-जंसे 
गुम विद्याओं अथवा रहस्यों मे अधिकाधिक प्रविष्ट होता जातादै, वैसे-वंसे 
उनके रहस्य गहन मौर गह॒नतर होते जते रहै तथा उनकी. गूढता बढती 
जाती दटै। 


चक्रोंकोमुद्रा देवताभीर्है। पूजाका यह भी एक महत्त्वपूणं अंग दहै । 
प्रत्येक मुद्रा पर उसके देवताका प्रभावदै। इसप्रकारनौ चक्रोकी नौ 
मुद्राएे मानी गयी ह । इन मुद्राओं मे योनिमुद्रा अत्यन्त महत्त्वपूणं है, क्योकि 
बिन्दु-स्यान कौ यहीमुद्राहै। नौचक्रोंकीनौ मुद्रा देवतामोंके अतिरिक्त 
एक दसवीं मुद्राभी रहै, जिसे त्रिखण्डा कहते ह । इसमें तीन खण्ड होते हैँ भौर 
यह पूरे श्रीचक्रकीमुद्राहै। ऊपर जो नौ मुद्रा देवता बतलाये गये है वे है-- 
सवंसंक्षोभिणि, सर्व॑विद्राविणी, सर्वंक्षिणी, सर्वंशंकरी, सर्वोन्मादिनी, सवं- 
गहांक्‌ शा, खेचरी, सवबीजा ओर योनि । 

त्रैलोक्य मोह॒नचक्र : यह्‌ तीन रेखाओं का एक समकोण त्रिभुज रहै, जिसे 
भूपुर भी कहा जाताहै। रेखाएं एक दूसरे के अन्दररहैँ। बाहरीरेखामें 
अणिमा, लघिमा, महिमा, ईषित्व, वशित्व, प्राकाम्य, भक्ति, .इच्छा, प्रामि 
ओर सवंकामसिद्धि ये सिद्धियाँ हँ । इनका वर्णं रक्त है तथा चन्द्रकला से विभूषित 
है । साधारणतया अधिकांशं लोग सिद्धिको ही उपासमाका बरम लक्ष्य 
मानते ह । तिद प्रास होने पर उनकी प्रसन्नता का पारावार महीं रहता भौर 
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गवं से कूल जाते हैँ । अन्य उपासना मे जहां सिद्धि अंतिम लक्ष्य माना जाता 
दै, वहां मां ललिता कौ. आराधना का यह्‌ प्रारम्भिक स्तरटहै। 

इस चक्र की शक्तियाँ प्रकट योगिनी कहराती है । चतुरस्र की मध्य रेखा 
मे ब्राह्मी, माहेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, महिन्द्री, चामुण्डा ओौर महालक्ष्मी 
कौ अर्चंनाकी जातीटहै।ये रशाक्तियां इ्यामल वणंकी हैँ तथा रक्त वस्त्रों 
से सुमज्जित है । चतुरस्र की तृतीय रेखा मे सर्व॑संक्षोभिणी मुद्रा शक्तियों 
की पुजा होती है। इनके हाथों में अंकुश्ं ओर गदा हँ । सवंशापपरि- 
पूरक चक्र मे प्रभाकविणी, बुध्याक्षिणी, अंहकाराक्षिणी, शब्दाकषषिणी, 
स्पश्शकिरषिणी, रूपाक्षिणी, रसाकषिणी, गंधाकरषिणी, विताकर्षणी, धैर्या 
कपिणी, स्मृत्याकंषिणी, नामाकषिणी, बीजाकर्षिणी, आत्माकरषिणी भौर 
ररीराकर्षिणी नित्याओं का पूजन होताहै। ये ही गुम योगिनियाँ है। 
सर्वसौभाग्यदायक-चक्र मे चौदह देविय -चौदह कोणो मे स्थित हैँ । इनके 
नाम र्है--सवेसंक्षोभिणी, सवंविद्रावणी, सर्वाकरषिणी, सर्वाह्वादिनी, स्वं 
सम्मोहिनी, सर्वस्तम्भिणी, स्वंजम्भिणी, सर्वंशांकरी, सवंरंजनी, सर्वन्मा- 
दिनी, सर्वायंसाधिनी, सवेसम्पतिपुरणी, सवं मंत्रमयी भौर सवेदन््रक्षयकरी । ये 
सम्प्रदाय योगिनि्यां हँ । सर्वाथंसाधक अथवा बहिदंशा चक्र मे स्व॑सिद्धिप्रदा, 
सर्व॑सम्पतुप्रदा, सवंप्रियंकरी, सवंमंगलकारिणी, सवंकामग्रदा, सव॑दुःखविमो- 
चनी, सवेमृत्युप्रशमनी, सवेविग्रहनिवारिणी, सर्वागसुन्दरी ओर सर्व॑सौभाग्य- 
दायिनी की पूजा होती है । इन्हें कूलोत्तीर्णं योगिनियां कहते हैँ । सवैरक्षाचक्र 
(अग्निस्वरूप अन्तदंश्ार) मे सर्वज्ञा, सर्वशक्ति, सवै-एेश्रयप्रदा, सर्वज्ञानमयी, सवं 
व्याधिविनाशिनी, सर्वाधारस्वरूपा, सर्वपापहरा, सर्वानन्दमयी, सर्वरक्षारूपिणीः; 
सर्वेष्ितफलप्रदा की आराधना होती है। ये. निगभयोगिनी कहलाती हैँ । 
ये कपुर के समान सुचिरवणं की हँ जौर इनके हाथों मे जयमाला ओौर पुस्तक 
है। सवंरोगहरचक्र अष्टारमे वहिनी, कामेशी, मोहिनी, विमला,.अरुणा, 
जंयिनी, सर्वेशी ओौर कौलिनीकौी पूजा होती है। ये रुलितासहस्रनाम के 
मालामंत्र की ऋषि है । इन्द रहस्ययोगिनी कहते हैँ । ये देविर्यां चार भृजाओं 
वाली हैँ । इनके हाथों मे धनुष-बाण, पुस्तक ओर स्फटिक की माला रहती है 
ओर इनका वणे मुगे के समान है । 

अष्टमावंरण में* आयुध देवताओं कौ पूजा होती है । ये रक्तवस्वावृता 
है ओर इनके हाथ वर ओर अभयमुद्रासे शोभित है । पाक, अंकुश, धनुष 
ओर बाणो को अपने-भंपने सिर में चिह्वस्वरूप रखती हैँ । इसके पश्चात्‌ 
सवंसिद्धिप्रदचक्र में मंहाचिकोगों की आराधना होती है । इसके अग्र, दक्ष भौर 
काम कोण में-केमिश्वरी, व्रजेश्वरी ओर भगमालिनी की पूजा होती दै। बिन्दु 
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मे महाकामेश्वरी की अर्चनाकी जाती दैः। त्रिकोण के तीन कोणो-कामरूप, 
पर्णंगिरी मौर जाल्धंरपीठोंके मध्यमे ओडधाणपीठकी पूजा क्री जाती 
है। इस चक्र की देविर्यां अतिरहंस्य योगिनी कहकाती हैँ । बिन्दु जो सर्वा 
नन्दमय है, उसे सर्वानन्दमय-चक्र कहते हैँ । यहीं पर महात्रिपुरसुन्दरी परा- 
भट्टारिका ललिता अम्बिका का भगवान्‌ कामेश्वरके साथ पूजन किया 
जाता है। बिन्दुचक्र त्रिकोण के साथ, अष्टदलकमल अष्टकोणके साय, 
षोडशदल कमल अन्तदंशार भौर बहिदंशार के साथ तथा भूपुर चतुदंशारके 
साथ जुडे हृए ै। शिव ओौर शक्ति त्रिकोणो का भापस मे अविनाभाव 
सम्बन्ध है । अलः बिन्दुचक्र के बिन्दु ओर त्रिकोण के महाकामेश्वर गौर महा- 
कामेश्वरी भी एक दुसरे से अविनाभाव संयुक्त हैँ । 

श्रीचक्रमेजोनौ चक्र है, -उन्हं चतुर, पोड्शदल, अष्टदल, चतुदंशार, ` 
्हिदंशार, अन्तदंशार, अष्टार, त्रिकोण ओौर. त्रिन्दु कहतेर्है। किन्तु तन्त्र 
के अनुसार इनके नाम क्रमशः ब्रलोक्यमोहन, सर्वाशापरिपूरक, सवेसंक्षोभण, 
स्वंसौभाग्यदायक, सर्वथंसाधक, सवेरक्षाकर, सर्वरोगहर, स्वंसिद्धिप्रद ओर 
सवनिन्दमय माना जाता है। इन नौ चक्रों की अधिष्ठात्री { चक्रश्वरी ) देवियों 
के नाम है--त्रिपुरा, त्रिपुरेशी, त्रिपुरसुन्दरी, त्रिपुरवासिनी, त्रिपुराश्री, 
त्रिपुरमालिनी, त्रिपुरासिद्धा, त्रिपुराम्बा ओर महात्रिपुरसुन्दरी । इन चक्रों तथा 
अधिष्ठातु देवियों का ध्यान ओौर पूजन किस प्रक्रिया से किया जाय, यह्‌ गुरु-मुख 
से ही जानना चम्हिए । यह्‌ विषय तंत्र मे अत्यन्त गह्य माना जाता है ।. इन्हीं 
चक्रोंके अन्तर्गत अणिमादि सिद्धियों के अतिरिक्त अनेक शक्तियां भी आती 
है, जिनके विभिन्न नाम, रूप एवं भाकार है, ओर आयुध भी भिन्नं । 
श्रीचक्र की पूजा आवरणा्चंनसे आरम्भ होतीदहै। ये आवरणभीनौदहं। 
नवचक्रों कही सृष्टि, स्थिति ओर संहारका भी द्योतक माना जाता 
है। तीन चक्रोंको संहार-चक्र, तीन को स्थिति-चक्र ओर तीन को सुष्टि- 
चक्र.मानते टै । 


ब्रह्माण्ड के समानही ममनव देहम भी श्रीचक्रं की भावना अपने क्षरीर 
मेकीगयीहै। सम्पूणं शरीर कों श्रीचक्र, ब्रह्मरंध्र को विन्दुचक्र, मस्तक को 
त्रिकोण, ललाट को अष्टकोण, भूमष्य को अन्तदशार, कण्ठको बहिर्दंशार 
हदय को चतुदंशार, कुक्षि को वृत्त, नाभि को अष्टदलकमल, कटि को अष्टदल 
के बाहर का वृत्त, स्वाधिष्ठान को षोडशदलकमल, मूलाधार को षोडषदल- 
कमल के बाहर का वृत्तत्रय; जानु को श्रुपुर की प्रथम रेखा, जंधाको दूसरी 
रेखा ओर पैरो को तीसरी रेखा मानते हैँ । श्रीचक्र मे कमल-भीरँ। कमल का 
अपना एकं विशिष्ट स्यान दै। कमल का संबंध दूर्यके साथै । वह सूर्योदय 
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के समयी खिलता है गौर सूर्यस्ति होने के साथबन्दभीहो जाता है। 
जिस प्रकार कमल की पंखुडियां धीरे-धीरे खुलती है, उसी प्रकार मानव देह 
मजो चक्रै, उसकी भी कल्पनाकी गयीदै। चक्रोंको कमल-सदृशश माना 
गया है । श्रीचक्र की सम्पूणं परिभाषा बडे गोपनीयदढंगसे कीगयीदहै। चक्र 
की पूजा व्यष्टिकी पूजा नहीं है, क्योकि मानव व्यष्टिके लिए नहीं, अपितु 
समष्टिके लिए जीवित रहता है । वह्‌ केवल अपनी ही समस्याओं का समाधान 
करने का प्रयत्न नहीं करता, अपितु वह्‌ समस्त मानवीय जगत्‌ की समस्याओं 
से अपने को संबंधित मानताहै। साधनाके संबंधमें उसका दृष्टिकोण यही 
है--'आत्ममोक्षार्थाय जगत्‌ हिताय च' । चक्र-पूजा सामूहिक भी होती है। 


श्रीचक्र को समस्त चक्रोंका चक्रराज कहाजातादटै, क्योकि जितनेभी 
अन्य देवी-देवताओं के चक्र ह, उनका प्रादुर्भाव इस चक्रसे हुभा है । श्रीचक्र 
के माध्यमसे किसी भी देवी-देवता की पूजाकीजा सक्ती टहै। इसलिए सभी 
पूजा-स्थलों में श्रीचक्र को मध्यमेंही रला जाता है । श्रीशक्र को नवयोनिचक्र, 
नवचक्र, वियतचक्र ओर मातृकाचक्र भी कहा जाताटै। सम्पूर्णं श्रीचक्र का 
उद्धव बिन्दु मौर त्रिकोणसे माना गयादहै। अतः बिन्दु ओौर त्रिकोणको 
पूरी तरह समन्लना आवश्यक है। बिन्दु ही पराबिन्दु अथवा महाबिन्दु है। 
यह्‌ महानिन्दु ही वह बिन्दु है, जो नादके धनीभूत होने बना। यही मेर 
केरूपमेंश्रीचक्र के मध्यमेदहै। इसी बिन्दु से विभिन्न रेखा, त्रिकोण मौर 
दृत्त बने, जिनसे श्रीचक्र का ाकार बना। विन्द सववंशक्तिस्वरूपा है । इस 
बिन्दु को श्रीचक्र की षरा नाभि भी कहते हैँ । मर्थात्‌ परम पुरुष की नाभि 
जिससे ब्रह्माण्ड की सृष्टिहूरई। बिन्दुकोहीदृत्तभी मानाजा सकता; 
एक एेसा दत्त जिसमें न्यास नहींहै। इसे त्रिकोण भी कह सक्तेर्ह। रसा 
त्रिकोण जिसमें क्षेत्रफल नहीं ओौर ेसा भावी बिन्द्‌ भी जिसमें अन्य तीन 
बिन्दु भी निहित रहै, मानतेर्है। इसपरा ब्िन्दुमे ही पहलेही तीन बिन्दु 
वेत, रक्त ओर मिश्रित बतलाये गये । इन तीन बिन्दुओंते जो त्रिकोण 
बना, उसे ही मूल त्रिकोण कहते हैँ । यहत्रिकोणहीतीन सूपोँमें सृष्टि 
को धोतक है। इस मूल त्रिकोण को कामकला कहते ह । इस्सेही सम्पूर्णं 
इच्छा, वासना मौर प्रेम का उदय हुआ । इसी पराशक्ति में दोनों समान रूप 
से अथवा अविनाभावसे स्थितै । बीजे अंकुर मौर अंकुर से बीज उत्पघ्न 
टोताटहै। शिव ज्ञान शक्तिटै मौरशक्तिक्रियादहै। ज्ञान मौर क्रिया द्रा 
ही जगत्‌ का निर्माण हमा है । यही त्रिकोण मूल त्रिकोण माना जाता है । गतः 
यही सृष्टि का मूल अथवा योनि है । यही वाग्भव है, जिसका चोतक ए' है । 
इसकी भाति त्रिकोण जैसी है । त्रिकोण को ही श्वुगाटदक भी कते है । भ्यंग 
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का तात्प दोसीगोंसेहोतादहै। त्रिकोण की दो भृजाएं ओर उनके बीच की 
रेखा को जो उन्दँं भिलाती है, अता" कहते है । श्ंग प्व॑तकीचोटीकोभी 
कहते टँ भौर श्णुगाटक का अ्थंहै जो पवेतको चोटी तक जातीहै। तब 
यही शब्द "कूटस्थ! का भी पर्यायवाची हो जायेगा । कुटस्य का अर्थं है--वह्‌ 
“सर्वोच्च शक्ति जिस पर किसीकाभी प्रभाव नहीं पडता । सी स्थितिमें 
मूल त्रिकोण जो सृष्टि की जननी है, सर्वोपरिहै। उसे श्ंगाटक कहना स्वधा 
उपयुक्त है । इसलिए सहखनाम में माँ को योनिनिलया भौर करुटस्था सम्बोधित 
किया गयादै। पराविन्दु से सम्पूणं सृष्टि का उदय होतादहै, अतः उसे लिगि 
कठा जाता है, जो पुरुष का प्रतीक है तथा त्रिकोण योनि का प्रतीक है । अतः 
समस्त सृष्टि लिगि ओौर योनि अर्थात्‌ बिन्दु ओर त्रिकोणका कायंहै। 
पराशक्तिमें शिवहक्तिका यही समागमदहै। बिन्दु भौर त्रिकोणके तीन 
विन्दु, इस प्रकार इन चार विन्दुगों मे कामकला का आविर्भाव हुआ दहै । इन्हीं 
के अन्तगंत सत्‌-रज-तम आदि सभी त्रिक जते दहं । कामकला पराम्बाको 
त्रि-व्िन्दुमयी कहा जाता है । 

श्रीचक्र का आध्यात्मिक एवं गुह्य भाव समज्ञने के लिए यह्‌ आवद्यकरै, 
क्रि वर्गक्रिरणके किए कुछ सिद्धन्तोंको जो द्रष्टा ऋषियों की अनुभ्रूति पर 
आधारित, भली प्रकार समज्ञछ्ा जाय । इस जगत्‌ की सृष्टि को समन्नने 
के चिप तीन ओौर नौ प्रकारके वर्गीकिरणको हृदयंगम करना आवश्यक है। 
श्रीचक्र का ब्रह्माण्डरूपमें जौ वर्णन किया जातादहै, वह इसप्रकार है-- 
वरिन्दुचक्र सत्यलोक, त्रिक्रोण तपोलोक, अष्टकोण जनलोक्र, अन्तदंशार 
मटर्लकि, वदहिरदणार स्वलक्रि, चतुदंशार भुवर्लोकं, भूलोक प्रथम दत्त, अष्टदल 
अतल, अष्टदत् के बाहर का वृत्त वितल, षोडशकमल सुतल, दृत्तत्रय 
तलातक्त, भूपुर की प्रथम रेखा महातल, द्वितीय रेखा रसातल भौर तृतीय 
रेखा पाताल है । ब्रह्मादि देवता, इन्द्र॒ आदि लोकपाल, सूर्यं आदि नवग्रहु, 
अश्चिनी आदि सत्तारईस नक्षत्र, मेष आदि वारह्‌ राशर्या, वासुकी आदि सरै, 
यक्ष, वरुण, गरुड, मन्दार आदि दृक्ष, रम्भा आदि अप्सराए, कपिल आदि 
क्िद्ध, वशिष्ठ आदि मुनीश्वर, कुवेर आदि यक्ष, राक्षप्त गन्धव, किन्नर विश्वावसु 
आदि गायक, एेरावत आदि आठ दिग्गज, उर्वःश्चवादि हय, सब प्रकारके 
आयुध, हिमालय आदि पवंत, सातो समुद्र, नगर ओौर विभिन्न राष्टू--उक्त 
समभीकाप्रादुर्भावि श्रीचक्र से हुआ है। 

योगिनीहूदय का कथनरै- 

'पिण्डत्रह्याण्डयोज्ञनिं श्रीचक्रस्य विशेषतः । 
ज्ञात्वा शम्भुफलावापिनत्यिस्य तपसः फलम्‌ ॥।' 
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अपनी देह ओर ब्रह्माण्ड को श्रीचक्र जानने वाला बड़ा भारी तपस्वी 
होता है । श्रीचक्र के साथ कालचक्र भौर देशचक्र की समानता तंत्रराजतंत्र के 
२८बें पटल मे सदाशिव ने स्वयं अपने मख से वणित की दै। 

महामुनि दुर्वासा ने महामहिम्नस्त्रोत्रम्‌ के २८बे श्लोक मे देवी की स्तुति 
करते हुए कहा है, किं संसारचक्र-स्वरूप श्रीचक्र मे स्थित बीजाक्षर रूप शक्तियों 
से ज्योतिर्मय मूलविद्या के नव बीज-मन्तरों से प्रसृत शोभाशालिनी आवरण 
शक्तियों से वीरवेष्टित तुम्हार श्रीचक्र वेदों के मूल कारण ओंकार का कोषहै। 


ज्ञानार्णेवतंत्र के भनुसार-- 


'लकारात्‌ पृथिवी जाता सशैलवनकानना । 

पञ्चाशत्‌ पीठसम्पन्ना सवेती्थंमयी परा॥ 

सर्व॑गङ्खामयी सवेक्षेत्रस्थानमयी शिवे। 

सका राच्चनद्रतारादि ग्रहराशिस्वरूपिणी ॥ 

हकारात्‌ शिवसम्बाधन्योममण्डलसंस्थिता । 

ईकाराद्िश्वकर्त्रीयं माया तुर्यात्मिका श्रिये ॥ 

सकारादरैष्णवीशक्तिविश्वपालनतत्परा । 

रकारात्तेजसा युक्ता परं ज्योति;स्वरूपिणी ॥ 

ककारात्कामदा कामरूपिणी स्फुरदग्यया । 

अर्धचन्द्रेण देवेशि विश्वयोनिरितीरिव ॥ 

बिन्दुना शिवरूपेण शून्यरूपेण साक्षिणी ।' 

अर्थात्‌ “लकार' से पृथ्वी, पर्व॑त, वन, कानन, पचास पीठ, सभी तीथं 

तथा पण्यस्यलों का जन्म हुजा । सकार" से चन्द्रमा, तारागण, ग्रह, राशियां 
उदभूत हुई । (हकार से शिवयुक्त आकार मण्डल, "ईकार! से शिव विश्च को 
संस्थित करने वाली तुरीयास्वरूपा माया, सकार" से विश्च का पालन करने 
वाली वैष्णवी शक्ति माया, "रकार से तेज युक्त परंज्योति स्वरूपिणी, "ककार 
से कामरूपिणी कामप्रद अव्यय रूपा, अर्धचन्द्र" से विश्व की योनि भौर “बिन्दु 
से शिव रूपमे शून्य की साक्षिणी का जन्म हुआ । इन्हीं बीजाक्षरों से महि 
दुर्वासा ने श्रीचक्र का प्रादुर्भाव बतलाया है। ज्ञानाणंवतन्त्र भी इस कथन का 
समर्थन करता है- 

लकारः पृथिवी बीजं तेजो भूविम्बमूच्यते । 

सकारश्चन््रमा भद्रे कलाषोडशकात्मकः ॥ 

तस्मात्‌ पञ्चैव, 

हकारः शिव उच्यते, अंष्टमू तिः सदा चन्द्रे । 

तस्माद्र सुदलं भवेत्‌ ॥ 


( १९ ) 


शक्तिरेकादशस्थाने स्थित्वा सूते जगत्त्रयम्‌ । 
विष्णोर्योनिरिति श््याता सा विष्णोदशरूपकम्‌ ॥ 
एकारात्‌ परमेशानि चक्र व्याप्यग्यवस्थिता । 
दकोणकरं तस्मात्प्रकारो ज्योतिरव्ययः ॥ 
कला दशान्वितो बहिदंशकोणप्रवर्तंकः । 
ककारान्मदनोदेवि शिवं शाष्टस्वरूपकम्‌ ॥ 
योनिवश्यं तदा चक्रं वमुयोन्यद्धितं भवेत्‌ । 
अद्धंमात्रा गुणान्‌ सूते नादरूपा यतः स्मृता,॥ 
त्रिकोणरूपा योनिस्तु विन्दुना वैन्दवं भवेत्‌ । 
कामेश्वरस्वरूपं तद्विश्वाधारस्वरूपकम्‌ ॥ 
श्रीचक्रन्तु वरारोहे श्रीविद्या वी्यंसम्भवम्‌ ।' 
तंत्रशास्त्र को साधना-शास्त्र माना जाताटै। इस साधना मेंतंत्र, मंत्र 
ओर यंत्र तीनोंका समागमदहै। तंत्रकी साधनामे महाविद्याका स्थान 
सर्वोपरि माना गया है । सर्वोच्च सत्ता की आराधना आद्याशक्ति के स्वरूप में 
कीजातीदहै। महाविद्या के दश भेद माने गयेर्है, भर्थातु आदाशक्तिके दश 
स्वरूप अथवा दश महाशक्तयां ह| जिनके आधार पर उनकी उपासनाकी 
जातीहै। त्रिपुरसुन्दरी की साधना ही श्रीविद्यादहै। त्रिपुरभेरवी ओर 
कामकलात्मिका भी अधिकांशतः श्रीविद्या के अन्तरगत आती है । त्रिपुर 
सुन्दरी को षोडशी, भूवनेश्वरी को राजराजेश्वरी, श्रीविद्या गौरलल्ताभी 
कहते है । कामकलात्मिका ओौर कमला ( लक्ष्मी ) मे विशेष भेद नहीं है । 
श्रीविद्यासे मोक्ष ओौरभोगदोनोंकी ही प्रापि मानी जाती है। आदाडक्ति 
त्रिपुरसुन्दरी के एक हजार नाम है । जिनमें प्रथम नाम श्रीमाता दहै। उन्हे 
महाराज्ञी भी कहा जाता है मौर महाकलिश्वर को उनका स्वामी मानते है| 
ललितासहस्रनाम के अंतिम नाम मे उन्हँ शिवशक्त्यैक्यरूपिणी' कहा गया है । 
वे पराभटारिका भी कहलाती ह । इन्हीं को शस्त्रो में विद्या, महाविद्या जर ` 
परमाविद्या भी कहा गया दै । 
श्रीविद्या के पंचदशी, षोडशी, दीपनी एवं कामराज आदि अनेक भेद है । 
इनके मन्त्र वर्णेमूलक ओर उपासनामूलक दोनों प्रकारके है। पंचदशीमंत्रमें 
पन्द्रह अक्षर भौर षोडशी मे सोलह अक्षर हैँ । जानार्णवतंत्र के गनुसार-- 
"काम राजाख्यमन्त्रोक्ते श्रीबीजेन समन्विता । 
षोडशाक्षरविदयेयं श्रीविद्ेति प्रकीर्तिता ॥ 
वणितुं नैव शक्येयं श्रीविद्या षोडशाक्षरी । 
ब्रह्यविद्यास्वरूपा हि भुक्ति-मृक्तिफलप्रदा ॥* 


( २० ) 


कामराज मन्त्र मे बीज है भौर षोडाशाक्षरी विद्याको श्रीविद्या कहतेहै। ये 
बरह्मविद्या-स्वरूपा हँ मौर भोग तथा मोक्ष दोनों प्रदान करती ह । वामकेश्वर- 
तन्त्र इसे परब्रह्यस्वरूपा बतलाता है । उसमें उल्लेख है--'परत्रह्मस्वरूपा च ।' 
अर्थात्‌ परब्रह्म को जगत्‌ का कारण माना जाता है। बतः ब्रह्मस्वरूपाका 
तात्प जगत्‌ का कारण है भौर इस प्रकार यह्‌ विद्या-जगत्‌ की जननी हुई । 
इससे आद्याशक्ति ओर जगज्जननी हई । महाकालसंहिता भी इस मान्यता का 
प्रतिपादन करती है । उसमे उल्लेख है-- 


'सर्वलक्ष्मीमयं नित्यां सवंशक्तिमयीं भजे" । 


अर्थात्‌ ये सवं रकमीमयी है, नित्य ह ओौर सव शक्तिमयी हैँ । 


शस्त्रम भी विद्याकी चर्चा इस रूपमे अनेक स्थानों पर आतीदहै। 
मार्कण्डेयपुराण मे भी इसकी विशद रूप मे चर्चा मिलती है । एकं स्थान पर 
कहा गया. है-- 


^त्वयैतद्‌ धार्यंते विश्वं त्वयैतत्‌ सृज्यते जगत्‌ । 
त्वयैतत्‌ पाल्यते देवि त्वमत्स्यन्ते च सवदा ॥ 
सुष्टिस्थितिविनाशानां शक्तिभूते सनातनि । 
या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता ॥ 
विसृष्ट सृष्टिरूपा त्वं स्थितिरूपा च पालने । 

तथा संहृतिरूपान्ते जगतोऽस्य जगन्मये ॥ 
या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता । 

व्याप्तं त्यैतत्‌ सकलं ब्रह्माण्डं मनुजेश्वर ॥ 
तया सव॑मभिदं ततं, तया ततमिदं सवं जगत्‌ ।' 


माकंण्डेयपुराण के ही अन्तगंत दुर्गासप्तशती मे समस्त स्त्रियों को माँ-रूप 
म आदिशक्तिका ही स्वरूप बतलाया गयादौ तथा समस्त विद्याोंको 
विभिन्न रूपों में उनका ही स्वरूप बतलाया है। 

"विद्याः समस्तास्तव देवि भेदाः स्त्रियः समस्ताः सकला जगत्सु । 

त्वयैकया पूरितमम्बयैतत्‌ का ते स्तुतिः स्तव्यपरा परोक्तिः ॥' 


दुर्गासपशती सम्पूणंतः उनकी शक्ति ओौर स्वरूप पर विस्तृत प्रकाश 
डाल्ती है। स्वगं ओर अपवग का प्रदाता उन्ही बतलाया गया दहै । शास्त्रों 
मे जिस श्रीविद्या की चर्चा हूर है, उसको उन्हींका स्वरूपमाना गयादहै। 
दशमहाविद्या की देवियां तथा ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि देवताओं के नामो से 
उन जगज्जननी की अभिव्यक्ति होती दै। 


( ९१ ) 
दभि णामूतिसंहिता का कयन है-- 
“योषित्पुद्षरूपेण स्फुरन्ति विश्वमातूृकाः । 
निःसरन्ति महामन्त्रा महाग्नेविस्फुलिङ्खवत्‌ ॥' 
अग्नि की चिगारियों के समान समस्त महामन्त्र आद्य से निकलते है । 
कालिकापुराण का कथन दहै-- 
"महामायेति सम्प्रोक्ता तेन सा.जगदीश्वरी ।' 
विष्णुपुराण मे उल्लेख है-- 
“यज्ञविद्या महाविद्या गुह्यविद्या च शोभते। 
आत्मविद्या च देवि त्वं विमुक्तिफलदायिनी" ॥ 
कु लाणवतन्तर का कथन है--श्रीविद्यैव हि मन्त्राणाम्‌" अर्थात्‌ मन्त्रों मे 
श्रीविद्यादहीषेषहै। 
ब्रह्माण्डपुराण के ललितोपाख्यान में उल्लेख है-- 
“इति मन्त्रेषु बहुधा विद्याया महिमोच्यते । 
मोक्ष॑कटेतुविद्या न श्रीविद्या नात्र सुंशयः'॥ 
अर्यात्‌ मोक्ष प्रदान करने वाली एक मात्र यही विद्या है । 
“यस्य नो पश्चिमं जन्म यदिवा शद्रः स्वयम्‌ । 
तेनैव रुभ्यते विद्या श्रीमत्पञ्चदशाक्षरी' ॥ 
अनेक जन्मों मे जिसने अनेक विद्याभों की उपासनाकीदहै, वही अपने 
अंतिम' जन्म में श्रीविद्या का साधक होता है। 
महामुनि दुर्वासा ने त्रिपुरामहिम्नस्त्रोत्रम्‌ में इसकी महिमा का वणेन 
दस प्रकार किया है- 
“वन्दे वाग्भवमैन्दवात्मसद्शं वेदादिविद्यागिरो 
भाषा देशसमुद्धवाः पशुगताइछन्दांसि सपस्वरान्‌ । 
तालान्‌ पंच महाध्वनीन्‌ प्रकटयत्यात्मप्रसारेण यत्‌ 
तद्भीजं पदवाक्यमानजनकं श्रीमातृके ते परम्‌" ॥ ३॥ 
हे देवी! यै तेरे वाग्भवबीज की जो आत्मसदृशदै, भौर वेदम 
जिसको स्तुत्य माना गया है, जिसे षडंग वेद, स्मृति, शास्र, पुराण, मन्त्रशास्त्र 
तथा संस्कृत, प्राकृत आदि भाषागों मेँ अनुष्टुप्‌ छन्द, निषाद, गान्धार आदि 
सात स्वरो गौर धुव आदि ४६ तालो में, भेरी आदि पाँच प्रकार की ध्वनियों 
म पद, अक्षर, पदोंके समह की उत्पत्ति करने वाला बतलाया है, उसकी 
वन्दना करता हू । 


( २२ ) 


बाला पंचदशी ओर षोडशी ही पराविद्या हँ । इसको सर्वत्र गुह्यतमा 
बतलाया गया है। ब्रह्याण्डयुराण में पंचदशी के बीजाक्षरोंके सम्बन्धमें 
उल्लेख है- 
"कत्वयं हृदयं. चैव -शेवो भागः प्रकीतितः । 
हक्त्यक्षराणि शेषाणि ्वीकार उभयात्मकः ॥ 
एवं विभागमज्ञात्वा ते विद्या जपशालिनः। 
न तेषां सिद्धिदा विद्या कल्पकोटिशतैरपि" ॥ 
पंचदशी मंत्रमे रिवके तीन ककार ओर दोहूकारहैं। ये बीजाक्षर 
शिवकेर्ह ओौर अन्य बीजाक्षर शक्तिकेर्ह। अन्य तीन बीजाक्षर शिव ओर 
शक्ति दोनों के संयुक्त रूपमे है। 
श्रीविद्या की परम्परा के अनुसार सर्वप्रथम साधक को श्रीविद्याका बाला 
मन््रही प्रदान कियाजातादटै भौर इसके बाद योग्यता के अनुसार अन्य 
मंत्र प्रदान क्यि जते । श्रीविद्या के साधकके किए एक निर्धारित 
अनुशासन है। इसमे ब्रत मौर उपवास का कोई स्थान नहींहै। साधक को 
सदैव प्रसन्नचित्त रहना चाहिए । मां क्किता में पूर्णं श्रद्धा ओर विश्वसका 
होना आवश्यक है । उसे किसी वस्तु की कामना या आकांक्षा नहीं करनी 
चाहिए, क्योकि माँ स्वयं उसकी आवश्यकताओं को ध्यान मे रखती है । अतः 
यह सदव “यथा योग्यं तथा कुर" पर ही दृष्टि रखता है। श्रीविद्याके 
साघकके लिए समस्त स्त्रियोंका आदर करना गौर उन्हँं मातु-स्वरूपमें 
ही मानना माव्यक है--स्त्रियः समस्ताः सकला जगत्सु" । साधक को पाखंड- 
पूणं आचरणसे "दूर रहने का विधानदहै, तथा ईर्ष्या, देष आदि भावोंसे 
अपने को दूर रखने की बात कही शयी है। साधक को सदैव मनसा, वाचा, 
कर्मणा के सिद्धान्तो पर चलना होतादै, कि वहमांकाबाल्कदटै ओरमाँ 
अपने शिशु के पालन-पोषण भौर रक्षा करनेमें स्वयं समर्थं दै। साधक 
जब एेसा मानकर साषना-मागे पर चकर्ता, तो निःसन्देह॒ वहमाँ के 
निर्देशन मे दुत गतिसे अगे बढृताजाताहै। माही उसका जीवन ओौर 
प्राण बन जाती है मौर वह सम्पूणं जगत कोमाँके रूपमे देवता है-- 
'स्वंरूपमयी देवी सवं देवीमयं जगत्‌ ।' 
श्रीविद्या के अन्तर्गत ही कादि, हादि अथवा सादि, कहादिभी अते 
हँ । बहृदरचोपनिषद्‌ में देवी से सबकी उत्पत्ति भौर देवी की ब्रह्मरूपताका 
वर्णन है । इसका संबंध भी शक्ति-उपासना से ही दै । इसमे उल्लेख है-- 
"एक मात्र देवी ही सृष्टिसे पूवंथीं। उन्होनेही ब्रह्माण्ड की सृष्टि 
की। वेही कामकला नामसे विखूयातरहँ। वे ही श्गारकला कहलाती है । 
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उन्हीं से ब्रह्मा, विष्णु तथा रद्र प्रादुर्भूत हुए । अण्डज, स्वेदज, उद्भिज्ज तथा 
जरायुज जितने भी स्थावरजंगम प्राणी दँ, उनकी तथा मनुष्य की सूष्टिभी 
उन्दींसे हुई । वे ही अपरा शक्तिदैँ। वे ही शाम्भवी विद्या, कादि विद्या, 
आदि विद्या यासादि विद्या कहलाती हैँ। वे ही रहस्यारूपार्ह। वेही 
प्रणववाच्य अक्षरतच्व हैँ । देश, काल ओौर वस्तु के भीतर असंग रूप होकर 
रहती हुई वे महात्रिपुरसुन्दरी प्रत्यक्‌ चेतनादैँ। वे ही अस्ति, भाति ओौर 
त्रिय इन तीनसूपोमेरहँ।वेही प॑ंचदशाक्षर मंत्रावली तथा षोडशी विद्याद ।' 
तंत्रमा्गं मे पहलेसे ही कादि ओर हादि मत का प्रचलन रहा है । इसके 
अतिरिक्त सादिका भी उल्लेख मिल्तादहै। किन्तु वतंमान समयमे इसकी 
चर्चाकम सुनी जाती है । सम्पूणं भारतवषंमें कादि भौर हादि का प्रचार 
था। कालन्तरमें कादि ओौर हादि दोनों ही मतके ओर भी अनेक 
भेद हो गये । पंचदशाक्षरी मंत्रमे "क" कादि विद्याका ओर !ह' हादि विद्या 
का प्रतीक माना जाताहै। कादि अथवा हादि दोनों ही विद्या त्रिपुरातत्त्व 
को वाचक हँ भौर भगवतीदही दोनोंकी वाच्य हैँ । अतः वाच्य ओौर वाचक 
मे भेद नहीं । हादि भौर कादिमें जैसा कि पहले बतलाया गया, कि पंचदशी 
मंत्रकेदोप्रकाररहँ। हादि मतम प्रथम करटमेंर्पाचिस्वर ओर चार व्यंजन, 
द्वितीय कूट में छः स्वर ओर आठ व्यंजन तथा तृतीय कुट में चार स्वर तथा 
छः व्यंजन हैँ । लोपामुद्राद्रारा उपासित यही हादि विद्याहै। कामराज 
दवारा उपासित कादि विद्याके प्रथम कुटमें सात स्वर ओर पाच व्यंजन दहै । 
दूसरा भौर तीसरा कूट भी इसी प्रकार है | 
ललितासहस्रनाम ओर श्रीविद्या मे गुर को अत्यन्त महत्व दिया गयादहै। 
केवल तत्रमे ही नहीं, अपितु सम्पूणं आध्यात्मिक विद्यामें गुरु का स्थान 
सर्वोपरि माना जातादहै। अनादि काल से किसी-न-किसी रूपमे गुरुका 
समाज में प्रतिष्ठित स्यान रहारहै। गुर की स्थिति वैदिककालसे होती आयी 
है। गुरु कौ वन्दना में निम्नलिखित इलोकों का अत्यन्त महत्त्वपुणं स्थान दै-- 
अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम्‌ । 
तत्पदं दितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः॥ 
अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया । 
चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मे श्रीगुरवे नमः ॥' 
उक्त इ्लोकसे स्पष्टहौोजाताहै कि जो अखण्डमण्डलाकार चलाचर विश्च. 
मे व्याप्त दँ तथा माग-दशेन करते, वेही गुरुर । गुरुके माध्यमके विना 
ज्ञान का प्रादुभाव नहींहो सकता तथा अज्ञान रूपी तिमिरन्धकारभी दूर 
नहीं हो सकतादै अज्ञान कोदूर किये त्रिना आध्यात्ममें प्रवेद नदींहो 
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सकता है । किसी भी मागं काअनुसरण करने लिए चाहे वहतंत्रहो या भक्ति, 
दैतहोया अद्वैत, किन्तु अज्ञान को अवकष्यदूर करना पड़ेगा ओौर यह्‌ कायं 
गुड के अतिरिक्त मौर कोई दूसरा नहीं कर सकता है । ज्ञान-अज्ञान, सद्‌-असद्‌ 
दोनों ही वृत्तियां भपने अन्तर मे.-एक साथहीरहै, किन्तु इसकी दिशा बताने 
काकामकेवल गुही करनेमें समथं हैँ । साधक को गुरुके मागेदशनमेंही 
सफलता की प्राति सम्भवदै। इतके लिए उसकी गुरुमें निष्ठा ओर श्रद्धा 
होना अनिवार्यतः अपेक्षित है। गुरु मंत्र-सिद्धहोतेदहँ ओर वे ही साधकके 
हृदयम बीज को अंकुरित करने की सामथ्यं रखते हँ । केवल ग्रन्थोंकोपद् 
कर उनमें बताये गये मंत्रोंका जप आदि फल प्रदान नहीं कर सकते । उनमें 
मंत्रोंकी शक्ति मौर तपस्या दोनों ही नहीं होती। गुरमुख से प्राप्तन कयि 
गये मंत्रों का जाप करना.व्यथं मे समय ओर शक्तिको नष्ट करनादै। मंत्र 
साधनाकायहीसारहै कि मंत्रोकोगुरुसे ही प्राप्न करना चाहिए, तभी 
वे शक्ते प्रदान करते है, क्योकि गुरु ही मंत्रों का शक्तिस्रोतदहै। 

माँ ललिता को शत-शत नमन करते हए स्वानुभूति की कुछ चर्चा करूं 
तो विषयान्तर नहीं होगा । मेरे जैसा अनास्थावादी व्यक्ति जो भपने जीवन- 
काल में कम्युनिस्ट विचारधारा भौर दर्शन का समर्थक रहादहै; मै कभी स्वप्न 
मेँ "भी यह्‌ कल्पना नहीं कर सक्ता था किं इस ग्रन्थका भाष्य करनामेरे 
किए सम्भव होगा। म इसे ललिता्माँकी अनुकम्पाही मानताहूं कि मेरे 
विचारों मे भामूलचूल परिवतंन हुआ मौर मृज्ञे माँल्लिताकी शरणही 
अपने लिए उपयुक्त स्थल प्रतीत हुआ । मृञ्ञमें इस ग्रन्थ के प्रति रुचि उत्पन्न हुई 
ओर स्वान्तःसुखाय इसका भाष्य लिखना आरम्भ किया । अनेक बार इसको 
बीचमे छोडदेनेका विचार माया, किन्तु मा ल्लिताके प्रति समपित दहो 
जाने पर उनकी पहुंच से बाहर निकल कर जाने का स्थान ही कहां था ? अपने 
प्रमाद के लिए त्राहि माम्‌ करता गौर पुनः उसमें जुट जाता । मृञ्ञे निरन्तर 
` यह अनुभूति होती रही दहै कि इसकीप्रेरणा भौरप्रेरकवेहीदैँतथाजोभी 
कठिनादरयां ओर दुर्गेम स्थल अये उससे उन्होने ही बाहर निकाला । यह 
उन्हीं ही अनुकम्पा भौर उन्हींकीदी हुई शक्ति थी जिससे यह्‌ कायं निविघ्न 
सम्पन्न हुमा । 

इस भाष्य के लेखन का आरम्भ दक्षिण भारत के उस स्थानसे हुजाजो 
हमारे देश के महामुनि महषि अगस्त्य मौर लोपामुद्रा की तपोभरूमि रहार, 
जहां महि रमन का श्वम ( मरुणाचरू ) है बौर जिस क्ेव्र मे आधुनिक 
युग के योगी गरबिन्द भौर माताजी की समाधि-स्यक पाण्डेचेरी है। इसी 
क्षेत्र में मुके केखन की प्रेरणा मिरी. मौर यहीं परं यह्‌ भाष्य पूर्णं भी हुआ । 
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इस तपोवन को केकर अनेक चमत्कारिक उपाख्यान है, किन्तु इसमें तनिक 
भी सन्देह नहीं किं यह्‌ क्षेत्र अभी भी महान्‌ ऋषियों की तपस्या के वातावरण 
से आज भी जागृत है। ललितासहस्रनाम के सौभाग्यभास्करके रचयिता 
श्रीभास्करराय ( भुसुरानन्दनाथ ) के जीवन के अन्तिम क्षण इस क्षेत्रमें 
कावेरी के तटपर व्यतीत हुए । दक्षिणमें श्रीविद्या के उपासकोंकी कमी 
नहीं रही ओर भाज भी इस विद्या से सम्बन्धित प्रचुर सामग्री वहां उपलन्ध 
है। आधुनिक युग के श्रीविद्या-उपासक काव्यकण्ठ वरिष गणपति महामुनि 
भी यहीं हुए । उन्हींके शिष्य स्व० श्रीटी०वी० कपाली शास्त्री हुए 
जो त्रिपुरसुन्दरी,;के महान्‌ उपासक ओौर महुरषि रमन के अत्यन्त स्नेह-भाजन 
माने जाते हैँ । इन्हीं कपारी शास्त्री के निकटस्थ श्री एम० पी पंडित 
( पाण्डिचेरी आश्रम ) है, जो वत॑मानमें तंत्र गौर श्रीविद्या के महान्‌ ज्ञाता 
माने जातेदहैँ। सर वडरफ विल्सनके तांत्रिक ग्रन्थों मे उनका सहयोजन 
रहा तथा अन्तरष्टरीय जगत्‌ मे उनकी ख्यातिटहै। तत्रमे उनकी गहरी पैठ 
रही है। इस भाष्यके लेखनम मृञ्ञे उनका स्नेह ओर मागं-दशैन मिला। 
वे निरन्तर प्रोत्साहन देते रहै ओौर भूमिका के रूपमे अपना आशीवंचन 
प्रदान कर मुञ्ञे अनुगृहीत किया । 


तुलनात्मक दृष्टि से हिन्दी भाषी प्रदेशमे ललितासहखरनाम भौर श्रीविद्या 
का प्रचार एवं प्रसार बहुत ही सीमितहै। आशा ओर विश्वास कि हिन्दी 
भाषी पाठक मां लकितात्रिपुरसुन्दरी के इस अनुग्रहसे राभ उठयेगें भौर 
इसको समक्षे मे समथं होगे । श्रीविद्या केवर एक आध्यात्मिक मागं ही नहीं 
है, अपितु यदि उसे एक सम्पूणं जीवन कहं तो अत्युक्ति न होगी । लौकिक 
तथा पारलौकिक जीवन की गतियो में सामंजस्य स्थापित करते हुए जीवन 
को उत्कृष्ट रूप से कंसे जिया जाय, यह विद्या इसी का निरूपण करती है । 
आध्यात्मिक माग के पथिको को जहां विभिन्न कष्टों का सामना करना पडता 
है, वहाँ माकी स्नेहिल छाया में विश्रान्ति का भअनन्दभी प्राप्त होताहै। 
विभिन्न दर्शनों के अनुसार यातो पूण रूपसे त्याग ( निवृत्ति) काही 
अनुकरण करनापडताहै या फिर पूणंतया भोग ( प्रवृत्ति) को अपनाना 
पड़ता है, जैसा कि चार्वाकिदशंन से विदित होता है। भोग भौर मोक्ष; 
प्रदृत्ति ओर निदृत्ति इन दोनों की एक साथ प्रात्तिका साधन केवल एक 
मात्र श्रीविद्या ही है। साधारणतया मानव-मन का चांचल्य मनुष्यको 
संसार के भौतिक प्रलोभनों अथवा आकषेणों कौ ओर खीचलेजातारटहै ओर 
ददवात्मक विसंगतियों मे उलकज्ञकर अपने किये पर पछताता रहता है । किन्तु 
श्रीविद्या ही एक मात्र एेसी विद्याद, जिसमें पश्चात्तापया ग्कानिके लिए 
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कोई स्थान नहींहै ओौरन एेसाकरने की आवहयकतादहो प्रतौत होती 
है; क्योकि भोग भीर योग दोनों ही उनमेंदहै। सत्‌ ओर असद्‌, तम ओर 
ज्योति, ज्ञान भौर अज्ञान इनका मश्रयवेही है । यदि यह भावना मनमें 
दृढहोजाय तो साधक को एक असीम शान्ति भौर आनन्द का अनुभव 
होतादहै। वहु उनकी गोदमें एक रिश के समान सरता रहता भौर 
इस क्रीड़ा मे उससे क्या हु, इसकी छाया भी उस शि्चु-मन को स्परे नहीं 
कर पाती । समस्त ब्रह्माण्ड की सृष्टि, स्थिति ओौर विख्य जिनके संकेत 
मात्रपर हो रहाटहै, उनसे. नाता जुड गया तो मानवको दुःख कहां? 
अनन्तशक्तिशाली मांकी गोदमें दुःख ओर सुख को समान दृष्टिसे देखने 
का अभ्यस्त हो जाने पर षड्रिपु कहां रह प्येगे ओर मन स्वाभाविक रूप 
से स्थिर हो जायेगा; क्योकि अब उसका एकमात्र लक्ष्य्माँही रह्‌ गईं। 
माँमे सम्पण कर दिया तो फिर शेष क्या रहा-- 
“सर्वरूपमयी देवी, सवं देवीमयं जगत्‌ 1" 

सम्पूणं भारतीय दशन यद्यपि वे शेवहोंया शाक्त, जैनहोंया बौद्ध, दैत 
होया अदैत; सभी छलितासहुस्रनामं के अन्तर्गत आ जातेहँ। कोरभी 
दानिक विचारधारा शेष नहीं रह जाती जोकि इसका अगन बन गई हो। 
माकी गोद में बच्चा पल्ताहै, खेलकर बड़ा होतारहै मौर विकसित होकर 
पर्णेत्व को प्राप्न होता है, मतः सभी दशंन उन्हीं कलितः माँकीमोरले जति 
ह । सभी का लक्ष्य एक है ओौर सभी जीव क्रमानुसार उनकी ओर ही बढते है, 
चाहे अपनी इच्छा से या अनिच्छासे, किन्तु उनका आश्य एकमात्रवेहीरै। 
दूरी पर खड़ी होकरप्यार से बच्चों को अपनी भर दौडकर आने का संकेत 
देती ह । उनकी पुकार को सुनना ओर दौडकर उनके गले लग जाना हमारा 
परम कं्तंव्य है । हमें अपने मे इतनी क्षमता उत्पन्न करनी होगी कि हम उनके 
अनुग्रह को देख सकें गौर उनकी पुकारको सुन सकं। हमारी मां इतनी 
वात्सल्यमयी ह किं वे गुण-दोषो में समान दृष्टि रखते हुए हमें अपनी गोद 
मे बैठाने को आतुर रहती है, चाहे हम कितने ही मलों से संयुक्त हों, क्योकि 
हम उनके है। वे ब्रह्मा से कीट-पयंन्त समष्टि की जननी भौर .महाराज्ी है| 
वे पराभदारिका अम्बा त्रिपुरसुन्दरी श्रीविद्या की एक मात्र अधिष्ठात्री । 
किसीभी व्यक्ति'को जन्म-जन्मान्तर को पुवं साधना के परिणामस्वरूपही 
श्रीविद्या अथवा ललितासहस्रनाम की साधना प्राप्तहोतीरहै। इसमे कोई 
सन्देह नहींहै कि जिस व्यक्तिमें परिच्छिन्न लूपसे इसके बीज रहते, वे 
उपयुक्त समय भौर ररिस्थितियों मे अनजनेमेंही अंकुरितहो जाते रँ भौर 
तब एषा प्रतीत होताहै कि उसे माकस्मिक रूपमे यह निधि प्राप्न हो गरष, 
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क्योकि हम उस प्रक्रिया को नहीं देख'पाते रहै, जो.उसमें पहिलेसे ही चल 
रही थी । हम तो उसे अभिव्यक्त होने पर ही देख पाते हैँ । वह चाहे जितना 
अनाःस्थावान्‌ अथवा अन्य दोषों ते आबद्ध रहा हो, किन्तु लक्ता मा उसे 
सभीओरसे बचाकर एेसे निर्दिष्ट स्थल पर ठे भाती, जहाँ से उसकी 
साधना पुनः अबाधगति से प्रगति करने लगती दहै। इस परिवर्तन पर केवल 
दूसरों को ही आश्चयं नहीं होता भौर वह स्वयं भी स्तम्भित रह जाताहै। 
यह प्रक्रिया उस समय तक निरन्तर चलती रहती है, जब तक कि साधक 
उन महिमामयी के स्पन्दनो मे अपने को पूर्णतया मात्मसात्‌ कर उनके साथ 
तादात्म्य स्थापित नहीं कर केता । सभी साधनमागें यहीं पर पहुंच कर उनमें 
मिल जाते है, जिस प्रकार सागर में नदियां मिलकर एकहोजातीदैँ। रसे 
व्यक्तियों का जन्म विशिष्ट उदेश्यके कल्िएहीष्होताहै गौरवे रसे कार्यो 
का सम्पादन करतेदँ। भलेही कुछ समय के लिए उनकी प्रगतिमें व्यवधान 
आ जाय किन्तु अन्तम वे अपने निर्दिष्ट स्थान तक पहुंच ही जाते हैँ । 


माँ ललिता सौन्दयै,. म्रानन्द मौर अनुग्रह की साक्षात्‌ मूति रँ । उनमें 
अगाध श्रद्धा मौर निष्ठा रखने वालों मेभी ये गुण स्वभावतः ही भाजते 
है । एक ओर जहाँ उसे बाह्य मलिनता पसन्द नहीं है, वहीं वह मानसिक, 
वैचारिक ओौर कामिक शुद्धता को जीवन का छउत्कृष्ट धरातल मानतादहै। 
वह॒ गरीबी ओौर मभाव को आध्यात्मिकं जीवनके अनुशासनके रूपमे 
स्वीकार नहीं करताहै। वहु दरिद्रता गौर अभावसे मूक्तहोनेके लिए 
प्रयत्नशील रहता है । त्याग ओौर तपस्याके नाम पर वहु उन सुखद वस्तुओं 
के उपयोग में पीछे नहीं रहना चाहता ओर न दुःख ही भोगना चाहता है, 
जो मानवने मानवके ल्िएही तैयार की है। अपने अभावोंका ज्ञान 
होने पर उसे उन्हे दूर करने की इच्छा होती दहै भौर क्रियाशक्ति का सहारा 
लेत। है । वह कर्म॑योगमे विश्वास करतादहै, पकायनवादसे उसे धृणादहै। 
इच्छा, ज्ञान ओर क्रियाराक्ति के रूपमे माँ उसका सहारा है। वे इच्छा- 
शक्ति, ज्ञानशक्ति, क्रियाशक्ति-स्वरूपिणी है । जगत्‌ की सभी वस्तुएँ उनकी है, 
अतः वहु सर्वजनहिताय अौर सवंजनसुखाय' इस शाश्वत सत्य की गरिमाको 
पहचानता है । अभाव भौर दारिद्र परमसत्ता तक पहुंचने के साधन दै, 
वह एेसा कभी भी स्वीकार नहीं करता है; किन्तु इनके साथ संघषं करनेमें 
वह साधनों की पवित्रता पर अवश्य डी दृढ़ रहतादहै। वह्‌ सदैव प्रसन्न 
रहता है भौर अपने चारों ओरके वातावरणको भी उन्मृक्त हास्यं ओर 
आनन्द से ओोत-प्रोत कर देता है । वह जहाँ भी रहता है, वहां के वातावरण 
भे एक अलौकिक शान्ति गीर आनन्द की अनुभूति होती दहै, क्योकि उसकी 
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दृष्टि सदेव उन महिमामयी के पावन नेत्रो पर रहती है, जिनकी करुणा की 
तरगों में वह केवल अपने को ही आप्लावित नहीं करता, अपितुजोभी उस 
परिधिमें अतेर्है, वे सभी उस अनुग्रह का पूरा-पुरा लाभ उठातेर्है। वह्‌ 
सदैव किसीभी घटनाया वस्तुके उज्ज्वल पक्षपर ही ध्यान देता है। 
दृढ़ विश्वास, निःसंशयता ओर गहरी आस्था से महान्‌ विपत्तियाँ भी टल 
जाती है। पराजय ओर विफलता, विजय भौर सफलता में बदल जाती रह। 
अथं प्राति की आकांक्षा उसमें नहीं होती, गौरन ही वह्‌ उसके किए आतुर 
ही रहता है, किन्तु वैभव ओर देश्वयंशाटी जीवन को जीने की कला उसे 
आती है । भौतिक जीवन की सुख-मुविधाओं के उपभोग को वह उनकी देन 
भानकर भोगता है ओर उसके न होने पर उनके लिए ही संघषैरत रहतादै। 
वह दोनोमेंही समरस होना जानताहै। निष्ठा मौर श्रद्धा, आस्था ओर 
विश्वासं उसका एक मात्र सम्बल दहै । पाखण्ड, विश्वासघात ओर छल-कपट 
की छायासे भी वह्‌ दुर भागतादहै। भावजगत्‌ की दल्दल में उसे फसना 
नहीं सुहाता । वहन तो किसीके प्रति द्वेष रखता ओरनही ईर्ष्या । सभी 
कर्मोको शन्त भौर निइछल मनसे सम्पादन करते हुए भी उसकी दृष्टि 
उन राजरजेश्वरीके चरणोमें ही लगी रहती टै, जिनकी शरण वहु अपने 
पूवं जन्मोमे हीलेचुकाहै गौर इसजन्ममें भीवे ही उसका एक मात्र 
आश्रय-स्थल हैँ । रेते व्यक्ति की माँ स्वयं उसके बाल्यकालसे ही देख-भाल 
करती भौर कभी भी वह्‌ उनकी दृष्टिसे ओोक्ञल नहीं हो सकता; क्योकि 
वह्‌ पहले ही उनके चरणों मे आत्म-समर्पण कर चुका है। 
महर्षि अरविन्दके शब्दों मे साधक की मान्यता यह होनी चाहिए कि 
महा महिमामयी माके कायोंमें योगदानकरनेवे लिए उसे जो यहु जीवन 
मिलादै, उसे उनकी अभिव्यक्ति के प्रति अपने को समपितकर देनाहै। 
शुद्धता, शक्ति, प्रकाश, उदारता भौर आनन्द ही उसकी एकमात्र आकांक्षा 
रहती है । इन्हीं के बल पर वह्‌ जगतु के सजनात्मक कार्यो मेँ अपने जीवन 
की आहुति देना चाहता है । उसकी दृष्टिमें जगत्‌ के सभी पदाथं उन्हीं 
आद्याशक्ति की सम्पत्ति है भौर उन पर जिनका अधिकार हैः वे उनका 
एक निश्चित सीमा तक दूसरों का शोषण भौर पीडन कयि बिना उपयोग कर 
सक्ते हँ । वे एक प्रकार से इसके अधिकारी ह । वत॑मान परिस्थितियों मे भूमा 
सम्पत्ति पर कुछ ही लोगों काअधिकारटहै ओर वे इसे भूमा की सम्पत्तिन 
भानिकर अपनी निजी सम्पत्ति समक्षकर उसका उपयोग अपने लिए करते 
है । 'सवंजनदहिताय भौर स्वंजनसुखाय' का सिद्धान्त उनकी दृष्टि से गोज्ञल 
हो गया प्रतीत होता है। साधक कौ आकांक्षा गीर तपस्या यही होनी चाहिए 
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कि वह आदयाशक्ति की सम्पत्ति को पुनः आसुरी शक्तियों से हस्तगत कर 
माके चरणोंमे भेंट कर सके, जिससे सर्वजन भूमा सम्पत्ति का उपयोग 
कर सकं । यहीं पर सही अ्थोँमें समष्टिकी सेवा ओर मानव समाज के 
प्रति योगदान है। 

सम्भवतः इसी ज्ञान के सम्यक्‌ रूपमे अनुसन्धान तथा अन्वेषण के फल- 
स्वरूप राष्टरके दिवंगत नेता खोकमान्य बालगंगाधर तिल्कने क्मयोगके 
महान्‌ सिद्धान्त का प्रतिपादन कर रष्टरीय चरित्र को उन्नत बनाने का प्रयास 
किया। एेसा ल्गताटहैकि इपीकीप्रेरणासे "वन्दे मातरम्‌" एक शक्ति-सूत्र 
के रूपमे उदुभासित हुआ भौर इसी प्रेरणात्मक शक्तिसे समरस होकर 
हमारे राष्ट के सैकड़ों प्रतिभाशाली, ओजस्वी ओौर वीर युवकों ने मातृभूमि 
को आसुरी-शक्तियो से बलातु मूक्तकरानेके संग्राममे श्रीमद्भगवद्गीता 
को मस्तक पर लगाकर तथा मातृवन्दना करते हुए अपने प्राणो की आहुति 
उस यज्ञमेंप्रदान करदी। इसी प्रकारका यज्ञ भण्डासुर के वधके लिए 
देवताओं ने आयोजित कियाथा गौरजेसेही वे आहुति रूपमे अपने प्राणों 
को होमदेनेके लिए तत्पर हुए, तमी अग्निकुण्डसे अम्बाका प्राकटच 
हुआ था--'चिदग्निकुण्डसम्भूता देवकायंसमु्यता ।' 

अन्त में मै यहु स्पष्ट करना चाहूंगा कि इस भाष्य के लेखन मे मृ्ञे महा- 
महोपाध्याय गोपीनाथ जी कविराज के तांत्रिक ग्रन्थों से अत्यधिक सहायता 
ओर मार्गदर्शन मिलादहै। उनके इस प्रसाद को ग्रहण करनेमें मैने किसी 
प्रकारका संकोच नहीं किया, क्योकि ललिता्मां कीटठेमीही प्रेरणा थी। 
सौन्दयैलहरी के टीकाकार स्व० श्री १०८ स्वामी विष्णुतीथं जी महाराज की 
टीकासे भी तत्सम्बन्धी उद्धरण ल्यि गयेर्है, जिनके लिए योगश्रीपीठ, 
ऋषीकेशके प्रति मै अभारीहूं। गीताके उद्धरण श्री श्रीधर स्वामी कृत 
सुबोधिनी टीकासे व्यि गवे हँ । इसके लिए सीताराम सेवा अनुसंधान समिति 
के प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापन करताहूं। इसके लेखन में मृज्ञे निरन्तर अपनी 
अनुजा कु° गोदावरीजीसे जौ सवकीही ठीदी दहै, बड़ी सहायता मिरी ओर 
वैचारिकं आदन-प्रदान के परिणामस्वरूपं एक नया दृष्टिकोण भी सामने 
आया ।र्मैर्मांसेप्रार्थेना करता हूं कि उन्हं सुखी बनायें । अन्य सहयोगियों में 
बैतूल के श्री रूपनारायण तिवारीने जोश्रीविद्या के साधक रह, समय-समय 
पर उचित परामशं दिया । पं० राघेश्याम दुबे, सुश्री लीला मुले, कुमारी 
शारदा, राजेनद्र तल्हारकर ओर बम्बईकेश्री नागराज के नाम उल्लेखनीय है, 
जिनकार्मै आभारी हं । इसके अतिरिक्त ओर भी अनेक रै, जिनके प्रतिमे 
कृतज्ञ हुं । 
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चौखम्बा संस्कृत प्रतिष्ठान, दिल्ली के मध्यक्ष बाबू श्रीवल्लभदास गुपने 
इस पुस्तक के प्रकाशन का निर्णय लेकर मेरे भार ओर उत्तरदायित्व मे हाथ 
बेटा कर सराहनीय योगदान श्ियाहै। अतएव मै उन्हँं साधुवाद प्रदान 
करताहूं। माँ ल्लिताके अनुग्रहसे यहु कायें सम्पन्न हो गया, इससे मुज्ञ 
अत्यधिक आनन्द हो रहाहै। उनके चरणोंमें मेराशतशः नमनटै मौर 
उनकी वस्तु उन्दीं को समपित है । 


ध्यायेत्‌ पद्मासनस्थां विकसितवदनां पद्मपत्रायताक्षं 
हेमाभां पीतवस्त्रां करकलित-लसद्धेमपद्मां वराङ्गीम्‌ । 
सर्वाल ङ्ारयुक्तां सततमभयदां भक्तनम्रां भवानीं 
श्रीविद्यां शान्तमूति सकलसुरनुतां सर्व॑सम्पत्प्रदात्रीम्‌ ॥ 


॥ स्मरेदम्बिकाम्‌ ॥ 


पाण्डिचेरी } विनीत 
१६-५-८६ भारत मूषण 


श्री भास्करराय का जीवन-वृत्त 


प्रस्तुत ग्रंथ के भाष्यकार श्रीभास्करराय के जीवन ओर उनकी साहित्यक 
रचनाओं के सम्बन्धमें हमे जो कुछ ज्ञात है, उसका संक्षिप्त परिचय “भास्कर- 
विलासः ्र॑थसे मिल्तादहै। इस मप्रंथ की रचना उनके शिष्य जगन्नायने की 
है । भास्कररायसे दीक्षा ग्रहण करने के पश्चातु उन्हुं उमानन्दनाथके नामसे 
जाना जाताहै। इन्होने ही. परशुराम-कल्पसूत्र पर आधारित त्रिपुरसुन्दरी 
की उपासना-पद्धति ॐ लिए नित्योत्सव की रचनाकी। भास्कररायका 
यह संक्षिप्त जीवन-परिचय 'श्रीभास्करविलासः' नामसे इस प्रन्थके प्रारम्भे 
दिया गया दहै। 

बहुत पहले . विश्वामित्र-गोत्र मे गंभीरराय नामके एक ब्राह्मण हुए। 
वे अपनी विद्वत्ता, ज्ञान-चारित्य गौर सम्पत्तिके कारण काफी प्रख्यात ये। 
विजयनगर राजवंश के दरवबारमें गंभीरराय का मुख्य कायं महाभारत पर 
प्रवचन करना था। तत्कालीन शासकं उनके प्रवचन से अत्यन्त प्रभावित हुए 
ओर उन्होने उनको 'भारतीय नामकं उपाधि से सम्मानित किया ओौर यह्‌ 
उपाधि वंश-परंपरागत प्रदान की गयी। गंभीरराय की पत्नीका नाम 
कोणाम्बाथा। उन्हींकी कोखसे भास्करराय का जन्म 'भागा' ग्राममें 
हुजा । कुछ लोग यह भी कहते है किं इस रगाँवका नाम अनुज'था, जौ 
विजय जिले के अन्तर्गत आता शा। इनका बाल्यकाल भागनगरमें ही 
व्यतीत हृ । भास्करराय का उपनयन इनके पिता ने बनारसमें किया ओर 
विद्याघ्ययन के लिए इनको दृर्बिहाष्वरीन्‌ को सौप दिया गया। इस 
प्रकार इनके गुरु नरसिह ने इन्हे सम्पूणं १८ विद्याओं मे पारंगत कर दिया, 
विद्याध्ययन मे इनकी लगन गौर अध्ययनशीलता का परिचय केवल 
इसी एक बातसे भिलजातादहै किं जबवे बालक हीये, तभी उनके पिता 
ने उन्है सरस्वती-आराधना की दीक्षा प्रदान कर दी थी । यह उल्लेखनीय 
है कि जब उनकी अवस्था केवल सात वषं कीथी, तब वे बड़ी योग्यता ओौर 
कोमल स्वर के साथ रमेश्वर का स्तवन कर सक्तेये। गंगाधर बाजपेयी 
से इन्होने गौडतकं का सम्पूणं ज्ञान प्राप्त किया । इसके पश्चात्‌ इनका विवाह 
हो गया । इनकी पत्नी का नाम आनंदीथा। इसी पत्नीसे इन्दं एक पुत्र 
की प्राप्ति हुई जिसका नाम पाण्डुरंग था। 

भास्कररायको इस बातसे बड़ी ग्लानि हुई किं धीरे-धीरे अथर्ववेद 
लुप्त होता जा रहा है ओर सम्प्रदाय मे बहुत मतभेद हो गये है; मतः इन्होने 
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अथववेद का गहन रूपमे अध्ययन किया ओौरवे इसके पण्डित माने जाने 
र्गे। अनेकं ब्राह्मणों को इन्होने अथर्ववेद कौ शिक्षादी। देवीभागवत 
महापुराण तथा रामायण के आठवें काण्ड अर्थात्‌ भद्भुतुकाण्ड को लोकप्रिय 
बनाने काश्रेय भास्करराय को ही प्राप्ठटै। इन्दोने अपनी पत्नीकोभी 
श्रीविद्यामें दीक्षित किया ओौर दीक्षा ग्रहण करनेके पश्चात्‌ उनका नाम 
पद्मावती अम्विका हो गया। इन्होंने स्वयं भी पूर्णाभिषेक की दीक्षा पण्डित 
श्षिवदत्त शुक्ल से ली । इसके पश्चात्‌ इन्होंने गुजरात का भ्रमण किया ओौर 
इस यात्रा में एक वाद-विवादमें वल्लभ-सम्प्रदायके एक ताङ्िकि षण्डितिको 
पराजित किया । माधव्र-सम्प्रदाय के एक संन्यासी ने इनको चुनौती दी ओर 
इन्हँं वाद-विवाद के लिए आमंत्रित किया । इस वाद-विवादमें भी भस्करराय 
विजयी हुए ओर इन्होंने अपने विरोधी के भाईकी पुत्री पार्वती से भी विवाह 
किया। काशी में इन्होने सोमयाग किया । कुछ समय तक्र ये यहीं रहै ओर इसके 
पश्चात्‌ ये अपने शिष्य राजा चन्द्रसेन के अनुरोध पर कृष्णा नदीकेतटषर 
रहै । बादमेंये चोल प्रदेश में चले गये, जहां इनके न्याय-विद्या के गुरु गंगाधर 
वाजयेयी रहते थे । इसका नाम भस्करपुरटहै जौर यह्‌ तंजोर जिलेमे कविरी 
के उत्तरी तट पर स्थित है ।. इसी स्थान पर इन्होंने अपनी पूजा-स्यलीकी 
स्थापना की। यह्‌ ग्राम तंजोरके मराठा शासकरने इन्हैं भेट-स्वरूप अर्पित 
कियाथा। यह्‌ स्थान तिरुवलमकाड्‌ के सामने है । इनका जीवनकाल काफी 
दीघं समय तक रहा ओर अन्तमें इन्दोने मध्या्जन क्षेत्र में अपने शरीर को 
त्याग दिया । वत॑मानमें यह स्थान तिरविददमरुदूर कहलाता है । यह्‌ दक्षिण 
रेलवे काएकस्टेशनभीटहै। जिस मकानमें ये जीवन के अन्त तक रहै ओर 
जर्हा इन्टोनि अपने प्राण विसजित किये वहु महादानपुरम्‌ मोटत्ले में स्थित है । 
अवसे कुछ वपं पूर्वं तक इसका अस्तित्व था। 

भास्करराय ओर उनकी पत्नीने अनेक मन्दिरोंज्ा निर्माण कराया भौर 
अनेक प्राचीन मन्दिरोंका जी्णद्धार क्रिया । काशी में इन्टोने चक्रेशा मन्दिर 
का निर्माण कराया तथा मूलह्वदमें पाण्डुरंग का मन्दिर बनवाया । कोंक्णमें 
अपने पिता गंभीरनाथ की स्मृति में मन्दिर वनवाये। रामेश्वरम्‌ मे भी अपने 
पिता कौ स्मृतिमें एक मन्दिर बनवाया । सामवती नामक स्थान में इन्होंने 
अपनी कुलदेवी चन्द्रलाम्बाका मन्दिर बनवाया । इस मन्दिर का आकार 
श्रीचक्र के सदृशदहै। चोल देश में काहोलेगा मन्दिरमे दंनिक, मासिक ओर 
वार्षिक समारोटकी मी व्यवस्था कौ । इनकी प्रथम पत्नीने भास्करपुरमे, 
जो कावेरीके तट पर स्थितै, भास्करेश्वर मन्दिरिका जीर्णोद्धार कराया 
तथा मन्दिरके चारोंभोर चार दीवारी बनवायी। 
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भास्करराय की महानता ओौर उनकी चमत्कारिक एवं आध्यात्मिक 
शक्तियों की अनेक घटनाए सुनमे मे आती है । इनमें से यहां केवल एक घटना 
की चर्चा करना पर्याति होगा। भास्करराय का अन्तिम जीवन मध्याजंनक्षेत्र 
में व्यतीत हृभा । सायंकाल के समय. वे अधिकतर अपने मकान के बाहुरके 
बारामदे मे विश्रामावस्थामें लेटे रहते ये । निकटस्थ खंभो पर उनके वैर होते 
थे ओर षे अपने शिष्यो को विद्याध्ययन कराते रहते ये । इस बीच सायंकाल 
के समय एक संन्यासी उनके मकान के सामने से श्रीमहालिगस्वामी के दर्शनार्थं 
जाया करते ये। भास्कररायने इस पर कौर्ईध्यान नहींदिया मौरनहीवे 
कभी उठकर ही खड़े हृए। उन्होने कभी संन्यासी को नमन भी नहीं 
क्रिया । परिणामस्वरूप उस संन्यासी के मन में भास्करराय के विरुद्ध शत्रती 
की भावना काजन्म हो गया। एक बार प्रदोषके दिनउन दोनोंका 
श्री महाखिगस्वामी के मन्दिर मे आमना-सामना हो गया। संन्यासी उनसे 
इसका बदला लेना चाहता था भौर उसने बहुत से लोगों के सामने उनकी 
भर्त्सना भौर निन्दा करनी आरंभ कर दी। उसने यहाँ तक कह डाला कि 
उन्हे एक गृहस्य का साधारण शिष्टाचार भी नहीं भाता हैः तथा यह भी ज्ञात 
नहीं कि संन्यासी के प्रति किंस प्रकार से आदर-भाव प्रकट करना चाहिए । 
भास्करराय शान्त रहे गौर उन्होने मुस्कराते हुए कहा कि यदि वे उसके 
प्रति नैष्ठिक प्रणाम करते तो उसका जीवन संकट में पड़ जाता । यह्‌ सुनकर 
संन्यासी अपने पर नियंत्रण खो बैठा ओर उसने भास्करराय को चुनौती दे 
डाली किवे मपने कथन को सत्य प्रमाणित करं । भास्करराय ने उसकी 
चुनौती को स्वीकार करते हुए उससे प्रार्थना की कि अपना दण्ड मौर कमण्डल 
भूमि पर रख दे । जब भास्करराय ने उनके सामने दण्डवत्‌ प्रणाम कियातौ 
उसके संकडों टुकडे हो गये । संन्यासी माश्चयंचकित रह्‌ गया भौर अपनी 
मूखंता के किए पश्चात्तापं करने लगा । उसने भास्करराय के सम्मुख 
नतमंस्तक हो निवेदन किया--मै भापसे अपने मूढ व्यवहारके लिए बार-बार 
क्षमा की भिक्षा मागता हूं । मृन्ञे मापकी महानता का ञान दहो गया। 
यदि आप क्षमा क्रे तो मृन्ञे एक वात कह्ने की आज्ञा प्रदान करे । आपकी 
सेवा मेमेरा यह्‌ विनम्र निवेदन है कि यदि आप संन्यासी के प्रति आदर 
प्रदशित नहीं करेगे तो आपको आड लेकर दूसरे लोग इस उदाहरण का 
अनुचित अनुकरण करने लगेगे भौर इससे संन्यास-आश्रम की. मर्यादा को 
माघात पहूचेगा ।' भास्करराय ने उसकी इस उक्ति मेँ सार समन्षा ओौर उस 
दिन सेवे सदंव संन्यासीके आने के समय वहसे उठकर धर के अन्दर चकते 
जाते थे । भास्करराय ने "सेतुबन्ध" में इसका स्पष्टीकरण किया है । शास्त्र के 
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अनुसार यह्‌ सिद्धान्त है कि जो व्यक्ति षोढान्यास कर केता है, परम सत्ता के 
साथ उसका तादात्म्य हो जाता है भौर उससे यह आशा नहींकी जाती 
किं वह किसी एसे व्यक्ति को साष्टांग दण्डवत्‌ प्रणाम करे, जिसने षोढान्यास 
नहीं किया है । यदि कोई एेसा व्यक्ति जिसने इसकी दीक्षा नहींरी है, दीक्षित 
ग्यक्तिको इस बात के लिए विवश करतां है, कि वह उसके चरणों में गिरकर 
उसकी वन्दना करे तो फिर अदीक्षित व्यक्तिको स्वयं ही इस संकट का सामना 
करना होता है । दीक्षित व्यक्ति जिसे परम दिव्यदृष्टि प्राप्त हो गयी है, सवत्र 
ब्रह्य. को देखता है . ओर उसका सम्पूणं जीवन भगवान्‌ को समपित होता है । 
कठिना तभी उपस्थित होती है, जब साधारण व्यक्ति अविवेकशील होकर 
से व्यक्ति को क्रिया के लिए उत्तेजित कर देता है । एसे अविवेकशील साधारण 
व्यक्ति मं. केवल कौतूहल की भावना होती है, जिसके परिणामस्वरूप वह एेसी 
मूर्खता कर बैठता है। यहाँ पर शास्त्रोने जो चेतावनी दीह, बहु साधारण 
व्यक्तियों के हितमेंहीदीगयीदहै ओर साथ ही उसका उदेश्य यहुदहै कि 
दीक्षित व्यक्ति के मानस मे अपने को केकर अहं की भावना न आने पाये । 


भास्करराय के अलौकिक कार्यो के सम्बन्ध में एक ओर उपाख्यान मिलता 
है । यह उपाख्यान बम्बई के निर्णयसागर प्रेस से जो ललितासहस्रनाम-भाष्य 
प्रकारित हमा है, उसमें इसका उल्लेख इस प्रकार है-- 

भास्करराय सभी विद्याओं में निपुण ये, कन्तु वे शाक्तमत के वामाचार 
सम्प्रदायके अनुयायी माने जातेये। जब वे बनारस्मेथे तो वहाँका 
पण्डित-तमुदाय उनके विरुद्ध हो गया ओौर एक आन्दोलन खड़ा कर दिया गया । 
इन पण्डितो की. इच्छा थौ किं भास्करराय को एकरशिक्षादे दी जाय। 
इन पण्डितो में जग्रगण्य नारायणभटुथे। उनकी गणना भी उस समयके 
बड़ विद्वानों मे कीं जाती थी। इसी वंशम भागे चलकर कमलाकररभटू 
इए, जिन्होने नि्णैयसिन्धु की रचना की । भास्करराय को जब इस दुरभि- 
संधिका पताल्गातो उन्होने इन पण्डितों की चुनौती को स्वीकार करने 
का निश्चय कर जिया । उन्होने एक महायज्ञ का आयोजन किया ओर उसमें 
अपने विरोधियों को विशेष रूपसे आमंत्रित किया । उनकी इच्छा थी कि 
इस अवसर पर उनकी वामाचार-निष्ठा कं प्रति सत्य ओर असत्यका निणंय 
सदेवके ल्एिहोजाय। नारायणभटू के नेतृत्व में यह पण्डित-मण्डली यज्ञ- 
शाला में पहुंची । भास्करराय ने उनका सौहारदंपू्णं स्वागत किया । पण्डित 
से अवसर की खोजमेंथे, जिससे भास्करराय को विवाद में खच सके। 
भास्कररायने यज्ञ की त्रिया आदि एसे अनूठे विधि-विधानसे कींकि 
षण्डित-मण्डली भाश्चयंचकित रह गयी ओर भास्करराय की आध्यात्मिकता 
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की छाप उन पर भी गहरे रूपमे पड़ी। इतना सब्रहोने पर भी पण्डित 
मण्डली अपने हठ पर अडिग रही मौर उन्होने मन्वशास्व की अनेक दुरूह्‌ 
मौर जटिल समस्याओं को प्रस्तुत कर दिया। भास्करराय उसमें पूर्णं 
पारंगत ये। पण्डित-मण्डली के प्रों का उन्होने विद्रत्तापू्णं उत्तर दिया, 
सिन्तु फिर भी पण्डितोंका रोष शान्त नहीं हुमा । कहते है कि. जितत 
समय यह्‌ विवाद चल ही रहा था, उस समय एक विद्वानु संन्यासी भौर. 
श्रीदेवी के अनन्य निष्ठावान्‌ साधक कुंक मानन्व सरस्वती सभास्यल पर पहुंच 
कर पण्डितो से बोले क्रि भास्करराय को अपमानित करने का उनका प्रयत्न 
पूरणंतया व्यथं है, क्योकि श्रीदेवी स्वयं भास्कर के मुख से बोल रही है । नारायण 
भट को इसका विश्वास नहीं हुमा ओर. वे इसका भी प्रमाण मांगने लगे । 
उस संन्यासी ने तुरन्त उस पात्र से जिस भास्कररायने देवी की प्रतिमा 
को स्नान कराया था, थोड़ा-सा जल लिया गौर उसे नारायगभटूके नेर्भो 
मे लगा दिया । नारायणमट को तत्काल दिव्यज्योति प्राप्त हुई गौर उन्होनि 
प्रत्यक्ष देखा कि देवी भास्करराय के कधे पर बैठी हैँ भौर उनके मुशे बोल 
रहींहै। मत्र नारायणभटर अत्यंत लज्जितहो गये। इस प्रकारो लोभ 
उनकी हंसी उडने अये थे, वे सभी लज्जित होकर अपने-अपने षर 
चले गये ।' 

इस उपाख्यान मेँ कितनी सत्यता है, यह कहना कठिन है । इस तथ्य 
का निर्णय करना भी कठिन है, क्योकि -इतिहासकारोंका कहनादहैकि 
नारायणभदट ओर भास्करराय समकालिक नहीं थे । । 

भास्करराय ने ललितासहल्ननाम का जो भाष्य किया टै, उस भाष्यके 
आरंभमेंही तीन वेद, तीन अग्नि ओौर पराशक्ति त्रिपुरा के प्रति गाध एवं 
अटूट भक्ति प्रद्शितकीटहै। इससे यह स्पष्टटहै कि भास्करराय सनातन 
वैदिकःधरमं के निष्ठावान्‌ अनुयायी ये । उनका जन्म ऋग्वेदी-सम्प्रदाय के ब्राह्मण 
परिवारमें हुमा था। वे नित्य मौर नैमित्तिक रूप में ब्राह्मण-गरहस्य के 
लिए निर्धारित सोमयाग करते ये । ` उनका सम्पूर्णं जीवन पराशक्ति की 
आराधना मे व्यतीत हुमा । उन्होने पराशक्ति की एकनिष्ठ रूपमे पूजाकी 
मौर अपनी रचनाओं मे उन्होने जिनका गुणगान किया, वे देवी त्रिपुरसुन्दरी 
ही थीं। उन्हीं का मन्त्र श्रीविद्या पंचदशाक्षरीहै। इसी मंत्रसे उनके गुदने 
उन्हे श्रीदेवी की आराधना की दीक्षादी थी । इनके दीक्षागुरुं नरर्सिहानन्द 
नाथ ये, जिन्होनि ज्ञाम्भवानंदकल्पलता तथा ललितासहस्रनाम के परिभाषा 
श्लोकों की भी रचना की। दीक्षाके पश्चात्‌ भास्कररायका दीक्षानाम 
भासुरानंदनाथ हो गया । इनके अनेक श्षिष्य थे, किन्तु श्षिष्यो मे भमग्रणी 
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उमानंदनाय हुए, जिन्होने श्रीविद्या के उपासना ग्रन्थ “नित्योत्सव' की रचना 
की। भास्करराय का धामिक दरशन प्णंतया अप्पयदीकषितं के "रत्नत्रयपरीक्षा" 
के सिद्धान्तो पर आधारित है। इस सिद्धान्त के अनुसार निरुपाधि ब्रह्मने 
अपनी ही स्वर्य॑भू शक्ति मायासे दो आकार (रूप) ग्रहणक्रियि। येरूपही 
क्रमशः धमं ओौर धर्मी कहे जाते हैँ । धर्मं ने अपनेको पुरुष ओरनारीसरूप 
में विभाजित क्रिया । नारी रूप पर-शिवका जिन्हें धर्मींभी कहते, देवी 
रूप है, जो उनकी सहचरी भी टै। पुरुष रूप विष्णु ब्रह्माण्ड का 
उपादान कारणहो गये। इष प्रकार ये तीन रूप निरूपाधि ब्रह्म के 
स्वरूप है । यही कारण है कि उन्होने अपने जीवन मेँ शिव ओर शक्तिकी 
महिमा का पूण भक्तिसे स्तवन किया। भास्करराय अद्रैतवादके कटूर 
समर्थकये। वे शंकर के अदरैत-सिद्धान्तोंका पूर्णरूपसे समर्थन करते ये। 
ससशती के भाष्य में उन्होने शंकराचायं के प्रति जो स्तुतिकी है, वह्‌ उनकी 
इस भावना को व्यक्त करती है। अपने ग्रन्य मे उन्होने अनेक स्थानों पर 
पंचपादिका, वातिका, विवरणे, भ्रान्ति, संक्षेपशारीरक भौर पंचदशी आदि 
का उल्लेख कियारहै। लकितासहस्रनाम भाष्यसे भी उनके इस अद्रैतवाद 
का.परिचय मिलता है। 


भास्करराय का साहित्य 

भास्करराय ने ४० से अधिक ग्रन्थों कौ रचना कीं । उनके दिष्य जगन्नाथ 
ने उनका जीवन-परिचय चजिखते हुए इन ग्रन्थो के नामोंका उल्टेख किया 
है। वसे आजकल इनमें से अनेक ग्रन्थ उपलन्ध नहीं है । वेदान्त पर उनके 
दो ग्रन्य हैँ --एक चन्द्रभास्कर ओर दूसरा नीलांचल अचयपेटिका । मीमांसा 
पर उनके दो ग्र॑य है--एक वादकौतूहल ओर दूसरा भदटुचन्द्रोदय । व्याकरण पर 
रसिकरंजनी मौर न्याय पर न्यायमण्डन, छन्दःशास्त्र पर छन्दोभास्कर, छन्द- 
कौस्तुभ, त्त चन्द्रोदय, वातिकराज, मृतसंजीवनी तथा काव्य पर चन्द्रशाला, 
मधुरामल भौर भास्करसुभाषित ग्रन्थ । उन्होने स्मृति परभी टीकाएंकीरैं 
जिनके नाम स्मृतितत््व, सहस्रभोजन खण्ड टीका शोकवक्राण' कणप्रायश्चित्त, 
एकादशीनि्णंय, प्रदोषनिर्णय, तृचभास्कर ओौर कुण्डभास्कर की गणना 
ग्रन्थों मे की जाती है । उन्होने शिवस्तव, देवीस्तव, शिवदण्डक, शिवस्तोत्र तथा 
सन्तनामस्तोत्रव्याख्या की रचना भी की । शिवस्तोत्र तथा शतनामाष्टोत्तरस्तोत्र 
मे उन्होने शिव के १०८ नामों के श्लोक ओर विभिन्न छन्दोंके प्रयोगसे 
व्याख्या की है । इस स्तोत्रसे यह पूर्णंतयास्पष्टहो जाताहैकिवे संस्कृतके 
छन्दःशास्त्रके भी प्रकाण्ड विद्वान्‌ थे । भास्करराय ने मंत्रशास्त्रपर भी 
अनेक पुस्तके लितीं जो इस प्रकार हँ 
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खयोत; यह गणपतिसहस्रनाम की व्याख्या है, चनद्रलाम्बा-माहात्म्य 
टीका, नाथनवरतमालामंजुषा, भावनोपनिषद्‌भाष्य प्रयोगसहित--समें 
श्रीचक्र कौ आन्तर-पुजा का वरै दि, श्री्कश्नाष्य, कौलोपनिषद्‌भाष्य, 
त्रिपु रोपनिषद्भाष्य, सौभाग्यभास्कर ( ललितासहस्रनाम ) का भाष्य, सौभाग्य- 
चन्द्रोदय, वरिवस्यारहस्य, त्रिपुरसुम्बकषै बाह्य वरिवस्या, रलालोक-- 
परशुराम-कल्पसूत्र का भाष्यं, गुमवती-दुर्गासपतशती की टीका, छरतर्लोकी, 
मालामन्त्रोद्धार तथा सेतुबन्ध । । 


विद्वानों का कथन टै कि भास्कराय का सेतुबन्ध श्रीविद्या के ददन 
मौर धमे पर एक मात्र विशिष्ट ग्रन्थ है! इससे मधिकं -व्प्रान्यय कृरना, अब 
आगे संभव नहीं है । उनका एकं अन्य ग्रन्य ओर दै जिसे वैदिककोष. कहते है 
जिसमें अनेक वैदिक शब्दो की व्याख्या की गयीहै। 


श्रीभास्करविलासः 
( ुवनाभोगः ) 


शीः। श्रेयोमा्गेनिरूपणाय शरणापन्नषु बद्धादरा 
दर्वारप्रतिवादिचक्रविमलीकारप्रकारोत्तराः । 
साष्टाञ्जप्रणमत्नरेनद्रमुकुटीरतनप्र भामेदुराः 
धीमद्खास्करभारतीपदनखज्योत्स्नाङ्कुराः पान्तु नः ॥ १॥ 
पयतु पदेन वेदान्‌ व्यस्यतु वल्मीकतोऽप्ुदेत्वथवा । 
अस्य भूवि भास्करेन्योः कत्य न जिह्ेतु धीमुणान्गातुम्‌ ॥ २ ॥ 
क्वाऽहं मन्दतमपरज्ञः क्व॒ गुरोर्गुणगौरवम्‌ । 
तथाप्युपशलोकयामि तन्वानः सफलां गिरम्‌ ॥.३ ॥ ` 
गम्भीरसत्त्वः कुरिकान्ववाये गम्भीररायोऽजनि गेयकीतिः । 
श्रुतेन शीलेन धिया नयेन श्रिया च यः स्वं गुरुमन्वकार्षीत्‌ । ४ ॥ 
विजयपुरसावंभौमो विवृतमहाभारतस्तदुक्त्या यः । 
विद्यासु भारती सन्नुपनाम्नाप्यत्र भारती ववृते ॥ ५ ॥ 
तेनाभिपन्ने तनुजेऽग्रचहारे कोन।भ्बिकायां किल मध्यरत्नम्‌ । 
प्रकाशको भास्करवज्जगत्याः प्रधी रभू ूस्कररायनाम्ना ॥ ६ ॥ 
प्रादुर्भूतः सैष भागानगर्यां पूर्या काश्यां तातपादोपनीतः । 
अन्तेवासी सषरूतिहाध्वरीन्बोरस्माद्विद्याः प्राप दष्टादशापि ॥ ७ ॥ 
स॒ बालभावे जनकोपदिष्टसारस्वतोपासनया नयाढधः । 
विद्यः: समस्ताः सकलाः कलाश्च विनापि यत्नेन वशे चकार ॥ ८ ॥ 
सप्तवर्षोऽपि युक्त्या यः सभेश्वरपतेर्मनः । 
सभेशभक्तो भूपालसभे कस्मिन्‌ जयी न सः ॥ ९॥ 
श्युण्वन्ेत्रस्य वीप्सा खल्‌ पदविषयेऽपरयदङ्घ्रेविभाषा 
न्याये नब्येऽप्यनव्येऽप्यथ च परिणतिर्जमिनेर्वाक्यजाते । 
छन्दोऽशे पिङ्कलोऽन्यः श्रुतिशिखरमते सत्यवत्यास्तनूज- 
स्नत्ेष्वेष स्वतन्त्रा गिरिशगुणनिका कीर्त्यंते कीरतंनीयैः ॥ १० ॥ 
त्यक्तन्यग्रोधमूलः किमु शरिमुकुटः किस्विदेकास्यश्ेषो 
नागः शेषोऽयमाहो गुरुरमृतभूजामादृतक्ष्माविहारः । 
कि विद्यानां समष्टिजंगति विविधतां भेजुषीणामुदख- 
तपुम्भावा भारती वेत्यखिलबुधजनैर्भावितो भारतौ्बुः ॥ ११ ॥ 


( ३९ ) 


महः कापिलं साङ्ख्यतन्तरे फणिभ्यामनन्यं च योगे विधौ छन्दसां च ।-- 
कृतं सङ्ख्यया सवंविद्यानिषदयां यमाहूर्महीमण्डले पण्डितेन्दराः ॥ १२ ॥ 


चार्वाकस्योक्तिरर्वागरजनि समकुचद्बौद्धराद्वान्तभङ्खी- 

भाट हट विनष्टो व्यरमदथ कथा पर्य पश्यत्पदस्य । 
योगोऽभूदस्तयोगस्तरिजगति फणितिः कापिली सापि लीना 

ध्वान्तश्च ध्वं्िताध्वा श्रुतिरिखरमतस्थापके भास्कराय ॥ १३ ॥ 
प्रतिद्रन्दसूरिच्छटावादकण्ड्विलोषैकलीलाभूदन्तेवसन्तम्‌ 1 
उपन्यासधाटी विधूतामरेडं विजेतुं तमीष्टां विपश्चिद्‌ व्रजे कः ॥ १४ ॥ 


सङक्षु्य खण्डमसकृत्सिक्त्वा मधुना ` विधिः कवेरस्य । 

कि निरमिमीत रसनामिति माधुर्या यदुल्लसन्ति गिरः ॥ १५ ॥ 

माध्वी साध्वी न जज्ञे जगति परिणता भोस्तनी चास्तनीचा 

न्यक्कारं शकं रागान्मधुरिमणि भृशं भिन्षुतां प्रापदिक्षुः । 

्रक्षीणा क्षीरकाङक्षा समजनि मधुनो माधुरी चाधुरीणा 
मोचाप्याचान्तदर्पा भणितिषु मखिनो भारतीख्यातिभाजः ॥ १६ ॥ 
यस्याऽदृष्टो नास्ति भरूमण्डलांशो यस्याऽदासौ विद्यते न क्षितीशः । 
यस्याऽसाध्या नास्ति विद्या किमन्यैरयस्याकारः सा परा शक्तिरेव ॥१७॥ 


आ प्राचः कामरूपाद्‌ दुहिणसुतनदयप्लावितादा प्रतीचो 
गान्धारात्सिन्धुसादराद्रधुवरचरितादा च सेतोरपाचः। 

आ केदारादुदीचस्तुहिनगहनतः पुण्यदेश्ानरेषां- 
स्तीर्थान्यग्रचाणि पीठान्यपि च दिविषदां सष साक्षादकार्षीत्‌ ॥ १८ ॥ 


कामरूपात्परं नाम रूपाभिधं दृष्टवान्नीदृतं दू रतः केवलम्‌ । 
पापभीर्यंदा भूपतेरासते तत्र नार्यः पुमांसोऽपि दिग्वाससः ॥.१९ ॥ 
स॒ एष गङ्खाघरवाजपेयिसकादतः साधितगौडतकंः । 
गङ्खावगाहाद्िरजाः पितृणां गतोऽरृणत्वं सुकृती गयायाम्‌ ॥ २० ॥ 
कशिवभक्त्यामुपमन्युः शिवापदान्जाहंणे हयग्रीवः । 

यः पुण्डरीकनयनोपास्ताविह जगति पृण्ड़ीकोऽभूत्‌ ॥ २१ ॥ 
साचालोऽखिलतीर्थेष्वाचारो दृद्धिमान्प्रचारणया । 
आत्मविच।रः सन्ततमव्थभिचारः शिवेऽस्य भावोऽभरत्‌ ॥ २२ ॥ 
आनन्दी परिणिन्येऽसावानन्दीनामिकां प्रियाम्‌ । 

सानन्दयन्मनो भतुंमनिं दत्त्वा तु पृष्ठतः ॥ २३॥ 
सावरणापत्रपया सालङ्कारा शुभेन शीलेन । 

सापत्या शिष्यैरपि साध्वीनां स्तुयते हि धर्येषा ॥ २४ ॥ 


( ४० ) 


अन्तरङ्कमतयाऽथ तयासावन्तरङ्कविहूति विदधानः । 

पाण्डुर ङ्गमभजत्सुतमाशाः पाण्डुरं गमयति स्म यशो यः ।॥ २५ ॥ 
त्रयीमघीत्याधिगतायंमेष त्रेतां यथाकालमथादधानः। 
आम्नायमाथरवेणमप्र चौरमध्यैष्ट चाध्यापिपदग्रजातीन्‌ ॥ २६॥ 
देवीभागवतं नाम पुराणं प्रोक्तलक्षणम्‌। 

आनीय प्रकटीचक्र दानी पात्रेष्वदाम्भिकः ॥ २७॥ 
सारत्यश्ञालिचिताः सारं श्रीरामभद्रचरितस्य । 
अष्टममबभृतकाण्डं स्पष्टदशां प्रापयत्लिली भूतम्‌ ॥ २८ ॥ 
भासुरानन्दनायास्याभासुरो दीक्षया स्वयम्‌ । 
पद्मावत्यम्बिकेत्याख्यां चकार सुदृशः सुधीः ॥ २९॥ 


शिवदत्तशुक्लचस्णासादितपूर्णाभिषेकसाभ्राज्यः । 
गुजैरदेशे विदधे जजैर्धयं स॒वल्लभाचायंम्‌ ॥ ३० ॥ 
वादे मस्करिणं माध्वं विधूयामुष्य बन्धुजाम्‌ । 

पार्वतीं व्यवहत्कीर्त्या समं सत्यप्रतिश्रवः ॥ ३१॥ 
आसृष्टेरनुवतंमानमभितः श्वश्रूस्नुषाभावजं 

वैमुख्यं परिहूत्य तादृशमिह स्वस्मिन्स्वकीयेषु च । 
अन्योन्यं कमलाविरििसुदशोरातन्वतः सङ्गतं 
श्रीमद्धूस्करयज्वनश्चतुरता वाचा कथं वण्यते ॥ ३२॥ 


काश्यां जज्ञे सोमपीथी यथावत्कालं कञित्तत्र कृत्वा विहारम्‌ (निवासम्‌) । 
शिष्यस्यासौ .अन्द्रसेनस्य रा्ञः सेवातुष्टघोवास ङष्णोपकण्ठम्‌ ॥ ३३ ॥ 
यादबवंकषेकमणिर्मो भोसलभूभृतां चमूनायः । 
श्रीगुरुचरणोपास्तौ स्वयमेव प्रापदुपमिति स्वस्य ॥ ३४ ॥ 
अनेकाग्रहारप्रतिष्ठागरिष्ुः शिवश्रीधरा्यालयोल्लासनिषठुः । 
अजलप्रवृत्ताप्नसत्रो वसिष्ठः स पूर्तानि चक्रे बहुन्यात॑बन्धुः.॥ २५ ॥ 
खक्रहामस्थापयदेष काइयां गम्भीरनाथं किल कोद्भुणेषु । 
-मूल्दे श्रीमति पाण्डुर ङ्ध वखेश्वरं नाम च सेतुबन्धे । ३६ ॥ 
सक्नतिमान्नाथपदो सक्नतिनाम्नेह विश्रुते कषत्रे । 
चक्रे स मन्दिरं श्रीचक्राकारेण चन्द्रलाम्बायाः॥ ३७ ॥ 
बहोः कालात्लिलाशेषमदो चोकेषु नीढृति । 
कटोलेहामसौ चक्र महोत्सवनिरन्तरम्‌ ॥ ३८ ॥ 
साध्वी -तदग्रसुदती सष्यसुतातीरभूषरिष्कारे । 
भास्करपुरेऽग्रहारे बद्धाद़ृति भास्करेश्वरं न्यधित ।॥ ३९॥ 


( ४१) 


यदि श्रीर्नो विद्या भवति यदिसांनैव विनयः 

स चेन्नो दातृत्वं तदपि यदिन स्यान्भृदु वचः। 

इति स्मायं लोके नियतमसमानाधिकरणो 

गुणग्रामः पूर्णो जगति वद्धे भास्करवुघे ॥ ४० ॥ 
नवस्यन्दिमाध्वीकघारानुकारप्रका रोत्लसत्साहितीसौहितीकः । 
विनिश्वासकल्पं भुवः कत्पशाखी बबन्ध प्रबन्धान्प्र बन्धासनैकात्‌ ?।४१॥ 
दान्तेषु वर्येवेदान्ते नितान्तेडितनैपुणः । 
अतनोदान्तनध्वान्तखण्डकं चण्डभास्करम्‌ । ४२॥ 
लीलामात्रेरितया नीलाचल्पूवेया चपेटिकया। 

विमतादृतं प्रहस्तं ग्यतनिष्ट विहस्तमन्ज निभहस्तः ॥ ४३ ॥ 
पुवेमीमांसकाग्रेसरः श्लाधितः पूवंमीमांसयोदामकक्ष्याकुलम्‌ । 
वादकौत्‌हलं नाम चक्रे कृति वादकौतूहटीमूनुनासौ गुरोः ॥ ४४ ॥ 
चन्द्रोदयं च भाट्रोपपवं भदटरारकः प्रवीणानाम्‌ । 

मध्यायाः कौमुद्या अपि टीकां रसिकरञ्जनीं विदधे । ४५ ॥ 
प्रतिवादिश्षिरोघदटुकुटाकप्रतिभाभरः | 

ताकिकाणां मण्डनं स ततान न्यायमण्डनम्‌. ।। ४६ ॥ 

छन्दसि सौत्रं भाष्यं छोटीवुत्ति प्रठृत्तिमान्धरमे । 

वातिकराजं व॒त्तोपपदं चन्द्रोदयं च चक्रेऽसौ ॥ ४७ ॥ 
वस्तुमर्हो धुरि सतां वस्तुतः पिङ्गलापरः । 

स स्तुतं प्राणयच्छन्दःकौस्तुभं विबुधोत्तम: ।॥ ४८ ॥ 
विद्रन्मनोनन्दनचन्द्रशालां यद्रत्प्रणिन्ये खलू चन्दरश्षालाम्‌ । 

प्रधीः कटोरीमपि लोभनीयपदा्ेपूर्णामिह रग्धव्णंः ।। ४९ ॥ 
मधुराम्लं व्यधात्काश्यं मधुराम्लरसगप्रियः। 

सुभाषितं भास्कराङ्कं बभाषे मृदुभाषितः ।॥ ५० ॥ 
प्रचण्डं दुरितव्रातखण्डने क्िववण्डकम्‌ । 

मुक्ताकानि च पद्मानि मुक्तावद्यान्ययं जगौ ॥ ५१ ॥ 


तत्त्वज्ञः स्मृतितत्वाख्यां कृति सत्त्वगुणाश्चयः । 
ममंविदधम॑शस्त्रस्य कर्मठः सष निमे ॥ ५३॥ 
सहसब्राह्यणभुभिविधिखण्डस्य विश्रृतः । 
बौधायनप्रणीतस्य बुधो व्यास्यामरीरचत्‌ । ५३ ॥ 
शद्भचक्रा्यद्धनस्य स शङ्खलिखितोपमः। 
प्रायश्चित्तं जगादैकादश्या अपि विनिर्णयम्‌ ॥ ५४॥ 


( ४२) 


प्रदोषभस्करं चक्र तुचभास्करमप्यसौ। 
कुण्डभास्करसंज्ां च कृति. भास्करपण्डितः ॥ ५५ ॥ 
नानाविधैरसौ बत्तेनाम्नामष्टोत्तरं शक्तम्‌ ! 
अष्टमूतंरतिस्पष्टं व्याचष्टेस्म विरिष्टधीः॥ ५६ ॥ 
गणेक्नामसाहखष्याख्यां विख्यातिमान्‌ गुणैः । 
खद्ोतनाम्नीं निष्पा् व्यद्योतिष्ट स भास्करः ॥ ५७ ॥ 


स्कान्दीयं चन्द्रलाम्बायाश्चन्द्रोपममुखयुतिः । 

माहात्म्यं ख्यात माहात्म्य ग्याचरूयावतिविस्तृतम्‌ ॥। ५८ ॥ 
मन्तप्रतिवदवदनप्रत्तजनानुत्तरत्वमुद्राकः । 
नायनवरत्नमालामञ्जूषां मजञ्जुलां जुगुम्फासौ ॥ ५९ ॥ 
भावनोपनिषद्धाष्यं सप्रयोगं स भाविकः। 

चक्रे शरीपुर्तभाष्यं च चिरं परिचितः श्रिया ॥ ६०॥ 
कौलोपनिषद्धाष्यं कुलजः सेव्यो जर्नश्वकारासौ । 

रेपु रमहोपनिषदं त्रपुरसिद्धान्तविद्विवव्रे सः॥ ६१॥ 
ललितानामसाहस्रमाष्यं भाष्यकृतां समः । 
सौभाग्यभास्कराख्यं स॒ भाग्यलन्धं व्यधात्सुधीः ॥ ६२ ॥ 
सौभाग्यरतनाकरभाग्यहेतुं सौभाग्यचनद्रोदयमागमज्ञः । 
श्रीरामव्निधुंतपापबन्धं चकार ` चात्यद्‌भुतसेतुबन्धम्‌ ॥ ६३ ॥ 
भास्करकुलजेन पुरा बद्धः सेतुः स्वयं तरितुमन्धिम्‌ । 
भास्कररायेण जगत्तारयितुं भवपयोधिमयमरवि ॥ ६४ ॥ 
बरिवस्यारहस्यं च वरिवस्याप्रकाशकम्‌ । 


वरिवस्यापरैरेव वरिवस्यमचीकरत्‌ ॥ ६५ ॥ 
जामदग्न्योपज्ञकौलकल्पसूत्रस्य सूत्रवित्‌ । 


रल्नालोकाभिधां वृति यत्नादेष विना व्यधात्‌ ॥ ६६ ॥ 


भालामन्तरोद्धारं गुणमणिमालापरिष्कृतोऽव्यास्यत्‌ । 
गुप्तवती सप्तश्ञतीटीकामपि लूपसंशयां विदधे ॥ ६७ ॥ 
सर्वज्ञो विशदां सतशतीमन्त्रविभाजिकाम्‌ । 
प्रणिनाय क्तश्वोकीं पुण्यश्योकपदोचितः॥ ६८ ॥ 
असङ्ख्याता हि कृतयः सङ्ख्याता अपि विष्टपे । 
सङ्ख्यातुं केन शक्यन्ते सङ्कल्यावच्चक्रवतिनः ॥ ६९ ॥ 
तत्सार्वंश्योपज्ञकानि प्राज्ञहूद्यानि कानिचित्‌ । 
अद्याहमनवद्यानि पद्यानि प्रतिपादये ॥ ७० ॥ 


( ४३) 


श्रीरामं प्रति पुष्कराभिधमहायक्षेण वेदत्रय- 

व्याख्यानावसरे विशिष्य कथितं भ्नोविष्णुधर्मोत्तरे । 

एतां धेनुमुपह्वयामि सुदुघामित्युग्गतं क्द्धरा- 

चार्यं शिष्फ्चतुष्टयेन सहितं वन्दे गुरूणां. गुरुम्‌ ॥ ७१ ॥ 
व्षेष्वतीतेषु शकेषु षट्सु तिष्येऽवतीणं -भूवि शद्धुरारयम्‌ । 
शिष्यैश्चतुर्भिः सहितं शिवादिपारम्परीकावधिमानमामः ॥ ७२ ॥ 
हन्ताहन्ताहन्तान्तर्वणिगणस्य तत्त्वभुवि रन्ता । 
ध्वन्यघ्वन्यघ्वन्यः श्रीनरसिहाक्वरी गुरुधन्यः ॥ ७३ ॥ 
साक्षाद्‌ द्राक्षासमक्षापतदमृतज्षरीमाधुरी साधुरीति- 

मल्ली वल्लीमतल्लीकुसुमपरिमलाखवंगर्वापहन्त्री । 

भाषा येषामश्ेषा विनटदजजटाजुटसम्ध्रान्तगङ्खा- 
तुङ्गत्वङ्गत्तरङ्गध्वनिमधरयते तान्नुमः श्वीनृसिहान्‌ । ७४ । 
विधिविष्णुमु खामरोदयस्थितिनाशेषु शिवोऽप्यनीश्चरः । 
जगदम्ब तव त्वयं क्रमः क्षणमुदालकपुष्पभल्जिका ॥ ७५ ॥ 
शिरःस्थशशलक्षणं त्रिपुरदैत्यसन्तक्षणं 

दुरन्तविषभक्षणं सुरनिकायसंरक्षणम्‌ । 

नरीनरविलक्षणं रविकृशानुचन्द्रक्षणं 

स्मरादंनविचक्षणं ` परशिवं भजेऽनुक्षणम्‌ ॥ ७६ ॥ 

चायं चायं दुरितनिचयं सीदतां वक्त्युपायं 

पायं पायं शमितकलुषं काष्णं मम्भोऽनपायम्‌ । 

ध्यायं ध्यायं विषयकटुतां भोश्चिरायोरगायं 

गायं गायं विहरत विभ वेणुगोपालनाटचम्‌ ॥ ७७ .॥ 
इदमहमोरुभयोरपि यदस्ति नियतावभासकं भानम्‌। 

तस्यापि साक्षिणी चित्तदुपाधिविनाकृताप्यस्ति ॥ ७८ ॥ 
तदृत्तंशवरयंभाजः परमशिव कथद्धुा रमन्यानमर्त्यान्‌ 
याते देहीति विष्णुदुहिणहरिमूुखान्भिक्षुकान्भिक्षुकोऽहम्‌ । 
यत्तावद्‌ द्रादशाहक्रतुविकृतिशतोक्थ्या ङ्भूतोऽपि चोक्थ्यो 
ज्योतिष्टोमोक्तधरमनिभिरषति न तु दादशाहोक्थ्यधर्मान्‌ ॥ ७९ ॥ 
आलोकोच्यकि सूरिसम्प्रतिपनीपन्नांश्चनीकारयन्‌ 

शब्दान्संसदि वम्भणीतकितरां यश्चकंरीतानपि । 

कीतिस्तस्य वरीवधीतकि जनाः सर्वेऽपि चाकत्थति 

स्वगं चाभिपनीपदीतकिं न च॑ततेभ्यः सनीलस्यते ॥ ८० ॥ 
श्रशयत्कूलकुकूहनाय हरिणा जाल्मत्वमध्यावितान्‌ 
धिग्दण्डाजिनिकान्धकिद्धकिदिहायरश्‌लिकान्पाश्वंकान्‌ः । 


( ४४ ) 


ब्राह्यात्मैक्यपरोनुयोनुरहसं यायावरः सस्यको 

म््यंत्रा समयाकरोति ब्रिधिवत्तेनास्त्वजयं मम ॥ ८१ ॥ 
दरव्याश्रयी गुणोऽ च दुःखध्वंसो विमुक्तिरिति च मुनिः। 
ऋतमाह गौतमोऽसौ त्रिभुवनमपि साक्षि यदिह सानुभवम्‌ ॥ ८२ ॥ 
द्वित्रभ्रस्तरखण्डगभंकुतुपध्वानश्रमाध।यिवाक्‌ 

चेदरैयाकरणो मनागपि रसं काग्यस्थितं विन्दति । 

तन्वाने रसिताभटीं गतरसां मध्ये नभः शारदे 

निघतिवेधि रीकृतश्रुतिपुटे को वापराधोऽम्बुदे ॥ ८३ ॥ 
शुष्कोदकंकुतकंककंशगिरा चोद्यानि ये कुवते 
साहित्येऽनुभवेकगोच ररे स्युस्तेऽपि चेत्पण्डिताः । 

` को मन्तुमंहिलां निहत्य कुचयोरन्त्राणि सम्प्राइनतां 

बक्षाणां कुसुमानि मदितवतां शाखामृगाणामापि । ८४ ॥ 
वित्ते तत्पुरुषे तु तत्पुरुषति त्वन्नाम्नि शैवाग्रणी- 

रत्पः कोऽपि समाश्नयन्निह बहुव्रीहि बहृ्रीहिभाक्‌ । 

श्री रामेश्वरकर्मधारयमुनीकु्वन्कविर्भास्किरः 

कस्मादण्वपि कमं धारयति न दरन्देऽपि निदरन्ति ॥ ८५ ॥ 
कावेरी त्वं सरस्वत्यनवरतसमाविष्टचित्ता तथाहं 

न ॒क्रोधस्ते ममापि त्वमहमपि कवेरात्मजत्वं प्रपन्नौ । 

भूमि न्यचत्कबन्धा त्वमहमपि यदा जीवनं पातुमीहे 

त्वं मे पातुं तदिच्छस्यनिरतगुणयो रावयोः को विशेषः ॥ ८६ ॥ 
"गयाप्रयाग'द्वितयं वैपरीत्येऽमि तादृशम्‌ । 
"काशिका'पि तथैवातस्त्रिश्यली स्तूयते वुरधैः ॥ ८७ ॥ 
त्वद्धालेऽग्निशिखालेपात्तद्भालेऽग्निरिखा भवेत्‌ । 

गङ्गे शिवोऽपि न त्वत्तः कृतप्रतिकृते कती ॥ ८८ ॥ 
तवाङ्घ्रौ यः प्रणिपतेत्तस्याङ्घ्रौ निपतस्यहो । 

गङ्गे शिवोऽपि न त्वत्तः कृतप्रतिकृते कृती ॥ ८९ ॥'* इति । 
जायात्मजाभ्यां च विधीश्वराभ्यां विष्णोः समाहारयुगं निबद्धम्‌ । 
अस्तीह ते विन्दति शाब्दिकस्तादिति प्रतिज्ञा कविभास्करस्य।९०॥ 
नस्याच्चेदिति वाक्यस्य कोऽथ: कस्मिन्पिकश्रमः । 

आन्ध्री गीर्वाणभाषाभ्यामेकमेवोत्तरं वद ॥ ९१ ॥ (काकपोते) । 
कमले कमलोत्पत्तिः श्रूयते न च दृश्यते । 

दृष्टं शम्भोः पदाम्भोजे विष्णुलोचनप द्धुजमु ।॥ ९२ ॥ 

मत्य॑- मर्या गिरि शुल्बं शन्दशस्व्रं च वर्णय । 
कविभास्कर एवात्र ब्रूते घातुगुणास्पदम्‌ ॥ ९३ ॥ 


( ४५ ) 


वीर श्रीकामरूपक्षितिरमण यशोनाशिना नायकेन 
त्रैलोक्ये शवेतिमानं कलयति यमुनाप्यत्यजन्नंजरूपम्‌ । 
सन्दिग्धस्तीयं राजोऽप्यभवदथ पुनः सा नदी त्व॑तप्रतापा- 
दामूलाग्रं यथावत्समजनि यवनीसङ्खुद्ड्नीतिपूरेः ॥ ९४ ॥ 
प्रस्तौमि प्रतिहार्येव जनैरुदुगीयतेऽखिलः । 
निधनोपद्रवर्हीनिं साम तेञ्न्यादृशं दृष ॥ ९५॥ 
स्द्रभूप भद्रमस्तु यद्विपूनुपद्रवेरिह ` दुतं प्रविद्रवय्य काद्रवेयपूदंरीम्‌ । 
तद्रमाविनिद्रणेन मुद्रिता दरिद्रता दरिद्रतान्तदद्विभिद्वनदरूमान्नचाद्रिये ॥ ९६॥ 
श्रीभास्करेणैव भूवि स्थितानि छत्राणि सर्वण्यधरीकृतानि । 
छायां त्वदीयामभिवाञ्छतिस्म श्रीभास्करइछत्रपतिस्ततस्त्वम्‌ ॥ ९७ ॥ 
भोः पद्यपत्र भवता यदपां कणोऽपि न स्पृहयते समुचितंव परस्वभीः सा । 
एवं धिया त्वयि धूते निहते सति त्वमाषाढभूतिनिदृतद्‌गि लसीति युक्तम्‌ ।॥ ९८ ॥ 


कूपाकूपारकुल्यास्वथ च नदनदीखेयकासारवापी- 
ष्वापातालं प्रविष्टैदंशशतगुणितैरंशुभिर्वारि भरूरि। 

ग्राहं ग्राहं निषिन्नवसि दिनपते विश्वमेतत्समस्तं 

तंते कि व्णंयामो निरुपधि करुणां दानशौण्डघं च भूयः ॥ ९९ ॥ 
भूषावानवि्लर्गुणैः स्वकृतिभिः सन्तानवान्भूयसा 
विद्यार्भिघंनवान्सुधाधवल्या कीर्त्या चिरं देहवान्‌ 1 

पित्रा दैवतवानभूत्सुकृतवाँल्लोकोपकारेण यः 

साधर्म्यं लभतामनेन भुवि कः श्रीभारतीयज्वना ।। १०० ॥ 
शीमडास्करराय नैकंजनिषु त्वहानतोयैभृता- 

दासगं जलधेरवाक्षजनुषः स्वःशाखिनो गोश्च सा। 
ओौदार्यं भजते हि कारणगुणा-का्येषु न स्युः किमि- 

त्येनं पूणंमनोरथा प्रतिदिशं सर्वेऽयिनोऽप्यस्तुवन्‌ ॥ १०१॥ 
नाद्ुह्यत्कस्मा अपि नास्मार्षीच्चेतसापि परदारान्‌ । 
नास्पृहयत्परराये भास्कररायो मखी धन्यः ॥ १०२॥ 


अदीधरच्वेतसि चान्द्रचूडमबीभरद्‌ बन्धुजनं स दीनम्‌ । 
अचीकरत्किच मखानशेषानतीतरत्संसृतिमात्मभक्तान्‌ ॥ १०३ ॥ 
पद्मोल्छासैकहेतुनिखिलकुवलयस्यापि मोदगप्रदायी 
लोकालोकोदरेकोदयमथ परतोऽप्यस्य देदीप्यमानः । 

अल्लघेव प्रोज्जिहानं दिनमनु च निशा योतमानः प्रकाशं 
तिग्मांशोर्नातिशेतां कथमिव सुमहान्भारतीयः प्रकाह्ञः ।। १०४ ।। 


( ४६ ) 


श्रीमद्धास्करराययज्वतिलकस्योच्च॑यंशःस्ोतसः 

पात्रं दिग्वलयान्तरालमभवद्रैरोधसी रोदसी । 
अश्मानन्ति कुलाचला जलधयः सपरहनदन््यैन्दवं 

बिम्बं कम्बवतीहुं नूनमुडवः शम्बुकगुम्भन्ति च॥ १०५॥ 
नियतीव प्रदाम्बुजान्मधुरिपोः सौतीव पद्मालयां 

वेवेक्तीव पयोम्बुनी विहरति स्लष्टुर्मुखान्जेष्विव । 

किञ्च स्मेरयतीव करववनीं द्विष्टे करीन्द्रानिव 

क्ष्मां मूषध्नेव बिभति कीर्तिरमला श्रीभारतीयज्वनः ॥ १०६॥ 
हीरति काञ्च्यां हारति चोलतटेऽङ्गेषु चन्दनाम्बवति । 

कन्दति कुन्तलदेशे कीतिर्गेम्भीररायतनयस्थ ।॥ १०७ ॥ 
कीर्त्या यस्य जगत्त्रये धवलिते सवे गजाः स्वर्गैजाः 
किश्वोच्चैःश्रवसो हया वृपतयः सर्वेऽपि सीरायुधाः । 

नद्यः स्वःसरितोऽखिलाः फणभृत दर्वीकराघीश्वराः 

दला हन्त हिमाल्या वढृतिरे सर्वे सुराः शङ्कुराः ॥ १०८ ॥ 
कुमुदं वर्धयन्‌ पद्मोल्लासी कोऽप्येव भास्करः । 


दुन्दुभि , ध्वनयन्र्व्या, प्रमोदी दिनमानश्े ॥ १०९ ॥ 
वयसि चरमे लब्ध्वा सह्याद्रिजातटगेहितां 
विदितनिखिलत्रय्यन्तार्थं चिदैक्यविभावनात्‌ । 


महिममहति क्षेत्रे मध्याजने शिवतां गतो- 
ऽप्यमलवपुषा कीर्त्या जागति शाश्चतिकेन सः॥ ११०॥ 
अन्येनद्रं जगदस्थितेन्द्रमपि वा कतुं प्रगल्भेऽन्वये 
सम्भूतो ननु बालकृष्णसचिवोत्तंसस्य सूपान्तरम्‌ । 
लक्षम्यम्बाहूदयाम्बुधेहिमरुचिः प्राज्ञैः प्रशस्यामिमां 
प्राणषीत्सुमतिर्ययामति जगन्नायाभिधानः कृतिम्‌ ॥ १११ ॥ 
अब्दे प्रमोदसचिवे शब्दाथंपरिष्कृता ता कृतिना । 
भास्करविलाससंज्ञा भायादभुवने कतिश्चिरायषा ॥ ११२ ॥ 
अनेन वागध्वरेण समाराद्धा कथचखन । 
दयतां देशिकात्मा मे देवी श्रीलकलिताम्बिका ॥ ११३॥ 


इति शनोविश्वामित्रमहिगोत्रपयोधिकंरवमित्रस्य श्रीमद्धुास्करराय- 
भारतीदीकिताग्निचिदन्तेवासिना सनाथस्य जगन्नाथस्य 
कृतिर्भास्करविलासकाव्यमिदं भुवनाभोगाख्यातं 
सम्पु्णंतामयासीत्‌ । 


ललितासदसखनाम 


॥ श्रीः ॥ 
ललितासहस्रनाम 
भास्कररायप्रणीतसौभाग्यभास्करमाष्योपेतम्‌ 


उपोदघाताख्या प्रथमा कला 
श्रीललिताम्बाये नमः 


श्नौगम्मौ रविपश्चितः पितुरभूद्यः कोनमाम्बोदरे 
विद्याष्टादश्षकस्य म्मभिदभू्ः श्नुसिहाद्‌ गुरोः। 
यश्च श्री शिवदत्तशुक्लवरणेः पूर्णाभिषिक्तोऽमवत्‌ 
सत्रेता त्रिपुरा त्रयीति मनुते तामेव नायत्रयोम्‌ ।१।॥ 
वह जिसका जन्म विद्वान गम्भीरके पुत्रके रूपमे कोनमाम्बाके उदरसे 
इआ, जिसने अपने गुरु नृरसिह के माध्यम से अठारह विद्याओं का सम्पूणं ज्ञान 
प्राप्त किया तथा. श्री शिवदत्त शुक्ल ने जिनका पूर्णाभिषेक (श्रीविद्या की पूरणं 
दीक्षा) किया उनका तीन पवित्र अग्नि, तीन पुर, भौर तीन वेदों में पूणं विश्वास 
था। तीन अग्नि के रूपमे आशय गम्भीर (पिता), नृर्सिह (विद्या गुरु) ओर 
शिवदत्त (दीक्षागुरु) से दै। 


गुरुदरणसनाथो भासुरानन्दनाथो विवतिमतिरहस्थां वीरवन्देनंमस्याम्‌ । 
रचयति ललिताया नामसाहसिकाया गुरुकृतपरिमाषाः संधिवृण्वन्नशेषाः ।।२॥ 
भास्कर राव का दीक्ञानाम भासुरानन्द नाथ-था। अपनेतीनों गुरुभोसे 
रक्षित भासुरानन्दनाथ लसिता के इन सहस्र नामों का भाष्य करते ह, जो अत्यन्त 
रहस्यपूणं हैँ एवं जिन का उच्चारण आदरपूवंक किया जाता है । भाष्यमें गुरुद्वारा 
निर्धारित किए गए परिभाषा नियमों का पूर्णतया ध्यान रखा गया है । 


अष्टाभिर्वाङ्मयानामधिपतिनिरमोधोकितिभिरवताभि- 
मत्राज्ञप्तामिरप्रयं यदरचि ललितादिष्यनाम्नां सहस्रम्‌ । 
यदूब्रह्माणीरमेश्रभ्‌ तिदिविषदां विस्मयाधानदक्ष 
तत्रंकस्यापि नाम्नः कथमिव विवृति मादशः क्तुमीष्टे ।\२।। 
इन सहस्र नामों की रचना करने का अदेश सर्वप्रथम मां ललिता ने स्वयं आठ 
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दिव्य एवं शक्तिशाली वाक्‌ देवियों को दिया था । इन नामों कौ रचना पूरणं हो जाने 
पर जब माँ ललिता ने इनको उन देवियों के मुख से उस अवसर पर सुना जब उनकी 
विशाल गोष्ठी मे असंख्य देवता, दिव्यौ, मानवौध, सिद्धौष तथा करोड़ों ब्रह्मा, 
आओौर द्र उपस्थित ये । (श्लोक ३२ से ३६ तकं इसकी विस्तृत चर्चा कौ गई है) इन 
नामों को सुनकर ब्रह्मा, विष्णु मौर सुद्र मादि सभी आणचयंचकित रह गये । एेसी 
स्थिति म मञ् जसा व्यक्ति इसके एक भी नाम का भाष्य कंसे कर सकता है । 


तथापि श्रीमात्रा दहरकुहरे सूत्रधरया 
समादिष्टा वाचामधिवतिषु काऽप्यन्यतमिका। 
मदीडचश्नीनायत्रयचरणनि्णेजनजलैः 
पवित्रे जिह्वाग्रे नटति ममता सामम मता॥४॥ 
किन्तुफिर भीवाक्‌की एक देवको, सृष्टिक सूत्रधार महामयी मांँने 
प्रेरित कियाहै किवे दहराकाश मेसंचरणकरमेरी उस जिह्वाके अग्रभाग पर 
नृत्य करे, जो उस जलसे पवित्र है, जिसने मेरे तीन गुरुओ के चरण कमलो का 
प्रक्षालन किया है भौर मै उस देवी को ही अपनी स्व-आत्मा मानता हू । 


मा प्राचः कामश्पाद्‌ द्ुहिणसुतनदप्लावितादा प्रतीचो 
गान्धारात्सिन्धुसाद्रद्रघुवररचितादा च सेतोरषाचः। 
मा केवारादुदीचस्तुहिनगहनतः सन्ति विद्रत्समाजा 
ये ये तानेष यत्नः सुखयतु समजार्कश्चमत्करतमीष्टे ।५॥ 
इह खलु निखिलपुरवार्थसाधने भगवत्या राधनेऽभ्यहिततमस्य रहस्यनाम- 
सहल्रकीर्तनस्य रहस्यतरसदपरुरसंप्रदायेकवेद्यस्वरूपतवेन तान्संप्रदायान्‌ शष्या- 
गुजिधक्षया दिवशंयिषवः श्री मन्नूसिहानन्दनायनामानोऽस्मद्गुर्चरणाः निरन्तर- 
निरन्तराया मपि श्षिष्यशिक्लायें मङ्गलमाचरन्ति- | 
पूवं मे विद्रतजनों की अनेक मंडिलयां उस कामरूप तक हँ, जिसे ब्रह्मपुत्र का 
जल सिचित करता है, पश्चिम में गान्धार तक, जिसे सिन्धू नदी सिचित करती है, 
दक्षिण में सेतु तक, जिसका निमणिश्रीरामने क्रियाया तथा उत्तरमे केदार तक, 
जहाँ हिम को भेद कर पहुंचना दुष्कर है । मेरे इस प्रयास से वे प्रसन्न हों । पशुवत्‌ 
नृ को प्रसन्न करना तो नसम्भवहीदहै। 
भगवती भाराधना हौ एक मात्र एसा साधन टै जिषपते धमं, अर्थं, कामओर 
मोधवचारों पदा्थोंकी प्राप्तिहो सकतीहै। सहल्नागोंका पाठ उनकीरेवामें 
उपस्थित होने का सवंश्रष्ट साधनदहै। महान्‌ गुरुभं से इसका मागंदशंन लिया 
जा सकता है । मेरे श्वद्धास्पद गुरु नृिहनन्दनाथ ने अपने शिष्यो पर्‌ अत्यधिक 
प्रीति होनेके कारणदही इन रहस्योंको प्रकाशित किया भौर इस मंगलाचरण 
श्लोकं की रचना कौ । यद्यपि वे स्वयं इन सब कटिनाइयों से परेये, फिरभी 


सौभाग्यभास्करभाष्यम्‌ दे 


उन्होने अपने शिष्यो की कठिना इयों ओर उनके हितों को ध्यान में रकर ही एसा 
किया) 


त्रिपुरां कुलनिधिमीडेऽरुणश्रियं कामराजविद्धा ङ्खम्‌ । 
्रगुणेदवेनिनुतामेकान्तां विन्दुगां महारम्भाम्‌ ।। १॥ 


त्रिपुरे । उयात्मकं पुरं भूषुरं मण्डलको णरेवामन्रादिसमूहो वायस्प्राःसा 
त्रिपुरा । तदुक्तं कालिकापुराणे त्रिकोणं मण्डलं चास्या भूपुरं च त्रिरेखकम्‌ । 
त्रोऽपि शयक्षरः प्रोक्तस्तथा रूपत्रयं पुन्‌ । त्रिविधा कुण्डली शक्तिस्त्रिदेवानां च 
ृष्टये । स्वं त्रयं रयं यस्मात्तस्मातत त्रिपुरा मते"ति.! कूलस्य सजातौोयसमूहुस्य 
निवि मातुमानमेयरूपत्रिपुट्‌या एकन्ञानविषयत्वेन साजात्यात्‌ । घटमहं जानामी- 
त्येव ज्ञानाकारात्‌ "जानामीति तमेव भान्तमनुभाव्येतत्समस्तं जग' दिति श्रीमदा- 
चायभगवत्पादोक्तेः। तदेव हि कुलम्‌ । 'सजातौयः कुलं पूय'मिति कोशात्‌ । 
परमशिवादिस्वगुदपयन्तो वंशो वा कुलम्‌ । “संख्य। वंश्येने'ति पाणिनिसूत्रे वंशो 
द्विधा विद्यया जन्मना चे'ति महाभाष्यादाचारोवा कूलम्‌ । "न कुल कुलमि- 
त्याहुराचारः कुलमुच्यते । आचाररहितो राजन्नेह नामुत्र नन्दती'ति मविष्यो- 
तरपुराणात्‌ । सुबुम्नामार्गो वा कुलम्‌ । कुः पृथिवीतत्त्वं लीयते ्यास्मिस्तदाधार- 
चक्रं तस्य शक्यस्य संबन्धात्‌ । अरुणा रक्ता श्रीः कान्तियस्यास्ताम्‌ । कामराजेन 
कामेश्वराख्यपर म शिवेन विद्धं सामरस्यापन्नम्‌ अद्ध यस्याः। व्रिगुणैः स्वरज- 
स्तमोमयेदवेविष्णुब्रह्यरद्रैः नितरां नुतां स्तुतां एकान्तां रहोदेवतां, एकां मुस्यां तां 
प्रसिद्धां वा अश्चासाविश्चेति कारये शिवकाम इत्यर्थात्तत्सुन्दरीं वा । "अकारो 
ब्रह्मविष्ण्वोशकमटेष्वि "ति विश्वः । 'इकारो मन्मथः प्रोकष्त' इत्यनेकाथध्वनि- 
मञ्जरी च। बिन्दु सर्वानिन्दमयं चक्रं गच्छतीति तथा। महान्ब्रह्याण्डादिरूष 
आरम्भो यस्यास्तमीडे स्तौमोत्यर्थः । अयात्रवं नामोद्धारः प्रदश्य॑ते । त्रिपुरेत्यत्र 
पकार एकसंख्याया व।चको रेफस्तु द्ित्वसंस्यायाः । यदाह वररचिः--कटपय- 
वगंमवेरिह पिण्डान्त्येरक्षरेरङाः। नेत्रे शूम्यं ज्ञयं तथा स्वरे केवले कथितेति। 
पिण्डान्ते रित्यस्य व्यञ्जनसमूहे चरम एव सांकेतिक इत्यर्थः । अद्धुानां वामतो 
गतिरिति न्यायास्पुरेत्यनेनकविशतिसंस्या कथिता भवति । एवगुत्तरत्रापि। तेन 
-त्रि इत्याकारकपदारग्धानि नामानि. त्रिनयनेत्थारभ्य तिकोणगेत्यन्तान्येकविज्ञ- 
तिरेवेत्थ्थः। निधयो नव 'नव ग्रहदरारनिधिप्रजेशा' इति छन्दसीयवचनात्‌। 
कुलपदारभ्धानि नामानि नव "कुलामृतेकरसिके" त्यारभ्य कुलरूपिणीत्यन्तानि । 
अरुणाः सूर्या द्वादश । श्रीपदारब्धानि श्नोमतित्यारभ्य श्नीशिवेत्यन्तानि । काम- 
पदारश्धानि राजसंख्याकानि षोडश कामेशबद्धमाद्धत्येत्यारभ्य कामके लितरद्धिते- 
त्यन्तानि। विद्धाङ्खं विइत्यक्षरारब्धान्येकोनचत्वारिशत्‌ विशुक्रप्राणहरणेत्यारभ्य 
विरागिणगोत्यन्तानि । त्रिगुणेगगनिषिरणुणप्रिया गुणातीतेति बीणि। निनुतां 
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निकःरारण्धानि षष्टिः निजारुणेत्यारभ्य निरालम्बान्तानि । एकान्तां ताम्बूल- 
पूरितमुलत्येक नाम । निन्दुगां बिन्दरमण्डलवासिनो बेन्दवासना बिन्वुतपंण- 
संतुष्टेति त्रौणि । महारम्भां महापदारभ्धानि द्विचत्वारिशत्‌ महालावण्येत्यारभ्य 
महेश्यन्तानि ॥ १ 

मै उन त्रिपुरा कीस्तुति करता हूं जो कूलनिधि हँ, जिनका वर्णं रक्ताभ 
है, जिनके शारीरिक भवयवों की शोभा कामराजके समनहै, तीनों गणो के तीनों 
देवता जिनका सदैव स्तवन भौर वन्दन करते रहते है, जो रहस्या (एकान्ता) है, 
बिन्दु जिनका निवास स्थान है भौर जो समस्त ब्रह्माण्ड की प्रकाशिका ह) 

त्रिपुरा वे हँ जिनके तीन पुर है, अर्थात्‌ वृत्त, कोण, रेखाएं जौर मन्त्र आदि । 
कालिक्रा पुराण का कथन है (उनके तीन कोण, तीन वृत्त भौर उनका भूपुर 
त्रिरेखात्मक है ।' उनका मन्त्र त्रि-अक्षरीहै ओौर उसकेकरूपभी तीन ही है । कुण्ड- 
लिनी शक्ति भो तीन मुखी है, जिससे वह तीन देवोंकासृजन करतीहै। ओौर 
क्योकि वह॒ सभी स्थानों मे त्रिधा है अतः उन्हें त्रिपुरा कहते है ।' 

कुलनिधि- कुल का अथं है परिवारया गण। निधिकाभथंदहै कोषगृह,वे 
निधि जौर कूल की ज्ञाता, ज्ञेय ओर ज्ञान की परिणामस्वरूपा हैँ क्योकि ज्ञान तभी 
अस्तित्व में आता है जब कोई कहता है, "मै इस घंट को जनता हूं ।' श्री शंकराचायं 
का कहना है “जब कोई कहता दै, मै जानता हं' कि समस्त ब्रह्माण्ड उसकी ज्योति 
को प्रतिबिम्बित करता दहै ।' कोशकाकहनारै कि कूलका अथं गण या जाति है। 
अथवा कूल का अथं आध्यात्मिक परम्परा सेभीहो सकता जोपरमशिवसे 
आरम्भ होकर अपने गुरु तक है । या, संख्या वंश्येन" इस पाणिनि-सूत्र पर, महा- 
भाष्यके 'वंशदो प्रकारका होता है--विद्यासे एवं जन्म से" इस वचन से आचार 
(सदाचार) भी कूल-कहलाता है । भविष्य पुराणमें कहा गया है-वंशकोकूल 
नहीं कहते है, बल्कि है राजन्‌, जिसका आचरण सत्‌ नहीं है वह॒ न यहां ओरन 
परलोक मे सुखी होता है ।' मथवाकून का अथंहैसुषुम्णाका पय। "कू" कहते हैं 
पृथ्व तत्व को भौर "ल" का अथं है लय कर लेना, अर्थात्‌ कुल वह है जिसमें पृथ्वी 
कालय हो जाय अथवा समाजाय, इस प्रकार मूलाधार का केन्द्रभी कूल है । कहते 
है कुण्डलिनी शक्ति मूलाधारमें सोती है। देवी का वहीं पर निवास है, अतः उन्हे 
कुलनिधि कहते है । 

त्रिदेव- सत्त्व, रजस्‌ भौर तमस्‌ के देवता क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु ओर रद्र दँ । 

एकान्तां : एक--अ +- ईए । कर्मधारय समास के अनुसार अथंहोतादहै 
शिवकाम-शिवकी कामनाकरने वाली । विश्वकोश का कथन है, अ ~= व्रह्मा, 
विष्णु, ईश भौर कच्छप । ` अनेका्थंघ्वनिमंजरी के अनुसार "इ' का अथं है मन्मथ 
अर्थात्‌ काम या इच्छा। 

बिन्दु-श्रीचक्रमें नवे चक्रको सर्वानन्दमय चक्र कहतेरहै। इसीसे महा- 


सौभाग्यभास्करभाष्यम्‌ भ्‌ 


ब्रह्माण्ड के रूप आदि का आरम्भ मानागयादहै। यहींसे नामोद्धार प्रारम्भ किए 
गए) 

नामोद्धार किस प्रकार किया गया है, यह पर इस को स्पष्ट कियागयादहै- 
त्रिपुरा, 'प' एक का प्रतीक है ओर "र' दो संख्या का प्रतीक है । वररुचिः का कथन 
है, 'कटषयव्गं भवेरिहं पिण्डान्त्येरक्षरेरङु1:' व्यञ्जन समूह्‌ सख्याओं का प्रतीक है । 
उदाह्‌ रणस्वरूप "क" एक, "ख दो, "ग" तीन्‌, आदि । स्वर ^भ“ से "भः, तक १६ 
भौर “नै' शून्य का प्रतीक है। गणनाकाक्रम दारयेसे बाय की ओर चलतादहै। 
निम्नलिखित समस्त शब्दों मे इस क्रम का पालन करना चाहिए । इस प्रकार पुरा 
का अथं इक्कीस (२१) है । सहस्रनाम में इक्कीस नामरएेसे है, जिनका प्रारम्भ त्रि" 
से होता है-- त्रिनयना (४५३) से लेकर त्रिकोणगा (६८६) तक । 

कुलनिधि--निधि शब्दनव (€) का प्रतीक है। छन्द के अनुसार, (नव 
्रहदारनिधिभ्रजेशाः' निधि नौ (६) होती है । नौ (€) नाम रसे हँ जो कुल" शब्द 
सेभारम्भ होते है । कुलामृतंकरसिके' (६०) से "कुलरूपिणी' (८९७) तक । 

अरुणः-- सूयं । यह बारह (१२) को इंगित करतादै। श्री से जिन नामों 
का आरम्भ होता है उनकी संख्या बारह (१२) दै । श्रीमाता" (१) से लेकर श्री- 
शिवा" (६६&) तक ।. 

कामराज- काम से सोलह (१६) की संख्या का बोध होता है । राज संख्या 
सोलह मानी जाती है। ये नाम "कामेशबद्धमाङ्खल्य' से भारम्भ होतेह भौर 
"कामकेलितरङ्कखिणी' (८६२३) तक (३०) आते हैँ । इनकी संख्या सोलह (१६) 
है। 

विद्धाङ्खी--घ' नौ (€) का प्रतीक है भौर "ग" तीन (३) काप्रतीक है। 
इस प्र कार यह संख्या उनतालीस (३६) हुई । “वि” से आरम्भ होने वाले नामों की 
संख्या उनतालीस (३६) है जो “विशुक्रप्राणहूरणा' (७६) से आरम्भ होकर 
विरागिणी" (६३७) तक हैँ । 

त्रिगुणे णनिधिर्गुणत्रियाः--गुण तीन होते हैँ । ये केवल तीन (३) नाम है- 
'गुणनिधि' (६०४), "गुणप्रिया" (७२२) ओर गुणातीता (६६१) । 

निनुताम्‌-'न' शून्य का प्रतीकहै मौर त" छः (६) का प्रतीकहै। इस 
प्रकार “नि' से प्रारम्भ होने वाले नामों की संख्या साठ (६०) है । ये नाम 'निजारुणः 
(१२) से लेकर "निरालम्बा (८७७)* तक के बीच मँ आते हैँ । 

एकान्ताम्‌-- केवल एक (१) हीनामदहै जो ताम्‌ सेआरम्भ होता है- 
एकान्ता "ताम्बरूलपुरितमुखी' (५५६) । । 

बिन्दुगां--"गां' से तीन का भाशय है । भतः तीन नाम “बिन्दुमण्डलवासिनीः 
(३८०), बैन्दवासना' (६०५) ओर “विन्दुत्पणसंतुष्टा' हँ (६०५) । 

महारम्भाम्‌--महापद महारम्भा ४२ बयालीसका वाचक है। इस प्रकार 


६ ललितासहस्रनाम 


बयालीस (४२) नाम एसे हैँ जो.महा! से मारम्भ होते है । "महालावण्या' (४८) से 
लेकर "महेशी" (६३२) तक आते ह ओौर इनकी संख्या बयालीस (४२) है । 
ललितानामसहस्रे छलाणेसूव्रानुयायिन्यः। 
परिभाषा भाष्यन्ते संक्षेपात्कौलिकप्रमोदाय ।।२॥ 


छलाक्षरनामसू्रेभ्यो नामविभागादे विलम्बेन किलष्टय ज्ञाय मानत्वाततत्रत्या 
एव परिभाषाः सुक्तमोषायेन सुबोधा इति विध्योपासकानां तोषाय कथ्यन्त 
इत्यथः । छलाक्षरसुत्राणां विलम्बिता बोधजनकत्वं तत्र तत्र प्रकटी- 
करिष्यामः ॥२॥ 

छलाक्षर सूत्र की परिभाषा क्लिष्टहै फिर भी श्रीविद्या के उपासकोंके 
सन्तोष मौर प्रमोद के लिए सक्षेपमें ही इसे स्पष्ट किया गया । छलाक्षर सूत्रों को 
परिभाषासे समक्नानेकी भौचेष्टाकी जाती है। छलाक्षर सूत्र कठिन है किन्तु 
परिभाषा से समज्ञना सुगम हो जाता है । श्रीविद्या के उपासको को कौल कहते है । 


पञ्चाशदेक आदौ नामसु साघद्रचशीतिशतम्‌ । 
षडशीतिः सार्घान्ते सर्वं विशतिशतत्रयं श्लोकाः ।२३॥ 


आदौ प्रथमभागे पञ्चाशदे कश्च । एकापञ्वाशच्छलोक इत्यर्थः। वक्ष्यमाणस्य 
सहस्रभोजन प्रयोगस्य बहुदिनक्रिय माणत्वेषक्षे प्रथमदिन एकपञ्चाहाच्छलोक- 
पाठः । ध्यानश्लोकस्तु प्रत्यहं पठनोय इति वेषम्यध्वननाय विमज्य कथनम्‌ । 
नामसु विषये हचश्षीत्ुत्तरं शतमर्धश्लोकश्च अन्ते फलश्रुस्यादि प्रकरणे । संहत्य तु 
त्रीणि शतानि विशतिश्च श्लोका इत्यर्थः ।\३॥ 

सहस्रनाम के आदि अर्थात्‌ रथम भागमें ५१ श्लोकर। इसे प्रस्तावनाभी 
कहते है । 

सहखनाम १८२१ श्लोकों में पूणं होते है । भन्तिम भाग फलश्रुति मे ८६३. 
श्लोक है । इस प्रकार कुल ग्रन्थ मे ३२० श्लोक है । 


दशभूः साधंनुपाला अध्युष्टं साधेनवषडध्युष्टम्‌ । 
मुनिसूतहयाम्बाश्वाम्बाश्वोवितघ्यनिमेकेन २ 
अथय प्रथममागं विभस्य दर्शयति-भूः एकः । नृपालाः षोडश । अध्युष्टं 
सार्धत्रयम्‌। मुनिरगस्त्यः। हयाश्वपदानि हयग्रीवपराणि। दहाश्लोका 
अगस्त्योषितरूवा हत्याविरीत्या यथाक्रममन्वयः। मगस्त्याश्यो हि महामुनिः 
श्नीविध्ोपासकाप्रेस रस्तत्रमगवतो हयग्रीवस्य देशिकेन्रस्य मृखाद्‌ ब्रह्माण्ड 
पुराणीयमर्रन्यासपुजापुरश्चरणहोमरहस्यस्तोव्रास्यः सप्तमि: खण्डेः श्रीमातुः 
श्रावुर्भावादिरहस्यजातमाकर्येतोऽपि परमरहस्यं नामसहल्रमस्तोति तपोबलादेव 


सौभाग्यभास्करभाष्यम्‌ ७ 


निश्चित्य तद्डूक्तायापि मह्यं किमिति गुरुभिनं दत्तमित्यनुपदेशनिमित्तांशे 
संदिहानः पृच्छतीत्याह मगवान्‌ सुतः ।।४॥ । 

प्रथम भाग के दकावन (५१) श्लोकों का विभाजन इस प्रकार किया गया है। 
भूः एक, नृपालाः १६, अध्युष्टं ३३, अगस्त्य के १० (दस) श्लोक, सूत का एक 
(१) हयग्रीव के साढ़े सोलह (१६२), देवी के साढे तीन (३१), हयग्रीव के सादे 
नौ (६१), देवी के साढे नौ ओौर अन्तिम ध्यान श्लोक है । इसी प्रकार क्रमशः इनके 
कथत्त को जानना चाहिए । यह्‌ एक प्रकार ते सहस्रनाम की अनुक्रमणिका ही सम- 
क्षनी चाहिए । 

महामुनि अगस्त्यने इस प्रकार श्रौ विद्या के भक्त उपासको के लिए अपने 
गुरु हयग्रीव से मन्त्र, न्यास, पूजा, पुरश्चरण, होम, रहस्य, स्तोत्र मादि का ज्ञान 
जिस के वणेन ब्रह्माण्ड पुराण के सात भागो मेह, सवंप्रथम प्राप्तः किये । उन्होने 
माता के प्रादुर्भाव आदि रहस्थों ङ्गी भी जानकारी प्राप्त की । 

बाद मे उन्हें यह जानकर अत्यन्त क्षोभ हुआ कि उन्हं भक्त होते हुए भी उन 
सहस्रनामों तथा उनके परम रहस्य को क्यो नहीं बताया गया जिनके अस्तित्व का 
चता उन्हे अपने तपोबल से लग गया था । गुरु ने सहस्रनाम भौर उनके परम रहस्यों 
को उन्हं क्यों प्रदान नहीं किया, अतः उन्होनि अपने गुरु हयग्रीव से इसका कारण 
पूछा ) 

अगस्त्य उवाच 
अश्वानन महाबुद्धे सवशास्त्रविशारद । 
कथितं ललितादेग्याश्चरितं परमाद्ध .तम्‌।। १॥ 


न॒ गच्छतीत्यगः पर्वतस्तं विन्ध्यानामानं स्त्यायतोत्यगस्त्यः । स्त्यानं 
स्तम्भनम्‌ । सा च कथा काशीखण्डे वरष्टव्या । असंगतत्वापनोदाय पूर्वंकथाप्रसद्धं 
सामान्येन स्मारयति--अश्वेति। देवीमागवते भरयमस्कन्धे तावदियं कथा 
स्मयते । पुरा किल भगवान्‌ विष्णुयंज्ञसंरक्षणादिधनतरकार्यथं कृतबहुजागरः 
भान्तः शाङ्खषनुषः कोटि प्रौवयावलम्ब्य निद्राणोऽभूत्‌ । तदा ब्रह्मरद्रादयः 
कायं विरोषस्तिषाधयिषणा तज्जागरणाय वन्निनामककृमिभ्यो यज्ञमागमिच्छद्भ्यो 
दत्वा तन्मुखात्प्रत्यञ्चामत्रोटयन्‌ । तेन कोटेरुल्चलनाच्छिरोत्युड्नं क्वापि 
गतमभूत्‌ । ततः शोकाविषटाः सुरास्तच्छोषंमलभमानास्त्रिुरसुन्दरीं तुष्टुवुः । 
सा तुष्टा सती हयशिरोयोजनेनेनं जीवयतेत्याज्ञाप्य भगवत्यन्तरघत्त । ततस्तथा 
जीवितो विष्णुहंयग्रीवो भूत्वा हयग्रीवाश्यं देत्यं हतवान्‌ । रहस्यजातमखिलं 
देवीमु खादेव लब्धवानित्यादि । सोऽयमश्वाननो विष्णुरेव । तदिदं विशेष्यमुक्त- 
वत्तान्तस्मारणेन देव्यनुगृहीतसत्वाभिप्रायगभंम्‌ । अतएव महाबुद्ध इत्यादिविशे- 
षणद्वयं न स्तुतिमाव्रम्‌ । ललितेति । पश्चपुराणे हि 'लोकनतीत्य ललते ललिता 


~ ललितासहस्रनाम 


तेन चोच्यत" इति निर्वेचनश्लोके चकारादन्यदपि संभवं निर्वचनमनुमतम्‌ ¢ 
पराहाक्तिसदाशिवादिरूपाणि शक्तिशिवयोरत्तरोत्तरापकर्षवन्ति बहूनि सन्ति । 
तेषां च लेका अपि बहुविधाः । परिवामिन्नमहाशक्तिस्तु सवलोकातीता 
महाकंलासापराजितादिषदवाच्ये सर्वलोकोत्तमे लोके तिष्ठति। तस्याश्च शरीरं 
घनीभूतघतबद्रजस्तमःसंपकशुन्यशुद्ध सत्वघनी भावरूपम्‌ । अन्यासां शिवशक्तीनां 
कतिपयानां सात्विकश रीराण्यपि सतत्वाधिषयगुणान्तराल्पत्वयुक्तानि न पुनः 
शुद्धसतत्वानि । अतः सर्वोत्तमेवेषा परब्रह्मभूतः । अस्या अपि सन्ति रहस्यभूता 
बहवो भेदास्तेष॒ कामेश्व्यात्मिकमभूतिरेवेह ग्रन्थे प्रतिपाद्येति ललितापदेन सूचितम्‌ । 
ललितं शृद्धारहावजन्यः क्रियाविकेषः तदतौ ललिता । तेन शृद्धाररसप्रधानेयं 
भूतिरिति सचितम्‌। सेव देवौ क्रोडाविजिगीषादिशीलत्वात्‌। तस्याश्चरितं 
प्रादुर्भावादिस्तोत्रसमु दायान्तं कयितं भवतेति शेषः। परमाद्भ तं अस्युत्त- 
मत्वात्पूुवमश्रुतचरत्वादनुपमत्वाच्रेत्ययंः । १।। 


अगर्त्यने कहा 


समस्त शास्त्रों ओर विद्याओं मे पारंगत दे हयग्रीव ! आपने देवी ललिता का 
आश्चयं जनक इतिहास मृज्ञे बताया । 

अगस्त्य नाम अग! एक पवत से उद्भूत हुआ है जो चलता नहीं है, वह "अगः 
है । उन्होने विन्ध्य पत्र॑त का स्त्यान" कर दिया था । अर्थात्‌ दृढ कर दिया था मतः 
अगस्त्य हुए । स्त्यानं को स्तम्भनं भौ कहा जाता है । यह कथानकं काशीखण्ड 
भाग १ के अध्याय ५मेंञतादहै। इसी के साथ हयग्रीव (अश्वमुख) काभीप्रसंग 
है । यह प्रसंग देवी भागवत पुराण के प्रथम स्कन्धमेंभतादहै जो इसप्रकारहैः 
एक बार भगवान विष्णु दस हजार वर्षो तक दैत्यों से युद्ध करते रहे ओर फलस्वरूप 
वे विश्रान्त हौ गये । तब वे उस पवित्र समतल स्थान परही शाङ्खं धनुष पर ग्रीवा 
रखकर सो गये । एक मान्यता यह भी है कि विष्णु भगवान दैत्यों से युद्ध नहीं कर 
रहे थे वरन्‌ यज्ञ कासंरक्षण कररहेथे ओर उसे श्चन्तहौ गयेथे। विष्णुके 
कण्ठ का भारप्रत्यंचा चदे हुए धनुष की नोक पर पड़रहाथा। उन्हंगाढनिद्रा 
आ गई । इसी भवसर्‌ पर ब्रह्मा ओर सद्र आदि को विशेष कायं से.उनकी 
आवश्यकता पड़ गई । वे उनसे मिलने के लिए वेकण्ठ पहुचे । वैकुण्ठ मे उन्हेन 
पाकर उन्होनेध्यान दष्टिसे जान लियाकि वे अमुक स्थानपर सोयेहृएहै। 
समस्त देवता ब्रह्मा ओर सुद्र आदि सहित वहीं पहुंच गये । उन्होने दीमकों को 
आदेश दिया किवे धनुषकींप्रत्यचाकोखा लें ओौर इसके बदले मे उन्हे आश्वासन 
दिया क्रि उन्हें यज्ञमे भाग दिया जाएगा। 

ब्रह्माजी के एेसा आश्वासन देने पर दीमकों ने प्रत्यंचाके अग्रभागकोखा 
लिया. जिसमे प्रत्यं चा मुक्त हो गई । धनुष का एक सिरा जोरसे उछला ओर 
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भयंकर शब्द हुआ । समस्त देवता भयभीत हो उदे, ब्रह्माण्ड क्षुन्ध हो गया, पृथ्वी 
कम्पित होने लगी समद्र उफनाने लगे, ओर जल चरप्राणी त्रस्त टो गये । पवत 
कंपने लगे ओौर उल्कापात आदि विपत्ति को सूचना देने लगे । इस संकटपूर्णं स्थिति 
को देखकर देवता किकतंब्यविमूढ हो गये । उसी समय विष्णु कामस्तक कुण्डल 
सहित कटकर अदृश्य हो गया । अन्धकार दूर होने पर ब्रह्मा आदि नेविष्णुके 
मस्तकहीन विलक्षण देह को देखा ओर सभी आश्चयंचकित, चिन्तित ओर शोका- 
कुल होकर विलाप करने लगे । इस प्रकार देवताओं को विलाप करतेदेख ब्रह्माने 
कहा, शुभाशुभ कर्मोके फलकी प्राप्ति निश्चित दै प्रत्येकं देहधारी समयानुसार 
सुखदुःख भोर्गने के लिए विवश है। प्राचीन कालमेंखद्रनेहीमेरा मस्तककाट 
दियाथा। उसी प्रकार शाप वश शिषलिगकंटगयाथा, वैसे ही आज विष्णु का 
मस्तककटकरलवणसरागरमे गिर गयाहै। अब हमें उन महामाय। सनातनी 
त्रिपुरसुन्दरी का ध्यान करना चाहिए । वे परा प्रकृतिही हमारा कायं करेगी 
क्योकिवे ही ब्रह्मविद्या, श्री विद्या जगद्धात्री हैँ ओर सभी प्राणियों कीजननीदैँ 
ओौर सभी चराचर जीवोंमें व्याप्त है। 

यह्‌ कहकर ब्रह्मा ने देवताभों सहित त्रिपुरसुन्दरी की स्तुति की । देवताओं 
की स्तुतिसे त्रिपुरसुन्दरी महामाया प्रसन्न.हो गई ओर त्वष्टा को अपने घोड़े 
कास्तिर काटकर विष्णु के धड़ पर लगाने का आदेश दिथा । विष्णु जीवित हो गये 
ओर हयग्रीव कहलाने लगे । बादमें इन्हीं हयग्रीव ने एक महान दैत्य हयग्रीव का 
संहार किया । इससे स्पष्ट है कि हयग्रीव भगवान्‌ विष्णु थे। उक्त कथानकका 
यह भी तात्पयं ह कि देवी की हयग्रीव पर अत्यन्त कृपा थी । 

हयग्रीव को महाबुद्धे कहा गया दै, यह उनका विशेषण है स्तुति नहीं है । 

ललिता: जो क्रीडा अथवा विहार करती हैँ । पद्म पुराण में उल्लेख रहै, 
लोकनतीत्य ललते ललिता नेन चोच्यते" अर्थात्‌ "वे लोकातीत होकर लोकलीना 
का लालने करती हैँ ।' शक्ति ओौर शिव के आगे पराशक्ति ओर सदाशिवरूपोकी 
अभिव्यक्ति होती है । प्रत्येक के अपने-अपने क्षेत्र ओौर स्तर है । पर शिव महा- 
शक्ति से अभिन्न हैँ । जगतातीत होकर उनका निवास उस क्ेत्रमें है जिसे महा- 
कंलाश, अपराजित आदि कहते हैँ । उनका शरीर घनीभूत धृत के समान सत्व 
काट । उसमे रजस्‌ ओर तमस्‌ का किश्चित्‌ मात्र भी अंश नहीं है । अन्य शिव- 
शक्तियों का शरीर भी सात्विक है किन्तु फिर भी राजस ओर तादसगुणभी है 
पू्णेतया सत्त्वगुण नहीं । अतः वे सवोत्तिम अथवा परब्रह्म मूति है, वे परब्रह्यमूति 
मूलस्वरूपा है । इस शक्ति अथवा महामाया कौ अनेक रहस्थपुणं अभिव्यक्तिया 
तथा भेद हैँ किन्तु यहाँ पर हमें केवल उसी रूप से मतलब है जिसे कामेश्वरी कहते 
है भौर जिन्हें ललिता कौ संज्ञादी गई है। ललिता श्युंगार-प्रिया है । अतः ललिता 
कहते है । 


१० ललितासहस्रनाम 


परमावूभुतम्‌ : परम अद्भुत इसलिए किं इससे पूवं दस प्रकार के कथानक 
को श्रवण नहीं किया ओर न इस ढंग की कोई अन्य घटना ही सुनी । 

ब्रह्माण्ड पुराण में उपसंहार के बाद ललितोपाख्यान माता है एेसा प्रतीत 
होताहैकि इसे बाद मे जोडा गयाहै। वत॑मानमें यह ब्रह्माण्डपुराणकाही अंश 
है । ललितोपाख्यान.के चालीस (४०) स्कन्ध ह । इसका आरम्भ एक स्वत्व 
मंगलाचरण से होता है भौर यह महामुनि अगस्त्य ओर भगवान.हयग्रीव का संवाद 
है । इसमे ललिता सहस्रनाम नहीं है । ललितोपाख्यान की घटना कांची में हुई 
जिसे आजकल कांजीवरम कहते है। यह .मद्राससे करीब ६५० किलोमीटर है। 
नगरकेदो भाग पूर्वी भाग विष्णु कांची भौर पश्चिमी भाग शिव कांची जिसके 
अधिष्ठातृ देव शिवरहै, भौर उनके साथ काप्राक्षीदेवीर्है। 


पूर्वं प्रादुभवो मातुस्ततः पटा भिषेचनम्‌ । 
भण्डासुरवधश्चेव विस्तरेण त्वयोदितः।।२॥ 

अथैतदेव विशिनबिट सप्तभिः पूर्ंमभित्थादिभिः । प्रादुर्भावः । "असद्वा इदमग्र 
आसीत्‌", "सदेव सोम्येदमग्र मासीत्‌", नासदासीन्नो सदासीदिःत्यादिश्चत्येक- 
वाक्यतया निर्णोतस्य पुद्िटभ्राकष्कालिकस्य निविरोषचिन्मात्रस्य प्राथमिकः 
कामकलारूपपरिणामो गुरुमुखेकवेद्यः। स ख पूर्वं इतः प्राक्‌, पटाभिषेकाविभ्यः 
श्रयमं वा। त्वयोदित इति सवं त्रान्येति । अत्रिनकुण्डात्समुद्धूवरूपो वाऽवतार- 
विदेषात्मा प्रादुर्भावः । पटू` सकलभुवनसास्राज्याधिकारस्तस्य `विषयेऽभिषेचनं 
स्वायत्तीकरणेतिकर्तब्यतारूपोऽङ्कःविक्ञेषः । उदितमिति तु नपुंसकत्वेन षरिणम- 
नोयम्‌ । भण्डाख्योऽसुरो ललितोपाख्याने यो विस्तरेण वर्णतस्तस्य वधो युद्धे हननं 
विस्तरेण बहुना शब्दराशिना । शप्रथनेवावशब्दे' इति पर्युदासाच्छग्दभिन्न एव 
विस्तार इति रूपम्‌ ॥२॥ 

भ।पने मुक्षसे पहिले विस्तृत रूपसे माता के प्रादुर्भाव तथा उनके पट्टाभिषेक 
का वर्णन किया ओर अन्त में भण्डासुर के वध की घटना भी बताई। 

भ्रादुर्भाव--भ्रुतियों में उल्लेख है कि "आदि मे वास्तव में असत्‌ था ।' (तंत्ति 
उप० ११-६), "आदिमे केवल सत्‌ ही था" (छान्द ° उप० ६) । आदिमे पह एक 
मात्र अद्वितीयसत्‌ ही था। उन्हींके विषयमेंकिसीनेएेसाभीकहाटैकि आरंभ 
भें वह एक मात्र अद्वितीय असत्‌ ही था । उस भसत्‌ की उत्पत्ति होती है । किन्तु है 
सौम्य ! एसा कंसे हो सकता है, भला असत्‌ से सत्‌ की उत्पत्ति केसे हो सक्ती है ? 
मतः हे सौम्य ! आरम्भ म यह्‌ एकमात्र भद्ितीय सत्‌ ही था, एता आरुणि ने कहा 
है । "सत्‌ ने ईक्षण क्ियार्मै बहुत हो जानाना प्रकार से उत्पन्न होऊं ।' इस 
भ्रकार ईक्षण कर उसने तेज उत्पन्न किया । उस तेज ने ईक्षण किया. किर्मेभी 
अनेकं हो जाडं । इस प्रकार उसने जल की रचना की । तेज से ही जल की रचना 
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होती दै । इसी से जहां कहीं पुरुष सन्ताप करता है वहाँ उसे पसीना आ जाता है । 
उस जल ने ईक्षण किया, !हम बहुत हौ जाए--अनेक रूप से उत्पन्न हौं । उसने 
अन्नकी रचनाकी । इसी से जहां कहीं वर्षा होती है, वहीं बहुत सा अन्न होता 
है । ह्‌ अन्ना जल से ही उत्पन्न होता है ।” एक अन्य स्थान पर आता है, "उस 
समयन सत्‌ थाओर न भसत्‌ था।* श्रुतियोंके उक्त कथनों से यह निष्कषं 
निकलता है कि अभिव्यक्ति अथवा प्राकट्य से पूवं केवल पूणं चिति शक्ति ही थी 
किन्तु प्रथम अभिव्यकरिति कामकला रूप का बीज इसमें किस प्रकार उद्भूत हुआ, 
इसके सम्बन्ध में मनिषियों का कहना है कि इसका ज्ञान केवलगुरू ही दे सक्ते ह। 
यह निश्चितदै किसृष्टिका प्रारम्भ कामकलाबीजसेही हुआ । 

अथव। प्रादुर्भाव का भाशय उन की अवतार कथा या मगिनिकुण्डसे प्रगट होने 
सेहै। 

श्रीविद्या के ग्रन्थ चिद्विलास कीः व्याष्यामे श्लोक-ग्यारह भीर बारहमें 
कहा गया है, 'परा शक्ति से ही संसार की उत्पत्ति, स्थिति भौर प्रलय होतादै। 
उस पराशक्ति का आसन ब्रह्माण्ड के अनुसार इस पिण्डमे भी नव-संष्यातमक है । 
छः स्थानो से जनेके मागंदहैँ भौर वही छः स्थान षट्‌ चक्रोंकेनाम से व्यवहूत होते 
है| 

“उध्वं त्रिकोण मे ऊपर का बिन्दु मूरयहैजो मूखल्पमें से चिन्तनीयहैभौर 
नीचे के दोनों बिन्दु भग्नि एवं च्रमा ह जिनक्रा चिन्तन स्तनद्वय रूपसे किया 
गया है। ओर अहं शब्द में योनिस्वखूपी हकार ही उरष्व॑ङ्रण्डली के रूपमे ध्यान 
करने योग्य है, यही कामकला कास्वरूपहै। 

पटा भिषेचनम्‌- सम्पूणं ब्रह्माण्ड की शासिकाके रूपमे परम भदटरारिका 
सच्चि दानम्दस्वहूपिणी राजराजेश्वरी के पद पर अभिषेक । ललितोपाख्यान में 
इसका विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है । 


देवौ का विवाह ओर अभिषेक 


. ललितोपाख्यान मे हयग्रीव कहते हैँ कि देवी के प्रादूर्भाव को सुनकर ब्रह्मा, 
आदि देवता उनका दशंन करने गये। विष्णु ओर शिव भीगणए । नारद तथा 
असंख्य अन्य ऋषिमुनि भी पहुंचे । विश्वकर्मा ने अमरावती के समान एक दिव्यपुरी 
का निर्माण किया । यह्‌ पुरी अत्यन्त सुन्दर थी । उसमे बड़े-बड़े भवन एवं परकरोटे 
थे। एक विशाल सभाभवनमें रत्नजडित अनेक सहासन थे । चिन्तामणियोंसे 
निर्मित एक दिव्य सिंहासन मुख्य था. ब्रह्माने सोचा किंपुरीकी शक्ति ओौर 
वैभव के बल पर साधारण व्यक्ति भी त्रिलोकीक्ा स्वामीहो संकतादै। श्रुति 
मे कहा गया है कि तीनों लोकों में शंकर के अतिरिक्त ओर कोई भी इनका वरण 
रूरने योग्य नहीं है । इस समय महेश्वर (शिव) का स्वरूप अतुलनीय था । करोड़ों 
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कामदेव भी उनके सामने लज्जित हो रहे ये। ब्रह्मा ने उन्हे देखकर उनका आलि- 
गन कर उन्हँ कामेश्वर की संजा प्रदान की । ब्रह्मा इस निष्कषं पर पहुचे किवे 
ही पराशक्ति के योग्य वर हैँ । उन्होने समस्त देवों सहित परा-शक्ति कौ वन्दना 
की। देवी को देखकर नीललोहित (शिव) अपनी सुधबरध खो बैठे ओर अपने क्रिया- 
कलापो का भी उन्हें ध्यान नहीं रह गया । देवी भी उन्हँ देखकर प्रेम से अभिभूत 
हो गई ओौरमनही मन शिवः को पत्तिरूपमेंवरण कर लिया। दोनोंही भाव- 
विभोरहो गये । कुछ समय के लिय दोनों ही उद्रेलित हो उठे । 

इसके पश्चात्‌ ब्रह्मा ने आद्याशक्ति से निवेदन किया कि समस्त देवता, ऋषि, 
मुनि, किन्नर, गन्धवं ओर अप्सराभों भादि कौ मनोभिलाषाहैकि भप हमे युद्ध 
क्षेत्र मे अपने पति सहित दशंनदे। भाप संसारकी दैत्यों से रक्षा करनेकेलिषए 
जिसका समन्ञे उसका वरण करे ओर इस पुरीके सिंहासन को सुशोभित करें। 
समस्त देव, ऋषि मुनि भादि आपको महाराज्ञी पद पर अभिषिक्त करेगे । हमारी 
आकांभा आपको अपने पति के साथ सिंहासन पर आसीन करनेकीहै। 

बरह्मा के ये वचन सुनकर देवी ने ब्रह्मा, विष्णु ओर अन्यदेवो भौर मुनियों 
को सम्बोधित करते हुए कहा, "मैने भादि काल से स्वतन्त्र हूं । मेरी जीवन शेली 
मेरी लीला, मेरे क्रिया-कलापमेरी इच्छासेही होते हैँ । अतः मेरे उपयुक्त पति 
एेसाही होगा जिसक्रे जीवन का व्यवहार मेरी जीवन शैली के उपयुक्त हो ।' देवी 
के इस कथन का अनुमोदन करते हुए ब्रह्या बोले, आप ही ब्रह्य है, आप ही चिति 
र आनन्द हैँ जिनसे प्रकृति का उद्भव हुआ है । आप अनादि ओौर अनन्त हैँ 
तथा कायं ओर कारणरूपा आपहीरहैँ। आप ही पच ब्रह्मस्वरूपिणी है अर्थात्‌ 
आप ही सद्‌-असद्‌, कामरूपा, व्यक्त आर भव्यक्तरूपा्है। भपही सृष्टिकी 
रचना करतीर्हैभौर उसेधारणाभीकरती हैँ । संसारके कल्याण केलिएआप 
जिते अपने रपयुक्त समज्ञं उसका वरण करे ।* बार-बार ब्रह्मा के अनुनय विनय 
करने पर देवी ने एक पुष्पहार उठाया ओर उसे आकाशम उषछालदिया। यह्‌ 
हार नीचे आकर कामेश्वर के कण्ठमें गिरा। सभी देवों में आनन्द छा गया । ब्रह्मा 
के कहने पर विष्णु ने धामिक्र रीतिसे कामेश्वर ओरदेवीको मंगलमय सूत्रम 
आबद्ध कर दिया। 

विवाह उपरान्त सभी देवताओं ने देवी को भनेक दिष्य वस्तु भेट कीं । ब्रह्मा 
ने एक महान शक्तिशाली ईख का धनुष जो सदैव अक्षुण्ण रहने वालाथा, हरि 
ने पष्प बाण, दरुणन नागपाश, विश्वकर्माने अंकुश, अग्निन मुकुट, चन्द्र 
भौरसूरयंनेदो बड़े-बड़े बाले, रत्नाकर ने मणियोंकी माला, इन्दर ने मधु पात्र, 
कुबेर ने चिन्तामणियोंकी माला, विष्णुने छत्र, गंगा भौर यमुना ने चंवर, तथा 
आटो वसुओं, रुद्रो, आदित्यो, अश्विनीकुमारो, मरुतो, गन्धर्वो, साध्वों तथा प्रमथों 
के स्वामी ने भपने भपने शस्त्र भट किये । अन्य देवताओं ने भी विभिन्न प्रकारके 


सौभाग्यभास्क रभाष्यम्‌ १३ 


रथ, अश्व, गज, ऊंट, ओर विभिन्न प्रकार के आयुध भेट किये । 

तदन्तर अभिषेक की तैयारी होने लगी । ब्रह्मा ने वायवीय रथ तयार कराया 
जिसका नाम कुसुमाकरथा। यह्‌ रथ आकाश गौर पृथ्वीदोनों परहीवायुकी 
गति से चलने मे समथ था । बडे उत्साह ओर समारोहपूर्वंक देदी को कामेश्वर 
सहित सिंहासन पर बैठाया गया । देवी ने भी इस भवसर पर अपनी शक्तियों के 
दवारा उपस्थित जनों को उनकी मन चाही वस्तुएं प्रदान कीं । इसके अनन्तर 
कामेष्वर देवी सहित करीव दस सहस्न वर्षो तक इस पुरी मे रहकर तीनों लोकों 
का शासन करते रहे । 

भण्डासुरवधश्चव-भण्डासुरके वध का भी वणेन हयग्रीवने किया। इस 
प्रसंग में भण्डासुर के जन्म, वैभव तथा वध की यहाँ चर्चाकरना प्रासंगिक होगा। 
वैसे इस सन्दभं मे ललितोपाख्यान मे इसका विस्तृत उल्लेख है । संक्षेपमें यह 
कथानक इसप्रकारहैः: 

अगस्त्य मूनिके प्रन करने पर हयग्रीवने बताया किं भण्डासुरकाजन्मर्द्र 
की क्रोधाग्निसे हृआथा। अतः भण्ड दानव बना। उसका स्वभाव अत्यन्त 
भयंकरथा। भण्डकामकाहीआकारथा। देवताओंने शिव का विवाह्‌ पावती 
से करानेंके लिए, शिव की तपस्याको भंग करनेके लिए अपना माध्यम कामको 
ही बनाया था जिसने शिव की तपस्या में विध्न उपस्थित कर दिया किन्तु शिवके 
तीसरानेत्र खोलते ही कामदेव भस्म हो गया। पावंतीजी को इससे बडादुःख 
हभ । कामदेव के भस्मीकरण को देख कर गणो के अधिष्ठाता चित्रकर्मा ने भस्मे 
से एक आश्चयं जनक भ्यकिति काकार बनादिया। रद्र ने भपने सम्मुख जब इस 
आकारको देखा तो उनकी दृष्टि पड़ते ही उस आकार में प्राण संचारित हो उठे। 
एसा प्रतीत हुआ कि जैसे काम एक बार पुनः शरीरधारी बन गयाहो। वह 
अत्यन्त शक्तिशाली ओौर देदीप्यमान हो गया। उसकी प्रभादोपहरके सूयंके 
समान प्रखर थी । चित्रकर्म ने आल्लादपूवंक उसको भालिगनबद्ध करते हुए कहा, 
हे पुत्र ! महादेव की स्तुतिः करो। वे समस्त पदार्थोके दातादँ।' एसा कट्‌कर 
चित्रकर्माने उसे शतसुद्रीयमंत्र भी प्रदान किया। उसवालकनेएकसौवबारमंत्र 
काषपाठकरतेहुएरुद्रको नमन किया। भगवान महादेव बालक पर अत्यन्त प्रसन्न 
हो गए ओर उन्टोने उसे वर मांगने को कहा । बालक ने मटादेव से निवेदन क्या 
कि मृञ्ञे सदव अपने शत्रुका आधा बल प्राप्त होकर मेरे बलके साथ संयुक्तहो 
जाय । मेरे वाण उसके महत्वपूणं गणो जर शस्त्रो को व्यथं कर दें। महादेवने 
"तथास्तु" कट्‌ कर उसको वरप्रदान कर दिया ओर कुछक्षण मौन रहने के वाद 
बोलेक्रितूसाठदहूजार वषं तक शासन करेगा। 

महादेव के इस उदार चरित्रकोदेख कर ब्रह्माने "भण्ड, भण्ड, भण्ड' कहा 
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इसी से यह बालक भण्ड कहुलाया । भण्ड का शाब्दिक अथं होता है "भाग्यवानः 
यही बालक आगे चलकर.भण्डासुर कहलाया । 


भण्ड, भण्डासुरके ग्पमें 


कुछ समय के पश्चात्‌ भण्ड एक शक्तिशाली शासक हो गया भौर उसे भण्डा- 
सुर कहा जाने लगा । संकडों ओर हजारों दैत्यों ने उसने अपना राजा मान लिया। 
दैत्यों कै गुरु शुक्राचायं ने उसको अपना शिष्य बना लिया। उनकी प्रेरणा से उस 
ने माया का आवाहन किया तथा अनेक दैत्य वास्तु कलाकारों को बुलाकर शोणित- 
पुर मं, जरह पहले भी दैत्योंकी महान्‌ नगरी थी, पुनः नगर निर्माण करनेका 
भादेश दिया। यह्‌ नगर कैदार-गंगा अथवा मन्दाकिनी के तट पर स्थितथा। 
यह्‌ स्थान कुमाय (उत्तरप्रदेश) मं उषामठ्मेष्ठःमीलकीदूरी परबतायागया 
है । कृछही समयमे नगरकानिर्माणहो गया। यह्‌ अत्यन्त वैभवशाली एवंमनो- 
रमथा। भण्डासुर स्वयंभो वहां गया। वहाँ पर उसने एक दिन बांसुरी वादन 
सुना ओौर साथ ही उसे एक अत्यन्त सुन्दर नारीकेभी दशंन हुए। उसके साथ 
उसकी सचियाँ थीं । दैत्यराज भण्डासुर ओर अन्य दैत्य सेनापति उनके साथ 
आमोद प्रमोदमें फँ्तकर वेदों ओर उमापतिको पूरी तरह भूल गए । उन्होने 
यज्ञ तथा अन्य शुभ कर्मोका परित्यागकर दिया। अबवे धीरे-धीरे भपने गुर 
शुक्राचायं कभी अपमान करने लगे । इसप्रकार रागरंगमें फंसकर दस हजार 
वषं पूरे हो गये । देवताभों ने चैनकी सासली। दैत्य निरन्तर अत्याचारीहोते 
गये । 

इस वीच एक दिन नारद ऋषि इन्द्रकी सभाम पधारे। स्वागत सत्कारके 
पश्चात्‌ नारदने इन्द्रसे कहा किं दध्यं का अधिपति भण्डासुर विष्णु कौ मायाके 
प्रति अत्यन्त आसक्त हो गया है । यदि वह्‌ इस मोहिनी भाकषणसे मुक्तहोजाय 
तो वह्‌ तीनों लोकों को भस्मीभूत करने कौक्षमता रखता है । वह्‌ तुमसे भ अधिक 
मायावी भौ< शक्तिशाली है । अतः उस दत्यकातेज नष्ट करना आवश्यक टै। 
इसके लिए तुम पराशक्ति को आराधना करो अन्यथा करोड़ों कत्पों में भी उसक्रा 
नाश नहीं हो सकता । निश्चय ही देवी त्रिपुरसुन्दरी तुम्हारा कल्याण करेगी । 
नारद की दम चदावनी को सुनकर इन्द्र तथा अन्य देवता घबरा गए । उन्होने देवी 
की आराधना करने का निश्चय क्रियाभौर हिमालय कीओरजानेकीतयारीमें 
लग गय । भागीरथी के तट पर पहुंचकर देवताओं ने इन्दर सहित परा शक्तिकी 
पूजाआगरम्भकर दी। इस प्रकार आराधना करते टृए दस हजार वषं हो गये । 

देवताओं की इस तपस्या के समाचारसे दैत्यहतप्रभहो गये। तब उनके गुर 
शुक्राचायं भडासुर के पास जाकर बोले, "दैत्यराज ! तुम्हारी शक्तिकेबलपर 
हा दैत्य निर्भय होकर तीनों लोकों में विचरण करते हैँ । हरि सदैव तुम्हारी जाति 
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के प्रति शत्रुता रखते भये हैँ । उन्होने ही इस माया का निर्माण कर तुम्हुं भ्रमित 
कर दिया है । तुरँ इस प्रकार राग-रग मे फसा देखकर तुम्हे पराजित करने भे 
उदेश्य से इन्द्र ने देवताओं सहित कठिन तपस्या आरम्भ कर दी है यदि परा शक्ति 
जगज्जननी महात्रिपुरसुन्दरी इससे प्रसन्न हो गयीं तो युद्ध में देवताओं को विजय 
निशित है । अतः तुम माया दवारा निमित इस मोहिनी नारी का फरित्याग करदो 
तथा मन्त्रियो सहित हिमालयमें जा कर देवताओं की तपस्या में विषघ्न पैदा कर 
दो ।' दैत्यराज के मन्त्री श्रृतवर्माने भी यही परामशं दिया । भण्डासुर इन बचनों 
को मानकर अपने मन्त्रियों सहित देवताभों की तपस्याको खण्डित करने के लिए 
चल दिया । मागं में देवी ने उनका मागं अवरुद्ध करने के लिएएक दुभेद्य दीवार 
खडीकरदी। दैत्योँने एक शक्तिशाली यन्त्र चलाकर दीवार को नष्ट कर दिया। 
इस प्रकार कई बार नयी प्राचीर बनीं ओर कई बार नष्ट हु । अन्त में दैत्य थक 
कर ओर निराश होकर अपने नगरको वापिस चले गए । 

देवताओं की तपस्या धीरे-धीरे बढती ही गई ओर अन्त में उन्होने अग्निकुण्ड 
मे अपने शरीरके मस की आहुति देना प्रारम्भ कर दिया । शरीर का माँ समाप्त 
हो जाने पर उन्होने अपने शरीरकोही अपितकरदेनेका निर्णय क्रिया। उन्होने 
यह निणेय कियाहीथाकिअगििकी ज्वाला तीव्रहो गयी ओौर अग्निके मध्यएक 
देदीप्यमान चक्र का आविर्भाव हुआ । देवताओं ओर इन्द्रने इस चक्रके मध्यमे 
महादेवी को देखा । बाल रवि कं समान वणं, रूप अतुलनीय, ओर हाथो मे षाण, 
अंकुश, कोदण्ड ओर पांच वाण चमक रहेथे। देवता आनन्दमग्न हो गयेभौर 
देवी के चरणों मे नमन कर उनकी स्तुति करने लगे । देवी अत्यन्त प्रसन्न मुद्रमें 
थीं ओर उन्होने देवताओंसे वर माँगनेको कहा । इस पर इन्द्रने देवी से निवेदन 
किया कि है अम्ब! हमारी रक्षा करो। हम आपकीशरणमें हैँ। दंत्यराज 
भण्डासुरकेकारण हमारा जीवनसंकट मेंहैओरहम महान विपत्तियोंसेचधिरे 
हृए दै ।' देवताभों की आतं वाणी को सुनकर देवी बोलीं -- म स्वयं दैत्यराज भण्ड 
को युद्धम पराजित कर उसका वधकरूणी तथा तुम्ह तीनों लोकों काराज्य 
प्रदान करूगी ।* दस वरदान को प्राप्त कर देवराज इन्दर तथा देवता आनन्द से 
अभिभूतहो गए ओर मपने स्थानों को चले गये। 

दैत्यों का अत्याचार बदृताहीजा रह्‌ थाभौर देवता अत्यन्त त्रास्दायक 
स्थिति में पहुंच गये थे। जिन्त उह यह विश्वासथाकिदेवीनेउन्है जोवरदान 
दिया है, उसकी उपयुक्त समय पर पूति होगी । 

एक दिन नारद ऋषि धूमते-घामते उनकी नगरी मे जा पहुचे । उन्होनि देवी 
के सम्मुख देवताओं कौ असह्य पीडा का वर्णेन क्रिया । नारद द्वारा प्रस्तुत वृतान्त 
कोसुनकर अम्बिकाने भण्डासुर दत्य कासंहार करने का निश्चय किया । अम्बिका 
कीद्सघोषणाकेहोतेही युद्धकी तैयारियां प्रारम्भहो गई । ललिता परमेश्वरी 


१६ ललितासहस्रनाम 


ने सम्पत्करी, अपराजिता, दण्डनाथा आदि को सेनाएं सूसज्जित करने तथा युद्ध 
के लिए प्रस्थानकरनेकाआदेशदे दिया । सेनाओंके प्रस्थानसे चारों दिशाणएं गंज 
उटीं, सेना के आगे-अागे देवी कौ शक्तियाँ चल रही थीं । साथमे क्रोधामुखी, चंड, 
ण्ड आदि भरव, पोत्रमुखी तथा दण्डनाथा भी थीं। दण्डनाथा अपने सिह पर 
आरूढ थीं जिसका नाम वच्रधोष था । दण्डनाथा सबसे आगे थीं । देवता आकाश 
मे देवीके नामों का जय-जयकार कर रहैथे। संकेत योगिनी ने मन्त्रनाथाके 
चरण स्पशं करिए ओौरसेनाने आगे बढ़ना आरम्भ कर दिया । संगीता योगिनी के 
साय यंत्रिणीओरतत्रिणोभीथीं। देवीके रथ को कई अक्षौहिणी सैनिक चेरे हुए 
थे । 
महामहिषी ललिताकौसेना ने भण्डासुर पर आक्रमणकरने के लिए प्रस्थान 
करदियाहै, यह समाचार विद्युतकी तरह चारोंओर फल गया। भण्डासुरकी 
राजधानी शन्यक मे जो महेन्द्र पवंतके निकट थी भौर जहां भण्डासुर का भाई 
.व्रिसंग रहता था, यह समाचार पहुंचते देरन लगी । इस नगर का विस्तार सौ 
योजन मे था । नगरवासियों में देवी के आक्रमण के समाचार से खलबली मच गई। 
अनेक प्रकार के अशुभ चिह्भु प्रगट होने लगे । बड़े जोरों का भूकम्प आया जिससे 
नगर मे जहाँ तहां अग्नि काण्डहो गये । दैत्य घबराकर हाहाकार करने लगे। 
नगरवासियों ने भण्डासुर के दरवार मेँ जाकर दुहाई मचाई। दैत्यराजने तुरन्त 
मन्त्रिमण्डल की बैठक बुलाकर स्थिति पर विचार किया। दैत्यराज के दोनो भाई 
विसंग ओर विशुक्रनेसेनाको तयार होने का आदेश दिया । दोनों भाई बडे परा- 
क्रमीये ओर उनकेनाम से तीनों लोक कापतेथे। अन्य सेनापतियोंने भी बडी 
डींग हाकते हुए कहा कि. देवता सब कायरहो चुके है, महेश्वर भयभीत है ओर 
दैत्यराज के साधारण सैनिक ही ललिता कीसेनाका संहारकरने मे समथंदैं। 
एक नेतो यहां तक कह डाला किवह ललिताके बाल पकड़कर खींचते हुए 
दैत्यराजके चरणोंमे डालदेने की क्षमतारखताहै। विसंगभी इस प्रकारकी 
बातें बनाने में किसी से पीन रहा किन्तु साथ ही उसने दैत्यों कौ इस बातसेभी 
सावधान किया कि हमे अत्यन्त सावधान रहना चाहिए कि कहीं हिरण्यकशिपु, 
महीष, शुम्भ ओर निशुम्भ, आदि के प्रति बरती गईनीतिकेहम भीशिकारन 
हो जायं । भण्डासुर भी अत्यन्त जोशमें आ गया ओर उसने भी बढ़ चढ़कर अपनी 
वीरताकौोखूब डींग हाकीं। 
देवी की सेनाये बढती चली आ रही थीं, अतः दैत्यराजने भी अपनी सेनाको 
युद्धभूमि मेँ जाने का आदेश दिया । पहला आक्रमण दैत्योंकौओरसे ही हुभ। 
देवसेनासे भीषण हूंकार कर दैत्यों पर ज्ञपट पड़ीं । भयानक संग्राम हृआओौर 
भूमि हाथियों, अश्वो तथा संनिकों के मृत शरीरोंसे पट गई । सम्पत्करीकीमार 
सै दैत्य सेनो में भगदड मच गई । कुछ देरके लिए देव सेनायें पीछे हट गईं किन्तु 
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फिर सम्पत्करी ने रण कोलाहल पर चढ़कर एेसा घमासान मचाया कि दैत्यौके 
चैर उखड गये । उनके दो सेनापति मारे गये । इसी बीच में देवी स्वयं भौ सामने 
आ गई भौर उन्हे देखते ही दैत्य सैनिक हाहाकार करते हुए युद्धभूमि से पलायन 
कर गये । भण्डासुर ने पुनः पाच सेनापतियो के साय सौ अक्षौहिणी सेना भेजी, 
जिसने आते ही सपिणी नाम की माया काप्रयोग क्रिया। देवों कीसेनामें इससे 
भय छा गया। तमाम युद्धक्षेत्र मेसापही साँप दिखाई देने लगे। ये सपं भयंकर 
दिखाई पडते थे । किसीके एक मु, किसीकेदोमुख ओर किसीके चार-चार 
मुख थे । एक सपं के मरने पर अनेक पैदा हो जाते ये । शक्ति सेना के सैनिक इससे ` 
त्रस्त होकर धराशायी होने लगे। अपनी सेना को पराजित होते देख अत्यन्त क्रोध 
मे भरी हुई नकुली देवी सामने आई । उन्होने अपने बत्तीस दांतों से बत्तीस करोड 
गरुडो का प्रादुर्भाव किया जिन्न क्षण भर में सर्पौ को अपने दातोंसेकाटडाला 
ओर इसके साय सपिणी कौ माया नष्ट हो गई। सर्पिणी काशरीर भी क्षत 
विक्षत हो गया । मायाकेनष्टहोतेही स्पिणीभी अंदुश्य हो गई। यह देखकर 
भण्ड के सेनापति ने नकुली पर बड़ा जोरदार आक्रमण किया। सम्पूर्णं क्षेत्रमे. 
गरुड ही गरुड छाये हुए थे । नकुली का क्रोध अभी भीकम नहीं हज थावरन्‌ 
बढ़ता ही जा रहा था । अब उन्होने अक्षुण्य कुल का प्रयोग किथा जिससे युदधकषेतर मे 
गरुडो की संख्या में करोड़ों की वृद्धि हो गरई। नकुली के हाथों दैत्य सेनापति मारा 
गया तथा बची हुई सेना ने नकुली के सामने आत्मसमर्पण कर अभयदान प्राप्त किया । 
दैत्यराज को सर्पिणी शक्ति पर बड़ा भरोसा था। उसकी विफलता सेवे 
अत्यन्त क्रोधित हो गये । उन्होने तत्काल तीस अक्षौहिणी सेना भौर युद्ध मे भेजी । 
यह सेना माया के प्रयोग मेँ अत्यन्त कुशल थी किन्तु पहिली ही मुठभेड मे एक 
शक्तिने प्रमुख दत्य सेनापति कासिरकाट दिया। दैत्य सेनाकासंहार आरम्भ 
हो गया ओर एक-एक करके सात सेनापति कालम चले गए । बलाहक भी मारा 
गया । दैत्यों ने आसुरी माया का प्रयोग किया किन्तु महामाया कै तामने वह 
निष्फल रही । भण्डासुर के भाई विसंगने करोड़ों सैनिकों के साथदेवीकी पेना 
के पाश्वं पर हमला किया । अमुरोंने रात्रिके अन्धकार का आश्रय लेकर महेश्वरी 
पर भी आक्रमण किया । ललिता की सेना चारोंओर से धिर गई। ललिता चक्र 
राज रथ पर आरूढ थीं । उनके साथ कामेश्री ओर अन्य नित्या देवियां भी थीं । 
विसंग काञआक्रमग रस्थके पिष्ठले भाग परथा जिते अणिमा जादि शक्तियों 
नेचेररखाथा। दैत्योंके शस्त्रोकी मारसे शक्तियाँ ओौर भीक्रोधित हौ उटीं 
कन्तु शत्रु का आक्रमण इतनातीव्रथाकिवे कुछ नकर सकीं भौर घायल 
हो गयीं । उन्होने तुरम्तः ललिता को अपनी व्यथा. बताई भौर इसी वीच 
मे दैत्य सेनापति करुटिलक्षन शक्ितिसेना पर सामने से हमला बोल दिया। 
देवी की मेना में कोलाहल मच गया। विंगने एक वागमार करदेवीके रथके 
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एक छत्र को काट गिराया । शक्ति सेना भब पूरी शक्तिसे शत्रु पर प्रत्याक्रमण 
करने लगी । : ललिता का मुख अत्यन्त क्रोध से चमक रहा था ज्वालामुखी ओौर 
वन्यवासिनी ने भपनी शक्तियों के प्रयोग से युद्ध क्षेत्र के अंधकार कोनष्टकर 
दिया । कामेश्वरी भी मोचं पर आ गई थीं । दैत्यों ने मन्धकारसेजो लाभ उठाया 
था, अब वे उससे वंचित हो गए । १५ नित्य देवियां भी सिह पर आरूढ दत्थ का 
बडी द्रुत गति से संहारकर रही थीं । तीन यम लडाई हुई । नित्या देवियों के हाथों 
दैत्य सेना का संहार हो गया । कामेशी, भगमाला, नित्यक्लिन्नय, मेरुण्डा, महा- 
वच््ेश्वरी, शिवदूती, त्वरिता, कुलसुन्दरी ने दैत्य सेनापतियों को मार गिराया + 
विसंग ने युद्धक्षेत्र से भाग कर भपने प्राण बचाये। ललिता नित्याओं की वीरता 
देखकर भत्यन्त प्रसन्न थीं । 

हयग्रीव कहते है- युद्ध से भाग कर कुटिलाक्ष भण्ड के पास पहुंचा । मंत्रिणी 
बौर दण्डनाथा के कार्यकलापों को देखकर वह बड़ा निराश होगयाथा। भण्डने 
पुनः सेनामों को मौर अधिक संख्या मे युद्ध भूमि में भेजा । इस बीच में देवी की सेनाः 
भी पूर्णतया संगठित हो चुकी थी । देवी की सेना की बागडोर मंत्रिणी के.हायोमें 
थी । दक्षिण पार्श्वं को सौ योजन गौर बदा कर महेन्द्र पर्व॑त तक करदियाथा। 
रात्रि के अन्धकारसे दैत्य लाभ न उठा सकं, इसके लिए ज्वालामालिनो ने ज्वाला 
भी प्रज्वलित कर दी थी । मृख्य रथ को सेना के बीच मं स्थापित कर दिया गया 
था । उसके आसपास भौर भी कई अन्य रथये। दैत्योंकीभोरसे भण्डकेपृत्रों 
के हाथों में सेना की बागडोर थी । यह सुनकर ललितादेवी कौ पुत्री बाला ने उनसे 
युद्ध करने की इच्छा प्रकट को । बाला की मवस्था उस समय केवल भाठ नौ वषं 
की रही होगी किन्तु पराक्रम मेवे अपनौ माताकेही समान थीं। देवीनेबाला 
को युद्ध करने की भनुमति प्रदान कर दी । इसी बीच दैत्य सेना ने आक्रमण कर 
दिया । शक्ति सेना ने डटकर शत्रु का प्रतिरोध किया । बाला भी शत्रुगोंको बड़ी 
नृशंसता से मौत के धाट उतार रही थौ । उनका मुख क्रोध से तमतमा रहा था। 
वे भण्डकेपूत्रोका वधघकरनेके लिये दौड षडींमौर युद्धकीज्वालाजोरोसे 
भडक उटी । मन्तविणी भौर दण्डनाथा बालाकी रक्षा के लिए निरन्तर उनकी 
पालकी के पीछे चल रही थीं। बालाके बाणोंकी मारते भण्डके राजकुमार 
आश्चयं चकित रह गये । यद्यपि बालाकाएकही शरीरथा किन्तु भण्ड पत्रोंको 
वे अनक रूपों मे दिखाई पड़ रही थीं। नारायण अस्वरका प्रयोग होते ही दत्य 
मेना मे हाहाकार मच गथा । उनकोतेनाका दो तिहाई भाग देखते-देष्वते नष्टहो 
गया । दैत्यों ने बड़ी दृढता से प्रत्याक्रमण किया तरन्तु बाला ने निरन्तर तीस बाण 
छोडे जिनकी मारसे भण्ड काएक भी पुत्र जीवितन बचसका। इनकेमरतही 
दत्य सेना भाग खडी हई । 

भण्ड कोजबयट्‌ समाचार मिलातो वह बड़ा दुख हुआ। दहाडमारकर 
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रोने लगा ओौर हासन से नीचे गिर गया । किसी प्रकार वह्‌ होश में भाया । मब 
भण्डने विशुक्रको युद्धम जने भौर जयविघ्न यन्त्रका प्रयोगकरने का अदेश 
दिया। रात्रिका घोर अन्धकार था ओर विशुक्रने अपने शरीर कोमायासे 
छिपाया हज था । वह्‌ दानव किसी प्रकार ललिता के शिबिरमे घुस गया । वहाँ 
उसने भीषण अग्नि जलते देखी किन्तु फिर भी वह दक्षिण दवार तक पहुंच ही गया । 
अब उसकी दृष्टि स्तंभिनी पर पड़ी। उन्हें देखते ही वह धबरा गया । घेरे के 
बाहरसे ही उसने जयविघ्न यन्त्रका निर्माण किया। यहु यन्रदो कोस लम्बी 
ओरदोकोस चौड़ीशिलाःपर निर्माण किया गयाथा। विशुक्र मायावी विद्याका 
विशेषज्ञ था । उसने यन्त्र के साथ एक मन्त्र भी परिवेष्टित किया, यन्त्र की पूजा 
की, बलिदान दिया ओर उसे शत्रु की सेना पर फक दिया। फलस्वरूपदेवी कौ 
सेनामें नैराश्यछा गयाओौर वह हतोत्साहित हो गई । सैनिक युद्ध बन्दकरनेकी 
बात करने लगे । उन्दने अपने शस्त्र डाल दिए । शक्तियों के शिविर मे सन्नाटा 
छा गया ओौर उधर दैत्यों की सेना में बड़ा उत्साह था । केवल मंत्रिणी ओौर दण्ड- 
नाथा ही इस यन्त्रके प्रभावसे बच पाईं । सारी स्थिति बतानेके लिए वे ललिता 
देवी के पास गयीं । यह सुन कर महामहिषीने कमेश्वर के मुख की ओर देखा 
ओर मन्द हास्य किया जिससे उनकी दंत-पंक्तिं स्पष्ट दिखाई पडती थी । हास्य 
मे एकं भ्रकारकी चमक थी, जिससे एक देव का आविर्भाव हुभा । उसका मुख 
हाथी के समान था मौर कनपवियोंके मध्यमे मदच्‌ रहाथा। उसके सिरपर 
चन्द्रमा था मौर दस हाथों मे धनुष, व्रिशुल, कमल, पाश, भक्षत, अंकुश, रत्नपात्र 
आदि थे । उसकी वनि मत्यन्त मोहक थी । सिद्धलक्ष्मी ने उसका आलिगन 
किया, वाणी गौर उसने स्वयं महेश्वरी को नमन क्रिया । देवी का आशीर्वाद 
पाते ही महान गणपति वर्हासै चेल दिए. मौर उन्होने जयविघ्न यन्त्र को 
पूर्णतया चूरचूर कर डाला । उन्होने यन्त्र को आटा सरीखा पीसकर आकाश में 
उड़ा दिया । यन्त्र का प्रभाव समाप्तहो गयाओौर देवौ कौ सेना में पुनः उन्षाह 
छा गया भौर संनिक युद्धकीतयारीमे लग गए । गणपति की कनपरियोंसे जिस 
मदका स्राव हो रहा था, उसमे भनेक गज प्रकट हुए ओरवेभी दैत्यों कासंहार 
करने लगे । युद्ध मे शक्तिसेना कौ विजय हुई । इसके उपलक्ष्य मे देवौ ने गणपति 
कोयह वरदान दिया कि सभी शुभ कार्योके प्रारम्भ में अन्य देवताओं से पूवं 
उनकी ही आराधना होगी । 

भण्डासुर को जब यह समाचार मिला तो उनकी रही सही आनाये भी क्षीण 
हो गयों। इस युद्ध मे उनका भाईभोमारा गवाथा। अब विशुकके साय दैत्यों 
के युवराज भी मोचं परभेज दिए गए । मंत्रिणी भौर दण्डनापिक्ताने अपने किरी 
चक्र ओरगेय चक्र पर आरूढ होकर भण्डकं छोटे भाई से युद्ध किया। दण्डनाथा 
ने विक्रंग पर माक्रमणश्िया भौर श्यामा विशुक्रसे भिड गयीं । दैत्योंकीओरसे 
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पुनः तृषातं यन्न का प्रयोग किया गया जिसके फलस्वरूप देवी के सेनिक प्यापसतके 
कारण हाहाकार करने लगे। ललितादेवी ने युद्धक्षेत्रमें मदिरा सिन्धुकाप्रार्द्‌- 
भाव कर दिया ओर इसप्रकार यह्‌ यन्त्र भी विफल दहो गया। युद्ध पुनः भडक 
उठा भौर दैत्य युवराज की सेना का पूर्णतया संहार हौ गया । सायंकाल होते-टोते 
विशुक्र ओर विंग भी ठिकाने लगा दिए गये । 

भण्डको जब यह समाचार मिला क्रि उसके भाई ओर पुत्र युद्धमेमारेगये 
तो उसकी व्यथाकौसीमान रही। अब वह्‌ कुटिलाक्ष गौर अपनी बची खुची 
सेना को लेकर स्वयं युद्ध क्षेत्र कीओर चला। शुन्यक नगरमे अव्र केवल स्त्रियां 
ही बची थों। दैत्यराज भण्डासुरके रथम एक हजार सिह जुते हए ये । उनके 
हाथ घाटक नाम की तलवार थी । भण्ड को युद्धकषेत्र मे आया देख समस्त ब्रह्माण्ड 
डोलने लग गया । देवी की सेनामें भी भय व्याप्त हो गया । भण्ड के मोचंपर 
आने की सूचना मिलते ही देवी ने स्वयं भण्डसे युद्ध करनेका निए्चय किया। 
देवी का चक्रराज रथ आगे बढ़ा । यहु रथ अतुलनीय था । उनके रथ के आगे गेय- 
चक्र ओर पीष्ठे क्रिरीचक्र था । इसके अतिरिक्त इन र्थोंको सिंहो, उटों, गधो, 
मजगंरो, मृगो, अश्वो, गजेन्द्रो, मेरुण्डो, व्याघ्रो आदि अन्य पशुओंनेषेर रखा 
था1देवीकेरथ कात्र मणियोंसे मंडितहोनेकेकारणदूरसेही दिषाई देता 
था। शीघ्र ही निणंयात्मक विजयके लिये दोनों पशनो की सेयं एक दूसरे के साथ 
गुथ गयीं । बाणो की वर्षामेमूर्यंढक गए, दिनमेंही अन्धेराछा गया । दैत्योके 
शरीर कट-कट कर गिर रहे ये, युद्धक्षेत्रमें रक्तकी नदि्याँबहरही थीं। यह्‌ 
युद्ध का चौथा दिन था। यमराज भी भयभीत दिखाई पड रहे ये। 

ललिता देवी ओर भण्डके बीच भीषण युद्ध आरम्भ हो गयाथा। अस्त्र 
शस्त्रो की भार से द्विशाये गंज उटीं । हकारो से युद्ध का दृश्य भौर भी भयानक हौ 
गया था। जब देवौ अपने धनुष से एक बाण छोडतीं तो दस दिखाई पडतेये भौर 
दैत्यो की सेना में प्रवेश करते-करतेवे हजार हो जाते थे ओर दत्यो पर भिरते- 
गिरते उनकी संख्या करोडों तक पहुंच जाती थो । महाराज्ञो के भयानक बाणों 
से अन्धकार छा गथा । दानवराज भण्डनेभी देवी पर असंख्य बाण चलाए । सबसे 
पहले अन्धतामिस्रक कां प्रयोग किया जिसके उत्तर में देवी ने महातरणी चलाया । 
दोनों ही भोर से प्रक्षेपास्त्र चल रहै थे जिनकी गिनती करना कठिन था । भण्ड 
ने शक्तिनाश चलाया जिसका उत्तर देवी ने विश्वावसु चला कर दिया.। इस 
प्रकार दोनों ओर से अनेक प्रयोग हुए । भण्ड ने वालीन्दु भी चलाया जिसके उत्तर 
मे देवी ने अपने दाहिने हाथ कौ अंगुली से शक्तिशाली वामनोका प्रादुरभावि कर 
त्तर दिया । भण्डने हैहय का प्रयोग किया जिसके उत्तर मेंदेवीने भृगुराम 
भ्कट किया जिन्न अपनी कुटदांडी से उसक्रा हनन कर दिया । इसके अतिरिक्त 
ओौरभीनःजाने कितने प्रकारके प्रक्षेपास्त्र चले होंगे । अपने प्रयोगो कों व्यथं 
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जाते देख भंड अत्यन्त क्रोधित हो उठा भौर अन्त मे उक्षने महामोह का आसरा 
लिया । माता ललिता ने इसको भगवान शिव के शाम्भव अस्त्र काप्रयोगकर 
विफल कर दिया भौर इसके तत्काल बाद ललिता माँने नारायण अस्त्रचला 
दिया । इससे दैत्यो की सेना क्षण-माव्र मे भस्म हो गई । अब उन्होनि पाशुपत का 
प्रयोग किया । भंड के चालीस सेनापति कालके म्रा बन गए । अब केवल एक 
मात्र असुरराज भंड ही बचे। श्रौ माताने महाकामेश्वर अस्त्र से उसका भी संहार 
कर दिया । इसी अस्त्र की ज्वालाओं से दैत्यराज की नगरी शन्यक भी भस्मटो 
गई । व्हा कुछ भौ न बचा केवल भूमि ही शेष रह गई । भंडके संहारे तीनों 
लोक आनन्दित हो गए । देवों का कायं माँने पूरा करदिया। वे अपनीसेना 
सहित अपने शिविर में लौट आयीं मौर सभी को आनन्द गौर शान्ति प्राप्तहो 
गई । 


वणितं श्रीपुरं चापि महाविभवविस्तरम्‌। 
श्रीमत्पञ्चदशाक्षर्या महिमा वणितस्तथा ।।३॥ 


निरुपपदस्य पुरदस्य । प्रवत्तिनिभित्तभूतधर्माणां पौष्कल्याटेष्याः पुरमेव 
भख्यं पुरषदवाच्यम्‌ । अभियुक्तानां नाम शोपदयुवं प्रयुञ्जीतेति ववनाच्छी- 
कारपूर्वंकमिह प्रयुक्तम्‌ । तच्च रद्रयामले "अनन्तकोटिब्रह्याण्डकोटीनां बहि- 
रूष्वंतः' इत्यादिना पञ्चविश्शतिग्राकारेरनन्तयोजनविस्तृतः परिवेहिटितत्वेन 
बाणितमेकम्‌ । मेरोरुपरि तत्तमानयोगक्षेमं संक्षिप्तं ललितास्तवरत्ने भगवता 
दुर्वाससा वेशिकेन्द्रेण बणितमपरम्‌ । क्षीरसमुद्रमध्ये तृतीयमिति तु विद्यारटन- 
भाष्यकाराः । महाविमवविषयकः शब्द राशियंत्रेति तु वणेनक्रियाया विहेषणम्‌ । 
श्रीवोजयुक्ता या पञ्चदशाक्षरी पञ्चदशानां स्वराणां समाहारः कादिविथा 
हादिविष्छा वा तस्याः 1 तस्यां श्रीबीजयोगस्तु "चत्वार हं विति क्षेमयन्तः' इति 
श्रुतिसिद्धो रहस्यतरः सांप्रदायिकेकवे्योऽस्तीति कर्चित्‌ । ततन्त्ेश कवाप्यदर्शना- 
सप्रामाणिका न मन्यते । उक्तभुतिस्तु कामराजार्यमन्त्रान्ते श्रीबीजेन समन्विता । 
षोडशाक्षरविदयेयं भीविष्येति प्रकौतिते' ति हयग्नीयोदुतमन्त्राग्तर परेत्यप्याहूः । 
तेन श्रशब्दः शोभादिषरः; वक्ष्यमाणव्याडिकोशेन बह्ुर्थत्वावगमात्‌ ।\३। 


श्रीपुर (श्रीचक्र) का भी विस्तृत विवरण एवं उसका. महत्त्व भी भपने 
बताया । श्रीमत्‌ पचदशाक्षरी मन्त्र की महिमा भी बतायी । 

भ्नीपुर--श्रीपुर या श्रीचक्रको श्रोविदया का यन्त्र कहते हैँ । इसमे जो 
श्री" शब्द प्रयुक्त इआ है वह श्रीविद्या का वाचक दै । "चक्र शब्द चक्र-स्वरूप 
यन्त्र को इंगित करता है । केवल यही एक एसा चक्रै जो समस्त ब्रह्माण्डका 
प्रतीकं माना जाता है । यह्‌ प्रणवस्वरूप शब्दब्रह्म का प्रतीक है। यह परब्रह्म- 
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स्वरूपिणी आदि प्रकृतिमयी श्र विद्या-रूपा महात्रिपुरसुन्दरी का आराधना स्थान 
है। यही उनका दिव्यधामटै भौरदिव्यरथरहै। इसका संनिवेश मनोहर है। 
इसमें सभी प्रकार की आराधना भौर उपासनार्ये होती है इसमे सभी आम्नाओं, 
सभी क्रमों, संभी आचारो, सभी विद्याओं का एवं सभी तत्वों का समावेश होता 
है । इसमे सभी वर्णो, सभी आश्रमो, सभी सम्प्रदायो के सभी प्रकार के अधिकारी 
उपासक रूपमे प्विष्ठहो सकते है। । 

, श्द्रयामल में उल्लेख है "भनन्त-कोटि-बरह्माण्डकोटीनां बहिरुध्वतः ।' श्रीपुर 
कोटि ब्रह्मांडं से भी परे है, पच्चीस प्राचीरों से धिराहै भौर प्रत्येक प्राचीर सहस्र 
योजन लम्बी है । भगवान दुर्वासा ने भी ललिता स्तव-रत्न में इसकी स्थिति का 
वणन करते हुए लिखाटैकि यह मेरु पवंत कै शिखर परदै। मेरुम चार शिखर 
है । चौथे शिखरपरही महामायी सुन्दरी कीनगरींहै भौर इसी कानामश्रीपुर 
याश्रीनगर है।इसेही योगियोंने मणिद्रीप भी कटा है। एक अन्यग्रन्थमें 
भगवती का स्थान पूवं सागरके तटपर कामगिरिके रूपमे, पश्चिम सागरके 
तट पर पूर्णगिरिकेषशूपमें तथाम शिखर १र जालन्धरके रूप में है । भावनो- 
षिद्‌ के अनुसार मानव देह को नवरत्न दीपके रूपमे ओर पुरुषां को सागर के 
रूप मे भावना रूपमे वर्णन किया गया है। 

आगमो मे इस चक्र का वर्णन एक दिव्य द्वीप के रूप में किया गथा है । कोश- 
कारोंने चक्र शब्द का अथं नगर भी बताया है। रक्तवणं सुधा समुद्रसेधिरा 
हमा है यह रत्नद्वीप है । समे कल्प वृक्ष परिजात से लेकर सभी प्रकारके फल 
कूल मौर लता वनस्पतियों से हरे-भगे दिव्य नन्दन उद्यान के बीच म अनन्त योजन 
विस्तीणं रत्न प्राकार के भीतर अवस्थित इस पुर के मध्यमे रत्न सिहासनषर 
अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड नायिका महात्रिपुरसृन्दरी विराजमान हैँ । यह पुर चक्रा- 
कारटै) विद्यारत्नके भाष्यकारनेभी इसे क्षीरसागर के मध्य में स्थित तृतीय 
बताया है । । 

पंवदशाक्षरी-- पंचदशी । कादि विद्या भौर हादि विद्याके श्पमें्सकेदो 
भेदर्है। मूल श्रीविद्या टै । पंचदशी, पंच दशाक्षरी मन्त्ररै। इस मन्व्रमे शीं 
जोड़ना चाहिये, सा श्रुति में कहा गया है । इसमे चार “ईं हँ जो कल्याण्प्रदा 
दै "चत्वार हं बिश्रति क्षोमयन्तः' । कुछ की मान्यता है कि श्री शब्द अत्यन्त 
रहस्यपूणं है भौर उसे परम्परागत गुरु से ही जानना चाहिये । अन्य महाजन एेखा 
नहीं मानते है । उनका कथन है कि "चत्वार ह" की चर्चा तन्त्र शास्त्र मे नहीं है । 
कुछ विद्वानों का कथन दहै कि ऋग्वेद कां उक्त कथन षोडशाक्षरी मन्त्र के सम्बन्ध 
मे दहै क्योकि यह कहा गया है, जब मन्त्र के.अन्त मे श्री शब्द जोड दिया जाता 
है तो वह मन्त्र कामराज मन्त्र कहलाता है । उसमें सोलह भक्षर हो जाते है भौर 
उसे श्रीविद्या कहते हैँ । एक मत यहभी टै कि यह्‌ मन्त्र एक अन्य मन्वरहै 
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जिसका अनुसन्धान हयग्रीव ने किया थाः। साधारणतया यहा पर श्री" का अथं 
पवित्र समज्लना उपयुक्त होगा । ऊपर यहु स्पष्ट कर दिया गया है कि पंचदशी मन्त्र 
कामराजोपासिता है । भास्कर राय का भी कथन है, 'कामराजाख्यमन्त्रान्ते श्री- 
ओजेन सनन्विता' । सप्तदशी वणित दुर्गा के दो क्रम है भौर इन दोनो क्रमो में 
पाचवा क्रम पंचदशी काआताहै। तीन ज्योतियों अर्थात्‌ बाला, पंचदशी भौर 
षोडशी का समुदाय ही परा श्रीविद्या है । त्रिपुर-उपनिषद्‌ के एक मन्त्र मे इसकी 
चर्चाआती दै । यह मन्त्र इस प्रकारहै: 


कामो योनिः कमला वचखपाणि- 
गृहाहसा मातरिश्वश्नमिन्दः। 
पुनर्गा सकला मायया च 
पुरूच्येषा विश्वमातादिविद्या ॥ 


मन्त्र मे काम "क, योनि, 'ए' कमला वच्रषाणि, "ल" "गुहा" "ही" इत्यादि 
संकेतो के द्वारा पंचदशी के मन्व्रका उद्धार किया गयादहै जो गुरुमुखशम्य है। 
विद्या (मन्त्र) का निरूपण सर्वत्र संकेत द्वारा है । पंचदशी विद्याको गुह्यतमाही 
बताया गया है । निम्नलिखित मन््रसे भी इसका समथंनहोतादहैः 


त्रिकलादघां त्रिहृल्लेखां त्रिहस्वस्वरभूषिताम्‌ । 
यो जपत्यम्ब ते विद्यां सोऽक्षरः परमः स्वराट्‌ 


पहले विद्या केदो भेद कादि ओर हादि बताये गये । कादि विद्या का आरम्भ 
क'सेहोताहैभौर हादि विद्या का आरम्भ ण्ह से मानाजाता है । पंचदशी 
विचाके बीजाक्षरोंकी संज्ञा के सम्बन्ध में ब्रह्माण्डपुराण मे उल्लेख है : 


कत्रयं हृद्यं चेव शंवो मागः प्रकौतितः। 
शक्त्यक्षराणि शेषाणि ह्ीकार उमयात्मकः॥ 
एवं विभागमज्ञात्व ये विद्याजपशालिनंः । 
न तेषां सिद्धिदा विद्या कल्यकोटिशतेरपि ॥ 


उपरोक्त श्लोक में पंचदशी मन्त्र से शिव वणं के तीन "क" ओर दो "ह" बताये 
गये है। इन बीजाक्षरो को शिव का भाग माना जाता है। शेष बीजाक्षर शक्ति 
वणं हँ । तीन ह्वीकार शिव भौर शक्ति दोनों के है । 

पंच दशाक्षरी मन्त्र के सम्बन्ध मे चतुःशती ग्रन्थ मे उन्लेख इस प्रकार है: 


मूलध्यानं हं सबोजं तेभ्यसेवकभेदकम्‌ । 
तेजः सुद्षममभेवं हि सेण्यसेवकवजितम्‌ ४} 
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भावातीतं हि यब्‌ ध्यानं सोऽहं ज्ञानात्‌ परं शिवे , 
यस्य यस्थ पदार्थस्य याया शकितिरुदीरिता॥ 
सातु सर्वेश्वरी देवी स सर्वोऽपि भहैश्वरः। 
ग्याप्ता पञ्चदश्गुणर्या विद्या भूतगुणा्मिकः ॥ 
पञ्चभिश्च तथा षडनिश्चतुभिरपि चाक्षरः । 
स्वरष्यऽ्जनभेदेन सप्तविज्ञप्रमेदिनी ॥ 
सप्तविशप्रभेदेन घट्‌ त्रिशतसतत्वरूपिणी । 
ततत्वातौतस्वमावा च विद्येषा भाष्यते सदा॥ 


"हंस बीज देवता (सेष्य) भौर सेवक के भाव कोलेकर मन्त्र केस्यूलध्यान 
को बताता है । अर्थात्‌. साधक (हंस) जीवात्मा भौर श्रीविद्या (श्री) को परमात्मा 
समन्लने के लिए सगुण ध्यान बताता है । सूक्ष्म ध्यान में सेव्य सेवक का भाव नहीं 
रह जाता है । भेददरूरहो जाताटै। उसे स्पष्ट हो जाता साधक की मात्मा 
मौरश्रीएकरहैदोनही, भौर थही निर्गृण,ध्यान है । भावातीत ध्मान मे साधक 
अपने को 'सोऽहं' ज्ञान से परे शुन्यरूप अर्थात्‌ नाहं-भाव को भरारण करता है । 
अपनी आत्मा को भूल जाता है। वह केवल अनुभवगम्य अर्थात्‌ अनृभरूति पूणं 
ध्यान हैः। 

“जिस-जिस पदाथं कौ जो जो शक्ति है, वह सब सर्वेश्वरी श्रीविद्या है मौर 
जो जो पदायं शक्ति वाले है, सब महेश्वर स्वरूप ह । श्रीविद्या पञ्चदशी पञ्च 
गुणस्वरूपिणी है अर्थात्‌ पृथ्वी के शब्द, स्पशं, रूप, रस भौर गन्ध, पांच गुण, जल 
के शब्द स्पशे, रूप भौर रस चार गुण, तेज के शब्द, स्पशं ओर रूप तीन गुण, वायु 
के शन्द गौर स्पशं दो गुण तथा आकाश का एक गुण शब्द--सबको जोड़कर पञ्च 
देश (१५) गुणात्मिका १५. अक्षर वाली पञ्चदशी विद्या (पञ्चदशाक्षरी) हुई । 
प्रथम कूटमें पांच, दरसरेमे छः गौर तीसरे मे. चार अक्षर तथा इन कूटाक्षरों के 
(पाच, छः गौर चार अक्षरों के) स्वर व्यञ्जन भेद से अर्थात्‌. इनके स्वर भौर 
व्यञ्जनो को जोड़कर सत्ताइस भेद बने । उनके भेदो के द्वारा पनः छत्तीस तत्त्व- 
स्वरूपा होकर पुनः यह पञ्चदशी विद्या तत्त्वातीत स्वरूपिणी हुई ।' 


इसको अधिक स्पष्टरूप सेकहा जायतो कहना होगा कि पंचदशी विद्या 
के १५ अक्षरोंके तीन कूट अथवा तीन खण्ड हैँ । प्रथम कूट के पाँच अक्षर, जिनमें 
चार व्यञ्जन भौर तीन स्वर हैँ । एक नाद ओर एक बिन्दु ह । यह जोड नौ हुए । 
दूसरे कट में छः अक्षर हँ जिनमें सात व्यञ्जन, एक स्वर, एक नाद ओौर एक 
बिन्दु है । कुल संख्या दस हुई । तीसरे कूट मे चार अक्षर दँ जिसमे पाच व्यञ्जन, 
एक स्वर, एक नाद भौर एक बिन्दु हँ । इनका योग माठ हुआ । इस प्रकार तीन 
कटो का योग सत्तादइस हुमा 1 प्रत्येक कूट मे अक्षरों के पृथक्‌ पुथक्‌ तीन तीन तत्त्व 
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उत्पन्न हुए । इस प्रकार नौ तत्त्व हुए गौर कुल योग ३६ हो गया । अर्थात्‌ ३६. 
तत्त्व हो गये । यही कादि विद्या का मन्व्रहै। 

हयग्रीव ने अगस्त्य मुनि के प्रशन करने पर जो उपदेश दिया उसका उल्लेख 
ब्रह्माण्ड पुराण मे ललितोपाख्यान के अन्तगंत अध्याय ३८ में आता है । यह्‌ प्रसंग 
अत्यन्त महत्त्वपूर्णं है । इससे पंचदशाक्षरी मन्त्र की भौ महत्त्वपुणं जानकारी प्राप्त 
होती है । यह विवरण निम्नलिचितप्रकारहैः 

वाचक परिणाम अथवा वाच्य (शब्द) अन्य सभी पदा्थोँ मे अधिक बड़ा होता 
है । समस्त शब्दों ओर कथन की गपेक्षा व॑दिक मन्त्रों मे अधिक शक्ति होती दै । 
वैदिक स्तोत्रं से मन्त्र अधिके शक्तिशाली होते है । वंदिक मन्त्रोंसे विष्णु मन्व, 
विष्णु मन्त्रो से दुर्गा मन्त्र, दुर्गा मन्त्रों से गणपति मन्त्र, गणपति मन्तरं से सूयं 
मन्त्र, सूयं मन्त्रो से शिव मन्त्र, शिव मन्तो से लकमी मन्त्र, लक्ष्मी मन्त्र की बयपेक्षा 
सरस्वती मन्व, सरस्वती मन्त्रों से गिरिजा मन्त्र, पावंती मन्त्रों की तुलनामें 
परभ्परागत आम्नाय मन्त्र तथा आम्नाय मन्त्रोंसे वाराही देवी के मन्त्र मधिक 
शक्तिशाली माने जाते है । श्यामा अथवा राजश्यामला या मातंगी मन्त्र शेष सभी 
मन्त्रों की अपेक्षा श्रेष्ठ भौर शक्तिशाली है । ललिता के दस विभिन्न मन्त्र उनसे 
शक्तिशाली ओर इन दस मन्तो मेंभी केवल दो मन्त्र जौरभी शक्तिशाली माने 
जातेर्है। ये दो मन्त्र लोपामुद्रा मौर कामराज मन्त्र केनामते प्रसिद्धहै। वह 
मन्त्र जिसके आरम्भ मे ह्‌" आता है वह लोपामुद्रा मौर जिसके भारम्भमे "क! है 
वह कामराज मन्त्र है । हंस तथा मन्य शब्दों से ईश्वर अथवा कामराज की अभि- 
व्यक्ति होती है। 

महामहिम त्रिपुरसुन्दरी ललिताम्बिका को ‹स्मर' आदि शब्दों से अभि- 
व्यक्त किया गया ह । हादि भौर कादि में तीन वर्णों का अन्तर है। 

इनदोमेंतेभी कामराज मन्त्र साधको के लिए सिद्धिदाता बताया गया है । 

“प्रमुख "हस" आदि मन्त्र महेश्वर के है । इन्हें पंच त्रिक दारा व्यक्त किया 
गया टै । इनके तीन वगं या समूह्‌ ह । प्रथम समूह (१) शिव, शक्ति, काम, क्षिति 
भौर माया । द्वितीय समूह (२) हंस (महेश्वर), भृगु, काम, शशिमौलि ओर शुक्र ॥ 
तृतीय समूह (३) भुवनेश, चन्द्र, काम, क्षिति, हृत्नेखा । काम (श्री ललिताभ्बिका) 
के मुख्य मन्त्र का उद्‌भव स्मरसे हुआ है ओर यहश्री मुखदहै। 

“गुरु मुख से पंचदशी मन्त्र प्राप्तकर साधक को इसकी आराधना करनी 
चाहिय ।'' इसके आगे साधना की विधि बताई गई है। 

हादि गौर हादि विद्याके सम्बन्ध मे ऋग्वेदीय बह्वृचोपनिषद्‌ मे कहा 
गया: 

हरिः ॐ । एकमात्र देवी ही सृष्टि से पूवं थीं, उन्हीने ब्रह्माण्ड की सृष्टि की । 
वे कामकलाके नाम से विव्यातरहै,वेहीश्टंगारकला कहलाती है । उन्हीं से ब्रह्मा 
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उत्पन्न हुए, विष्णु प्रकट हुए, शुद्र प्रादुभूत हुए । उन्हीं से समस्त मरुद्गण उत्पन्न 
हए । उन्हीं से गाने वाले गन्धव, नाचने वाली भप्मराए भौर वाद्य बजाने वाले 
किन्नर सब ओर उत्पन्न हृए । उन्हीं से भोग-सामग्री उत्पन्न हुई, सब कुछ उत्पन्न 
हआ, सब कुष्ठ शक्ति से ही उत्पन्न हुमा । अण्डज, स्वेदज, उद्भिज्ज तथा जरायुज 
-- जितने स्थावरजंगम प्राणी है, उनकी तथा मनुष्य की सृष्टि भी उन्हींसे हुई । 
वेहीअपराशक्तिरहै,वेही ये शाम्भवी विद्या, कादि विद्या, हादि विद्याया सादि 
विद्या कहलातीर्हैःवेही रहस्यरूपा हँ । वे ही प्रणववाच्य अक्षर तत्त्व है, ॐ 
अर्थात्‌ सच्चिदानन्द-स्वरूपा वे वाणी मात्रमें प्रतिष्ठितर्है।वेही जाग्रत्‌, स्वप्न 
ओर सुषुप्ति --इन तीनो पुरो तथा स्थूल, सूक्ष्म भौर कारण -- इन तीनों पकर 
के णरीरोंको व्याप्त कर बाहर ओर भीतर प्रकाश फंलारहीदह। देस, काल ओौर 
वस्तु के भीतर असंग होकर रहती हई वे महात्रिपुरसुन्दरी प्रत्यक्चेतना हैँ । वे 
ही आत्मां ह; उनके अतिरिक्त सब असत्य है, अनात्मा है । बे ब्रह्य विद्या है, भावा. 
भाव-कलो से विनिर्मुक्त चिन्मयी विद्याशक्ति ह तथा भद्ितीय ब्रह्म का बोध 
कराने वाली है। वे सत्‌, चित्‌ भौर भनन्दषूप लह रों वाली श्रीमहात्रिपुरसृन्दरी 
बाहर ओर भीतर प्रविष्ट होकर स्वयं भकेली ही विराजमान हो रही हैँ । उनके 
अस्ति, भाति मौर प्रिथ--इन तीनसू्पोंमे जो अस्ति है, वंह . सन्मात्र का बोघक 
है। जो भाति है, वह चिन्मात्र है मौरे जो प्रिय है, व॑ह भानन्द है । इस प्रकार सब 
आक्रारोमें श्रीमहाच्रिपुरसुन्दरी ही विराजमान रहै; तुम ओरर्मै, सारा विष्व भौर 
सारे देवता तथा अन्य सब कु श्रौ महात्रिपुरसुन्दरी ही ह । ललिता नाम की वस्तु . 
ही एकमात्र सत्य है; वही अद्वितीय, अखण्ड परब्रह्म तत्तव है । पाचों रूप अर्थात्‌ 
भस्ति, भाति, प्रिय, नाम भौर रूपके परित्याग से तथा अपने स्वरूप के अपरि- 
व्याग से अधिष्ठानरूप जो एक सत्ता बच रहती है, वही महान्‌ परम तत्त्व 
है ॥१॥ 

उसी को ज्ञान हीब्ह्यहै' अथवा वै ब्रां हू" इत्यादि वाक्यों से प्रकट 
किया जातादहै। "वहतु है' इत्यादि वाक्यों से उसी का कथन किया जाता है । "यह 
आत्मा ब्रह्म है", ब्रह्महीमै ह, "जोम ह, "वह मह", "जो वहरहैसोर्महुं- 
इत्यादि श्रृति वाक्यों के द्वारा जिनका निरूपण होता है, वे यही षोडशी श्रीविद्या 
है। वही पंचदशाक्षर मन्त्रवाली श्रीमहात्रिपुरसुन्दरी, बाला, अम्बिका, बगला, 
मातंगी, स्वयं वर-कल्याणी, भुवनेश्वरी, चामुण्डा, चण्डा, वाराही, तिरस्करिणी, 
राजमातंगौ, शुकश्यामला, लघुश्थामला, अश्वारूढा, प्रत्यंगिरा, धूमावती, सावित्री, 
सरस्वती, ब्रह्मानन्दकला उत्यादि नामों से अभिहित होती दै । ऋचां एक भवि- 
नाशी परम आकाश में प्रतिष्ठित है, जिसमें सारे देवता भलीर्भांति निवास करते 
ई; उसको जानने का प्रयत्न जिसने नहीं किया, वह ऋचाओं के अधघ्ययनसे क्या 
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कर सकता टै । निश्चय ही उसको जो जानतेतेहै, वेही उसमें सदाकेलिए 
स्थित हो जाते हैँ 

अथर्ववेदीय देव्युपनिषद्‌ (देव्यथर्वंशीषंम्‌) मे भी "कामो योनिः कमला वख- 
पानिरगुहा हंसा भातरिश्वा' का उल्लेख है इसको क्रम संख्या १४ है भौर इसका 
अथं है-काम (क), योनि (ए), कमला (ई), वज्रपाणि = इन्द्र (ल), गुहा 
(ही); ह स वणं, मातरिश्वा = वायु (क), अश्र (ह), इन्द्र (ल), पनः गुहा 
(ही) ; स, क, ल-- वणं ओर माया (हीं) । इसे जगन्माता की मूल विद्या बताया 
गया है भौर बहुरूपिणी है । यही पंचदशी कादि श्रीविद्या का मन्त्रहै। 

आचायं शंकर ने सौन्दयंलहरी में श्रीविद्या को कादि मत कहा दहै। 


षौढान्यासादयो न्यासा न्यास्खण्डे समीरिताः ।४॥ 


षोढेति । गणेशग्रहुनक्षत्रयोगिमौ राशिषीठारुयन्यःसष्षटकजन्यावान्तरापुवं- 
खटकंकयरमापूर्वसाधनीभूतो रासः षोढान्यास उच्यते, स च भूषणमालिन्या- 
दिभेदादनेकविधः । आदिना धक्ृन्यासादिषरिग्रहः । न्याखखण्डे समस्तन्यासेक- 
श्र॑तिपौ दके ग्रन्थशकले । न्धासो नाम तत्तहेवतानां तसंदवयवेदववस्यापनम्‌ । अव- 
स्थितस्वेन भावनेति यावत्‌ ।४॥ 

न्यास्तखण्ड में न्यास जसे षोढान्यास मादि का भी वर्णन किया । 


अन्तर्यागक्रमश्चैव बहियगिक्रमस्नथा । 
महायागक्रमश्चव पूजाखण्डे प्रकीतितः ॥५॥ 


अन्तरिति । अन्तर्यागो नामाधाराव्राजदन्तान्तं तेजस्तन्तोविभावनम्‌, पानसी 
देवपुजा वा तस्य क्रम हतिकर्तश्यता । ` बहिर्यागः पात्रासादनादिशान्तिस्तवान्तः 
कर्मसमूहः । स एवाष्टाष्टक्रादिघटितो महायागः । एते चास्माभिर्वरिवस्याघ्रकाजे 
पृजाप्रकरण एव निरूपिताः ५॥ 
 अन्तर्याग भौर बहिर्यागको भी विस्तार से समन्लाया भौर महायागपर भी 
भ्रकाश डाला । पूजा खण्डमें भी इसकी चर्चा की । पुरश्चरण खण्ड में आपने मुञ्ञे 
भुजा का विधान भी बता दिया । 
ग्यास--'नि' पूवंक "अस्‌! धातु से न्यास शब्द साधित होता है । “अस क्षेपणे 
स्थापने च'--मस धातुका अर्थं होतादै क्षेपण करना एवं स्थापित करना। 
तात्पयं यह निकला कि जिसका जो स्थान नहीं है, उसको व॑हा से हटाकर प्रकृत 
स्वामी को वहा बैठा देना मौर इसी को “न्यास क्रिया" कहते है । न्यास करई प्रकार 
के बताये गए ह । छः न्यास मृल्य है-- गणेश, प्रह, नक्षत्र, योगिनी, राशि ओर 
पीठ । सामूहिकं रूप में इन्द षोढान्यास कहा जाता है । इसके अतिरिक्त चक्रन्य।स 
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ओर अन्यन्यासभी होते । न्यासके ओरभी कर्मभेद बताये गणएर्है--जिनके 
अन्तर्गत कर न्यास, हृदयादि न्यास, मातृकरान्यास, ऋष्यादिन्यास ओर व्यापक 
न्यास भी आते रह । न्यास क्रिया में विभिन्न मन्त्रौ से, विभिन्न तत्त्वों मे विभिन्न 
देवतामों भौर विभिन्न शक्तियों का चिन्तन किया जातां है। न्यास तत्वकी 
साधना के फलस्वरूप हमारे भीतर से निर्मम, निरहंकार भाव उदित होकर हमे 
सत्य-प्रतिष्ठ ओर प्राण-प्रतिष्ठ करता है । न्यास क्रिया का स्वाभाविक फल 
अम्बिका कीं अनन्त लीलारस की अनुभूति कर सर्वत्र उनका दशन करना है । न्यास 
त्रिविध होता है । भगवान कृष्ण ने गीतामेंकहाहैः 


भ्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः । 
अहङुारविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते ॥ (२३।२७) 


यदि विद्वान्‌ द्वारा भी कमं किया जाना उचित है तो फिर विद्वान्‌ मौर अविद्वान्‌ 
मे भेद ही क्या रहा, यह आशंका करके “भ्रकृतेः' इत्यादि श्लोक द्वारा भेद दिखाते 
है । साधारण अज्ञानी जन समुदाय नेति के गणो से अर्थात्‌ प्रकृति के कायंखूष 
इन्द्रियो के द्वारा सब प्रकारसे किए हुएजो कमं हैउन सबको मही करताहूं 
ेसा मानता है इसका कारण महकार है । अहंकार से अर्थात्‌ इन्द्रियों मे मासक्ति 
होने के कारण विमूढ बुद्धि है जिसकी है वटं । लौ^क मौर वैदिकं सम्पूणं कमं 
्रकृति के कायं इन्द्रियगण द्वारा किए जाते ह, १न्तु अहंकार से विमोहित पुरुष 
“मै यह कमं समूह करता ह" एता मानता है । 

आद्याशक्ति अम्बा ही सब कर्मोंका कर्ता हैँ । मनुष्य बुद्धिके दोषसे संस्कार 
वश अपने को कर्ता मान कर अनर्थो कौ सृष्टि करता है, ता भाव यहाँ लिया जाना 
उपयुक्त होगा । 

योगिनीहृदय के तृतीय पटल में श्लोक से लेकर ४६तक न्यासका 
वणन है । उल्लेख है कि ५१ गणेश न्यास, £ ग्रह न्यास, २६ नक्षत्र न्यास, ७ 
योगिनी न्यास, १२ राशि न्याम, भौर ५१ पीठन्यास ह । प्रत्येक न्यास का भषना 
वणं भौर अपने आयुध हैँ । भधिष्ठाता देव का ध्यान उसके निश्चित शरीर अवयव 
मे करना चाहिए । न्यास का महत्व श्लोक १२ सेस्पष्टहोजाताहै जो इस प्रकार 


हः 


षोढान्यासविहीनं यं प्रणमेदेव पार्वति । 
सोऽचिरान्मत्युमाप्नोति नरकं च प्रपद्यते ॥ 


अन्तर्याग- मूलाधार से राजदन्त तक जो प्रकाश की र्मिजाती है उसषर 
ध्यान केन्द्रित करना अथवा देवता कौ मानसिक आराघना करना । आध्यात्मिक 
तत्त्वों को ही उपकरण माना जाता दहै । 
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बहिर्याग- बाहर के भौतिक उपकरण आदिसे जो आराधना कौ जाती है, 
उसको बहिर्याग कहा जाता है । इपके भी वैदिक ओर तांत्रिक दो भेद होते है। 
महायाग- यह्‌ बहिर्याग काही स्वरूप है । इसमें आठ अष्टक भी लगते है । 


पुरश्चरणखवण्डे तु जपलक्षणमीरितम्‌ । 
होमखण्डे त्वया प्रोक्तो होमद्रव्यविधिक्रमः।६। 


पुरश्चरणेति । पुरः मन्त्रोषास्तेरादौ दीक्षोत्तरकालं चरणं परिचर्या । जपस्य 
लक्षणमवस्थापञ्चकशून्थधट्‌कविषुवत्सप्तकचक्रनवकविभावनादिरूपं चिह्धम्‌ । 
तच्चास्भामिवं रिवस्यारहस्ये प्रथमेऽश एवोक्तम्‌ । होमेति। होमानां तदद्रभ्याणां 
च तद्विधोनां द्रव्यपरिमाणादिरूपाणां च क्रमः शब्दमध्ये पादविक्षेपो निबन्धनमिति 
यावत्‌ ॥।६। 


चक्रराज्यस्य विद्यायाः श्रीदेव्या देशिकात्मनोः। 
रहस्यखण्डे तादात्म्यं परस्परमुदीरितम्‌। 
स्तोत्रखण्डे बहुविधाः स्तुतयः परिकी तिताः ।।७।। 


चक्र राजस्येति टसप्रत्ययान्तम्‌। बिन्द्ादिनवचक्रात्मकस्येति तदथः । विदच्ायाः 
पञ्चदश्याः षोडश्या वा । श्रोदेव्याः श्रिषुरसुन्दर्थाः । देशिकात्मनोः गुरहिष्ययोः 
तादात्म्यं तदब्रहयौव आत्मा स्वरूपं यस्य तत्तदात्म "ॐतत्सदिति निदेशो ब्रह्मण- 
स्त्रिविधः स्मृतः" इति वचनात्‌ । तस्थ भाव इत्यर्थे ब्राह्म णादित्वारष्य्‌ । सर्वे- 
षामेकब्रह्मरुपता । अभेद हति धावत्‌ । मन्त्रस्य निगमायवणेनावसरे वरिवस्या- 
रहस्येऽस्माभिरुक्तोऽस्य प्रकारः । स्तोत्रेति । बहुविधाः पञ्चमीस्तवराजा- 
दिरूपाः ॥\७॥ 

कश्ेमखंड मे आपने वताया कि होम के लिए किन-किन वस्तुओं की आवश्यकता ` 
पडती है ओर होम करने कौ विधि भी बताई। आपने यह भी बताया किं चक्रराज 
यन्त्र, विद्या (पंचदशाक्नरीमन्तर), श्रदेवी, गुरु ओर शिष्य में एकात्मता है । इनमें 
किसी प्रकारकाभेद नहीं है । रहुस्यखंड मे आपने इस पर विस्तृत प्रकाश डाला । 
स्तोत्र खंड में प्रार्थना के अनेक स्तोत्र भी बताये । 

चक्रराज-- विन्दु मे उद्भूत होने वाले सभी चक्र चक्रराजके भन्तगत आ 
जाते है । एेसे चक्रों की संख्या नौ (६) है। इन नौ चक्रों के मन्त्र योगिनी हूदयके 
प्रथम पटलमेंदियेगवरहैँ। इननौचक्रोकेनाम इसप्रकार 

तरैलोक्यमोहन, सर्वाशापरिपूरक, सर्वसंक्षोभण, सवंसौभाग्यदायक, सर्वि 
साधक, सवंरक्षाकर, सर्वरोगह्‌र, सवंसिद्धिमय, सर्वानिन्दमय । | 

विद्या- पंचदक्षान्तगी अथवा षोडशाक्षरी मन्त्र को विद्या कट्ते दै । पंचदणा- 
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क्षरी मन्त्र के ऋषि आनन्दभैरव, गायत्री छन्दः भौर पंचदशाक्षर्यधिष्ठात्री ललिता 
महात्रिपुरसुन्दरी देवता है । श्रीषोडशाक्षरी महामन्त्र के ऋषि दक्षिणामूति, गायत्री 
छन्दः ओर श्रीराजराजेश्वरी देवता है । 

श्रीदेवी-- महादेवी त्रिपुरमृन्दरीमे ही तात्प: है । 

तादात्म्य-गुरु भौर शिष्य तदात्म हँ ओौर वेब्रह्म ही है। भगवद्गीता में 
कहा गयाहैः 


ॐ तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः 1 
ब्रह्मणस्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा ॥(१७।२३)) 


३४, तत्‌, सत्‌ परमात्मा. के त्रिविध नामर्है। उसी तीन प्रकारके ब्रह्मके 
नि्देण द्वारा सृष्टिके मादिमेंतब्रह्य ने ब्राह्मण, वेद भौर भौर यज्ञ-समूह निर्माण 
किए ये। । 
` इस प्रकार श्रीचक, मन्त्र, देवी, गुरु ओर शिष्य सभी ब्रह्य | 
बहुविधा :--पंचमी स्तव राज भौर प्राना सम्बन्धी अन्य स्तोत्र । 


मन्त्रिणीदण्डिनीदेव्योः प्रोक्ते नामसहसरके । 
नतु श्रीललित देव्याः प्रोक्तं नामसहस्रकम्‌ ॥८॥ 
मन्त्रिणी मन्त्रो राजाधिकारोषयोगिनौ मननक्रिया सास्यास्तीत्यथं इनिः । 
नान्तत्वान्छोष्‌ अमात्येत्यर्थः । सा च तन्धरेषु राजश्यामलेत्युच्यते । दण्डिनी दण्डो 
दभनसाधनं तदतौ । सा च तन्त्र वाराहीति प्रसिद्धा, ते च ते देव्यौ च तयोः ॥८॥ 
देवी मन्त्रिणी भौर दण्डिनी के भी एक सहस्र नाम बताये किन्तु देवी ललिता 
के सहस्र नाम नहीं बताये । 
मन्त्रिणी उनकी मन्त्री हैँ जो राजकायं मे सहायता देती हैँ भौर उन्हं रज- 
श्यामला भी कहते है । 
दण्डिनी शत्रुओं अथवा इन्द्रियों पर नियन्त्रण रखने मे सहायता देती है भौर 
इन्हीं को तन्त्रम वाराही कहते ह । 


तत्र मे संशयो जातो हयग्रीव दयानिधे। 
किवा त्वया विस्मृतं तज्ज्ञात्वा वा समुपेक्षितम्‌ ।९॥ 


तत्रेति । तत्र अनुक्तौ धर्माभूतायाम्‌ । ललितासहखनामोक्त्यभावविशेष्यकः 
संश्षय इत्यथः । स च चनुष्कोटिक इत्याह--किेत्यादिना साधन । विस्मृति- 
्रयकषतरवमेकः प्रकारः । सर्वज्ञस्य विस्मरणासंभवात्प्रकारान्तरमाह्‌-- जञात्वा 
नेति । उपेक्षा दषटानिष्टोभय विषयकप्रवत्तिनिवत्यौदासीन्येनावस्थानम्‌ ।।६॥ 
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दयानिधे हयग्रीव ! मुज्ञे इस विषयमे यह सन्देह हो गयाहैकिक्या भाप यह्‌ 
बताना भूल गए हँ अथवा जानवृन्ष कर नहीं बताये या मेरी उपेक्षादीकरदीहै। 


मम वा योग्यता नास्ति श्रोतुं नामसहस्रकम्‌ । 
किमर्थं भवता नोक्तं तत्रमे कारणं वद ।१०॥ 


मित्रशत्रभृत्योदासोनभेदेन चतुविधेष॒ जीवेषु भृत्यकोटिप्रविष्टस्य शिष्य- 
स्थोदासीनत्वायोगो मक्तिजिज्ञासिताथपिक्षायां देशिकेन्द्रस्य छृपादुत्वहानिश्चे- 
त्यतस्ततोयं प्रकारमाह--मम वेति । नास्तोत्यनेन सामयिकाभाव उक्तो 
नात्यन्ताभावः। तथात्वे घलतु्थकोटेरत्थानायोगात्‌ । अनधिकारिणं प्रत्यनुक्ते- 
भृ त्यत्वविघटकतायाः कृपातुत्वविधटकलत्वस्य चायोगादिति भावः । तदुक्तं 
नोधसारे-'तसष्ठिवेकवेराग्ययुकतवेदान्तयुक्तिभिः । श्नीगुरः प्रापयत्येव नपद्ममपि 
पश्यताम्‌ । प्रापय्य पश्रतामेनं प्रबोधयति तत्क्षणात्‌ । तस्मात्सवंप्रयस्नेन सेष्यः 
श्रीगुरुमास्करः' इत्युक्तम्‌ । तत्र॒ नपश्रमित्येकं पदं । नकारेणायं समासः । 
अयोग्येऽपि योग्यतामापाथ् धोगुरसुर्यो वोधयतौति समुवायार्थः । अतो योग्य- 
लतायामपि गुरुङ्शावेवेत्थाशयेन कोटित्रयं स्वयमेव निरस्य का पुनश्चतुर्थी 
कोटिरित्यनवधायं पृच्छति--किम्थंमिति । मवत्कतु कोक्त्यभावः किप्रयुक्त 
शय्यः । कारणं चतुथा कोटिम्‌ । इतरकोटीनां स्वेनैव निरस्तत्वादिति 
भावः ।।१०।। 

अथवा इसका कारण यह भी हो सकता है कि सह्ल-नामों को सुनने का 
अधिकारी हीनहीं हूं । किस कारण नहीं बलाये यह बताने का अनुग्रह करें । 

महामुनि मगस्त्य को एकं सहस्रनाम क्यो नहीं बताये गये, इसके चार कारण 
सम्पन्न हो सकते हैँ । पहला तो यह्‌ कि गुरुदेव भूल गये हों । किन्तु यह कारण 
नहीं है क्योकि हयग्रीव सर्वज्ञ गौर सवंव्यापक है, अतः वे भूल नहीं सकते । दूसरा 
यह है किगुरुने उपेक्षाकीहो | यहभीकारण नहींहै क्योकिजो चार प्रकारके 
सम्बन्ध मित्र, शत्रु, सेवक.ओौर' उपेक्ित ग्यक्ति के प्रति बताये गेये है, उनमें शिष्य 
के प्र॑ति सम्बन्धसेवक के अन्तर्गत आतादहै। यदिरेसाहैतो गुरु शिष्य केप्रति 
उपेक्षा कौ भावना नहीं रखता है । तीसरा कारण शिष्यका अयोग्य होनाटहै। यह 
कारण भी नही हो सकता क्योकि गुर सदव शिष्य को स्वयं इस योग्य बनाताहै 
कि वह्‌ ज्ञान प्राप्तकर सके। वेधिसारका कथनद्रै "गुरु सदव शिष्य कोटा 
ज्ञान प्रदान करता हैजो उसे क्रिसीभी दशामें प्राप्त नहींहो सकता था) 
गुरुही शिष्यकोवेदन्तिके भेदाभेद सिद्धातो ओर वैराग्य अथवा शान्त वित्त रहने 
को शक्षादेतादै। गुरुमूयकेसपानदहंजो कमलको िलाताहै। अतः सदव 
गुरुदेव से प्रार्थना ही करनी चादिए जो सूर्यं समानहै। 
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चतुर्थं कारण यह हो सकता है कि ज्ञान गोपनीयदटै जैसा कि ष्लोक १३में 
उल्लेख है । 


सूत उवाच 


इति पृष्टो हयग्रीवो मुनिना कुम्भजन्मना । 
प्रहृष्टो वचनं प्राह तापसं कुम्भसंभवम्‌ ॥ ११॥ 


अय॑कश्लोकः सुतोवितसूपः । भारते "नापृष्टः कस्यचिद्‌ ब्रूयादिति वेदानु- 
शासनभि'ति निषेधादपुच्छकाय किमपि न वक्तव्यम्‌ । यत्तु "अपृष्टस्तस्य 
वदब्रयाश्स्य नेच्छेत्पराभव'मिति तदृत्तराधं तदपि श्रद्धातुप्रश्नासमर्थशिष्य- 
वरम्‌ । श्रद्ामावे हानिस्मरणात्‌- यदाह बोधायनः-- "अश्रद्धा परमः पाप्मा 
श्रद्धा हि परमं तपः! तस्मादश्वद्धया दत्तं हविर्नाश्नन्ति. देवताः । इष्ट्वा 
दत्वापि वा भूखंः स्वगं नहि स गच्छति। शङ्धुाविहितचारित्रो यः स्वा- 
भिप्रावमाधितः । शास्त्रातिगः स्मृतो मूर्खो धर्मतन्त्रोपरोधनादि'ति । भृतिरेपि 
“श्रद्धयाग्निः समिध्यते श्वद्वया हूयते हवि'रित्यादि । ततश्च भद्धामावे पृच्छ 
कायापि न वक्तव्यं किमुतापृच्छकायं । तत्सत्त्वे तु यदि शिष्यः प्रश्ने न समर्थः 
तदा प्रह्नमप्रतीक्ष्येव गुरवंदेदिति स्विति: । प्रृते त्वगस्त्यः श््धालुः प्रश्ने 
समर्थश्च अथापि किमिति न एृच्छतीति चिन्तयानो नापष्ट इति निषेधाद्धीतो 
देक्िकसावंभौमो भगवान्‌ हयग्रीवः - शिष्यकृतदुधूषया वशीकृतो विवक्षुरपि 
मक्तिपू्वकप्रश्नामादकृतविलम्बादियन्तं कालं दुःखित इवाभूत्‌ । अधुना तुन 
तथेत्याह सूतः--इति पृष्ट इति । चतुर्थकोटिविषयकप्रश्नकमभूत हत्यर्थः । 
भरछधातोदिकमकतया कोटिवदगुरोरपि कर्मत्वात्‌ । प्रहृष्टः विलम्बापगमादिति 
शेषः । तपोभिययज्ञादिभिः पापक्षये सर्यङः . रितविविविषाकत्वादस्ति श्रद्धेति 
योग्यतां भ्र दशशयति--तापसमिति । चित्तवत्तिनिरोधकारणौभूतवायुवृत्तिनिरोध- 
शीलत्वादपि योग्यतामाह-कुम्भसंभवमिति । कुम्मस्य कुम्भकस्य सम्यक्‌ 
चिरकालं मवः स्थयितिर्यास्मिस्तमित्ययः । रेचकपुरकयोः सा्वंजनीनतया सुलभ- 
त्वान्निरोधपदवाच्यामावाच्च तत्वरित्यागेन कुम्मकस्येव ग्रहणम्‌ ११ 


सूत कहते ह-- 
इस प्रकार महि अगस्त्य के प्रश्न करने पर हयग्रीव अत्यन्त प्रसन्न हुए भौर 
उन्होने कुम्भसंभव मे कहा : | । 
भारत निषध करता है: “विना पू इसे कसी को भी नहीं बताना 
चाहिए । एेसाहीवेदो काभीअदेशदहै।'' इतनाही नहीं वरन्‌ इस आदेगके 
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साथयहभीकहागयाहै: यदिन भी पूषा जाय तोभी गुरुयदि देनेकेप्रति 
विरोध का भाव नहीं रखता है तो शिष्य को प्रदान किया जा सकता है ।' यहरेसे 
शिष्य के प्रति संकेत क्रिया गया है जिसकी आस्था एवं निष्ठाहो किन्तु प्रणनकरने 
मे समर्थन हो । क्योकि यह कहा गया है कि यदि किसीका विश्वास नहो इससे 
उसकी बड़ी हानि हो सकती है । बौधायन का कथन है, “आस्था अथवा निष्ठाका 
न होना एक बड़ा पाप रहै, ओर आस्था होना तपस्या है । अतः देववा उस बलि को 
श्रहणनहींकरतेर्हैजो बिना निष्ठाकेप्रदान की जाती है। चाहे वह बलिदेया 
ओौर कोई भेट प्रदान करे किन्तु उस मढ कोस्वर्गंकी प्राप्ति नहींहोतीहै। भूद्‌ 
उपे कहते हैँ जिसका चरित्र एवं आचरण सन्देहास्पद है, जो अपनी सनमानी करता 
दै, ओर धमं शास्त्रों के सभी सिद्धान्तो का उल्लंघन करता है ।' श्रुति के अनुसार 
'आस्थासे ही अग्नि प्रज्वलितहोती है भौरआस्थाकेही कारण बलि आदि 
प्रदान की जाती है +' तात्पयं यह है कि यदि कोड प्रश्न भीकरताहै किन्तु उसमें 
मास्था नह है तो उसे ज्ञान प्रदान नहीं करना चाहिए । एेसी स्थिति में न पठने 
वालेकोतो प्रदान करने काप्रश्नही नहीं है। पणं आस्था होने पर यदि शिष्य 
भ्रश्न करने मे समथं नहींटै तो एेसी स्थितिमें पूछने की प्रतीक्षाक्ियि बिनाही 
गुर ज्ञान प्रदान कर सकता है । किन्तु यहाँ पर अगस्त्य की पूणं आस्था हैओौरवे 
श्रश्नकरनेमें भी पूणं सक्षमरहैँ। एसी स्थितिमें हयश्रीवके मन मेंयह विचार 
आना स्वभाविक था कि उन्होने प्रष्न क्यो नहीं किया है । हयग्रीव उन्हे यह्‌ ज्ञान 
प्रदान करने को इच्छुक ये किन्तु फिरभीवे इस कारण उपेक्षा करते रहे कि श्रुति 
के अनुसार "बिना पूखेज्ञान प्रदान न किया जाए ।' उन्हें इस बातसे बड़ा दु हो 
रहाभ्राकि अभी तक शिष्य ने उनसे निष्ापूवंक क्यों नहीं पूछा । इसी कारण 
सहस्रनामों का उपदेश उन्हँ तब तक नहीं दिया गया जब तक. इसके लिये उन्होने 
स्वयं प्राथना नहीं की । 

तावस--अगस्त्य मे उतनी निष्ठा ओर आस्था थी जितनी ज्ञान कीप्राप्तिकं 
लिये आवश्यक होती है । यह्‌ आस्था मौर निष्ठा याग, जप आदि करके पापोंके 
क्षीणहोनेपरही आती है। 

कुम्भसम्भव का अथं है एेसा व्यक्ति-जिसने दीघं काल तक कुम्भक का अभ्यास 
कियाहै। कुम्भक प्राणायाम का तृतोय स्तर है । इससे मानसिक शूपान्तरणों को 
वशमेकियाजा सकता है । रेचक ओौर पूरक का अभ्यास सुगमतासे कियाजा 
सकता है किन्तु कुम्भक जटिल दै। 

अगस्त्यं देवी के साधकं थे अतः गुरु ने सहस्रनाम स्तोत्र उन्हे प्रदान कर 
दिया । यदि ग्यक्तिमे आस्याओरनिष्ठाहै किन्तु फिर भी विदा की भाराघना 


नहीं करता है तो शस्त्रो के अनुसार जिस गुरुने उसे विद्या प्रदान कीट, उसे 
योगियों के अभिशाप को भोगना पडेगा । 
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लोपामृद्रापतेऽगस्त्य सावधानमनाः शृणु । 
नाम्नां सहसरं यन्नोक्तं कारणं तद्वदामि ते ॥१२॥ 


अथ सार्घेः षोडशभिः ` श्लोकंहंयग्रीवोकितिः । पूर्वश्लोक एव हयग्रीवः 
्रहिरपुकतस्वान्नं तदारम्भे हयग्रीव उवाचे्युक्तिः। एवमम्यावचनेऽप्युततरत्र 
ज्ञेयम्‌ । मत्रमिमतदेष्याराघनं गृहिण्या क्रियमाणमप्यनुक्‌लदाम्पत्यधंटकं सत्पल्या 
उपास्तियोग्यतापादकमिति ब्णञ्जयन्‌ विवक्षितमर्थं प्रतिजानोते--लोपामुव्रापत 
इति । अतएव मगवरयेव त्रिशत्यां वक्ष्यते "पल्यस्य लोपामुद्राल्या माभुषास्तेऽति- 
भकितितः । अयं च नितरां शकतस्तर्मादस्य वदस्व त'दिति । अत्र भतेनिष्ठ- 
भक्तेः पर्न्यानुक्‌ल्यस्थ समुच्चयार्थकश्चकार इति तत्रैव वक्ष्यामः । अथवा न 
केवलं मक्तिप्रश्नवेव योग्यतावच्छेदकी । विद्योषास्तिविरहे तयोः सत्वेऽपि 
उषदेष्टुर्योगिनीशापाम्नानात्‌ । अतस्तत्साहित्यध्ोतनायेदं वि्ेषबणम्‌ ! अयव 
लोपामृद्राशब्दस्तद्वि्ापरस्त्रिपुरसुन्दरीपरो वा । संव पतिरषास्या यस्येत्यर्थः । 
न॒ चागस्त्यविद्योषासकस्य कयं तथात्वव्यपदेश्ः । शाखान्तराधिकरणन्यायेन 
विद्ययोरभेदाभिभ्रायेणोपप्तेः । न च विद्ापदवाच्ययोरुपास्त्यो रभेदेऽप्यगस्त्य- 
लोपामूव्रःसं्ञयोमंन्त्रायोभंद एवेति वाच्यम्‌ । अगस्त्योपासितेत्यादियोगिक- 
शाग्दंकदेशानां तेषां संज्ञात्वामावेन भेदकत्वायोगात्‌ । न चाकल रन्यूनाधिकभावाभ्यां 
सुषिसुषिरयोरिव भेवः । तयोः पदभेदकत्वेऽपि मन्त्रभेदकत्वभावात्‌ । अतएव 
"अष्स्वन्तरम्‌त'मितिमन्त्रस्य याञ्ुषायवंणबहटवुचमिन्नच्छन्दस्कत्वेन वाठेऽपि 
भेदानङ्खीकारस्तान्श्रिकाणां संगच्छते । मतएव च भूतशुद्ध्यन्त्गतजलमण्डल- 
शोधने विकल्वेन विनियोगो न्यायसिद्धः । तदुक्तम्‌ । अप्स्वन्तरिति भन्त्रेण 
ज्ञोधयेदम्बुमण्डलम्‌ । आ्योहिणहा पुरस्ताच्च बहत्या पुर उष्णिहे'ति। एवं 
भुञ्जन्ति हरी इषिरस्ये'ति मन्त्रो बह व॒ चछन्दोगाभ्यां छन्दोभेदेन पठघमानोऽपि 
न भिद्यते । अनेनेवाशयेन ना्मेधाख्यसामाधिकारे अय पुर उष्णिगनृष्टुप्ते- 
न.नुष्टुभो नयन्ती"तिश्रुतौ इयोरपि छन्दसोरुल्लेवः । तेन तन्त्रराजहादिविया- 
विकारे पटितानां कालनित्यामन्त्ाणां पारायणानां च कादिविधाङ्कःवेनापि 
लेः पद्धतिक्ाराणां संगच्छत इति दिक्‌ । भवधानं विषयान्तरसंचाराभावस्त- 
त्सहितं मनो यस्य॒ तादशः सन्‌ । इतर कोटीनां तेष्वरसानां च तवैव स्फुरित. 
त्वेऽपि तद्विलक्षणायाः कोर्टीबवक्षिताया श्नटिति त्वदबुद्धौ स्फुरणायोग्यत्वादिति 
भावः । यत्‌ येन कारणन 'निमित्तपर्यायप्रयोगे सर्वासां प्रायदशन'नमिति वात्तिके 
सर्वविभक्षतीनां साधुत्वामिधानात्‌ ॥१२॥ 


हयग्रीव कहते हैँ : लोपामुद्रा के पति टै अगस्त्य ! ध्याननेसुनो। मै बताता 
हूं किमन तुम्हुं सहस्रनामस्तोत्र कथो नदीं बताय।। 
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सोपामुद्रा--अगस्त्य की पत्नौ । एक भादशं सहधमिणी के रूप मे उनका 
समाजमें आदर ओर सम्मान कियाजाता था। वे देवी कौ अनन्य भक्त थीं भौर 
उनके पति भी देवी के प्रति अगाध भक्ति रखते ये । लोपामुद्रा का पति होनाभी 
अगस्त्य की एक विशिष्ट योग्यता ही समज्लनी चाहिए । देवी स्वयं त्रिशती के पूवं 
भाग मे श्लोक पन्द्रह मे कहतीदहैः 


पलन्यस्य लोपामुद्राख्या मामुपास्तेऽतिभक्षितितः । 
"अयं च नित्ररां भक्तस्तस्मादस्य वदस्व तत्‌ ॥ 


इनकी पत्नी लोपामुद्रा मेरी उपासना अनन्य भक्तिसे करती ह अतः तुम 
उन्हँ यह ज्ञान अवश्य प्रदान करदो। 
लोपामुद्रा का तात्पयं एक मन्त्रमे भी हो सकता है अथवा यह्‌ त्रिपुरसुन्दरी 
के सहल्रनामोमेसेभीएक हो सकताहै। हादि सम्प्रदाय केक्रषिकेरूपमेभी 
लोपामुद्रा का उल्नेख आता है । संस्कृत में पति शब्द से साधक काभीभाशय 
लिया जाता है । लोपामुद्रा के मन्त्र के विषयमे भाष्य मे विस्तृत चर्चा है। 


रहस्यमिति मत्वाह नोक्तवांस्ते न चान्यथा । 
पुरश्च पृच्छसे भक्त्या तस्मात्तत्ते वदाम्यहम्‌ ॥ १३॥ 


भ्रकटार्थस्योक्तौ प्रश्न भक्तिसिदसददूावापेक्षा नावश्यको । कितु रहस्यविषय 
एवोक्तरूपा वस्तुस्थितिरित्युपसंहारं द्योतयन्‌ भक्तिपुवेकप्र श्नस्योपदेशस्य 
चान्वयष्यतिरेकावुपदिशति--रहस्यमितीति । ते तुभ्यं अपृष्टवते हति शेषः । 
अन्यया न त्वदुत्परक्षितनिमित्तानि न भवन्ति । अस्वरसानां तवेव स्फुरित- 
त्वादिति भावः! भक्त्या मक्तिपूवंकम्‌ तस्मात्‌ भक्तियुक्तप्र श्नाभावकृत- 
भ्रतिबन्धस्यापगमात्‌ । तत्‌ चलितानामसहस्रम्‌ ।१३॥ 

मैने तुमसे इसलिये नहीं कहा किं मै सोचता था कि, यह गोपनीय विषय दहै) 
इसके अतिरिक्त ओर कोई कारण नहींथा। अब तुमने इस विषय में जिज्ञासा 
कीरै, अतः मै तुम्हं बताता हूं 


ब्रूयाच्छिष्याय भक्ताय रहस्यमपि देशिकः। 
भवता न प्रदेयं स्यादभक्ताय कदाचनं । १४॥ 


उक्तार्थं संमतिमाह्‌-- ब्रयादिति । वक्त्रा पृच्छकेन श्रोतृभिश्च तत्ववुभत्सुनां 
सभा भवति तत्र वक्षतूभिन्नाः सर्वेऽपि यद्यपि शिष्यास्तथापि रहस्यपदार्थस्य 
रहसि जनवाहुल्याभावे सत्येव वक्षतव्यत्वादेत्र शिष्यशब्देन पृच्छक एवाव्िष्यत 
इत्याशयेन श्शिष्यायेत्युकष्तम्‌ । त्वयाप्येवं वतितः्यमित्याश्चयनाह--शिष्यायेत्यनु- 
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वतते । अमकषताय पृच्छकायापि न देयमित्यर्थः । तेनापुच्छकायापि प्रश्नासमर्थय 
भक्ताय देयमिति ॥११४॥ 

गुरू शिष्य को गोपनीय विद्या भी वता सक्ता है किन्तु शिष्यमें निष्ठाओौर 
जिज्ञासा होना आवश्यक है। इसका ज्ञान कभी भीरएेसे व्यक्ति को नहींदेना 
चाहिए जिसमें भक्ति का अभाव हो। 

"भवता न प्रदेयं स्यादमक्ताय कदाचन'--एेसे किसी भी व्यक्ति को चाहे वह 
कितनी ही बार भी पू यह विद्या नहीं प्रदान करनी चाहिये जिसमें भक्ति नहीं 
है गौर जिसमे भक्ति तथा आस्था है उसे बिना पे भी यह विद्या प्रदानकरदेना 


चाहिए । 


न शठाय न दुष्टाय नाविश्वासाय किचित्‌ । 
श्रीमातुभक्तियुक्ताय श्रीविद्याराजवेदिने । १५॥ 


अमक्तताविवरणार्थां श्रुतिमयंतोऽनुवदति- न शठायेति । "विदा ह वं 
्ह्यणमाजगाम गोपाय मा शेवधिष्टेह॒मस्मि । अमूयकायानृजवेऽवताय.न मा 
ब्रूया वीर्यवती तथा स्यामिति हि श्रुतिः । तत्र गुरूदितिसिमनन्तरमेव जातनिश्च- 
योपि यः पूरवंमेवेतदज्ञातचरमिति वा इदानौसपि न ज्ञातमिति वा प्रदर्शयितुं 
यतते स शठोऽयतश्च जातं निश्चयं गुरके प्र दश्यं तवदूषणार्थमेवेदंपर्येण यतमानो 
हित्वामासोषन्यासशीलो दृष्टोऽसुयकश्च । गुरुमक्तिः सर्वापि यथार्थेति ज्ञानं 
विश्वासः स नास्ति यस्य सोऽविश्वासोऽनृजुश्च । यद्रा अयतोऽन्तःशुदिहीनः स 
चेह दुष्टपदेन संगृहीतः । एवंसति संप्रदायो माविच्छेदीत्यत माह--धरीमाच्रिति । 
भक्तितन्त्रे “सा परानुरक्तिरीश्वर' इत्यधिकरणादिषु निर्णीतलक्षणशिचित्तवृत्ति- 
विहेषो भक्तिः तथा युकष्तायेत्यनेनाभक्तनिरासः । न केवलं भक्तिमात्रमधि- 
कारिनावच्छेदकनिति द्योतनाय विरोषणदयम्‌ । विद्याराजः पञ्चरशी तद्वेदनं 
गुशुमृखादुपवेशः । १५॥१ 

कभी भी शठ मौर दुष्ट व्यक्ति को तथा भक्तिहीन को किसी भी दशाम यह्‌ 
विदान बताई जाय । मांँके प्रति जिसकी असीम ओर अगाध भक्तिहै ओरजो 
इस राज-विद्या को समक्षता है उसे ही इसका ज्ञान देना चाहिये । 

श्रुति का कथन है (मनु, २.११४ ओर निरुक्त, २.४) "विद्याने ब्राह्मणसे 
निवेदन किया किरम तुम्हारी निधि हूं, अतः मून्ने आवरणे ढककर रो । कभी 
भी मूङ्ञेएेते व्यक्ति को मत देना जिसमें देष ओर ईर्ष्या हौ अथवा जो कुटिल हो । 
इम प्रकार रने से धमं चिरस्थायी रहता है ।' 

बुष्टाय-एेसा व्यक्ति जो अपने गुरुसे कहता दै कि वह सत्य भौर शिक्षाक 

हत्व को समज्ञ गया है किन्तु बादमे दुर्वचन कहता है तथा तिरस्कृत करतादै 
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तथा जिसका हृदय निमेल नहीं है । 
श्ठाय--एेसा व्यक्ति जो यह अच्छी प्रकार समज्लता है कि उसके गुरुने उसे 
ज्ञान दिया है किन्तु फिरभी इस तथ्य कोस्वीकार करनेकेलिए्‌ तैयारनहींहै 
मौर ज्ञान प्राप्त करने काश्चेय अपनेकोहीदेता टै अथवा इस बातको स्वीकार 
करने मे टालमटोल करता है। 
मक्ति-एेसी धारणा कि गुरु जो कहते है वही सर्वोच्च सत्य है । भक्ति तन्त्र 
(शाण्डिल्य सूत्र १-२) में उल्लेख है कि “ईश्वर के प्रति अगाध निष्ठाको भक्ति 
कहते है ।' भक्ति को निर्णय करने में चित्तवृत्ति को मुख्य लक्षण माना गया है । 
विद्याराज-- पञ्चदशी मन्त्र । इसका ज्ञान केवल गुरुही प्रदान कर सकते 
ह । 
उपासकाय शुद्धाय देयं नामसहस्रकम्‌ । 
यानि नामसहस्राणि सद्यःसिद्धिप्रदानि वे ॥ १६॥ 


नित्यनेमित्तिककर्माच रणपु्वंकं सर्वत्र देवयभेदभावनाख्या मानसी क्रियो- 
पास्तिः तद्वानुषासकः । शुद्ध इति शाञघादिदोषराहित्याय । अथेतदुषवेशे ईदृशो 
निबेन्धोऽस्य रहस्यत्वात्तच्च मृख्यत्वात्तच्च देवताभ्रीतिकरत्वेनावश्यकत्वादिति 
प्रद्शयितुमुत्तरो ग्रन्थसन्दर्भो नामारम्भावधिकः-- यानीति । यानि कोटिसंश्याकानि 
तेष यानि सद्यःसिद्धिप्र दानि दहसंख्याकानि “एते दश स्तवा गङ्धाश्यालकावाल- 
राघभे'ति संगृहीतानि ॥ १६॥ 


तन्त्रेषु ललितादेव्यास्तेषु मुख्यमिदं मुने । 
श्रीविद्यैव तु मन्त्राणां तत्र कादिर्यंथापरा ।। १७॥ 


ललितदेग्या नामसहस्राणि तन्त्रेषु चतुःषष्टिसंस्याकेषु पुराणेषु च 
कथितानि तेष्वपीदं ललितानामसहसरं मुश्यतममिति योजनयार्थः । देवौनाम- 
सहल्राणि कोटिशः सन्ति कुम्मजे^त्युत्तरग्रम्यानुसारात्‌ । पृदेवत्या मन्त्राः स्त्री- 
देवत्या विद्या इति मन्त्रविद्ययोलंक्षणभेदेऽप्यस्याः शिवशक्तिसामरस्यरूपत्वा- 
दुभयात्मतेति द्योतनाय मन्त्राणां मध्ये विद्येट्युक्तम्‌ । अतएव देवताध्याने 
देच्छिको विकल्पः स्मर्यते । "पुरूपं वा स्मरेहेवि स्त्रीरूपं वा विचिन्तयेत्‌ । 
अथवा निष्कलं ध्यायेत्सच्िचदानन्दलशपण'निति मालामन्त्रेऽपि स्त्रीपुंसभेदेन 
भेदः । एतदभिप्रायेणेव गुणनिधिः श्रीमाता परंज्योतिरित्थादीनि नामानि 
त्रिलिङ्गकानि संभवन्रस्यन्ते । अथवा कूटत्रयात्मकत्वेऽपि पञ्चदशस्वरघटित- 
त्वात्पञ्चदशाक्षरशालित्वसुचनाय -मन्त्राणामित्युक्ष्तम्‌ । पिण्डकं रीबोजमन््र- 
मालाभेदेन पञ्चविधेषु मन्तेष पञ्चदशाक्ष राणां मन्त्ररूपत्वात्‌ । तदुक्तं नित्या- 
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तन्त्रे "मन्त्रा एकाक्षराः पिण्डाः कतर्यो दचक्षरा मताः । वणेत्रयं समारभ्य 
नवार्णा विधिबोजकाः ! ततो दशा्णंमारभ्य यावद्धिशति मन्त्रकाः । तत उर्ध्वं 
गता मालास्तासु भेदो न विते" इत्यादि कादिः ककार आरदिर्यस्ां सा कादिः 
कालीशषिदः। त इति तन्त्रराजप्रसिद्धकादिनामकरशक्षत्य{मन्ना वा । अतएव 
*कादिसंजञा भवदरूषा मा शक्तिः स्वेसिद्धये' इत्यादि । तत्रैव देवीं प्रति शिव- 
वाक्यम्‌ । सा च "कामो योनिः कमला वज्रपाणिर्गुहा हसा मरातरिश्वःखमिन्द्रः। 
पुनर्गुहा सकला मायया च पुरूच्येवा चिश्यमातादिविद्या' इत्यायर्वणेः षठच- 
मानत्रषुरसूक्तस्थायामच्युद्ध ता  तन्त्रभेदेनोद्धतानां दिद्यानां सर्ववेदःन्तप्रस्यय- 
न्ययिनेक्येप्युषासकरच्यनुसारेण कल्पितं तारतम्यमप्यस्तीर्याह -- परेति ।. 
मावार्थप्रभत्यर्थानां सर्वेषां तत्रैव सामञ्जस्यात्‌ । सप्तत्रिंश दभ्रेः, परट॒परिशञत्तत्वा- 
तीतरूपायाः कादिविध्ातिरिक्तास्वसंभवाच्चेति भावः| तदिदमस्मभिर्व- 
रिवस्यारहस्य एव व्िद्यान्तरेषु तदसामजञ्जस्यप्रदशनपूवं निरूपितम्‌ "अन्‌ष्य- 
अजनविन्दुत्रयनादद्वितयेविमाविताकारा। षटुत्रिशत्तत्वात्मा तत्वातौता च केवला 
विद्या' इति । क्च "यदक्षरेकमाभ्नेपि संसिद्धे स्पर्धते नरः । रविताक्षयन्दुक- 
द्शंकरानलविष्णरिः । यदेकादशमाधघारं बीजं कोणव्रयात्मकम्‌ । ब्रह्माण्डादि- 
कटाहान्तं जगदद्यापि दश्यते" इत्यादेगुरुमुखंकवेदो रहस्थार्थो न हादिविद्यासु 
समञ्जसः । "चत्वार ई विश्रति क्षेमयन्त' इत्यत्रापि कादिपक्त एव स्वरसेत्येके । 
हादिपक्षेपि तुल्येति तु रहस्यम्‌ । {किच । त्रिपुरोषनिषद्पि "अथैतस्य .परं गह्वरं 
व्याख्यास्यामः" इत्यादिना गायत्रौपञ्चदश्योरेकरूपत्वं वक्तुं तत्पदककारयो- 
रेव का्ंत्वमुकषतम्‌ । तनभूलकत्वेनेवान्या उद्‌ताः । च्रिशत्यां कामेश्वराभ्यामप्यस्या 
एवादरः क्रियमाणो दश्यते । तन्त्रराजे तु तृतौयकूटरयेव प्रथममुद्धारेण तत्र 
वकाक्षरनिवेरेनान्ययोः कूटयोर्लाधिवेनोद्धाराय हादिविद्यंवादतेति जेयम्‌ । 
अतएव तश्रपुरसूकते (षष्ठं सप्तममथय वद्धिसारयिम्‌' हत्या कादेः पश्चादेव 
हादेख्डारः कृतः ।. "शिवः शक्तिः कामः' इति सौन्दयं लहरीस्थश्लोकट्रयं देषापि 
श्याख्यायत इति दिक्‌ ॥१७॥ । । 

एेसे उपासक्र को जो पवित्र एवं निर्मल हृदय है सहस्लनामों काज्ञानदियाज्ञा 
सकता ह । तन्त्रम महादेवी लसिता के सहस्रो शक्तिशाली नामहँ। वुराणोमे 
भी सहस्र नामों का उल्लेख टै । किन्तु ये सहस्रनाम सर्वंश्रष्ठ है। सभी मन्त्रों 
मेश्रीविद्या के मन्त्रश्रेष्ठरहँ भौर उनमें भी कादि विद्या सर्वोत्तम भौर सर्वघष्ठ 
दै। 

उपासक- जो व्यवित नित्य मौर नैमित्तिक कमं करता है ओौरेसा करते 
हये ध्यान में देवी के साथ तादात्म्य रखता है, देवी को सवंस्वरूपमयी भौर समस्त 
अजगत्ते को देवीमय मानता है, वही उपासक है । 

शृद्धाय--जो भआाघरण मेँ शुद्ध है तथा कुटिल व्यवहार नहीं करता है । 
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नामसहस्रकम्‌- हजारों लाखों नामों में से केवल एसे दस समूहो का चयन 
किया गया है जिनमें प्रत्येक में सहल्रनाम हैँ । इन दस समूहो का मारम्भ क्रमणः 
इन अक्षरो से होता है-गे,गा, श्या, ल,का,वा,ल, श, स, भा। 

तन्त्र ~ चौसठ (६४) आगमो मे हजारों नाम हैँ । सौन्दयंलहरी के टीकाकार 
पं० लक्ष्मीधर ने सौन्दर्यलहरी के श्लोक ३१ की टीकामे यह उल्लेख कियादहै। 
वुराणोंमे भी हजारों नाम है। 

मन्त्र--मन्त्र भौर विद्या में भी अन्तर है भौर वह यह कि मन्त्र पुदेवत्य है ओर 
विद्या स्त्रीदेवत्या है । शिव ओर शक्ति का सामरस्य बताने के लिये यहाँ पर विद्या 
शब्द को मन्त्र के साथ प्रयुक्त किया गया है । देवता के ध्यान में विकल्प भी बता 
दियारै। कहां गयाहै किदेवीका ध्यान पुलिग अथवा स्त्रीलिंग मेंक्रियाजा 
सकता है अथवा निष्कल ध्यान करे--सत्‌, चित्‌ ओर भानन्द रूप में बिना क्रिसी 
उपाध्िके भीकियाजासकताटहै। माला मन्त्रमे भी नामों का उत्लेख इसी प्रकार 
आता है जसे "गुणनिधिः' श्रीमाता" "परं ज्योतिः' आदि । ये नाम तीनों ही लिगके 
है । मन्त्राणां” शब्द को बहुवचनं में प्रयुक्त किया गया है जिससे यह स्पष्टहैकि 
यद्यपि यह त्रिकूटात्मक है किन्तु यह्‌ पंचदशी मन्त्र पन्द्रह अक्षरों से बनताहै। 

मन्त्र पाच प्रकार के होते ह--पिड, कतरी, बीज, मन्त्र मौर माला । नित्या 
तन्त्र काकथनदटैः एक अक्षरके मन्त्रका नाम पिड,दो अक्षरका मन्त्रकर्तरी, 
तीन सेलेकरनौ अक्षरो कः मन्त्र बीज, दससे लेकर बीस अक्षरोंका मन्त्र मन्त्र 
तथा पच्चीस अक्षरों से अधिक के मन्त्र माला मन्त्र कहलाते है। 

कादि--उसमन्त्रको कहते हैँ जिसका प्रारम्भिक अक्षर क” है अथवा तत्त्र- 
राजमें जिस शक्ति का उल्लेख काली से किया गया .है उसका संकेत करता है । 
तन्त्रराज में उल्लेख है, शिव देवी से कहते हैँ “ “क' वणं आपका स्वरूप है ओर यह 
शक्ति ही सिद्धो को समस्त आश्चयंजनक सिद्धय प्रदान करती है।'' श्रतिः 
त्रिपुरोपनिषद्‌ का कथन है : प्राचीन विद्या जगज्जननी आद्या शक्ति के मन्त्र की 
रचना “कामो योनिः कमला वच्रपाणिगंहा हसां भातरिश्वाज्नमिन््रः--कमला, 
वज्रपाणि, हस, मातरिष्वा, अश्र, इन्द्र, गुह, सकल भौर. माया के सांकेतिक 
अक्षरोंसे हुई है । कादिसंला मवदरूपा सा शक्तिः सवंसिद्धये । 

ग्यास मुनि के वेदान्त सूत्र के(३.३.१) अनुसार वेदान्त पाठो मे जिन विद्याओं 
का उल्लेख है, वे सब एक ही है क्योकि जो निदेश किये गये है, उनमें कोई भेद 
नहीं है । किन्तु फिर भी उपासक की बौद्धिक क्षमता के अनुसार उनमें विभिन्नता 
प्रतीत होती है। 

कादि विद्याको स्वशरेष्ठ "परा" विद्या बताया जाता है क्योकि अन्य विद्यागों 
मे सम्पूणं ३७ मक्षरो को ३६ तत्वों का भौर उनके ऊपर एक (ब्रह्म) को प्रतीक 
बताया गया है जो अनुरूप नहीं है । वरिवस्यारहस्य में इस पर विस्तृत प्रकाश डाला 
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ग्याहै। शश्रीविद्येव तु मन्त्राणां तत्र कादियंथापरा' इस कथन से स्पष्ट कर दिया 
गया हैकि शुद्ध विद्या वहीं है जिसका काम, योनि, कमला आदि स्वर अक्षरोँसे 
संकेत किया गया है । वेद पुरुष भी “कामो योनिः कमला" इत्यादि सांकेतिक शब्दों 
से व्यवहूत करता है प्रकट शब्दों से नहीं । 

इसके अतिरिक्त निम्नलिखित गोपनीय अथं ओर अन्य इसी प्रकारके अथं 
जिन्हें गुरुसे ही प्राप्त करना चाहिए हादिविद्यासे मेल नहीं खाते हैँ । सेतुबन्ध 
काकथनहै: "यदि उन (देवी) के मंत्र के जिसमे अनेक भक्षर हैँ एक भी अक्षरका 
ज्ञान. उपासक्र को भली-भांतिहो जायतो रवि, गरुड, कन्दपं, शंकर, अनल ओर 
विष्णुकोभी उससे ई्प्याहोतीदहै। रवि को इसलिए ईर्ष्या होती है क्योकि अभी 
तक केवल उस पर ही एक मात्र ध्यान किया जाता है ओर वही सब क्रियाओं आदि 
की प्रेरणा ओर प्रोत्साहन देता है । 

उनके मंत्र का ग्यारहवां अक्षर "एकार" है, जिसका आकार त्रिकोणात्मक है । 
वह्‌ अभी भो ब्रह्माण्ड के भआधार तथा ब्रह्याण्डके बीज रूप में दिखाई पडता है । इस 
का प्रादुर्भाप हिरण्याण्ड से अनन्त, अन्तरिक्ष तक हुआ । नागरी लिपिमेए'को 
त्रिकोण की तरह लिखा जाता था भौर इसकी परम्परा यह मानी जाती थी- "म" 
सर्वोच्च शिव भौर 'ई' देवी है । शिव ओौर देवी का मिलन ब्रह्माण्डकी अभिव्यक्ति 
काजाधार्‌ तथाबीजहै। 

कुछ महाजनो का कथन है कि श्रुति (ऋग्वेद) के अनुसार “इसमें चार ई" है 
भौर वह्‌ लाभप्रदाताहै।'“ यह्‌ कादि विद्या के सवेथा अनुरूप है किन्तु गोपनीय अथं 
यहदहैक्रिश्रुति काभथंहादिविद्या.पर भी समान रूप से प्रयुक्त होता है । त्रिपुरा 
तापिनी उपनिषद्‌ काकथनरैः “भबहम विद्या के अत्यधिक गोपनीयभागका 
वर्णन करेगे 1“ इसके आगे चल कर यह्‌ प्रमाणित किया जाता है कि गायत्री भौर 
पंचदशी मंत्र का तादात्म्यहै। यह उल्लेख है कि "तत्‌" शब्द जो गायत्री मंत्रका 
प्रथम शब्द है वह पंचदशी मत्र के प्रथम अक्षर "क" का पर्यायवाची है । इसी प्रकार 
अन्य शब्दों कीभी व्याख्या करते हुए तद्रूपता बताई गई है। त्रिशती मेभी 
कामेषवर तथा उनकी सहचरी देवी ने कादि विद्या के प्रति भी इतना ही आदर भाव 
प्रगट किया है जितना हादि विद्या केप्रति। किन्तु तन्त्र राज पंइसमन्त्रकेतीन 
कूटो मेम तीसरा पहले बोला जाताहै भौर इसमें एक वणं अधिक दहै जो अन्य 
भे नदीं है। सम्भवतः इस अक्षर के जोड़ने का कारण यह कि मन्त्र के 
उच्चारणमं सुविधा रहे । यही हादिविद्याहै। कादि विद्याके पश्चात्‌ ही इसे 
व्यवहारम्‌ लाया जाता, ठेसी मन्यता एक सम्प्रदायकी है । उपनिषद भी इस 
मान्यता का समर्थन करता है । सौन्दर्यलहरी के श्लोक ३२ ओर ३३कोकादि 
याटहादिविद्याकाही माना जा सकतादहै। 

इस श्लोक के प्रसंग में तत्वों की चर्चा भी आई है । शाक्त जो ३६ तत्व मानते 
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है वे इस प्रकार हँ: शिव, शक्ति, सदाशिव, ईश्वर, शुद्धविद्या, माया, काल, कला, 
विद्या, राग, निर्यात, पुरुष, प्रवृति, अहंकार, बुद्धि, मानस, पांच ज्ञान, ओर पांच 
कर्मेन्द्रिय, पाच तन्मात्राये ओरर्पाच महाभूत। 

ऊपर यह बताया गया कि. देवीके मन्त्रके उपासकसें रवि, गरुड, इन्दु, 
कन्दर्प, शंकर, अनल, ओौर विष्णु भी ईर्ष्या करने लगते हैँ । इन सातो का विवरण 
इस प्रकार है: गरुड-इतने शक्तिशाली है कि सवंज्ञ ओौर सवंव्यापक विष्णु का 
भारभी वहनकरनेमे समथं रह, विषका प्रभाव दुर कर सकते हैँ तथा अत्यंत तीव्र 
गति से उड्ते है । इन्दु-सभी देवों को परितोष प्रदान करते हैँ । वनस्पतियो का 
पोषण करते टँ ओर सभी को आनन्द प्रदान करते हैँ। कन्दप-सभी को उद्रेलित 
करने मे समर्थ, भकार हीन मौर भत्थन्त सुन्दर। शंकर- ज्ञान के स्वामी, 
विश्वातीता ओर सभी के उपास्य । अनल--प्राणी मात्र के शरीर में पाचक अग्नि 
के रूप मे स्थित तथा देवताओं को हवि पहूंबाते ह, ओर सभी कुछ भस्मीभूत करने 
मे समथ है । विष्णु -- ब्रह्माण्ड के पालन कर्ता तथा लक्ष्मीके पति भौरमाया के 
स्वामी । 


पुराणां श्रीपुरमिव शक्तीनां ललिता यथा १ 
श्रीविद्योपासकानां च .यथा देवो वरः शिवः ।।१८॥ 


उपांसकानामित्थन्ताश्चतसरो निर्धारणे षष्ठः । उषास्तेः परमं फलमुपा- 
स्याभेदः । स च परशिवे सावंकालिक एवास्तीरयुपासकत्वं तश्याप्यविशिष्टम्‌ । 
कथमन्यथा तस्थादिनायत्वं तदभेदानुसंधौनमेस्सदावीनां च संगच्छते । वेव्य- 
भेवानुसंधानदाढंचबललम्धाभेदेन गुरणा संहर. श्िष्यस्याप्यभेदानुसंषानादेष्य- 

` भेदलाभस्य. नाथेकद्वारकतायाः ` सिद्धान्तरहर्यत्वादित्वाशयेनाह- ररः शिव 

इति । परमशिव इत्यर्थः । तेन गुणिरुद्रादिनिरासः ॥१८॥ 

जैसे श्रीपुर समस्त पुरो.मे श्रेष्ठ है, शक्तियों > ललिता हँ ओर परम शिव 
श्रीविद्या के उपासको में सवं श्रेष्ठ है| 

शिव--उपासेना क सर्वोच्च परिणाम यह है कि उपासक का उपास्य के साथ 
तादात्म्य हो जाय भर्थात दोनों का भेदाभेद.मिट जाय । उनमें कोई भेद न रह जाए 
परम शिवम ही यह तादात्म्य होता है ।यदिरेसानहोतातौशिवको किसप्रकार 
आदिनाथ अर्थात्‌ परमगुरु कहा जाता ओर किंस प्रकार हम ओर अन्य उनके साथ 
एकात्मता प्राप्त कर पाते? 

परमशिव-- इसके अन्तगेत रुद्र तथा अन्य देवता नही आते है क्योकि उनमें 
गुण है । 

तथा नामसहलेषु वरमेतत्प्रकीतितम्‌ ।१६॥ 
स्वष्टम्‌ । अर्धश्लोकोऽयम्‌ ॥१६९॥ 
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यथास्य पठनादेव प्रीयते ललिताम्बिका। 
अन्यनामसहसरस्य पाठान्न प्रीयते तथा। 
श्रीमातुः प्रीतये तस्मादनिशं कीतयेदिदम्‌ ॥।२०॥ 


मुख्यःवे हेतुनाह॒--यथास्येति । यथा निरवधिकमित्यर्थः । अन्येषां ज्िव- 
विष्ण्वादीनां नामसहल मन्यच्च तन्नामसहलरं च तस्येति वा । अथेतत्पाठं विधत्ते । 
भ्रीतय इति ताद्यंचलुर्थ्या सर्वेभ्यः कमेभ्य इत्यादाविव कीतनकरणकभाव- 
नाभाग्यत्वप्रतीतिः। इदमिति तु धात्वथंकमं सकषतूनितिवत्‌ । अतएव तेन 
न्यायेनेव विनियोगमङ्खेन मत्व्थलक्षणया नाभसहस्रकोतनेन श्नीमातुप्रीति 
भावयेदिति विधेः पयवसिता्थेः । अथवा सोमादिद्रष्याणां यागसाधनतवेन 
सतोयाशतेः प्रत्यक्षत्वाच्च तत्र॒ तया वाक्यार्थवणेनेपि प्रकृते नाम्नां वर्णानित्य- 
त्ववादे ताल्वोष्ठपुटव्यापाररूपकीतंनजन्यत्व, तन्नित्यत्ववादेपि ध्वनेरनित्यत्वेन 
कोतनजन्यध्वन्यभिग्य ङ्खचताया वर्णात्मकद्रव्येष स्वौकारादनुतथन्न स्याननि- 
श्यक्लस्थ वा कीर्तनजनकत्वायोगान्नामाभिष्यञ्जककीतेनेष्टं भावयेदित्येवा्थः 1 
कीर्तनं चेह वाचिकमानसोमयसाधारणम्‌ । नामपठनवन्नामस्मरणस्यापि वचना- 
न्तरेष फलश्रवणात्‌ । तस्मादिति हैत्वधिकरणन्यायेना्थवादः । अनिशं याव- 
ज्जोवं । तेन।ग्निहोत्रद्छ्तत्यकामभ्योभयरूपभिदं कर्मेति सिध्यति ॥२०॥ 


विभिन्न सहक्षनामों मे यह्‌ सहस्रनाम सर्वोत्तिम है । देवी ललिताम्बा किसी 
अन्य सहश्लनाम के पाठ से इतनी प्रसन्न नहीं होती हँ जितनी इसके पाठसे होती 
ई। अतः अंम्बाका अनुग्रह अजन कनेक लिए उपासकों को इस का नियमित पाठ 
करना चाहिए । । 

चठनात्‌- मानसिक भौर मौखिक पाठ। 

अनिशं-इसका अथं है कि सहस्रनाम का पाठ प्रतिदिन करना चाहिए जते 
अग्निहोत्र आदि करना अनिवायं ओौर भावश्यक है। यह जीवन भर होना 
चाहिए । 


बिल्वपत्रेश्चक्रराजे योऽर्च॑येल्ललिताम्बिकाम्‌ । 
पर्वा तुलसीपत्रैरेभिर्नामसहस्रकंः ।।२१॥ 


अथ कौतंनस्यान्याश्रयेणापि कलसंबन्धमाह--बिल्वपत्रैरितिसार्धेन । वचना- 
भ्तरेण प्राप्तमन्तर्यागबहिर्यागभेदेन द्विविषमपि जनं बिल्वपत्रा यन्यतमकरणकं 
खक्रराजाधिकरणकमर्चयेदिरयेकेन पदेन यच्छढ्दयोगादनू ते । तत्र तात्पयंप्राहु- 
काणि पदान्तराणीति य इष्टशचं त्यादिवाक्य इव नोहेश्यानेकत्वप्रयुकषतो वाक्य 
भेदः । नामसहस्रकंरिति तु कीत्यंमानाभिप्रायं- कौतेनपयंवसायि । तेनाचन- 
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विकोषाश्ितेन नामकीतनेन ('य्पि रुद्रयामले 'तुलसौबिल्ववत्राणि धाच्रोपत्राणि 
वावंति । अचंने चक्र राजज्य नोचितान्येव सर्वथे'ति निषेधः प्रतीयते तथापि 
सहल्र नामकरणकाचेने विशिष्य बिल्वपत्राणां विधानान्निषेधस्तंदितरकरण- 
काचनपरो व्यवतिष्ठते) ॥२१॥ 

जो व्यक्ति अम्बिका ललिता की उपासना उन्हें चक्रराज (श्रीचक्र) में स्थापितं 
कर बेनपश्र, कमल ओौर तुलसी का अध्यं प्रदान करके करता है, उसे सहस्रनाम के 
साथ पूजा अचंन भी करना चाहिए । 


सद्यः प्रसादं कुर्ते तत्र॒ सिहासनेश्वरी' 
चक्राधिराजमभ्यच्चं जप्त्वा पञ्चदशाक्षरीम्‌।।२२ 


सष्यः प्रसादं मावयेदित्यथंः। अय यावञ्जीववाश्येन प्राप्तं जीवना- 
बच्छिन्न कालतामान्यं विशेबणोपसंहरति-- चक्राधिराजमिति। अच॑नोत्तरं य 
क्रियमाणो नित्यजपस्तदत्तरकाते नित्यं सकृत्कीतयेदित्य्थः । "दशंपूर्णमासाभ्या- 
भिष्ट्वा सोमेन यजेते'तिवदयं कालार्थः संयोगः । भचंनजपकोतेनानां प्रत्यक्‌ 
विधिभिः फते विनियोगेन कृताथंत्वात्‌ । अतएव -जपपूजादेः कालोपलक्षणा्ं 
स्वात्‌ 'अनषायो हि कालस्य लक्षणं हि पुरोडशशा'विति न्यायेन तदमावेऽपि 
कर्तव्यतां प्राप्तामनुजदति--जपेति । अदिना न्याखादिएरिग्रहः ५२२॥ 

एसे श्यक्तिसे सिहासनस्थित राजा भी तत्काल प्रसन्न होताहै। चक्रराज 
की आराधना करने के पश्चात उसे पंचदशी मन्त्रकापाठकरना चाहिए । 


जपान्ते कीतंयेन्नित्यमिदं नामसहस्रकम्‌ । 
जपपूजाद्यशक्तोऽपि पठेन्नामसहस्रकम्‌ २३ 
उषास्ति प्रति जपादीनां सर्वेषामङ्कत्वानिनत्यकर्माङ्खेषु यथाशकर्युपबन्धस्य ` 
सिदान्तसिद्धत्वादशक्त्या जपाद्यकरणे तदृत्तरकालत्वाभावेऽपि तदुषलक्षित- 
कालस्यानपायादेकपुरोडाज्ञायामिष्टावुवांशुयाजवन्नामसहस्रकीर्तनं कर्तव्यमेवे- 
त्यथं : ॥२३॥ 
जपके अन्तम इन सहल्लनामोंका पाठ करना चाहिए । यदि जप ओर पूजा 
करने मे अशक्त है तो उसे सहस्ननाम का पाठ करना चादिए 
साङ्गाचेने साद्धजपे यत्फलं तदवाप्नुयात्‌ । 
उपासने स्तुतीरन्याः पठेदभ्युदयो हि सः।।२४॥ 


१. यद्यपीत्यादिग्यवतिष्ठते इत्यन्तो ग्रन्थो द्वितरिषुस्तकेषु नोपलभ्यते तदेव समीचनं. 
वचनस्येव निर्मूलत्वात्‌ । २. श्रीमत्सिहासनेश्वरी । । 
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ननु किमिदं कोतनं शक्तस्योच्यते तदशक्षतस्य वा । नाद्यः । नित्यकमेरवादेव 
शक्तं प्रति तत्प्राप्तेः पुनरनुवादवेयर्ध्यात्‌ । तान्त्थः । भशकषतं प्रति विधे रप्ययोगात्‌ 
किमुतानुवादस्य । 'माख्यातानामर्थे ब्रुवतां शक्तिः सहकारिणी 'तिन्यायादित्यत 
आह-षाद्धेति । द्धः सहितं साद्धं । आद रणपूजनसहितप्रधानदेवतापुजनस्य 
कुट्लुकासेतुमहासेतुजपसटहितविद्याजपस्य च न्यात्रादेश्च यत्फलं तदुहेशेनापि 
पटेदित्यर्थः। अयं भावः! यदि न्यासा्चनजपकीतंनेष्वन्यतमस्येकस्यैव करणे 
शक्तिस्तदा न्यायतो विकल्पे प्राप्ते तदपवादेन कतंनमेव विधोयते । तेन "यदि 
सत्राय दीक्षितानां साम्पुक्तिष्डपसेत्सोममपभज्य विश्वजिता यजेते'त्यत्र सत्राभावे 
विहितविश्वजिद्ागवदस्प प्रतिनिधित्वं, परंतु वचनबलात्पुजादिफलमपि । विश्व 
नितस्तु न सत्रफलं मानाभावादिति। इदानीमुषासनां प्रत्यवेकत्पिकमङ्कत्वं 
कोतनस्येत्याह--उपासन इति । सप्तम्या "तत्र जयान्‌ ज्ुहुया"दित्यत्रेवाद्धि- 
त्वबोधः । तद ङ्धत्वेनेतरेषः त्रलोक्यमोहनकवचादिरूपाणां स्तोत्राणां पाठेऽभ्युदयः 
फले विशेषः । अपाठे तु नाद्धन्यूनत्वकृतो दोषः । तेन तेषां करत्वङ्ुत्वबोधकानां 
तत्तत्प्रकरणस्थवचनानां विकल्पे पयंवसायकमिदं वाक्ष्यम्‌ । तेन षोडशिग्रहवदि- 
तरेषामङ्खत्वं (नवलक्षप्रजप्तापि तस्य विद्या न सिध्यती'त्यादितत्तत्प्रकरण- 
स्यवाक्येष्‌ सिद्धिषदं तत्तत्पाठजन्याभ्प्रुदयविशिष्टविद्याफलमपर- 
मित्यदोषः ॥२४।। 


उमे एसी स्थितिमें भौ वही फल प्राप्त होगा जौ पूज ओर जण करने से प्राप्त 
होता । उनकी पूजा मेंवह्‌ अन्यस्तोत्रोंका पाठभीकर सक्ताहै क्योकिवेभी 
कल्याणकारी है । 

साङ्केति- अद्धो सहित साङ्ग कहलाता है अर्थात्‌ भावरण सहित देवता प्रधान 
देवता का पूजन : कुल्लुका सेतु, महासेतु जप, पंचदशी का जय, न्यास आदि यह, 
साद्ध पूजा कहलाती है । भोः का उच्चारण भी एके विशेष प्रकारसे होता है । 

स्तुतीरन्याः--अनेक सोत्र हैँ जैमे त्रैलोक्यमोहन कवच आदि । 


इदं नामसहस्रं तु कीतेयेन्नित्यकर्मबत्‌ । 
चक्रराजाचनं देव्या जपो नाम्नां च कीतेनम्‌ ।(२५॥ 


इदंतु नतादशम म्‌ अपितु नित्यकर्मवत्‌ सन्ध्यावन्दनवत्‌। स्वाभावक- 
प्रतियोगिकल्पाख्हुत्वमाच्राथंकोयं वतिः । ततश्च संयोगपुथक्षत्वन्यायेन कीतनं 
क्रत्वथपुरुषार्थोमियरूपमिति मन्तव्यम्‌ । अचंनादिप्रायपाठनाप्युपासनाङ्धत्वमेव 
द्रढयति । देव्या विद्यायाः । काकाल्लिन्यायेनोभयत्रान्वेति ॥\२५॥ 


सहस्रनाम का पाठ नित्य नैमित्तिक कायं भ्षमज्ञकर करना चाहिए । श्रीचक्र 
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की आराधना, जप भौर सहे्रनाम का पाठ साधक के लिए प्रतिदिन का नैमित्तिक 
कायं है। 


भक्तस्य कत्यमेतावदन्यदभ्युदयं विदुः । 
भक्तस्यावश्यकमिदं नामसाहस्रकीतंनम्‌ ।।२६॥ 


मक्षतस्य उपासकस्य । अभ्युदयं अभ्युदयकरं । मत्वर्थायोऽच्‌ । श्रेयस्कर- 
भित्य्थः । अचंनादिप्रायपाठादचनादितुल्यत्वं मा प्रसांक्षीदत आह- भक्तस्येति । 
जपपुजापेक्षयापीति देषः । तत्फलजनकस्योकतत्वादिति मावः ॥।२६।। 

उपासक को यह्‌ कायं नित्य नियम से करना आवश्यक है । शेष कायं सम्पत्ति 
की समृद्धि भौर वभव आदि के लिए है क्योकि इनका करना इस बात पर निभंरहै 
कि उप्रे एेष्व्यं भौर वभव आदि को कामना है या नहीं । किन्तु सहस्तनाम का षाठ 
भक्त के लिए अनिवायं आवश्यकता है । ` 


तत्र हेतुं प्रवक्ष्यामि श्ण त्वं कुम्भसंभव । 
पुरा श्रीललितादेवी भक्तानां हितकाम्यया ।२७॥ 


तत्फलजनकत्वमस्य कथमित्याशङुध. तत्र निमित्तं वक्तु स्तोत्रप्रतिषाद्याया 
देवताया निखिलशिवश्षक्तिगणोपास्यत्वमुखेन सर्वोत्तिमत्वद्योतिकां कथामुपक्रमते 
--तश्रेत्यादिना। न ह्यत्र 'मनूयाजान्यक्ष्यन्भवती "ति हेतुवा दवत्स्वार्थतात्पयंकत्व- 
शोतनाय प्रकषण वक्ष्यामीति प्रतिज्ञा । अतएका्थवादधिया नोपेक्षस्वेति चोतथितुं 
श्यृणुत्वमिति स्वामिपुखोकरणम्‌ । अवाप्तसकलकामत्वेन देश्याः स्वार्थकामना- 
मावादाह--भक्तानामिति ॥२७॥ 

मैतुमसे इसका कारण भी कहता हहे कुम्भसम्भव सुनो ! एक बार देवी 
ललिता भपने भक्तों के प्रति अनुग्रह करना चाहती थीं । 


वाग्देवीवंशिनीमुख्याः समाहूयेदमब्रवीत्‌ । 
वाग्देवता वशिन्याद्याः शृणुध्वं वचनं मम ॥२८॥ 


मुखे आदौ गणनीया मुख्या वशिन्येव मुख्या यासां ता वशिन्धाद्याः । आदिना 
कामेश्वर्यादिकौलिन्यन्तसप्तकपरिग्रहः । तासामेवाह्वाने परिक रालंकारेण हैतुगभं 
विशेषणं वाग्देवीरिति । क्रोडाविजिगीषाद्यतिस्तुतिःष्यवहारमोदमदकान्तिगतयोऽत्र 
सर्वे दीध्यतेरर्थाः नतु स्वप्नः । देवतानामस्वप्नस्वात्‌ । वाघा क्रीडन्ति विजि- 
गौषन्ति द्योतन्ते स्तुवन्तत्यादि रीत्या वा वाग्देव्यः। वाह्मयमात्रे स्वातन्त्यात्ता- 
सामेव चिकारयिितस्तोत्राथमाह्लानमिति मावः । इवं वक्ष्यमाणवुत्तान्तसूपम्‌ । 
अयाध्युष्टश्लोकंरम्बावचनम्‌ । है वशिन्याद्चाः, यतो दूयं वाग्देवतास्ततो मम 
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वचनं "ृणुध्वपिति योजना । युष्माकं वागी श्वरत्वान्महचनधरवणेपि भवतो- 
नामेवाधिकार इति प्रोत्साहनं व्यङ्ध चम्‌ ।।२८॥। 

उन्होने मुख्य गणनीया वशिनी आदि वाग्वे्वताओं को बुलाया गौर कहा, 
वशिनी गदि वाग्देवी, मेरे वचन सुनो । । 


भवत्यो मत्प्रसादेन प्रोल्लसद्राग्विभूतयः। 
मद्भक्तानां वाग्विभूतिप्रदाने विनियोजिता: ।॥२६॥ 


ननु. वश्तिन्यादचुपासका देवता अपि वागोश्वयंः संपतिताः कि त्वदाज्ञावाक्य- 
श्ववणेनाधिकारिण्य इत्याशङुःघाह-- नवत्य.इति । ततश्चेति शेषः सर्वंत्राध्याहूत्य 
योज्यः । प्रकर्षणोत्कषेण लसन्त्या वाचो विभूतय ठेश्वयं यासां ताः । इतरवलक्षण्यं 
प्रकर्षः । सर्वोत्तिमत्वभूत्कषः । तेन सर्वोत्तिमदेवताप्रसादलग्धाया विद्याया एव 
सवं विदयोत्तमत्वात्त्त्य एव सर्वोत्तमस्तोत्रकरणेऽधिकारिण्य इति ध्वनिः। ननु 
। नक्ुलोदेव्यादयोऽपि भगवतौप्रसादलब्धवागेश्वर्यशौला एवेति ता एव स्तोत्र- 
करणाय विनियुज्यतामत आह--मडूकतानामिति। नकुखौवागोश्वर्यादयस्तु 
सलितामक्तेः सह विवदमानानां परेषां वाचस्तंमनादिष्‌ विनियुक्ताः । ततश्च 
| सहस्ननामस्तोत्रस्यापि याग्विमूतिरूपत्वेन तस्थ ललिताम्बाभकषतभ्य एव दित्सित- 
त्वेन नकुल्यादेस्तत्करणे विनियोजने वशिन्याद्यधिकारमङ्धापत्तिरिति 
ध्वन्यम्‌ ॥।२६।। 
“मैने तुम्हँ श्रेष्ठ वाकृशक्ति प्रदान की है । तुमको इस कायं के लिए नियुक्त 
क्रिया गयाथा कि मेरे भक्तोंको वाक्‌शक्ति प्रदान करो। 
इस के अतिस्क्ति ओर भी अन्य शक्तियाँ (देवियाँ) ह, नकुली तथा अन्य जिन्हे 
देवी के अनुग्रहसे हौ वाक्‌ शक्ति प्राप्त हुईथी किन्तु उन्हं इस कायं पर नियुक्त 
नहीं क्रिया गया है वे वाणी कास्तंभन आदि रेते व्यक्तियोंकाकरे जो ललिता 
के भक्तोके साथ वादविवाद भौर क्षगड़ाकरते हैँ । इसीलिए वशिनी आदिकोकहा 
गया ट । देवौ का "वासना" मानत्तिकं आकारभी बताया गयाहै जो देवीका तृतीय 
ओर सर्वोच्च शरीर वतायागयाहै। अव्वेंनामकी परिभाषा में इसका उत्नेव 


है 1 
मच्चक्रस्य रहूस्यज्ञा मम नामपरायणाः। 
ममस्तोत्रविधानाय तस्मादाज्ञापयामि वः।॥२३०॥ 
ननु वशिन्यादिमिरपि स्तोत्राणि कृतानि सन्त्येव किमनेन दरुतनेनेत्यत आह-- 
मच्चक्रस्य रहस्यज्ञा इति । चक्रस्य बिन्दर1दभूपुरान्तस्य रहस्यं वासनामयं शरीरं 


जानन्तोति तवा । अया! अस्ति विमशखूपा स्वसंविद्धिषयार्तरःनवमासिनी । 
तस्या प्षटित्वुच्चलनाकारप्रतिनोन्मज्जनःतमरोऽन्तःपरिस्वन्दः पूर्णाहुंमावनामक- 


सौभाग्यभास्करभाष्यम्‌ ४७ 


स्तुर्थावस्थानामकरव । तस्थ च शक्तयोऽनन्तविध,स्तासां समूहश्चक्रं तस्यानु 
संधानं गुरमुख कलभ्यं रहस्यं तस्मिन्‌ सति स्वभिन्नस्य सर्वस्यापि स्वस्मिन्ने- 
वोपंहारो भवति । तथाच शिवसूत्र 'शक्तिखक्रानुसंधाने विश्वसंहा र इति । 
“गुरुरूपाय' इति च । तदिदं जानन्तीति तथा । ततश्चेतरेषु स्तोत्रेषु चक्ररहस्यं न 
प्रकाशितमस्ति। चिकारयिषिते बु तदपि प्रकाश्यमस्तीति ष्यद्धःधम्‌ । नन्व 
शणोपनिषद्‌ गुह्योपनिषत्तिपुरोषनिषदादिषु चक्ररहस्यमपि प्रका शितमेवास्तीति 
किमनेनेत्यत आह- मम नाभपरायणा इति । नामशश्दो देवतावाचकप्राति- 
वदिकषरो मन्त्रवरश्च सौन्दर्यं लह्य ' शिवः शक्तिः कामः' इति मन्त्रोढारश्लोके 
भरत्राक्ष राण्युधृल्यान्ते भजन्ते वर्णास्ते तव जननि नामावयवतामि'ति प्रयोगात्‌ 
ए्िविधयोः शग्दयोरेकशेषः । तेन ना मोपदेश्चापदेशेन चक्ररहुस्यकथनं मन्त्राणा- 
मुद्धारश्चोपनिषत्सु न लभ्यते । तादृषापुर्वस्तोत्रकरणे तु भवतीनामेव नाम- 
शत्वाद धिकार इति भ्वञ्यते ! तस्मादुक्तहेतुपर्चकात्‌ वो युष्मानेवाहमाजापयाभि 
नान्या इति योजना ।॥३०॥ । 

“तुम मेरे चक्रके रहस्यं को जानती हों भौर मेरे नामों का महत्त्व भी समक्षती 
हों । अतः रमै भज्ञादेतीहूं कि मेरेनामोंके स्तोत्र की रचनाकरो।' 

चक्रस्य रहस्थम्‌--भनेक स्तोत्र ह जिनमे ललिता की स्तुति ओर प्रार्थना 
है । इन्दे भी वशिनौ भदिनेही रचा दहै फिर इस नये की आवश्यकता क्यो ? इस 
काकारणयहटै क्रि अन्यस्तोघ्रोमेंचक्रोंका रदस्यनटींदै। चक्त विन्दुसेभूपुर 
पर्यन्त है ओर यही देवी का वासना शरीर है । 

अथवा चक्र का अथं है तुरीयावस्था की विभिन्न शक्तियों की असीम समष्टि । 
यह तुर्यावस्या की पूर्णाहभाव है या पूर्णाहंभाव का नाम तुर्यावस्था है । पूर्णाहंभाव 
चितिशक्ति विद्यत ज्योति के सदृश इस प्रकार मचानक कौधती है जैसे अपनीही 
चेतना शक्ति संवितशूप में प्रकाशमानदटहै। इसे विमशं या भभिन्यक्ति भी कहते 
ह । इन शक्तियो पर मानसिकषध्यान करने कीश्रक्रियाकेवल गुरु ही बता सकते 
है । भतः यह रहस्य है जंब किसौको यह्‌ अवस्था प्राप्त हो जाती है तव वह मपने 
अतिरिक्त अन्य सभी वस्तुओं को अपने मे आत्मसात कर लेताटहै। शिवसूत्रमें 
उल्लेख है, "जब कोई शक्ति चक्र परध्यान करताहै तो समस्त ब्रह्माण्ड उसीमें 
क्विच जातादै ओर इसकी विधि गुरु ही जानतेरहै।' 

भक्तः- भाष्यकार इस प्रसंग मेँ स्वयं एक प्रण्न उठातेहँ कि जव अनेकों 
उपनिषदो जंसे अरुण, गुह्यक, त्रिपुरा तथा अन्यमें श्रीचक्रके रहस्योंकानिरूपण 
कियागयाहैतो फिरनवीनस्तोत्र कीरचनाकालाभही क्णथा? इसके उत्तर 
भवे कहतेर्हकि इस सहस्रनाममेंजिन नामों का उल्लखरहै उनमें से प्रत्येकका 
साधारणबर्थही नहींहै वरन्‌ उनकोइसदढंगसि नियोजितकियाःगयाटहै कि उसके 
अनेक अर्थं निकलतेह जो चक्र भौर मन्त्र पर विस्तृत प्रकाश डालते है। इयी 


ठ ललितासहस्रनाम 


कारण देवी ने इसकी रचना का उत्तरदायित्व वशिनी भादिकोदिया।देवीनेजो 
आज्ञा दी, उसमे भी यही रहस्य था । 


कुरुध्वमद्धतं स्तोत्रं मम॒ नामसहसरकेः। 
येन भक्तेः स्तुताया मे सद्यः प्रीतिः परा भवेत्‌ ।३१॥ 


आज्ञप्तव्याथमेवाह-- कुरुध्वमिति । नामहस्रकरितीत्थंभूतलक्षणे तृतीया । 
सहलरनामोषलक्लितं मम स्तोत्रं कुरुध्वमित्यन्वयः। स्तोत्रं विशिनष्टि- 
भमाङितमिति । मम नाम्ना चिह्लितमित्यथेः । द्धनं नाम चरमश्लोके नाम- 
प्रक्षेपः । यथा कामदेवाद्धुं राघवपाण्डवीये काग्यलक्षम्यद्कं किराता नीये च । 
श्रकृते च यद्यप्यम्बा्रा अनन्तानि नामानि तथापि ललितेत्यसाधारणं नाम । 
गुणिरव्रेश्व रादिपतनीष्वपि भवान्यादिनापग्रयोगेण तेषां. साधारण्यात्‌ । च्रिषु- 
रवुन्वरीति नाम्नोऽपि तन्त्रान्तरे प्रतिपत्तियिनित्यायाः सत्वात्‌ । बतः. 
 सहस्रनाभसमाप्तिश्लोके फलधूतिचरमश्लोके च ललिताम्बिकेति नाम्न. 
उल्लेखः ॥॥३१॥। 

मेरे सहल्रनामों से एेसे स्तोत्र की रचना करो जिसके द्वारा स्तुति एवं पाठ 
करने पर मै तत्काल अत्यन्त आनन्दित हो जाडं । 

अंकित-- विशिष्ट नाम "ललिता" का ग्रन्थ का पाठ समाप्त होने पर प्रयुक्त 
किथाजाय भौर सहखरनाम पूरे हो जाने पर भी प्रयुक्त किया जाय जिससे कोई 
अन्य नाम जसे भवानी भादि प्रयुक्त न हो सके । क्योकि ये नाम द्र तथा अन्य देवों 
की सहचारियों अथवा पत्रियोंकेर्है। 


इत्याज्ञप्ता वचोदेव्यः श्रीदेव्या ललिताम्बया । 
रहस्यैर्नामभिदिग्येश्चक्रः स्तोत्रमनुत्तमम्‌ ॥२३२॥ 


अथ सार्धनवभिः श्लोकः पुनरपि हयग्रीववाक्यम्‌ । भत्र पुर्वश्लोकार्धेन 
पौनरक्त्याभावादेव मुक्तम्‌ । रहस्येश्चक्रराजस्य मन्तरोद्धाररहस्याभ्यां सहितः । 
मत्वर्थयोऽच्प्रत्ययः ॥२३२॥ 


हयग्रीव कहते हैँ 


ललिताभ्विका के इस निर्देश पर देवियों ने उनके रहस्यमय नामों के इस सवं. 
श्रेष्ठ स्तोत्र की रचना की । 


रहस्वः-- इन सदस नामों में चक्र ओर मन्त्रके रहस्य है । 


सौभाग्यभास्करभाष्यम्‌ ४६ 


रहस्यनामसाहसरमिति तद्विश्रुतं परम्‌ । 
ततः कदाचित्सदसि स्थित्वा सिहासनेऽम्बिका ।।३३॥ 


स्तोत्रनाम्नोऽन्वर्थकताप्रदशंनाय तन्नि्वंक्ति-- रहस्यनामसाहल्रभिति । 
तद्िशरुतं परं इतिपदस्य वारदरयमन्वयः । रहस्य गभितत्वाद्धेतोः रहस्यनाम- 
सहतरमिति परं अतिशयेन विधुतं प्रसिद्धमित्यथंः। सहासने अवस्धानं सर्वेषां 
दर्शनार्थम्‌ ।।२२॥ 


इसीलिए इसका नाम रहत्य नाम-साहसर है । एक समय ललितःम्बिका अपने 
सिंहासन पर बेटी थी- 


स्वसेवाबसरं प्रादात्सर्वेषां कुम्भसंभव । 
सेवाथंमागतास्तत्र ब्रह्माणीन्रह्मकोटयः।।३४॥ 


सेवावसरः सेवाथमवकाशः । ब्रह्माणोति नायं ब्रह्मशब्दान्डीप्‌ “इन्द्रषरुणे"- 
श्यादिसुत् ब्रह्मशम्दपाठाभावेनानुगमायोगात्‌ । अपितु ब्रह्म वेदानणति शब्दायते 
श्याहरतीति यावत्‌ । स ` ब्रह्माणश्चतुर्भि्वदनेश्चतुर्वेदवक्ता ब्रह्ोत्यथः । तस्थ 
स्व्ौत्यर्थे पुंयोगलक्षणो डीप्‌ । तथाच स्वच्छन्दक्ञास्त्रयोगः "ब्रह्मा णीत्यपरा 
शक्तिब्रह्यगोत्सङ्कगामिनो'ति । ब्रह्माणमा नयति जोवयतीति वा ब्रह्माणी । 
अतो न "पुमांस्त्रिये'त्येकटोषप्रसवितिः । अथवा ब्रह्माणीशब्दो मारतौकोटिषरः । 
तत्समेता ब्रह्मकोटय इति शाकपाथवादेरकृतिगणत्वान्मध्यमपदलोपी समासः । 
बहुवचनं कोटिसंखयापरम्‌ । तेन प्रहृतिप्रत्यायाभ्यां भिलित्वा कोटिगुणिता 
कोटिरिति सिध्यति । जलधिसंस्याका ब्रह्माण्यस्तावन्त एव ब्रह्याणश्चेत्य्थः 
अतएव रद्रयामले सवंमङ्खःलाध्यानप्रकरणे "आवृतां ब्रह्मसहितब्रह्माणीकोटिभि"- 
रित्यादि स्मर्यते ।॥३४॥ 

हे कुम्भसम्भव ! उन्होने सब को दशंन दिये । वहां पर उनकी आराधना करने 
के लिए करोड़ों ब्रह्मा अपनी ब्रह्याणियो के साथ जो उनकी पत्नियां थीं अये । 

श्द्रयामल के सवंमंगला ध्यान प्रकरण मे कहा भया है कि ब्रह्य सहित कोटि- 
ब्रह्माणी आई । 

ब्ह्माणी-- ब्रह्म +अण । ब्रह्म का अथं वेद मौरभण काथं हैदुहराना 
अर्थात चारो वेदों को भपने मुख से दुहराने वाला भौर उसकी सहचरी ब्रह्माणी । 
स्वच्छद शास्त्र का इस शम्द के सम्बन्धमे कथन हैः: ब्रह्माणी एक अन्य शक्ति है 
जो ब्रह्माके अंकमें रहतीहै 1 भयवा वह्‌ ब्रह्यको अण प्रदान करतीहै। भण 
का भथं जीवन है। 


५० ललितासहश्रमाम 


लक्ष्मीनारायणानां च कोटयः समुपागताः । ` 
गौरीकोटिसमेतानां रुद्राणामपि कोटयः ।३५। 


लदैमोकोटिसमेता नारायणकोटीनां कोटय इत्यथः । स्राणाभित्यपि श्रको- 
टीनामित्य्थकम्‌ । यथाधते तावदेकंकस्य खरस्य कोटिकोटिगौरीसमेतत्वावगतिः 
स्यात्‌ पूर्वाभ्यां शक्तिभ्यां सह संरयायां वषम्यं च । यदि पुनबहुकोटिसंस्या- 
करद्रसमुदायस्यं ब विरेष्यत्वाभिभ्रायेण गौरीकोटिसमेतत्वरूपं विरोषणं नत्वे- 
कंकरद्रस्य विरोष्यत्वाभिभ्रायेणेति पयालोच्यते तदा यथाधुतमेव साधु । सर्वाणि 
बहुवचनानि पुनरनन्तसंखयापराणि ब्रह्माण्डानामानन्त्यं प्रति ब्रह्माण्डसृष्ट्या- 
धिकारिषु त्रयस्यावश्यकत्वेन तेषामानन्त्ये विवादाभावात्‌" तेषां युगपदाह्वानं 
ठु स्व॑ब्रह्माण्डेष्वस्य प्रसिदिसंपादनायेत्याकतम्‌ ।२५॥ 

वहा पर करोड़ों लक्षिमियां नारायण समेत ओर करोड़ों गौरी करोड़ों द्दरोके 
साथ उपस्थित हूए । 

लक्ष्मीनारायणानां च कोटयः-- कोटि लक्ष्मी समेत करोड़ों नारायण + 
-करोषटो रद्र करोड़ों गौरी सहित । । 

, हमारे ब्रह्माण्ड के सदृश असंब्य ब्रह्माण्ड ह । सभी का सह अस्तित्व है मौर 
्रत्येक ब्रह्माण्ड में ब्रह्मा, विष्णु भौर रद्र हँ जिन पर उनकी सृष्टि, स्थिति गौर 
संहार का उत्तरदायित्व है । ये सभी उस स्थान पर एकत्र हुए । इससे यह स्पष्ट 
प्रमाणित होता है कि अनन्त कोटि ब्रह्याण्डों की शासिका ललिताम्विका है। 


मन्व्रिणीदण्डिनीमूख्याः सेवार्थं याः . समागताः। 
शक्तयो विविधाकारास्तासां संख्या न विद्यते ॥३६॥ 


विविधाकारा इति । "परा हाक्तिश्चादिशदितरिच्छाज्ञानक्रिया बला + 
बालान्नपूर्णा बगला तारा वाग्वादिनो परा । गायत्री चेव सावित्री सिदलक्षमोः 
स्वयंवरा । नकुली वुरगारूढा कुरकुतला च रेणुका । संपत्करी च सास्नाञ्यलक्ष्मीः 
पद्मावती शिवा । दुर्गा सद्राकृतिः काली कालरात्रिः सुभद्रिका । छिन्नमस्ता 
भद्रकाली कालक्ृण्ठौ सरस्वती ।' इत्याद्या रद्रयामलादौ प्रसिद्धाः । यद्यपि 
पूर्वत्रापि कोटय हति बहुवचनेनासंहयातत्वमेवोकतं तथापोहु तत्तत्समानसंस्याकाः 
प्रत्यकं बालादयः सजातीया एव । परस्परविजातोया अप्यनन्ता इत्याशयेन 
तासां नाम्नां विकषिष्य निर्वेष्ट्‌मशबयत्वात्सस्या न विशत इत्युक्तम्‌ । 
मथवाऽसंस्या असर्यनामधयमित्ययः । न विद्ते न श्यते वक्षतुमिति हषः । 
सम्यक्‌ स्याती।त संख्या नामनिदेष्टेत्यर्थो वा ।३६॥ 

भसतष्य शक्तियां जसं मंत्रिणी भर दण्डिनी मुश्य हँ उनके प्रति सम्मान प्रकट 
कूरनकलिएभावी थी 
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शक्ति विविधाकारा --रुद्रयामल तथा अन्य ग्रंथो मे शक्तियों का उल्लेख इस 
प्रकार दै: "परा शक्ति, आदि शक्ति, इच्छा, ज्ञान, क्रिया, बला, बाला, अन्नपूर्णा, 
बगला, तारा, वाग्वादिनी, परा, गायत्री, सावित्री, . सिद्धलक्ष्मी, स्वयंवरा, नकुली, 
तुरगारूढा, कुरुकुल्ला, रेणुका, संपत्करी, सा्राज्यलक्ष्मी, पद्वती, शिवा, दुर्गा, 
काली, भद्राकृति, कालरात्रि, सुभद्रिका, छिन्नमस्ता, भद्रकाली, कालकण्ठी, 
सरस्वती तथा अन्य असंख्य ।' 

संख्या ` न विद्यते--भसंख्य क्योकि उक्त नाम शक्तियों के समूह के हँ मौर 
इन समूहो के अन्तगंत भी असंख्य हँ जिनका वर्णेन करना भौर संख्या बताने में 
सक्षम नहीं ह । केवल कछ शक्तियो का ही नाम निदेशन किया गया । 


दिन्यौधा मानवौघाश्च सिद्धौघाश्च समागताः । 
तत्र श्रीललितदेवी स्वेषां दशंनं ददौ ॥३७॥। ` 


दिवि भवा दिव्या दिक्यालाद्या देवाः । मानवाः पुण्याः ब्रह्मषयो विश्वा- 
मित्राद्या: । सिद्धाः सनकनारदाष्ा योगिनः । तेषामोधाः संख्याविशेषाः । 
तथाच इखद्रयामले “अनेककोटिदिक्यालेश्चन्द्राकबसुकोटिभिः । सनकाेश्च 
योगीन्द्रः सप्तर्षोगां च कोटिमिः ।॥ नारदादिमहौघानां कोटिभिः परिवारिता" 
भिति । तेनौधा इति बहुवचनमनेककोटिपरम्‌ । यश्प्योधो नाम संश्याविशेषो न 
भ्योति.शास्त्रे प्रद्श्यते । यवुक्तं ^एकदक्षगतसहल्रायुतलक्षप्रयुतकोटयः कमश । 
मबु दमभ्जं लवं निख्वेमहापद्यशदुःवस्तस्मात्‌ । जलघिषश्चान्त्यं मध्यं परार्धमिति 
बहागुणोत्तरःः संज्ञाः" इति । नापि वायुपुराणे। तत्र हि "शुणु संख्यां परास्य 
परस्याप्यपरस्य च'इत्यादि “कोटिकोटिहख्राणि षरार्घमिति कीत्यंते इत्यन्तं 
यथापुरवमुक्त्वोक्तं 'पराधंद्विगुणं चापि परमाहू्मनोषिणः । शतमाहुः परिदढं सह- 
ल्रपरिपश्यकम्‌ । ततोऽधुतं च नियुतं प्रयुतं चारबृदं ततः । म्यं र्द लवं निखवे 
शङ्कुः, प्यक । समुद्रं मध्यमं चेद पराधं मपरं ततः । एवमष्टावशेतानि स्थानानि 
गणन(विधो । शतःनीति विजानीयान्युद्िष्टानि मनीषिभि'रिति। तथापि 
रामायणे युद्धकाण्डे "लतं शतसहस्राणां कोटिमाहुविपर्चितः' इत्यारभ्य (शतं 
समुद्र ताहल्र महौध इति विभुत'मित्यन्ते शङ्ुः.महाशङ.वन्दमहावन्दपश्यमहा- 
पष्मववसमुद्रमहौघाख्या उत्तरोत्तरं लक्षलक्षगणिता दशसंश्या उक्तास्तत्र 
"नासेकदेडा नामप्रहुंण'भितिस्यायनौघयदमाच्रं प्रयुषतम्‌ । अथवा पर्रकाशानन्द- 
नायाच्याः सप्त परमगूरवो गगनानस्दनाथशद्या अष्टौ परापरगुरवो भोगानन्द- 
नायाद्याश्चत्वारोऽपरगुरव हइत्योघन्नयं दिष्यादिपदवाच्यम्‌। इदंच कामराज- 
संतानार्मि्रायेणोक्तम्‌ । लोपामुदासताननेदेन विष्चामेदेन च मित्रेशानन्दनाया- 
दोनि वहून्योधत्रयाणि क्ञानाणेवादिषु द्रष्टव्यानि । दिभ्यादिगुदक्रमरतु गुरूवरे- 
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ज्ादवगन्तव्यः। तत्र सर्वेषामिति संख्याविशेषो महौघपययिः । बहुवचनमप्य- 
नन्तानन्तपरम्‌। युवेदसंख्याप्रायपाठे पराधंस्वाहैत्योत्तरभुषसेस्वाहैत्यारभ्य 
सर्वस्मे स्वाहैत्यन्त! अष्टौ मन्त्राः धूयन्ते । तत्रत्थाश्चोषा आ दयः शब्दाः संख्याः 
भ्रायपाठात्लक्षलक्षगुणोत्तरसंख्यावाचका वक्तव्याः । तदयं संग्रहः । "उषोभ्युहिट- 
स्तथोदेष्यन्नुद्यन्नुदित एव च । स्वर्गोलोकश्च सर्वश्चेस्येव माम्नायते श्रुतौ । एताः 
वरार्घात्परतः संख्याः ।।* लक्षगुणोत्तराः इति । एवं सति रामायणेकवाक्यतापि 
लभ्यते । रामायणोयमहाशङ्ो ज्योतिःशास्त्रीयपरांपर्यायत्वात्‌ । सति संभवे. 
स्मृतेमलन्तरगवेषणाया अयोगात्‌ ! नचंषं स्वपदस्य संजञारूपत्वेन सर्वनामताना- 
पत्तिः । स्वेनामपदस्यान्वर्थकतया च रमसंखयावाचकस्थापि स्वंपदस्य समस्त- 
वाचकतया तदुपपत्तेः । अतएव. श्रुतावपि स्यायादेशश्चतुर्थ्या उपपद्यते । तस्य 
छान्दसत्वे तु प्रकृते सुडागमोऽपि तथेवेति ज्ञेयम्‌ ।२७॥ 

देवों के मसंख्य समूह थे, मानव, पुण्य भौर विश्वामित्र आदि ब्रह्मा ऋषि थे । 
सनकं, नारद आदि सिद्ध तथा योगीथे। ओौघभीये। खद्रयामल काकथन हैः 
“अनेक कोटि दिक्पाल, इन्द्र, भौर करोड़ों सप्तक्रर्षी । नारद आदि महौषभी 
करोड़ों ये।' 

माकाश मे जो सात नक्षत्र है, उन्हें सप्तऋषि कहते है । इनके नाम है-- 
मरिचि, अत्रि, अंगिरस्‌, पुलस्त्य, पुलह, करतु ओर वशिष्ठ । 

यहा पर भष्यकार ने संख्या के नामों तथा गणना की चर्वाकीरहै। 

ओष शब्द भी प्रयुक्त हुमा है जिसके द्वारा देवो, मानवो, सिद्धो कौ संख्या 
का भी उल्तेख किया गया है । सिद्धो मे गुरुओ के समूह भी भते है। "भौधःसे 
गुश्ओंके समाज को भी व्यक्त करताहै। सात परम गुरु है जिनमे प्रकाशान- 
न्दनाथ सर्वश्रेष्ठ बताये गए है । माठ परापर गुरु हँ जिनके गगनानन्दनाथ सिरमौर 
हैँ । चार, अपर गुरु हँ जिनके सिरमौर भोगानन्दनाय है। गुरुगों के इन तीन 
समाज को दिव्यौघ, मानवौध गौर सिद्धौध से क्रमशः संकेत किया गया है । कामराज 
के अनुयायियों का यह दृष्टिकोण है । लोपामुद्रा सिद्धान्त तथा विद्याभोँ के भेदानु- 
सार जैसा ज्ञानाणंव में उल्लेख है कि गुरुभं के मनेकं समूह हैँ जिनके सिरमौर 
क्रमणः #मिश्चानन्दनाथ भादि ह । गुरुमो के वर्गीकरण को भी केवल गुरुके द्वारा 


ही जाना जा सकता है। 
सर्व- परार्धं से मावठ्वीं संख्या को सवं कहते हँ । भौर पराधं १८ वीं संख्या 


है । 
तेषु दुष्ट्वोपविष्टेषु स्वे स्वे स्थाने यथाक्रमम्‌ । 
तत्र श्रीललितादेवीकटाक्नाक्षेपनोदिताः ।३८॥ 


श्यह नाम मित्रेणानन्दनाथ भी बताया जातादहै। 
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उत्थाय वशिनीमुख्या॒बद्धाञ्जलिपुटास्तदा । 
अस्तुवन्नामसाहसः स्वकृतेलेलिताम्बिकाम्‌ ॥।२३६॥ 


विश्वक्मंशास्त्रे नृपस्य दक्षतः पूत्रस्य वामभागेऽष्टमन्त्रिण इत्यादिरी- 
त्योक्तम्‌ । छममनतिक्रम्य यथाक्रमम्‌ । अत्र स्वशब्द आत्मनि वाय्ये पुलिङ्खः एवेति 
प्रकृते वारदेवतात्मपरोपि स्वकृतरित्यत्र पुलि ङ्कः एव मवति सर्वनाम्नो वृत्तिमात्रं 
पुंवदावो वा ।\३८।।३६॥ 

देवी की पूजा करने के पश्चात्‌ इन सबने क्रमानुसार अपने अपने स्थान ग्रहण 
किए ओर त्र ललिता ने दष््टि विक्षप किया। 

स्थाने यथाक्रमम्‌-- विश्वक्रम शास्त्र मे कहा गया है क्रि "राजा के दाहिने भोर 
उसके पुत्रों को वैठाना चाहिए तथा बायी ओर उसके भाठ मन्त्री वैठं ।' इसके 
भगेकेक्रमकीभी चर्चाकी गईहै।ः 

श्री देवी ललिता का दुष्टि विक्षेप पाकर वशिनी तथा तथा अन्य देवियां अपने 
स्थानों से उटीं । उन्होने खड़े होकर करबद्ध अम्बा ललिता की स्तुति की तथा 
जिन सहस्रनाम की स्वयं रचना की थी उस स्तव का गायन किया । 


श्रुत्वा स्तवं प्रसन्नाभूल्ललिता परमेश्वरी । 
सर्वे ते विस्मयं जग्मुयं तत्र सदसि स्थिताः ॥४०॥ 


ते सवं ब्रह्मा णीप्रभृतयोऽपि । प्रसादविस्मययोमृलं तु शब्दाथयो रलंकारा- 
दिपुष्टिरदोषता । यया विष्णुसहस्रनामारिषु शकलेत्रजोऽक्षरएववे'त्यादौ निरथका- 
ग्ययप्रयोगः शतावधिनाम्नां द्विरुक्तिः केषाचितित्ररङ्तिश्चतुरक्तिश्च स॒ तयेह 
स्तोभप्रयोगः पुनरूकिर्वा । यद्यपि भगवत्पादेर्भाष्यि तत्रा्थभेदो वगितस्तथाप्यय- 
भेदेन नाम्नां मेदाङ्खीकारो नाना्येच्छिदाद्चापत्या नान्यगतिकः । मथभिदे- 
ऽप्युख्चारणभेदादपि भेवापत्तिश्च । तथा ` चक्ररहस्यमन्त्रोद्धारादिरूपरहस्यार्था- 
न्तराणामपि चमत्कृतानीति। तानि च गुरुमुखादेव ` यद्यपि वेद्यानि तथापि 
विद्रच्चित्तवमतकाराथं क्वचित्क्व्िदर्थान्तराणि तत्रतत्र दिङ्मात्रेण प्रदशंयि- 
ध्याम. ।(४०॥ | 

ब्रह्माण्ड की निथन्ता ललित।म्बिका इस स्तवका श्रवण कर अत्यन्त आनन्दित 
हई तथा सभस्थाल पर एकत्रित समुदाय विस्मित हो गयो । 

विस्मयं--जो अन्य सहस्रनाम जैसे विष्णुसहल्लनाम आदि हँ उनका गम्भीर- 
तापूर्वंक अध्ययन करने पर ज्ञात होताहै कि उसमे बहुठ निरर्थक शम्दआये ह 
जैसे एवं, च आदि । कुछ स्थानों प्रर करई नामों कोदो, तीन भौरचारबारभी 
दुहरा गया है । इन सहलनांमो के भाव्यकारो ने नाम दुह राने के पक्ष मे अनेकं तकं 
्रस्तुत किए हैँ किन्तु नामों की पुनरावृत्ति .हुई है, इसे नकारा नहीं जा सकता है \ 
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किन्तु प्रस्तुत सहस्रनाम मे इस प्रकार का कोई दोष नहीं है । प्रत्येक नाम में चक्र 
ओर मन्दर का रहस्य निहित है मौर अन्य रहस्यपूणं अर्थं भी है । नामो के साघ्रारण 
अथं तो स्पष्टहीहँ। फिर भी इन गृढ़ भौर रहस्यपूणं अर्थो कौ जानकारी गुरुही 
दे सक्ते है । फिर भी वहां पर कुं का संकेत करेगे जिससे विदत्‌ जनों को हषं 
शौर आनन्द मिले । 
ततः प्रोवाच ललिता सदस्यान्देवतागणान्‌ । 
ममाज्ञयेव वाग्देव्यश्चक्रुः स्तोत्रमनुत्तमम्‌।४१॥ 
सदसि स्थितान्सदस्यान्प्रति प्रोवाच विस्मयनिरासार्थमभिति हेषः। अथ 
वद्भिः शलोकंरम्बावाक्यम्‌ । ममाज्ञयव नतु स्वप्रतिमामात्रेण । अतो नात्र विस्मयः 
कतंध्य इति मावः ॥॥४१॥ । 


इसके पश्चात्‌ ललिता ने देव समाज को सम्बोधित करते हए कहा, "वाग्देवी 
ने इस अतुलनीय स्तव की मेरे निर्देशन पर रचना की दहै । 


अङ्कितं नामभिदिव्यैमम प्रीतिविघायकंः। 
तत्पठध्वं सदा यूयं स्तोत्रं मत्प्रीतिवृद्धये ॥४२॥ 


अयं भ्राथमिको विधिः । पूर्वोक्तस्त्वेतदनुवादरूपोऽपि वक्तृ शोतृभेदाद्विधिरेष । 
अतएव पुनःश्रवणस्यानन्यपरत्वाभावेन शाखाभेदेन पुनःधताग्निहोश्रविषीनाभिव 
भ कमंभेदकत्वम्‌ ॥॥४२। 
इसमे मेरे मनेक दिव्य नाम आये हैँ जो मृ्ञे मति प्रियरह। इनसे मै बडी 
असन्न हई । भतः सदैव इस का पाठ कर मेरे भानन्द क वृद्धि करो । 
प्रवतेयध्वं -भक्तेषु मम. नामसहस्रकम्‌ । 
ददं नामसहस्रं मे यो भक्तः पठतेऽसकृत्‌ ॥४३॥ 
सप्रशायः प्रवर्तनो इति विधत्ते । भक्तेषु श्रीविद्यादीकषितेष वद्यमाणेषु काम्य- 
अयोगेषु सति संमवे स्तोत्रादृत्तिः कर्तश्येति विधते-- इदमिति । थः सङृदेकवार- 
अपि पठति ॥४२॥ 
मेरे भक्तों को ये सहल्ननाम बतामो । मेरे इन सहस्रनाम का पाठ यदि भक्त 
एकार भी करेगा- 


भक्तेव-- यहां पर भक्त उसे कहा गयाहै श्रीविद्या की दीक्षा ले चुका 
ड । उसके लिए इस स्तोत्र का पाठ अनिवायं कर्तव्य है । 


मम॒ भ्रियतमो ज्ञेयस्तस्मे कामान्ददाम्यहम्‌ । 
श्रीचक्र मां समभ्यर्च्य जप्त्वा पञ्चदशाक्षरीम्‌ ।।४४॥ 


सौभाग्यभास्करभावष्यम्‌ ५५ 


तस्मै कामान्वदामीति । किमुत बहुवारमित्यनया मखा काम्यप्रयोगेष्वा- 
शत्तिविघानाभावेऽप्यस्येवावृत्तिविधाने तात्पयं दाक्लायणयज्ञविधिवत्‌ 1 अन्यथा 
शोमविधेरप्रबिन्दुनिषातमात्रेण शास्तार्थसिद्धिवत्तङ्ृत्पाठेनैव तरिसदधि रावलतौ 
भानाभावात्परिसंख्याध्यं सकृस्व विधानस्य वंयर्थ्यापातात्‌ । श्रथमविधावुरस्य 
सदातनत्वस्योपसंहारार्थमाह-- ध्री चक्र इति । उपलक्षणापायेऽप्युपलकष्यानपाय 
इति न्यायबसलभ्यमथं माह ।।४४॥ 

तो वह मृज्ञे अत्यन्त त्रिय होगा भौर रमै उसकी सम्धूणं कामनाओं को पूणं 
करूंगी । श्रीचक्रमे मेरी आराधना कर तथा पचदशाक्षरी मन्त्र काजप करनेःके 
वश्चात्‌ 


पश्चान्नामसहस्रं मे कीतयेन्मम तुष्टये । 
मामचंयतु वा मा वा बिचां जपतु वान वा।।४५॥ 


अशक्तस्य जपाचं नादे: कलभितएव लभ्यमित्याह ॥४५।। 


इस सहस्रनाम का स्तवन एवं पाठ मेरी प्रसन्नता के लिए करना चाहिए । 
चाहे मेरी आराधना श्रीचक्रमे करेयान करे ओर पंचदशाक्षरीका जपभीकरे 
यान करे किन्तु इसमे अशक्त होने पर भी उसे जपाचंन का फल प्राप्त होगा । 


कीतंयेन्नामसाहस्रमिदं मत्प्रीतये सदा । 
मत्प्रीत्या सकलान्कामललभते नात्र संशयः ।।४६॥ 


स्पष्टं ॥॥४६।। 


यदि वह सदव इस सहस्रनाम का मृक्षको प्रसन्न करने के लिए पाठकरता 
है तो निःसन्देह मृज्ञमे प्रीति रखने के कारण उसकी सभी कामनाये पूणं होगी । 


तस्मान्नामसहस्रं मे कीतेयध्वं सदादरात्‌ । 
हयग्रीव उवाच । 
इति श्रीललितेशानी शास्ति देवान्सहानुगान्‌ ।।४७॥ 


अथ अध्युष्टद्लोकंहंयग्री यवाक्यम्‌ । यद्रप्युषान्स्यष्लोकान्तसेतद्राक्यमेव । 
कथापि मध्ये ध्यानर्लोकः प्रक्षिप्त इति ववन्तीत्येवमुक्तम्‌ । अस्बाया वच्चनमुष- 
संहरति । भगवतीश्छारूपायाः शासनाज्ञापरपर्यायप्रवर्तनाय नित्यत्वाच्छास्तीति 
भ्रषतंमाननिर्देशोऽप्युपपद्यते । "आक्रश्य पुत्रमधवान्यवजामिलोऽपि नारायणेति 
च्ियमाण इयाय मुक्ति" भितिवत्‌ ॥॥४७॥। ` 


५६ ललितासहस्ननाम 


हयग्रीव बोले (यह श्लोक हयग्रीव का वाक्य है) 
अतः सदैव भक्ति मौर श्रद्धापू्वंक मेरे इन सहस्रनाम का पाठ करो ।' 


हयग्रीव कहतेर्हैः 


इस प्रकार परम भदरारिका ललिता ने देवों, मपने भक्तों को भदेश दिया । 
शास्ति--इसमे व्तंमान कालका प्रयोग किया गया है । इसका उदेश्य यह्‌ 
स्पष्टकरनाहैकिदेवीकी इच्छाम निर्देश ओर आज्ञाअनादिदहैं। 


तदाज्ञया तदारभ्य ब्रह्मविष्णुमहेश्वराः। 
शक्तयो मन्त्रिणीमुख्या इदं नामसहस्रकम्‌ ।४८॥ 


निगमयति ॥\४८॥ 


उस समय से ही उनके मादेश अथवा शासन पर ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर तथा 
-मन्व्रिणी भादि शक्तियां 


पठन्ति भक्त्या सततं ललितापरितुष्टये । 
तस्मादवश्यं भक्तेन कीतनीयमिदं मने ।४६॥ 


तत्र हेतु प्रवक्ष्यामोत्युपक्रान्तमथेभुपसंहेरन्नेव संगतिदशंनपूरवंकशिष्यावधा- 
नाय प्रतिजानीते ।\४६। 


ललिता का अनुग्रह प्राप्त करने के लिए श्रद्धा ओौर भक्ति पूवक इस सहस्न- 
नामका पाठ करते रहते है.।' अतः हि महामुनि ! भक्तों को इसका पाठ अवश्य 
करना चाहिए । । 


अगवश्यकत्वे हेतुत्वे मया प्रोक्तो र नीश्वरं। 
इदानीं नामसाहसतं वक्ष्यामि श्रद्धया शुणु ।५०। 


भावश्यकत्व इति ॥॥५०॥ 


हे मुनिराज । मने तुम्हें बता दिया किं सहखनाम का पाठ क्यों आवश्यक है । 
अब भव्ति भावना से सहस्नाम सुनो जिसका मै पाठ करता हूं । 


[शसं प्रकार ललिता सहस्रनाम का पूरवंभाग तथा प्रस्तावना परिच्छेद जो 


ब्रह्माण्ड पुराण के उत्तरखण्ड में भगवान हयग्रीव मौर अगस्त्य के संवाद रूपमे 
समाप्त हंभा ।] 


सौभाग्यभास्करभाष्यम्‌ १५७ 


अथ ध्यानष्लोकः । 


सिन्दुरारणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुर- 
तारानायकशेखरां स्मितमुखी मापीनवक्नोरुहाम्‌। 


पाणिभ्यामलिपुणेरत्नचषकं रक्तोत्पलं (७ 
सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्परामम्बिकाम्‌ ।।५१॥ 


अस्य श्रौललितासहसरनामस्तोत्रमालामन्त्रस्य वशिन्यादिभ्यो वाग्देवताभ्यः 
ऋषिभ्यो नमः शिरसि । अनुष्टुप्‌ छन्दसे नमः मुखे । श्रीमहात्रिपुरसुन्दये देवतायं 
हदये । क ४ बोजाय नाभौ । स २३ शक्तये गुह्यो । ह ५ कीलकाय पादयोः) 
चतुविधधुरुषार्थसिध्यथं जपे विनियोगाय स्वाङ्के । कूटत्रयं द्विरावृत्य बालावा 
षडङ्धःद्रयम्‌ । अथ । "ऋषिगुंरुत्वाच्छिरति ध्येयत्वाहेवता हदि । छन्दोक्ञरत्वा- 
ज्जिह्लायां न्यस्तव्यं मन्त्रवित्तमं' रित्यादिरीत्या ऋषिन्यासस्यानानि प्रपञ्च- 
सारोक्तानि शेवशाकतादिभेदेन न्यासे मुदराविज्ञेषाः पदार्थादशक्तिास्तत्तहासनाश्च 
जपश्रकरण एवास्माभि्विवृता इति नेह लिख्यन्ते । माणिक्यशब्दात्तस्येदमित्यण्‌ । 
अशंभाद्यच्‌ । ततश्च माणिक्षयकिरीटवति मौलौ स्फुरन्‌ शोभमानस्तारानायक- 
श्चन्द्र एव शेखरः शिरोभूषणं यस्यास्ताम्‌ । उत्तमपरो वा मोलिशब्दः । माणिक्य- 
शरेष्ठवत्स्फुरम्नित्यादिगुवंवत्‌ । आसमन्तात्पोनौ पुष्टौ वा अधस्तु क्लीबमापो- 
नमि'ति कोशादूधोवद्रा वक्षोरहौ यस्यास्ताम्‌ । अलिभिः मरः पूणं रत्नमयं 
चषकं वाटम्‌ । "चषकं च कटोरो च वाटिका खारिका तथा | कचोली गायिका 
चेति नामान्येकायेकानि वे" इति रतनसमुच्चयेऽभिधानात्‌ तदन्तगेतस्य मधुनः 
सुगन्धित्वान्मधृपग्ुणंता । यदा "अलिः सुरापुष्पलिहो'रिति हैमकोज्ञान्मचमलि- 
पदवाच्यम्‌ । रत्नं घटे तिष्ठति एतादृज्ञो रक्तचरणः पञ्चमो द्रवो यस्यास्ता- 
भिति । एवं परिभाषायां चतुर्भिः श्लोकः सहस्रनाम्नः प्रथमो भागो विवृत इति 
शिवम्‌ ।५१॥ 
इति भीमासुरानन्वकृते सौभाग्यभास्करे । उपोद्घातपरेः श्लोकैः प्रथमा तापिनी 
कला ॥१।। 

इति श्रमत्पववाक्षयप्रमाणयारावारपारीणधुरीणसवंतन्त्रस्वतन्त्रक्नीमन्न्‌- 

सिहयज्वचरणाराधकेन भारत्थुपनामककीमद्गम्मोरराय- 
दीक्लितपरुरिसुमुना मास्कररायेण भायुरानन्दनाथे- 
तिदोक्षानामशालिना प्रणीते सौभाग्य 
मास्करे ललितानामपरिमाषामण्डले 
माष्ये उपोद्घातप्रकरणं नाम प्रथमा कला । 


५८ ललितासहन्लनाम 


न्यात्‌ 


ललिता सहस्रनाम माला मन्त्र है। इस मन्त्र के ऋषि वशिन्यादि वाग्देवता 

ह। भनुष्टुप्‌ छन्द है । उनके प्रति नमन करे ओौर शिर में उनका ध्यान करे । 
अनुष्ट्प्‌ छन्द का स्थान मुख मे है, उन्हे भी नमन करे । इस माला मन्त्र की देवता 
श्री ललितामहा्रिपुरसुन्दरी है। 

इनका वास हृदयमेंहै, बीजनाभि में मौर शक्ति आधार मेतथा कीलक 
चरणों मे है । इनको नमन करे गौर इनका ध्यान करे । जप करने का लक्ष्य चारों 
शुरुषार्थो को प्राप्त करना है । 

 न्यासः-एेसा कहा गया है कि ऋषि का ध्यान शिरमेंकरना चाहिए क्योकि 
वे गुरु ह ओर मन्वकेद्रष्टाभी हैँ । देवता का निवास हृदय में है अतः इष्ट देव 
काध्यान केवल हूदयमें ही किया जाता है। छन्द अक्षरों से बनताहै अतः उस 
का ध्यान जिह्वा मे होता है । इस प्रकार देवों का ध्यान उनके निश्चित स्थान पर 
ही करना उपयुक्त है एेसा मन्त्र शाम्त्र के जानकारों काकथन है। श्री शंकरा- 
चायं के प्रपञ्चसार में इसकी विस्तृत चर्वाहं कि ऋषियों के कौन कौनसे स्थान 
है । शैव, णाक्त ओर अन्य सम्प्रदायो के अनुसार न्यास भिन्ने भिन्न प्रकारसेकिये 
जाते है । पदाथं शास्त्र मे भी इसका वर्णन भिलता है । वरिवस्यारहस्य के अध्याय 
दो श्लोक १०७ मे भी जप विधान वगितहैं। 


ध्यान श्लोक 


माता ललिताम्बिकाकावर्णं लाली लिए हुए सिन्दूर के समान है । उनके 
तीननेत्र हैँ भौर रत्न जटित मुकुट में चन्दर है जो अत्यन्त कान्तिमान है । मुख पर 
स्मित हास्य है भौर वक्ष विशाल है। उनके दोनों करोमे एक.लाल कमल तथा 
-दूसरे में रत्न मंडित णत्रहै जो थमृतसेभराहै भौर उस परश्रमरोँका गुजन 
हो रहा है । उनकी आकृति एवं मुख मनोरम तथा आकषक हैँ तथा चरण रक्ताभ 
ह । उनके सम्मुख रखी चौकी पर जो मल्यवान रत्नोसे जड़ी है चरण रखे 
हए है । 
इस प्रकार भासुरानन्दनाथ द्वारा रचित. सौभाग्यभास्कर भाष्य की प्रथम 
कला जिसे प्रथमा तापिनी कहते है, समाप्त हू ई। 


प्रथमशतकं 
नाम 
द्वितीया तापनीकला 
भाष्यकार की प्रस्तावना 


[ललितीसहस्लनाम ग्रन्थ मे बारह अध्यायं ह । बारह अध्यायो मे विभाजन 
बारह कलां के आधार पर किया गया है। सहस्रनाम में प्रत्येक १०० नाम एक 
कलाके रूपमे संयोजित किए गए है । इस भकार सहसल्रनामोँ के १० अध्याय, एक. 
पूवं भाग (प्रस्तावना भाग). गौर फलश्रुति अध्याय ह । : इस प्रकार १२ अध्याय 
१२ कलायं ह ।] 

अथ परिभाषामण्डले नामारम्मकवणनिव विभाजकोपाधीकृत्य दाचि 
द्विषानि वक्ष्यमाणानि नामानि विवेचयितुमेकपञ्चवाङान्मात॒कासु ग्राह्यवर्णान्वि 
चिनोति- 

चालीस परिभाषा श्लोकों के रचयिता (लेखक) इस तथ्य की व्याख्या आरम्भ 
करते हैँकि इस सहस्रनाम के नामों को प्रारम्भ करने के लिये उन्होने इकावन 
(५१) अक्षरो मे से केवल (३२) बत्तीस का ही चयन किस प्रकार किया। 


अक्षु श्ञराच्छरवर्णास्ततः समानन्त्यमौ कचयोः । 
अथ भध्यान्यांस्तपयोद्धितीयमन्त्ये  त्यजेन्नवमम्‌ ।\५।, 


अक्षु षोडशस्व राणां मध्ये शरात्‌ प्रायमिकपञ्चाक्षराणि गृहीत्वा । टयम्लोपे 
पञ्चमी । शरवर्णान्‌ षण्ठादिदशमान्तान्‌ पञ्चवर्णास्त्यजेत्‌ । ततः अवशिष्टा- 
नामेकादशादिषोडशान्तानां मध्ये सभान्‌ द्वादशचतुदंशषोडशान्‌ । कचयोः कवर्ग ~ 
चवगंयोः अन्तिमो घकारड्कारौ कषकारतरकारौ च । अथानन्तरे टवरगे मध्यान्यान्‌ 
डकारभिन्नाश्चमुरो वर्णान्‌ । तपयोः तवर्गवर्गयोः दवितीयं थकारं ककारं ख । 
अन्त्ये यवर्गोयदशाक्षरेषु नवमं लकारं त्यजेत्‌ । तत्तदक्षरादिनामधेयानामभावा- 
दिति भावः ।।५॥ 

सोलह स्वरों मेसे केवल एक (१) से लेकर पांच ( ५) तकस्वर लिए गये 
है र्यात्‌ अ, मा, इ भौर उ । अगले पांच ऊ, व्र, ऋ, ल्‌, ल्ल ओौर बारहवां “", 
चौदहवां (१४) "गौ" मौर सोलहवां (१६) “मः, छोड दिए गये हैँ । क वं मे "घ" 
मौर “ङ”, च वगं में "क्ष" मौर "ज" ट वगं मे १,२,४,५, त वर्गं भौर प वर्ग मे "थ" 
भौर 'फ' भौर अन्तिम य वशं मे "ल को छोड़ दिया गया है। 
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इस प्रकार वणंमाला के ५१ अक्षरोँमे ते बत्तीस (३२) काही चयन किया 
गया ओौर उन्नीस (१६) को छोड दिया गया । अक्षरों की शक्तिओौर गुणपर 
प्रकाश डालने वाले विज्ञानमें कहा गयादहै कि जिन 32 भक्षये का चयन इस 
सहस्रनाम का प्रारम्भ करने के लिए किया गय हैवेःउत्तमरहै तथा शेष उन्नीस 
(१६) जिन्हे छोड दिया गया हैवेहानिप्रद दँ। परिभाषाके लेखक नृसिहुके 
अनुसार इस स्तोत्र भथवा स्तव के संकलनकर्ता पर एसे उत्तम अक्षरों के चयन 
करने का बड़ा उत्तरदायित्व था जिनसे सह॒स्रसाम (१०००) आरम्भ कयि जाए । 


अतएव 'द्वातरिशद्डेदभिन्नाया तां बन्दे हं परात्परामि'ति सुतसंहितोक्ति- 

रेतत्परेत्याशयेनाह- 
इत्थं शिष्टानुष्टुब्वर्णरब्धेषु नामसु तु संख्याः । 
अवंनटनव्रिद्रीष्वेकद्विचतुःकजपानवरधीराः ॥॥६।। 

इत्थमेकोनविशतिवर्णानां त्यागेनावशिष्टा अनुष्टृब्वर्णाः द्ात्रिशत्संस्यान्य- 
क्षराणि तेरारब्धेष नामु संख्यां वर्म इत्यर्थः । तदेवाह सार्धेन । भत्रेककं पदमे- 
कंकाक्ष रादिनाम्नां संख्येति क्रमः । तथाहि । अर्व । अकारादोनि नामानि चत्वा- 
रिशत्‌ ॥४०॥ नट । आकारादीनि दश ।)१०। इकारादीनि त्रीणि ॥२॥ ईका- 
रादिनी द्वे ॥॥२।॥ उकारादीनि पञ्च ।५॥। इषशब्दस्थ बआणपरत्वेन तदर्थक- 
त्वात्‌ ।। एकारादि नामकं ॥१।। भोकारादिनी दवे ।। २॥ अंकारावीनि 
चत्वारि ॥।४॥ कज । ककारादीन्येकाशीतिः ॥८१। पान ॥ खक्राराद्येक । १।४ 
-धका रात्पुवं नकारोयविन्दूलेखस्तु छन्दोनुसारादनिष्टामावाच्चोक्तः ।। वर + 
गकारादीनि चतुविशतिः ॥२४॥ धीरः । चकारादीन्येकोनत्रिश्षत्‌ १२६1 

सूत संहिता (४।४७) मे कहा गया है, “मै उस परा से भी परात्परा को नमन 
करता हं जिन्होने अपने को (३२) बत्तीस क्षरो में विभाजित किया है।' 

भब हम उन्हीं बत्तीस (३२) अक्षरों से प्रारम्भ होने वाले नामों का क्रमपूर्वंक 
वर्णेन करगे । "अ" से प्रारञ्भःहोने वाले नामों की संख्या चालीस (४०), . "जा" से 
प्रारम्भ होने वाले दस (१०), "इ! से तीन (३), “ई' से दो (२), "उ! से पांच (५), 
“ए से एक (१), . 'ओो' से दो (२), 'अं' से चार (४), "क से इक्यासौ (८१), "वः 
से एकं (१), "ग" से चौबीस (२४), 'च' से उनतीस (२९६) दै । 


किध पद्िस्तम्भचछलमयमांसि पदे वरः सद्धः ॥ 
भ्रकटगयाजलवाीधृसिधमं माखवोल्कटीकाधीः ॥॥७।। 


क्रि । छकाराशमेकं नाम ।१॥ धूप । जकारादीन्येकोनविशतिः । १६॥ 
डकारादिनीद्धे।\ २॥\. स्तंभ । तकारादीनि षट्चत्वा्रिशत्‌ ॥४६॥ छल ॥ 
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दकारादीनि सप्तत्रिशत्‌ ॥३७।। मय । धकारादीनि चतुर्दश ॥१४॥ माते । 
नकारादीनि पञ्चसप्ततिः ॥।७५।। पदे । पका रावीन्येकाशीतिः ॥८१। वरः । 
बकारादीनि चतुविशतिः ॥२४॥। संगः । भका रादीनि सप्तत्रिशत्‌ ।1३७॥। प्रकट 1 
नकारादीनि दादशोत्तरशतं ॥११२।। गय । यकारादीनि त्रयोदश ॥१३॥ जल । 
रेफावीनि नामान्वष्ट््जिशत्‌ ॥॥३५॥ वाटी । लकारादौनि चतुदश । १४॥ धसि । 
वकारादीन्येकोनाक्ञीतिः ॥1७६॥ धर्मे । श्चकारादीन्येकोनषष्टिः ॥४६।। मा! 
षकारादीनि पञ्च ।।५।। खलोहक । सकारादीनि द्वाविशत्युत्तरशतम्‌ ॥११२२॥ 
टीका । हका रादीन्येकादज्ञ ।॥११। धीः । क्षकारादीनि नव ।६॥ नामानीत्यरथः 
१।७॥ 

छसे १, जसे १६, श्सेर, तसे ४६, दसे३७, धमे १४, नसे७ऽभगप 
से ८१,बसे २४, भसे ३७, मसे ११२,यसे १३,रसे ३८, लसे १४, वसे 
७६,शसे ५९, षसे ५,स १२२,हसे ११ भौरक्षसे € नाम प्रारम्भहोतेदहैं। 


इत्यं नामसाहस्रं साधकलोकोपकारकं विहितम्‌ । 
गुणगणसदसद्धावावाध्ित्य ब्रह्मणोऽम्बायाः ।\८॥ 


इत्यं पूर्वोक्तिप्र कारेण । साधकानां तत्तन्मातृकाभिमान्यमृताकर्षिणीन्द्राण्या- 
दिक्षमावत्यन्तदेवताः सिसाघयिषणां लोकानामुपकारकमस्माभिविहितमुक्त- 
मित्ययः । तत्तवक्षरारग्धनामसंख्याज्ञानेन सद्यः पापाद्विमुच्यत इति! अत्र 
श्नीमातृशब्देन ललिताम्बाया इव मातुकासरस्वत्यास्तदभिन्नानामम्‌तादीनामपि 
संग्रह इति सुवचनम्‌ । अथवा देश्या अनन्तेषु नामघु शोघ्रः साधकोपकारकत्वेन 
क्लृप्तान्येव नामानि वार्देवताभिरिह संगृहीतानीत्यथः। ननु निर्गुणे ब्रह्मणि 
धर्मलेशराहित्याद्गुणक्रियाजातिरूढीनां शब्दभ्रवत्ति निमित्तानामसंभवाच्चतुष्ट- 
य्यपि शब्दानां प्रवृत्तिं तत्र युज्यत इत्यत भाह । गुणगणेति । ब्रह्म णोऽम्बाया 
इति समानाधिकरणे षष्ठौ ॥८॥ अयं मावः । ब्रह्य द्वि विधं । सकलं निष्कलं 
चेति । रे ब्रह्मणी वेदितब्ये परं चापरं चे'तिधृतेः स्मृतेश्च । तत्र सकलमधरम्‌। 
तद्द्विविधं । जगन्नियामकं जगदारमकं चेति । तदुक्तम्‌ "जगन्नियन्ता जगदात्म- 
कश्च "ति । अन्यत्रापि “शिवः कर्ता शिवो मोक्ता शिवः सवमिदं जगत्‌" इति । 
देवौ दात्रीच भोक्त्री च देवौ स्वमिदं जगदि'तिच। ‹स्थितिसंयमकर्ता च 
जगतोऽस्य जगच्च स' इति च । "सोऽकामयत बहु स्थां प्रजायेये'ति भरुतिश्च । 
अकामयतेति निमित्तताया बहु स्यामिति परिणाम्युपादानतायाश्च प्रतीतेः । 
"प्रकृतिश्च प्रतिज्ञादृढ्टान्तानुपरोधा'दित्यधिकरणे “आत्मकृतेः परिणामादिति 
ब्रह्मसूत्रं च । तत्र जगवात्मक ब्रह्म चराचरभेदादद्विविधम्‌ । हिविधमपि हिरण्यग- 
भादिभेदाद्ियदादिमेदाच्चानेकविधम्‌ । जगन्नियन्त्रपि नियमनस्य सृष्टिस्यितिल- 
यतिरोधानानुग्रहभेदेनानेकविधत्वावृब्रह्मविष्णुरव्रादिभेदेनानेकविधमभेव । तेष्वप्ये- 
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कंकस्य मक्तानुजिधृक्षया तत्तद्रासनानुषारेण कार्यभेदेन च गृहीतानां रूपाणाम- 
नन्तत्वात्तत्तद्िशिष्टवेषेणानन्त्यमेव । तदुक्तं सृश्रभेदे "यतीनां मन्त्रिणां चैव 
क्षानिनां योगिनां तथा । ध्यानपूजःनिमित्तं हि वनूरगेह्ाति मायये'ति। 
कालिकापुराणे 'मायक्रा भिन्नरूपेण कमलाद्या सरस्वती । सादिन्रीसाच 
संध्या च भूता कायेस्व भेदतः" इति । बहुग्नारदीयेऽपि जगत्क्वराँ शदितं प्रकृत्य 
“उमेति केचिडाहुस्तां शकि लक्ष्मीं तथा परे । मारतौत्यपरे चैनां गिरिजे- 
त्यभ्बिकेति च । दुर्गेति भद्रकालोति चण्डो महिश्वरीतिच। कौमारी वेह्णवी 
चेति वराही च तथा परे। बह्यति चिद्ाविद्येति मायेति चतथा परे। 
प्रकृतिश्च परा चेति वदन्ति परमषयः' इति । धृतिश्च “एकधा बहूधा चेवं 
दश्यते जलचन्द्रव 'दिति । देवीपुराणे । देष्या वा एष सिद्धान्तः परमार्थो महामते। 
एषा वेदाश्च यज्ञाश्च स्वगेश्च सकलं जगत्‌ । देव्या श्याप्तमिदं विश्वं जगत्स्था- 
व रजंगमम्‌ । इज्यते पुज्यते देवंरन्नपानात्मिका च सा। सर्वत्र शांकरी देवी तनु- 
भिर्नामिभिश्च ता । दुक्षे पुर्या तया वायौ व्योरन्यप्स्वगनौ च सर्वश” इति । निष्कलं 
त्वेकविधमेब । तदेततषवं कमंपुराणे हिमवन्तं प्रति देवौवाक्येन स्पष्टीकृतम्‌ 
"अशक्तो यदि मां धयातुभैश्वरं रूपमव्ययम्‌ । तदा मे सकले रूपे कालाष्येऽन- 
ग्तभेदिनि । यदेव रूपं मे तात मनसो गोचरस्तव । तम्निष्ठस्तत्परो भूत्वा 
तद्चनपरो भव। यत्तु मे निष्कलं रूपं चिन्मात्रं केवलं श्शिवम्‌ । सर्वोपाधि- 
विनिर्मुक्तमेकमेवामृतं परम्‌ । जञानेनेकेन तल्लभ्यं क्लेदेन परमं पदमि'ति ¦ 
एवंस्थिते सगुणे ब्रह्मणि शक्या शब्दानां प्रवृत्तिनि राबाधंव । प्रवृत्तिनिमित्तम्‌- 
तानां धर्माणां सत्वात्‌ । निधंमके तु शब्दा लक्षणया प्रवर्तन्ते । विशिष्टकेवलयो- 
स्तादात्म्यरूपस्य शक्यसंबन्धस्य संमावात्‌ । निर्गृणे मिथ्यारूपस्य संबन्धस्य स्वौ- 
कारेऽपि स्वसमानसत्ताकधर्मशून्यत्वरूपनिर्ध्मकताया ब्रह्मणोऽनपायात्‌ । अतीता- 
नागतघटादिविषयकनज्ञानोयतासंबर्धस्येवान्यतरस्मिन्तंसुष्टत्वमात्रेणेव' तादात्म्य 
स्थापि संबन्धत्वाङ्खीकारसंभवाट्ा। अतएव त्रिशत्यां वक्ष्यते "लक्ष्या्थलक्नषणा- 
गम्दे'ति। अनया च रीत्या मगवत्या नामान्यनन्तान्येव । वक्ष्यति च हय। स्य: देवी- 
नामसु कोटिशः सन्ति कुम्भजे"ति। सौरसंहितायां याज्ञवल्क्यं प्रति सु्य- 
वचन मापा प्रकृत्य जस्या नासान्यनन्तानि तानि वर्णयितुं मयः । न शक्यानि 
मुनिश्रःउ कल्पकोट्शितरपौ'ति । देवीभ्ागवतेऽपि "असंख्यातानि नामानि तस्या 
बह्धादिःनः सुरः । गुणक्मविधघनाद्यः करटिपतानि च ङ ब्रुवे" इति । किबहूना 
शनब्दमान्र ब्रद्यपरम्‌ । अतएव प्रकुतेऽव कानिचन्नामानि जौवावेस्याभेदपराणि 
दश्यते विश्वरूपा तजसातिमिकेत्यादीनि । कानिचित्त जौवविक्ञेषणपराणि मालि- 
ग्यादीनि। स्यावरकि्ेषणपराणि मह्धादीनि । सगुणब्रह्यविह्ेषणपराणि मृकुन्दे- 
त्पादःनि ! तत्तच्छक्षितिपिरा्ि रमेत्यादीनि। तत्तदबतारविक्षेषहृतगुणक्ियादि- . 
घटितानि भण्डासुरेन्रनिमुक्तशस्त्रप्रत्यस्त्रबिणीत्यादीनि । नि्मृणन्रह्यपराणि 
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वरंज्योतिराबीनि दृश्यन्ते । एवमन्येऽपि बहवो मेवा ऊद्याः। एवं ति यचपि 
शब्बजातं समपि देवीनामेवेति सहल्नामगणनप्रयामो व्यथं एव । तथापि तेषु 
येयरनामभिस्तावस्युरातना भहामहिमानो देवौ भक्ता देवीं स्तुरवा भ्र सादितवन्तः 
स्वान्मनोरथान्‌ साधितवन्तो देवीमुखान्नाम्नोऽस्य माहात्म्यं मवत्विति वरान्दा- 
पितवन्तः स्वयमेव वा वरान्‌ दत्तवन्तस्तान्येव नामानि संगृहीतं गणनाप्रयासः 
सार्थकः । स चान्येष्वपि सहसरनामसु तुल्य एव । अस्थ तु तेभ्योऽपि महरवमधिकश- 
जनपरिग्रहवाठर्घाचछठीध्रफलकत्वेत रासाध्यफलकत्वादिभिबहुमिहेतुभिरिति लु 
पुवंमेव श्यक्तीकृतमुतरत्रापि करिष्यते । तदेतत्सवममिप्रत्योकष्तं विष्णुधर्मोत्तरे 
"एकस्यैव समस्तस्य ब्रह्मणो द्विजसत्तम ।॥ नाम्नां बहुत्वं लोकानामुपकारकरं 
श्यृण्‌ । निमित्तशक्तयो नाम्नां भेदिन्यस्तवुदीरणात्‌ । विभिन्नान्येव साध्यन्ते 
कलानि दिजसत्तम । यच्छवितमग्नाम यरय तत्तस्मिन्नेव वस्तुनि । साधक पुरव- 
भ्याघ्र सोम्यकूरेष वस्तुषव"ति । तेनेदमपि सिध्यति । अन्न कामान्नदाये नम इति, 
वसुकामो वसुदायं नम इति, भोतो भयपहाये नम इति, बद्धो बन्धमोचन्यं नम 
इति जपेदित्यादि । यपि वायुधुराणे 'भरण्ये प्रान्तरे वापि जले वापि स्थलेऽपि ` 
वा । श्याध्रकुम्भोरथोरेभ्यो मयस्थाने विरोषतः। स्वपंस्तिष्ठन्त्रजन्मारगे प्रजयम्भो- 
अने रतः । कीर्तयेतसततं देवीं स वं मुष्येत बन्धनादि'ति देवीनामकीर्तनसामान्य- 
स्येव अन्धनिवतंकट्वमुक्तम्‌ । वामकेश्वरतन्त्रेऽपि "मनसा संस्मरत्यस्या यदि 
नामापि साधकः । तदेव मातृ चक्रस्य विदितो भवति प्रिये" इति नानस्मरण- 
सामान्यस्य मातृखक्रान्तं प्रसिचिः फलमुष्तम्‌ । तथापि चतुरधाकरणन्यायेन 
विष्णुधरमोत्तर^चनेनतेषामुषसंहाराद्रत्यो नामहब्दो भयापहत्येत्यादिनाम- 
वि्तेषव रवेन ध्यवतिय्ठते । अतएव नामविरेषाश्नयेण फलविशेषः काशोखण्डे 
स्मर्यते "उमानामामृतं पीतं येनेह जगतीतले । न भातु अननीस्तन्यं स पिबेत्कुंम- 
संभव । उमेति द चल्लरं मनश््रं योऽहूनिशमनुस्मरेत्‌ । न स्मरेच्चित्रगुप्तस्तं कृतपाप- 
मपि द्विजे'त्यावि। नन्वेवंसति फएलश्रुतौ सवंफलकत्वोकते रप्यनेनेव न्यायेनोपसंहारः 
भ्रसञ्जते । ततश्च सवं रोगप्रशमनीमित्यादिना वदेयमाणस्य सर्वफलप्रदत्व- 
वच्नस्य नातीव साथक्यं । नचार्थवादत्वेन सार्थक्यं । वेदे तथा सुबचत्वेऽपि 
पुराणेष्वसंभवात्‌ । तदुक्तं बृहन्नारदौये "पुराणेष्वर्थवादत्वं ये वदन्ति द्विजा- 
धमाः । तरजितानि पण्यानि तद्देव भवन्ति वं। समस्तक्मनेमल्यसाघनानि 
नराधमः । पुराणान्ययंवादानि बवन्नरकमश्नुते" इत्यादीति चेत्‌ । मेवम्‌ । तत्त- 
न्नाभ्नां शवितभेदेन कलभेवे सिद्धे तत्समध्टचनुवादकत्वेन तत्तायथेक्यतं मवात्‌ 1 
नच नुवादस्याप्यर्थानुवादान्तः वातित्वेनोक्तनिषेधवाक्ष्यविरोधः । तत्रत्याथवाद- 
यदस्याटमवपोर्लेवनादिवाकष्यसमानयोगक्षेमगुणवादषरत्वात्‌। "प्रतिमासु शिला- 
बुद्धि कुर्बाणो नरक व्रजे'दित्यादौ शिलातवे सस्येव शिलाबुद्धिनिष धस्य श्िलान्तर- 
सौधारणदेवतानाविर्मावबुडिनिषेधपरत्वयत्‌ । वस्तुतस्तु "सवभ्यः कामेभ्यो 
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दशपूर्णमासा' विति वाक्यस्य (दशंपुणेमासाभ्यां स्वर्गकामो यजेते'त्यनेन कलां- 
शेनोपसंहारः । "न हहिस्यःत्सवभितानी 'तिनिषेयस्य "न ब्राह्मणं हन्या'दित्यनेनापि 
नोपसंहार इति सिद्धान्तः । विशेषकाक(ङक्षायां सत्यामेवोपसंहारावतारात्‌ । 
अनयोविधिनिषेधयोः सवेपदधटितत्देन विश्शिष्यविशिष्यैव स्वेषां फलानां 
भ्राणिनां चोपस्थित्या मावनान्वये कोद्‌शं फलं किजातोयः प्राणीति विशेषाकाङ्क्षाया 
अनुदयात्‌ । तदुक्तं तन्बवांतके 'सामान्यविधिरस्पष्टः संह्लियेत विशेषतः । 
स्पष्टस्य तु विघे्नन्यिरूपसंहारसंमवः' इति । तथाच प्रकृतेषिं सर्वेभ्यः कामेभ्य 
एकंकं नामेति विधिष्यव सानस्यावश्यकत्वाद्‌ "यच्छक्तिमन्नाम यस्ये"ति विष्णु- 
धर्मोत्तिरवचनस्य पाश्मवायवीयदेवीनामसामान्याध्रितविध्युपसंहारकताया नामां 
स्वौकारेऽपि फलांशे तदस्वीकारः । सर्वेपदधटितस्येव विधिपर्यवसानस्य बहुभिवे- 
चनः सिद्धत्वात्‌ ! तथाच देवीव चनम्‌ “कितयेननामसाहलमिदं मत्प्रीतये सदा । 
मत्प्रौत्या सकलान्कामाल लमते नात्र संशयः' इति । कालिकापुराणेऽपि ये स्तुवन्ति 
जगन्मातर्भवतीमम्बिकेति च । जगन्मयोति मायेति स्वं तेषां प्रसिध्यति" इति। 
विष्णुपुराणे देवीं प्रति विष्णुवचनम्‌ "ये त्वां मायेति दुर्गेति वेदगर्माम्बिकेति च । 
मद्रेति भद्रकालीति क्षेम्या क्ेमंकरीति च। प्रातश्चवापराह्ं च स्तोष्यन्त्या- 
नच्रभूर्तयः । तेषां ` हि प्रयतं सवं मतप्रसादाद्भविष्यतौ"ति । याज्ञवल्क्यस्मृतौ 
“विनायकस्य जननीमुपतिष्ठेत्ततोऽभम्बिकाम्‌ । दूर्वास्षंपपुष्याणां दत्वार्घ्यं विनि- 
वेदयेदि"ति विधायोपस्थानमन्त्रलिद्धः च स्मर्यते रूपं देहि यशो देहि भगं भगवति 
देहि मे । पुवान्देहि धनं देहि सर्वान्कामांश्च देहि मे" इति । देवीभागवतेऽपि "न 
तदस्ति पुथिध्यां वा दिवि प्राप्यं सुदलभम्‌ । प्रसन्नायां शिवायां यदप्राप्यं नृष- 
सत्तम । ते मन्दास्तेऽतिदुर्भाग्या रोगेस्ते समुपद्रुताः । एषां चित्ते न विश्वासो मवेद- 
भ्वाचनादिष्वि'ति ॥ हरिवंशेऽपि "ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च चन्दरसर्याग्निमारताः । 
अश्विनौ वसवहचव विश्वे साध्यारतयेव च । महेन्द्रः सहपर्जन्यो धाता भूमभिदिशो 
दश । गावो नक्षत्रवंशाश्च ग्रहा न्च दास्तथा । सरितः सागराश्चैव नाना- 
विद्याधरोरगाः। तथा नागाः सुपर्णाश्च गन्धर्वाप्सरसां गणाः । कृत्स्नं जगदिदं 
प्रीतं देवीनामानुकोतेनादि'ति। नचंवं पर्यवसन्नस्य विधेरन्नदावसुदादिनामभेदेन 
बहुरूपत्वात्सर्वेभ्यः कमेभ्योऽन्नदेति नाम कीतयेदिति विधिनैव सिद्धे विष्णु- 
ध्मोत्तिरीयस्यान्नकामोन्नदेति नाम कीर्तयेदिति विहेषविधिवेयर्ध्यापत्तिरिति 
वाच्यम्‌ । अस्य पर्यनुयोगस्य स्व्गकामविषावपि तुल्यत्वात्‌ । अनेन विधिनैव 
स्वर्गफलकत्वं जञात्वानुष्ठाने स्वर्गो नान्ययेत्यभ्युदयशिरस्कत्वादिरूपसमाधान- 
स्यापि तुल्यत्वात्‌ । परमार्थतस्तु तन्त्राणां स्मृतित्वाविशेषऽपि मम्वादिस्मृतीनां 
कर्मकाण्डगोषत्वं तन्त्राणां तु ब्रह्यङाण्डगेषत्वमिति सिद्धान्तादुत्तरमीमांसीय- 
देवताधिकरणन्यायेन देवताविग्रहादेस्तान्त्रिकरङ्धीकारात्तत्तत्कामनापुरकत्वादि- 
गुणकं ब्रह्य ध्यातब्यमिति च्ोतनमेव विज्ञेषविधेः प्रयोजनम्‌ । तथाच श्रुतिः 
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अन्नादो वसुदानो विन्दते वसु य एवं वेदे'ति। अम्नमासमन्तादस इत्यन्नादः + 
वसुनो घनस्य दानं यस्मात्स वसुदानश्च परमेश्छरस्तमेवप्रकारेण यो वेवोषास्ते 
स वस्वन्नं च विन्दत . इति तदर्थात्‌ । किच । अन्नदाये नम इति मन्त्रेण सावं- 
काम्यवचनेन भयहरणकामध्रयोगे क्रियमाणे गोणमुख्याकिकरणम्यायेन तस्य 

शरस्य जघन्यवत्या मयापिहत्वभ्रकारकस्मृतिजनकतायाः सिदस्वेऽप्यन्नकाम- 

प्रयोगे मुख्यवच्येवान्नप्रदत्वप्रकारकस्मृतिजनकतया वेवताया पि कषडित्वर्थो- 
पस्थितिस्तत्प्रसादोऽपि क्ञडित्येव स्यादिति वि्ेदध्योतनम्पि प्रयोजनम्‌ । अतएव 
स्कान्दे तुतगीतायां नामसु गौणमुख्याभेदेन कखभेदः स्मयते । (नामानि सर्वानि 
तु कल्पितानि स्वमायया नित्यसुखःत्मरूपे । तथापि भुख्यास्तु शिवादिशब्दा 
मवन्ति संकल्पनया शिवस्य । मुख्यशब्दजपतो मुनीश्वराः सत्यमेव परमेश्वरो 
भवेत्‌ । तस्य वक्त्रकमले सदाशिवो नृत्यति स्म परमेशया सहे" त्यलं विस्तरेण । 

इस प्रकार पूर्वोक्त ढंगसे साधकोंके कल्याण की कामना से तथा स्वं 
भगवती अम्बा के प्राकटश्च-को दृष्ट में रखते हए सहस्ननामो कौ परिभाषा अथवा 
व्याख्या की गई । 

जो इकावन (५१) अक्षरों कौ अधिष्टात्री देवियो-भ.से क्ष तक अमृता- 
कषेणी से क्षमावती तक की ञाराघना करना चाहें भौर वे पनी देवियों के अक्षरों 
की जानकारी प्राप्त कर पापों से मुक्त होना चाहें वे उक्त देवियों की उपासना 
करे। 

ब्रह्मदो प्रकार काह 'सकल' ओर "निष्कलः । श्रुति (मनु० उप० १।४) का 
कथन है, दो प्रकार का ब्रह्म मानाजाता है-पर ओर अर ।' स्मृतियोमेभी 
इसी मान्यता की पुष्टि की गई । सकल या अपर ब्रह्य भी एकस्वरूपटै। इसके 
भीदोभेदर्है-एक समष्टि कानियंता भौर दूसरा ब्रह्माण्ड स्वयं मे।+ यहकहा 
गया है क्योकि वह ब्रह्माण्ड का नियंता भौरस्वयंमेब्रह्याण्डहै।' एकं अन्य 
स्थान पर यह उत्तेव भतार शिव दीकर्ताहै। शिवही भोक्तारै ओौर 
सम्पूणं ब्रह्माण्ड ही शिवमयहै।' ष्देवी दात्री, देवी भोक्त्री ओरदेवी ही सवं 
जगन्मयरहैँ।' "वे ही स्थिति ओौरसंयम कर्तार, कारणलूपाभीहै ओर स्वयं 
ही जगत भीरं । श्रुति का यहभी कथन है "सोऽकामयत बहुस्यां प्रजायेयेति" 
कामनाकी मँ अनेक हो जाऊॐं। शब्द कामना निमित्त कारण को-अववाब्रहयाको 
व्यक्त करताहै भौर रमै हो जाॐ' परिणाम कारण.कोव्यक्तकरताहै। वेदान्त 
सूत्रमे (१-४-२३) इस विचार का व्यास समर्थन करते हए कहते हैँ : श्रह्यही 
परिणाम भीर, इस मान्यता का पहिले बताई गई मान्यता ओर: उसको स्पष्ट 
करनेके लिए दिये गये उदाहरणों से कोई भी भेद नहींहै।'ब्रह्माण्डया जगत हूप 
मेदोप्रकारक्ाहै-चर भौर अचर । इनदोका टी आगे चलकर (१) हिरण्य 
गभं ुौर अन्य दिव्य प्रादयो, (२) मानव ओरपशुमं विभाजनहोजाताहै। 


६६ ललितासहल्लनाप 


ब्रह्माण्ड के नियन्ता की अभिव्यक्ति उसके सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोधान 
मौर अनुग्रह कार्यो के आधार पर ब्रह्मा, विष्णु, रद्र भादि नेकलरूपों भें 
होतीदहै। इनकेभी रूप भौर आकार असीमित हैँ। भपने भक्तों पर अनुग्रह 
करने के लिए भक्तों की वासनाके अनुरूप ये ओर भी अनेक रूपधारण कर 
लेतेर्है। भोर फिरयेरूप एवं आकार क्रियां के अनुसारभरी धारण कयि जाते 

है। इस प्रकार रूप असीमितं हो गये । सुप्रभेद का कथन है: “अपनी माया 
से योगियों, साधको, मृनि्यो, ज्ञानियों की भाराधना ओौर ध्यान के लिए वह्‌ 
अनेकरूपले लेता है ।' कालिका पुराणम भी इस सन्दभं में कटा गया है : केवल 
अकेली माया (देवी) ही विविध मभेद रूपों से कमला भौर सरस्वती बन जाती दै 
भौर फिर वही माया सावित्री भौर संध्या बन जातीहै।' ब° नारदीय पुराणमें 
शक्ति को जगतकाकारण प्रतिपादित करते हुए उल्लेख किया गया टै : कुछ 
लोगों काकथन हैकिवेउमारहै, कुछ उनहं लक्ष्मी भौर कुछ कहतेर्हैकिवे भारती 
भौरवेही गिरिजा, अम्बिका, दुर्गा, भद्रकाली, चण्डी, माहेश्वरी, कौमारी, 
दैष्णवी, वाराही, ब्राह्मी, विद्या, अविद्या, माया, प्रकृति, ओरपरादहं। एेसा 
ऋषियों ओर मुनीश्वरो का कथन दहै ।' धरति (ब्रह्म बिन्दु उप० १२) मेवर्वारहै, 
"वे एक भी दिखाई देती हँ ओर अनेक भी ठीक उसी प्रकार जँसेजल मेंचन्द्रमा 
के विविध प्रतिबिम्ब दिखाई देते ।' देवी पुराण का कथन, हे महामुनि। 
देवी के विषयमे यह मान्य सिद्धान्त हैक्रिवेही वेदर्हवे हीयज्ञ की सामग्री 
है,वेहीयज्ञदै,वेही स्वगं वेही सम्पूणं ब्रह्माण्ड, चर-अचर सभी कु 
देवी स्वरूप ओर देवीमय है । जो कुक भीहोम रूपमे अग्नि को समर्पण 
क्रिया. जाताहैवहवेही हैँ ओर देव भी उनकी आराधना करते ह। समस्त खाद्य 
सामग्रीभीवेहीरहै, सम्पूर्णपेयभीवेहीरहै, वे विविधरूपा ओर विभिन्न आकार 
वाली एवं विभिन्न नामभी उन्हीके हैँ। देवी सर्वजन एवं सवं व्यापक रहै। 
वक्षो, पृथ्वी, वायु, भाकाश, जल भौर अग्निमंभीवेहीरहै।' 


'सर्वरूपमर्पि देवी, सवं देवी मयं जगत्‌ ।' 


निष्कल ब्रह्म एक हीटै। कूम पुराणं देवीस्वयं हिमवत्‌ को विस्तृतरूप 
से ममन्नाते हुए कहती हैँ : "पदि तुम मरे अनादि ओर निष्कल रूप काध्यान करने 
मं अपनेको सक्षमनदीं मानतेहोतोमरे मकलसूपका ध्यनकरो। कालओर 
परिस्थितियों के साथ इसमे असीम परिवतन द्रत रटत हैँ क्रिन्तु यह्‌ शूप मानससे 
गोचर है। भापकामनमेरेजिरारूपकाभीप्रटृणकगनैमें समथं हो, उसकाही 
ध्वान करो। हैपिता! तुम उसङकेद माध तादत्म्य हौ जाओ ओर उसकी 
आराधना करो। त्रिशती ने कहा है--'लक्ष्यार्थनक्षणा गम्ये'ति।' किन्तु मेरा 
निष्कल स्वरूप केवल शुद्ध ओर शान्त चिति शक्ति है । उसमें कोई उपचि नदीं 


सौभाग्यभास्करभाष्यम्‌ ६७ 


है। वह केवल अनादि एवं पर है । उस परमावस्था को केवल क्ञानसेहीजानाजा 
सकता है ओर उप्तके लिए सतत लगन एवं गहन प्रयास आवश्यक हैँ । बडाक्लेश 
उठाकरही परमपद की प्राप्ति सम्भव है। एेसी स्थितिमे सगुण ब्रह्म कीआरा- 
धनाका मागं उससे सरल ओरसुगमहै। विशिष्टढंग से उस शक्तिमे केवल 
तादात्म्य स्थापित करनेसे परम पद सम्भवटहै। सकलरूप ब्रह्म को अनेक नामों 
से सम्बोधित किया जाता है। किन्तु इसमे किसी प्रकारका विरोधाभास नहींहै 
क्योकि उस सकलरूप ब्रह्य मे वे सब गुण ओर उपाधियांँ हैँ जिनका उल्लेख किया 
जाता है । निर्गुण ब्रह्य के सम्बन्ध में अनेक शब्दो का अप्रत्यक्ष रूप से प्रयोग किया 
जाता है क्योकि निर्गृण ओर सगुण मे तादात्म्य है । निर्गुण ब्रह्म में जो सम्बन्ध 
बताया जाता है वह केवल पूर्णतया भ्रान्ति अथवा भिध्या है किन्तु ब्रह्य मे वह गुण 
है ठीक उसी प्रकार जैसे मिद के पात्र का उसके अतीत ओौर भविष्य से सम्बन्ध 
है । त्रिशती के नाम ७२ भौर७रेमेकहागयाहैकिदेवी का सगुण भौर निर्गुण 
दोनो रूपों में शब्दों द्वारा गुणों का प्रत्यक्ष ओर अप्रत्यक्ष वणेन कियाजाताहै। 
अतः देवी के प्रति उपाधियों भौर गुणों का प्रयोग प्रत्यक्ष ओर अप्रत्यक्षलूप से 
किया जाताहै, वे उनमें सगुण भौर निर्गुणदोनोही रूपोंमेंहै। हयग्रीव फल 
भरुति कै ए्लोक ७० में कहते हैँ : 'देवीनामसहख्राणि कोटिशः सन्ति कुम्भजेऽति" 
देवी के नाम सहस्नो भौर करोड़ों है । स्कन्द-पुराण की सौर संहिता मे सूयं महवि 
याञ्ञवत्क्यसे माया क विषयमे कहते: 'है महामुनि! देवी के अनन्त नाम 
है। करोड़ों कल्पो मे भी मै उनका वणन करने मे असमर्थं हूं ।' देवी भागवतमे 
भीकहागयाहै कि उनके नाम असंख्य हँ जिनकी रचना ब्रह्मा भादि देवताओंने 
कीरटै.जौर यह्‌ रचना उनके विभिन्न गुणो भौर क्रिया कलापो को दष्टिमे रखकर 
हीकी गई है । भधिकक्याकहाजा सकताहै? शन्दमात्रही ब्रह्महै। कुछनाम 
जीवों की विभिन्न अवस्थाओं से सम्बन्धित अथवा उसके समान प्रतीत होते है 
जसे यह्‌ कथन-'विष्वरूपा' 'तंजसात्मिका' आदि । कहा गया है कि स्वप्नावस्थामें 
वेहीजीवहै। कुछ नामरेसे भी ह जिनके हारा जीवके गुणों को उनमें आरोपित 
किया गया है जते मालिनी पृष्पहार पहने हए (नाम ४५५) । कुछ माम स्थावर 
वस्तुओं से सम्बन्धित है जसे मही (नाम ७१८) अर्थात भूमि। कुढनाम सगुण 
ब्रह्म की उपाधिर्यां है जसे मुङ्गन्दा (नाम ८३८) जो विष्णु का विशेषण है। कुष्ठ 
नाम देवी की शक्ति के योतक हैँ जपे रमा (नाम ३१३२) । कुछ नाम रेसे है जिनसे 
देवी के अवतार विशेष मे किये गये क्रियाकलापं काबोधहोताहै जैसे 'भण्डा- 
सुरेन्द्र निरमुक्तशस्तरप्रत्यस्तरवेषिणी ' आदि । कुछ नाम निष्कल ब्रह्म की प्रतीति कराते 
है जैसे परंज्योतिः (नाम ८०६) । इस प्रकारके ओर भी भनेक उदाहरणदियिजा 
सकते है । 

गहा पर यह्‌ आपत्ति उठाई जा सकती किएक सहस्रनामों के हस विशिष्ट 


द्व ललितासहस्रनाम 


संकलन का क्या विशेष महत्व है, जब कि समस्त शब्द किसी नक्रिसीरूपमेब्रहा 
की हौ अभिव्यक्ति करते हैँ । इसका उत्तर बडा सरल दै कि महाजनो तथा भक्तों 
ने उनकी कुछ विशिष्ट नामों ते आराधना एवं अर्चना की अर उनकी कामनार्ये 
पूरी हो गई । देवी ने स्वयं इन नामों क महत्व भौर शक्ति का प्रतिपादन कियाद 
अतः इन्हीं नामों से सहस्रनाम का संकलन भौर समायोजन किया गया । इस प्रकार 
जो अन्य सहश्नाम है, उनकी स्थिति भी प्रायः एेसी ही है। किन्तु, यदि यह कटा 
जायकियेनाम दूसरोंसेश्वेष्ठ हैँ तो अतिशयोक्ति नहीं है ओर बड़े लोगोंने इष 
कथन को मान्यता भीदी है क्योकि इसके फल \वरित सामने आए हँ । इसकी 
चर्चा पहिलिभी कौजा चुकी है ओर सन्दभं मेएक बार पुनः बल देकर कहना 
चाहते है । विष्णु धर्मत्तिर काक्थनहैः 'हे महामुनि ! नाम विशेष का आश्य 
लेने से प्राणियों को उसमे सन्तोष लिता है ओर वे अपने लक्ष्यकी ओर बढते 
है । विभिन्न कामंनाओों के अनुसार शक्तिर्या भी भिन्न ह । जिस नाममें जो शक्ति 
हैवह है उसी क्षेत्र में काम करतीदहै। काशी खण्ड मे उल्लेख टैकि "इस 
भ्रकार क्षेत्र विशेष के स्वामी या अधिकारी का चिन्तन भौर उसकी प्रार्थना फल 
विशेष प्रदान करती है । विशिष्टनाम का पाठदिन रातकरने सेसाधक् को 
- उससे सम्बन्धित फल निश्चय ही प्राप्त हो जाता है उदाहूरणस्वरूप जो साधक 
“उमा' नामके द्वि अलरी मन्त्रकास्मरण निरन्तर करतारहै, उसे फिर कभी अपनी 
माताके स्तनोँका दुग्ध पान नहीं करना पड़गा। मत्युके देवता चिव्रगुप्तकभी 
उसक्री ओर दृष्टि निक्षेप नहीं करेगे, चहि उतने कितने ही पराप कमं क्थोन क्रिये 
हों । एेसा इस द्वि-अक्षरी मन्त्र का प्रतापहै।' 
प्राना चाहे अच्छेके लिएकी ग्ईहो याबुरेके लिए किन्तु वह्‌ व्यथं नहीं 
जादी .टै। उसका परिणाम निश्चय ही सामने अता है। इसम्ं यह्‌ निष्कषं 
निकलता टै कि जिसे भोजन कौ आव्रश्यकता है उसे “अन्नदा (नाम ६६६) काही 
निरन्टर स्परण करना चाहिए : जिमे सम्पत्ति अथवा वभव को आवश्यक्रताहै वह्‌ 
“वसुदा' (नाम ६७९) काओर जिसे भयते मुक्त होनाहै उसे भयापहा" (नाभ 
१८१) का ओरजो बन्धनमेंदै उसे “बन्धरमोचिनी' (नाम ५०६) का निरन्तर 
स्मरण करना चाहिए । 
इस प्रकार वायु पुराणमे सभी नामोंकं प्रभाव भौरपरिणामका वणनज्रिया 
गया दहै । एक स्थान पर उत्नेख है : "जो जंगल अदि क्रिसीेसेस्यानपरटहै जा 
उसे सिह, म्याध्र ओर चोरआदिकाभयदै, अधवा रोगआदिके भयस पीडित 
दैवा उसे देवीके उसनाम विशेषकाही स्मरण करनेसेभयञआदिसे मुश्ति 
भ्राप्तहोगी। देषीकनाम काजप ओर स्मरण निरन्तर जागृत ओर नुपुप्ता- 
वस्थामंभी करते रहना चाहिए । "भयापहा" निश्चित सूपसे उसक्र भय आदि 
कोद्र करेगी । देवी केनामाका कौतन सबबेन्धनो सेदयुटकारा दिनाताद।' 
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वामकेश्वर तन्त्र की गणना देवी आम शास्त्रों मे की जाती है । इसका कथन है : 
“यदि कोई (साधक अभ्यर्थी) अपने मानसम देवीके एक नामका भीस्मरण 
करता टै वे साधक को अपने बक्रका ज्ञान प्रदान करदेतीहै।' 

यह पर एक शंका उठ सकती है कि जब फलश्रुति मेँ कहा गयादै कि 
साधक को ललिता सहश्नाम का पाठ करने से समस्त मनोवांछित पदाथं प्राप्त हो 
जायेगे तो यह कहने से कष्या लाभ कि यदि कोई साधक एक नामका भीपाठ 
करेगां तो उसे शान्ति प्राप्त हो जाएगी । उपरोक्त कथन को जैसे हे समस्त रोगो को 
दूर करने वाली" को हम अथंवाद (स्तुति) के शूप मे नहीं लेः सकते हैं क्योकि यच्चपि 
यह वेदो मेभीहै क्तु पुरार्णो मे नहीं है । नारदीय पुराण का कथन है : "जो पुराणो 
पर अथंवाद का अभ्यास आरोपित करते हैँ विशेषकर द्विज, उनके गुण भी उसी 
प्रकारके हो जारयेगे । पुराणो पर नो मुक्ति के सान है, हंस प्रकार के अध्यास को 
आरोपित करने वाले शट प्राणी नरक फो प्राप्त होगे ।' 

इसका उत्तर है कि यद्यपि प्रत्येक नाम अपनी शक्तिके भनुसारदही फल 
अथवा परिणाम प्रदान करने वले हैँ किन्तु फिर भी वे एक मन्य स्रंसाधारण 
परिणाम भी प्रदान करेगे । तन्त्र-वातिक का कथन है कि जब किसी समस्या का 
समाधान साधारण नियमों से स्पष्ट नहीं होता दै तो विशेष नियमों का सहारा 
लिया जाता है किन्तु इस विशेष नियम को साधारण नियमों के अन्तगंत नहीं रखा 
जासकताहै भौर न इसकी गणना अन्य नियमों के साथ. की जा सकती है। यहाँ 
परभीबातठीकणेसीहीहै। क्योकि देवी (सु° प्र १,४६ मे) कहती है, "साधक 
को इन सहस्रनामों का पाठं निरन्तर मेरी प्रसन्नता के लिए करना चाहिए । मेरी 
प्रीति ते उसकी सम्पूर्णं मनस्कामनायें पूणं हो जाएंगी- 

कोतयेन्नौमसाहर्त्रामदं मरप्रीतये सदा । 
मटप्रीत्या सकलान्कामार लते नात्र संशयः इति । 


यह साधारण नियम है कालिका पुराण भी कहता है, हे विश्वमाता जो जाप 
की स्तुति अम्बिका, जगन्माता भौर माया नामोसे करेगे उन्हें सभी कु प्राप्त 
होगा, इसमे संशय नही - 
ये स्तुवन्ति जगन्भातभवती मम्बिकेति च । 
जगन्मयोति मायेति सर्वं तेषां प्रसिध्यति । 
विष्णु पुराण में विष्णु देवी सेकहते है-- 


ये स्थां मायेति द्ग ति वेदगर्भऽम्बिकेति च । 
भरेति भद्रकालीति क्षेम्या क्षेमंकरीति च । 
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जो आप को माया, दुर्गा, वेदगर्भा, अम्बा, भद्रा, भद्रकाली, क्षेम्या, क्षेमंकरी 
नामों ते प्रातः ओर सायं आप की स्तुति करते हुए साष्टांग प्रणाम करते हैँ वे मेरे 
प्रसाद से समस्त मनोवांछित पदार्थो को प्राप्त करेगे ।* याज्ञवल्क्य स्मृति मे भी उप- 
रोक्त कथन का मनुमोदन करते हुए उल्लेख है : "विनायक की जननी भम्बिका की 
आराधना अर्चना जल कुशा तथा स्षंप के पुष्पों से करनी चाहिए भौर उनसे निवे- 
दन करना चाहिए रूपं देहि यशो देहि भगं भगवती देहि मे । पृत्रान्देहि धनं देहि 
सर्वान्कार्माष्च देहि मे' भर्थात्‌ मुज्ञे सौन्दयं प्रदान करो, मृन्षे यशदो,पृत्र दो, 
सम्पत्ति दो, धन दो ओर सभी मनोवांछित वस्तुं प्रदान करो । दुर्गा सप्तशती के 
अर्गला स्तवोमें भी इसी प्रकार के भाव व्यक्त कयि गए । कहागयाहैः 


विद्यावन्तं यशस्वन्तं लक्ष्मीवन्तं जनं कुरु । 
चण्डिके सततं ये त्वामर्चयन्तीह भक्तितः ॥ 
रूपं देहि जयं देहि... । 

चतुर्भुजे चतुर्वक्षत्रसंस्तुते परमेश्वरो । 

सूपं ेहि...॥ 


इस अर्गला स्ततो मे यहु भी उल्लेख किया गया है किं "कृष्ण, इन्द्र, शिव, 
ब्रह्मा, भादि सदैव आपके चरणों की वन्दनाकरते रहते हँ भौरभपही संसार 
सागरसेतारनेमें समथंहो।' 

देवी भागवत धुराणमें कहा गया रै : (तीनों लोकों मे कोई भी ठेसी वस्तु 
नहीं है जो आप शिवा के प्रसन्न होने पर अलभ्य कंटीजा सके । वे व्यक्ति जिन्हें 
अम्बाकी आराधनाके प्रति श्वद्धा, भक्ति, ओर विष्वास नहीं है मन्द ओर अभागे 
-है। वे सदैव अकिचन, दरिद्र, रोगी भौर अन्य व्याधियों से पीडित रहते रहँ।' 
हरिवंश पुराणका कथन है: ब्रह्मा, विष्णु, द्र, सूर्यं, अग्नि, चन्द्रमा, वायु, 
मश्विन, वसु, विश्वदेव, महेन्द्र, परजन्य, धातृ, भूमि, दशो दिशाय, पशु, लोक 
नक्षत्र, ग्रह, सरितारये, नद, हृद, सागर, विद्याधर, नाग, सुपणं, गन्धव, अष्सराये, 
गरुड, आटि उन स्थानों पर बड़ प्रसन्न रहते हँ जहाँ देवी के नामों का कीन होता 
रहता है ।' 

इस प्रकार देवी के नामों का पाठ करना चाहिए चाहै वे कोरईभीनाम क्यों 
न हों । रसा धमं शास्त्रों का कथन है । यदि किसी की कोई विशेष कामनाहैतो 
वह उसकी पूति के लिए स्वतः सम्बन्धित नाम का चयन कर सक्ताहै गौर उसही 
का स्तवन निश्चय फलदायी होगा । श्रुति का कथन है कि "जो इस तथ्य को जानता 
है कि ब्रह्म सभी के निवेदित प्रसाद को ग्रहण करता है भौर साथही सभी को भन्न 
ओर वैभृव प्रदान करता है, उसे निश्चय ही अमन ओौर वैभवे की कमी नहीं होती 


दै।” 
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उपरोक्त कथन का सार यह है कि यदि कोई साधक देवी का स्तवन किसी 
विशेष प्रयोजन के लिए जैसे अन्नदायै नमः मन्त्र के द्वारा करता है तो उसकी अन्न 
कामना पूरी होगी) इसके साथ ही एक भावना यहभीटैकि सराघकको देवी 
अन्न ओर धन आदि का दान भी करना चाहिए । इस प्रकार जो अम्बा की भारा- 
-धना एवं पूजन करता है, उसकी निवेदित कामनारये भी पुरीहो जाती । इस 
सम्बन्ध मे सूत-संहिता मे कहा गया ह : उनके सभी नाम उनक्री माया दारा उनके 
ही गुणों की अभिव्यक्ति करते हैँ । वसे उनका स्वरूप अनादि भौर मनन्त है किन्तु 
कुछ नाम एेसे हैँ जसे "शिव", ब्रह्म के लिए शिव स्वयं अपनी ही इच्छसे प्रयुक्त 
होते है । नामानि सर्वाणि तु कल्पितानि स्वमायया सुखात्मस्पे। हे मुनियों ! 
विशेष नामों का पाठ मथवा जप करने से साधक स्वयं ही शिव हो जाता है। शिव 
आदि मुख्य शब्दों का जप करते-करते स्वयं साधक परमेश्वर रूप हो जाता है। 
उसके कमलरूपी नेत्र मे सदैव सदाशिव ओर परमेश्वरी का नतेन होता रहता 
है)" 

इदानीं छलाक्षरसूत्रोक्तरीत्येव प्रतिनामघेयभक्षराणि संचिख्यासुः श्लेषेण 
गुर प्रणमति-- 


मन्त्राध्योजयति गुणी नवच रणस्त्रशदर्धामः । 
एकाधंत्रयदेहो भुमदहारीतसप्तपाल्लेश्ञः ।\६।। 


मन्त्राणामाद्यो मूलकारणं श्रीगुरुसावंमौमो जयति सर्वोत्कर्षेण वा यर्तते । 
“मोक्षस्य मुलं यवृज्ञानं तस्य मूलं महेश्वरः। तस्य पञ्चाक्षरो भन्त्रो मन्त्रमूलं 
गुरोवेचः' इतिवचनात्‌ । तमेव विशेषणेविशिनष्टि । गुणी परमार्थतो निर्गुणोऽपि 
विद्यावतारसिद्ध्यथं स्वीकृतानेकविग्रहः । नवे नित्यतनूत्ने चरणे रक्तशुकष्लाष्ये 
यस्थ सः । तदुक्तं "वन्दे गुरुपवदरन्द्रमवाङ्‌्मनसगोचरम्‌ । रक्तशुक्लप्रमामिधम- 
तस्यं वपुर महः" इति । अयवा । "पवित्रं चरणं चकत लोकद्वारं सुदशनमि'ति 
कोशान्नवचक्रात्मकः। त्रेलो्ष्य मोहुनादिसर्वनिन्दमयान्तचक्रराजाभिन्न इति 
यावत्‌ । त्रिश्षतामधं पञ्चदश्ाक्षराणि भोविक्तान्त्ेदःनि तवामस्तत्तत्यस्तद्रूष 
इत्यथः । / निरञ्जनः परमंसाम्यमुपेतो'ति धतावभेरेऽपि तुल्यतोक््तिदशंनात्‌ । 
एको मुर्यश्चासावधत्रयदेहश्च अधं च त्रयं च । अध्युष्टभिति यावत्‌। तादशौ 
साधत्रिवलयाकारा कुण्डलिन्येव सवेदेवतारूपा देह आत्मा यस्य सः । भूतुल्यो 
सदेः घहमद इत्य्थस्तं हरति । यदवा भूमा ब्रह्मानन्दस्तं वत्तेऽतएव हारी. मनोहरः । 
योषं भमा तत्सुखमि'ति शतेः। प्ताः जटाः ताभिः सहितः सप्तः षरभश्िव- 
स्तत्पादौ लाति आदत्ते विषयीकरोतीति सप्तवाल्ला शिवपदभक्तिः इता प्राप्ता 
सप्तपाल्ला येन॒ सः अतएवेशः परमशिवः क्षिवमक्तिवललभ्यतवभेद- इति 
समुदितार्थः । प्ता इत्येकाक्षरस्य जटावाचकत्वं "स प्ताः संन्तश्वनुन्नारण- 
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किरणनिभाः पातु बिच्रत्तरनेत्रः' इतिप्रपागे प्रपिद्धम्‌ । अदित्यपु राणप्रसिढ- 
पर्चिमोदधितो रस्थसप्तकोटीश्वरनाम निवचनश्लोकेऽपि । 'अच्चाप्यस्ति विपर्वि- 
तानपि बहत्सेहकोटिषटयं यः शत्या. जगदीश्वरो निगदितः सप्तः किमप्तोऽथ 
सः। त्रेशः प्रथमैव कोटिरिति कि निश्चायनाय स्फुटं नाम्नेव प्रथितो मव- 
त्यरशिवः भीसप्तकोटीश्वरः' इति । अत्र सप्ताप्तशभ्वौ सजटनिर्जटवाचिनौ- 
सन्तौ श्िवविष्णुपरौ । ईद्श्या च रोत्योत्तरश्लोकानामपि प्रकृतोऽप्रकृतो वार्थो 
वर्णयितुं शक्षयोऽपि प्रन्थविस्तरमयात्पण्डितरूहितुं शक्यत्वाच्च निष्प्रयोजनत्वाच्च 
तमुपेक्ष्य नामविभाणयपरस्वेनेव ष्याख्यान्तरं प्रस्तूयते । मन्त्रा्यो जयति 
मनत्राणतमादावुष्चारणोयः प्रणवो जयति । “उकारो वर्तुलस्तारो मन्तराथः 
भ्रणवो ध्रुवः" इति मात्‌काकोश्चात्‌ । कालिकापुराणे 'लवत्यनोकृतं पूवं परस्ताच्च 
विज्ञीयेते' इत्यनेनाडावन्ते चोच्चायंत्वेन प्रणवस्य विधानात्‌ । अतएव शाटचायनः 
'दानयज्तष.स्वाध्यायजपध्यानसंध्योपासनप्राणाया महो मवे वपित्यमन्त्रोच्चारण- 
ब्रह्मारम्भादीनि ` प्रणवमुजच्चायं प्रवतयेदिति। कात्यायनोऽपि प्रणवं प्रकृत्य 
'ब्रहमारम्भे विरामे च यागहोमादिषु श्ान्तियुष्टिक्मसु चान्येष्वपि काम्यनेमि- 
सिकादिपु सर्वेषु विनियोगोऽस्ये"ति । दातस्यपरिशिष्टेऽपि ब्रह्मयज्ञो जपो होमो 
देवषिपितृकमं च । नोकृत्य कृतं सवं न भवेत्सिद्धिकारक'मिति । अतएव 
“उकारेण सर्वा वाक्‌ संतृण्णे"ति श्रुतिः । सर्वो सन्त्र: संपुटित इति तद्थः। 
“उतृदिर्‌ हिसानादरयो रिति धातोः समुपसृष्टत्वे उभयमेलनाथंकतया द॑'घ- 
सोमे संतृण्णावितिविधौ न संतृणत्यसंतृणहि नु इति निषेधेऽपि प्रयोगदर्शनात्‌ । 
ननु सहल्नामस्तोश्रस्य सन्तरत्वे प्रणवपटितत्वं युज्येत तदेव तु न संभवति । 
मानाभावात्‌ । तएव त्रिशत्यां मन््रत्वस्याहत्य विधिः । "केवलानामवृद्िस्ते न 
कभज । भन्त्रात्मकत्वमेतेषां, नाम्नां नामात्मतापि चे"ति चेत्‌ न । तच्चोदकेषु 
मन्तराष्येट्यधिकरणे मन्तरप्रसिदिविषयत्वस्येव मन्त्रलक्षणत्वोक्तेः । अत्र च 
तान्त्रिकाणां भालामन्वत्वष्यबहारदशनात्‌ "शिवशंकर रर्णशमरेश्दरमृडाव्यये'ति- 
संदभं तु मन्तरप्रसिद भावेन नामत्वमात्रं । केवलं नामबुदिस्ते इति त्वोदशसंदभंस्य 
वरिसंस्यापकं न शृदः तहसखनामसमास्यातस्य । अतएव 'सहखरनाममन्त्रोऽयं 
जपितध्यः शुमाप्तये" इत्यादिवचनानि गणेशसहस्र नामादिषु दुश्यन्ते इत्याचन्तयोः 
भ्रणब आवश्यकः । तस्य वणभेदेन .स्वरभेदादयः कालिकापुराणं स्मर्यन्ते "स 
उवात्तो द्विजातीनां राक्षा स्यादनुदात्तकः । प्रचिलश्चोरजातानां मनसापि तथा 
स्मरेत्‌ । चतुरदशश्वरे योसौ हेष आओौकारसंक्तिकः । सथानुस्वारचन्द्राभ्यां शूद्राणां 
सेतुरुभ्यते। शृद्राणामारिसेदुर्वा द्विसेतुर्बा यव्च्छया । दिसेतवः समास्याताः 
सर्वथैव द्िजातय' ` इति । द्विजातोनां ब्राह्यणानां । राजां क्षद्रियाणां । ऊद- 
जानां बंश्योनां । अनसायीति वेश्यमाच्रान्वयि । चन््रो नादः । सेतुः प्रणवः । 
द्िसेतव माशन्तप्रणवोख्वारणशीलाः । द्विजातयस्तरर्वाणका इति तदथः । यत्वा- 
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थव णज्राहयणे वेदभेदेन स्वरष्यवस्था धरंयते । स्वरितोदात्त एकाद.र ओंकार- 
ऋग्वेदे त्रस्वर्योदात्त एकाक्षर ओंकारो यजुर्वे दे दौर्घप्लुतोदात्त एकाक्षर ओंकारः 
सामवेदे हस्वोदात्त एकाक्षर ओंकारोऽथवेवेदे सामवेदविषथिष्वेवेति नात्रो- 
पुज्यते ।। एवं प्रणवं प्रदश्यं श्रीमातेत्यादीनि त्रिषष्टिनामानि विभञ्यन्ते-- 
गुणीत्यादिना। यचप्यन्न भूलकारेः स्वशास्त्रोपयुक्तपरिभाषा न्यायमूलत्वेन 
विदुषां सुलभा इत्यगशयेनेकोकृत्य न दशितास्तथापि शिष्पानुजिधुक्षयास्मानिरत्र 
कथ्यते । कटपयवरगं मवेरिति पूर्वोक्तिश्लोके इकारञजकारयोः शुग्यसंकेतः कृत 
इहतु दशत्वसंख्यायां क्रियते । तस्याः एवपिक्ष णात्‌ । शृन्यस्यानपेभ्षण।च्च । 
ककारादिमिर्धोतितसंख्याया आश्चयास्त्वेकंकनामान्तगंताक्षराणि स्वरूपाणि । 
नचतुरश्छयतावाशक्षरलोपश्चे'तिषाणिनिसूत्रे "एष ब्र सप्तदशः प्रजापतिरि” 
त्यादिधृतिषःच संहयायाः स्वरमाश्राश्चयत्वदशनात्‌ । एकदटिशयादिसंख्यावाचक- 
पदानि तु यत्र पादोऽर्धो वा विशेष्यत्वेन निदिश्यते तत्र तानि पादार्थाटमकनाम- 
संरयापराणि । यत्र च विरेष्यनिरदेशमन्तरेण प्रयुज्यन्ते तत्र समसंख्याकाक्षरनाम- 
संख्यापराणि । तत्राप्यधस्यार्थयोरर्घानां वा समाप्तिपर्यन्तं यानि नामानि तत्प- 
राण्येव न पुनस्त्रिपादपञ्चपादान्त्गंतनामपराणि । एकट्वित्रिचतुःपादाच्चन्तगत- 
वर्णानं न साकेतिका्थं प्रयोग इति । एतदुदाहरणानि न्यायाश्चावसर एवः 
श्यकतौ मविष्यन्ति । गुणी गकारणकारौ त्रित्वपञ्चत्वसंख्यापरौ तस्याश्च नाम- 
विशेष्यकत्वे त्रौणि पञ्च च नामानीति पर्यवसानात्तावता कतिभिरक्षेररेककं 
नामेत्याकाक्षाया अनिरासेनाकांलितविषानं ज्याये इति सोमचयनेष्टचधिकरण- 
न्थायेनाक्षराण्येव विहोष्याणि स्वौक्षियन्ते । तेषां च नाभान्तरसांकर्थेण विरेष्य- 
त्वस्वी कारेऽप्युक्त दोषतादवस्थ्यादेकस्य नाम्नस्त्रीण्येवाक्षराणोत्यादिरेवाथः. 
सिध्यति । चतुरक्षरात्त्गताक्षरत्रयस्यावयुत्यानुवादे वेयर्थ्यात्‌ । एतेन अचाट्‌ 
इतिं छलाक्षरमूत्रेऽचां षोढशसु संकेतः । इयं च संस्याक्षरंनिष्ठा हह्भिरक्ता संख्या 
तु नामनिष्ठा । ततश्च इत्युक्ते एकं नाम श्रयक्षरमित्ययथं इति श्रमो निरस्तः 
भ्रकृते वर्णे कत्व देवंकं नामेत्यथस्य लाभात्‌ । प्रथमं नामेति तु वरणे्राथम्यादेव 
सेतस्यतीत्यंशषस्तु सूत्रेष्वव्रापि समानः । नव चरणा यरिमन्वाक्सनृहै स नवचरणः। 
तस्य नवधा विभज्य निदेशबलदेकंकस्थ चरणस्यंकंकनामात्मकत्वं ध्वन्यते । 
तथाच नवशब्दोदिता संख्या नामस्वेवान्वेति नाक्षरेषु । अत्र नवशक्दान्नवत्व- 
संख्याया इव नकारवकारोदितदेशचतुःसंख्ययोक्षेडिति न प्रतीतिः । अतः प्रतीति. 
शेध्रधमान्यर्या्ां तंशयावाथकपदाक्राणामिह संभूयेकाथप्रतेयायकत्वमेव । एकत्र 
खर णादिशब्दसमबधानमहिम्ना संख्यावाचकरशढशानां नामधेयान्वितस्वा्थ कत्वमेव 
नाक्लरान्वितस्वाथंकत्वमिति सिद्धे चरणादिविकेष्यसमर्पकपदामावेऽपि नामान्वित- 
स्वाथकत्वं क्लृप्तं न दण्डेन पराणुद्यते । एकत्र निर्णत: श्ास्त्रार्थोऽसति बाधके. 
ऽम्यत्राषीति न्यायात्‌ । आदिध्यः प्रायणीयः पयसिचदरिति विधेरस्थालोवचन- 
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स्यापि चरुशब्दस्यादितिमोदनेनेति वाक्येषवशादोदनार्थंकत्वे निर्णति सौयं 
चरुमित्यादौ वाक्षयरोषामावेऽप्योदनार्थकलत्वानपायात्‌। ईवुश्षासांकायं सिध्ययंमेव 
चाक्षरसंख्यायां वाच्यायां गुणादिशब्दान्तराणामेव प्रयोगो न पुननवदशादिसंख्या- 
षदाक्षराणामिति श्यवस्थापि सिध्यति । च्रिषदर्धाः। समांशस्याप्यंशत्वमाच्र- 
विवक्षायामनियतलिद्धोऽघंशब्वः । “अधं नपुंस "मिति सूत्रं कः पुनः पुंलिङ्धः इति 
भाष्यस्यानियतलि ङ्खपरत्वेनेव कंयटेन व्याख्यानात्‌ । "वा पुं्रध" इति कोशाच्च । 
तेन षोडशषोडशाक्षराणि त्रिज्ञन्नामानौत्यर्थः । मकारस्य चतुरक्षरात्मकमेकना- 
मेति । एकपदस्य तदुत्तरमेकनामेत्ययथें सिद्धग्यायात्‌ दवादशाक्षरभिति सिध्यति । 
एकस्मिन्न तावत एव परिशेषात्‌ । अर्घात्परतोऽधन्तिर ग्रहणेन तन्मध्ये नाम- 
समाप्त्ययोगात्‌ । "यतिविच्छेद' इति पिद्धलसूत्रेणाऽरधास्तिऽवसानविधानात्‌ । 
अवसानस्य च पदसमाप्तिव्याप्यत्वात्‌। नचार्घन्ल्यनमेव नाम समाप्यतामिति 
वाच्यं । तथात्वे एकपदवयर्थ्यात्‌ । रूपपदेन द्वादशसंख्याया उक्तपरिमाषामुसारेण 
वक्तुं शक्षयत्वेऽपि दघक्षरकाक्षरे नामनौ इति श्रमो माप्रसंजीति तथा नोक्तम्‌ । 
अतएव दशाधिका संख्या पारिमाषिकानेकाक्षरसाध्यत्वान्नेह परिभाषया 
निदिश्यत इत्यपि नियमो द्रष्टव्यः । ततोऽर्धव्रयं त्रीणि नामानि ततोष्याभिरण्टा- 
-भिरक्षरं । ततश्चतुः पञ्चभिरणष्टाभिदरभ्यां षडभिश्चाक्षरंः षण्नामानि । ततः 
सप्तभिश्चरणेः सप्त । ततस्त्रिमिः पञ्चभि नामनौ हत्येवं श्लोकाः ।॥७। अय 
नाम्नामथः प्रस्तूयते । तेषु स्त्रीपुनपुंसकलिगानां नाम्नां विशेषणरूपत्वेन तेषां 
करमेण चिदात्मा ब्रह्येत्यादौनि विरेष्यसषमपकपदानि निर्दिष्टानि । पदानुसा रीण्येव 
हि लिगानि नतु वास्तविकं ब्रह्ण्येकमपि लिङ्क "न स्त्री न ष्ठो न पुमानजेतुरि'ति 
विष्णुमागवतात्‌ । 'न त्वमब पुरुषो न चाङ्कना चिरस्वरूपिणि न षंडतापिते। नापि 
भर्तुरपि ते त्रिलिङ्धता त्वां विना न तदपि स्फुरेदथसि'ति कालिदासोक्ते- 
श्च । अतएव देवताया ध्यानेप्येच्छिक एव विकल्पः स्मर्यते । "पुरूपं वा स्मरेहेविं 
स्त्रीरूपं बा विचितयेत्‌ । अथवा निष्कलं ध्यायेत्सच्चिदानन्दलक्षणमिति विशेष्य 
निदेश्ञायैव वा लिङ्खत्रयसाधारणस्यं प्रणवस्यादौ प्रयोगः। तस्य च समस्तस्य 
ब्रहोोवाथः । "ओंतत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः" इति भगवद चनात्‌ । 
अकारोकारमकारनादविन्दुभिव्यंस्तब्रह्यविष्णुरदरेश््ररसदाशिवानां कथनात्तत्पञ्च- 
करूपमिति वा । तदुक्तं बृहन्नारदीये । "अकारं ब्रह्मणो रूपमुकारं विष्णुरूपवत्‌ । 
मकारं रद्ररपं स्वादधमात्रं परात्मकम्‌ । वाच्यं तत्परमं ब्रह्म वाचकः प्रणवः स्मृतः। 
वाच्यवाचकसंबन्धस्तयोः स्यादौपचारिकः' इति । ` रूपपदं वाच्यवाचकयोरभे- 
दाभिप्रायेणाभिन्नपरम्‌ । अतएव भेदघटितो वाच्यवाचकमावसंबन्ध भौपचारिकः 
अमुख्यः ! श्यावहारिक इत्यर्थः । अनेनेवाशयेन पुष्प दन्तोप्याह्‌ । "समस्तव्यस्तं 
त्वां शरणद गृणात्योमिति पद'मिति। यक्ञवभवखण्डेतु नानाविधा अर्था 
वणिताः । (जातां श्ातभित्थेवं वक्तध्ये सतिं तिना । भोभिति प्राह लोकोऽयं 
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तेन ज्ञातस्य वाचकः । अज्ञाता्थे तथाज्ञातमिति प्राप्ते तु वाचके । ओमिति प्राह 
लोकोयं तेन ज्ञातस्य वाचकः । संदिग्धाथे तु संदिग्धमिति प्राप्ते तु वांचके । 
ओमिति प्राह लोकोयं तेन संदिग्धवाचकः । आकाशादिपगर्थानां ये शाब्दा वाचकता 
भुवि । विना तानखिलान्शग्बान्‌ लोक ओभिति भ।षते । अतः प्रयोगबाहुल्यात्‌ 
घटक डया दिदाउदवत्‌ । आकाशादिषदार्थानां वाचकः प्रणवः स्मृतः। सर्वावभास- 
कत्वेन ब्रह्मण सवशः स्मृतः । सर्वावमासकं मन्त्रमिमं जपति यो द्विजः । सर्वमन्त्र- 
जपस्योकतफलं स लभतेऽचिरात्‌" इति । ब॒हत्पाराशरस्मृतिरपि । प्रणवो हि षरं 
तत्त्वं त्रिवेवं त्रिगुणात्मकं । च्रिदेवतं त्रिधामं च त्रि्रज्ञं त्रिरवस्यितम्‌ । त्रिमात्र 
च त्रिकालं च त्रिलिङ्धं कवयो विदुः। सर्वमेतत्रिरूपेण भ्याप्तं हि प्रणवेन तु । 
अग्निः सोमश्च सूर्यश्च तिधामेति प्रकोतितम्‌ । अन्तःप्रजञं बहिःप्रज्ञं घनप्रज्ञमुदा- 
हतम्‌ । हर्कण्ठे तालुके चेति त्रिस्थानभिति कोत्येयेत्‌ । अकारोकारमकारंस्त्रि- 
मात्र उच्यते सतु । कर्मारम्भेषु सर्वेषु त्रिमात्रं तं प्रकीरतयेत्‌ । स्थित्वा स्वेषु शब्देष॒ 
सर्वे व्याप्तमनेन हि। न तेनहि विना फिचिद्रक्तुं याति गिरा यत" इति । 
गोपथन्राह्मणेपि । "ओंकारं पृच्छामः। को धातुः किप्रातिपदिकं {कि नामाख्यातं 
कि लिगं का विभक्तिः कः स्वरः' इत्यादिना महता खण्डेन तत्स्वरूपनिर्णेयः 
प्रपञ्चसारे प्रणवपटले व्याख्यातृभिः पद्‌ मपादाचार्येरपि प्रणवाथंदौपिकादि- 
ग्रन्थान्तरे च कृतो भूयानस्य विस्तरो द्रष्टः 1161; 

मन्त्रो का मूल अथवा आदि कारण सवंकारण-- पूणं परमेश्वर ही सब मन्त्रों 
के मूलगुरुहैँ। मोक्ष केमूल काजो ज्ञान. उसके मूल महेश्वर मोक्षस्य 
मूलं यद्‌ ज्ञानं तस्य मूलं महेश्वरः-- उनका पञ्चाक्षर मन्त्र मन्त्रोंकामूल ह। 
गुरू का वचनही मूल मन्त्र है। मन्त्रमूलं गुरोवचः गुरुका वाक्य, गुरु का 
उपदेश हृदय में रह्‌ कर सदैव बुद्धिको प्रेरित करता रहता है।वेही सम्पूणं 
मन्त्रो के मुकुटमणि एवं मूल हैँ । वे ही. मन्यो के मूल कारणदहैं। कहा गयाहैकि 
मुक्तिकेज्ञानके कारण एक मात्र महेश्वर हैँ । उनक्रौ प्राप्ति पंचाक्षरी मन्धसेही 
सम्भव है ओर समस्त मन्त्रं काउदयभी उनकी वाणीहै।वेही गु्णोंकेस्वामी 
अर्थात्‌ गुणी हँ । यद्यपि वे परमार्थतः निर्गुण हैँ किन्तु फिरभी विद्याके प्रकाश के 
लिए उन्होने अनेक शरीर विग्रह्‌ अर्थात्‌ नाम धारणकर्‌ लियेहैँ। उनके दोनो 
चरण दो विभिन्न वर्णोके रहै । एक रक्ताभ मौर दूसरा श्वेत । रताभ देवी को 
अभिव्यक्त करता है ओर श्वेत शिव को । चरणो में दोनों वर्णो का होना दोनों के 
तादात्म्य का योतकटै। यहभी कहा गयाहै, "वन्दे गुरुपददन्द्रमवाङ्‌मनसगो- 
चरम्‌। रक्तशुल्कप्रभामिश्चमतक्यं त्रैपुरं महः" मँ गुरु चरणों मे, जो. इन्द्रियातीत 
भौर ध्यानानीत है तथा जो रक्ताभ, शुल्क भौर मिश्च वणंके ह तथाजो स्वयं 
त्रिपुरा का अकल्पनीय प्रकाश है नमन करता हूं ।' अथवा कोश के अनुसार चरण 
काअथेहै “शुद्धता, चक्र, स्वगं का द्वार, तथा विष्णु का सुदशेन चक्र ।' त्रैलोष्य- 
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मोहन से लेकर सर्वानिन्दमय चक्रराज तक नौ वक्र हैँ जो गुरु से अभिन्न है । पंचद- 
शाक्षरी मन््रभीवेहीर्। निरंजनभी गुरुकोही मानते है । साढ़े तीन वल्य 
वाली कुण्डलिनी कहलाती है जो सम्पूरणं देवताओं का स्वरूप एवं आकार है 
नौर वे कुण्डलिनी ही गुरु की शरीर-शूपा ओर मात्मा हैँ । उक्त एलोक की एक 
व्याख्या निम्नलिखित प्रकारसेभी की जासकती है: सवं प्रथम मन्वरहै) यही 
प्रणव है । प्रणव आकार मे गोलाकार है तथा सवज ओर अनादि दै । सब मन्त्रो में 
मुख्य है । मोकारमें छन्द, प्रयोग आदि सब है एवं उसी से उत्पन्न ब्रह्माण्ड सम्पुटित 
रहता है । गुरु रूप मे प्रकट जो प्रणव मूर्ति टै उसमे समस्त शक्तियाँ सम्यक रूपसे 
प्रस्फुटित हैँ । उकार का यह्‌ प्रकृत स्वप मात्रातीत है । यही तारभी है । कालिका 
पुराणका कथन: कोईभी मंत्र उस समय तक प्रभावी नही होता जब'तक उसके 
आरम्भ भौर मन्त में प्रणव का प्रयोग नहीं किया जाता । शाकटायन स्प॒तति काभी 
कथन है, ““भेट, बलि, तपंण, होम, तपस्या जप, ध्यान, संध्या, प्राणायाम, मन्व, 
जाप, गौर देवों का ध्यान आदि कायं प्रणव से ही आरम्भ करने चाहिए 1" स्मृतियों 
में जिस "भो तत्सदिति" का उल्लेख है, वह भी यह प्रणव है । लिगत्रयभी यही 
माना जाता है। ॐ में तीन मात्राय है--'भ', "उ' योर "म्‌ । तीन मात्राय सद्‌, 
चित्‌, आनन्द अकार नाद बिन्दु, तीन देव ब्रह्मा, विष्णु, रुदर को अभिव्यक्त करती 
ह। काव्यायन स्मृति का कथन है, ““वेद पाठ, हो, जप, बलि, प्रायश्चित्त क्रियाभों 
मे भादि गौर अन्तमें प्रणव्र आवश्यक है। इसी प्रकार श्रूति की मान्यता है: प्रणव 
मेही सम्पूर्णं वाक्‌ से आशय मन्त्रसेहै। 

यह्‌ प्रश्न उठाया जा सकता है किं सहश्रनाम मन्त्र है तो प्रणव का योग उप- 
युक्त है किन्तु क्या सहखनाम मन्त्र हैँ ? इसका उत्तर त्रिसनी देवी है (१-२७) का 
कथन है, “ हे कुम्भ सम्भव तुम्हूं इन नामों को साधारण नाम नहीं समश्चना चाहिये 
वरन्‌ प्रत्येक नाम एक मन्त्र भीटहै।'' एक भन्य स्थनपर उत्तेखदहैः सौभाग्य 
मजित करने के लिए सहल नामों का पाठ मन्त्रके ही समान ही करना चाहिए ।“ 
अतः नामों के आदि अन्त दौनों में प्रणव सवंधा आवश्यक है । 

प्रणव का स्वर उपासक के वर्णं के अनुसार पृथक पृथक होता है। कालिका- 
पुराण का कथन है: ब्राह्मण को उदात्त स्वर मे, क्षत्रिय को अनुदात्त स्वरे, वैश्य 
को प्रचित अथवा मानसिक जप करनेका भधिकारहै। शूद्रको प्रणव चौदहकें 
स्वरम जिसे अंकुर कहते दँ करने की पात्रेताहै। इसके साथ अनुस्वार(मका 
नाद) मौर नाद रहता है । शूद्र भी एकयादो स्थानोंपर. आरम्भ या भन्तमें 
अथवा दोनों ही प्रणव का प्रयोग कर सक्ते ह । ब्राह्मण के लिए भादि आरभन्त 
दोनो में ही प्रणव का प्रयोग अनिवायं है। भयवंब्राह्मणका कथनदहैत्रिस्वरका 
भेद वेदों की भिभ्नता पर भधारित है किन्तु स्वर के नियम केवल वेदिक उदेश्य के 
लिए है भतः यहां पर उनकी चर्चा भयोजनीय नहीं है । 
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अब नामोंकी णरिभाषा आरम्भ होती है। नाम एक प्रकार से गुण वाचक 
एवं विशेषण ह । इन नामों मे तीनों ही लिर्गो पुर, स्त्री, नपु० के नामर्ह। इनसे 
यह स्यष्ट होता है किये उसजब्रह्यकाही संकेत करते ह जो शुद्ध चैतन्य अथवा 
चिति शक्ति है । यथाथ मे ब्रह्म का कोई लिग नहीं है, लिग केवल नामोँकाहै। 
विष्णु भागवत पुराण का कथन है “रह्मन तो पुष है मौर न स्त्री । वह नपुंसक 
लिग भी नहीं है" महाकवि कालिदास भी देवी के आराधन मेंइसीप्रकारकी 
भावना व्यक्त करते हुए चिद्गगन चन्द्रिका के श्लोक २७२ मे कहते है: 


न॒ त्वमम्ब पुरुषश्च नाञ्जना 
चित्स्वस्पिणि न षष्ठतापिते। 
नापि मर्तुरपि ते त्रिरूपता 
त्वां विना तदपि न स्क्रेत्‌ चयम्‌ ॥ 


"आप पूर्णतया चित्ति शक्ति ह, मापनतो पुरुष ह भौरनरहीस्त्रीरहैमौरन 
नपुंसक लिगहीर्ह। भौरन आपके स्वामी पर ही किसी गुण विशेष को आरोपित 
कियाजाताहै। अतः देवी के लिए किसीभी कारका चयन किया जा सकता 
है । इसप्रकार यह्‌ कटा गया कि देवी का ध्यान पुरुषमें, अथवा स्त्री रूप में अधवा 
सत चित्‌ आनन्द स्वरूप बिना किसी गुण को आरोपित किये भी किया जा सकता 
है । अतः प्रणव का प्रयोग आरम्भ मौर मन्तमें किया जाय जिससे यह ग्यक्तहो 
सके कि तीनों लिगएकही ब्रह्य की ही अभिव्यक्ति ह । । 

प्रणव एक मात्र केवल ब्रह्य काटी प्रतीक है। भगव्रद्‌ गीतामेकहागयाहैः 


ॐ तत्‌सदिति निहृशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः । 
ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा ॥ (१७/२३) 


ॐ, ठत्‌, सत्‌ ब्रह्म के त्रिविध नाम हैँ । उसी तीन प्रकारकेब्रहयके निर्देश 
द्वारा सृष्टिकेआदि में ब्रह्मा ने ब्राह्मण, वेद ओर यज्ञ-समू निर्माणकिएयेः 
अथवायह "ॐ का आशय पाच देवों ब्रह्मा, विष्ण्‌, रद्र, ईश्वर, भौर सदाशिव से 
है ओरये तीनोंभाग'भ''उ' "म्‌" तथानादभौर बिन्दु हं। ब्‌० नारदीय पुराण 
काकयन दहै :*भ' का अथं ब्रह्म, 'उ' अर्थात विष्णु ओर 'म'स्द्रहँ तथाअधंमात्रा 
पनम । इसी प्रकार यह कहागय। हैकिप्रणव वाक्‌ टै ओर ब्रा वह सके 
विषय मंकहा गयादै। ब्रह्य भौरप्रणव कायह्‌ सम्बन्ध केवल आलंकारिकही 
है। '“वेम ब्रह्म अक्ल ही दै।'' पुष्पदत काकथनरै: शब्दब्रह्म यहभावरहै 
किवेव्यकिनिगत ओौरसाभूहिक दृष्टिसे भी सम्पूणं जीवों के आश्रयस्थलरह।'' 
सूत महिता (अ० ४, १७-२२) मं कहागया गया “जब किसी वस्तुकाज्ञानहै 
तो यहनकहुकरक्रि मैँजानताहु, व कहते दँ ॐ, जब किसी वस्तु काज्ञान 
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नहीं हैतो यहन कह करकिर्मै नहीं जानता कगे ॐ' भौर जब किसी वस्तु को 
समक्षनेमे सन्देहदहैतो भी यहुन कहकर कि इसमे सन्देह रै तो भी ॐ ही कहते 
है । इसी प्रकार अन्य वस्तुओं आकाश आदि को भी ॐ" ही कहते हैँ । प्रणव ब्रह्म 
केसमानहीरहै। हे मुनि! जो इस सवं व्यापक मन्त्र ॐ काजापकरता है वह्‌ 
उन सम्पूणं पदार्थो को प्राप्त करलेता है जिनको भन्य मन्ोकेजापसे प्राप्त नही 
क्रिया जा सकता है 1” अतः प्रणव के अनेक अथं है जसे आकाश, आदि, तथा अन्य 
वस्तुओं के नाम इसी अन्तगेत भा जाति दँ । प्रणव ब्रह्मके ही समान है क्योकि वह 
समस्त वस्तुओं का प्रकाशकै ब्र पाराशरस्मृति काकथन है; प्रणव महान्‌ 
तत्त्व है, प्रणव वेद ह, तीनों गुण भी वही है, तीनों देव भी है, तीन लोक है, चैतन्य 
कावत्रयी खूप रहै, तीन भवस्याहै, तीन कूट है, तीन काल भौर तीनों लिगभी 
है। महा जनों का कथन है कि समस्त ब्रह्माण्ड त्रयी प्रणव रूप में मोत-प्रोत भथवा 
आक्रान्त है ।'' इसके अगे भौरभी कहा गयाहै: भग्नि, सोम, सूर्यं, तीन लोक 
ह 1 भान्तर चेतना, बाह्य चेतना भौर घनीभूत चेतना ये तीनों प्रज्ञान है । हृदय, 
कण्ठ भौर तालु तीनस्थाणुहै, अऊमतीन मात्राय हँ। किसीभी कायं के पूवं 
प्रणव का उद्घोष आवश्यक है । प्रत्येक शब्द इसमे समाहित है भौर सभी इसते 
ओत प्रोत है । इसके बिना किसी भी शब्द का उच्चारण नहीं हो सकता ।” गोपथ 
्राह्यण का कथन है : अब हम कार का अनुसन्धान करेगे । इसका मूल क्या है, 
इसका प्रातिपदिक क्या है । इसको किंस नाम से व्यक्त किया जाता है भौर इसका 
िगकौनसादहै। इसका स्वर कंसादै भौर विभक्ति किस प्रकार है।'' गोपय 
ब्राह्मण के प्रथम पटल मे इसका विवेचन विस्तारसे किया गयाहै। पच्पादाचा्यं 
ने शंकराचायं द्वारा रचित प्रपंचसारकी टीका मे इसकी चर्चाकीहै। प्रणवार्थं 
दीपिका तथ! अन्य ग्रन्थो मे इस पर विस्तृत प्रकाश डाला गया है । अधिक विस्तार 
से इस विषयकी जानकारी तेने वालों को उक्त ग्रन्थों का अध्ययन करना 


चाहिए । 
चिदग्निकुण्डसंभूता देवकायं समुद्यता ॥५२॥ 


लोके हि दुःखदशायां मातुः स्मरणं प्रसिद्धं । अनु्रूतास्वु मातरो न तापत्र- 
यहरणसमर्थाः । तदुक्तमभियुक्तेः (नानायोनि सहल्संभववशाज्जाता जनन्यः 
कति प्रख्याता जनका कियन्त इति मे सेत्स्यति चाग्रे कति। एतेषां गणनेव 
नास्ति महतः संसारसिधोविधेर्मातिं मां नितरानन्यशरणं रक्षानुकपानिधे' इति । 
अतो दुरन्तदुःखह रणक्षमासु सर्वोत्तमा जगन्मातव स्वस्मिन्दयावत्वापादनाय 
मातत्वेनव स्तोतस्या स्तोत्रसंदभप्रयोजनमोक्षादिरूपकलत्वेनापि स्तोतस्येत्या- 
शयेनाह--श्नौति । ध्चियो लक्ष्म्या माता श्चौरिति गीर्पलक्षणं तद्वाचकमेव वा । 
तयाच ग्याडिक्ञोशः 'लक्ष्मीसरलतोधौत्रिव्संपद्टिभूतिशोमासु । उवकरणवेष- 
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रचनाचिद्यासु श्रौ विष्ये प्रथिते'ति । तथाच भीगीजनकत्वान्नेयं तत्समानकोटिभ्रूता 
राणी कितु तत्त्रितयजनयित्री परशिवमहिषौ परा भटरारिकेत्युक्तं भवति । यद्रा 
श्ियं लक्ष्मीं माति परिच्छिनत्ति) परिच्छेद्यापेक्षया परिच्छेदस्याधिकयावश्यं- 
भावादनवधिकश्नीरूपो मोक्ष इत्यर्थः । सा हि श्रीरमृता सताभि"ति धुति- 
प्रसिद्धम्‌ । त्रयीं माति ब्रह्मणे बोधयति परिच्छेदेन व्यसृजति वा । "यो ब्रह्माणं 
विदधाति पूर्वं यो वे वेदांश्च प्रहिणोति तस्मा' इति श्रतेः । प्रायमिकाभिव्यकति- 
रूपा वेत्य्थः। धियं विषं माति कण्ठे स्थापयतीति वा अनयोः पक्षयोर्नामि 
पुलिङ्ग भवति । शिवशक््यो रमेदात्परकाशो विमर्शो वा विङेष्यः । श्रीमात्रे नम 
इति मन्त्र विषा मावेऽप्यर्थानुसंधाने विषः । भयथा "अभियुक्तानां नाम 
श्रोषदयुवं प्रयुञ्जोत । श्रीचक्श्चीशेलश्री विधःध्रीफलादिकव'दित्यभियुक्तप्रसिदे- 
भतिति वदभात्रस्योत्पादिकेत्य्थः । विनिगमनाविरहात्सर्वेषामिति लाभात्‌ । 
भयतो वा इमानि भूतानि जायन्ते इति मविरोषभ्रुतेश्च । अतएव निरुपपदा 
एवेश्वरेशानादिशब्वाः परशिववाचकाः अत.श्चेशानो भूतमग्यस्ये"त्यादाविव 
जगन्मातेति कव चित्प्रतिसंबन्धिनिदेलेऽपि मातृषदमात्रस्य त्रिपुरसुन्दरोवाचकत्वं 
न विहन्यते । यद्वा । हसकलरडेति व्यञ्जनषट्‌कस्य बालायाः स्वरत्रयेणाः 

योजने क्टत्रयात्मको जायमानो मन्त्रो मातेत्युच्यते। "माया कुण्डलिनी मन्त्ो- 
द्धारपरा श्याख्यावगन्तभ्या । राजशब्दाग्नान्तत्वान्डीपि कृते पश्चान्महच्छब्देन 
समासे “आन्महत' इत्यात्वे धीयुक्ता महाराज्ञीति मध्यमपदलोप्समासे रूपं । 
नतु महा राजश्ाब्दा्टित्वान्डीप्‌ । तथात्वे महा राजीत्यापत्तेः। सकलप्रपञ्च- 
जातषालनेऽधिकृतेत्ययथंः । राजशब्दशक्यतावच्छेदकन्‌पत्वकोटौ पालस्य निवि- 
ष्टत्वात्‌ । तयाच भृतिः । "येन जातानि जीवन्ती"ति । अत्र श्रीविद्यायां निग्‌ढ- 
स्याक्षरत्रयथस्योद्धारः । तत्रेक तावत्षोडशीकनेस्युच्यते । (सच्छिष्यायोपदेषटश्या 
गुरुमक्ताय सा कलेति वचनात्प्रायेनाधुनिकंबहुभिग्‌ रभु खाज्जातं । तच्च "शिषः 
शाक्तिः काम' इति विद्योद्धारश्लोके सौन्दयलहरीव्यास्यानोत्लेखने प्रकटीकृतं 
चतुलक्ष्मी मनुष प्राथमिको मन्त्र हति । इतरद्वयं प्रकाशविमरशरूपम्‌ । तदुक्तं 
संकेतपद्धतौ । "अकारः सर्वंवर्णागरयः प्रकाश्षः परमः शिवः । हकारोत्यः कला- 
शूपो विमश्यिः प्रकोतितः' इति । अनयोरपि रहस्यत्वादेष 'मध्यविन्दुविसर्गातः 
सभास्यानमये परे । कुटिलारूपके तस्याः प्रतिरूपं वियत्कले' त्यादिभिगृढार्येरेव 
श्लोकर्योगिनीहूदये स्वरूपनिप्कषंः कृतः । तत्प्रकाशनं चास्माभिवे।रवस्या- 
रहस्यसेतुबन्ध एव कृतमिति नेह प्रतन्यते ।. राज्ञीत्यंशेन मायाराज्ञो मन्त्रोद्धारः । 
अतएव न टच्प्रत्ययान्तत्वेन प्रयोगः । नृषाषिष्ठितमासनं स्िहासनमुच्यते । 
भासनेषु सिह: श्रेष्ठमित्य्यं राजवन्तादित्वात्पूवनिपातः । श्रीमलप्रषंचसाच्राज्य- 
लक्ष्मीवच्च तत्सिहासनंच तस्येश्वरो ईशित्रौ । तिहाभिन्नमासनमिति वा । 
देश्याः सिहासनारूढत्वात्‌ । तदुक्तं देवीपुराणे नामनिवं चनाध्याये हमार 
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कम्यात्वे निहतो महिषोऽनया । मरहिष्नौततो देवी तथा तिहासनेश्वरी'ति । 
"यद्वा सिहशब्दो हिसाथकः । तवुक्तं वेयाकरणेः । 'हिसिधातोः सिहशब्दो वश- 
कान्तौ शिवः स्मृतः । वणेष्यत्ययतः सिद्धौ पश्यकः कश्यपो यथेति" । तेन सिंहेन 
हिसयाऽसनं क्षेपणं निरास इति यावत्‌ । "मसु क्षेपणे" हतिषातोर््यट्‌ । संहार इति 
समुदायार्थः । तत्रेऽवरी समर्था । तथाच भूतिः -यत्प्रयन्त्यमिसंविशन्तीति। यदा 
मकारः पंचसंख्यापरः । सन्ति सिहासनसमाख्याताश्चतन्यभे रष्यादिसंपत्प्रब्ा 
भेैरव्यंता अष्टौ मन्त्राः । तेषु त्रयं युग्मरूषं हयमेकंकरूपभित्येषं पश्चेव विङ्प- 
ध्यभेदेन सिंहासनानि ज्ञादाणवे कथितानि । "पञ्वसिहासनगता कथं सा त्रिपुरा 
परा । कथयस्व महेशानं कयं सिहासननानि भवेदि'ति पृष्टे । श्रयमं शृणु देवेति 
बरह्मा सृष्टिकरो यदा। निश्चेतनोऽय देवेशो तदा च्रिपुरसुंदरीम्‌ । समाराध्या- 
भवत्कर्ता सृष्टेस्तु परमेश्वरि । ब्रह्माणं तं समाराध्य तपसा महता प्रिये । शक्रो- 
भूदेव राजोयं पूवस्यां दिशि पालकः । तदा प्रसन्ना त्रिपुरा पूर्बसिहासने स्थिते" 
त्यादिना । तेषां पर्चासिहासनानामीश्व रीमित्यनेन मन्त्रोद्धारः । एवं त्रिमिर्ना- 
भनि: सुष्टिस्थितिलयकत त्वेन ब्रह्म लक्षयित्वा प्रहृतपुराणोक्तमातृप्रावुर्भावा- 
-दिकणाक्रमं प्रयेणाश्चयन्नेव तिरोघानानुग्रहापरपर्यायवन्धमोक्षप्रदत्वेनापि सप्रषञ्जं 
लक्षयितुमुषक्रमते--चिदग्नत्यादिना शिवशत्वयश्यरूपिणीत्यंतेन । चित्केषलं 
बरह्म तदेवाग्निकुण्डं अविद्यालक्षणतमोविरोचित्वात्‌ । 'भन्तनिरन्तरनिरिन्यन- 
मेधमाने मोहान्धकारपरिपन्थिनि सेविदग्ना"वित्यादो चिदह्धिरूपकप्रयोगदर्शमात्‌ । 
शक्तिसुत्रमपि । 'चिद्रह्धि रवरोधपदे छन्नोपि चिन्मात्रयामेयेषनं पुष्यती'ति । 
तद्धूाष्यं च चितिरेव विश्वग्रसनश्ीलनत्वादल्लिरिति । तश्र सम्यक्‌ अभेदेन 
भूतस्थितिचंतन्याख्यघर्मरूपेणावस्थिता नतु जाता । "तत्र मवः' इति पाणिनिना 
भूजनिधात्वोभदेन कोर्तनात्‌ शक्तिशक्तिमतोरभेदाच्च । तदुक्तं संकषेपशारीर- 
काचार्येः "चिच्छक्तिः परमेश्वरस्य विमला चतन्यमेवोच्यते' इति। यद्वा प्रतिद- 
मग्निक्ुण्डमेव चित्‌। चिदग्निपदयोरेव वोषमितसमासः । “ज्ञानाग्निः सवंकर्माणि 
मस्मसात्कु तेऽज "त्यादौ रूपकदशनात्‌। तस्य कुण्डात्संभूता प्रादभ ता उत्पन्नेत्य- 
थः । शधुधुमारस्ततोऽभवदि'त्यादो मवतेरुत्पत्तावपि प्रयोगात्‌ । तदुक्तं रेणुका- 
युराणे ^रेणुनामानवत्पुत् दुकेवाकुकुलवधनः' हत्यारभ्य तस्य तषो देवीवरं च 
वर्णयित्वा । "एतस्मिन्नन्तरे यज्ञे वद्धिकुण्डाच्छनेदिजा । दिष्यरूपान्विता नारी 
-दिष्याभरणभूषिते'त्यारभ्य "वह्लं शीतांशुतिम्वाभा सहसा निर्गता बहिः । एकव 
तु जगद्धात्री दितीया नारित काचने'त्यन्तेन । ब्रह्माण्डपुराणेऽपि भण्डासुरपीडितं 
क्रं निर्वण्यं "कुण्डं योजनविस्तारं सम्यककृत्वातिशोसनमित्यादिना चिदग्निकुण्डे 
देवैः कृतं स्वस्वमांसहोममुक्त्वोक्तम्‌ 'होतुमिच्छत्सु देवेषु कलेवरमनुत्तमम्‌ । 
प्रादुर्बभूव परमं तेज पुंजमयं महत्‌ । कोटिभ्रुयंप्रतीकाशं चद्रकोटिसुशोलतम्‌ । 
न्मध्यतः सपुदभूच्चक्राकारमनौपमम्‌ । तन्मध्यतो महादेवौमुदयाकंसमप्रभाभि'- 
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व्यारभ्य ^तां विलोक्य महादेवीं देवाः सरवे सवासवाः । प्रणेमुमुदितात्मानो भुयो- 
भूयोऽखिलात्मिका"मित्यन्तम्‌ । नित्याया उत्प र्यसम्भवमाश्षङ्क्य समाधत्ते देव- 
कार्येति । देवानां कार्याणि भण्डासुरमहिषासुरवधादीनि तदर्थमुद्यता आविभरुता । 
भ्रकृतिविकृतिभाबाभावेन तादथ्यंचतुथ्यन्तेन सह॒ समासायोगेऽपि शेषषष्ठधा 
समासः । तदुक्तं माकंण्डेयपुराणे- शिवानां काययंसिष्ययंमावि्भवति सा यदा । 
उत्पल्नेति तदा लोके सा नित्याप्यभिधीयते" । इति । कूमं पुराणेऽपि हिमवन्तम््रति 
भगवत्पोक्तं-*अहं वै याचिता देवैः संस्मृता कार्यगौरवात्‌ । विनिन्ध दक्षं पितरं 
महेश्वरविनिन्दकम्‌ ॥ ध्मसंस्थापनार्थाय तवाराधनकारणात्‌ । मेनादेहात्समुत्य्ना 
त्वामेव पितरं श्चिते^त्यादि ॥ ५२ ॥ 


( १) श्रीमाता-सभी साधारणतया दुःख भौर क्लेशमेंमांकास्मरण 
करते है, किन्तु इस संसारम हमारी लौकिक माता ताप.्रयको दूरकलेमें 
अस्रमथं रहती हैँ । जब वे स्वयं ही ताप-्रयसे मुक्त नहींहो पाती तो फिर 
वे हमारे तापत्रय को कंसे दूर कर सकती है । हमारे मनीषियों ने कहा है-- 
"हमारे गब तक हजारों जन्म हो चुके हैँ ओर इस प्रकार हमारी माताओं गौर 
पिताओं की संख्या हजारो मे होंगी ओौर अभी भीन जाने कितनी बार पुमः. 
जन्म होगे इसकी कल्पना करना सम्भव नहीं है । इस प्रकार इस भवसागर 
मे जो आताहै, उसे बार-बार सागरम गोते लगाना मौर पुनः पुनः बाहर 
आना पडता है । नाना योनियो में अर्थात्‌ चौरासी लाख योनियों मे अथवा 
आजकल के वैज्ञानिकों के अनुसार अमीवा से लेकर मनुष्य तक लगभग 
१२८ लाख योनियों मे भटक कर तव कहीं भनुष्य-योनि प्रात होती है । 
भारतीय-दकश्षंन के अनुसार ८४ लाख योनियों का वर्मीकरण इस प्रकार किया 
णया है-- 

९ लाख जलचर--जल में रहने वाके जीव जँसे मत्स्य, कच्छप आदि, 
२७ लाख स्थावर- दृक्ष, पर्व॑त आदि, ११ लाख कृमि-सपै भादि; १० लाख 
योनियं पक्षियों की--जैसे कोयल, काक, धमर आदि मानी जातीरहै। 
२३ लाख योनियं चौपायोंकी होती जैसे गाय, भैस, सिह, हाथी आदि 
ओर ४ लाख मनुष्य-योनिर्यां होती रँ। इस प्रकार इनका योग ८४ लाख 
होता है । 

केवल जगतु-जननी ही एेसी मां हँ जिनकी शरण में जाने पर असीम भव- 
सागरसेपार उतराजासक्ताहै। वेहीमेरी कर्णधारहों तो किसी प्रकार 
का भय नहीं । जगत्‌-जननी आद्याशक्ति महामायी | त्रिपुरसुन्दरी के नाम मात्र 
सेही हृदय मे शान्ति एवं अपूवं तेज का प्रकाश हो जातादहै। सम्पूणं विश्व 
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उनकी शक्ति के स्पन्दन से स्पन्दितिहो रहाटहै। हमारे असीम दुःलोंको एक 
मात्रवेही दुर कर सकती ह। 

शुद्ध चेतना शिव हैःओर वे उनकी ज्ञक्ति ह । वे समस्त ब्रह्माण्ड की जननी 
है ओर जीवनीरशक्तिके रूपमे मानव-शरीरके मूलाधार मेँ उनका निवास 
है। वे जहां समस्त सृष्टि को जन्म देती दै, वहीं पालन-पोषण भौ करती है । 
चेतना की क्रियाशील अवस्थामवेही है भौर इस प्रकार ब्रह्माण्ड की कल्पना 
भी उन्हींमेहै। ब्रह्माण्ड को कल्पना कहा जाता है, क्योकि यह सुजनात्मक 
कल्पना-शक्ति है, जिसके आधार पर पूवं के कल्पो का केवल स्मरण मात्र दहै। 
योगिनीहूदय-तंत्र का कथन है--श्रह्याण्ड का चित्र उन्होने अपनी कल्पना 
से इस प्रकार चित्रित किया है-स्वेच्छाविश्व-मयोण्ड एष' जिसे देखकर प्रभ 
बडे प्रसन्न हुए । सृष्टि का आधार संस्कारदटै, जो पिले युगो के दुःख-सुख 
का परिणामहै। अतः एसी स्थितिमें उनकीमां के रूपमेंमां मानकर 
आराधना करना स्वाभाविकटै। संसार में जीव के आने तथा देह धारण करने 
पर उसकी दीक्षा जिस मंत्रसे होती है, वह मंत्र भाँ'है। जीवन का आरम्भ 
भी. मा" शब्दसे होता है ओर सम्भवतः मृत्यु के समयभी मुखसे मा" मंत्र 
काही उच्चारण होता है। दसके लिए किसी प्रकार का प्रयास नहीं करना 
पडता है । इस पंचभूतात्मक ब्रह्माण्ड का निर्माण भी पंचमहाभरूतो से ही हुभा 
है ओौर ये पंचमहाभरुत--आकाश, वायु, अग्नि, जल भौर पृथ्वी क्रियात्मक 
चेतना अथवा शक्ति से प्रादुर्भूत हुए भौर इन्हीं दवारा उन्होने जपने को प्रथम 
बार अभिव्यक्त किया । यही पूर्णं विकास की अवस्थाहै। यहीकारणरहैकरि 
प्राणी माँ की पूजा करता है । पिता केवल मां का सहकारी मात्र है । सर्वोच्चं 
पिता केवल अपना श्रकाश' देता है । माँ अथवा विमं शक्ति उत्पादन करती 
है किन्तु अकेले नहीं । योगिनीहृदय-तंत्र मे उल्लेख है--'विमशंशक्तिः प्रकाशा- 
त्मना परमशिवेन सामरस्यं प्राप्य विश्वं सृजति न तु केवला ।' अतः प्राणी 
माकी पुजा करते है । “मात्रृभाव' संस्कृत का शब्द है । दशन के अनुसार यह 
ध्वनिदहै। भाणीसंसारमे जो कुछ देखता है, वह सभी मां-मय है भौर जगत्‌ 
उसीकेरूपमेंहै। यह्‌ सर्वोच्च शक्ति शिव के अतिरिक्त अन्य नहींहै। परा 
शक्ति शिवाभिन्ना है ओर सभी वस्तुओं में उसके दशन हो रहे है--स्वंकमं- 
शरीरिणी" । माँ से अधिक कोमल ओर कुछ भी नहीं है । यह मान्यता है कि 
प्रकृति से अधिक कोमल वस्तु कुछ ओर नहीं है। वह पुरुष की सम्पूणं रूप 
ओर पूणं शक्ति से उसके आनन्द मे सेवा करती है ओर अन्त मे मुक्ति प्रदान 
कर देती है। जब पुरुष उसकी सेवा केने के योग्य नहीं रह जाता है तो वह 
उसते पृथक्‌ हो जाती है । असीम दुःखों ( मोह-बन्धनो ) कोदूरकरनेकी 
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सामथ्यं उन्हींमेंहै। अतः हम उनकीर्मांके रूपमे पूजा गौर स्तुति करतेहै, 
जिससे उनकी करुणा एवं अनुग्रह दृष्टि सदैव हम पर बनी रहे । 

श्रीमातासे यह भी आभास होताहै कि वेश्रीकीमातार्है। श्रीका 
अथं है लक्ष्मी या सरस्वती अथवा इसका अथं धातु भी है । श्वी शब्द सम्पन्नता 
वभव, सौन्दयं भौर एेश्वय॑ं का भी प्रतीक है। पक्ष का प्रथम दिवसभीश्री 
कहलाता है । अतः यहाँ श्री माताका अथं रद्रकी सहधमिगी अथवा पतली 
नहीं है या सरस्वती ओर लक्ष्मी के तुल्य स्थान रखने वाली भी नहीं है, 
अपितु वे परम शिव की अरधङ्किनी गौर ब्रह्मा, विष्णु, महेश त्रिदेवों शी माता 
है।वेही परम भटारिका भौर मोक्ष या मुक्ति प्राप्त करने के लिए केवल 
उन्हीं की शरण मे जाना चाहिए । 

माँक्रा अर्थं “मूल्यांकन करने वारी" भी होता है अर्थात्‌ वै श्री या लक्ष्मी 
का भी मूल्यांकन करती ह । लक्ष्मी ने प्राणी को, जो सीमित वस्तुओं से अधिक 
शक्तिशाली है, सीमित करदियादटै। अतः उसका अथं यहभीटहैकिवे 
असीमित श्री अथवा मुक्तिरहै। 

श्रुतियों मेँ श्री" के सम्बन्धमें यह क्थनदहै कि श्री मनीषियोंके लिए 
अमृत (सुधा) ओरवेददहै। उन्होने हीब्रह्माको वेदोंका ज्ञान दिया। 
मानेही वेदों की अभिब्यक्ति व्यास द्वारा अठारह पुराणोंके रूपमे करायी । 

श्रीका अथं "विष" भी क्ियाजाताटहै मौरर्मांका अथं संयुक्त करना 
परथवा ल्गानाभीटै। शिवके कण्ठमें गरल है। हिव गौर शक्तिएकर्टै, 
अतः श्रीमाता पुरुष-वाचक हुई । श्रीमाता स्वी-वाचक भी है अतः यह देवी का 
विशेषण भी हुआ, क्योकि देवी का एक भाव प्रकाद या विमशं भी है । उनके 
नाम कास्मरण करते हुए उनके इस भावकोभी ध्यान में रखना चाहिए । 

महान्‌ पुरुषों ओर महान्‌ वस्तुभों का उल्लेख करते हुए उनकी मर्यादा 
भौर मान को दृष्टि में रखते हुए उनके नाम के आरम्भमें श्री शब्द लगा 
देते है, जँसे-- श्रीचक्र, श्रीविद्या, श्रीशैर, श्रीराम, श्रीकृष्ण, श्रीफल आदि । 
वतमान संदभं मे माता का भयं समस्त मथवा असंख्य वस्तुओं को उत्पल 
करनेवाटी है । प्राणी का वह आकार या स्वरूप जिसमें प्राणी जन्म केता है । 
ईश्वर या ईषना के साथ श्री शब्द का प्रयोग नहीं है । अतः इसका अभिप्राय 
परशिव से है मौर माता का तात्पयं त्रिपुरसुन्दरी से है । 

बाला मंत्र के छः अक्षर ह्‌" “स” “र' क” "ल" “द' तीन स्वरों के साय 
अन्त में संयुक्त कर दिये जाते हैँ तो परिणाम यहहोतादै किमंत्रके तीन 
कूट बन जते है, जिन्हें माता' कहा जाता है । इसका अनुमोदन विद्वानों ने 
भी कियाद, जिन्होने उस श्लोक ( लघुस्तुतिष्चोक १८ ) का भाष्य किया 
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दै, जो 'माया' ओर "कुण्डलिनी" भादि से प्रारम्भ होता है। इसमें भी "माता 
शब्द का प्रयोग आताहै गौर दहस्न प्रकार उत्ते स्पष्ट कियागयाहै। भटु- 
नारायण के अनुसार श्री जगतु मौर माता जननी ( खष्टा ) मथवा श्री एेश्वयं 
ओर माता क्चाता मथवा साक्षी है। 

कविराज गोपीनाथजी के अनुसार-- सिद्ध योगीजनों ने परमहंस अवस्था 
मे स्वयं शिद्युभाव धारण कर महाशक्तिकोहीमातु रूपमे अंगीकार किया 
है। देवीयामल में कालकर्षिणी मौर श्रीपूव॑शास्त्र मेँ मातृ-सद्धावके रूप से 
इन्हीं का निर्देश दहै । बुद्धिसे विश्लेषण करने पर प्रतीत होता है कि भ्युगाटक 
या त्रिकोण के मध्य बिन्दुमेंपराका स्थानदहै; दक्षिण मेँ परापरा का, वाम 
मे अपराका गौर उध्वं में परातीताका स्थानटहै। इसर्मे सभी परन्तु 
त्रिकोणएक ही है । यही श्रीमाता का प्रतीकं है। 

( २) शोमहाराज्ी-समस्त ब्रह्माण्ड की नियंत्रक, जिसने उसकी रचना 
कीभौर उसी में उसका निवास दहै। यहाँंपर श्रीविद्या के तीन अक्षर 
चपि हुए उनमें से एक को षोडशी ( १६बीं भौर अन्तिम) कला 
कहते है । कहां जाता है कि-१६वीं कला का ्नान रसे शिष्यो को प्रदान 
करना घाहिए जो गुरुके प्रति निष्ठा रखते हों।' आज के आधुनिक शिष्यो 
ने इसमंत्र को गुर-मुखसे ग्रहण नहीं कियादै, अपितु लोल्लाने सौन्दर्य 
लहरी की जो टीका कौ है, उसमें व्यक्त कर दियादै गौर यह भी स्पष्ट कर 
दिया है किं चतुलक्ष्मौ के मन्त्रों मे यह प्रथम दहै । अन्यदो अक्षर प्रकाश ओर 
विमशे कहे जाते है । संकेत-पद्धति के अनुसार-सब अक्षरो में प्रथम ^भ' है 
जो प्रकाश ओर सर्वोच्च शिव है । ह" अन्तिमिहै ओर "कला" देवी का प्रतीक 
है, इसे ही विमं कते हँ । ये दोनों अत्यन्त गोपनीय हँ । इनकी प्रकृति 
का वणेन "योगिनीहृदय' मे आत्ता है किन्तु यह्‌ वणंन एक प्रकार से आवरण 
युक्त ही है । "वियत" गौर "कला" ( ब" ओर "ह्‌ ' तथा अन्य ( शब्द ) आकार 
क्रमशः द्वितीय -चिन्दुमेहै मौर विसर्ग के अन्तमे है। ये सर्वोच्च ओर 
विह्वल है अर्थात्‌ अभिव्यक्त होने की स्थितिमें है। भास्कर रायने प्रस्तुत 
ग्रन्थ लिखने के बाद योगिनीहूदयम्‌ पर एकं विस्तृत भाष्य लिखा, जिसे 
सेतुबन्ध" कहा जाता है । उपरोक्त श्छोक की टीका करते हुए उन्होने छिखा ह 
किं बिन्दु चारै जिन्है तुरीय या कामकला ( शिव ओर शक्ति का मिलन), 
कामविन्दु या मध्यविन्दु ( 'अ'--स्वयं शिव ), विसर्गं ( 'ह'-देवी ) ओर 
खौया हादंकला है । 

एक अन्य स्थान प्रर "राज्ञी" शन्द का एकभाग एकमंत्रहै, जिसे 
मायारान्ली कहते हैँ अथवा राज्ञी सम्य मायाराज्ञी मंत्रकाही एक भंग है) 
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एक अन्य मत के अनुसार करोड़ों देवता भौर देविया अपनी शक्ति मौर 
सत्ता इन्हीं परम भारिका महारक्तिसे प्राप्त करती है मौर उनके नामका 
सहारा केकर कायं करती है । इनकी शक्ति अनन्त ओौर इनके रूप ओर नाम 
भरी मनन्त है । 

( ३ ) श्रीमत्‌-सिहासनेश्व री-राजा जिस आसन पर बैत्ते है, उसे 
सिहासन कहते हैँ । वह्‌ सर्वोत्तम आसन होता है । इस आसन में साधारणतया 
स्वरणं के सिह बने होति है, जो कोनो पर ` लगे रहते हँ । सिह का अथं स्पष्ट 
है गौर देवी का वाहन सिंह है । देवीपुराण में उनके नामो की व्याख्या करते 
हृए उल्लेख आता है कि देवी ने अपनी बाल्यावस्था अथवा कौमार्यावस्था 
मे सिह पर सवार होकर महिषासुर का वध किया था, अतः उन्हँं महिषासुर 
मदिनी कहते हैँ ओर इसी से यह्‌ भी कहते हँ कि सिह उनका आसन है । सिह 
शब्द हिसा का भी वाचक टै । वैयाकरणोंका मतै कि सिह शब्द हिसा्थंक 
है। यही शिव का मूल स्वरूप विनाश्कारक माना जाता है, जिसका अथं 
वासनादहै। इन दो शब्दों के अक्षरोको उलट देने सेये शब्द बने रहै, जैसे-- 
प्यक से कश्यप बन जाताहै। भसन का अथं है बाहर करना तथा ईश्वरी 
का अथं शक्तिशाली अर्थात्‌ वे उस जगत्‌ की संहारिणी शक्ति भी दै जिसकी 
अभिव्यक्ति भी उन्हींसे हई टै । इसी प्रकार श्रुति.का कथन है--“वह्‌ जिसमें 
वे अपनी मृत्युहोने परल्यहो जातेर्है।' 

मां अर्थात्‌ पाँच । मकारभी पांच होते ई । चंतन्यभेरवीसे केकर 
सम्पतप्रदा भैरवी तक आठ मंत्र्है, जिन्ह सहासन कहा जाता है। इनमें 
छः मंत्रों के तीन जोडेर्हतथादो मंत्र जो शेष बचते ह उन्हें जोडकर संख्या 
पाहो जातीहै। येचारचारकोणोंमें स्थित दह तथार्पाचवाँकेनद्रमंहै। 
ज्ञानाणेवतंत्र मे उल्लेख है-- "नियंता ! मृन्ञे यह बतलामो कि देवी त्रिपुरा 
पाच तिहासनों पर किस प्रकार भारूद हुईं या चढ़ी भौर सिहासनोंका 
अस्तित्व किस प्रकार हुआ ?* शिवने इस प्रश्न का उत्तर देते हए कहा-- 
"देवताओं के अधिपति इन्द्र ! सुनो, ब्रह्मा ने जब रचना भारम्भ की' तो उनमें 
जनका अभावथा। उन्होने त्रिपुरसुन्दरी की आराधनाकी भौर ल्लष्टा 
बन गये । इन्द्र ने कठिन तप कर ब्रह्मा की माराधना की ओर वे देवाधिपति 
बन गये तथा पूर्वीकोणकी रक्षाका भार भी उन्हं मिला। त्रिपुरा इससे 
बडी प्रसन्न हृदं ओर उन्होने सिंहासन के दक्षिण भागम अपने को स्थित 
कर ल्या। इसीसेवे मंत्र जिसमेरहै, उसे सहासन मंत्र कहतेर्है'। भट 
नारायण का कथन है किं अनेक लक्ष्मी देविय देवी के सहासन को बेरे 
हई है । 


८६ खलितालहल्लनाम 


इस प्रकार उपयुक्त तीन नामों से ब्रह्म के तीन लक्ष्य निर्धारित होते ह 
सृष्टि, स्थिति बौर ल्य । ललितासहस्रनाम में चौये नामसे लेकर ९९९ 
नामों तक जगत्‌-जननी के जन्म आदि का दिगृदशेनदहै। पुराणों के भनुसार 
दो अन्य भाव या लक्ष्य तिरोधान भौर अनुग्रह है, जिनसे बन्धनो से मुक्ति 
होती है । 


अथवा इसका एक भाव यह भीलिया जासक्ताहै कि मूलाधार, 
स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि मौर आज्ञा चक्रके ब्रह्मा आदि 
देवताओं की मूतियों से छः आधार कमलों के मध्य में अर्थात्‌ कणिकाओं में 
उन्नत ब्रह्मरन्ध्र मेँ स्थित सहस्रदल कमल की कणिका के मध्यभाग में स्थित 
महात्रिकोणरूपी आसन के ऊपर विराजमान है । 


( ४ ) चिदग्निकुण्डसम्भूता--इसका तात्पयं शिवशक्त्येकरूपिणी से भी 
है, जिन्होने चिद्‌-अग्निकुंड ते जन्म लियाहै। यहाँ पर केवर अग्नि शब्द का 
ही प्रयोग नहीं है, वरन्‌ अग्निका विशेषणचिद्भीटहै। चिद्‌का अथंहै-- 
शुद्ध ज्ञान-शक्ति तथा अग्नि भगवती त्रिपुरसुन्दरी का साक्षात्‌ स्थुलस्वरूप । 
शुद्धज्ञान एवं ब्रह्य ही अग्नि की वेदी है भौर इसी से अविद्या का 
तिमिरान्धकार दर होतादहै। ज्ञान.कौी अग्नि जो अन्तर्‌ मे बिना समिधाके 
निरन्तर प्रज्वलित रहती है, माया के अन्ध तमस्‌ कोदूरकरदेतीटहै। ज्ञान 
मेही सम्पूणं दृश्य का भाव रहता है। मतः जैसे दर्पण के बिना प्रतिबिम्ब 
मौर मृत्तिका (मिटरी) के बिना घटादि नहीं बन सकते, उसी प्रकार चिति 
शक्ति के बिना देश-कालादि कोई दुर्य पदां भी नहीं बन सकता है । सत्ता 
रूपमे चितिही सबकुखटै। कोर्दभीदेश या काल एसा नहींहै जिसमें 
चिति नहींहै। केवल चितिदही किसी अन्यकी अपेक्षा के बिना स्वयं 
प्रकाशित होती है। जिस प्रकार प्रतिबिम्बो की सत्ता दर्पणहीहै, उसी प्रकार 
चिति ही जगत्‌ की सत्तादहै। स्पष्टटै किं यहाँ ज्ञान की तुलना अग्निसे 
कीगई है। शक्ति-सूत्र मे एक सूत्र माता है 'चिदवादहिनी'**' ( ज्ञानाग्नि"" ) 
इसमे कहा गया है कि ज्ञान अग्निटहै; क्योकि वहु स्वभावतया ब्रह्माण्ड का 
लये कर देती है । संभूता का जयं है--जन्म या प्रादुभवि । ज्ञान की विशेषता 
से इसका उसी अग्नि म निवास है, किन्तु वहु उसके कारण नहीं है । ज्ञान 
ओर ज्ञान की व्याति एकहीदहै। 


संक्षेपशारीरकाचा्यं का कथन है कि--"चितिरक्ति परमेश्वर का शुद्ध 
चैतन्य रूप है अर्थात्‌ श्रहाज्ञान की शुद्ध ऊर्जा स्वयंज्ञानदही रै ।' अग्निकूंडको 
ही चित्त भी कहा गया है । 


दिलौकर वत्वमी कत्ला ८७ 


अग्निकूड-ज्ञान की अग्नि की साधारण वेदी । भगवद्गीता, अध्याय ४, 
शोक ३७ में भगवान्‌ कृष्ण अर्जुन से कहते है-- 
"यथैधांसि समिद्धोऽग्निभस्मसात्‌ कुरतेऽजुन । 
ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात्‌ कुरुते तथा" ॥ 
हे भर्जुन ! जैसे सम्यक्‌ प्रज्वलित अग्नि काष्ु-समुदाय को भस्मीभूत कर 
देती है, उसी प्रकार ज्ञानरूपी अग्नि प्रारन्ध कर्मो के अतिरिक्त सम्पुणं कमो 
को भस्मसात्‌ कर देती है । 
इससे यह्‌ स्पष्ट है किं आत्मज्ञान रूप अग्नि प्रारब्ध कमो के अतिरिक्त 
अन्य सभी कर्मो को भस्मकरदेतीहै। देवी काप्रादुरभावि यज्ञाग्नि से हुभ, 
एसा रेणुका-पुराण का कथन है । कहते हँ कि इक्ष्वकु-वंशमें रेणु नामके 
एक युवराज हुए । उन्होने तपस्या के फलस्वरूप देवी से वरदान प्रास्त किया 
तथा इस बीच यज्ञाग्निसे एक नारी का प्रादुर्भाव हु, जिसका स्वह्प 
अत्यन्त दिव्यथा। वे बड़ी दुतगति से बाहर निकलीं। वे भकेलीही 
ब्रह्माण्ड का आधार ह । उनके अतिरिक्त भौर कोई दूसरी शक्ति नहींहै। 
यह वचितिरूपा महासत्ता ही सर्वेश्वरी भगवती त्रिपुरा है, जिनमें यह मनेक 
कोटि ब्रह्माण्ड उनसे अभिन्न होकर भासता है। ब्रह्माण्डपुराणमें एक कथा 
आती है--"भण्डासुरने इन्द्र को बुरी तरह सताया तब इन्द्र ने करई योजन 
की एक अत्यन्त भव्य वेदी का निर्माण कराया ओौर देवताओोंने उस वेदी 
पर अपने शरीरका भांस बलिम निवेदन करने की प्रस्तावना की। जब 
देवता अपना सम्पूर्णं शरीर स्मपित करना चाहते थे तोअग्निसे ज्योतिका 
किरणजाल प्रस्फुटित हो गया । यह्‌ प्रकाश इतना उज्ज्वल ओौर निमंलथा 
कि करोड़ों सूयं भी उसकी समानता नहीं कर सकते ये । उसमें इतनी 
शीतलता थी, जितनी करोड़ों चन्द्रमामें भी नहीं हो सकती । इस ज्योति- 
पुंज के मध्य श्रीचक्र था, जिसकीचछटाका वणेन करना सम्भव नहींहै भौर 
इस श्रीचक्र के केन्द्रबिन्दु से देवी की अभिव्यक्ति हई, जिनकी छटा बाल 
रवि के वर्णं के समान थी । जगत्‌-जननी मांँके दशन कर इन्द्रादि देवता 
हर्षातिरेक से अभिभूत हो गये ओौर वे उन्हे बारम्बार नमन करने लगे" । 
दुर्गासपतशती मे उल्लेख है-- 
“ततः समस्तदेवानां तेजो रारिसमृद्धवाम्‌ । 
तां विलोक्य मुदं प्रापुरमरा महिषादिताः' ॥ ( २।१९ ) 
समस्त देवों के तेज से उस कंल्याणमयी देवी का प्रादुर्भाव हुआ । 
( ५ ) देवकायंसमुल्त- देवताओं के उदेश्य को पूरा करनेके लिए 
सदैव तत्पर । देवी की अभिन्यक्ति अथवा प्रादुर्भाव भण्डासुर तथा महिषासुर 
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भादिके संहार के किए हुमा । माकंण्डेयपुराण मेँ उल्लेख है-- "यद्यपि देवी 
अनादि है, किन्तु फिर भी देवताओं की कायंसिद्धि के किए. बार-बार 
अवतरित होती है ।' 
दुर्गासप्शती में देवी स्वयं कहती ह-- 
"हत्थं यदा यदा बाधा दानवोत्था भविष्यति । 
तदा तदावतीर्याहं करिष्याम्यरिसङ्क्षयंम्‌ ।' 
( ११।५४-५५ } 
"जब-जब संसार मे दानवी बाधा उपस्थित होगी, तब-तब अवतार लेकर 
मै दात्रं का संहार करूगी" 1 
कू्मंपुराण के अनुसार देवी ने हिमवान को सम्बोधित करते हुए कदा-- 
देवताओं की आतंनाद पृकार सुनकर तथा कायं की महत्ता को ध्यान में रख- 
कर. अपने पिता की, जिसने महेश्वर का अपमान किया था, उपेक्षा कर धरम- 
स्थापनां तथा तुम्हारी भक्ति मे दयाद्रं होकरर्मने मैनाके गभंसे जन्म लिया 
ओर तुम्ह अपना पिता बनाया ।' इत प्रकार देवी वास्तविक प्रकाश ओर 
आकार का वणन किया गयादहै तथा भागे विमशं का वर्णन आतादै। 
योगवासिष्ठ मे भगवान्‌ कहते है-"भेरे दो आकारर्है-एक साधारण 
तथा दूरा दिभ्य । साधारण आकार में भुजाएँ आदि हँ जिसकी पूजा मूढ 
करतेर्है। मेरा दिष्य स्वरूप अनादि है जिसका आदि गौर अन्त नहीं 
है । उसमें कोई विग्रह नहीं जिसे ब्रह्म, आत्मन्‌, परमात्मन्‌ आदि कहते 
है । एक अन्य स्थान पर कहा गया है कि साधारण आकारमभीदोप्रकारका 
ै-एक स्थुल तथा दूसरा सूक्ष्म । गंगाकाजल आदि चौथा आकारटै जो 
अधिक घना है। 


उद्यदभानुसहच्राभा चतुर्वाहुसमन्विता । 
रागस्वङ्पपाराहघा क्रोघाकाराङ्ुशोजज्वला ।\ ५२ ॥ 
एवं चिद्रूयत्वेन प्रकाल्लात्मकतामुक्स्वा विमर्धात्मिकं शूपमाह--उदयदिति । 
ानूनां किरणानां सहस्रं यस्य स॒भानुसहलः सूर्यः । तस्योदयत्वं विशेषणं । 
वतमानकालिकोदयवत्वं तदथं: । वतमाने लंटः शवृक्षानखोविधानात्‌ । तेन 
लौहित्यं ध्वन्यते । उद्यतां भानूनां रक्तसूर्याणां यस्सहस्रमानन्त्यं तेन तुल्येति वा । 
अतिरूोहितेति फलितोऽर्थः । उक्तं हि स्वतन्त्रतन्तरे--श्वात्मैव देवता प्रोक्ता 
ललिता विश्वविग्रहा । खौहिष्यं तद्विमजञं: स्यादूपास्तिरिति भावनेति 1 वामकेश्वर- 
तन्तरेऽपि-स्वयं हि च्रिपुरादेवी लौहित्यं तद्विमरछनमि'ति । ईवुहप्रकाशविमशंसा- 
भरस्यापभ्नावा देव्यास्त्रीणि रूपाणि स्थूलं सुैमं परं चेति । करचरणादिविशिष्टं 
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स्थूलं । मन्त्रमयं सूक्ष्मं । वासनामयं परं । तदुक्तं योगवासिष्ठे भगवता-- 
सामान्यं परमं वेति दे शूपे विद्धि मेऽनघ । पाण्यादियुक्तं सामान्यं यत्तु मूढा 
उपासते । परं रूपमनाद्न्तं यन्ममेकमनामयम्‌ । ब्रह्मात्मा परमात्मादिशब्देनेत- 
बुदीयंत' इत्यावि । “वामान्यं द्विविधं प्रोक्तं स्थूलसुक्मविभेदत' इत्यन्यत्रापि । 
यत्तु गद्धादीनां जलादिमयं शूपं तत्स्थ॒लतरं चतुर्थम्‌ । सुकष्मस्यापि पुनस्त्रेविध्यं 
व्रते । तेषु स्थूलं निदिज्ञति - चतुरिति । ध्यानोक्तावयवमन्त्रोपलक्षणमेतत्‌ । 
बाहुमात्रपरमेव वा । बाहूप्रसङ्कादायुधानां त्रिविधं रूपमाह- रागे तिचतुभिः । 
रागोऽनुरक्तिश्चित्तविशेषः । दण्छंव था । राग एव स्वं वासनामयं रूपं यस्य स्थलस्य 
पाहास्य तेनाढघा वामाधःकरेत्युक्ता । धो द्वेषाख्या चित्तव्॒तिः । आकारजशन्दा- 
दशंआद्यचि आकारं सविषयकं ज्ञानमित्यर्थः । घटोऽयमित्याकारकं ज्ञानमित्यादौ 
विषयपरत्वेनाकारपदश्रयोगात्‌ । क्रोधपदमेव ज्ञानपरमिति तु कश्चित्‌ । तत्कोधो- 
ङ्कुश इति श्रुतिविरोघाद्वक््यमाणस्मृतावेव ज्ञानपदस्य कोधपरत्वसम्भवादयुक्तम्‌ । 
तस्माद्‌ देषज्लानोभयात्मकेनाङ्कुशेनोज्ज्वला श्ोभमानदक्षाधःकरा । तथा चोक्तं 
पू्वचतुःशतीज्ञस्त्रे- "पाशाङ्कुशौ तदीयौ तु रागद्रेषात्मकौ स्मृता"विति । तन्त्र 
रजेऽपि वासनापटके-'मनोभवेदिक्षु धनुः पाजो राग उदीरितः । देषः स्याद- 
ङकुशः पचतन्मात्रा पुष्पसायका' इति । उत्तरचतुःशतौशास्त्रे तु । “इच्छाश्चक्ति- 
मयं पाशमङ्कुशं ज्ञानरूपिणम्‌ । क्रियाशक्तिमये बाणधनुषौ दधदुज्ज्वल'मि- 
युक्तम्‌ ॥ ५३ ॥ 


( ६ ) उद्यद्धानुसहल्राभा--उदय होते हुए प्रातःकाटीन सहसो सूर्यो 
की अरुणिमा के तुल्य तथा सूर्योदय से पूवं विकसित जपा पृष्पोंके समान 
रक्तवणं जाज्वल्यमान । इससे यह प्रतीत होतारै कि उनका वणं गहरा 
रक्ताभ है । स्वतंत्रतत्र मे कहा गया है- "ललिता का विश्च विग्रह ( आकार) 
अपना स्वयं ही प्रकाश है । रक्ताभ वणे उनका विमशं है। उनकी 
आराधना ओर ध्यान इसीरूपमेहै।' वामकेश्वरतंत्र का कथन है--देवी 
त्रिपुरा स्वयं ही अपना वास्तविक अकार टँ ओर रक्ताभ वर्णं केवल उनकी 
एक अभिव्यक्ति है ।' 


इस प्रकार देवी के तीन विग्रहुर्है, जिनमें प्रकाश ओर विमर्शं भाव 
सन्निहित है स्थूल, सूक्ष्म ओर पर । स्थूल आकारमें हाथ-पैर आदि सभी 
अवयव हैँ । सूक्ष्ममें केवल मंत्रहै तथा परमेँ वापस्तनारहै। वासना का अर्थं 
है--आदशं या मानसिक । मंत्रशास्त्र के अनुसार यह्‌ एक सांकेतिक शब्दै 
जिसका अथं है-- यथार्थं अथवा स्वयं । सृक्ष्मरूप भी तीन प्रकारके होतेह । 
इन तीन मेंसे स्थूल आकार का वर्णन अगे आरम्भ होतादहै। 


९० ललितासहश्लनाम 


( ७ ) चतुर्वाहुसमन्विता-चार भजा है। सम्प्रदाय के अनुसार 
जागृत, स्वप्न, सुषुति एवं तुरीय नामक चार अवस्थाओों को श्रीत्रिपूरेश्वरी की 
चारभूजाओंके रूप में प्रतिपादित किया गयाहै। त्रिपुरेश्वरी के चार अंग 
दशाओं के उपलक्षण मात्रै, न कि पारर्माक स्वरूप । सुषुति आदि तीन 
दला बन्धकारिणी है, अतः इनके आयुध आगे के नामों मे इश्षुचाप, पुष्पबाण 
`एवं पाड आदि बतलये गये ह । 

( ८ ) रागस्वरूपपाह्ाढचा--पहले देवी कौ चार भुजां वतायी गयी है, 
अब उनके हाथो मे जो आयुध रहँ उनका वर्णन किया जारहाहै। ये तीन 
प्रकारके हँ । राग पाश-स्वरूप है अथव। इसे इच्छाशक्ति का एक विलक्षण 
मानसिक रूपन्तरण भी कह सक्ते हँ। पाश स्थूलसरूपटहै मौर वासना 
सर्वोच्च रूप । यह्‌ उपर के बार्ये हाथमे है। 

स्वप्न-दशा किचितु सूक्ष्म रूप है, अतः यह वायुतत्व भी है । वायु के 
` प्रकोप से कंज्ञावात के उदय के कारण स्वप्न-दशा भ्रामक भी कही जाती है। 
इसमे जीव को भेदाभेद की श्रान्त की अनुभूति होती है। अतः स्वप्नात्मक 
बाहु के आयुधको पाशके रूपम प्रदशित किया गया है। 

रागका वर्णं लाल कहा जाता है । यह रजोगुणी भी कहलाता है । राग 
रजोगुण का प्रारम्भिक स्पुरणमभीहै। 

( ९.) क्रोधाकाराङ्कुशोज्जवला- हाथी के अंकुश की भाति क्रोध ओौर 
सांसारिक ज्ञान ज्जलक रहाटै। 

क्रोध धृणा का रूपान्तरण भी है । आकार का अथं है- सांसारिक ज्ञान । 
कुछ लोगोंका यह भी कथनहै किक्रोध का अथंज्ञान दहै, किन्तु यह अथं 
श्रुति के अनुकल नहीं है । श्रुति के अनुसार क्रोध हाथी का अंकुश है। अतः 
वे अपने दाहिने हाथ में अंकुश लिये हए जाज्वल्यमान हो रही हैँ । अंकुर 
घ्रणा ओौर सांसारिक ज्ञान का प्रतीक है। पूवंचतुःशतीशास्त्र के अनुसार 
देवी के कर में पाश्च ओर अंकुश वासना ओर क्रोधके प्रतीकदहैँ। तंत्रराज 
के वाप्तना अध्याय मे कहा गया है--'मानस ईख-दण्ड का धनुष दहै, राग पाश 
है, क्रोध उत्तेजना दे रहा है भौर पाचों सूक्ष्म तन्मात्रं पुष्पों के पाच शरहै।' 
किन्तु योगिनीहूदयम्‌ के अनुसार-- पाश इच्छाशक्ति, उत्तेजित करनेवाली 
ज्ञान-शक्ति है तथा धनुष मौर बाण क्रियाशक्ति" वे राग-रूपीपाशसे 
बाधती हैँ भौर क्रोध-लूपी भंकुश से ताडन करती है । परन्तु उनका अंकुश भी 
माँकाक्रोधहोनेसे ममतामयटहै। इस प्रकारवे प्राणी को अपरा प्रकृति के 
स्तरपरर्बाधदेतीर्ह। राग या भासक्ति ही वह पाश है जिससे सारा जगत्‌ 
वेधा रहता है । क्रोध, द्वेश अथवा धृणा प्रकृति का अंकुश रहै, जिससे बिद्ध 
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मभुष्य कौन-सा पापकर्म करने को विवज्ञ नहीं हो जाता । इस प्रकार प्रकृति 
पुरुष को पशु जसा भमाकर अपने वश में रखती है गौर उससे अपने सृष्टिः 
क्रम का कायें करातीःहै। 

चतुर्थं बाहु ज्ञानात्मकं तुरीयादशा है, जिसमें रिवत्व की प्राति कर जीव 
मुक्तं हो नाता है। अतः ज्ञानात्म सदाशिव को अंकुशके रूप में आयुध 
निरूपित किया गया है । जिस प्रकार मजरूपी महापशु का नियंत्रक अंकुश 
होता है, उसी प्रकार चैत्य को महापशुं का नियंत्रण ज्ञानरूप सदाशिव-ततत्व 
सेहोता है। निस क्षण तक प्राणी भपनेसे तथा दूसरोसे बेधा होता है, तब 
तक ही बह पाक्बद्ध टै गौर जिस क्षण वह:अपने को उनके पाशमेंरांध 
केताहै तो वह मुक्त हो जाता है। अपने तसे बन्धन पाश ओर उनसे बद्ध होना 
ही. मुक्ति है । यथा--'पाशबद्धो भवेज्जीवो पाशमुक्तो सदाशिवः ।' 

भनोरूपेदुकोदष्डा पश्चतन्माश्रसायका । 
निजारणप्रभापुरमञ्जद्‌ ्रह्याण्डमण्डला ॥। ५४ ॥ 

सद्धूर्पविकल्यात्मकक्छियारूपं मन एव शूं यस्य तावृश्ाभिशुरूपं पुण्डेकुभयं 
कोदण्डं धनुरयस्या वामो्ध्वकरे सा तथोक्ता । पश्चसङ्ख्यानि तन्मात्राणि श्ान्दा- 
दीनि विषयाः । तदेव तन्मात्रं पश्व भूतानामेतदेव रूपमित्यर्थः । तदुक्तं भहा- 
स्वच्छन्दसङ्प्रहे--'भुतमात्रस्वरूपोऽर्बविरेषाणां निखूपकः । शाब्दस्तु हाम्दतन्मात्रं 
भृदरष्णकविनिश्चयः । विशिष्टस्पर्शरूपश्च स्प्ातन्मात्रसंल्कः । नीलपीतत्वशुक्ल- 
त्वविष्िष्टे रूपमेव च । रूपतन्मात्रमित्युक्तं मधुरत्वाम्लतायुतम्‌ । रसतन्मात्रसजञं 
बु सौरभ्यादिविशेषतः । गर्धः स्यादगन्धतन्मात्रं तेभ्यो वं भूतपन्चक'मिति । 
एतानि तन्मात्राण्येव शायकांः बाणा यस्या दकोध्वकरे सा तयोक्ता । तवक्तं 
वामकेश्वरतन्त्र-- शब्दस्पर्शादयो बाणा मनस्तस्यामवद्धनु'रिति । कादिमतेपि । 
 "बानास्तु त्रिविधाः प्रोक्ताः स्थूलसुक्मपरत्वतः । स्याः पृुष्पमयाः सूक्ष्मा मन्त्रा 
श्मानः समीरिताः ॥ पराश्च वासनायां वु प्रोक्ताः स्युरान्‌ श्युणु प्रिये । कमलं 
कौरवं रं कलूारेम्दीवरे तथा । सहकारकमित्युरं पुष्यपन्डकभीश्व रीति । तेषां 
नामानि तु कालिकावुराणे-"हषेणं रोधनाख्वं च मोहन श्ोषणं तथा । मारणं 
चेत्यमी बाणा मुनौतामपि मोहदा ॥\' इति । शानाणवे वु--क्षोभणं द्रावणं देवौ 
तथाकर्वणसंलकम्‌ । यश्योन्मांदो करमेणेव नामानि परमेश्व री"ति । तन्त्रराज वु-- 
'मबनोन्मादनौ पश्चासथा भहनदीपनौ । शोषणश्रेति कथिता बाणाः प्छ 
पुरोदिताः' इति । अबायुधमन्त्रोढारः । रश्च अगश्च स्वं च तेषां समहारो 
रागस्वम्‌ । गगञाग्ेन स्थाणुर्हेकारः । हुः शिवो गगनं स्थाणु'रितिकोशात्‌ । स्वं 
सबिन्वुक इकारः । तेन रेफहकारेकारविन्दुसमाहारो रूपं सुकष्माख्यं यस्य पाह्य 
स्येत्थादि । हकारोत्तरमिह रेफोऽवगन्तव्यः सम्प्रवायात्‌ । क्रः च धश्च आ च. 
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कोधाः । तदुपरि भूयमाणः कारप्रत्ययो दन्दरान्तत्वात्‌ प्रत्येकं सम्बध्यते । कोकार- 
धकाराकारा इत्यर्थः । तेऽङकुशेनोज्ज्वलाः अनुस्वारेण श्षोभमानाः। कौ शेत 
इति कुशः अद्धा राभिन्नः कुश्चोऽङ्कुश्लः । मन इति थकारस्य संज्ञा! यक्ारा- 
धिकारे दक्षनासाधिपो मन' इति कोशात्‌ । कोदण्डोऽनुस्वारः "अङ्धारश्चञ्चको- 
वण्ड' इति कोशात्‌ । मनोरूपः कोदण्डः थकाराभिघ्नोङ्ारः क्रोधाकारेत्यादिना- 
मसु दकाररेकककारलकारयकारसकारवकारा आ ई ऊ स्वराः सबिन्दुका विव- 
क्षिताः । इतरदविवक्षितं । तेषां यथासम्प्रदायं योगे बाणबीजानि सिध्यन्तीति । 
आयुधबोजविभागस्तु गुरप्रुखादवगन्तव्यः । निजःस्वकोयो योऽरुणप्रभाया रक्तिम- 
कान्तेः पूरः प्रवाहस्तस्मिन्मज्जन्ति तदभेदेन भासमानानि ब्रह्माण्डानां मण्डलानि 
यस्याः सा । प्रातःकाले सौभाग्यादिन्यासविरेषेषु यादृशं ध्यानं विहितमस्ति 
तादुद्षरूपवती्यर्थः ।! ५४ ॥ 

( १० ) भनोखूपेक्षुकोदण्डा- हाथमे जो धनुष है, वहु महामायाके 
मानस रूपी रल के उ्डेसे बनाहै। । 

मानस संकल्प ओर विकल्प गणो से युक्त है। यही मानस रूपी ईका 
धनु उनके नीचे वले हाथमे है। दक्षिणामूति-संहिता मे भगवती के निचले 
दक्षिण कर में धनुष बताया गया है । भावनोपनिषद्‌ में इक्ष्‌ धनुष में मनकी 
भावना की गई है--'मन इक्षु धनुष' अर्थात्‌ उपासक का मन ही भगवती का 
दक्षु-धनु है अर्थात्‌ गन्ने का धनुष.। 

कविवर नीलकण्ठ दीक्षित कहते ईह--'हे भगवती ! तुम्हारा ग्ने का 
धनुष जो मनुष्य के मनसे बना हुजा है, उसका मूल स्थान मेरे हृदयमहो 
अर्थात्‌ उसकी जड़ मेरे हुदयमेहो, क्योकि कभीन कभी जबतुम उस पर 
ज्या चढागोगी तो उसको अपने चरण से अवश्यमेव आक्रान्त करोगी अर्थात्‌ 
उपे अपने चरणे दबाकर स्ुकाभोगी । तात्पयं यह कि भगवती त्रिपुर 
सुन्दरी के चरणों मे आत्म-समर्पेण करना । 

कहीं-कहीं एता भी कहा गया है किं मानस सम्पूर्णं ब्रह्माण्ड का प्रतीक दै 
ओर किसी-किसी स्थान पर मानस की पांच विशिष्ट दृत्ति्यां भी बताई गद । 

इस धनुष पर संकल्प रूपी भौरो की प्रत्यश्वा चढ़ी हूर्दहै। दक्षु मधुर 
रस से ओत-प्रोत रहता है । इसल्यि आनन्द-रस के भोगी मन को दक्षु-धनुष 
से उपमित किया गयाहै। भन में सदैव संकल्प ओर विकल्प रूपी रमर उडइते 
रहते है । उनकी उपमा धनुष की प्रत्यच्ासे दीगर्ईटहै। जैसेवेपृष्पोंके 
मकरन्द की कामनासे आकाश में गुंजन करते रहतेर्है, वैसेहीमनकी 
संकल्पात्मिका ओर विकल्पात्मिका दृत्तिया विषयों की वासना से चिदाकाश 
को प्रतिष्वनित करती हुई उडती रहती है । 


द्वितीवा ताषनी कला ९३ 


इक्षु-चाप मधुर रसमय होता है एवं सुषुमि अथवा विश्वान्ति रूप होने 
से एक रस दहै, जिसमें जीव को शिवत्व की मधुर अनुभूति होती है। अतः 
सुषुति रूप बाहु का आयुध इक्षुचाप निरूपित है । 

साधना का रहस्य इतना ही है कि अपना मानस उनके हाथों कौ कठपुतली 
बन जाय ओर ठेसा होने पर मानस का अपना स्वयं का कोई क्रिया-कलाप 
नहीं रह जायेगा । उनकी इच्छा ही उसकी इच्छा रहेगी । 

त्रिपुरामहिम्नस्तोत्र मे क्रोघभदटरारक महामुनि दुर्वासा का कथन है-- 
"अथ तव धनुः पृष्डकषूकृतं'; जिसका अथं है-र्पौडासे बना तेरा धनुष । ईख 
काएक भेदर्पौडादहै जो गन्ने की अपेक्षा अधिक स्थुल ओौर अधिक रसमय 
होता है । अतः पौडिका यह धनुष तीनों लोकों कौ स्वरयो के लिए सवत्र 
फौलने वाली ज्योत्स्ना से युक्त चन्द्रमण्डल बन जाता है। भगवती का पृण्डक्षु 
धनुष पूर्णं चन्द्रमण्डल के समान त्रिलोकी की प्रोषितभतंका स्त्रियोंके लिए 
विरह का उत्पादक तथा विरहजन्य दुःख देने वाला हो जाताहै। धनुष पर 
बाण चढाकर खीचनेसे वह गोलाकार हो जाताहै। अतः इसे चन्द्रमण्डल 
के समान बताया गयादहै। हाय मे धनुषका बार-बार स्मरण करनेसे 
तुम्हारा उपासक कामदेव के समान सौन्द्यंको प्राप्त करकेताहै। स्मरण 
करते-करतेस्मरहीहोजातादै। 

( ११ ) प्चतन्मात्रसायका--रपांच सूक्ष्म तन्मात्रा के बाण हैँ । स्वच्छन्द 
संग्रह का कथन है--'शन्द आदि के गणो से तन्मात्राओं का निणेय होता है ।' 
पाँच सूक्ष्म तन्मात्राएं शब्द, स्पशं आदि बाण है 1 येःउनके ऊपर वाले दाहिने 
करभे हैँ । वामकेश्वरतंत्र का भी यही' कथन है--'शन्द, स्पर्श आदि तन्मात्रा 
उनके शर हैँ तथा मानस धनुषहै+' कादि माता मे उल्लेख है--*शर तीन 
प्रकार के होते ह जड, स्थूल ओर सुक्ष्म । स्थुल मंत्र है तथा सूक्ष्म वासने 
है! जड़ शर पाच पुष्परहै--कमल, रक्तकंरव, कह्लार, इन्दीवर ओर आम्र 
पुष्प ।' एक अन्य स्यान पर कमल सूर्यं विकासी शुभ्र तथा पीतं वणं का कैरव 
चन्द्र॒ विकासी कुमुद, रक्त कह्लार लाल कमल, इन्दीवर नील कमल गौर 
सहकार आच्रवृक्ष की मंजरी-ये पाँच पष्प बताये गये है । भगवती त्रिपुराके 
पाचि बाण इन्हीं पाच प्रकारके पुष्पोंके है जिनको प्रकट तथा स्फुट तथा 
जुम्भण ( खिलना ) उससे आागुम्फित, भममलचेतसा निमंलचित्त होकर अर्थात्‌ 
शुद्ध अन्तःकरण से विचार करना अन्तदृष्टि से देखना है । देवी के धनुष का 
नाम सवसंमोहन तथा बाणो का नाम सर्व॑जृम्भण है । 

कालिकापुराणमें इनका वर्णेन इस प्रकार किया गया है--हषं ओर 
भ्रसक्नता प्रदान करने वाले, च्रान्ति पैदा करने वके, क्षीण करने वाके ओर 
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मृत्यु-दायक । ये इतने शक्तिशाली होते हैँ कि मूनियोंको भी श्रान्तिमें डाल 
देते हैँ।' ेसा प्रतीत होतारहै, कि इन्हं ही मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, 
मारण ओर स्तम्भन कटा जाताटहै। ज्ञानाणैवतंत्रमे भी पाचोंशरोंका इसी 
प्रकार वर्णन किया गया है तथा इनके नाम क्षोभण, द्रावण, आकर्षण, वक्षीकरण 
ओर उन्मादन । तंत्ररजका भी यही कथनरहै, केवल नामों में भिन्नता 
है । वरहा इन्हें मदन, उन्मादन, मोहन, दीपन.ओौर शोषण की संज्ञा दी गई है। 


आठसे लेकर ग्यारह तक जिन नामों का उल्लेख किया गया दहै, उनमें 
आयुध मन्त्र हैँ । भाव्वें नाम रागस्वको तीन भागोंमें विभक्त कियाजा 
सकता है--र~+अग~+स्व। अगका अथं है- स्थाणु अर्थात्‌ शिव, जिनका 
बीजाक्षर "ह" है । निषण्टु ( कोश ) के अनुसार 'ह' का अर्थं है- शिव, गगन, 
ओर स्थाणु ( एक पद ओर शिव का एक भाव ) स्व, ई बिन्दु के साथ (`) । 
इस प्रकार अकृश का स्थुल आकार वह मंत्रहैजोर, ह्‌ ओर ई तथा बिन्दु 
से मिलकर बनता है । ह" के पश्चातु 'र' ही अयेगा। नवँ नाम क्रोधाकार 
का विभाजनमभी इसी प्रकार होगा-क्रो+ध¬+आ क्रोधा श्न्द "कारे" 
तीनों में प्रत्येक के अन्तमें जुड जायेगा । अंकुश अर्थात्‌ अनुस्वार (` )। 
दसर्वां नाम है-मनोरूप । मानस का अथं है “थ'। निचण्टु के अनुसार "थ 
का अर्थं है- नासिका का दक्षिणी सुर ओर मानसके स्वामी का स्वामी । 
"कोदण्ड" का अर्थं अनुस्वार (`) है। कोशम भी कोदण्डाका अथं 
अनुस्वार मिलता है । ९, १० ओर ११ वें नाममें ड", "र! “क, "ल, "य", 
"स" ओौर “व' तथा "आ", !इ', “य” बिन्दुं सहित आते हैँ । नियमानुसार जब 
इन्दं संयुक्त किया जायेगा तब इनसे आयुध के मंत्रोँका बीज प्रात होगा। 
आयुधो के मंत्र के किए बीजाक्षरों का धिभाजन केवल गुरु ही बता सक्ते ह । 


इसे एक दूसरे प्रकारसे भी बताया गया है । पाचों ज्ञनेन्दरियों से सम्बन्धित 
पाँच प्रकार के विषय--शब्द, स्पशे, रूप, रस तथा गन्धात्मक पांच पुष्पबाण 
है । पाँच पुष्पबाण वाला धनुष कामदेव काभी अस्त्रहै। इन बाणोंके बिना 
भगवान्‌ का सनातन अंश बन्धन में नहीं बेध सकता था, किन्तु वह॒ अपनी 
लीला से स्वयं बेंध जाताहै। वसे अत्मा प्रकृति से असंग है। 'असद्खोऽय- 
मात्मा'-- यह्‌ सांख्य -वेदान्त का मूल सिद्धान्त है। उपाधि से उसमें जीवात्मा 
शक्तिकाभावरहै। इसी कारण वहु परा प्रकृति कहलाती है । भगवद्गीतामें 
श्रीकृष्ण ने कहा है-- 


अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृति विद्धि मे पराम्‌ । 
जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्‌" । ( ७।५ ) 
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यह आठ प्रकार के भेदो वारी प्रकृति तो अपरा अर्थात्‌ मेरी निकृष्ट जड़ 
प्रकृति है । इससे भिन्न को मेरी श्रेष्ठ जीवरूप प्रकृति जानो । हे महाबाहु ! 
जिस चेतन प्रकृति से यह सम्पूर्णं जगत्‌ धारण किया जाता है अथवा रक्षित 
कियाजाताटहै, वहश्रेष्ुइसील्यि दहै किक्षत्रजञ रूपा चेतन प्रकृति अपने कर्मो 
द्वारा इस जगत्‌ को धारण करती है । 

जैसे स्फटिक के ऊपरया उसकी सन्निधिम अने पर पदार्थोकेरंग 
की छाया पड़कर उसे भी अपने रंगसे रंजित कर देती है, उसी प्रकार आत्मा 
भी प्रकृति के संसगं मे आकर पुरुष भी संसारी दीखने लगताहै। माया 
कलाके स्तर पर कार, कला, नियति, विद्या ओर राग इन पाचि कञ्चुको 
-के आवरण से स्फटिक समान आत्मा सोपाधिक हो जाताटहै ओर प्रकृतिके 
रंगमें रंगा दिखाई देने ल्गतादहै। सी स्थितिहो जनेपरदही महामाया 
मनरूपी इक्षु-घनुष पर, जिस पर संकल्प रूपी भ्रमरो की प्रत्या चदीदहै, 
शब्द, स्प, रस, रूप,. गन्धात्मक पाच विषयरूपो बाणो का सन्धान कर पुरुष 
का आखेट करती है । सभी जीवों का आत्मा स्वयं वही ब्रह्म है, जिसने एक 
से अनेक होने का संकल्प किया था । यही उसका बन्धन है । 

जागृत भवस्थामें प्रपंच का प्रसार होताहै। इस अवस्थाका मुख्य 
व्यापार वशीकरण है, जिसमें जीव मायाके वामे हो जाताहै। पुष्पबाण 
काव्यापार भी वक्लीकरण है। अतः जागृत रूप बाहुका आयुध पंच-बाण 
निरूपित है । 

( १२ ) निजारुणप्रभापूरमज्जदग्रह्याण्डमण्डला- सम्पूणं जगत्‌ को अपने 
गुलाबी तेज मे स्नानकरा रहीहै। प्रातःकाल न्यास मौर ध्यानके लिए 
गुलाबी तेज का समय उपयुक्त है । ( योगिनीहूदय -तंत्र ३।४८-७४ }) । 

चम्पकाहोकपुल्नागसोगन्धिकलसत्कचा । 
कुरविन्दमणिश्रेणीकनत्कोटीरमण्डिता ॥ ५५ ॥ 

इवान अग्निकुण्डापादानकस्यलरूपप्रादुभवि शक्षीरषस्य प्रथमत्वाहेवीमुखा- 
भिन्नवारभवकूटस्य पन्च दश्यां प्रथमत्वाच्च श्ीषंमारभ्यंव पादपद्मान्तं वर्णयितु- 
मार भते । चम्पकादिाग्वा वृक्षे शक्ता अपि तत्ततयुष्येष्वपि निरूढलाक्लणिकाः । 
"द्विहीनं प्रसवे सवं'मित्यग्निपुराणकोश्षात्‌ । चम्पकानि चेत्यावि दन्दः । सौगन्धि- 
कानि कल्लाराणि तैः पुष्पै. लसन्तः क्लोभमानाः कचाः शिरोरुहा यस्याः सा । 
लसच्छन्दोऽन्तर्भावितण्यर्थो वा । तेन पुष्पेषु स्वीयपरिमलापादकाः . कचा इति 
फलति । तदृक्त--“जानासि पुष्पगन्धान्‌ रमर स्वं ब्रूहि तत्वं मे । देग्याः केश्क- 
लापे गन्धः केनोपमयेते'ति । कुरुविन्दमणयः पद्मरागाल्याः शोणाः कामानुरागावि- 
बहु गुणशोलाः रत्नविरेषा । तदुक्तं गरुडपुराणे रत्नाध्याये--'तस्यास्तटेषज्ज्वल- 
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चाररागा भवन्ति तोयेषु च पद्यरागाः । सौगन्धिकोत्थाः कुरुविन्दजाश्च महागुणाः 
स्फाटिकम्प्रसुताः ॥ सौगन्धिककुरुविन्दस्फटिका्यन्तरगतपाषाणादिग्रभेदास्तव्गभं 
वश्मरागमणीनामुत्पत्तिः । तेषु कू रुविन्वोद्ु वेष्वेव । "बन्धू कगुञ्जाहकलेन्द्र गोपज- 
पाहशासुक्समवर्गशोभाः । जिष्णवो दाडिमबीजवर्णास्तथापरे किशुकवर्णमास' 
इति । अत्र तस्या इत्यस्य रावणगङ्काया हत्यर्थः । चे घु रावणगपां जायन्ते 
कुरुविन्दकाः । प्मरागा घनाकारं बिभ्राणाः सुस्फुटाचिष' हत्युपक्रमात्‌ । गुणा- 
तिङायोऽपि तत्रैव कथितः “कामानुरागः कुरुविन्दजेषु शनेनं तादक्‌ स्फटिको 
वेषु । माङ्जत्ययुक्ता हरिभक्तिदाच्रच वद्धिप्रदास्ते स्मरणाद्वन्ती'ति । ईव्ानां 
शेषया पर्क्त्या कनता दीप्यमानेन कोटीरेण मुकुटेन मण्डिता । ईद्शविशेषण- 
विशिष्टा -देवीं ध्यायतां भवस्याचमिवदिभंवतीति. ध्वनिः 1 क्षुरविन्वा्च मणय- 
श्चेति न्द्र इति तु कश्चित्‌ । तत्रत्मोत्यस्यज्ञानात्‌ ॥ ५५ ॥ 

( १३ ) चम्पकाश्लोकपुस्नागसौगन्धिकलसत्कचा--उनके केश चम्पक, 
अशोक, पुत्नाग, सौगन्धिक के पुष्पों से सजे हुए है । 

देवी का शारीरिक ञाकारअग्नि की -वेदी से उत्पत हुमा है ओर इस 
प्रकार शिख से नख तक का वर्णन किया गयादहै। सव॑प्रथम रिख का वर्णन 
दै, क्योकि वह्‌ प्रथम कृष्ट वागभव का प्रतीकटहै भौर पंचदशी त्रके कुटों 
मेसेयहएकदहै। 

उनके केश पुष्पों को सुगन्ध प्रदान कर रह हैँ । कहा गया है--देवी! 
पुष्पों की गन्ध स्वयं आपहीर्हँ। एेसी स्थितिमें क्या देवीके कैशोकी 
सुगन्ध की तुलना अन्य कंपी वस्तुसेकौभा पकती दहै 

भगवती के केश स्वयमेव सुगन्धित है । पुष्पों मे जो सुगन्ध होती है वह 
प्रकृति देवी की पंचभ्रूतात्मक देन है। साधारणतया केश-विन्यासके लिए 
नारियों के केश उनके द्वार धारण कयि ष्ये पुष्पोसे ही सुगन्धित होते, 
किन्तु देवी के केशों की सुगन्ध से पुष्प स्वयं सुंवासिवि हो रहै ह । 

चम्पक का एक नाम मालती भी प्रसिद्धहै। पृन्नाग को केशरबकूल 
( मौलश्री ) अथवा केशरपुन्नाग तथा -देववल्लभ भी कहते हैँ । 

( १४ ) कुरविन्दमनिश्रेणीकनत्कोटीरमण्डिता-~कू रुविन्द मणियों की 
लड से उनका मुकुट चमचमा रहा दै। 

कुरुविन्द को पद्मरागमणि भी कहते हँ । गर्डपुराणमें रत्नोकाभी 
एक अध्याय है, जिसमे अनेक प्रकार की मणियोंकी चर्वाहै, जोखानोंसे 
निकल्ती हैँ । कुछ मणियां नदियोंसे भी प्राप्त होती हैँ । स्फटिक-मणियों 
की अपेक्षा कु रुविन्द-मणिर्याँ श्रेष्ठ मानी जाती हैँ । कुरुविन्द-मणि प्रेम, समृद्धि 
ओर हरि की भक्ति को प्रदान करने वाली मानी जाती है । यहाँ पर भावया 
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उदेश्य यह है, किं जो व्यक्ति इम मणियोंसे सुशोभित देवी का ध्यान करेगा, 
देवी के प्रति उसकी निष्ठा एवं भक्ति में दद्धि होती रहेगी ) 


अष्टमो चन्द्रविथराजदलिकस्यलश्ोभिता । 
मुखचन्द्रकलङगभघुगनाभिविहोषका ॥ ५६ ॥ 

चन्दरस्याष्टमी कला यस्यां तिथौ वर्ध॑ते हसति वा सा तिधिरष्टमीत्युच्यते । 
तत्सम्बन्धी यश्चन्द्रोऽष्टकलायुक्तः समचन्दरा्धमिति यावत्‌ । तद्द्वि भाजता विराज- 
मानेन अलिकस्थलेन ललाटदेशेन ज्ोभिता । "ललाटभमलिकं गोधिरित्यग्निपुरा- 
णीयकोश्ञात्‌ । मुखमेव चन्दर इति रूपकं तत्कलङ्ुत्वेन तुल्यो मूगनाभेः कस्तूर्या 
विशेषकः तिलको यस्यास्तथोक्ता । कलङ्ुतिलकयोरुषमानोपमेयभावः ॥। ५६ ॥ 

( १५ ) अष्टमीचन्द्रविश्राजदलिकस्थलज्ोभिता--उनका मस्तक अष्टमी 
के चन्द्रमाके समान उज्ज्वल एवं निर्मलहै। अष्टमीके चन्द्रमामें आट 
कलाएं होती हैँ । अतः उस दिन उसके दोनों ( प्रकाशित एवं अप्रकाशित ) 
भाग समान होते दै । 

( १६ ) मुखचन्द्रकलङ्ुःभमूगनामिविशेषका-उनके ललाट पर मृगकी 
नाभि से उत्पत्र कस्तूरीकातिलक लगाहै। यहटठीकवैसाहीरहै जैसाकि 
चन्द्रमा में उमके कलंक को प्रकट करनेवाला काला विन्दु । भमुलही 
चन्द्रमा के समानटै यह्‌ कटना केवल एक रूपक दहै । 

वदनस्मरमाङ्कल्यगृहतोरणचिल्लिका । 
वकत्रलक्ष्मीपरीवाहचलन्मीनाभलोचता ॥ ५७ ॥ 


वदनमेव स्मरस्य कामराजस्य माङ्कल्यगृहं तस्य तोरणो बहिर्ारमेव, 
चिल्लिका भ्रूलता यस्याः । “चिल्लिका भ्रूलतायां स्या"दिति नामकल्पदुमः । 
'आभुग्नमस्रुण चिल्ली"ति ललितास्तवरत्नं च । परम्परितरूपकम्‌ । प्राचीमपाठ- 
प्रयोगाच्चिल्लोक्षन्द एव श्रूपरो जेयः । वकत्रलक्ष्म्या मुखकान्तेः परीवाहे जलपुर 
चलद्भ्यां चचलाभ्यां मौनाभ्यां तुल्ये लोचने यस्याः । मीमस्येवेक्षणं यस्या इति 
वा। मीनानां वौक्लणमात्रो क्िशूनामभिवृद्धिः न तु स्तन्यदानादिनेति प्रसिद्धः । 
तेन कटाक्षमात्रेण भक्तपोषकेत्य्थंः । ५७ ॥ | 

( १७ ) वदनस्मरमा द्ल्यगृहतोरणचिल्लिका- देवी का मृख या वदन 
कामराज के सदन जैसा सुन्दर है। एसा प्रतीतहोताहै कि कामराजकाजो 
मंगलमय प्रासाद दै, वह्‌ उसकी तोरण == वहिरदरार है ओौर उसके मेहराब के 
समान कवी की धनुप्राकारभ्रू द| 

( १८ ) वक्च्रलक्ष्मीपरीवाहचलन्मोनाभलोचना-उनकरे नेव ठेमे ठग रहे 
दै, जेते उनके मुखमूपी सुन्दर सरोवर मे चच्ट मचलिययां हैँ । मछलियां चंचल 


५ नर 
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होती र भौरनेत्र भी चंचल माने जाते हैँ । जिस प्रकार मछलियां भपनी 
दुष्टिमात्र से अपने बच्चोंका पालन करती, उसी प्रकारमांँके कटाक्ष 
मात्र से भक्तों का पोषणहोताटहै। 
नवचम्पकपुष्पाभनासावण्डविराजिता । 
 ताराकान्तितिरस्कारिनासाभरणभासुरा ॥ ५८ ॥ 

नवं नूतनं चम्पकस्य पुष्पं न तु केवलकलिका । ईषद्विकतिता गन्धफलोति 
यावत्‌ । तेन तुल्यो यो नासादण्डस्तेनं विराजिता तारा । मङ्धःलाख्या शुक्लाख्या 
च तारकादेवीविशेषो बा । तयोः कान्ति तिरस्करोति जयतीति तथा । तादृशेन 
नासाभरणेन माणिकष्यमोौक्तिकादिभ्यां घटितेन भासुरा शोभमाना ।॥ ५८ ॥ 

( १९ ) नवचम्पकपुष्पारभनासादण्डविराजिता-नव विकसित चम्पा का 
पुष्प केवल कलिका ही नही, अपितु इसी के विकसित होने पर गन्ध फलती 
है। देवी का नासा-दण्ड ठीक इसी का प्रकारहै। 

(२० ) ताराकान्तितिरस्कारिनासाभरणभासुरा-उनके नासादण्ड में 
मोतीरैँ। वे तारा की कान्ति को भी फीका-बना रहे हैँ अथवा तिरस्कृत कर 
रहे है। तारा का अभिप्रायः ग्रहु-नक्षत्रोसेभीरहै। 


ताराका आशंयउन दो देवियोंसे हो सक्तारटै जो मंगला, शुक्ला 
कहलाती हैँ अथवा एक देवी का नामतारकाभी है। मणिर्यां, माणिक्य ओर 
मौक्तिक है, जिनसे नय शोभित दहै। यहां नथके मोतीसे मभिप्राय प्रतीत 
होता है] नथ नौसिकाके वायि भागमें पहिनी जातीहै, जिसे कुछलोग 
भयिया भी कहते ह । 


कदम्बमञ्जरोक्परकर्णापुरमनोहरा । 
` ताटङ्कयुगलोभूततपनो डपमण्डला ॥ ५९ \। 

कदम्बमञ्जर्या नोपवल्लर्या क्लृप्तः कल्पितः कर्णपूरः कर्णोपरिभागे अवस्था- 
प्यमानः शेखरस्तेन मनोहरा रमणीया । तटङ्ुःयुगलं कर्णाभिरणद्वयं तस्य स्वर्णा- 
विभवस्य प्रकृतेऽभावात्‌ । अभरूततःडूवि च्विः । तथा सम्पद्यमाने तपनस्य सूय 
स्योडपस्य चन्द्रस्य च मण्डले यस्थाः । तदुक्तं --“सुयंचच्द्रौ स्तनौ देव्यास्तावेव 
नयने स्मृतौ । उभौ ताटङ्कयुगलमित्येषा वैदिकी श्रुति'रिति ॥ ५९ ॥ 

( २१ ) कदम्बमञ्ज रीक्लप्तकरणंपूरमनोहरा--उनके क्ण॑फूल कदम्ब-मंजरी 
से कल्पित कयि गयेरैँ। येकानोंके ऊपरी भागमेंह। ये चन््रमासेभी 
अधिक मनाहर हैँ । 

( २२) ताटङ्कुयुगलीभ्रुततपनोडपमण्डला-देवी के दोनों कानों मेँ ताटंक 
( बाया ) हैँ । ये साधारणतया स्वणै की होती ह । इनका आकार भी गोल 
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है । माके कानोंकीये बालि्यां ही सूरयंमण्डल ओर चन्द्रमण्डल हैँ । सूयं ओर 
चन्द्रमा को देवी का स्तन ओौरःनेत्रभी बताया गयाहै। 


पच्छरागक्ञिलावर्ञंपरिभाविकपोलभूः । 
नवविदरुमविमभ्बश्रोन्यक्कारिददानच्छदा ।॥ ६० ॥ 


पश्यरागश्िलवातिनि्मलत्वात्प्रतिविम्बग्राहित्वाच्चादर्शो दर्पणं तं परिभव- 
त्यवजानाति । ततोऽप्यतिहयेन कामेश्व रप्रतिबिम्बग्राहित्वाच्छोणत्दाख्च । ईवुती 
कपोलभूरगण्डभित्तियंस्याः । नवां नूतनां विदुमबिम्बयोः . पक्वप्रवालतुण्डीफलयोः 
श्रियं कान्ति न्यक्कु रुतोऽघःकुरतस्ततोऽप्याधिक्येनौ्नत्यात्‌ । तावृद्षौ रदनच्छदा- 
वोष्ठौ यस्याः । “सा भवति शुद्धविद्या ये दन्ताहन्तयोरभेदमति'रित्युक्तेदतात्रेय- 
संहितादिषु श्रौविद्यायास्तादृज्ञाभेदपरत्वेन व्याख्यानात्सैव शुदविद्योच्यते ॥६०॥ 


( २३ ) पद्मरागरषिलादरहंपरिभाविकपोलभूः--मां के कपोरु उस पद्म 
रागमणि के समान लालिमा ल्ि हूए है, जो अत्यन्त तेजवान्‌ निर्मल होती 
है ओर दर्पण के समान उसमें प्रतित्रिम्ब दिखलाई देता है । तात्पर्य यहुटैकि 
कपोल अत्यन्त दिव्य रह । वे कामेश्वर का प्रतिबिम्ब ग्रहण करने में समर्थ. । 

( २४ ) नवविदु मबिम्बश्रीन्यक्कारिदज्नच्छवा--उनके अधरों के सामने 
बिम्बफल तथा नव मुंगोंकारगभी लज्जित हो जाता दहै । 


भधरोंका रंग स्वाभाविक लाल है। मधरोंकी शोभाको .मृगिके 
सदृश तभी बताया जा सक्ताहै जवमृगेकी ल्तामें फल भा जायं। 
बिम्बफल तो किसी गिनतीमे ही नहीं आते, क्योकि उनकी मरुणिमा तो तेरे 
विम्ब्र की प्रतिविम्वित अरूणिमाकी ज्ञल्कके सदृशहै। मूगेकीट्तःरमे 
फल नहीं लग सकते क्योकि वे जड़ हँ ओौर विम्बफल की अरुणिमा तो तेरे 
पंचमहाभूतों की ही आंशिक देन है। साधारण नारियों के भधरोकी 
तुलना साधारणतया विम्बफलसेकी जाती दहै, किन्तु यहाँ तो जगत्‌-जननी 
के अधरों कौ उपमादेनीदहै। माँ का सौन्दयं अपार एवं अतुलनीय है । इसके 
साथ ही अधरो को 'दशनच्छदा' भी कहा है, अर्थात्‌ दशनो का आच्छादन कर 
रही दँ । जिन दजलनों का आच्छादन कियाजा रहा है, उनका वर्णन आगे है। 


शुद्धविद्याङ्कुराकारद्विजपङ्क्तिद्योज्ज्वला । 
कपूरवोटिकामोदसमाकषिदिगन्तरा ॥ ६१॥ 
शुद्धाया अविद्यामलगप्रतिस्पर्धिन्या विद्यायाः षोडन्नीरूपाया अङ्कुराणामिवा- 
कारः स्वरूपं यस्य तेन द्विजपङ्क्तदयेन दन्तपडिक्तयुगलेनोज्ज्वला श्ोभमाना । 
श्रीमातुहि मूलाधारादिभ्यः ` परापश्यन्त्यादिक्रमेण वैखर्यात्मना मुखाघ्निःसृता सती 
षोडज्ञीविद्या पश्चात्कर्णाकर्णोपदेशेन विसूताभूत्‌ । तत्र श्ब्दब्रह्मरूपस्य बोजस्यो- 
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शछनतावस्था परा स्कुटितावस्था पश्यन्ती मुकुलिताव्यक्तं दलद्वयं मध्यमा । 
सम्यग्विकातेन प्रसृतं भियः संसुष्टमूलं दलद्रयं वेखरी । तदेव चाङ्कुरपदवा- 
च्यम्‌ । तदश्ञायां दन्तसाम्यमप्यस्त्येव । षोडाक्षराङ्कुराणां प्रत्य्कूरं दलद्रयाद्‌ 
हात्रिश्दृन्तसङ्ख्यासम्पत्तिरपि । अतस्तान्यङ्कूुराण्येव सूतिमन्ति दन्तरूपाणीति 
तात््र्यम्‌ । द्िजशग्दश्लेषेण समासोक्त्यलङ्ारेणार्थान्तरमपि । वेदादयो विद्या हि 
ब्राह्मणमेवाधित्य तिष्ठन्ति । "विद्या ह॒ वै ब्राह्यणमाजगामे'ति श्नुतेः । तेनाप्रतिष्ठाः 
सस्योऽन्यत्र विस्तरं प्राप्नुवन्ति ।! अतोहेतोर्ब्ाह्यणा एव विद्याङ्कूररूपाः । ततश्च 
शुद्धा निर्मला सती विद्याङ्कूराकारा च सती यावद्‌ दिजानां ब्राह्मणानां पङ्क्ति 
स्तदुद्रयेनोज्ज्यला । ब्राह्यणानामप्यम्बामुखाल्लिःसु तत्वेन त एव मूतिमन्तो दन्ता 
इति तात्ययम्‌ । यद्रा “शुदविद्या च वाला च दादशार्धथा मतद्धिनी'त्यादिकमेणा- 
गुसरपर्यन्ता हात्रिदाहीक्ास्तन्त्रेषु प्रसिद्धास्तद्‌ द्विजपङिक्तपदेनोच्यन्ते । दीक्षाया 
अपि जन्मरूपत्वात्‌ । उपनयनपिक्षया द्वितीयत्वाच्च । “दीक्षा जन्म तृतीयं स्रा 
दिति वचनस्य मातुर्दराज्जन्ममेलनाभिप्रायकत्वेनाविरोधात्‌ । शुद्धविद्या श्यक्षरी 
संवाङ्कुरमारम्भो यस्याः सा शुदविद्याङ्कुरा । अकारेत्यत्राडःपरतोऽकारप्रश्ले- 
षेणाङ्कुरयोरभिविष्यनुत्तरवाचकत्वेनानुत्तरपर्यन्ेत्यथंः । शुदधविच्ाङ्कूरा च सा 
आकारा च सा द्विजपहिक्तश्रेति क्मधारयोत्तरं तस्था दयेनोज्ज्वला भासमानेति 
विग्रहः । सम्प्रदायक्रमायातद्रात्रिशदरीकषितान्तःकरणेः पुरुषधौरेयैरेव लभ्या नान्यै- 
रिति भावः! 'एलालवङ्खकपुरकस्तूरीकेतरादिभिः । जातीफलदलैः पूुगेर्लाद्ध- 
ल्युषणनागरेः । चूर्णे: खदिरसार श्च युक्ता कर्पुरवीटिके"तिलक्षणलक्षितस्य ताम्बल- 
स्यामोदं षरिमट सनाकर्षन्ति स्वस्वाभिभुख्येन प्रतारयन्ति या दिक्षा प्राच्याधा 
ह देवतास्ता एवान्तं परिधानं यस्याः सा । ताभिरेवताभिरम्बामुखकमलविगलत्‌ 
ताम्बलकवलमपिक्षिंणीधभिरपि तदलाभातप्रयमनिःसूतपरिमल एवाहम्पूिकवा 
यौगपचेन समाकृष्य सर्वाभि्गह्यते । तत्लिप्सयैव हि ता आवृत्य परितोऽदुश्य- 
वेषेण स्थिता हति तात्पर्यंगत्योतप्र्षाध्वननादिह्‌ वस्तुनालङ्कारध्वनिः । अथवा 
यस्या वौरिकामोदेन परिमलातिङयेन समाकर्षोणि सुरभिलानि दिगन्तराणि 
सेति । “आमोदः सोऽतिनिर्हारी वाच्यकिद्धत्वमागुणात्‌ । समाकर्षी तु निर्हारी 
सुरभिरर्ध्राणतर्पण' इत्यमरः ॥ ६१ ॥ 

( २५ ) शुदढविद्याङ्कु राकारद्विजयरिक्तदरयोज्ज्वला-वे अपनी दंतपक्तियों 
के साथ तेजोमय आभ्रा से एसी प्रकाशमान हैँ, जसे शुद्ध विद्या की कलिका । 

सभापति ने शुद्ध विद्या-परिणय में "अहं" ओौर इदं" पर प्रकाश डाला 
है । दत्तात्रेयसंहिता तथा अन्य ग्रन्थो में श्रीविद्या की व्याख्या इसी दृष्टिकोण 
सेकी गईहै। श्रीविद्या से तात्पयं शुद्ध विद्यासे है। शुद्ध का आशय 
है निम अर्थात्‌ जिसे अज्ञान कास्पक्षं तकभीः नहीं हुभाहो। विध्या 
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षोडशी विद्या है। उनके दात षोडशी मंत्र के सोलह अक्षरों के प्रतिबिम्ब 
प्रतीतदहोरहेदै। 

षोडशी का उदय महामायी के मूलाधार से हुआ है । फिर परा, पयन्ती 
सेहोते हुए वैखरीके रूपमे उनके मुख से इसका परिस्फुरण होता है। 
इस प्रकार यह गुरु-शिष्य-परम्परा से चलती आ रही है । परा अथवा सूक्ष्मा 
को कहीं-कहीं नाद रूपा भी कहा गया है । यह अभिघेय बुद्धि का बीजदहै। 
इसका स्वरूप ज्योतिर्मय भी बताया गया है। कुछ मनीषी इसे केवल शब्द 
बरह्मकी ध्वनि ही मानते । पराको कुछ लोग चितिशक्ति भी मानतेर्है। 

बीज में अंकुरित होने की शक्तिही परा है ।. पश्यन्ती -उस अवस्था को 
कहते हँ जब बीज विकसित होता है तथी प्रसवावस्था मेँ अने पर उसनेदो 
पत्तियां कूटती है, किन्तु ये पत्तियां मूलाधार मेँ जुड़ी रहती हैँ । वैखरी वह 
अवस्था है जब ये दोनों पत्तियां पृथक्‌-पृथक्‌ आकार ग्रहण कर लेती है, किन्तु 
मूलाधार मे संयुक्त बनी रहतीर्है। इसेही यहाँ अंकुर बतायागयादहै। इस 
अवस्था मे यह दांतों के समान बताई ग्ईहै। दतां की संख्या दोनों पंक्तियों 
में बत्तीस होती दहै, इसी प्रकार षोडशी मंत्रकी भी सोलह-सोलहकी दो 
पक्तियां है । अतः षोडदाक्षरी मंत्रकी ये कल्कि है। द्विज का एक अर्थं 
मौरभीटहै। विद्याकाउदयवेदसे माना जातादहै गौर यह ब्राह्मर्णोको 
प्राप्त थी । श्रुति का कथन है--'विद्या ने ब्राह्मण से निवेदन किया । ब्राह्मणों 
दारा शिक्षा प्रदान करने पर विद्याका बाहर प्रचार अथवा विस्तार हुभा। 
अतः ब्राह्मण विद्याकी कलिका ह । इसके अतिरिक्त ब्राह्मणों का उद्गम 
देवी के मुखसे मानाजातादहै, अतः उनकी तुलना भीदेवीके दतोंसेकी 
जा सकती है। 

तंत्रं के अनुसार--'शुद्ध विद्या च बाला च द्वादशार्धा मतङ्जखिनी'। शुद्ध 
विद्या, बाला, दादशर्धा, मतंगी आदि से लेकर अनुत्तर तक ३२ (. बत्तीस ) 
दीक्षाहोतीदहैँ। दतभी दो बार निकले भौर जन्म के बाद उपनयन 
भी दूसरा संस्कारटै। माके गभंसे जन्म ही पहला संस्कार है। सम्प्रदाय 
मेँ प्रवेश करना तीसरा संस्कार अथवा तीसरी दीक्षाहै। 

शुदविधा-यह्‌ व्यक्षरी मंत्र भी है। गृह बत्तीस दीक्षाओंका अंकुर 
है। अतः देवी का साक्षात उन्हीं सौभाग्यश्षाली व्यक्तियों को होता है 
जिनकी आत्मा ३२ दीक्षागोंसे पवित्र हो चुकी होतीहै। ेसी परम्परा 
मानी जाती है। । 

शुद्ध विद्यातत्व का बोधक अक्षर श-कारटहै। शुद्धविद्या मे वेद्य का 
विक्रयहोजाताहै। पशु दशा में इन्दरियोंके प्रकाश की सहायतासे वेद्य 
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विश्च अर्थात्‌ पृथ्वी आदि तत्त्वों का भासहोताहै। जब इस वेद्य का इन्द्रियों 
मेँ विलय हो जाता है, उस अवस्था मे उसे शुद्धविद्या नाम से सम्बोधित किया 
जाता है। 

( २६ ) कपुरवीटिकामोदसमाकषिदिगन्तरा--उनके मुख मेँ कपुंरवीटिका 
है, जिसकी सुगन्ध समस्त दिशाभों को भाकर्षित कर रही है । 

यह वीटिका एका, ल्वङ्ध, - कस्तूरी, केसर, नागर, जावित्री, खदिर 
आदि ६४ वस्तुभों को मिलाकर बनायी जाती है। 

निजसंछापमाधुयं वि निभ॑त्तितकच्छपो । 
मन्दत्मितप्रभापुरभज्जत्कामेशमानसा ।॥ ६२ ॥ 

निजस्य स्वीयस्य स्वतःशोभनस्य ब्रह्मविषयकस्य वालापस्य वर्णात्मक- 
शब्दस्य माधुर्येण मञ्जुलतथा विष्षिष्य निःशेषेण भत्सिता तिरस्कृता कच्छपी 
वणा यया सा । समासान्तविधेरनित्यत्वा्षद्यतश्चे'ति न्‌ कष्‌ । कच्छपस्य स्त्री 
कच्छपोति तु कश्चित्‌ । तत्‌ “कच्छपी महतीवीणे'त्यादिकोक्ञदर्शनात्‌ । अमरकोश्य- 
शेषोऽपि वीणामधिकृत्याह--"विश्वावसोः सा ब्रहती तुभ्बुरोस्तु कलावती । सा 
नारदस्य महतौ सरस्वत्यास्तु कच्छपी'ति । लोके हि वर्णाभिषव्यक्तेरभावेऽपि 
वड्जादिस्वराभिव्यक्तिमा्रेण ज्ञातचरानेव वर्णानुश्नीय माञ्जुल्यमात्रलिप्सयेव 
हि बौणानादे इचिरित्यनुभवः । कच्छप्यास्तु सारस्वतत्वादेव शुकसारिकादिवदी- 
षत्स्पष्टवर्णाभिष्यक्तिरप्यस्ति । स्पष्टतरवर्णाभिष्यक्तितदधिकमाधुर्यश्ालिनः 
संल्लापस्य तु सर्वातिश्ञयत्वे नास्ति विवाद इति । अत एव सौन्दर्यलहर्याम्‌-- 
विपञ्च्या गायन्त्या विविधमपदानं पशुपतेस्त्वयारग्धे वक्तुं चलितशिरसा साधु- 
वचने । तदीयै्मधुरयेरषलपिततन्त्रीकलरवां निजां वीणां वाणीं निचुलयति चोलेन 
निभृतमि'ति । स्मितमौषदढासः सोऽपि मन्व: तस्य प्रभापूरे जावण्यप्रवाहे मज्ज- 
तीति मज्जत्‌ । न तु मग्नम्‌ । एकत्र मग्नस्यावयवान्तरसश्ारविलोपापत्तेः । इदं 
व्ववयवान्तरसन्वारार्थं यतते तस्माघ्िःसतुं नाभिवाञ्छति चेति वर्तमाननिदेशेन 
ध्वनितम्‌ । कानः कलाश्ञरीरघटको विन्दु र्नौषोमाख्यो रविः । तदुक्तं कामकला- 
विलासे--विन्वुरहङ्ारात्मा (एविरेतन्मिथुनसमरसाकारः । कामः कमनोयतया 
कला च दह्नेन्दविग्रहौ बिन्दु'रिति। स एवेश्वरो राजराजेश्च रस्तस्य मानसं 
यस्याः सा तथोक्ता । मीमांसकमते विभुनोऽपि मनसो मञ्जनक यनेन प्रभापूरस्य 
निरवधिकाधिक्यं ध्वन्यते ।॥ ६२ ॥ 

( २७ ) निजसंलापमाधुयंविनिभंत्सितकच्छपौ--उनके शब्दों के माधुयं 
एवं रस की तुलना में कच्छपी ( सरस्वती की वीणा ) भी रखज्जित है । 

अमरकोश के अनुसार--विश्वावसु की वीणा बृहती, तुम्बुरु की कलावती 
नारद की महती ओौर सरस्वती की कच्छपी कटहलाती है । संसारमें वीणा 
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सुनने की इच्छा निश्चय ही सुरसप्तकों के षड्ज, ऋषभ, गान्धार, मध्यम, 
पंचम, धैवत तथा निषाद के सुरीठे स्वरोंके कारणहीहोतीहै, यद्यपि 
अक्षर स्पष्ट नहीं होते हँ । सरस्वती की कच्छपी के. सुरीले रागो की ध्वनि 
शुक की वाणी से अधिक सुरीली ओर स्पष्टहै। किन्तु यह निविवाद सत्य 
हैकिदेवीके शन्दोंमें जो माधुयं भौर रस है, वह वाद्य-यंत्रो मे कहाँ ? 
स्वामी विष्णुतीथं रचित सौन्दर्यलहरी मे इसका वणन है-- 
“विपञ्च्या गायन्त्या विविधमपदानं पशुपते- 
स्त्वयाऽऽरब्धे वक्तुं चलितरिरसा साधुवचने । 
तदीयं मधुर्ये रपलपिततन्त्रीकलरवां 
निजां वीणां वाणी निचुलयति चोलेन निभृतम्‌" ॥ ६६ ॥ 
जब त्रिपुरसुन्दरी पशुपति के विविध अपादानों ( त्रिपुर का संहार, दक्ष 
यज्ञ का ध्वंस आदि) को सिर हिलाकर सुन्दर वचनो द्वारा वीणा पर बजाना 
आरम्भ करती है, तब उसकी मधुरतासे सरस्वतीकीवीणाके स्वरभी 
फीके मालूम पडते हैँ भौर सरस्वती अपनी वीणाको कपडेमें लपेट कर 
रख देती हैँ । अर्यात्‌ महामायी त्रिपुरसुन्दरी की वीणा के माधुयं के सामने 
सरस्वती की वीणा के स्वर भी फीके पड़जातिरँ। 


( २८ ) मन्दस्मितश्रमापूरमज्जत्कामेश्मानसा--मां कौ मन्द एवं मधुर 
मुस्कान के सिन्धु में कामेश का मानस पूर्णतया अपनी सुध-बुध खो बैठा है। 
इव नहीं गया, अपितु मग्न हो गया । 

काम का अथं बिन्दु कला शरीर का घटक अथवा एक भाग निरूपित 
कियागयाहै। विन्दुकोही सूर्यं भौर चन्द्रमा अथवा सोमविन्दु माना जाता 
हैँ। सूय॑कोही अग्निविन्दु भी कहते हैँ । कामकलाविलास के -अनुसार- 
“बिन्दु अहङद्भार का रूपरहै, कामकला का संयुक्त रूपटै। काम वहदहै 
जिसकी भकाक्षाकीजातीटहै मौर हसी प्रकार क्लाहै। दो बिन्दुओंकी 
काम ओरकलाके रूपमे अभिव्यक्ति है ।' एक अन्य स्थान परर बिन्दु को इस 
प्रकार भी कहा गया है- 


“बिन्दु रहङ्कारात्मा रविरेतन्मिथुरसमरसाकारः । 
कामः कमनीयता कला च दहनेन्दुविग्रहौ बिन्दू" ॥ 


रक्त एवं श्वेत बिन्दुके समागम से तीसरे मिश्च-बिन्दुका आविभषि 
होता है। यही अहं पदै इसी मेँ अ-कारसे लेकर हकार पर्यन्त समस्त 
वणं राशि संयुक्त है। किसीभी व्णैके आगे कार प्रत्यय लगाया जाताहै 
जिसे अकार, ककार आदि शब्द बनते हैँ । अहं भी वणं है ओर उसमे कार 
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प्रत्यय लगने पर महकार शब्द बनता है। इस प्रकार यह मिश्नबिन्दुके नाम 
से जाना जाताहै। यह विन्दु अत्यन्त सौन्दयं राशि है। अत्यन्त कमनीय 
होने के कारण उसकी काम संज्ञाहै। 


ऊपर के कथित दोनों विन्दुओं में रक्त-बिन्दु अग्नि भौर इवेत-बिन्दु चन्द्रमा 
ये दोनों कला कहलाते हँ । इस प्रकार मूल बिन्दु एवं त्रिकोण के तीनों बिन्दु 
सम्पूर्णं कामकला के स्वरूप को अभिषग्यक्त करतेदँ। महाबिन्दु ही हादं 
कलाटहै। फलतः परमेश्वर पर रिव जो भपने आप में समस्त भृवनोंको 
धारण क्यिदहुए रहै, विमशं शक्ति जिसके अन्तर्लीन है, वह निराकार अपनी 
विमज्ञं शक्ति मेंप्रविष्ट होकर विन्दु रूपका ग्रहण करते हैँ । विमशं शक्ति 
ूर्णाहन्ता स्वरूपिणी है ओर पर-शिव उसके अन्तर्गत है । इस प्रकार शिवमें 
शक्ति ओर शक्ति में शिव अविनाभावसे स्थित । विमशं शक्ति जब महा 
, बिन्दु में प्रविष्ट होती है तब महाबिन्दु उच्छून होता है। अर्थात्‌ अंकुरित 
खनेके समान फूलतारै ओर उससे नाद शक्ति का आविर्भाव होता है। 
समस्त तत्त्व इस शक्ति के गभं मेँ हैँ । यह मनन्त तेजोमयी एवं सूक्ष्मातिसूक््म 
है। महाबिन्दु से निकल कर यह शक्ति सिधाडे के समान त्रिकोण भकार 
धारण करती है। इस प्रकार महाबिन्दु प्रकाशै एवं त्रिकोणाकार नाद- 
ाक्ति विमं है। अहं शब्द में इन दोनों का समावेश है। इस प्रकार त्रिकोण 
के तीनों बिन्दु-रक्त, दवेत भौर मिश्च तथा मध्य-स्थित महाबिन्दु, ये चारों 
मिलकर कामकला के विग्रह को अभिव्यक्त. करते हैँ । (कामकलाविलास-- 
पुण्यानन्द-रचित, पीताम्बरापीठ, दतिया ) । 


मीमांसा के सिद्धान्तानुसार मानस सर्वज्ञ है। अतः जब यह्‌ कहा गया 
कि मानस उनमें इब गया तो इससे यह पूर्णतया स्पष्ट है किदेवीका यदा 
एवं उसकी कीति अनन्त है । 


अनाकलितसावृश्यचिवुकभी विराजिता । 
कामेदावखमाङ्ल्यसूत्रह्मोभितकन्धरा ॥ ६३ ॥ 
वाग्देवतामारम्याद्य यावद णपितुं प्रवत्तेः कविभिरनाकलितं आतमन्तादभि- 
ष्याप्य म॒ कल्पितं सम्यक्‌ न लभ्धं सरसोपमानस्यालाभात्‌ । अपि तु मुखमुकुर- 
बृन्तरूपयत्किश्िदुपमानेन लब्धभ्रायं यत्सावृश्यमोपभ्यं यस्यास्तावृश्या चिबुकधिया 
विराजिता । कामेशेन परमशिवेन बद्धं यन्माङ्ल्यसूश्रं कामोज्जीवनहेतु भूतं 
 स्लौभाग्याभरणं तेन शोभिता कन्धरा शिरोधिर्यस्याः ।। ६२ ॥ 
( २९ ) अनाकलितसादुश्यचिनबुकभीौविराजिता-तेरी ठोडी की शोभा 
ॐषमा रहित है । 
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( ३० ) कामेशबद्धमाङ्ल्यसूश्र्ोभितकन्धरा-कामेर परमरिव ने जो 
मंगलसूत्र कण्ठ में बांधा, उससे शोभित है । 


कनकाद्धदकेयु रकमंनोयभुजान्विता । 
रत्नगरेवेयचिन्ताकलोशमुक्ताफलान्विता । ६४ ॥ 

अद्ध ददातीत्वैङ्कदं शरीरघटकमित्यर्थः । कनकमेवाद्दं येषां तैः सुवर्णेक- 
शपीरकंः । केयूरोरदोभषणेश्चतुभिः कमनीया रमणीया ये भुजास्तंरन्विता युक्ता । 
अङ्कदकेूरयोराकृतिवेलक्षण्यमाधिप्याभरणद्रयपरं वा श्याखयेयम्‌ । अत एव ब्रह्मो- 
तरखण्डे सप्तमेऽध्याये शिवध्यानप्रकरणे प्रयोगः । दधानं नागवलयकेगुराद्द- 
मृद्ठिका' इति । अन्यत्रापि केपूराङ्कदहारकङ्कूणमुखालङ्धपरविश्राजिता'मिति । 
केयुरमङ्धवं वोभूषेत्यग्निपुराणं तु भुजभूषणत्वेनानुगमय्य कथनपरम्‌ । तदनु- 
सारित्वादमरिहोऽपि तत्यर एवेत्यदोषः । रत्नखचितग्रेवेयेण श्रीवाभरणचिन्ता- 
केन चार्थात्‌ सौवर्णेन लोलंश्च-अलहारभावमापन्न मुक्ताफलं चान्विता । रत्नमयं 
प्रीवासम्बन्धि यच्चिन्ताकं तदधस्तियं क्परिनक्तसूपेण लम्बमानं मुक्ताफलरिस्येका- 
भरणपरं वा । चिन्ताकमान्ध्देशेषु प्रसिद्धम्‌ । ललाटिकोपर्याय इति तु कध्ित्‌ । 
तत्तावुश्कोशालेखनाच्चिन्त्यम्‌ । प्रीवायामेव चिन्ता ध्यानं येषां ते ग्रवेय- 
चिन्ताकाः । उपयुंपर्यापातत एव ध्यानं ये कुर्वंन्ति न पुनर्दहरान्तदेवानां वरयितुं 
क्षमास्ते मध्यमाधिकारिण इत्यथः । लोलाः सतृष्णा अधमाधिकारिणः लोल- 
श्चलसतृष्णयो'रित्यग्निपुराणानुषाय्यमरः । भुक्ता उत्तमाधिकारिण इत्यर्थः । 
एषां त्रयाणामपि यानि रत्नभूतान्याफलानि अत्पफलान्यधिकफलानि च । 
आङीषद्थऽभिव्याप्ता'विति कोशात्‌ । तंरन्विता तदहाने तत्परा इति प्रकृता- 
प्रकृतो भय विषयकश्लेषः ।। ६४ ॥ 

( ३१ ) कनकाङ्कदकेयूरकमनीयभुजान्विता- उनकी कमनीय भुजाओं मे 
स्वणं के अंगद (केयूर ) । अंगद, केयूर बाजुबन्द को कहते है जिनका 
अकार गोल है। ब्रह्मोत्तरपुराण के सप्तम अध्याय में शिवध्यान-प्रकरण 
मेँ इस प्रयोगके रूपमे चर्चा आतीदहै। 

( ३२ ) रत्नग्रवेयचिन्ताकलोलमुक्ताफलान्विता-- गले में रत्नों ओर स्वणं 
काहार दहै, जिसमें मोती जगमगा रहे हैं । 

अथवावे जोग्रीवाका ध्यान करते है, केवल वे ही ग्रैवेय-चिन्तक 
कहलाते है अथवा जो अपनी हूदयरूपी गहा में देवीकी स्थापना नहीं 
कर पाते है, अपितु देवी की बाह्य पूजा करते है, वे मध्यम श्रेणी के साधक 
कहलाते है । । 

मोती सूल रहेरैँकाअथंहै कि जो भौतिक.कामनामों के बन्धनमें है| 
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अग्निपुराणे लोला का अथं परिवर्तन भौर कामन कहागयादहै। एसे 
साधक निकृष्ट श्रेणी मे अते हैँ । 

मुक्त सर्वश्रेष्ठ उपासक माने जाते हैँ । इन तीनों श्रेणियों के उपासकों 
की अपनी-अपनी वासनाओं या कामनाओं के अनुसार देवी मनोकामना पूरा 
कर देती हैँ । उन्हं फल मिल जातादहै। 


कामेश्वरप्रेमरत्नमणिप्रतिपणस्तनो 1 
नाम्यालवालरोमालिलताफलकूचदयो ॥ ६५॥ 

कामेश्वरस्य प्रेमैव रत्नमणिः रत्नोत्तमः । तत्पणनविषये श्रतिषणभूतौ स्तनौ 
यस्याः । मणि्ञन्दो रत्नपरः सन्स्तनयोरेव विशेषणं वा । स्तनरल्ने विक्रौय 
परेमरत्नं क्रीतवतीति भावः । तेन द्विगुणमूल्यदानेन क्यविक्रयाभ्यां च सुतरां 
परस्परस्वतापायेन प्रेमपरावत्यभावः पातिव्रत्यातिश्षयश्चेति -किनिमयालङुरेण 
वस्तुध्वनिः । नाभिरेवालवालो लतावापश्वश्रौ यस्या रोमाल्यभिन्नलतायास्तस्याः 
फलभ्रता कुचद्टयो यस्याः सेति परम्परितसूपकमुतप्रक्षासम्बन्धातिश्ञयोक्तिश्रेति 
सङ्करः ॥। ६५ ॥ 

( ३३ ) कमेश्वरप्रेमरत्नमणिप्रतिषणस्तनी-कमेश्वर का प्रेमरत्न समस्त 
रत्नमणियों मेँ श्रेष्ठ है। उसके प्रतिदानमें देवीने अपने दोनों कूचही 
समपित क्यिरै। मणि शब्द रत्न-परकहै। देवी ने एक रत्नके बदले उन 
दो रत्न प्रदान किय । 

( ३४ ) नाभ्यालवालरोमालिलताफलकु चद्रयी-दोनों कुच, एसा लगता 
है करि किसी लता पर ल्गेहुएु फलदहैँ। यहुल्ता नाभिसे निकल्तीदै। 
रोमावलि को यहां लता का आकार दिया गयाहै। 

लक्ष्यरोमलताधारतासमुस्रेयमध्यमा । 
स्तनभारदलन्मध्यपटूबन्धवलित्रया ॥ ६६ ॥ 


लक्षयितुं योग्या लक्ष्या ज्ञाप्यमानेति यावत्‌ । ज्ञायमानस्येव लि द्धस्यानुमिति 
प्रति कारणत्वात्‌ । लिङ्धज्ञानमात्रस्य कारणतावादेऽपि लिद्धजानयो्षिशेष्य- 
विशेषणभावे विनिगमनाविरहेणोभयतोऽपि कारणताया दुष्परिहरत्वात्‌ । अनाग-- 
तादेरपि बौधाकारस्य सत्वात्‌ । तथा च गौतमसुत्रं शबुद्धिसिद्धि तदसदिति । 
लक्ष्या या रोमलताधारता रोमावलिरूपवल्यावापस्थानत्वम्‌ । आधारतासभ्बन्धेन 
रोमलतेव लिदङ्धमिति यवत्‌ । तया सम्यगृश्ेयं प्रमानुभितिविषयो मध्यमं वलग्नं 
यस्याः । नाभ्यधःप्रदेशो मध्यमाख्यधनावयववान्‌ रोमलतात्वादिति प्रयोगः । 
मध्यमस्य रोमलतया समर्थनात्‌ काव्यलिङ्कालङारः। यद्यपि "निराधारो हा 
रोदिमि कर्थ कस्याद्य पुरत" इत्यादाविव स्वान्यतरभागानेकवर्णायाः पदमध्ययतेः 
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साधुतायाः समुदाद्न्तस्थापरत्वेनैव ष्यवस्थितत्वात्पादान्तयतेः "प्रणमत भवबन्ध- 
क्लेहानाज्ञाय नारायणचरणसरोजदन्द्रमानन्ददायीत्यादाविवाधारतेत्यस्य मध्ये न 
साधुत्वं तयापि रातमाण्डव्यादिमुनीनां छन्वःशास्त्रप्रवर्तकानां प्राचामाचार्थाणां 
च मते यतेरनद्खीकारात्तद्रीत्या साधुत्वमुपपदयते । पेङ्धलं तु कलियुगोयग्रन्यमात्र- 
परमिति प्रदर्शितं छन्दोभास्करेऽस्माभिः । स्तनयोभरिण गौरवेण दलत इव 
मध्यस्य दाढर्ाथं कृतः पटूबन्धः कनकपट्टिकाभिर्बन्ध एव वलित्रयं यस्याः सेत्यु- 
तप्ेक्षातिक्षयोक्ती ॥ ६६ ॥ ~ 


( ३५ ) लक्ष्यरोमलताधारतासमृन्नेयमध्यमा--कटि अत्यन्त क्षीण है। 
इसको स्पष्ट करने के लिए बताया गयाहै कि रोमावलि रूपीलताके समान 
जो रोम ह, उनसे कटि का संकेत मिलता है। 

( ३६ ) स्तनभारदलन्मध्यपटु बन्धवलित्रया - म॑ध्यभाग की सम अवस्था 
है । स्वाभाविक क्षीणरहै। स्तन-भारसे कटिज्लुकीजा रही है । इससे संकेत 
किया गया कि वक्षःस्थल भारी । एेसा दिखलाईदे रहाटै वक्ष के नीचं 
तीन वलि पड़ रहीदहैँ। कटिमें लगी कनकपट्टिका कटिको रोके हुएरहै, 
क्योकि कटि इतनी क्षीण है कि हिलने मात्र से उसके टूटने कौ आशंका दहै। 

अस्णारुणकौसुम्भवख्भास्वत्कटीतटौ । 
रत्नकिद्धिणिकारम्यरश्नादामभुषिता ॥ ६७ ॥ 
अतिक्येनार्णमख्णादणं कान्तायाः करतलरागरक्तरक्त इतिवदतिश्चयस्य 
वौप्सया द्योतनात्‌ । अरुणवदनूखवदरुणं वा । कुसुम्भेन रक्तं कौसुम्भं च यद्वस्त्रं 
तेन भास्वती भासुरा कटधघास्तटी यस्याः । रत्नमयीभिः किद्डुिणिकाभिः क्षुद्र 
घण्टिकामी रम्येण रश्षनाभिश्नेन दाम्ना सौवर्णमेखलासूत्रेण भूषिता ॥ ६७ ॥ 

( ३७ ) अरुणारुणकौसुम्भवस्त्रभास्वत्कटीतटी-- करटि-प्रदेश हल्के गुराबी 
(अरुण ) रंग के वस्त्र से दीतिमान्‌ है। ` 

( ३८ ) रत्नकिङ्कुणिकारम्यरक्ञनादामभुषिता-स्वणं पट्टिका में रतन- 
मणियपँं जड़ी हैँ ओर इसमें रत्न-जटित किकिणिर्यां ( घंटियां ) हैँ । हो सकता 
है इस वर्णेन से स्वणं पटिका ( करधनी ) को बतलाया गया हो । 

कामेराज्ञानसौभाग्यमादंवोरदयान्विता । 
माणिक्यमुकुटाकारजानुदयविराजिता ॥। ६८ ॥ 

कामेशेनव लाते तदेकसाक्षिके सौभाग्यमादेवे लावण्यकोमलत्वे ययोस्तयो- 
र्वर्ियेनान्विता । माणिक्यमुकुटं अखण्डमणिक्षयेन निमितं मुकुटं टोपिकानामकं 
्युम्जं शिरःप्रावरणं यत्तस्येवाकारौ ययोस्तयोर्जानुनोरूरपर्वणोटेयेन विरा- 
जिता ॥ ६८ ॥ 
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( ३९. ) कामेशत्तानसौभाग्यमार्दवोरुढयान्विता- देवी के दोनों ऊरु 
( जंघा ). अत्यन्त कोमल ओर लावण्यमय है, किन्तु वे सुडौल ओौर उनका 
स्पशं शान्तिदायक है । यह्‌ ज्ञान प्राप्त होने का सौभाग्य केवल कामेश्वरकोही 
प्राप्त है । 

( ४० ) माणिक्वमुक्ुटाकारजानुद्यविराजिता--उनके दोनों जानु अखण्ड 
माणिक्य से निमित, रेषा प्रतीतहोरहाहै भौर वे जगमग कर रहे । वे 
रत्न-जटित मुकुटो के सदृश हँ तथा उनकी प्रभा अतुलनीय है । 


इन्द्रगोपपरिक्षिप्रस्मरतुणाभजद्धिका । 
गूढगुल्फा कूमंपुष्ठजयिष्णुप्रपदान्विता ॥ ६९ ॥ 

इन्द्रगोपः प्रावुषेण्याः मारक्ततमा कृमिविशेषाः तैः परितः क्षिप्तौ खचितौ 
यौ स्मरस्य कामराजस्य तूणौ निषङ्धौ ताभ्यां तुल्ये जङ्धे एव जद्धिके यस्याः । 
यदि तैः खचितौ स्यातां तदोपमा सम्भाग्येतेत्युपमायामभूतत्वांहाध्वनिः । गूढौ 
मांसलौ गुल्फौ पार्ष्णो यस्याः । कूमंयोः पृष्ठे जयत इति जयिष्णुनौ ये प्रषदे 
पादा्रे ताभ्यामन्विता । जयिष्णुपदमिष्णुच्परत्ययान्तम्‌ । न तु "्लाजिस्यश्चक्स्नु- 
रिति कस्नुप्रत्ययान्तं जिष्णुरित्यापत्तेः । इष्णुचो विधानं तु “भुवश्चे"तिसुत्रे चकार- 
स्यानुक्तसमुल्चयार्थकत्वेन वृत्तिता ग्याष्यानात्‌ । ततसूत्रे छन्दसीत्यनुवत्तिस्तु 
न कार्या । “भुषणुभंविष्णुर्भविते'त्यमरकोशे प्रयोगात्‌ । प्रयोगश्षरणा वैयाकरणा 
इति न्यायात्‌ । तस्माद्विषणुध्ाजिष्णुवज्जयिष्णुरपि साधुरेव ॥ ६९ ॥ 

( ४१ ) इन्द्रगोषपरिक्षिप्तस्मरतूणाभजद्िका-दोनों जंधिका रद्र को 
जीतने के लिए दुगुने बाणो से भरे कामदेव के दो तरकंसों के समानर्है। 

( ४२ ) गूढगुल्फा--उसके टखने मांसल होने के कारण आच्छादित है । 

( ४३ ) कू्मपृष्ठजयिष्णुप्रपदान्विता--पद कुम की पीठ के समानदहै। 
कषृए की पीठ अत्यन्त कठोर होती है । वे जब दुष्टों भौर असुरो का संहार 
करने के जिए पद उठाती है, तो दशो ¶दशाएं डगमगाने लगती हैँ । 

 नखदीधितिसजञ्छक्ननमज्जनतमोगुणा । 
पवद्रयप्रभाजालपराकृतसरोश्हा = ॥ ७०॥ 

नखानां पादनखचन्द्राणां दीधितिभिः किरणैः सम्यक्‌ छघ्नो लोपितो नमतां 
ब्रह्मविष्ण्वादिजनानां तमोगुणोऽ्ञानं यस्याः । पादध्यानेनाज्ञाननाश्ष इति भावः । 
यद्रा मस्याश्चरणयुगस्य नखचन्दरस्य नमज्जनकिरीटमणिगणच्छायाप्रतिविम्ब- 
बाहुल्येन बीधितौनां विक्षिष्यभानाभावे तासां तमोनाशाय नमग्जनहूदयान्तः- 
भ्रवेशच उत्प्रकषते .कविरिति भावः । तथा च मत्स्यपुराणप््पुराणयोः पार्वत्याः 
सामृद्रिकलक्षणानिं दृष्टवतो नारदस्य वास्यम्‌-'न जातोऽस्याः पतिंव्रे लक्षणेश्च 
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विवजिता । उत्तानहस्ता सततं चरणर्व्यभिचारिभिः । स्वच्छायया भविष्येयं 
किमन्यद्रहुभाष्यते' इति मेनाम्प्रत्युक्तवुलक्षणान्येवेमानि कथितानीति चरम्यता 
हिमवता सदूःखं पृष्टो नारद उवाच-हषस्थानेऽपि महति त्वया दुःखं निवेद्यते । 
अपरिच्छिन्नवाक्यार्थो मोहं यासि महागिरे" । इत्यादिना न जातोऽस्याः पति- 
रित्यादिवाक्यानामथं निर्वण्यन्ति कथितम्‌ । "यत्तु प्रोक्तं मया पादौ स्वच्छाया- 
व्यभिचारिणौ । अस्याः शृणु ममात्रापि वाचोऽयं क्ञैलसत्तम ! वरणौ पदमसद्धु- 
शावस्याः स्वच्छनखोज्ज्वलौ । सुरासुराणां नमतां किरौटमणिकान्तिभिः। 
विचि्रवर्णेहास्यन्ति स्वच्छायां प्रतिबिम्बितः । प्रविश्य नाहायिष्यन्ति तेषां हां 
तमोगुण"मिति । पदद्वयस्य चरणयुगलस्य प्रभाजालेन सोष्ठवाविगुणसमुहेन 
पराकृत निरस्ते सरोरुहे कमले यस्याः सा ।। ७० ॥ 


( ४४ ) नखदीधितिसञ्छक्ननमञ्जनतमोगुणा-उनके चरण के नलो से जो 
तीव्र प्रकाश निकल रहा है, उससे साधकों का अज्ञान भौर अन्धकार दूरहो 
रहा टै। 

त्रिपुरसुन्दरी के साधको मे ब्रह्मा, विष्णु आदिभी अतेहैँ। तमस्‌ का 
अर्थं है--अज्ञान। चरणोंकाध्यान करने वाले व्यक्तिका अज्ञाननष्ट हो 
जाता है, यह भाव है । मत्स्यपुराण भौर पद्मपुराण र्मे उल्लेख है कि महामुनि 
नारद ने पवेती के शारीरिक चिह्लोंके सामृद्रिक लक्षण बताते हुए उनकी 
माता मैनासे कहा--"न जातोऽस्याः पतिर्भ॑द्रे उक्षण॑श्च विवजिता'। इनके 
लिए अभी तक पतिका जन्म नहीं हुआदहै। वे शारीरिक चिह्लोंसे अलग 
हैँ । वे अतुलनीय रह तथा सदव उनका स्यान सर्वोपरिही रहैगा। वे स्वयं 
दूसरोंको देने वारी ही रहैगीं । इनकी अपनी छाया ही भविष्यदहै। चरणों 
मेँ व्यभिचारी अयेगे, ओर अधिक क्या कहा जा सकता ।' पा्व॑तीकी 
माता इससे बहुत दुःखी हर, क्योकि वे नारदके कथन का तात्पर्यं टठीकसे 
न समञ्ञ पाईं । इस पर नारदने कहा-"तुम्है तो अत्यधिक प्रसन्न होना 
चाहिए । हषं के स्यान पर दुःख कंसा? मेरे अपरिच्छिन्न वाक्यों का अथं 
न समज्ञ कर श्रान्तिमें पड ग्ईहो। मै अपनी बात को स्पष्ट करताहुं। 
मैने जो यह कहा कि इनके चरणों मेँ व्यभिचारी शरण ले, इसका तात्पयं 
समज्ञो । इनके चरण कमल के समान हँ तथा नख उज्ज्वल हँ । सुर ओर 
असुर तथा बड़े-बड़े मुकुटधारी इनके चरणोंमें नमन करेगे । उनके पाप 
तथा अज्ञान भी इनके नखोंसे ही दूरहोर्गे। जब देवता ओौर असुर इनके 
चरणो में प्रणाम करर्गे तो उनके रत्न-जटित मुकटोंके विभिन्न वर्णं इनके 
नलोंकी आभा को लुप्त कर देगें, क्योकि इनके नखोंकी दीप्तिसे ही 
उनके हूदयै में भरा तमोगुण दूर हो जायेगा ।' नारद ने अपने इस कथनको 
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किं इनके लिए पतिका अभी जन्म नहींहुभाहै, स्पष्ट करते हए कहाकि 
शिव की गणना सृष्टि के जीव-समूह मे नहींहै। 

(४५ ) षदद्रयप्रमाजालपराकतसरोरुहा- देवी के चरणों के तलृओं के 
सौन्दयं के सामने कमल भी ल्जा रहै हँ । उ के पाद-पंकज तत्काल विकसित 
जपाकुसुम के समान हैँ । 

सिञ्ञानमणिमञ्ञीरमण्डितश्रीपदाम्बुजा । 
मरालोमन्दगमना भहालावण्यशेवचिः । ७१ ॥ 


सिञ्जानाः भूषणजन्यश्ञब्दविशेषं कुर्वाणा मणयो ययोस्ताभ्यां मञ्जौराभ्यां 
पावकटकाभ्यां मण्डिता श्रर्ययोस्तादुशे पदाम्बुजे यस्याः (नदुतश्चे'त्यविकल्पि- 
तोऽपि कप्रत्ययः शरीश्षब्दस्य नदीसंज्ञानिषेधादेव न भवति । "स्वो नपुंसक"इति 
स्वस्तु संज्ञापूवंकविधेरनित्यत्वान्नेह भवति । मण्डिते शरौयुक्तं पादाम्बुजे यस्या 
इति त्रिषदबहू्रीहिर्वा । भरालो हंसः स्वभावादेव मन्दगतिः । तत्रापि स्त्रीजा- 
तीया विशेषत इति भमराल्येवोपात्ता । तस्या इव मन्दगमनं यस्याः । महतो 
लावण्यस्यातिकश्यितसौन्दर्यस्य शेवधिनिधिः । (निधिर्ना शेवधि'रित्यग्निपुराणात्‌ । 
अत एव "वरवल्लिद्ध न्द्र तत्पु रुषयो"रिति पाणिनोयसूत्रात्‌ पुंल्लिद्धःमिदं नाम । 
तेन शेवधये नम इत्येव प्रयोगो न पाक्षिकः शेवध्ये नम इति ।। ७१॥ 

( ४६ ) सिञ्जानमणिमञ्जीरमण्डितश्रीपदाम्बुजा-देवी के चरण-कमलों 
में रत्न-जटित पायल ह, जिनमें धुंधुरू गये हैँ ओर चलते हुए उनसे ज्ुनज्ञुन 
कीष्वनिहो रहीदहै। 

सिञ्जान-- अव्यक्त ध्वनि करने वाले नुपूर षैरोंमें पहने जाने वाले 
पायजेव को कहते है । 

( ४७ ) मरालीमन्दगमना--मराटी स्वभावतः मन्द गति से चलती 
है। मराल हंस को कहते हैँ । 

( ४८ ) महालावण्यशेवधिः-देवी स्वयं अतुलित सौन्दयं का सागर दै। 
इसी को अग्निपुराण में निधिनशिवधिः' कहा गया दै । 

सर्वर्णिाऽनवद्याङ्खी स्वभिरणभूषिता । 
क्षिवक्षामेश्वरा स्या शिवा स्वाधोनवल्लभा ॥ ७२ ॥ 

वसनाभरणकुसुमकान्त्यादिकं स्वमेवारुणं यस्याः । भवद्यानि निन्द्ानि न 
भवन्तीत्यनवद्यानि सुलक्षणान्यङ्कानि अवयवा यस्याः । सर्वेश्रूडामणिप्रमृति- 
पादाङ्गुलीयकान्तः कालिकापुराणोक्तंश्चत्वारिश्चता कत्पसुत्रोक्तंरन्येरपि वाभरणे- 
भूषिता । एवं स्थूलं रूपमुक्तवा तदवस्थितिस्यानान्याह्‌--शिवकामेत्यादिना । 
कमनीयत्वात्‌ कामः "कामः कमनीयतयेत्पुक्तः । कामं ययेच्छं रूपमस्येति वा 
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कामः । ईदृश्व्युत्पत्यैव मन्मथे कामपदश्रवत्तेः कालिकापुराणे प्रदक्शंनात्‌ । जगत्सु 
कामरूपत्वे स्वत्समो नव विद्यते । अतस्त्वं कामनाम्मापि ख्यातो भव मनोभवे'ति । 
ज्ञानमेव वा कामः । तथा च श्रुतिः--'यदेतददृदयं मनश्च तत्संज्ञानमज्ञानं विज्ञानं 
प्रज्ञानं मेधा दष्टिधृति्मतिर्मनोषा जूतिः स्मृतिः सङुःल्पः क्रतुरसुः कामो वश्च इति 
सर्वाण्येवेतानि प्रज्ञानस्य नामधेयानि भवन्तीति । अत्र प्रज्ञानज्ञब्देन शिव एवो- 
च्यते ! स्कान्दे ब्रह्मगीतायां तथेवोपब्रंहणद्शनात्‌ । “शङ्कराख्यं तु विज्ञानं बहुधा 
शम्यते बुधं: ! केचिद्ध॒दयमित्याहु "रित्यारभ्य वश्च इत्यास्तिकाः केचित्‌ सर्वाण्ये- 
तानि सन्ततम्‌ । प्रज्ञानस्य शिवस्यास्य नामधेान्यसंडाय'मित्यन्तम्‌ । जगत्‌ सिसू- 
क्षावानीश्वरः कामपदवाच्यः । तथा च ब्रुहदारण्यके श्रूयते । आत्मैवेदमग्र आसौ- 
देक एव सोऽकामयतेत्याचयेतावान्वं काम' इत्यन्तम्‌ । शिवश्चासौ कामश्चासावी- 
श्वरश्रचेति कर्मधारयः । गुणिरद्रमदनयोनिरासाय प्रदत्रयी । तस्याङ्गं वामोत्सद्ध 
तिष्ठति निषण्णा । अत एवाह शिवा । वश्च कान्तौ श्षिवः स्मृतः । कान्तिरिच्छा । 
परशषिवेच्छारूपेत्यथः । इच्छारूपायाः शक्तेः शिवाधारकत्वादिति भावः । शिवा- 
भेदाद्वा शिवा । तत्र क्िवपदनिरक्तिस्तु जेवागमे । वत्तः साक्षितया वृत्तिप्राग- 
भावस्य च स्थितः । बुभुत्सायास्तया ज्ञोऽस्मीत्यापातज्ञानवस्तुनः । असत्यालम्बन- 
त्वेन सत्यः सर्वजडस्य तु । साधकत्वेन चिद्रूपः सदा प्रेमास्पदत्वतः । आनन्दरूपः 
सर्वार्थं साधकत्वेन हेतुना । सवंसम्बन्धवस्वेन सभ्पूर्णः शिवसंज्ञितः । जीवेचत्वा- 
दिरहितः केवलः शिव एव स' इति । श्वं करोतीति वा क्िवश्ञब्दात्‌. 'तत्करोती- 
तिष्यन्तात्पचाथचि टाप्‌ । शेतेऽस्मिन्सवेमिति वा । 'स्वंनिधष्वरिष्वे'त्यादिना 
कतृभिश्रेऽ्ये ओणादिकनिपातनात्‌ । शिवाः शोभना गुणा अस्यां सम्तीति वा । 
अहं आदित्वाद च्‌ । जेनेन््रव्याकरणे तु-श्िवादयश्चे'ति सूत्रम्‌ । तत्सुभूतिचन्दरेण 
. व्याख्यातम्‌ । श्ञाम्यतीति श्जिवः क्वन इत्वमद्कलोपश्च निपात्यत इति । "समेधयति 
यं नित्यं सर्वाथनिमुपक्रमम्‌ । शिवेति यन्मनृुष्पाणां तस्मादेव किवः स्मृत' इति 
भारते । "समा भवन्ति मे स्वे दानवाश्चामराश्च ये। क्षिवङ्कुरोस्मि भूतानां 
शिवत्वं तेन मे सुरा" इति च । “यो योनि योनिमधितिष्ठत्येको यस्मिन्निदं संच 
विचति विश्व "मिति श्रुतिः । त्रिलोचनं नीलकण्ठं प्रशञान्तमि'ति च । तदेतत्सवं 
शिवाष्टोत्तरशतव्याख्याने सङ्गृहीतमस्माभिः । श्रकृत्या नैरमेल्यादमलगुणयोगादपि 
शमाज्जगत्याधा रत्वा ूजदमूतदानाच्च भवतः। बलादिच्छाशशक्तेः परमक्षिव 
वेदान्तनिकरंरसाधारण्येन ग्यवहूतिमयासीः श्िव इति' कशिवाभेदा दा शिवा 1 
तदभेदस्य प्रवृत्तिनिवृत्तता च लिद्धपुराणे वशिता । “यथा शिवस्तथा देवी यया 
देवी तथा श्िवः। तस्मादभेदबुद्धश्ैव शिवेति कथयन्त्युमामि'ति । तत्रेव स्यला- 
न्तरे । “उमाक्षद्कूरयोभेे नास्त्येव परमार्थतः । द्विधाऽसौ रूपमास्याय स्थित 
एको न संदाय" इति । "परमात्मा क्षिवः प्रोक्तः. शिवा सैव प्रकोतिते'ति च । 
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यज्ञवेभवखण्डेऽपि । “चिन्मांत्राश्रयमायायाः शक्त्याकारे द्विजोत्तमाः ! अनुप्रविष्टा 
या संविक्निविकत्पा स्वधम्प्रभा । सदाकारा परानन्दा संसारोच्छेदकारिणी । सा 
क्लिवा परमा देवौ शिवाभिन्ना क्िवङकुःरी'त्यारमभ्य करुणासागरामेनां यः पुजयति 
श्ाङरीम्‌ । {क न सिद्धति तस्येष्टं तस्या एव प्रसादत" इत्यन्तम्‌ । अथवा । 
वायोभर्यि क्षिवानाम्नी । उक्तं च लद्ध-'समस्तभुवनव्यापी भर्ता सर्व॑शरीरि- 
णाम्‌ । पवनात्मा बुधर्देव ईशान इति कीर्त्यते । ईश्नानस्य जगत्कतुंदेवस्य पर- 
मामन: । शिवा भार्या बुधैरुक्ता पुत्री चास्य मनोजव'इति । "बालेन्दुशेखरो 
वायुः क्लवः क्षिवमनोरमे'ति च । वायुपुराणेऽपि-ईश्चानस्य चतुर्था या तनुर्वा- 
युरिति स्मृता । तस्य पत्नौ श्िवानाम पुत्रश्चास्य मनोजव इति । यष्टा । शिवं 
मोक्षं ददातीति श्षिवा । तदुक्तं देवीपुराणे--श्िवा मुक्तिः समाख्याता योगिनां 
मोक्षदायिनी । क्िवाय जयते देवी ततो लोके शिवा स्मृतेति । आगमे तु- 
'वावकस्योरणतेवेयं भास्करस्येव दीधितिः । चन्द्रस्य चन्द्िकेवेयं शिवस्य सहजा 
हिवे'ति । एवमिच्छादिधर्मरूपापि न घर्मिणम्प्रति गुणभूतेत्याह- स्वाधीनेति । 
स्वस्यात्मनोऽधीन आयत्तो वल्लभो भर्ता कामेश्वरो यस्याः । शिवस्य शक्त्य- 
धीनात्मलाभकत्वाद्धरम्येव धर्माधीन हत्यर्थः । तदुक्तं कालिकापुराणे--^नित्यं 
वसति तत्रापि पार्वत्या सह नर्मक़ृत्‌ । मध्ये देवीगृहं तत्र॒ तदधीनस्तु शङ्कुर" 
इति । आगमेऽपि--श्क्तो यया स श्म्मूर्भुक्तौ मुक्तौ च पशुगणस्यास्य । तामेनां 
चिद्रूपामा्ां सर्वात्मनास्मि नत इति । स्कान्देऽपि-“जगत्कारणमापक्नः शिवो यो 
मुनिसत्तमाः । तस्यापि साभवच्छक्तिस्तया हीनो निरयंक' इति । श्रीमदाचा्य- 
भगवतेपादैरप्युक्तम्‌ -- शिवः शक्तया युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुं, न चेदेवं 
देवो न खलु कुशलः स्पन्दितुमपी'ति । स्वाधीनो वल्लभो ययेति वा । शर्याति- 
कन्यायाः सुकन्यायाः पतिरश्चिभ्यां श्वसमानह्पः कृत इति तं विश्िष्याजानत्या 
भगवतोमाराध्येव स्वाधीनीकृत इति देवीभागवते सप्तमस्कन्धे कथा स्मर्यते । 
शरणं ते जगन्मातः प्राप्तास्मि भृशदुःखिता । रक्ष मेऽद्य सतीधर्म नमामि चरणौ 
तवे'त्यादिप्रायेनोत्तरम्‌ । एवं स्तुता तदा देवौ तया त्रिपुरसुन्दरी । हदि तस्या 
ददौ ज्ञानं येनाधीनः -पतिभवे'दित्याद्युक्तः । एवं शच्या इन्द्रप्राप्तिरपि षष्ठ- 
स्कन्धोक्तेहोदाहरतव्या ॥ ७२ ॥ 

( ४९ ) सर्वारणा-उनके आभूषण, वस्त्र, पृष्म ओौर वर्णं आदि सभी 
अरुण ( गुलाबी ) रगकेदैं। 

( ५० ) अनवच्याङ्खी- समस्त अवयव दोप-रहित ही नहीं, अपितु 
अतुलनीय है । 

( ५१ ) सर्वाभिरणभूषिता-कोई भी रेमा भूषण नहींद्वै जो उनके 
अंगों षर नहो, अर्थात्‌ सभी अंग आभरूषणो से सुसज्जिन द| 


दिक्तीया तापनी कला ११६३ 


कालिकापुराण में उल्लेख है कि वे मुकुटसे केकर नखों तक.चारीस 
प्रकार कौ मणिरयं धारण की "हुई ह । परद्युराम-कल्पसूत्र के पांचवें खंडमें 
अन्य आभूषणो के भी नाम मिलते है । 

( ५२ ) क्िवकामेश्वराङ्ुल्था-वे शिव कामेश्वरके अङ्कुम विराजमान 
है । इससे पूवं इकावन नामोंमे मां ललिताके शरीराकारका वर्णन किया 
गया है । अब यहाँ से देवी के आसन का वर्णन आरम्भ होता है। 

काम का अर्थं है, जिसकी कामनाकौी जायया इच्छा की जाय अथवा वह्‌ 
जो अपनी इच्छानुसार भकार ग्रहण कर सके । यह "काम" विशेषण कामदेव 
केलिए भी प्रयुक्त किया जाताहै, क्योकि वह्‌ अपनी इच्छानुसार आकार 
ग्रहण करने में समर्थंदहै। कालिकापुराण में उल्लेख है--श्रह्याण्ड र्मे एेसा 
कोई नहींटै जो तुम्हारे समान अपनी इच्छानुसार कोरईभीरूपया आकार 
ग्रहण कर सके । अतः मन से प्रादुभत मन्मथ तुम्हारी संसारमें कामके नाम 
से ख्याति होगी ।' 

काम का अर्थं प्रज्ञान भी दहै । श्रुति ( एेत० उप० ए-२) का कथन है- 
"जिसे हृदय ओौर मानस कहते है, वह सम ज्ञान है। मादेश, मेधा, बोध 
गम्भीरता, चातु, अन्वेषण, साक्षी, चिन्तन, विचारणीय, सत्वर, भोग, 
स्मरण, ध्यान, ईप्सिता, श्वासप्रश्वास, स्नेह या रुचि, कामना आदि ज्ञान के 
अन्तगंत आते हैँ ।' उक्त श्रुति मेँ प्रज्ञान का तात्पयंवाची शिव है । सूतसंहिता 
( ब्र° गीता ४.३.१९-२४ ) में भी इसका अनुमोदन मिलता है । उल्लेख टै कि 
"विज्ञान शंकर द, जिन्हँ मनीषियों ने अनेक नामों से सम्बोधित किया है ।' कुठ 
लोगरेसे भीर जो यह कहते हैँ किं इसका तात्पयं केवल हृदय से है"“"। कुछ 
अन्य जिन्हं ईश्वरवादी कहा जाता है, उनकी मान्यता है कि यह्‌ व्य ( नियंत्रण 
मे रखने योग्य ) है । किन्तु अन्त में इसका निष्कषं शिव ही निकलता है । 

कामका एक आशय यहभीटै- प्रभु ने सृष्टिकी संरचना करनेके किए 
कामकी कामनाकी। ब्र° उप० १.४.१७ के अनुसार- "मादि मेँ केवल 
आत्मन्‌ ये, उन्होने कामना कीः । इस प्रकार कामना के लिए काम प्रयुक्त 
हमा ।' अतः वर्तमान संदभं मे “काम का अथंशद्रया मन्मथ से नहीं है। 

( ५३ ) क्षिवा--वश धातुसे शिव का उदृगमदै। वशका अर्थं है-- 
इच्छा; तात्पयं यह है कि वे परम शिव की साक्षात्‌ इच्छा हैँ । अतः शिव ऊर्जा 
की पजा करते हैँ । शैव-आागमों में शिव" शब्द की व्याख्या की गई है। इसर्मे 
कहा गया टै--'शिव वहै, जो मानसके रूपान्तरण होनेके साक्षी, 
जो रूषान्तरण होने के ठीक पूवंभीये, जो इन्दियजनितज्ञानके कारण रहै, 
जो समस्तं अनांत्मतत्त्वों मे आत्मभाव है, उनके अपवित्र संघोतों में पवित्रता 

८ छ० 
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काभाव रखते, जोस्वयंमें चैतन्य, जो स्वयं आनन्द, जो सबके 
प्रीति भाजन, जो सब कुछ प्रदान करनेमें समर्थं, जो सृष्टि के कण-कण 
से जुडेहँ ओर जो सरवंज्ञ एवं सर्वव्यापक है, वे रिव कहेजतेदह। जो 
स्वप्रकाश से प्रकाशित हो रहै है, जो शुद्ध तत्त्व हैँ तथा जिनमे जीव, ईश 
आदिकाभावहीनहींहै, वे शिव है । 

वे सभी का कल्याण करती है, अतः उन्हँ शिवा कहते हँ अथवा जिनमें 
सब कुछ स्थित है अथवा जिनमें सभी श्रेष्ठगुण दहै अथवा जो शान्ति देती 
है । महाभारत में उल्लेख है--वि मानवो के समस्त कार्योको पुराकरतीरहं 
ओर सदैव उनके कल्याण ( शिव ) की कामना करती ह, उन्हें शिवा कहते 
हैँ । देव ओर दानव दोनों ही मेरे लिए समान है, अतः मृजे शिवा कहते है" । 
श्रुति का कथन है--'जो सम्पूणं भ्रूतो ( सृष्टि) की जननी रहै, जोसभीके 
भीतर रहती रहै ओर उन्हींसे इससूृष्टिका प्रादुर्भाव है।' कंवल्य-उप० ७ 
में कहा गयादहै कि वेत्रिनेत्रा ओर नीलकठाहँ। शिवस्तोत्र तथा शिव- 
सहस्रनाम में विस्तार से इन नामों का. उल्लेख है। ल्गिपुराण मे कहा 
गयाहैकि जोरिवदहै, वेहीरिवा ओर देवीर; ओौरनजोदेवीर्है,वेही 
शिव रहै, क्योकि दोनोंकाभाव एकटहीहै। देवीकोही शिव कहागयाहै। 
एक अन्य स्थान पर कहा गयारहै कि राक्ति ओौरशिवषएकही दै । त्रिपुरा-. 
सिद्धान्त के अनुसारवेही कामेश्वर ओर कामेश्वरी हैँ । गौडीय वैष्णवदशंन 
के अनुसारवे ही श्रीकृष्ण ओर राधाँ । शिव-शक्ति, कामेश्चवर-कामेश्वरी, 
. कृष्ण-राधा, उमा-शंकर, शिव-पावंती एक भौर अर्भिन्न हँ । यही चरम वस्तु 
त्रिपुरा-मत में सुन्दरी अथवा त्रिपुरसुन्दरी हैँ । शंकराचायं ने भी सौन्दयं- 
लहरी में इसी के स्वरूप का वणेन किया है । सौन्दर्यलहरी के बारहवे श्चोक 
मे कहा है- पूणं सौन्दयं अनन्त है, उसकी तुलना नहीं । कवि उसका वणेन 
नहीं कर सकते, अप्सराभो का सौन्दयं उसके लेश मात्रके भो बराबर नहीं। 
देवांगनाएँ उसके दर्शन के लिए उत्सुक रहती रहै, एसा नहीं अपितु समग्र 
जगत्‌ उसके लिए आकृष्ट रहता है । इसी सौन्दय के कण मात्र को प्राप्त कर 
विष्णु ने मोहिनी रूप से साक्षात्‌ शंकर को भी मोहित करदियाथा। इसी 
कृपा से मदन मुनिजनों के मन को मोहित करते रह । पंचमश्चोकमेंभी इसी 
प्रकारके भाव व्यक्त कयि गयेरहैँ। वामकेश्वरतंत्र की चतुःशतीमें भी यही 
बात कही गई है। म०म० कविराज गोपीनाथ वैचके मनुसार तंत्रराज 
में कटा गया है-- 

"कदाचिदाद्या ललिता पुंरूपा कृष्णविग्रहा ! 
वंशीनादसमारम्भादकरोद्‌ विवशं जगत्‌ ॥ 
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यहां ललिता पुरुष रूप मे कृष्णभाव में प्रकटित हैँ । उपासना की पद्धति 
के अनुसार जप समर्पणका यही क्षाधारण नियमरहै, किस्त्रीदेवताके बि 
करमे ओौरपुं-देवताके दक्षिण करमें जप फल समर्पित किया जातारहै, 
किन्तु ललिताके दक्षिण करमें जप फल देनेकी व्यवस्थाहै। दूसरे पक्ष 
मे कृष्ण का रमणी रूप ग्रहण करना ओर मोहिनी रूपमे प्रकटहोनाभी 
प्रसिद्धदहै। काङ्मीरीय शंवाचायं भी इसीभावसे परम िवका ध्यान 
करते हैँ । सूतसंहितामे उल्लेख टै कि जो उस 'माया'से, जो चिन्मात्र 
से सम्बन्धितंहै, जो ज्ञान है. स्व-प्रकाश है, अपरिवतंनीय' अर्थात्‌ शाश्वत है, 
सत्‌-चित्‌-आनन्द है तथा संरक्षिका है-रक्ति-स्वरूपरहै, वेहीशिवरदै, वे 
ही महादेवी दहै, वेहीशिवसे सामरस्यहँ ओौरवे समस्त जगत्‌ का कल्याण 
करने वाली हँ। जौ इस दयासिन्धु शंकरी की उपासना करते है, उन 
उनकी कृपा से कौन-सी वस्तु प्राप्त नहीं हो सकती । शिवा काएक अर्थं 
वायुकी पत्नी भी हौ सकताहै। लिगपुराणमें उत्टेख है कि--"भगवान्‌ 
ईषाण जो समस्त जगत्‌ में व्याप्त एवं गतिगीलर्ह गौर सम्पूणं जीवों के 
आश्रय, उन्दँ वायुदेव कहते हँ । उनकी पत्नी शिवा कहलाती हँ गौरं 
उनका पुत्र मनोजयदहै।' एक अन्य स्थान पर उल्लेख है-- "जिनका मुकुट 
चन्रमादै वे शिव ओर उनकी पत्नी शिवा हैँ ।' वायुपुराण के अनुसार-- 
वायु, पाण क्रा चौथा आकार है, उनकी पत्नी शिवा ओर उनका 
पुत्र मनोजयदै।' ॥ 

एक अन्य प्रसंग मे उल्छेव है कि जो मोक्ष प्रदान करती ह, वे शिवा ह। 
देवीपुराण का कथनहै--शिवा मुक्तै ओर वे योगियोंको मृक्ति. प्रदान 
करती, वे कल्याण ( शिव ) करतौ हँ, अतः उन्हें शिवा कहते ह ।* अथवा 
शिव तक परहुचने के लिए देवी की उपासनाकी जातीहै, अतः वेशिवारहै। 
भागमों के अनुसार--'जैसे अग्नि में उष्णता, सूं में प्रकाश तथा चन्द्रमामें 
चांदनी टै, उसी प्रकार शिव में शिवा सामरस्यहै।' 

( ५४ ) स्वाधीनवल्लभा--उन्होने अपने स्वामी पर विजय प्राप्त करली 
है। इस नामका भर्थहै कि यद्यपि देवी इच्छा तथा अन्य शक्तिरयांर्है, किन्तु 
वे कभी भी उनके अधीन नहींहोतीरँ। इन विशेषणोंसे युक्त कामेश्वरर्है। 
कालिकापुराण में उल्लेख है- "देवी केन्दरमें रहती हैँ ओर वहींवे भी रहते 
है मौर शिव उनके अधीन दँ । इसी स्थान पर वे पार्वती के साथ लीला- 
विहार करते दँ ।' आगम का कथनटहै-देवीके माध्यमसेही शिव मानव 
को आनन्द ओर मृक्ति प्रदान करते, केवलवे ही चेतनाशक्तिटहैँ। अतः रमै 
सम्पूणं रूप से उनके चरणों मेँ नमन करता हूं ।" सूतसंहिता ( ४.१३-२४ ) 
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मे कहा गया है--“मुनियो ! शिव इस जगत्‌ के अभिन्न निमित्तोपादान कारण 
है । देवी उनकी रक्तिं । देवीके विना वे शक्तिहीन ।' आचार्यं शंकर 
भी सौन्दर्यलहरी के प्रथम इलोक में कहते ह "यदि शिव शक्ति से युक्त 
ह्येकर ही सृष्टि करने कौ शक्तिमान्‌ होतादहै ओर यदिणेसान होता तो वह्‌ 
ईश्वर स्पन्दित होने के योग्य भी नहीं था, इसलिये तुज्ञ हरिहर ब्रह्मा आदि 
कीभी आराघ्यादेवीको प्रणाम करने अथवा स्तुति करने की सामथ्यं किसी 
भी पुण्यहीन मनुष्य में कंसे हौ सकती है ।' इच्छा, ज्ञान ओर क्रिया-भेदसे 
शक्ति त्रिधा होती है । उसके बिना शक्ति रहित शिव कुछ भी नहीं कर 
सकते । 

अथवा जिनके माध्यम से पति अधीन होते हैँ । देवीभागवत-पुराणके 
सातवें स्कन्ध मे एक उपाख्यान है जिसमें कहा गया है किं अश्िनी कुमारोने 
शर्याति की पुत्री सुकन्या के पति को आकार स्वरूप में अपने जैसा बना दिया 
ओर फिर उससे कहा कि वह्‌ अपने पति को पहिचान ले। सुकन्याने तब 
देवी की प्राना की--८हे जननी, म बड़ी विपत्तिमेंहूं ओर आपकी शरण 
मे आर्ईहै, मेरी रक्षाकरं । मेरे सतीत्व की रक्षाकरं । मँ आपङ्ञे चरण- 
स्पशं करती हूं" इस प्रार्थना से द्रवीभूतं होकर देवी त्रिपुरसुन्दरी ने सुकन्या 
को एेसी बुद्धि प्रदान कर दी जिससे करि उसने अपने पति को जान ल्िया। 
इसी ग्रन्थ मे इसी प्रकार का एक आख्यान शची ओर इन्द्रकाभीदहै। 

शिव शक्तिसे अलग नहींहै ओर शक्तिभी हिव से अलग नहीं है-- दोनों 
मे दोनो रहकर भी एक रस दह । 

सुमेरुशदञ्खःमध्यस्था भोमल्रगरनायिका । 
 चिन्तामणिगृहान्तस्या पच्चब्रह्मासनस्थिता ।॥ ७२ ॥ 

यद्यपि भक्तमीमांसायां तत्प्रतिष्ठा गृहपीठवदि"ति सूत्रे गृहे तिष्ठति पीठे 
तिष्ठतीति प्रयोगाविशेषावुभयोरप्यधिकरणत्वं मुख्यमेव न तु साक्षात्परम्परा- 
सम्बन्धादिरूपतारतम्यपीठभूभागस्यापि गृहान्तगंतत्वादित्युक्त, तथापि गृहे क्व 
-तिष्ठतीतिवत्‌ पीठे क्व॒ तिष्ठतीत्याकाङक्षानुदयात्पीठमपेक्ष्येतरेषामधिकरणान। 
तारतेम्यमनुभवसिद्ध मस्त्येव । तेन न्ययन मुख्यत्वात्‌ कामेश्वरवामोत्सङ्खं प्रथम- 
मुक्त्वा स्थलान्तराग्याह-सुमेरुर द्धमध्यस्थेत्यादिना । सृमेरो्हम्रेमध्यश् द्धे 
तिष्ठतीति तत्स्था । शोभने मेरुमध्यश्य द्धेति वा । मेरुपवेते हि शिवत्रिकोणवत्‌- 
श्रीणि शृङ्धाणि तेषां मध्ये चतुर्थं श जमस्ति । तदुक्तं ललितास्तवरल्ने दुर्वास- 
महामुनिभिंः--स जयति सुवणेदोलः सकलजगच्चक्रसङ्कुःटितमूतिः । काचननि- 
कुञ्जवाटोकन्दलवसरीप्रपचस ङ्खीतः । हरिहयनेशऋंतमारतहरितामन्तेष्ववस्थितं 
तस्य । विनुमः सानुत्रितयं विधिहरिगौरीहाविष्टपाधारम्‌ 8 मध्ये पुनमंनोहुररत्न- 
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शचिस्तबकरञ्जितदिगन्तम्‌ । उपरि चतुःशतयोजनमुतुङ्धं "डपु ज्वमुपासे' 
इति । शीमल्लक्ष्मीवद्यल्गरं निरुपपदमेव नगरपवं विधानगरवाचकं तस्य नायिका 
अधिपतिः । तञ्च नगरं द्विविधं एकं तावन्मध्यमेदण्यु खस्थम्‌ । तदुक्त ललिता- 
स्तवरत्ने-तत्र चतुःशतयोजनपरिणाहं देवक्षिल्यिना रचितम्‌ । नानासांलमनोज्ञं 
नमाम्यहं नगरमादिविद्यायाः' इति । तत्र मध्यश्युङ । चत्वारि हातानीति 
विग्रहः । नतु "चतुःश्षतमुत्कृति'रिति पिङ्कलसूत्र हव चतुरधिकं शतमिति । 
उत्तरश्चोके प्रथमप्राकारस्य प्रथमं सह्रपुवेकषट्‌शतसङ्ख्याकयोजनपरिमित इति 
परिमाणोक्तिविरोधात्‌ । नानासालः पच विक्शतिभिः प्राकारेरिति तदर्थः । अपरं 
सकलं ब्रह्माण्डबहिरूध्वंभागे सुधासागरमध्यगतरत्नद्रीपस्यम्‌ । तदुक्तं श्रयामले- 
अनेककोटिब्रह्याण्डकोटीनां बहिरूध्वैतः । -सहल्रकोटिविस्ती्णं सुधासिन्धोस्तु 
मध्यमे । रत्नद्रीपे जगद्वीपे श्रतकोटिप्रविस्तरे । पन्ध्वद्ातितत्त्वात्मपन्चविराति- 
वप्रकैः । त्रिलक्षयोजनोत्तुङ्खः भीविद्यायाः पुरं शु भ'मित्यादि । विद्यारत्नभाष्ये तु 
क्षीरसमुद्र मध्येऽप्येक पुरमस्तीत्युक्तं परन्तु तस्य चतु विक्षतिप्राकारा इत्यसङृढरक्त 
तत्रैकस्य प्राकारस्य न्पूनत्बं गवेषणीयम्‌ । श्रीमक्षगरज्ञाब्दः श्चीचक्रपरो वा । 
“चक्रं पुरं च सदनमगारं नगरं गुहे"ति विश्वाष्योक्तः । “कगजदज्ारे"त्यादिगौड- 
पादीयसुत्र श्चीपुरस्य चक्रपरत्वेन तद्भाष्ये व्याख्यानाच्च । नेतमुषिंमयिदित्वा 
नगरं प्रविशेत्‌" । “देवानां पररयोध्या' । अमृतेनावतां पुरी'मित्यादिशुतिषु नगरा- 
दिपदानां चक्र प्रयोगदक्शनाच्च 'नगरचक्र-' ( ? ) दत्यादिरव्रयामलात्‌ । मेरौ 
तु स्वल्पपरिमाणं “श्डङ्खारव्णवर्यस्योत्तरतः सकलविन्ुधसंसेव्यम्‌ । चिन्तामणि- 
गणरचितं चिन्ता दरूरीकरोतु मे सदन"मिति ललितास्तवरत्नात्‌ । गौडपावोय- 
सूत्रभाष्ये तु स्वेषां चिन्तिता्ंप्रदमन्त्राणां निर्माणस्थानं तदेवेति तस्य चिन्ता- 
मणिग्रहत्वभिःत्युक्त्वा तत्िर्माणप्रकारो विस्तरेण ्बणितः । पश्वसिब्रह्यभिनि- 
नितमासनं मनकरूपं तत्र स्थिता । तदुक्तं बहुरूपाष्टकतन्त्रे भैरवयामसतन्तर 
च--^तत्र चिन्तामणिमयं देग्या मन्विरमुत्तमम्‌ । हिवात्मके महामश्े महेश्ानो- 
पबहणे । अतिरम्यतले तत्र कशिपुश्च सदाशिवः । भृतकाश्च चतुष्पादा महेन्श्च 
पतवुग्रहः । तत्रास्ते परमेश्षानी महात्रिपुरसुन्दरी'ति । भृतका: भृत्याः दुहिण- 
हरिख््रेश्वर। इत्यर्थः । आग्नेयादीक्ञानान्तविदिक्षु ब्रह्मादय उपयंधःस्तम्भरूपाः 
मध्ये पुरुषरूपा अपि शरीध्यानाच्छक्तिभावं प्राप्ता भीलिताक्षा निश्चला इत्यादिकं 
पुराणादवगन्तम्यम्‌ ।\ ७३ ॥। 

( ५५ ) सुमेरश्टृ ङ्ख मध्यस्था-सुमेरुं पवैत की. मध्य चोटी पर निवास 
करने वाली । पहले यह उल्लेख क्रिया जाचुकाहै कि देवीका आसन 
कामेश्वर के अंकमेंर्बायी जानु पर है । अब देवी कैः अन्य स्थानों का वणन 
हो रहा है। मध्य चोटी चौथा स्थानदहै। इसशिखरके मध्यमे देवीका 
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जो स्थान है, वह्‌ अत्यन्त कान्तिवाला है तथा असंख्य मणियों से जटित होने के 
कारण दिशाएे प्रकाशित हो रही हैँ । इसके उच्च शिखर का परिणाम चारसौ 
योजन है । यह्‌ अत्यन्त उच्च है तथा वही श्रेष्ठ शिखर कहलाता है-- 
“मध्ये पुनम नोहूर^रतन-रुचिस्तबक-रज्जित-दिगन्तम्‌ । 
उपरि चतुश्शतयोजनमुत्तूगं श्ङ्खपुङ्खवमुपासते ॥ 

भगवती का परम रूप केवल भासक मात्र है, भास्य नहीं है । वह भास्वर- 
रूप है, यह अन्य वस्तुके संगमे संसृष्ट नहीं है। इस कारण एकारात्मक 
है। इसलियि पूणं है । अतएव वह्‌ काल ओर देशका भी व्यापक है। भान 
अथवा प्रकाश ही परम चंतन्यरूपा परमेश्वरी त्रिपुरसुन्दरी महाशक्ति ललिता 
रहै। वे एक भौर अद्वितीयर्है। परा संवित्‌ ही माँकास्वरूपहै। यह परा 
संवित्‌ अथवा आत्मा. ही महाशक्ति माँ है । उनका परम रूप निराकार है किन्तु 
अपरसरूपसकारहै। योगी कहते हैँ किं उनके अनन्त साकार रूप । दुर्गा 
सप्तशती के रहस्यत्रय में कहा गया है--“सवंरूपमयी देवी सवं देवीमयं जगत्‌ ।' 
किन्तु इन स्वरूपो से ऊपर एक प्रधान रूप जिसकी तुलना में अन्य सभी रूप 
अप्रधान रूप में परिगणित होते है, यह प्रधान रूप एक ओौर अभिन्न है । यदि 
इसे सब गप्रधान रूपों के शिखर में स्थित किया जाय तो अत्युक्ति नहीं होगी । 
यह अपर रूप एक है अवद्य, किन्तु यह्‌ कंसा है इसका वर्णन भाषा नहीं कर 
सकती तथा एक ही रूप विभिन्न भक्तों के निकट रुचि-भेद, वासना-भेद ओर 
दृष्टि-भेद से पृथक्‌-पृथक्‌ हो जायेगा, किन्तु फिर भी शिखरस्थित एक ही 
अपर खूपटहै। यहां पर अपररूपकेधामका वर्ण॑नकियानजारहादटै। यह 
शिखर कहा परं स्थित है । यदि इसे जानना हो तो फिर उस स्थान की एक 
धारणा बनानी होगी । म० म० गोपीनाथ कविराजने कहा है- "हम जिस 
को ब्रह्माण्ड कहते ह, उसमें चौदह भूवन विद्यमान है । उनम से सात ऊपर 
ओर सात अधघोभवन है । पाताल, नरक आदि अधोभुवनों के अन्तंत अते हैँ । 
भूलोक से सत्यलोक पयंन्त उपरि भूवन कहै जाते हँ । अन्तरिक्ष ओौर स्वर्गादि 
इन्हीं के अन्तर्गेत है । प्रत्येक भूवन एक-एक स्तर है । प्रत्येकं स्तर का अवलम्बन 
कर अगणित लोक-छोकान्तर रहते हँ । इन सबको लेकर ही ब्रह्माण्ड है । इस 
प्रकार के भनन्त ब्रह्माण्ड हँ । उनके अतिरिक्त ऊपर मे अन्यान्य विभागभीरहै। 
उनम शुद्ध ओर अशुद्ध स्तरों का विन्यास भी दिखारईदेतादहै। इन सबको 
मिलाकर समग्र विश्व राज्य है। इसके बाहर सृष्टि का कोई भी निदशंन नहीं 
है । अनन्तव्यापी ज्योति-रारि विराजमान रहती है। इस ज्योति के उपर 
अपरिच्छिन्न चिदाकाश विद्यमानदहै। योगी लोग कहते हैँ कि चिदाकाश के 
मध्य में दिगन्त तक फला हुजा एक महा समुद्रः विराजमान है । उसका सुधा- 
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सिन्धु अथवा अमृत-समुद्रके रूपमे वर्णन किया जाता है। दस महासमुद्र 
के मध्यमे केन्द्रस्थान में महादेवी का धाम बताया गयादहै। इसीका 
सुधा-सिन्धुके रूपमे वर्णेन किया जाता है। इस महासमुद्र के केन्द्र 
स्थानम रत्नमणियों से रचित नौ खण्डोंका एकद्वीपहै, उसे मणिद्रीप 
कहते हैँ । इस द्वीप के मध्यमे कदम्ब वन है। उसमें चिन्तामणि गृह अथवा 
मन्दिरहै। उस मन्दिर में पंच ब्रह्ममय मंचहै। यही देवी का मुख्य 
भासन है । 

सुमेर सुवणशेल को भी कहतेर्है ओर हइतेहीश्रीचक्रका कन्द्रभी 
कहते ह । श्रीचक्र सकल ब्रह्माण्ड का प्रतीक भी माना जाता है। वह अनेक 
काचन निकुजरहै, वाटिकाओंके समूह) वरहा षर ध्रमर आआदिक्रीटभी 
अगणित संख्या में रहते हँ तथा निरन्तर संगीत-ध्वनि ते गूंजते रहतेर्है। इसे 
दमरी-प्रपश्च संगीत कहते है । यह सुव्णंशैल की विशेषता है । रकितास्तव- 
रत्न में इस प्रकार का उल्लेख है-- 

"स जयति सुवणेशलः सकलजगच्चक्रः सद्ुटितमूतिः । 
काचन-निकुञ्ज-वादी-कन्दल-दमरी-प्रपञ्च-सङ्गीतः ॥” 

( ५६ ) श्नीमश्नगरनायिका-सौन्दयंशाली नगर की स्वाभिनी। नगर 
दो प्रकारके होते ैँ। उनमेसे एक सुमेरु पर्वत के केन्द्रीय शिखर पर स्थित 
है । ललितास्तवरत्न मे महामुनि दुर्वासा ने इसका वणन करते हए इस प्रकार 
कहा है-- 

शत्र चतुरशतयोजनपरिणाहं देवशिल्पिना रचितम्‌ । 
नाना सालमनोज्ञं नमाम्यहं नगरमादिविद्यायाः' ॥ ५ ॥ 

मै आदि विद्या के सनातन नगर को जिसका विस्तार चार सौ योजनमें 
है, जिसका निर्माण देवताओं के मूर्धन्य कलाकारों गौर रिल्पियोंने किया 
है अओौर जिसकी अनेक प्राचीर है, प्रणाम करता हूं ।' 

वहां पर अनेक प्राकारो के मध्यमे अनेक देवी भौर देवता अपने-अपने 
अधिकार ओौर स्तरके अनुसार रहते ह। पुराणों तथा मन्य स्थानों पर 
श्रीनगर का वणन मिलता है। महामहोपाध्याय गोपीनाथनजीने भी इसका 
वर्णेन कियाहै। उनकी वर्णन-शली उत्तम है। वे कहतेर्ै--श्रीनगरका 
प्राचीन नाम अतस्तदीयं है। प्रसिद्धि टै किं मेरुमें चार शिखर ह। इसके 
तीन शिखरो पर ब्रह्मा, विष्णु ओौरर्द्र की तीन पुरि्यां है, चतुथं शिखर पर 
महामाया की पुरी विराजमान है। इसका नाम श्रीपुर या श्रीनगर है। यह्‌ 
चार सौ योजन लम्बी ओर चार सौ योजन चौड़ी है। यह सातप्राकारोसे 
परिवेष्टित है । इसके चार प्रवेश द्वार हँ । प्रवेशं स्थान में शाला, गोपुर आदि 
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ह । बाहर का प्रकारलोहेकाभौरभीतरकाप्राकारसोनेकारै। बीचकेछः 
प्राकार क्रमशः पीतल, ताबा, जस्ता, पंच खौह्‌ ओर वच से निर्मित हँ । प्रत्येक 
आकार मानों एक दुर्गे है। सर्वत्रही रक्षक ओर दुगंपालों कौ व्यवस्था है। 
लौह दु के रक्षक महाकाल्गग भौर उनकी शक्तिर्या हैँ । ये भगवती ललिता 
की कालचक्र मे उपासना करते है। कालचक्र त्रिकोण, पंचकोण, षोडश 
दरू ओर अष्ट दश कमल हैँ । अन्य छः दुर्गोके रक्षक शक्ति सहित ऋतुए हैं । 
इन सब चक्रों में तीन शक्तियां कायं करती ह--मधु शुक्ला एक से पदद्रह तक 
ओर षधु कृष्णा एक से पन्द्रह तक । यहां बहुत-सी शाला है, जिनमे गन्धर्वं, 
अप्सरा, नाग, यक्ष भौर श्द्रगण वास करते हैँ । ब्रह्याण्डपुराण में लगभग 
पचीस शालाभों का उल्लेख है । एक-एक शाला मानों एक दुगं है । विभिन्न 
शाराएे विभिन्न उपादानो से निमितरहँ। एक शाला अष्टधातुकीरहै। दो 
शालां के मध्यमे वृक्षक क्षुण्ड ओर कुंज विद्यमान हैँ । जसे सुवणं ओर 
रजत की शालाओं के बीच कंदम्ब-वनवारिका है, जहाँ मन्त्रिणी का वास है। 
ग्यारह शालाए महामूल्य रत्नमय है--पुष्पराज, पद्मराग, गोमेद, वज, वैदूर्य, 
इन्द्रनील, मुक्ता आदि ते रचित दँ । मौक्तिकशालाके चक्र में जिसमें सोलह 
ठृत्त है, महारुद्र निवास करते हैँ । वे भी सर्वदा भगवती के ध्यान में मग्न रहते 
हैँ । उनको चारों ओरसेस्द्राणी गणवघेरकरस्थितरहैँ। येसवश्द्रही दुग 
के रक्षक है । उनमें से कोई बैठे है, कोई सुप है, कोई दण्डवत्‌ लेटे हँ एवं कोई 
दौड़ते ही रहते हैँ । यह वणन त्रिपुरारहस्य के महात्म्य-खंड, अध्याय ७९में 
है ओौर लगभग यही वर्णन महि दुर्वासा ने ललितास्तवरत्न मे किया है । 

` विद्यारत्न-भाष्य मेँ उल्लेख है-- क्षीरसागर मे एकं नगरटै। इशकी 
अनेक प्राचीरे है । इनका अनुमान करीब पच्चीस लगाया गयादहै। दूसरा 
नगर बाहरदहै भौरपृष्टिसे परे बताया गयादहै। यह्‌ नगर रलनद्वीपमें 
बताया गया है गौर अमृतसागर के मध्यमे इसकी स्थिति है।' 

शद्रयामल म उल्लेख है-- "अनन्त कोटि ब्रह्माण्डं के बाहर ऊध्वं मे ओर 
उनके क्षेत्र से बाहर अमृतसागर के केन्द्र मे करोड़ों योजन विस्तीणं रत्नद्वीप 
है, जिसका विस्तार हजार करोड़ योजनो में है, जो सृष्टि का द्वीपरहै। यहीं 
श्रीविद्या का सर्वश्रेष्ठ नगरटै। इस नगर की ॐंचाई तीन लाख योजन होगी 
तया इसमे भी पच्चीस प्राचीरे है, जो पञ्चीस तत्त्वों की प्रतीक हँ । किन्तु 
विद्यारतनभाष्य मे श्रीमन्नगर की श्रीचक्रके रूपमे व्याख्याकी गई है-- 
“किसी ऋषि को जाने बिना पुर में प्रवेश नहीं हो सकता । देवों का यह्‌.पुर 
अभेद्य है । पुर के चारों ओर अमृत ही अमृत है।' 

अन्य श्रुतियों मे नगरयापुरका अथंचक्रही बताया गयाहै भौर कहा 
है कि नगर भौर चक्र एक ही समञ्लना चाहिए । 
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विश्वःकाभी कथन है--"चक्रका भयं पुर, भवन, नगर, वास-स्थान 
आदिहै।' गौडपादके सूत्र १३ की व्याख्या करते हुए उनके भाष्यकार 
ने श्रीपुर कोश्रीचक्रकां ही पर्यायवाची बतायाहै। 

{ ५७ ) चिन्तामणिगृहान्तस्था-- चिन्तामणि से निर्मित भवनमें रहने 
वाटी चिन्तामणि उस रत्न को कहते रहै, जो सभी अभीप्सित कामनाओंको 
पूणं करने मेँ समर्थं है भगवती ललिता का भवन इन्हीं रत्नोंसे निमित 
है । ब्रह्माण्डपुराण में इस भवनका वर्णन विस्तार से क्या गवाहै- 
चिन्तामणि के इस भवन में सभीं कुछ चिन्तामणि ।' यह्‌ भव्रनभी 
हजारों योजर्नो भे ब्रह्माण्डके बाह्रहै। मेरु के शिखर पर स्थित भवन 
आकारमें इसमे छोटाहै। लक्तितोपाखूयान ओर शिवरहस्यमें भी इसका 
विवरण मिल्तादहै। श्रीमद्देवीभागवत के द्वादशः स्कन्ध के अध्याय १०-१२ 
मेभी इसका वर्णन भिल्ताहै। यह वर्णन शाक्त दृष्टिकोण पर आधारित 
है। किन्तु वैष्णव लोग भी इस मणिद्रीपका वर्णेन करते हैँ । सुन्दरीतंत्र 
के अन्तगं॑त आलमन्दारसंहिता के छठे अध्याय मे तथा पुराणसंहिता के ३े२वें 
अध्याय में भगवान्‌ के निजधाम के रूपमे इस द्वीप की चर्चाकी गयी है। यह 
सुप्रसिद्ध श्वेत द्वीप से भिन्न है। आलमन्दारसंहिता के अनुसार भगवान्‌ कौ 
पारमार्थिक ओर वास्तविक लीला इसी स्थानमें होती रहती है । यह्‌ स्थान 
अक्षरब्रह्म के हूदयरूप िदाकांश में स्थितहै। वास्तवमे यहाँंकी भूमि, 
जल, तेज, वायु मौर आकाशा सभी चिन्मय हैँ । यहाँ सुधा-सिन्धु है, उसके 
मध्य मे मणिद्वीप है--सुधान्धिस्तत्र विततः कोटियोजनकस्य च। तस्य 
मध्ये च कोटयद्धं योजनं मणिद्धीपकम्‌ ॥।' इस द्वीप में नवरत्न-मय नौ 
खण्ड है, जिनमें नौ रसों की लीला निरन्तर चलती रहती है । इसके मध्यमे, 
मध्यखंडमें जो पद्मरागमणि मयहै, श्छंगार-शालारहै, यही आनन्द भूमि 
है। अष्टदल कमल की मानों यही कणिकाटहै। इसके आठ ओर खण्डरहै। 
आलमन्दारसंहिता के मतमें नित्य बृन्दावन की लीला प्रातिभासिक रहै एवं 
ब्रजभूमि की लीला व्यावहारिक है। पुराणसंहिताका वर्णन भी करीव- 
करीब एेता ही है-'इसकी मध्य भूमि में अखण्ड मणिज मूल मन्दिर 
प्रतिष्ठित है ।' 

“अनन्तकोखिगब्रह्याण्ड प्रपश्वाद्‌ बहिरुद्गतः । 
चिदाकाश महानास्ते लीलाधिष्ठानमद्भुतम्‌ ॥ 
यत्र दिव्यः सुधासिन्धुः कोटियोजनविस्तृतः । 
कोटचद्धैमानतस्तस्मिन्‌ गणिद्रीपो मनोहरः । 
नवखण्डा्मकः श्रीमान्‌ नवरत्नविभ्रुषितः ॥' 
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ललितास्तवरतन श्चोक १०५ में कहा गया है-- 
“द्धा रवरणव्स्योत्तरतः सकलविवुधसंसेव्यम्‌ । 
चिन्तामणिगणरचितं चिन्तां दूरीकरोतु मे सदनम्‌ ॥' 
"चिन्तामणि-रत्नों से बना आवास श्युंगार वनके उत्तरमेहै। वहां 
समस्त देवता आराधना करने जाते द्ँ। वह मेरी समस्त मानसिक चिन्ताओं 
कोदूर करे 1" 
गौडपाद-सूत्र की व्याख्यामें कहा गया है कि--'चिन्तामणि आवास 
वह्‌ मूल स्थान है, जहाँ से उन समस्त मंत्रो का प्रादुरभावि हुभआहै, जो समस्त 
मनोवाञ्छित पदार्थो को देने वले टँ । यहा पर उसकी रचना का विस्तृत 
विवरण भी दिया गयादहै। 


( ५८ ) पश्ब्रह्मासनस्थिता--चिन्तामणि रत्नों से निर्मित आवासमें 
ही लकितात्रिपुरसुन्दरी का सहासन दहै, जिसे पंच ब्रह्माओंने बनाया है। 
यह्‌ आसन मंच रूपमेंहै। 

इस सन्दभं मे भेरवयामलतंत्र तथा बहुरूपाष्टक तंत्र का कथन है--देवी 
का सर्वोच्च निवास-स्थान चिन्तामणि-रत्नों का बना हा है। कशशिवही 
स्वतः अनेक पर्यङ्क हैँ । ईषाण ही उस सौन्दययंशाली पर्यङ्क पर उनके तोषकं 
के रूपमे तथा फलककेरूपमे सदिव । पर्यङ्के चारों पाद ब्रह्मा, 
हरि, शुद्र ओर ईषाण हैँ । महान्‌ देवाधिपति इन्द्र पीकदान है । उस पयंद्धु 
पर पराभटारिका ललितात्रिपुरसुन्दरी विश्राम कर रही है ।' ब्रह्मा के -उपयुक्त 
स्थान कौन-से है, इनका पता पुराणो से लग सकता है । 


पुराण-संहिता मे इस प्रकार वर्णन है-'मणिद्रीप के नीचे कदम्ब वन है। 
उसमे चिन्तामणि गृह अथवा मन्दिरहै। उस मन्दिरमे पंच ब्रह्ममय मंच 
है। ब्रह्मा, विष्णु, रद्रओर ईश्वर- ये मंचके चारपादरहँ। मंच के ऊपर 
फलक के रूपमे सदाशिव हँ । यही मुख्य आसन है । इस आसन पर अनादि 
मिथुन परच॑तन्य परमेश्वर ओर परमेश्वरी अभिन्नरूपमें विराजमान है।' 
एकं अन्य मत यहभीटहै कि ॐ पलगदहै तथा "अ" उ" 'म' ओर अनुस्वार 
उसके चार पादँ अथवा मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर ओर अनाहत-चक्र 
चार पाये हैँ । विशुद्ध चक्र उस पर विद्छीहुई चादर (फलक )टै1 देह 
श्रीचक्र है ओर श्रीचक्र भगवती ललिता का निवास-स्थान.माना जाता है। 
श्रीचक्र में बिन्दु को पर्यङ्कः का स्थान, त्रिकोण को अ-क-थ चक्र, ४३ त्रिकोणो 
कोनीप दृक्ष ओर चार श्रीकण्ठ तथा पाँच शिव युवतियों को कत्पव्क्ष 
समज्ञना चाहिए । उक्त मत शाक्तानन्दतरंगिणी का है । 
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साधको मे यह आदि मिथुन परम पुरुष ओर परमा प्रवृत्ति के रूपमें 
मान्य है । यही विश्वजननी का प्रधान अपररूपरहै। भगवती ल्ल्ताका 
जो परम स्वरूप, वह्‌ निराकार एवं संवित्‌ माव्रहै। सृष्टिके आरम्भ मँ 
यह्‌ निराकार संवित्‌ ही नित्य युगल रूपमे अपने को प्रकट करता आयादहै। 
इस सन्दभं मे भारतीय-दक्ञंन के महान्‌ मनीषी गोपीनाथ जी कविराज के 
विचारोंका उल्लेख आवरइ्यक है। वे कहते है--'साधकगण महाषोढान्यास 
से न्यस्त तनु होकर अनन्य चित्तसे इसस्वरूपका ही ध्यान करतेदहैं। 
श्रीक्रमोत्तम नामक ग्रन्थ में उत्लेख है कि निम्नांकित प्रकारसे भावना 
करनी चाहिए--सवंप्रथम अमृत समुद्र, उसमें सुवणं द्वीप, उसमें कत्पवृक्ष 
वन, उसमे नव माणिक्य मंडप, उसमें नवरत्न मय सहासन रूपी कमल । इस 
कमलके मध्यमे त्रिकोण एवं त्रिकोण के मध्प्रबिन्दुमे अर्धनारीश्वर की मूति 
विराजमान है। इसका लावण्य करोड़ों कन्दर्पो को लज्जित करता है । इसका 
मुख-कमल मन्द-मन्द स्मित युक्त है, तीन नेत्र, ललाटमें चन्द्रमा है, वस्त्र 
ओर आभरुषण सभी दिव्यदहँ। ये चतुर्भुज ह हाथों में कपाल-पात्र, चिन्मुद्रा, 
त्रिशूल ओर पुस्तक हैँ । मूख ओौर नेत्र सदा आनन्दमय रहते हँ । श्रीक्रमोत्तम 
मे अधंनारीश्वर कौ मूतिके ध्यान का विवरण है, पर यह भी स्पष्टकर दिया 
है, कि उस सूति का केवल पुरुषरूप मेँ अथवा मातृरूपमें ही ध्यान किया 
जा सकता है । वहांँ.-पर निष्फल ध्यान कौ चर्चा नहींहै। रएेसा प्रतीत होता 
है यह अनादि मिथुनं काही ध्यान है-कमिश्चर तथा कामेश्वरी का ध्यान । 
भावनोपनिषद्‌, तंत्रराज आदिमे इस मानव देहको ही नवरत्न-द्रीपकेरूप 
मे ओर पृुरुषाथं कोहीसागरके रूपमे भावनाकरनेके लिए कहागया 
है। कविराज जी के अनुसार सदाशिव, ईश्वर, रद्र, विष्णु ओौरतब्रह्मा ये 
अधिकारी पुरुष हँ । ललितात्रिपुरसुन्दरी के अनुग्रह आदि पंच कृत्योका 
ये ही सम्पादन करतेहै। ये सभी उनके भिंन्न-भिन्न स्वरूप है । इसके 
अतिरिक्त गणेश, स्कन्द, दिक्पाल, कुमारी, लक्ष्मी आदि शक्तिर्या एवं यक्ष, 
राक्षस, असुर, नाग, किम्पुरुष आदिमे सभी वस्तुतः मांकेहीलरूपरहैं। 
शास््रके अनुसारवे काचीमें कामाक्षीकेरूपमें, केरलमेंकुमारीके रूप 
म, गुजरात में भम्बा रूप मे, प्रयाग मं लिता रूप में, विन्ध्याचल में विन्ध्य- 
वासिनी रूपमे, वाराणसीमें विशालाक्षी रूपमे, बंगालमें सृन्दरी रूपमे 
ओर नेपालमें गुह्येश्वरीके रूप मे विराजमान हैँ । इसके अतिरिक्त ओौर 
भीमांके असंख्यलर्पहै। 


महापश्याटवीसंस्था कदम्बवनवासिनी । 
सुधासागरमध्यस्था कामाक्षी कामदायिनी ॥ ७४ ॥ 
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महान्ति पद्यानि यस्यामीदृश्यामटणग्यां वने सम्यक्तिष्ठति । पद्माटवीस्वरूप- 
मूध्वं शत्रिलक्षयोजनायाममहापद्यवनावतम्‌' इति रद्रयामलोक्तमेकम्‌ । लकिता- 
स्तवरत्नोक्तमन्यत्‌ 'मणिस्तदनतसालयोरधिमध्यं दश्ञतालभुमिरुहदीर्घेः । पर्णैः 
पयोदव्ेथुक्तां काण्डंश्च योजनोततुद्धंः । मिलितैस्तालोपनचचकमानेर्बिलितां च. 
केसरकदम्बेः । सन्ततगलितमरन्दसोतोनियन्मिलिन्वसन्दोहाम्‌ । पाटीरपवन- 
बालकधारीनिर्यत्परागपिज्जरिताम्‌ । पद्माटर्वीं भजामः परिमलकल्लोलपक्ष्म- 
लोयान्ता'मिति । ब्रह्मरन्ध्स्थितसहल्रदलपद्ममपि षश्माटवीत्युच्यते । उक्तच 
स्वच्छन्दतन्त्रे -"तस्माटृध्वं कुलं पद्मं सहछ्लारमधोमुख' मिति प्रक्रम्य 'महापद्मवनं 
चेदं समानं तस्थ चोपरी'ति। ब्रह्माण्डपिण्डाण्डयोरंकरूप्याच्च । इदं चारुणोप- 
निषद्धुष्ये 'आण्डीभवजमामुहु 'रितिवाक्यन्याख्यानावसरे स्पष्टीकृतम्‌ । कदम्बानां 
नीपानां वने वसतीति तथा । चिन्तामणिगृहुं परितो भणिमण्डपं तत्परितः कदम्ब- 
वनम्‌ । तदुक्तं भेरवश्रामले-- "बिन्दुस्थानं सुधास्िन्धुपयोन्यः सुरदुमाः । तत्रव 
नीपश्रेणी च तन्मध्ये मणिमण्डपम्‌ । तत्र चिन्तामणिमय'मित्यादि । कनकरजत- 
प्राकारमध्यभरुः सप्तयोजना । तस्मादद्वियोजनोल्नताः कदम्बवृक्ञाः सम्तीत्यपि 
पुराणे स्थितम्‌ । सुघा्षागरः पीयूषवर्णः स॒वचोध्वस्य एकः अमृतेनावृतां पुरी" 
मिति श्रुतिप्रसिद्धः । पिण्डाण्डे बिन्दुस्थाने सहस्रारक्णिकाचन्दरमध्येऽन्यः । 
अपराजिताख्ये सगुणब्रद्योपातसनाप्राप्ये नगरे अरनामकण्यनामकौ द्रौ सुधाह्वदौ 
सागरप्रतिमौ । श्ारीरकभाष्ये--अनावत्तिः शब्दादि'तिसुत्रे कथितावन्यौ । 
अविशेषात्सर्वेऽपीह गृह्यन्ते । तेषां मध्ये तिष्ठतीति तथा । कामे कमनीये अक्षिणी 
यस्याः + समासान्तष्टच्‌ । कामेश्वर एव नेत्रं यस्या इति वा । नेत्रविषयत्वान्नेत्र- 
त्वमुपचयंते । काचचीपीठाधिष्ठात्र्या इदमसाधारणं नाम । तदुक्तं ब्रह्माण्डपुराणे- 
(सवज्ञा साक्षिभावेन तत्तत्कामानपूरयत्‌ । तद्‌ दष्ट्वा चरितं देव्या ब्रह्मा लोक- 
पितामहः । कामाक्षीति तदा नाम ददौ कामेश्वरीति चे'ति । कामान्मनोरयान्‌ 
ददातीति कामदायिनी । कामेश्वरमेव वा भक्तेभ्यो वितरति क्िवाभेददानाभि- 
प्रायेण वा कामदायिनी । कामं मन्मथं यति खण्डयतीति वा कामदः वस्तेन 
अयिनी शुभावहविधिमती । अयः शुभावहो विधि'रित्यमरः । अथवा दायो नाम 
पित्रादिपरम्पराजितं स्वम्‌ । तत॑ः कामेश्वरेण दायवतौ । तदभिघ्नानादिसिद- 
स्वभाववतीत्यर्थः ।। ७४ ॥ | 


(५९ ) महापश्रटवीसंस्या-महाकमल प्रान्तरमें रहने वाली । रुद्रयामल 
मे उत्लेव है कि कमल प्रान्तर जगत्‌ की परिधिसे बाहुरटहै ओर उसका 
क्षेत्रफल तीन लाख योजन का होगा । इतने बड़े प्रान्तर ने उनके निवास- 
स्थान को चारों ओर से आच्छादित किया हभ है । एक भन्यप्रान्तरमेरुषर 
है । लल्तास्तवरत्न ( शोक १०६-१०८ ) में कहा गया है- 
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'मणिसदनसाल्योरधिमध्यं दशतालभूमिरुहदीर्धेः । 
पर्णेः सुवर्णवर्णयुक्तां काण्डंश्च योजनोत्तूडगैः ॥ 
मृदुलस्तालीपचकमानैमिकितां च केसरकदम्बैः। 
सन्ततगल्ितिमरन्दस्रोतो निर्यन्भिन्दसन्दोहाम्‌ ॥ 
पाटीरपवनबालकघाटीनिर्यत्‌ परागपिञ्जरिताम्‌ । 
कलहंसीकुलकलकलकूलङ्भुषनिनदनि वयकमनीयम्‌' ॥ 

“्पृगार-तट तथा मणि-सदन के मध्य भूमिपर दश ता व्ृक्षोंकी 
चौडाई के समान दीं, सोनेके वणं के पत्तोंसे युक्त ओौर एक योजन ऊचे 
कमल नालो से युक्त पद्मा वन को र्म नमन करतां ।' 

"चन्दन वन से मन्द-मन्द बह्ने वाली पवन की गतिके कारण नजो पराग 
कमलपुष्पं से क्ञरादटै, उसमेसे भरे हुए, कलहंसी के समूहो द्वाराजो मृदु 
कोलाहल होता है, उस ध्वनि से सुन्दर पद्मवनकाध्यान करता हूं, जहाँ पर 
सुगन्धित पवन की लहरियों से उसके निकटस्थ स्थान ओोत-प्रोत हैँ ।' 

ब्रह्मरन्धरमें भीएक कमलरहै, उसेही पद्माटवी कहते हैँ । स्वच्छंद- 
तंत्र के अनुसार-- "उसके उपर कुल-कमल है, जिसमें एक हजार पंखुडियां हँ । 
यह अधोमुख है । इसे ही कमल-प्रान्तर कहते द । इसके ऊपर समान है ।' 
मानव देह ओर समष्टि जगत्‌ को पिण्डाण्ड भौर ब्रह्माण्ड बतलाया गयाहै। 
अरुण-उपपुराण मे इसकी विस्तृत चर्चा है । 

श्रीविद्या भी महापद्माटवी मे महाकमल वनमें निवासं करतीदहै। 
अतः श्रीमहात्रिपुरसुन्दरी के मन्दिर की पूजा में चारके अंकमें चार 
बीजाक्षरोंका बोधहोतादहै। पद्मवन के कमलों के नाल अत्यन्त दीं होते 
है । पत्ते मेघवर्णं ह तथा कमलो मे पृष्परस के प्रवाहसे भ्रमर-समूह 
घूमता रहता है, एसे पद्यवन अर्थात्‌ पद्मा देवी का योगीजन ध्यान ओर भजन 
करते है, एसा महामुनि दुर्वासा का कथन दै । 

ब्रह्मरन्ध्र मे स्थित सहस्रदल कमल को भी महा-पद्मवन अथवा पद्माटवो 
कहते हैँ । सहस्रदल कमल को ही अटवी बताया गया है । 

( ६० ) कदम्बवनवासिनी--कदम्ब.कुजों मे रहने वारी । चिन्तामणि 
प्रासाद चारोंओरसे मणि-मंडपोंसे धिराहुजाहै ओर इसके चारों भोर 
कदम्ब के कुज हँ । भंरवयामल का कथन है--बिन्दु का स्थान अमृत अथवा 
सुधा-सिन्धु में है अथवा पंचयोनियों में है। श्रीचक्र के पांच शक्तिकोण 
दिव्य वृक्षदहँ। वहां पर नीप वृक्षका कुंजदहै ओौर इसके अन्दर, मणिमण्डप 
है ! उसके अन्तरमें भी मणिमण्डप है ओर उसके अन्दर चिन्तामणि प्रासाद । 
मध्यमे सात योजन की कनक ओर रजतकी प्राचीरहै। वहाँ पर दो योजन 
उन्नत कदम्ब दृक्ष रँ ।' एेसा ही वणेन पुराणोमे भी मिल्ताहै। 
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( ६१ ) सुधासागरमध्यस्या-सुधासिन्धु के केन्द्रमे रहनेवाली । सुधा- 
सागर पीत वर्णीयिहै। उसके उपर अमृतसेढंकीहुईएकपुरीरहै। वताया 
जाताहै कि सुधासागर स्वगंमेंदहै। भ्रुतिका कथनहै कि इसपुरीको 
चारोंओरसे सुधासागरनेषेर रखा टै। एकं अन्य सुधासागर विन्दुके मध्य 
स्थान पर है, जो चन्द्रमाकेकेन्द्रमेंहै। इस कमलम भी एक हजार पंखुडिर्या 
हैः। तीसरा अपराजितपुरमें दहै । सगुण ब्रह्यकौ उषासना ओौरभक्तिद्वाराही 
इसे प्राप्त कियाजा सक्तादहै। सुधासागरके समानही दो सुधासरोवर रै 
जिन्हँं अर' ओर "ण्य" कहते दँ । इन पर व्यास के वेदान्त-सूत्र ( ४.४.२२ ) 
में विस्तृत प्रकाश डाला गया है । उपयुक्त सागर एवं सरोवर तकं पहुंच जाने 
पर पुनः जन्म-मरण अर्थात्‌ आवागमन के चक्रसे दछुटकारा मिल जातादै। 


( ६२ ) कामाक्षीो- जिसके नेत्र कमनीय हैँ अथवा जिसके नेत्रो मे "कामः 
है। काचवीपीठमे स्थिति देवी की यही संज्ञाहै। ब्रह्माण्डपुराणमे कहा 
गयादहै, किवे सर्वज्ञा हँ ओर साक्षी भावसे सभी कुकी द्रष्टा ओर इसी 
से उनका नाम कामेश्वरी भी है । एक अन्य स्थान पर "का" शब्दका अभिप्राय 
सरस्वती ओर "मा" का अभिप्राय लक्ष्मी से बताया गया है। अर्थात्‌ सरस्वती 
ओर लक्ष्मी उनके नेत्र । 


( ६३ ) कामदायिनी-कामनओं ओर मनोरथो को पूरा करने वाटी । 
ब्रह्माण्डपुराणमे कहा गययहै-वे देवी सभी कामनाओं ओर आकांक्षाओं 
कोसाक्षीरूपसे पूराकर देतीरहँ। संसारके सृष्टिकर्ता ब्रह्माने देवीके 
इन कार्य-करपों को देखकर उन्हें कामाक्षी ओर कामेश्वरी कीसंज्ञादेदी। 
अथवा जो अपने उपासकों को कामेश्वर प्रदान करे अर्थात्‌ शिव के साथ 
सायुज्य प्रदान करदे! अथवा जो काम-मन्मथ का संहारकरदे। “दय 
का अथं संहारभी है । अथवा कामद्‌" शिव मौर "आयिनी" सौभाग्य प्रदान 
करने वाली । अतः शिव उन्दँ सौभाग्य प्रदान करते टँ । अथवा काम, 
शिव ओर दाय उत्तराधिकार में प्राप्त। शिव जिन्हे उत्तराधिकारमें ही 


प्रास है, जिन पर उनका स्वामित्व है। अनादिकालसे दोनों एक-दूसरे के 
अभिन्न ओर अविभाज्य अंग हैँ । 


देवषिगणसङ्धातस्तुयमानात्मवेभवा । 
भण्डासुरवधोदयुक्तशक्तिसेनासमन्विता ॥ ७५ ॥ 
अथ परिभाषायां चतुःषष्टिनामानि विभजते- 


अ्धंचतुविशतितनुदोद्धव ˆ ` गुणगणो दशपात्‌ । 
दम्भावहगोमेदाभावेहचतुर्गुणा गुणैगेङ्खा ।॥ १० ॥ 
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अर्धनिां चतुविक्ञतिः ततस्तकारात्वडक्षरमेकं नाम । ततो नकारादृश्षाक्षरम्‌ । 
नकारस्य शून्ये सङ्ेतितत्वेऽपि तावन्मात्रस्य नामाक्षरसङ्ख्यत्वायोगादकारान्तर- 
साहित्यपिक्षायां प्रथमोपस्थितिन्यायेनेकाङ्कूःसमावेशे दश्ञसङ्ख्यावाचकत्वसिद्धेः । 
टवं दक्षमत्वादपि तत्सिद्धेः दहापादिति । तत्रैकादज्ञानां पादात्मकनाम्नां सत्वेऽपि 
छन्दोऽनुरोधादवयुत्यानूदयंकादश्ञः पादः पृथग्‌ उत्तराधं दारेण निदिष्टः । चतु- 
रिति चत्वारि नामानीत्य्थः। नतु चतुरक्षरमेकं नामेति । तथात्वे एकेनैव 
घकारढकाराद्यक्षरेण सिद्धेऽधिकोकतेवेय्थ्यात्‌ । एकाद्यादिसङ्ख्यावाचकपव- 
सम्बन्धिभिन्नेरेव वर्णेरक्षरसङ्ख्याग्यवहारस्यासाङुर्याथं म द्धीकारस्योक्तत्वाच्च । 
ततश्चत्वारि नामानि कतिकत्यक्ष राणीत्याकाङ्क्षायां परस्पराक्षरसङ्ख्थावषम्ये 
मानाभावात्‌ समं स्यादशृतत्वा"दिति न्यायेन समरसरङ्ख्याक्षराणीति सिद्धेऽधंस्याधं- 
योरर्धनिां वा मध्य एवेत्यपि नियमाच्वत्वारिचत्वार्यंष्टावष्टौ वाक्षराणीति 
सिद्धचति न तु नवनवेत्यादि । अर्धत्परतो द्वितीयनामसमाप्त्यापत्तेः छन्दःसूत्र- 
विरोधेन तस्यानिष्टत्वात्‌ । चतुरष्टसर्ख्ययोरन्यतरनियमस्तु “भक्तित्रिया भक्ति- 
गम्या भक्तिवश्या भयापहेःत्यर्धंपर्यालोचनवतां व्युत्पत्तिमतां च सुज्ञान एव । 
नह्ययं ग्रन्थः सहत्रनामाक्षराणामृद्धाराय गुरुचरणेः कतः किन्तु ज्ञाताक्षरान्‌ प्रति 
विभागप्रदहनायं । अतश्राक्षरज्ञानसापेक्षत्वादृष्युत्प्न च तुश्चतुरक्ष राणीति ज्ञातुं 
शक्यमेव । न च तेरन्यत्राप्येवमेव ज्ञातुं शक्यत्वादृग्रन्यवेयथ्यंम्‌ । व्युत्पन्नानामपि 
सन्देहस्य प्रच॒रं प्रदशयिष्यमाणत्वात्‌ । अन्यथा छलाक्षरसूत्राणामपि वैयर्थ्यपित्तेः । 
अथापि यदष्टाक्षरे दवे नामनौ विभज्येते तदा गुणैरिति गकारेण श्ञरच्चन््रनिभान- 
नेत्यत्र श्रच्चमिति व्यक्षरस्य भिश्ननामत्वापत्तिः । तत्रापि चरमादिष्टापत्ति 
वदन्तस्तु नात्राधिकारिणः । तदुक्तं योगवासिष्ठे-'नात्यन्तमज्ञो नोत ज्ञः सोऽस्मिन्‌ 
क्ास्त्रेऽधिकारवानि'ति तुल्याविमौ पर्यनुयोगसमाधी सवंक्ञास्त्रेष्वपोति ॥ १० ॥ 


अथ देव्याः स्थूलरूपस्य कार्याणि स्पष्टतया वदघ्नेव रहस्यभूतं परं रूपं 
रहस्योक्तिभिरेव वणेयितुभारभते- देवर्षीत्यादिना । देवगण ऋषिगणश्च 
यस्तयोः सङ्कातेन महासमुदायेन स्तूयमान आत्मा स्वरूपं यस्य॒ तादशं वभवं 
यस्याः, स्तूयमानात्मवेभवमात्मनो श्यापकत्वं यस्या वा सा । अथवा देवषिगणैः 
सद्धातश्ञः स्तूयमानं बहुप्रकारेण स्तूयमानमित्यर्थः । यद्रा सङ्खातो नरकविशेष- 
स्तन्तिरासाथं स्त्ृयमानमित्यादि । पापस्य प्रायभ्रि्तमित्यादौ षष्ठा नाश्यनाक- 
भावसम्बन्धार्थकत्वदर्शं नादिहापि षष्ठीसमासः । यद्रा सम्यक्‌ घातो भण्डासुर- 
कधस्तवुदेशेन स्त्ूयमानमित्यादि । अत एवोत्तरनामनि तदुत्तरभावितवधोद्योग- 
कथनम्‌ । अत एव ब्रह्माण्डपुराणे भण्डासुरपीडितेरदेवैः कतं 'जयदेवि जगन्मात'- 
रित्यादिना देवीस्तवं निर्वर्ण्याम्बिया वरं वणुध्वमित्युक्तं देवानां वाक्यम्‌-"यदि 
तुष्टासि कल्याणि वयं देत्येन्द्रपोडिताः । दुलभं जोवितं चापि त्वां गताः शरणा- 
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यिन" इत्यादि ! अन्यत्रापि-'ततः कदाचिदागत्य नारवो भगवानृषिः । प्रणम्य 
परमां शक्तिमुवाच विनयान्वित' इत्यारभ्य "भयं भण्डासुरो देवि बाधते जगतां 
त्रयम्‌ । त्वयेकयंव जेतग्यो न शक्थस्त्वपरंः सुरं'रित्यन्तम्‌ । वस्तुतस्तु । देवा 
ब्रह्मादयः । ऋषयो वसिष्ठादयः । देवर्षयो नारदादयः । देवर्षयश्च देवर्षयश्चेति 
विग्रहः । गणाः आदित्यादयः । आदित्यविश्व वसवस्तुषितामास्वरानिलाः । 
महाराजिकसाध्याप्च रद्राछ्च गणदेवताः' ॥ इत्यग्निपुराणात्‌ । तेषां सद्धुमतः 
समुदायः 'अनेककोटिदिक्पालंश्चन्दराकंवसुकोटिभि'रित्यादिर्द्रयामलोक्तस्तेन -स्तूय- 
समानमित्यर्थः । तेन न गणसङ्खातपदाभ्यां पौनरक्त्यं शङ्ुःनीयम्‌ । अथ पररूप- 
परत्वपक्षे देवादिस्तूयमानत्वविशेषणादखिलानुगतमखिलपरिचितमखिलप्रेमास्पदं 
चैतन्यमेवात्मेति शेवशास्त्रोक्तं स्वशूपं ध्वनितम्‌ । अग्निषुराणेऽपि- "तस्य चैतन्य- 
मात्मेति प्रथमं सुत्रमीरितम्‌ । ज्ञानबन्ध इतीदं तु द्वितीयं सुत्रमीशशितु'"रिति। 
ततश्च देवादिभिः स्तूयमानं परिचीयमानमात्मनः । स्वात्मैव देवता प्रोक्ता 
ललिता विश्च विग्रहे"ति तन्त्रराजोक्ताया आत्माभिन्नदेवताया वभवं विमुत्व- 
मनन्तशाक्तिसंवतत्वरूपं प्राभवं यस्याः सेति वर्णनीधम्‌ । अथ देवकायंसमुद्यतेति 
यत्स्यूलरूपस्य कार्यमुक्तं तत्प्पश्चयति । भण्डनामकोऽसुरस्तचयुद्धादिकं च ललितो- 
पा्याने विस्तरेण प्रसिद्धतरम्‌ । तदुक्तं तत्रैव ब्रह्माण्डपुराणे मन्मयदाहं प्रक्रम्य । 
(अथ तद्धूस्म संवीक्ष्य चित्रकर्म गणेश्वरः तद्भूस्मना तु पुरुषं चित्राकारं 
चकार स' इत्यारभ्य “एतवृदृष्ट्वा तु चरितं धाता भण्डितिभण्डिति । यदुवाच 
ततो नाम्ना भण्डो रोकेषु कथ्यत" इत्यन्तम्‌ । तस्यासुरत्वमपि तत्रैवोक्तम्‌ । 
“रद्रकोपानलाज्जातो यतो भण्डो महाबलः । तस्माद्रौद्रस्वभावश्च दानवश्चाभव- 
ततत'हति । तस्य दैत्यस्य वधे हनने उद्युक्तानां शक्तीनां स्त्रीदेवतानां सेनाभिः 
सैन्ये सम्यक्‌ व्युहनिमणिनान्विता युक्ता । सम्यगभेदेनान्विता वा। तथा च 
गौडपादीयं सुत्रम्‌ -"ण्डासुरहननायंमेकंव अनेका" इति । यद्वा भण्डो निलज्जः 
स च प्रकृते जोवभावमापस्नो देही । ताहू: --सच्चित्सुखात्मापि जडास्थिरत्व- 
दुःखादिभिः क्छिश्यसि भण्डिमाय'मिति । तस्यासुन्‌ श्राणान्‌ रात्योदक्ते तत्सवं 
स्वं तवृगतो धर्मो भण्डिमेति यावत्‌ । क्ानबन्ध इति सुत्रोक्तो बन्ध इति भावः । 
अस्थात्मा ज्ञानमिति सुत्रह्यं सन्धावकारण्टेवाश्ठेषाभ्यामात्मन्यात्मत्वन्ञानाभावो- 
ऽनात्मन्यात्मत्वज्ञानं च जमाणवमलपदवाच्यत्वेन प्रसिडो बन्ध ॒इत्यर्थस्तडाष्य- 
वातिकयोरक्तः । तस्य वधो यस्मा्तबुद्यक्तमुद्योग उद्यम हति यावत्‌ तस्य याः 
शक्तयः समर्य्यानि तासां सेनया समूहेन समन्वितेति रहस्यार्थः । तथा च दिव- 
सूत्राणि-"उद्यमो भेरवः शक्तिचक्रानुसन्धाने विश्व संहारः" । शक्तिसन्धाने 
श्रोरोत्पत्तिः भूतसन्धाने भूतपृथक्त्वविश्वसङ्खःटरा इत्यादीनि तद्धातिकानि यथा- 
“योऽयं विमशंरूपायाः प्रसरन्त्याः स्वसंविदः । स्षरित्युल्वलनाकारप्रतिभो मज्ज- 
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नात्मकः । उद्यमोन्तःपरिस्यन्दः पूर्णाहम्भावनात्मकः ! स एव स्वशक्तीनां 
सामरस्यादशेषतः । विश्वतो भरितत्वेन विकल्पानां विभेदिनाम्‌ ॥ अलं कवल- 
नेनापीत्यन्वथदिव भैरवः । योऽयमुक्तः स्वसंवित्तेश््योगो भेरवात्मकः ।। अस्यास्ति 
महती श्षक्तिरतिक्रान्तक्माक्रमा । निःरेषनिजचिच्छक्तितेनाक्रमणलम्पटा ॥ 
रिक्तारिक्तोभयाकाराप्यन्येतद्‌दूषिणी परा । तथैव स्वात्मचिटटि त्तौ प्रमेयोल्लास- 
नादितः ॥ परप्रमातृविश्रान्तिपयेन्तस्पन्दरूपया । सृष्टिस्थितिलयान्ताख्या भासा 
शक्तिप्रषारणात्‌ ।। प्रप विषयं चत्पन्चकृत्यं प्रप्वितम्‌.। तया प्रसारितस्यास्य 
शक्तिचक्रस्य यत्पुनः ।॥ सन्धानमन्तरा माया सोक्तक्रमविमर्शनम्‌ । तस्मिन्सत्यस्थ 
विश्वस्य कालागन्यादिकलावधेः ॥ संहारः स्यात्स्वसंवित्तिवद्लिसद्धावलक्षणः । 
इच्छाशक्तिरमेत्यादिसुत्रोक्ता शक्तिरस्य या! सन्धाने योगिनस्तस्यास्तन्मये भावने 
सति । तद्वशात्‌ तत्तदिच्छाहंश्षरीरोत्पत्तिरिष्यते ॥ भूतानां देहधीप्राणशन्यानां 
ग्राहुकात्मनाम्‌ । ग्राह्याणां स्थावराणां च सन्धानं परिपोषणम्‌ । पृथक्तवमथ 
विश्लेषो व्याध्यादिक्लेहाबन्धनात्‌ । विश्वस्य देडकालादि विप्रकृष्टस्थ यत्पुनः ॥ 
सङ्खट श्वक्षुरादयक्षप्रत्यक्षोकरणादिकम्‌ । एतत्तवं भवेच्छक्तिसन्धाने .सति योगिनः 
इत्यादि ॥। पुंस्त्वक्षक्तिबल्यि तिरोहितापि यौवने यथा समुतलसति तथा विचित्राः 
शक्तिसमहा जीवे विद्यमाना अप्यज्ञानवज्ञात्‌ तिरोहिताः उद्योगे सति तु सर्वा अपि 
ताः समुल्लसन्तीति तु समुदायार्थः । ७५ ॥ 


( ६४ ) देव्षिगणसङ्खातस्तूयमानात्मवैभवा-देवताओं ओर ऋषिगणों ने 
सामूहिक रूप से जिनके कायं-कलापों, शक्तियो ओर वैभव की सराहना की है। 


वैभव का अर्थं सत्ता या रक्तिटै। इसका तात्पयं यहभीरहैकिदेवी 
सवग्यापक हैँ । संघात-- विभिन्न प्रकारके विविध समूह्‌ । संघात" का अथं 
अधिक विनाशसेभीरै। नरकके जो नाम गिनाये गये है, उनमें एक नाम 
यह भीदहै। इसनरकसे बचाये। संका अर्थं सम्पूणं भौर "घात" का 
अथं वध करनादहै। ब्रह्माण्डपुराण के अनुसार. भण्डासुरसे पीडित देवोंने 
कहा--"जगत्‌-जननी अम्बे ! आपकी जयहो।' देवताओंनेस्तोत्रसेर्माकी 
स्तुतिकीतोर्मांने उन्हँ वर मांगने को कहा। देव वोले--"यदि आप हम 
पर प्रसन्न दँ तो महान्‌ दैत्यराजसे पीडित हम, जिनका जीवन भी दुलभहो 
गया है, आपकी शरण मांगते हैँ ।' एक अन्य स्थान पर उल्छेख है कि--"एक 
वार नारद मुनिने भगवती ल्टिताको नमन कर्‌ निवेदन किया कियह्‌ 
भण्डासुर तीनों लोकों को पीडित ज्रियिहुुदहै। इसे अपको छोडकर कोई 
अन्य देवता पराजित करने की साम्यं नहीं रखता, अतः जपदही इसका 
संघात कर सक्ती हैँ ।' 

९८० 
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उक्त नाम की यथार्थता इस प्रकार है-देव-ब्रह्मया आदि, ऋषि-वश्िप्र 
आदि, देवषि-नारद आदि, गण-आदित्य आदि । अग्निपुराण मे गणदेवताओं 
का उल्लेख इस प्रकार है--आदित्य, विश्व, वसव, तुषित, भास्वर, अनिल, 
महाराजिकसाध्य ओर र्द्र।' श्द्रयामल के अनुसार देवी कौ महती कीति की 
सराहना लाखों दिक्पाल, लाखों सूये, चन्द्रमा ओौर वसुओं आदिनेकीहै। 
इसके अतिरिक्त हम देवी के इस नाम के गहन अथं (स्वरूप) कोले, जो 
शेवागमों में स्पष्ट किया गयारहै कि देवताओं, ऋषियों तथा देवषियों ने सर्वत्र 
आत्मन्‌ की ही स्तुति की है क्योकि चैतन्य सभी वस्तुओंमें है अर्थात्‌ वह्‌ 
अखिलानुगत है, वही भखिर्परिचित तथा वही सत्‌, चित्‌ एवं आनन्द है । 
मग्निपुराण के अनुसार--'रिव-सूत्र ( १.१) में कहा गया कि आत्मन्‌ ही 
उसका चैतन्य है ओर दूसरे सूत्रमे वताया गयाहै कि सांसारिक ज्ञान ही पाश 
है ।' अतः देवताओं तथा अन्यो ने जिसकी स्तुति कौ अथवा जिसकी अनुभूति 
को वह॒ आत्मन्‌ ही है, क्योकि तंत्रराज का कथन है--'लल्िता का भूमा आकार 
ही स्व-आत्मन्‌ है ।' स्व अथवा आत्मन्‌ से भूमा आकार अभिन्न है। उनका 
वैभव स्व॑त्र है तथा उनकी शक्तया एवं सत्ता अनन्त है । 

( ६५ ) भण्डासुरवधोद्यक्तशक्तिसेनासमन्विता--भण्डासुर का वध करने 
के लिए उनके पास प्रचुर सन्य-शक्तरयां दै । 

[ आरम्भ से पाँचर्वां नाम "देवकार्य॑समुद्ता' है, जिसका अथं किया गया 
है, कि देवताओं का कार्यं सम्पूणं करनेके टिए उद्यत भौरइसकेच्एिही 
उनका अग्निकुंड से प्रादुर्भाव हुआ देवीके स्थुल आकारके कार्-कलापों 
की चर्चा अभी तक हो चुकीटहै ओर आगे भी उसका ही वर्णेन आताहै। ] 


देवी ओर भण्डासुर के युद्ध का वर्णन ललितोपाख्यान मे विस्तृत रूप से 
है। हम भी इसकी चर्चा पटले करचुके दैँ। इपीमें मन्मथ दाहूकाभी 
वर्णन है । कहा गया है - "गणेश ने कामदेव का दहन देखकर बड़ी चतुराई से 
भस्म से एक सुन्दर आति का व्यक्ति बना दिया थाः": । ब्रह्मा गणेश के 
इस कार्यं से बड़ प्रसन्न हए ओर हर्षातिरेक से भण्ड-भण्ड चित्ला पड़“ ।' 
इसी पुराण में असुरत्व का भी स्पष्टीकरण किया गयाहै। उल्लेख है कि 
शक्तिशाली भण्डका उद्धवर्दरके भयानक क्रोध से हुआ था, अतः उसका 
स्वभाव रौद्र है । रौद्र-स्वभावके ही कारण वहु भयानक दानव है। 

अथवा समादृता है, पूणंतया युक्त दँ । उपरदैत्य कावध करनेके किए 
स्वरी-देवताओं की सेना से उन्होने ब्युहका भी निर्माण कियादहै। गौडपाद 
( सूत्र ८ ) मं उल्लेख है--"भण्डासुर का वध करने लिए उन्होने एक होते हुए 
भी अपने को अनेक रूपों मे विभाजित कर दिया-- भण्डासुर हनना्थ॑मेकैव 


द्वितीया तापनी कला १३१ 


अनेका । भण्ड स्वभावसे लज्जाहीनभीदहै। यहाँ पर इसका तात्पयंदटैकि 
देही ने जीवन ग्रहण कर अपने को साकार बना ल्यिादहै। क्योकिरेसाभी 
वर्णन मिलता है कि यद्यपि सत्‌-चित्‌-आनन्द है, किन्तु भण्डी का मन अ्रिद्या, 
नश्वरता ओर दुःख आदिमे ग्रस्त हौ गया; ज्ञानी बन्धन में पड गया; आत्म- 
तत्त्व को पूणैतया विस्मृत कर दिया । असुर--असु अर्थात्‌ जीवन, र' ले लेना 
अर्थात्‌ असुर उसे कहते है, जो जीवन को लेके अथवा नष्टकरदे। जीवन 
को असु बतायाहै ओर इसका आशय यथाथंप्रकृतितेभीदहै जो बन्ध है। 
शिवसूत्र ( १-२ ) मेकहागयाहैकिज्ञान ही बन्धन दहै। दूसरे सूत्र में कहते 
है कि आवरण से युक्त पुरुष (जीव ) अपनेमें सुःख-दुःख, बन्ध, अत्पज्ञत्व 
आदि भावोंकी प्रतीति करने ल्गताटहै। मायारूपी मलसमे आदृत होकर 
पुष अपनी सर्वज्ञता, पूणता ओर नित्यता को भूर कर सुख-दुःख को मानने 
लगता है । आत्मन्‌ के वास्तविक स्वरूप से अनभिज्ञ बन जाता है अर्थात्‌ वह 
भूख जाता है कि वही 'सत्य' है भौरजो नहींहै उसे ही ज्ञान मानने ल्गता 
है । भण्ड शब्द आणव मल का भी पर्यायवाची है। 


शिवसूत्र ( १,५, ६ गौर २१) के अनुसार-"उद्यम ही भैरव है। जब 
उसका शक्ति-चक्र से समायोजन हो जाता है तब सृष्टि का प्रपंच आरम्भ हो 
जातादै। जब शक्ति संयोजित रहती है, तब सृष्टि कौ स्थिति होती है।' 
उक्त सूत्र पर जो दृत्तिका है, वे इस प्रकार है-देवी के विंमशं रूप का स्वज्ञान 
होने पर जो रचना के लिए उन्मुख है, तुरन्त ही उद्यम करने का भाव उत्पन्न 
होता है. भौर इसमें पूणंतया अहं भाव रहता है जो प्रतिभामेंल्यहो जाता 
है। इस उद्मकोही भैरव.की संज्ञादी गई है, क्योकि वहं पू्णेतया समस्त 
दाक्तियों से सम्पन्न है, वह सर्वव्यापी है तथा मानस के विभिन्न रूपान्तरणों 
द्वारा तैयार कौ गई सेनाओों का संहारक है। वह उद्योग जिसका नाम भैरव 
है, उसे संवित्‌ भी कहते है । संवित्‌ अथवा ज्ञान उसके अभेद रूप हैँ । यह 
ज्ञान ही शिव का. स्वरूप अथवा शरीर है । शक्तिचक्र से मिलन काअर्थहैकि 
अपने को जान लेना । जब यह्‌ प्रक्रिया होतीदहै तो कालाग्निसे विश्वका 
पपच; अर्थात्‌ उससे सम्बद्ध होना अथवा फंसना, मारम्भ हो जाताः है । तब काल 
कीस्व संवित्‌ की अग्निके रूपमे स्थिति रहती है। शक्ति--उनकी शक्तिका 
वणेन शिवसूत्र ( १.१२) मेकियागयाहै ओर उनकी शक्ति को इच्छा 
शक्ति उमा बताया गया है । वे उनके साथ अभिन्न रहै । रेषा मानकर उनका 
इस रूप में ध्यान करने से इतनी शक्ति प्रास हो जाती है कि योगी इच्छानुसार 
स्वनाभी कर सकताहै। भूत-भूत शरीरटहै। बुद्धि ओर प्राण दारा 
ही दृश्य जान पड़ते हैँ अर्था दुर्य का ज्ञान होता है । एक साथ संयुक्त रहने 
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से शरीरका संवर्धन `होताहै तथा रोग आदि होनेसे बुद्धि ओर प्राण 
पृथक्‌ हो जते दँ । योगी को शक्तियों द्वारा इसका ज्ञान प्राप्त हो`जाता 
है। जैसे बाल्यकाल मे प्रजनन-रक्ति छिपी रहतीदहै ओर युवा अवस्था 
में पदार्पण करते ही वहु अभिव्यक्त हो जातीदहै, उसी प्रकार जीवम एेसी 
अनेक शक्तिर्या हँ जो अज्ञान के कारण छिपी हुई हँ अथवा सृप्तदैँ। जब 
इन्दे जानने का प्रयास किया जाता है तो ये मभिव्यक्त हो जाती हँ । ऊपर 
जो वर्णन किया गया उसका यही तात्पयं है । 
सम्पत्करी समारूढसिन्धुरव्रजतेविता । 
अश्वारूढाधिष्ठिताश्चकोिकोटिभिरावृता ।॥ ७६॥ 

अस्ति सम्पत्करीनाम काचिदेवता । या तावत्‌ स्वतन्त्रतन्त्रे -^सम्पत्करीति 
काप्यस्ति विद्या साऽचिन्त्यवंभवे'त्यारभ्य "एवं त्रिवर्णा सा विदा विधानं चाथ 
कथ्यत इत्यन्तेन ्बणता । सा हि त्रिपुरसुन्दर्या गजेष्वधिकृतेति ललितोपाख्याने 
प्रसिद्धम्‌ । "ललितापरमेश्ञान्या अङ्कु श्ास्त्रात्समुव्गता । सम्पत्करी नामदेवौ" 
त्यारभ्य "रणकोलाहलं नाम सारुरोह्‌ मतङ्खज' मित्यादिकमुक्टवा ^तामन्वगा ययुः 
कोटिसङख्याकाः कूञ्जरोत्तमा' इत्यन्तम्‌ । तया सम्थग्गजश्ास्त्रक यितोपायेरा - 
रूढानामारोहणादिना नियमितानां सिन्धु राणां भव्रमन््रमृगादिभेदभिन्नगजानां 
व्रजेन हास्तिकेन सेविता । अथवा सुखसम्पन्मयौ चित्तवत्तिः सम्पत्करीत्युच्यते 
तस्यां समारूढैविषयीभूतंः सिन्धुरव्रजः श्ाग्दादिविषयसमूहैः सेविता । तथा च 
कादिमते इन्वियार्यान्गजान्दुवे तन्नाम्नेव समचयेदि'ति । एकस्मिन्‌ ज्ञाने विषयी- 
भूतायास्त्रिपुटघा विविच्य सम्बन्धज्ञानरूपा चित्तवृत्तिः सुखसम्पटकरो । तदुक्त 
प्रत्यभिज्ञायाम्‌--'प्राह्य ग्राहकसंवित्तिसामान्ये सर्वदेहिनाम्‌ । योगिनां तु विशेषोऽयं 
सम्बन्धे सावधानते'ति । तदिदं "लोकानन्दः समाधिसुख'मिति क्षिवसूत्रष्याख्यायां 
स्पष्टम्‌ । “मात्रा स्वध्रत्ययानुसन्धाने नष्टस्य पुनरत्थान'मिति सूत्रे वरदराजे- 
नोक्तम्‌-- मात्राः पदा्थंरूपा्यास्तेष्वेभिश्रक्षुरादिभिः । अक्षैः स्वप्रत्ययो नाम 
ततस्त्वग्राह्यवेदनम्‌ । सन्धानं तु समस्तं तदहमित्यनुसंहतिः । अमुत्मिन्सति 
नष्टस्य हरितस्योक्तवर्गतः । तुर्यस्य पुनरत्यानं भूय उन्मज्जनं भवेत्‌ । एेक्य- 
सम्पत्करं तस्य योगौन््रस्येति श्िष्यत'हति । अश्वारूढाख्या काचिटहैवता तन्त्र 
प्रसिद्धा । यस्यास्त्रयोदज्ञाक्षरो मन्तवः सा तावदश्वेष्वधिङृतः । तदुक्तं ब्रह्माण्ड- 
पुराणे- “अथ श्रौललितेक्नान्याः पाश्ायुधसमुद्धूवा । मतित्वरितविक्रान्तिरश्वा- 
रूढा चलत्पुर' इत्यारभ्य “जपराजितनामानं समार्य हयं यथौ । बहवो वात- 
जवना वाजिनस्तां समन्वयु'रित्यन्तम्‌ । मत एव त्रिपुरासिद्धान्ते नामनिरक्तिः 
शुरङ्खेषु स्थिरत्वाच्च साश्वारूढेति गीयत" इति । तयाधिष्ठितानां स्वायत्ती- 
कृतानां अश्वानां ` कोटिगुणितकोटिनिजंलधिसङ्ख्याभि्ब हीभिरावता । यद्रा 
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शन्दियाण्यश्वरूपाणि तत्र पश्चिमतो यजे'दिति कादिमते वचनादश्वपदेनेन्दियाणि 
कथ्यन्ते । तदारूढं मनः । मनस इन्दरियद्ारंव वृत्ति निगमात्‌ । ततश्चेकेन मनता 
असङ्ख्यातानीन्दरियाण्यधिष्ठाय तत्तत्युखानि भुनक्तीत्यथंः । अश्वारूढेरिति 
बहुवचनान्तेन विग्रहे बहुभिमंनोभियुंगपदनन्तेन्वियाधिष्ठात्रीत्ययेः । आत्माख्य- 
देवतारूपो योगौ पुवोक्तोद्यमाभ्यासवांश्चेदिच्छामात्रेण सवंश्ञरीराभिमानौ भव- 
तीति भावः। तथाच क्िवसूत्राणि--विस्मयो योगभूमिकाः । इच्छाशक्तिरमा 
कुमारी । दृश्यं शरोर'मिति । तद्वातिकानि च “यथा सतिशयानन्दे तस्य चिद्वि- 
स्मयो भवेत्‌ । तथास्य योगिनो नित्यं तत्तदरे्यावलोकने ॥ निःसामान्यप रानन्दा- 
नुभूतिस्तिमितेन्दरिये । षरे स्वात्मन्यत्ृप्त्यैव यदाश्चर्य स विस्मयः ॥ स एव खलु 
योगस्य परतत्त्वैकरूपिणः । भुभिकास्तत्‌ क्रमारोहपरविश्रान्तिमु चिकाः ।। ईद्ग्वि- 
स्मयविद्योगभूमिकारूढचेतसः । परभेरवतां युक्त्याभ्यसमानस्य शाश्वती ।। तस्यैव 
योगिनो येच्छाशक्तिः सैव भवत्युमा । परा भटूारिका सेव कुमारीति प्रकीतिता ॥ 
सदाशिवादिक्षित्यन्तविश्वसर्गादिलीलया । कुमारी कू महामाया भूमि मारयती- 
त्यपि ॥ कुमारी चोपभोग्यस्य योगिनो भैरवात्मनः । कुमारी नान्यभोग्यस्य 
भोकत्रेकालम्येन तिष्ठति ॥ उमा कुमारी सन्त्यक्तसवंसङ्धा महेशितुः । आराधनपरा 
तद्रदिच्छाङक्तिस्तु योगिनः ॥ अयमेव स्फुटोपायो दुष्टोऽनुत्तरदेक्िकेः । एवमी- 
दुक्प्रभवेच्छाज्क्तिथुक्तस्य योगिनः ।! यद्यदृश्यमरशेषं तच्छरीरं तंस्य योगिनः । 
अहमित्यपुथक्त्वेन प्रतिवत्‌ प्रतिभासनात्‌ ।॥ एवं देहे च बाह्ये च सर्वत्रेवास्य 
योगिनः । दृश्यं शरीरतामेति शरीरं चापि दृश्यतामिति ॥ सुत्रान्तरन्च--'यथा 
तत्र तथान्यत्रे'ति । यत्र स्वाभाविका देहे स्फुटीभ्रुता स्वतन्त्रता । यथा तत्न तथा- 
न्यत्र देहे भवति योगिनः ॥ स्फुटीभवति युक्तस्य पूर्णाहन्तास्वरूपिणी'ति ॥।७६॥ 


( ६६ ) सम्पत्करी समारूढसिन्धुरव्रजसेविता-- संपत्करी के संचालन में 
हाथियों के सुण्ड के कुण्ड उनके साथ है । 


संपत्करी एकदेवी कानाम है । स्वतंत्रतंत्र में उल्लेख है-- "संपत्करी एक 
विद्या है जिससे अकल्पनीय शक्तियाँ प्राप्त हो जाती हैँ । यह्‌ एक त्रयक्षरी मंत्र 
भीदै।' ललितोपाख्यान में संपत्करी देवीको हाथियों की अधिष्ठात्री भी 
बताया गयादहै। वेदेवीके हाथियों की देखभाल भी करती हैँ । गज-विद्या 
मे पारंगत दँ । संपत्करी काप्रादुर्भाव दैवीके हाथमे जो अंकुदा है, उससे 
बतलाया गया है । संपत्करी के हाथी का नाम रण-कोलाहल था । उनके पीछे 
लाखो बलवान्‌ ओर सुन्दर हाथी चरते थे। 


सिन्धुर भी हाथियों की एक जाति है। इसके अतिरिक्त भद्र, मन्द्र भौर 
मृग आदि जातियों के भी हाथी होते है । 
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अथवा संपत्करी अथं मानसिक आनन्द की पूर्णताभी है। एेसी ाह्वाद 
पूणं मानसिक स्थिति में ललिता के साथ हाथियों के समूह के समूह चल रहे. 
ये । अर्थात्‌ शब्द आदि इन्द्रिय विषय । कादि माता में कहा गया है--इन्द्िय 
जनित विषयों को हाथी कहते है, एसा प्राचीन मुनियों का कथन है ।' 

दृश्यं वस्तुओं का स्पष्ट ज्ञान तथा उनके सम्बन्ध का ज्ञान होना मानस 
की एक विशेषता है । इस विदयाको ही संपत्करी कहते हँ । प्रत्यभिज्ञा-दर्शन 
मे उल्लेख है-- "साधारण व्यक्ति को ग्राह्य भौर ्राहकके बीच का सम्बन्ध 
सामान्य प्रतीत होता है, किन्तु योगियों की यह विशेषतादहै किवेदोनोंके 
बीच विवेकपूणं ठंग से भेद करते है ।' शिवसूत्र पर वरदराजसंहिता (१.१९ ) 
में उल्लेख है कि लोकानन्द ओर समाधि-सुख इस प्रकार है--जब व्यक्ति यह 
अनुभव कर केताहै किं इन्दरिय-जनित विषय उसके अपनेहीर्हँ, मानसिक 
विचार हैँ तो उसकी मानसिक तुरीय-अवस्था कभी व्यक्त भौर कभी 
तिरोहित होती दहै। यही प्रक्रिया. उसमें निरन्तर चरती रहती है। इस 
प्रकारके मिलन को संपत्करी कहा जाताहै। इस अवस्था का स्थायित्व 
किन्ही-किन्हीं महान्‌ योगियों को प्राप्त होतादहै, जो सदैव ही समाधि-सुख 
अर्थात्‌ तुरीयावस्थामें ही रहते है। इसे ही सूत्रकार ने "यथा तत्र तथान्यत्र" 
कहा है । इससे युक्त पूर्णाहंता ह । 

( ६७ ) गश्वारूढाधिष्ठिताश्वकोटिकोटिभिरावता--मश्वारूढा द्वारा संचा- 
कित करोड़ों अश्वोसे धिरीहूई। तत्रमे अश्वारूढा एकदेवीकानामहै। 
उसका मंत्र तेरह अक्षरोंकादटहै। वे देवी धोडोंकी संचालिका है । ब्रह्माण्ड 
पुराण का कथन है--“श्वारूढा का प्रादुर्भाव ललिता देवी.के पाशसे हुभा 
भौर बड़ी द्रुतगति से अपराजित नामक अश्व पर चढुकर उनके आगे-आगे 
चलने लगीं । करोड़ों अश्व उनके पीरे-पीरछे चल रहै ये ।' त्रिपुरा-सिद्धान्त 
भ इसनाम की व्याख्या करते हए कहागयारै किवचंकिवे अश्वं की 
संबालिका है, अतः उन्हें अश्वारूढा कहते ह ।' 

अथवा इन्द्रिय-जनित ज्ञान को अश्व भी कहते ह। कादि माताके एक 
सूत्रमें हन्द्ियों पर नियंत्रण रखने वाला या इन्द्रियों पर आरूढ रहने वाला 
सदव मानसहीटहै, क्योकि इन्द्रियोंसे ही मानसिक रूपान्तरण होता है । इस 
प्रकार एक योगी ही असीमित इन्द्रिय ज्ञान पर केवल एक मानस द्वारा 
ही शासन करता है । यदि हम आरूढ को बहुवचन मानले तो इसका अर्थं 
होताहै कि देवी एक साथ अर्थात्‌ एक ही समय अनेक मानसो पर नियंत्रण 
कर असीमित इन्द्रिय ज्ञान का दिशा-नि्देश करती्है। अथं यहभीटै कि 
योगी अपनी स्व-आत्मासे साक्षाक्रार कर लेताहै, तो जैसा ऊपर बताया 
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गया, वह उद्यम शक्ति को विकसित कर केता है भौर अपनी इच्छानुसार सभी 
का स्वामी बन जाता है। शिवसूत्र ( ३.१२) मे कहा है-'विस्मयो योग- 
भूमिका । इच्छाशक्तिरुमा कुमारी । दुर्यं शरीरमिति" । अर्थात्‌ योग की ओर 
पग बढाना ही विस्मय टै गौर इसमे अनेक भूमिकाए होती है । हसके वातिककार 
का कथन है--अत्यन्त प्रसन्नता से -जिस प्रकार विस्मय होता है, उसी प्रकार 
योगी को जो भी अनुभूति्यां होती है, उन पर वह्‌ आश्चर्य चकित हो जाता है । 
योग का यह्‌ विस्मय भौर परानन्द की अनुभूति उसे सर्वोच्च सत्ता तक 
पहुंचा देती है, किन्तु इसके अनेक स्तर हँ । इसका तात्पयं यह हआ कि यह 
सर्वोच्च स्थिति धीरे-धीरे क्रमानुसार प्रास होती है, किन्तु उसे शान्ति का 
माभास सदैव मिलता रहता है भौर यही इस तथ्य की प्रतीति भी कराती है 
कि उसकी दिशा सही है । शिवसूत्र के तेरह सूत्र मे इच्छा-शक्ति को उमा 
कुमारी बताया है। कामना की ऊर्जा उमा हँ। टौका- जिसका मानस योग 
कै उस धरातल तक पहुंच गया है, जिसे विस्मय योग कृते है तथा जिसने 
योग द्वारा सर्वोच्च भैरवताकी अनुभूति कर ली, उसकी स्थिति सनातन 
हो जाती है अर्थात्‌ वह ^स्थित-प्रजञ' हो जाता है। पर-भैरवता रिव 
काही एकभावदहै। उस योगीको कामना की ऊर्जा धीरे-धीरे प्राप्त होती 
है भौर इस अर्जाको ही पराभटरारिका एवं कुमारी कहते हैँ । खेल-बेल 
मे ही उन्होने सदादिव से केकर पृथ्वी तक अर्थात्‌ छत्तीस' तत्त्वो की 
रचना कर डाली, अतःवे कुमारी ह । अथवा वे बड़ी-बड़ी भ्रान्तियोंके 
कारण ( आधार) को नष्टकर देती, इसी कारणवे कुमारी कहलाती 
है । कुमारी सम्पूणं भनन्द की भोक्ताहै। कुमारी अन्य की भोक्ता नही 
है। योगी कुमारीका भोक्ता नहींहै। कुमारी से भानन्द प्राप्त नहीं कर 
सकता, क्योकि वह भैरव है गौर भैरव कुमारी के भतिरिक्त ओौरसभीका 
भोक्ता हो सकता है, क्योकि कुमारी का भोक्ता से अविनाभाव अर्थात्‌ अभिन्न 
सम्बन्ध दहै। कुमारी उमार्हैँ भौर डउमाने सभी अनुरागोंका परित्याग कर 
केवर अपने स्वामीके प्रतिही निष्ठा रली थी। योगियों की इन्छा-शक्ति 
इसी प्रकार कौ होती है। महानु षि-मुनियों ( अनुत्त रदेशिकों ) ने इस 
सुगम मागं का अनुसन्धान किया । 


एक तीसरा सूत्र है जिसका उल्लेख ऊपर किया गया है--“दृषयं शरीरम” 
शरीर दिखाई पडता है .। इसकी टीका है--इस प्रकार योगी जिसके अधिकार 
मे इच्छा-राक्तिकी ऊर्जाहै, जोकुछदेखताहै, वह उसकाशरीरही हो 
जाता है। सवम उसे अपना मापाही दीखता है। उसके अपने आपके 
अतिरिक्त उसे ओर कुछ भी नहीं दिखाई देता है । इस प्रकार जहाँ भी दृष्टि 
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डालता है, वर्हां उसे अपना-आपा ही दृष्टिगोचर होता है। जो कुछटै वह 
स्वयं ही है अर्थात्‌ हिव-स्वरूप है । 
चौथे सूत्र में कहा गया है- "यथा तत्र तथान्यत्र' योगियों की देह इसी 
प्रकारकी हो जाती है। प्राकृतिक शरीर मेः आत्मनिभ॑रता अभिव्यक्त दै 
अर्थात्‌ स्वतंत्रता दै । योगी को दूसरों के शरीर में अपनी अभिव्यक्ति दिखाई 
देती है । निष्ठावान्‌ योगी की अगत्मनिर्भरता व्यक्तित्वकी पूर्णताहै। यही 
पु्णहंता है ।' 
चक्रराजरथारूढसर्वायुधपरिष्टृता । 
गेषचक्ररथारूढनन्त्रिणोपरिसेविता ॥ ७७ ॥ 


चक्रराजकिरिचक्रोयचक्रादयो रथग्रभेदा रथशास्त्रे लकलितोपाख्याने च 
वर्णिताः । आनन्दध्वजसंयुक्तो नवभिः पवंभियुंतः । दहायोजनमृन्नच्र श्च तुरयोजन- 
विस्तृतः ॥ महाराज्ञाश्च क्राजरयेनद्रः प्रचलन्बभोौ । मन्त्िताभामहाचक्र, गौतिचक्र 
रथोत्तमे ॥ सप्तपर्वाणि चोक्तानि तत्र देव्यश्च ताः श्यणु । किरिचक्ररथेन्द्रस्य 
पच्चपर्वसमाश्रयाः ॥ देवताश्च श्यृण्‌ प्राज्ञ नामयं ( ? ) श्यृण्वतां जयः । चक्र 
राजरथो यत्र तत्र गेयरथोत्तमः ॥ यत्र गेयरयस्तत्र फिरिचक्र रथोत्तमः । एतद्रथ- 
त्रयं तत्र त्रैलोक्यमिव जद्धम'मित्यादि ॥ तेषु चक्रराजाख्यं रथमारूढः सर्वेरायुधेः 
परिष्कृतानस्कता युद्धकाले देवी । रथसमीपे देव्याः सर्वाण्यायुधानि चक्रराजरये 
परिपुयं + 77पितानि सन्तीत्यथः । यदः चक्रराजं श्रीचक्रमेव रथस्तमारूढानि 
यानि सर्वाथुधानि सर्वाण्यात्मन्ञानसाधनानि तंरित्यादि । यज्ञायुधानि सम्भरती- 
त्यादौ साधने प्रायुधञ्चन्दग्रयोगदङनात्‌ । आणवोपायज्ञाक्तोपायश्शाम्भवोपायादयः 
होवशास्त्रोक्तसाधनविशेषा योगशास्तोक्ताश्च ते श्रीचक्रान्न भिद्यन्त इत्यर्थः । 
तथा च सूत्रम्‌-'नासिकान्तमध्यसंयमात्‌ किमत्र सब्यापसम्यसौषुम्ये'ध्विति । 
चक्रसिद्धौ सत्यां योगमागे किमपि नावश्िष्यत इत्यर्थः । अथवा चक्रराजमेव रय 
आधारो यस्य तच्चक्रेशत्वाख्य( सिद्धिरितियावत्‌ । तामारूढं तह्‌ानेऽधिकृतं यत्सर्वा- 
युधे. सर्वाणि कर्मादिरूपाण्यायुधानि साधनानि यस्मिस्तत्‌ सवं कर्मािलं पाय 
ज्ञाने परिसमाप्यत'इति वचनाज्ज्ञानम्‌ । शुद्ध वियेत्यर्थः । तया परिष्कृता । तथा 
` च शिवसुत्रम्‌-“शुद्ध विद्योदयाच्चक्रेशत्वसिद्धि'रिति । वातिकान्यपि। यदा- 
परिमितं सिद्धिमनिच्छन्‌ पुनरिच्छति । विश्वात्मवत्प्रथारूपांपरां सिद्धि तदास्य 
तु ॥ शुद्धविद्योदयाच्चक्रराजत्वं सिद्धि मृच्छति । वे श्वातम्यप्रथनाकाङ्क्षी सन्धत्ते 
शक्तिमात्मनः ॥ यदा योगौ तदा तस्य सदाह्िवपदस्पृश्चः । ईश्वरो बहिरुन्मेषो 
निमेषोऽन्तः सदाशिवः । सामानाधिकरण्यं च सद्विद्याहमिदं धियोः । इति नीत्या 
जगत्सवं महमेवेति या मतिः ॥ सा शुद्धा निर्मला विद्या तदीयादुदथात्‌ स्फुटात्‌ । 
उन्मज्जनात्स चिच्छक्तिमात्मनो नित्यमामृशेत्‌ ।॥ यदा योगी तरा तस्य चक्रशत्व- 
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भनुत्तरम्‌ । महेश्वर्था समावेश्षोतकर्षात्‌ सिष्यति योगिन' इति ॥ गेयचक्राख्यं रथ- 
भारूढया मन्त्रिण्या श्यामलादेभ्या परितः सेविता । यद्वा गेयं प्रसिद्धं चक्रं यस्य 
तादृश्चो रथो यस्य सुर्यमण्डलस्य तत्रारूढाभि्मन्त्रिणीभिविद्योपासकाभिर्योगिनीभिः 
परिसेविता । अथवा गेयो मुख्यश्चकाख्यो रथो यस्याः सा त्रिपुरसुन्दरी तस्या 
आरूढमारोहणं बुद्धौ विषयीकरणमनुसन्धानमिति यावत्‌ । तेन यो मन्त्रिणीः । 
मन्त्रोऽस्यास्तीति मन्त्रि मन्त्रवीयं तन्नयति विषयोकरोतीति तदनुभवस्तेन परि- 
सेविता । आत्मानं त्रिपुरयुन्दर्याश्चाभेदेनानुसम्धाने क्रियमाणे यत्तावत्‌ तन्त्रराज 
कथितं गुरमुखेकवेदयं मन्त्रवीयंयोजनं तस्यानुभवो भवतीत्यर्थः । तथा च सुत्रम्‌- 
महाह दानुसन्धानान्मन्त्रवीर्यानुभव'इति । “महाहृद इति प्रोक्ता कशक्तिभगवती 
परा । अनुघन्धानमि्युक्तं तत्तादात्म्यविमङ्गनम्‌ । मन्त्रवीर्यमिति प्रोक्त पूर्णाहन्ता- 
विमक्शंनम्‌ । तदौयोऽनुभवस्तस्य स्फुरणं स्वात्मनः स्फुट'मिति । एतच्च “विद्या 
श्षरीरस्फुरता मन्त्ररहस्य'मिति सूत्रे भगवता श्वीक्षेमराजेन विस्तरेण स्फुटी- 
कृतम्‌ ॥। ७७ ॥। 

( ६८ ) चकषराजरथारूढसर्वायुधपरिष्कृता-- चक्रराज रथ पर समस्त 
आयुधो से सज्जित आरुढ रहँ । ललितोपाख्यान मेँ रथों के अनेक भेद बताये 
गये है, जैसे-- चक्रराज, किरिचक्र, गेयचक आदि। एकका नाम चक्रराज 
जिस पर ललिता देवी आसीनर्है। इस रथ का वणेन इसप्रकार किया 
गया है-- 

“चक्रराज सर्वोत्तम माना गयाहि। यहीदेवीकारथयहै। इसमेनौकोण 
ओर ऊंचाई दस योजन है । इसकी परिधि भथवा मंडल भी चार योजनमें. 
है । उस पर आनन्द-पताका फह्रा रही है। इसके बादकी कोटिकाका 
दूसरा रथ गीतिचक्र है। इसमे बड़े पहिये लगे हँ ओर इसमें सात कोणदहैँ। 
इस रथम मंत्रार्था बैढी हुई है। मांकेरयके साय.ही किरिचक्रभी या, 
जिसमे भी सात कोणरँ। हे महामूने ! इन देवियोंके नाम सुनो । इनके 
नामोंके श्रवण काफल यहहोगा कि तुम सदैव विजयी रहोगे। चक्रराज 
रथ के साथही गेयचक्रभी था ओर जहां गेयचक्रखडाथा वहींसे किरि- 
चक्र भी दिखलायी पडता था। ये तीनों चक्र प्रफुरिलित करने वाले तीन लोक 
ही प्रतीत हो रहै ये।' 

अथवा चक्रराज का अर्थं श्रीचक्रसे भी लगाया जा सकता है। समस्त- 
आयुध- देवी के पास आत्मज्ञान प्राप्त करने के समी साधन है । इन साधनों 
की चर्चा शंवसूत्रोमें इस प्रकार की गई है--आणवोपाय, शाक्तोषाय, 
शाम्भवोपाय आदि। देवीके चक्रमे सभी युधये । चक्रराज श्रीचक्रमें 
आत्मज्ञान के सभी साधन है। योगशास्त्र मे आत्मज्ञान प्रास्त करनेके लिए 
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इन्हीं उपयुक्त साधनों का उल्लेख किया गया है। इन सबमें श्रीचक्रका 
तात्पयं उससे बताया गया है, जो ज्ञानमानं का संकेत करे। योगशास्व्र का 
कथन इस प्रकार है-- "यदि नासिका के अन्तःस्थ नोक पर ध्यान किया जाय 
तो फिर दक्षिण, वाम ओौर मध्य मागं (केन्द्र) में क्या रह्‌ जाता है। अर्थात्‌ 
जब सिद्धिही प्रा्हो गई अर्थात्‌ श्रीचक्र पर ही पहुव गये तब योगाभ्यास 
दवारा कुछ भी प्राप्त होना शेष नहीं रह गया । श्रीचक्र ही सर्वोच्च बिन्दुहै, 
जहां तक योगाभ्यास दारा पहुचा जा सक्ताः है । 


अथवा चक्रराज का अथं है--सिद्धि, जिसे चक्रव कहते ह । इसके द्वारा 
एसी शक्ति अजित हो जाती है, जिससे चक्रों पर नियंत्रण स्थापित हो जाता 
है। आरुढ-देने कौ शक्ति, सर्वायुध-समस्त क्रियां । भगवद्गीता 
अध्याय ४ ष्क ३३ मे भगवान्‌ कृष्ण अर्जुन से कहते है-- 


श्रेयान्‌; द्रव्यमयाद्‌ यज्ञाजज्ञानयज्ञः परन्तप ! । 
सर्वं कर्माखिलं पार्थं ! ज्ञाने परिसमाप्यते ॥' 


द्रव्यमय कर्म॑-यज्ञसे ज्ञानरूप यज्ञश्रष्ठहै, क्योकि सम्पूणं फल कमज्ञान 
मे हेष होते है भर्थात्‌ ज्ञान उनकी पराकाष्ठाहै। समस्त कर्मज्ञानमेदही 
अन्तर्भूत है, अर्थात्‌ समस्त कमों का उदैकश्य ज्ञान-लाभदटै। ज्ानमे ही 
समस्त कमं उत्तम रूपमेंलीन दहो जाते है । 

ज्ञान का अथं है--शुदधविद्या । शिवसूत्र ( १.२२) में कहा गयादहै-- 
“शुद्ध विद्योदयाच्वक्रेशत्वसिद्धि ' शुद्ध विद्या का उदय होने प्र चक्रों पर 
नियंत्रण करने मे सफलता प्रान हो जाती है । इस अंश का भाष्य इस प्रकार 
है-- "जब कोई सीमित शक्तियाँ नहीं चाहता है तथा उसका दृष्टिकोण धिक 
उदार एवं व्यापक हो जाता है भौर वह्‌ सभी कुछ अपने अन्तर्‌ मे आलिद््ित 
करलेनेको उद्यतहै, तो उसका ज्ञान विकसित होता दहै भौर शुद्धविद्या 
का उद्धव अथवा उदयहो जातादहै। रषी स्थितिमें वह समस्त चक्रोंका 
स्वामी बन जाताहै। जब योगी सभी वस्तुओं को स्वयं अपने माल्गिनमें 
केलेनेकी शक्ति अथवा योग्यता का विकास कर लेताहै तथा सदाशिव के 
चरण-स्पशं कर लेताहै तो उसे शुद्धविद्या के निमंल ज्ञान द्वारा महं गौर 
इदं (र्म ओर यह) का भेद भासित नहीं होता । वह अपने अन्तर्‌ में भौर 
बाह्य में प्रभुको ही देखतादहै। इस प्रकार वह इस सनातन भाव में पहुंच 
जाताहैकिर्मै ही सम्पूणं ब्रह्माण्ड हु--'अह्‌ ब्रह्मास्मि । यही शुद्धविद्या है। 
जब यह भाव विकसित हो जातादहै ओर उसमें वहु अपने को आत्मसात्‌ 
अथवा ल्यया विलीन करलेताटहै तो सव॑दा के लिए अपनी चिति-शक्तिको 
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पुनः प्राप्त कर केता है। जब योगी अपने को पूर्णतया र्मा मे आत्मसात्‌ कर 
देतेर्हैतोवे चक्रोंका पूणं अधिकार प्राप्त करकेते ह ।' 
( ६९ ) गेयचक्ररथाशूढमन्त्रिणोपरिसेविता--गेयचक्र पर आरूढ मन्त्रिणी 
इ्यामलाम्बा उनकी सेवा मेँ अस्त्र-शस्त्रो से सुसज्जित खडी है । 
र्यामलादेवीक्षा ही एक नाम मन्त्रिणी है । उनका वणं कु धुंधला 
जैसा बताते हैँ । 


गेयचक्र-गेय का अथं है प्रशंसनीय ओर चक्र पटियों को कहते हैँ तथा रथ 
का आशय सूरयमण्डलसे है। शस्वोंमे सूयंके रथ की बड़ी सराहना मिलती 
है। जो गेयचक्र पर आरूढ रहते, वे श्रीविद्या के उपासक योगी माने 
जति । उन्हँ मन्त्रिणी भी कहते ह| जो सू्ंलोक तक पहुंच गये" वे 
भीदेवीका ध्यान करते ह, जिसे वे उनको अगले स्तरों तक पहुंचा सके । 
इसके अतिरिक्त गेय का अथं महत्त्वपूर्णं ओर चक्रसे श्रौचक्रका भी संकेत 
है। रथ का भावस्पष्टहै। आरूढ काः अथंहै ध्यान में संलग्न । त्रिपुरसुन्दरी 
जिनका रथ, महत्व श्रीचक्र है उस पर ध्यान करना चाहिए । जो साधक 
एेसा करता है, उसे मंत्र की शक्ति प्राप्त हो जाती है । भर्थात्‌ वह्‌ मन्त्ररूप बन 
जाताटै। तंत्रराज-तंत्रमे कहा गयाहै किमंत्रकी अनुभूतिहोने परदही 
इसका प्रयोग किया जातादहै। इसमंत्रको गुरुसेही प्राप्त करने का विधानं 
है । शिवसूत्र (१.२३) में कहा गया है--'महाहदानुसन्धानान्मन्त्रवीर्यानुभवः' 
अर्थात्‌ महाहद-मंत्र का अनुसन्धान अथवा ध्यान करनेसे मंत्रकी शक्ति प्रा 
हो जाती है । महाहृद दिव्य एवं सर्वोच्च है । ध्यान का अथं है--अनुसन्धान 
करना । यह अनुभूति करना किं र्ति गौर साधक एकहीहै। मन््रकी 
शक्ति मंत्र-वीयं कहलाती है । आत्मतत्त्व का पूणं बोध तथाः अनुभूति होनाही 
इस भाव का पूर्णे विकास है। मंत्र-रहस्यके ज्ञानसेशरीरमें स्फुरण होता 
है--"विद्याशरीरस्फुरता मन्व्रहस्यमिति ।' 

शिवसूत्र के उपयुक्त अंश का विस्तृत भाष्य क्षेमराजने अपनी टीका 
मे किया है, जिसमे बताया गयाहै कि विद्याशरीरका विकासहीमंत्रका 
रहस्य है (२.३) । इसके अतिरिक्त जो इसका अध्ययन करना चाहवे 
शिवसूत्र की अन्य टीकाओं का भवलोकन कर । 


किरिचक्ररथारूढदण्डनाययुरस्कृता ॥ 
ज्वालामालिनिकाकिप्रवह्िप्राकारमध्यगा ॥ ७८ ॥ 


किरिर्वराहः “कोलः पोत्री किरिः किरटि'रित्यमरात्‌ । तदाकृतीनि तवा- 
हृष्टानि वा चक्राणि यस्य तं रथमारूढया दण्डनायया वाराह्याख्यया देव्या 
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पुरस्कृता सेविता । “सवदा दण्डपाणित्वाद्‌ दण्डनाथेति गौीयत' इति त्रिपुरासिद्धान्त 
दण्डनाथनामनिदंचनात्‌ । अथवा किरय इति किरणाः सृष्टय इति यावत्‌ । इद- 
भरुषलक्षणं स्थितिलययोः तेषां चक्रं समूह एव रथः तस्यारेहेऽपि दण्डनायेन 
कृतान्तेन पुरस्कृता न स्वाधीनौकृता । सृश्टिस्थितिलयान्तःपतितोऽपि योगी न 
यमयातनाविषयः । अलुप्तानुसन्धान इति यवत्‌ । तथा च सुत्रम्‌--'तत्प्वत्ताव- 
प्यनिरासः स्वसंवेत्तृभावा'दिति ! व्याख्यातं च भगवता कृष्णदासेन--^तेषां 
सृष्टध्ादिभावानां प्रवत्तावप्यनारतम्‌ । उन्मज्जनेऽपि निष्कम्पयोगावण्टम्भ- 
शालिनः ।॥ अनिरासः स्वसंवेत्तृभावादप्रच्युतिनिजात्‌ । उद्य तुयंचमत्कारादुप- 
लन्धिस्वभावत' इति ॥ ज्वालामालिनीनामिका चतुरदशीतिथिनित्या । तया हि 
श्रीमातरमभितो बह्भिमयः प्राकारो निर्मितः । तदाक्षिप्तस्य निमितस्य वह्नि 
मयस्य प्राकारस्य वरणस्य मध्यगा मध्यभागे स्थिता । तथा च ब्रह्याण्डे ज्वाला- 
माकलिनोम्प्रति देवोवचनम्‌-'वत्ते त्वं वद्धिरूपाति ज्वालामालामयाकृतिः । त्वया 
विधीयतां रक्षा बालस्यास्य महीयसः ॥ शतयोजनविस्तारं परिवत्य महीतलम्‌ । 
त्रिशद्योजनमुन्न्नज्वालाप्राकारतां ब्रजे'दित्यादि ॥ यद्वा ननु परस्परविलक्षण- 
सृष्टचादिसंवतस्य ज्ञानिनः कथमद्ेतानुसम्धानलोपाभाव इत्यत आह-ज्वाठेति । 
ज्वालानां मालिनिका मालास्ताश्च आक्षिप्तास्तत्क्षणे उत्पन्नाश्च वहवः प्राकाराः 
प्रकाराः स्फुलिङ्धादयस्तेषां मध्यगा तट्‌ द्रष्टृत्वेन तत्‌ ल्रष्टत्वेन च मध्यवतिनी 
विवदमानयोद्रंयोम॑ध्यस्थव्निविकारा । सुष्टचयादिकतत्वेन तद्विकारेऽप्यविकारि- 
णीति यावत्‌ । तवुक्तं स्पन्दशास्त्रो-अवस्थायुगलं चात्र कायकतुत्वश्षव्दितम्‌ । 
कार्यता क्षयिणी तत्र कत्वं पुनरक्षयम्‌ ।॥ कायन्मुखप्रयत्नो यः केवलं सोऽत्र 
लुप्यते । तास्मि्वुष्तेऽपि वुप्तोऽस्मीत्यबुधः प्रतिपद्यते ।॥ न तु योऽन्तमुंखो भावः 
सर्वज्ञत्वगुणास्पदः । तस्य लोपः कदाचित्स्यांदन्यस्यानुपलम्भना'दिति ॥ चिदल्नि- 
रूपस्य ज्ञानिनो विस्फुलिद्धज्वालादितुल्यजगतः कार्यस्य नाशेऽपि वद्धित्वरूप- 
प्रकाश्चकत्वस्य प्रकाज्ञात्मकत्वस्य वा न क्षतिरिति फलितार्थः । न च क्िवकार्यस्य 
क्षयिष्णुत्वेन शिवनिष्ठकतुत्वस्य ना्ाभावे साधकस्य योगिनः किमायातमिति 
वाच्यम्‌ । अस्यापि श्िवतुल्यत्वेन (तथापरयनुयोगानहंत्वात्‌ श्शिवतुल्यो जायतः 
इति सूत्रात्‌ । उक्तच--^स्वश्क्तिप्रचयो विण्व'मिति सूत्रे वात्िककारंः } शशक्त- 
योऽस्य जगत्कृत्स्नं शक्तिमास्तु महेश्वरः । इत्यागमदिकश्ा विश्वं स्वशक्तिप्रचयो 
यथा । शिवस्य तत्समस्यापि तथास्य परयोगिनः इति । अथवा । ज्वालामालि- 
निकायु शक्तित्रिकोगेषु प्सु क्षिप्तानां समरसभावमापन्नानां वह्धिप्राकाराणां 
श्िवत्रिकोणानां चतुर्णां मध्ये जिन्दुरूपेण तिष्ठतीति । तदृक्तमृत्तरचतुःशतीज्ञास्त्र । 
"तच्छक्तिपन्कं सृष्टया लयेनाग्निचतुष्टयम्‌ । पन्चशक्तिचतुवंह्ि संयोगाच्चक्र- 
सम्भव'इति ।\ ७८ ॥ 
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( ७० ) किरिचक्ररथारूढदण्डनाथपुरस्कृता--उनके आगे-आगे किरिचक्र में 
आरूढ होकर दण्डनाथा चल रही हैँ अर्थात्‌ वे देवी के चक्रराजके अगे हैँ । 

किरिचक्र--किरि अर्थात्‌ वराह । किरिचक्र रथ का आकार वराह के 
समानहोतादै। इसका अथं यहभीहो सक्तारहै कि इस रथ को वराह 
खींच रहे थे । दण्डनाथा देवी वाराही भी कहलाती ह । त्रिपुरसिद्धान्तका 
कथन है--“उन्हँ दण्डनाथा इसलिये कहा जाता है कि वे अपने हाथमें दण्ड 
रखती है ।' 

किरि सृष्टि-रचना की ज्योति-किरणों को भी कहते हैँ तथा चक्र से तात्पयं 
सृष्टि, स्थिति ओर संहार के चक्रसेदै। यद्यपि योगी किरिचक्र पर चढ़ 
जाते हैँ अर्थात्‌ सृष्टि, स्थिति ओर संहारकेचक्रम फंसजातेदै, किन्तु फिर 
भी पुरस्कृत हैँ । वे दण्डनाथ ( यमराज) के क्षेत्र से बाहर रहते है । उन्हे 
उनका स्पशं नहीं होतादै ओरमृत्युभी दुरही रहतीदै। वे जन्म मौर 
मृत्यु की परिधि में नहीं अतेदैँ। शिवसूत्र (३.३३ ) के अनुसार- "यद्यपि 
वे चक्रके नियमों के अन्तगैत ही है, किन्तु आत्मज्ञान के अधिकारी रहते हैँ ।' 
कृष्णदास ने इस संदभं मे भपनी टीकामें लिखा है-- "यद्यपि योगी सृष्टि, 
स्थिति भौर संहार के सतत चक्रमे फंसे हुए है, फिर भी अपनी आध्यात्मिक 
योग्यता के आधार पर योगके उच्च धरातल पर पहंचनेके लिए दृढ 
रहते हँ । उनमें स्वानुभूति की स्थिति बनी ही रहती है, जिससे वे सर्वोच्च 
अथवा तुरीयावस्था तक पहुंच जाते हैँ ।' 

( ७१ ) ज्वालामालिनिकाक्षिप्तवद्धिप्राकारमध्यगा-वे अग्नि के उस दुगं 
के मध्यमे रहती है, जिसकी रचना ज्वालामालिनिनेकीदहै। 

ज्वालामालिनि चन्द्रमास के चौदहवें दिन की नित्यां देवी हैँ । ब्रह्माण्ड- 
पुराणमें उल्लेल दै किदेवीने ज्वालामालिनि से कहा--हि बाकिके तुम्हारा 
आकार अग्नि ओर अग्निही तुम्हारा शरीर रहं । तुम विशाल सैन्य की रक्षा 
करो। तुमसे अग्नि दुगे कौ रचनाकरो जो सम्पूणं पृथ्वी को आच्छादित 
करके तथा जिसका वृत्त सौ योजन तक विस्तृत हौ तथा ऊंचाई तीस 
योजन हौ ।' 

ज्वाला अग्नि को कहते है । माला 'हार' होता है। आक्षिप्त का अर्थं 
विनाश करना है। वद्धिप्राकार-अग्निके स्फुलिगःअथवा कण । मध्यगा-- 
जो मध्यमे आसीन हो । 

पहले कहा गया है किं ज्ञानी भी सृष्टि, स्थिति ओर संहारके चक्र के 
नियमों के अन्तगैत हौ रहते है, किन्तु फिर भी ज्ञानी की अपनी ब्रह्मानुभूति में 
क्रिसी प्रकार की बाधा नहीं पड़ती है। एेसा प्रतीत होतादहै कि इसनामसे 
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यही विरोधाभास स्पष्ट करने का प्रयत्न कियागयाहै। मुनि मथवा योगी 
के नाते वहु.एक प्रकारसे ज्वाला के बीचमेंहै जो अज्ञानान्धकार को विनष्ट 
करती है। वैसे ज्वाला-मालाका अथंभीअग्निकाहारदटै। वैसे एक सखष्टा 
के रूपमे वहस्फुल्गोंकेबीचहीदहै ( वह्जप्राकार ) जो बरावर निकलती 
ही रहती है । उसकी स्थिति ठीक वसी ही समक्ननी चाहिए जसे दो मल्लो के 
बीच खड़ेहोने वकेकीहै। उसका इस पर कोई प्रभाव नहीं पडताहै। 
यद्यपि रुष्टिके क्रिया-कलापों आदि से रूपान्तरण होते रहते ह, किन्तु उनसे 
वह अप्रभावित अथवा असंग रहता है, उसमें परिवतंन नहीं होता । स्पन्द- 
शास्त्र कौ १४वीं कलिका में इस पर प्रकाश डाला गया है-- 
“अवस्थायुगलं चात्र कायंकतृत्वशब्दितम्‌ । 
कार्यता क्षयिणी तत्र करत्वं पुनरक्षयम्‌ ।' 

स्पन्दात्मक आत्मतत्व की दो अवस्था है। इन दो अवस्थाओंको 
कार्यता ओर कत्व नाम दिया गयादहै। इनमें भेद यहरहै किएकभोग्यहै 
ओर दूसरी भोक्तादहै। इनमेसे जो "भोग्य" नाम वाला भेद है, वह्‌ उत्पन्न 
भीहोतारहै ओरनष्ट भी होता है।. परन्तु भोक्ता नाम वाला भेद मत्र 
चिद्‌-खूपहोनेकारणन तो उत्पन्नहीहोतारहै मौरन कभी नष्टही होता 
है । अतः वह्‌ नित्य है। 

उपरोक्त दो अवस्थाओंको क्रिया अर ऊर्जानाम भीदे सकते रहै। 
क्रिया अथवा कमं नष्ट हो जते है, किन्तु ऊर्जा नित्या है। कम अथवा क्रिया 
के लिएजो प्रयास कियाजातादहै, उसे रोकाभी जा सकता है। जब प्रयत्न 
बन्द कर दिया जाताहै तो मूढ सोचताहै कि वह स्वयं सोया हुाहै, किन्तु 
उसके अन्तर्‌ में जो अन्तर्यामी है, वे कभी नहीं सोते हैँ चाहे दूसरे अपने अज्ञान 
याबोधके अभावमे भलेही यह विश्वास करल कि वह सोया हुआरै। 
इसका अथं यह हु कि यद्यपि संसार अग्नि की चिनगारियों, ज्वालाओं आदि 
केरूपमेंविनष्टहोरहाहै गौर कायं की अरभिव्यक्तिभीहोरहीहै, किन्तु 
फिरभीज्ञानी जो अग्निके मध्यमेंदहै, जो मग्निका तेजदहै, जौ स्वयं 
तेजोमय है, वह्‌ कभी विनष्ट नहीं होता । 

किन्तु यदि यह मानले किशिव की ऊर्जा का अस्तित्व कभी रकता नहीं 
है, चाहे उसकी क्रिया समाप्त हो जायतो फिर आकांक्षी योगी काक्या होगा? 
शिवसूत्र (२६) मे कहा गया है--'वह्‌ शिव के साय समरस हो जाताहै।' 
अतः उपयुक्त प्रन उत्पन्नही नहीं होता है । शिवसूत्र (३.३१) का कथन 
है-- (ब्रह्माण्ड उनकी ऊर्जाका ढेरदै।' टीकाकार इस सूत्रकीव्याख्यामें 
लिखते है--'उनंकी ऊर्जाश्क्तियों से ही ब्रह्याण्डकी रचना होतीहै, जो 
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इन ऊर्जा-शक्तियो के स्वामी ओरवेही महेश्वर रहै।' आगमोंका कथन 
है कि सब कुछ उनकी ऊर्जा-शक्तिकाही समूह है। यह रिव पर क्रियान्विति 
होतादहै; जोरशिव जैसाटै मौर शिव बनने का आकांक्षीहै। एक अन्य 
मतानुसार यह बात योगियों परभी लागू होती है। 

अथवा ज्वालामालिनिका- शक्तिके पाँच कोण, क्िप्ता--सारमें समान 
रूप से भागीदार । वह्जप्राकार-शिव के चतुष्कोण । मध्यगा--बिन्दुरूपरमें 
केन्द्र में रहने वले । योगिनीहूदयम्‌ ( १.८ ) मे बताया गया है--“जब देवी 
ने पाचि प्रकारकी ऊर्जाएे उत्पन्न कर रीं तब उनके भिलने से श्रीचक्र 
अस्तित्व मे जाया ।' 

भण्डसेन्यवधोद्य ्तदाक्तिविक्रमहषिता 1 
नित्यापराक्रमाटोपनिरीक्षणसमुत्सुका । ७९ ।। 

भण्डासुरस्यं सैन्यस्य चतुरञ्ःबलस्य वधे ` उद्युक्तानां संयतानां शक्तीनां 
नकुल्यादीनां विक्रमेण पराक्रमेण हषिता । यद्रा । भण्डो जीवभावस्तस्य सैन्यं 
तदनुगुणाद्रैतविषयिण्यो व॒त्तयस्तस्य वधे उद्युक्तानामदैतवृत्तिरूपशक्तीनां विशेषेण 
क्रमः पादविक्षेपस्तेन हिता । स्वानन्दाशि आवरणनाश्ात्‌ । तविदमुक्तं शक्ति- 
सूत्रे -^तवपरिज्ञाने स्वशक्तिव्यामोहिता संसारित्व'मिति । तस्य ॒स्वकतंकपश्च- 
विधकृत्यस्यापरिज्ञाने स्वाभिः शक्तिभिः खेचरीगोचरीदिक्व रीभुचरीसंजाभिर्व्या- 
मोहितेव संसारित्वमिति तदर्थः । तासां च शक्तीनां पशुभुमिकापतिभूमिकेति 
समिकाहैविष्येन प्रमात्रन्तःकरणबहिःकरणविषयभावाद्यापत्िस्त-ड ष्ये द्रष्टव्या । 
एतद्रधोदयक्तशक्तयश्रैतदुत्तरसूत्रे कथिताः तत्परिज्ञाने चित्तमेवान्तमुखौभावेन 
चेतनपदाघ्यारोहाचज्चितिरिति । अन्तमूखीभावहाग्देन वत्तिविशेषरूपाः शक्तय 
उच्यन्त इति । कमेश्वर्यादिचित्रान्ताः पन्धदजतिथिनित्याख्या देवताः । यासां 
मन्त्रा ज्ञाना्णवे तन्त्रराज च भदेनोदताः । तासां पराक्मस्याटोपो विस्तारो 
वमनकारिचन्रगुप्तान्तप- दश्सेनानीवधपर्यन्तः तस्य निरी क्षणे सम्यगुत्सुका । 
पक्षे नित्या अनादिसिदढाः स्वात्मज्ञक्तयस्तत्वराक्रमे क्षणे उत्तरोत्तरमुत्सु का । 
सङृन्जातापि ज्ञानकलान्तर्मुखतायामेवोत्साहं जनयन्ती सती वर्धंते ! उक्तश्च 
योगन्ासिष्ठ-'सर्वा एव कला जन्तोरनभ्यासेन नश्यति । श्यं ज्ञानकला त्वन्तः 
सङृज्जातापि वर्घंत'इति ।॥ ७९ ॥ 

( ७२ ) भण्डसैन्यवधोदयक्तशक्तिविक्रमहषिता- सन्य शक्तियों के क्रिया- 
कलापो को देखकर किवे भण्डकीसेनाकासंहार करनेकेकिएु सन्नद्ध, 
देवी प्रसन्न हुड । 

शक्ति- नकुली आदि देविय; भण्ड--बद्ध आत्मा; सेना--द्वैत का विचार 
आदि जो बद्ध आत्मा की प्रकृति दहो गई है। शक्ति--ऊर्जा अथवा अदरैतैके 
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विचारजो भण्डकी सेनाको नष्टकरनेके किए तैयार हैँ । देवी इस पर प्रसन्न 
हैँ कि दैत आदि की भावनाओं को नष्ट कर दिया जायेगा । जब कोई व्यक्ति 
वास्तविक आनन्द की तनिक-सी ज्ञलक पालकेतादहै, तो अज्ञान काआवरण 
नष्ट हो जाता है । शक्ति-सूत्र का कथन है-"जव तक व्यक्ति इसकाज्ञान नहीं 
प्राप्त कर केता, तब तक वहु अपनी ही ऊर्जासे भ्रान्तिमें पडा रहतारहै ओर 
सांसारिकता में उलक्ञा रहता है ।' जब तक्र व्यक्ति को अपनी पाचों कर्मेन्दरियों 
काज्ञान नहीं है, तत्र तक उसकी ऊर्जां अथवा सही रूप में यदि इनको उसकी 
तीन योग अवस्थाओं बेचरी, दिक्चरी ओर भूचरी कहा जायतोये ही उसकी 
अपनी दुब॑लता का लाभ उठालेतीरहैँ। इन ऊर्जाओंकेदोस्वरूपरहैँ-एक है 
पञुभूमिका ओर दुसरी है पतिभूमिका। इस प्रकार इन्हीं दोनों की अभिव्यक्ति 
मानव में आन्तरिक ओौर बाह्य रूपसे होती है । इस सूत्र के भाष्य मे इसको 
विस्तृत रूप से स्पष्ट किया गयौ है । इन ऊजं को अन्य ऊर्जाओंद्वारानष्ट 
करना चाहिए, क्योकि वे साधक की प्रगति के मागमे बाधक हैँ । अगले सूत्र 
में कहा. गया है--'जब साधक को इसकाज्ञान हो जाता है ओौर उसका चिन्तन 
अथवा विचार अन्तमुंली होकर मानस तक पहुंच जाता है, तो उसकी अपनी 
चेतना जागृत हो जाती है।' यहाँ पर चिन्तन अथवा विचार का तात्प 
मानसिक ऊर्जा के रूपान्तरणसे है । 

( ७३ ) नित्यापराक्रमाटोपनिरोक्षणसमुस्सुका- नित्याओं के बढते हुए 
पराक्रम को देखकर देवी प्रसन्नहो रही है । जब भण्डासुरकीसेनाने देवी की 
सेना पर आक्रमण कर दिया तो सभी पन्द्रह कला-नित्याओों ने असुर 
कीसेनाका आश्चर्यजनक ढंगसे प्रतिरोध कर उसे पूणंतथा विफल कर दिया। 
नित्याओों की इस शक्ति का निरीक्षण कर देवी अत्यन्त हषित है । 

नित्या १५ देवियां है, जो कामेश्वरी से चित्रा तक चान्द्रमास की १५ 
तिथियों की अधिष्ठात्री हैँ । इनके मंत्र ज्ञानाणेव मौर तंत्रराजमें मिल्तेहै। 

नित्याओं का पराक्रम बढृता जा रहा.है, यह इस संदभं मे कटा गया; 
क्योंकि उन्होने भण्ड की सेना के १५ सेनापतियों--दमनक, चित्रगुष आदि का 
संहार कर दिया |. 

अथवा नित्या व्यक्ति की आत्मा की अनादि शक्त्यां हैँ । बढ़ता हुमा 
पराक्रम ( पराक्रमाटोप ). निरन्तर प्रगति ही कररहाहै। एक बार यदि 
ज्ञान के तत्व अन्तरात्मा में विकसितहो जायें तो उनकी निरन्तर बृद्धि 
होती रहती है । यो गवारिष्ठ का कथन है-- "मानव की समस्त कलाएं उपयोग 
के बिना नष्ट हो .जाती है । किन्तु यदि हृदय में ज्ञान-कला के अंकुर उग जायें 
तो वे कभी नष्ट नहीं होते, अपितु विकसित होते ही रहते हैँ ।' 
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एकै अन्य ग्रन्थ मं उल्लेख है कि शुक्लपक्षीय पन्द्रह तिथियों की 
अधिष्ठात्री देवि्यां श्रीचक्रस्थ नित्या है । १६बीं नित्या चिद्रूपात्मिका है । वह 
सदाशिव रूप होने से सबकी अधिष्ठात्री है भौर अमावस्या तिथि रूपा है । वह 
स्वयं नित्याओं के रूप में प्रकाशमान है। इस दृष्टि से सबकी अधिदेवता है । 
पंचदी-मंत्र के. १५ अक्षरों को भी १५ नित्या तथा १६बीं कोस्वयंश्री कहा 
गया है । नित्यामों का स्थान विशुद्धिचक्र मे मानाजाताहै। चिति-शक्ति 
का शुद्ध स्वरूप सहन्नार में है, जिसकी ये सभी कलाएं है । 


भण्डपुत्रवधोदयक्तयालाविक्रमनन्दिता । 
मन्विण्यम्बाविरधितविषड्धवधतोषिता ॥ ८० ॥ 

भण्डासुरस्य पुत्राणां चतुर्बाह्लाच्पमायान्तानां च्रिहात्‌ सङ्ख्याकानां वधे 
उद्यक्ताया बालाख्यदेग्या नववर्षाया स्वपुष्या विक्रमेण नन्दिता हृष्टा । . उक्तश्च ` 
ब्रह्याण्डे- ताभिनिवेद्यमानानि सा देवौ ललिताम्बिका । पुश्र्या भुजापदानानि 
शत्या प्रीति समायया'विति । मन्तिष्यम्बया श्यामलाम्बया विरचितेन विषङभ- 
ख्यस्य दैत्यस्य वधेन तोषिता । विषङ्ध विशुक्रौ भण्डासुरश्रातरौ । तदुक्त 
ब्रह्माण्डे--पुरा भण्डासुरो नाम सर्वेदैत्यरिखामणिः । पुवंदेवान्‌ बहुविधान्यः 
खष्ठुं स्वेच्छया पटुः ॥ विशु नाम देतेयवगंसंरकषणश्मम्‌ । शुकरतुल्यविचारजं 
दर्षासिन ससजं सः ॥ वामांसेन विषद्धुः च सृष्टवान्‌ भरातरावुभा" वित्यादि ॥८०॥ 

( ७४ ) भण्डयुश्रवधोद्यक्तवालाविक्रमनन्विता-बाला के पराक्रम को 
देखकर किं वहं भण्ड के पुत्रोंका वध करनेकेक्एि तत्रह, देवीको बडा 
आनन्द हुआ । 

भण्ड के तीस पत्र ये जिनके नाम चतुर्बाहु, उपमाया आदि-आदि ये । 
बाला नव वषंकी भायु की एक देवी ह । ब्रह्माण्डपुराण में उल्लेख है कि 
उसके पराक्रम को सुनकर अर्थात्‌ अपनी पुत्री के शौय ओर कीति को सुनकर 
देवी प्रसन्न हुड ।' 

बाला एक प्रमुख मंत्र भी है जिसमें तीनों बीजै । तीनों बीजों से सव 
भयो की मुक्ति होती है मौर मनोवांछित कामनाओं की पूति हो जाती है। 
बाला ओौर लक्ता का अविनाभाव सम्बन्ध है। 

( ७५ ) मन्त्रण्यम्बाविरचितविषङ्कवधतोषिता-माता मन्वरिणी ने विषङ्ख 
का वध कर दिया हं, इससे देवी को सन्तोष हुआ । 

मन्त्रिणी इयामलाम्बौ है। विषग ओर विशुक्र भण्डकेदो भाईये। 
भह्धाप्यपुराण का कथन ह--"एक बार असुरो के अधिपति भण्डासुर ने अनेक 


प्रकारके असुरोंकी रत्रना करनेकी इच्छा की । उसने दक्षिण स्कन्धसे 
१० छण 
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विक्र को बनायाजो दैत्यों की रक्नाकरने में समर्थ थाएवं विद्यामें दैत्योके 
गुरु शुक्राचायं के समान था ओर वाम स्कन्ध से उसने विषंग की रचनाक) 


विज्ुक्रप्राणहरणवाराहीवीर्यनन्दिता । 
कामेश्वरमुलालोककल्पितश्रीगणेश्वरा । ८१ ¦ 


विशुक्राख्यस्य दैत्यस्य प्राणान्‌ हरतीति हरणं तादृशेन वाराहीनामिकाया 
दण्डिनीदेष्या वीर्येण शौर्येण नन्दिता । त्रिपुरासिद्धान्ते वाराहीपवनिरुक्तिर्यया- 
“वाराहानन्दनायस्य भ्रसघ्नत्वान्‌ महेश्वरी । वाराहीति प्रसिद्धेयं वराहवदनेन 
चे"ति ॥। पक्षे भण्डपुत्रा आणवादयो मलाः विरुदः सङ्क विषङ्धो विषयामिलाषः, 
विषं गच्छतीति वा विषात्मक इति यावत्‌ । अत एव “यो विषस्यो जञानराक्तिहेतु- 
श्े'ति सूत्रे विषविरद्धत्वादविषह्ाब्दो माहैश्वर्यादिशक्तिमण्डलपरत्वेन क्षेमराज- 
वृत्तौ व्याख्यातः । विरद्धं शुक्रं तेजो यस्य स जीवभावः । विशेषेण शुचं शोक 
राति क्रामतीति वा। अयस्मयादित्वात्पृषोदरादित्वाद्वा पक्ष्ये शन्दसिदिः । 
बालामन्त्रिणीवाराह्य अन्तरवत्तिविशेषास्ताभिस्तेषां क्षयेण स्वात्मदेवता तुष्य- 
तीति । तदिदमक्तम्‌-'बललामे विश्वमात्मसात्करोती'ति शक्तिसूत्रे । चित्तिरेव 
बलं तल्लाभे उन्मग्नस्वरूपाश्रयेण विश्वं स्वाभेदेन भासयतीति तद्धाष्यम्‌ । तथा 
“तदारूदभ्रमिते तत्क्षथाज्जोवसङ्क्षय' इति श्िवसुत्रे वातिककारंः । ^तरित्युक्तचरे 
धाम्नि सवेततूत्वस्वरूपिणौ । आरूढा प्रमितिः सच्चिन्मद्विमरनतत्परा ॥ यस्य 
तस्यास्य तदिति प्रोक्ताणवभलात्मनः । अभिलाषस्य रूढस्य क्षवाज्जीवस्य 
सडक्षय'इति ।' असुरनिमितंर्नाना विधै विष्नेयन्त्रितान्देवान्‌ वीक्ष्य श्रीमात्रा तदात्व 
एव स्वभतुंमंखालोकनमात्रेणाष्टाविह्त्यर्णो महागणपतिरत्पादितस्तेन तदीयं 
विध्नयन्त्रं निर्भिद्य देवा मोचिता: । उक्तच्च ब्रह्माण्डपुराणे--'ततः सा ललिता- 
देवौ कामेश्वरमुखम्प्रति । दत्तापाद्खा समहसन्नातिव्यक्तरदावलि ।। तस्या मन्द- 
स्मितस्चः कुञ्जराकृतिमान्मुखे । कटक्रोडगलहानः कश्चिहेवौ ग्यजुम्मते"त्यादि ॥ 
तदिदं नामद्वयेनाह । कामेश्वरमुखस्य परक्ित्रवदनचन्दस्यालोकाभ्यां साकूत- 
वीक्ष णचन्दरिकाभ्यां कल्पित उत्पादितः श्रीमान्‌ महान्‌ गणेश्वरो यस्याः सा । यद्रा 
सुत्रोक्तो जीवक्षयो नित्यत्वान्न युज्यत इत्याशङ्कय जोव मावस्य क्षयपरत्वेन 
समाधत्ते--कामेश्चर इति । कामेश्वरः केवलनिगुणः किवस्तन्मुखालोकेन 
तदनुभवेन कल्पितं श्रीगणेश्वरत्वं पूरयष्टकाधीश्वरत्वं यया सा । पर्यष्टकप्रमातु- 
त्वाहन्तामिमानिविश्िष्टस्य जीवपदवाच्यत्वेन तत्तादाटम्यासिमानस्य स्वात्म 
स्वरूपनिष्कपलानजन्येन पृर्यष्टकेश्वरप्वज्ञानेन नाशे विशेषणाभावाप्रयुक्तो विश्ि- 
ष्टाभाव इति भावः । तदुक्तम्‌-भतकञ्चकी तदा विमुक्तो भरूधः पतिसमः पर 
इति क्िवसूत्रे वातिककारंः । "तदेत्युक्ताभिलाषस्य प्रहममाज्जीवसङक्षये । पुर्यष्टक- 


(ककव । 


प्रमातृत्वाभिमानगननादसौ ॥ देहारम्भकरंशूतैरसपृश्चद्रहं पदम । कडचुकीव 
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विशेषेण मृक्तो निर्वाणभाग्यतः ॥ भूयो बाहुल्यतः पत्या समोऽयं परमेकिना । 
तत्वरूपं समाविष्टश्चि दानन्दधनात्मकम्‌ ॥ तत एव परः पूर्णः सम्यक्‌ तन्दयतां 
गत' इति । अयमेवार्थः शक्तसुवरऽप्युक्तः- “चिदानन्दलाभे देहप्राणादिष्वयभास- 
मानेष्वपि चिदेकात्म्यप्रतिपत्तिदाडधं जीवन्मुक्ति'रिति । मष्यविकासाल्विदा- 
नन्दलाभ' इत्युत्तरसूत्रे तु मध्यविकासो यश्िदानन्दलाभो हेतुत्वेनोक्तः स इह 
वक्ष्यमाणमहागणेकापदेन ग्राह्यः । यश्च॒ मध्यविकासेऽप्युपायस्तत्तोऽप्युतरसुतर 
विकल्पक्षयादिरूपो वण्यते स इह कामेश्वरमुखालोकपदेनोक्तः । प्रहषितेत्यनेन वु 
चिदानन्दलाभ उक्तः । एतेषां स्वरूपनिष्कर्षस्तु प्रत्यभिज्ञाहदयेऽनुसन्धेयो विस्तर- 
भयाघ्रहोच्यते ।। ८१ ॥ 


( ७६ ) विशुक्प्राणहरणवाराहीवीर्यनन्विता-- वराही ने, भिन्द दण्डिनी 
भी कहा गया, वियुक्रके प्राण हरणकर ल्थिरहँ। यह देखकर देवी 
वाराही की वीरता से आनन्दित हैँ । 

वाराही का नाम दण्डनाथाभी है। त्रिपुरसिद्धान्त में वाराही शब्दकी 
व्यास्या इस प्रकार की गयी है-- 

क्योक्रि जगन्‌ माता ने वाराहनन्दनाथ को दर्शेन दिये ओर उनकी आकृति 
वाराह के सदृश है, अतः उन्हँं वाराही भी कहते है । वाराहनन्दनाय की 
गणना गुरओों मे है । 

भण्डके पुत्र एकप्रकारसे धन्वे या कलंक हैँ । उन्हे आणव गौर मल 
भी कहते है । विषंग का अथंहै-संग का विरोधी, सांसारिक वासनागों 
अथवा मोह मे आसक्ति । विषका अर्थं स्पष्टहै गौरगका अथं है जाना। 
अर्थात्‌ इन्द्रियजनित सुख के प्रति विष॑ला दृष्टिकोण । 

श्रीक्षेमराज ने शिवसूत्र ( ३.३० ) मे “यो विषस्थो ज्ञानराक्तिटेतुश्च' की 
व्याख्या करते हुए कहा है--अविष शब्द माहेश्वरी तथा - अन्य शक्तियों, जो 
विषकी विरोधी हँ, का प्रतीकात्मक है। विद्युक्र : वि-विरोधी, शुक्र-तेज 
अथवा प्रकार अर्थात्‌ शरीरी आत्मा । अथवा वि-अधिक, शुक्र-पीड़ा, र- 
प्रास्त करना अर्थात्‌ संसार । 

बाला (७४), मन्त्रिणी ( ७५ ) भौर वाराही (७६ ) आन्तरिक 
रूपान्तरण की अभिग्यक्तियाँ हैँ । जबये विरोधी दृत्तियों का नाश करदेतीरहै 
तो मानव की अपनी दिभ्य आत्मा आनन्दित हो जाती है। विरोधी इृत्तियों 
को उपरोक्त ७४, ७५ ओर ७६ की टीका में क्रमः स्पष्ट कर दिया गया है । 

शक्तिसूत्र मे कहा गया है-- "जब उसे बल मिल जाताटै तो वह 
समस्त भूमा को अपना बना ठेतादहै।' इसपर जो भाष्य है, उसमे कटा 
गया है-- "वल भूमाचेतनाहै। उसे प्राप्त करनैका अथं है उसमे समरस 
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( ल्य ) हो जाना या उसके साथ तादात्म्य हो जाना । रेता होने पर समस्त 
ब्रह्माण्ड ही तत्‌ सम ( अपने से अभिन्न) हो जाता है!" शिवसूत्र (३.४२) 
“तदारूढप्रमिते तत्क्षयाज्जीवसङ्‌क्षयः'- जब शुद्ध शान द्वारा उस तक पहुंच 
जाता है तब “इदम्‌ नष्ट हो जाता है अर्थात्‌ जीवभाव कौ समाति.हो जाती 
है। इदं ( पह ) आत्मानुभूति होने पर यथार्थं ज्ञान है, पहुंचना--यथा्ं 
की प्राति अर्थात्‌ मानस उच्व स्तर परर पहुंच कर परम शक्तिके साथ एक 
हो जाता है। जाणव मल के कारण मानव कलंकित हो गया है, किन्तु उसमे 
उससे छटकारा पाने की तीव्र लालसा है । तदनुसार जीव की मूतिमत्ता भी 
नहीं रहती । 

( ७७ ) कामेश्वरभुखालोककल्पितश्नीगणेश्वरा-देवी की. दृष्टि जब कामे- 
श्वर के मुख पर पड़ी तो उससे श्रीगणेश्वर का प्रादुर्भाव हो गया । 


देवी ने देखा कि द॑त्यों ने अनेक यन्त्र जसे विजय-विध्न आदि का प्रयोग 
कियाहै मौर देवसेना उनके बन्धन में बेध गर्द है, तो उन्होने मपने पति 
कामेश्वर के मुख पर दृष्टि डाली ओर इस दृष्टि मात्रसे ही महान्‌ गणपति 
का जन्महो गया। गणपति का मन्त्र २८ अक्षरों का है। इसके दारा 
दानवी माया नष्ट हो गर्ई ओर देव-सेना बन्धन-मुक्त हो गई। ब्रह्मपुराण 
का कथन है- ललिता ने अपने पति के मुख को देखा तथा स्मित हास्य 
बिखर गया । उस स्मित हास्यसे जो किरणें प्रस्फुटित हुई, उनसे एक 
देव का जन्महो गया। इनकासिरहाथीका था भौर कनपयियोंसे द्रव 
यामदकाक्षरणहोरहाथा।' कही-कहीं एेसा भी अलेख टै कि भूतिमान 
आत्मा नष्ट हो गई, किन्तु यह माननीय नहीं है, क्योकि आत्मा अनादि है । 
इसशंकाको दूर करनेके क्एिही आत्माका वाहन उपाधि कहादहै। 
कामेश्वर शुद्ध शिव ह । उनमें कोई उपाधि नहींहै। दृष्टि डालने का अ्थंहै 
व्यक्तिगत शूप से जानकारी लेना । गणेश्वर : गण-एेसा नगर जो आठ 
वस्तुगोंसे बना हो ( पूर्याष्टक )। ये आट वस्तुं है--१. पाँच कर्मेन्दरियां 
२. पाँच शानेन्दि्यां, ३. चार मान, ४ पंव प्राण, ५. पच्चभूत, ६. काम, 
७. कमं ओर ८. अविद्या तथा ईश्वर । कल्पिति-निराधार होते हुए भी 
कल्पना कर ली जाय । ~ 
जीव शब्द का अथंहै एसा व्यक्ति जो आत्माभिमानीहै ओर जिसे इस 
बात का महंहै कि वही पूर्याष्टक का संचालन करताहै। जब यथार्थे ज्ञान 
द्वारा यह्‌ अहंकार नष्ट ही जाता है ओौर वह पूर्याप्टक. के संचाल्कको 
-जानलेतादहै. तोरउसे स्वका भी ज्ञान होजाताहै ओीरफिरकुछमभी 
समन्नने को नहं रह्‌ जाता । 
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"भूतकञ्चुकी तदा विमुक्तीभूय पतिसमः परः” शिवसूत्र ( ३.४३ ) । 
जब पंचभूतों द्वारा तैयार किये गये वस्वो अथवा आवरण को पहनने वाला 
मुक्त हो जाताहै तो वह पूनः सर्वोच्च भौर परम शक्तिके समान हो जाता 
है। टीका-जैसा ऊपर बताया गयादहै राग अथवा मोह के समाप्त होने पर 
जीव उपाधि नष्ट हो जाती है, क्योकि पूर्याष्टक के ंचालन का विचारही 
तिरोहित हो गयातथावे षु भी उसके संग नहीं रह गये जिनसे उसे शरीर 
मिलाथा। अबवे उसे प्रभावित नहीं करते । उसकी स्थिति ठीक उस व्यक्ति 
के समानहोजातीदहै जो वस्त्र पहिने हए भी निर्वाण प्रा करलेताहै। 
अतः वहु परमेश्वर हो गया । यथार्थं के सार-तत््व-- सत्‌-चित्‌-आनन्द में 
पटच जाने से वह पूणं हो गया ॥' 

इसका समर्थन एक शक्ति-सूत्र से भी होता है, जिसमे कहा गया है-- “जब 
मानव चित्‌ भौर आनन्द की प्राप्ति करक्ेताहै तब शरीर, जीवन आदि के 
रहते हए भी भूमा चैतन्यके साय एकटोजाताहै मौर इसप्रकार उसे 
जीवन्मुक्ति मिल जाती है।' एकं अन्य शक्ति-सूव्र मे कहा है---मध्य- 
विकासाचज्चिदानन्दलाभः"--भ्रूमा चैतन्य भौर आनन्द की उपलन्धिका देतु 
मध्य विकास है । मध्य विकास का तात्पर्यं महागणेश ( ७८ ) से है । मध्य 
विकास को विकसित करनेकी प्रक्रिया उत्तरसूत्रमे बतलायी गयी है। 
प्रक्रिया यह है-सभी विकल्प निर्मूल कर दिये जायं । विस्तृत चर्चाके किए 
प्रत्यभिज्ञान हदय ' का अवलोकन करें । 

महागणेरानिभिन्नविष्नयन्त्रश्रहषिता । 
भण्डासुरेन्रनिमूंक्तशाखग्रत्यखवषिणी ॥ ८२ ॥ 

भहागणेशेन निःरेषेण भितंर्नाहितेविष्नयन्त्रः प्रत्यूहसमूहयन्त्रनैः प्रकर्षेण 
हषिता । गव्यूतिमात्रायामे हिकापटटरे अलसादिदेवताष्टकपुटितशूलाष्टकोपेतदिग- 
ष्टकं अयविष्नं नाम यन्त्रं विलिख्य देवीसन्ये विशुक्रेण निक्षिप्तं तन्महागणपतिना 
शूर्णोङृतमिति ललितोपाष्याने प्रसिद्धम्‌ । भण्डेनासुरेन््रेण वत्य राजेन निर्मुक्तानां 
शस्त्राणामस्त्राणां प्रतिकूलान्यस्त्राणि वर्वतीति तथा । शस्त्रास्त्रयोभेदो धनुर्वेदे 
शृत्वा प्रहरणं शस्त्रं मुक्त्वात्वस्त्रमितीरित'मिति । पक्षे महागणानामीश्वरत्वे- 
नास्मन्यात्मताज्ञानाभावादाविद्यकवुत्तिरूपाणां विध्नानामस्त्राणां च पराहन्तानु- 
सन्धानधारारूपप्रत्यस्त्रैनशिन नामद्रयमध्यास्मरीत्यापि ब्याख्येयम्‌ । ८२.॥ 

( ७८ ) महागणेश्षनि्भिन्नविष्यन्तरप्रहचिता- देवी अत्यन्त प्रसन्न हैँ कि 
महागणेश ने दानवी माया के विजय-विघ्न यंत्र को पूर्णतया खंडित कर दिया । 

जय-विघ्न मायावी यंत्र था, जिसका प्रयोग देव-सेना पर किया गया था । 
इसमे आठ कोण ओर आठ त्रिशूल होते हैँ ।. उसकी अलसा आदि आठ देवता 
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रक्षा करते हँ । इस मूति को एक विशा शिला पर अङ्कति किया गयाथा। 
यह शिला दो कोस लम्बी ओर चौँडी थी ओर इसका प्रयोग विशुक्रने किया 
था। लकितोपाख्यान मे इसका विस्तृत रूप से वर्णन किया गयाहै। हमने 
इसका विवरण भण्डासुर-युद्ध में पहले किया है । 

श्री महागणेश अज्ञानान्धकार दूर करने वाके ओर सम्पूणं विघ्नबाधाओं 
को नष्ट करने की शक्तियों से सम्पन्न देवता माने जते हैँ । तांत्रिक-साधना 
मे महागणेश की पूजा का सर्वप्रथम विधान है । उनकी मूति रहस्यात्मक 
है । स्वामी प्रत्यगात्मानन्द ने जप-सूत्र में श्रीगणेश की जो स्तुति ( शोक ९७ 
से ९९ तक.) की है, उसमे गणपति के सकल अंगों पर प्रकाश डाला पाया 
है । इसका वर्णन निम्न प्रकार है-- 

वेद उनका मुख है, ज्ञान रूप रति है, शब्द उनका-दन्त है, सम्यग्‌ रूपसे 
निष्पन्न उद्गीथ उनका सूँंडहै, परा ओर अपरारूपदो विद्याएं उनके नेत्र 
ह। इन दो विद्याओं के विशेष ज्ञान के कारण उनका भाल विशालरहै, 
उनका वक्षःदेश दै मंत्र; यंत्र मौर तंत्र में कुशलता उनके दोनो पावर, 
ऋषि आदि चार भुजं ह, शरीर सकल यज्ञमय भौर ऋद्धि उनके चरण हैँ । 
वे गणपति रणस्यल में शत्रु रचित जटिल दुभंद्य ष्युह॒को भी विदीणं करने 
में समर्थं ।' । 

( ७९ ) भण्डापुरेन्रनिमुक्तरास्त्रप्त्यस्त्रव्षिणी-भण्डासुर ने देवी की 
सेना पर अस्वर-शस्त्रो की भयानक वषा की, जिसके प्र्युत्तरमे देवीने भी 
भण्डासुर की सेना पर प्रक्षेप्यास्त्रों की बौछार कर दी। 

धनुर्वेद के अनुसार शस्त्र ओर अस्त्रौ के-भेद को इस प्रकार बताया गया 
है--शस्त्र उसे कहते हैँ जिसे हाथमे केकर शत्रु पर आक्रमण किया जाताहै। 
अस्त्र वह्‌ है, जिमे फंका जाता है भथवा जिसका संचालन हाय से किया जाता 
दै । जते--धनुष के बाण । 

७८बे मौर ७२ नामों का स्पष्टीकरण इस प्रकार किया है-- महागणेश 
का अर्थं है पूयष्क अथवा माठ वस्तुओं सै तमार कियि गये पुर पर अधिकार। 
इसका अघं है--आत्मानुभूति । विशुक्र की मायावी पूति तथा भण्डासुरके 
खस फकने से तात्पवं है--अविद्या के भिन्न रूपान्तरण तथा देवी ने वर्षा की, 
इसका अर्थं है- निरन्तर परमा शक्ति का ध्यान रखा । 


कराङ्जुलिनखोत्पन्ननारायणदशाकृतिः । 
महापाशुपताख्याग्निनिदेरधासुरसेनिका ॥ ८३ ॥ 
कराङ्गुल्यो दक्ष वामकरद्रयस्याङ्गुल्यो ददा तासां नखसन्धिषुत्पल्ना नारा- 
यणस्व गक्ाङृतयो मल्स्यादिदज्ञावतारा यस्याः सा । भण्डासुरेण सर्वासुरास्तं 
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नाम सकलदेत्योत्यादनमस्त्रं प्रयुक्तं तेन सोमकरावणवलिहिरण्याक्षावय उत्पनाः 
सन्तोऽयुध्यन्त । ततो देव्या दक्षहस्ताङ्गुष्टादिवामहस्तकनिष्ठिकान्ताङ्गुलि- 
नखेभ्यः करमेण मत्स्यकू्मवराहनारसिहवामन भागवदाश्ञरयिहलघरकृष्णकल्किरूप- 
दज्ञावतारानुत्पाद्य ते निषूदिताः । उक्तं च ब्रह्माण्डे “दक्षहस्ताङ्गुष्ठनखान्महा- 
राश्याः समुत्थितः । महामत्स्याकृतिः श्रीमानादिनारायणो विभु'रित्यारभ्य 
दश्ञावतारनाथास्ते कृत्वेत्थं कमं दुष्करम्‌ । ललिताम्बां नमस्कृत्य बद्धाञ्जलि- 
पुटाः स्थिता" इत्यन्तेन । पक्षे जीवसम्बन्धिन्यो जाग्रदादयोऽवस्था पञ्चेश्वर- 
सम्बन्धीनि सृष्टचादीनि कृत्यानि - पञ्चेत्येवं दश्षाकृतयोऽपि नखमात्रेणोत्प्ना 
भवन्तीति अनायासेनोत्पद्यन्त इत्यत्र तात्पर्यम्‌ । नारायणश्ब्दो जीवेश्वरयोरप- 
लक्षकः । दहाश्षम्बोऽवस्थापरः । कृतिहाग्दः कृत्थपरो वा । षडक्ष रात्पाशुपतास्प्र-. 
मन्त्रादयं भिघ्नो महापाशुपतास्त्रमन्त्रः । पूवं ईश्वरदेवत्योऽन्त्यः सदाश्िवदेवत्यः । 
“रुद्रादयः पिश्ाचान्ताः पावः परिकीतिताः । तेषां पतित्वात्सर्वेगो भवः पशुपति- 
मत"इति लं द्धात्‌ ॥ पशुपतेः ईश्वरस्य सदादिवस्येवं पाशुपतम्‌ । अश्च पत्यादि- 
त्वान्न पत्युत्तरपदलक्षणो श्यप्रत्ययः । महच्च तत्‌ पाशुपतन् महापाशुपतं सदा- 
क्षिवास्तरं तस्याग्निना निर्दग्धा असुरस्य भण्डस्य संनिका यया सा । पक्षेऽभ्यास- 
तारतम्येनोत्तरोत्तरोत्पन्ना उक्कृष्टा भदरेतव॒त्तय एव महापाशुपतास्त्राग्नयः असुर- 
सेनिका आविद्यकवत्तयः ॥ ८३ ॥ 


( ८० ) कराङ्गुलिनखोत्यक्ननारायणदक्ञाकृतिः-- उनके करों की दसों 
अंगुलियों के नलो से नारायण के दसोंरूपों का प्रादुभवि हुञा । 


नारायण के दसों रूप अर्थात्‌ दस अवतार-- मत्स्य, कुर्म, वाराह, टृर्सिह, 
वामन, परशुराम, राम, बलराम, कृष्ण ओौर कत्कि । सर्वासुरा शस्त्रो से 
(जो भण्डासुरने देवोंके वधके लिए चलायेये ) दैत्यों काप्रादुभवि हुमा ।. 
वे दैत्य ये--सोमक, रावण, बलि, हिरण्याक्ष आदि । अनेक बार इनसे युद्ध 
हृजा है । इस प्रकार यहाँ पर इनकी उत्पत्ति भी बतलायी गयी है । इन दैत्यों 
केविनाशके क्एिदेवीने अपने नखोंसे विष्णुके दश अवतारोंका सृजन 
किया । लल्ितोपाख्यान मे इसका विस्तारसे वणेन है । उक्षमें चर्चाहैकि 
महात्रिपुरसुन्दरी के दाहिने अंगूठे के नखसे सरवंप्रथम सर्वं शक्तिशाटी 
नारायण ने बहुत बड़ी मछली ( मत्स्य ) का आकार ग्रहण किया। दशं 
अवतारो ने अपने-अपने निदिष्ट काय॑को पूरा किया मौर हाथ जोड़कर माँ के 
सम्मुख खड़े होकर उन्हँ नमन किया । 


दस आकारो के सम्बन्धे पाठ में दशाकृति शब्द का प्रयोग हुम है, 
जिसका अथं यह्‌ भी लगाया जा सकता ह कि जीव की रषाच दशाण होती र- 
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जाग्रत, स्वप्न, सुषि, तुरीय ओर कौवल्य तथा ईश्वर के भीर्पाँच कृत्य ह-- 
सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोधान भौर अनुग्रह्‌ । 

( ८१ ) महापाशुषतास्त्राग्निनिर्दग्धासुरसेनिका--उन्होने पांच महापा्ु- 
पत भस्तरो की अग्िसे दैत्यो की सम्पूणं सेना को भस्मीभूत कर दिया । महा- 
पादयुपत मंत्र भौर पादयुपतास्त्र मंत्र भिन्न-भिन्न है, दोनो एक नहीं ह । इनमें 
क्रमशः पहला सदाशिव का तथा दूसरा ईश्वरकारहं। ल्गिपुराण का कथन 
है-'श्ट्रसे पिशाच तक की कोटि वालों को पशु कहते ओर शिव 
इनके स्वामी होने के नाते पशुपति कहलाते दै ।' इस मंत्रके अधिष्ठाता 
सदाशिव है । 

अथवा महृपाशुपत शस्त्र उच्चतर मानसिक रूपान्तरण है, जिसका 
सम्बन्ध अदैतसे है। इसकी प्रगति धीरे-धीरेहोतीटै भौर प्राति निरन्तर 
भक्तिपूर्णं अभ्यास से होती है । 

दैत्योंकीतेनाका अर्थं भी मानसिक रूपान्तरणसेही दहै, जो अज्ञान 
से सम्बन्धित टै । 

कामेश्व राखनिर्देगधसभण्डासुरदुन्यका । 
जरहमोपेश्रमहेन्रादिदेवसंस्तुतवेभवा ॥ ८४ ॥ 

कामेश्व रस्य यदस्त्रं तन्महापाशुपतादस्त्रादप्यधिकम्‌ । तस्याग्निना निर्दग्धं 
भण्डासुरेण सहितं ( ग्बण्डासुराः संनिकास्तत्समीपवतिमुख्यसंनिकास्तेषां ) 
शुन्यकादयं तदीयनगरं यया सा । तथा ख ब्रह्माण्डे 'अथेकशेषितं इष्टं निहता- 
शेवबान्धवम्‌ । कोघेन प्रज्वलन्तं च अशद्विप्लवकारिणम्‌ ।॥ महासुरं महासत्वं 
भषण्डं अण्डयराकमम्‌ । महाकामेश्वरास्त्रेण सहस्ादित्यवर्सा ॥ गतासुमकरो- 
म्माता ललिता परमेश्वरी । तदस्त्रप्रहितंर्वालैः शुन्यकं तस्य पतनम्‌ ॥ सस्त्रीकं 
च सवाल च सगोष्ठघनधान्यकम्‌ । निर्दग्धमासीत्‌ सहसा स्थलमात्रमशिष्यत ॥ 
शुन्यकं तत्पुरं नाम ॒शुन्यमासौद् थार्थत' इति । यदवा । आत्माह्यदेवताया जीव- 
बशायामेव सायुज्यमुक्ति प्राप्तस्य शिवतुल्यस्थितिभियता प्रबन्धेन कथयित्वा 
साम्प्रते भारग्धवशात्स्थितस्य दग्धपटाभासस्य दैतभानस्य ततुल्येन लिङ्क्ञरीरा- 
दिना सह नाशमारमज्ञानेन वदन्‌ शिवमात्रावशेषमाह । कामेभ्यरास्त्रं चिदग्निः । 
चिदातमन एव सर्वकाम्यमानत्वेन कामेश्व रत्वात्‌ । "आत्मनः कामाय सवं प्रियं 
जवतो'ति भूतेः । भण्डासुरो दैतभानकरो जौवभावः । शुन्यकेतिपवस्य दग्ध- 
पटाभासद्वेतभानमर्थः । शून्यवादिसम्मतं शुन्यमेव वा । भीवभावसटितस्य शुन्य- 
भावस्य चिदग्निनापगमे चिन्मात्रमवश्िष्यत दति सिध्यति । शुन्यशग्दाद्िक्तेये 


१ स्तूयमानात्मवेभवा इति पा० । २ चि ह्भगतो भाग एकस्मिन्कोशेऽधिकः । 


द्वितीया तावनी कला १५३ 


यावाविगणपाठात्‌ कम्‌ । एवं भण्डातु रपीडितैरेषः स्तुता सती भण्डहननान्तं 
देवकायं कृत्वा तदन्ते सन्तुष्टदेवेः पुनः स्तुतेत्याह-त्रहमेति । ब्रह्मविष्णुदाका- 
चदेव: सम्यक्‌ स्तुतं वभवं पराक्रमो यस्याः । "अस्मिक्नवसरे देवा भण्डसंहार- 
लोषिताः । सर्वेऽपि सेवितुं प्राप्ता ब्रह्मविष्णुपुरोगमाः' । हइतयादिब्रह्याण्ड- 
पुराणात्‌ । पक्षे ब्रह्मणः संस्तुतं परिचितं विभुत्वमपरिच्छिन्नस्वं सर्वात्मत्वं यस्या 
आत्मखूपदेवतायाः सा ॥ ८४ ॥ 

{ ८२ ) कामेश्वरास्त्रनि्वग्धसमण्डासुरशून्यक!-- कामेश्वर के महापाशुपत 
अस्त्र की अग्नि से भण्डासुर अपनी सेना सहित भस्मीभूत हो गया । एक अन्य 
पाठ में कहा गया है कि अपने यून्यक नगर सहित भण्डासुर दग्ध हो गया । 

कामेश्वरी का अस्त्र सभी अत्र-शस्त्रों की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली 
होता है। ब्रह्मपुराण का कथन है-- आदिशक्ति मां ललितात्रिपुरसुन्दरी 
क्रोधषसे जल रही धीं, अथवा उनमें तेज का. आधिक्य धा, वे तेजोवती थीं । 
इसके फलस्वरूप समस्ते ब्रह्माण्ड मे हा-हा-कार मचा हआ था । सहसा कामेश 
अस्व, जो सूयं के समान तेजस्वी था, चला भौर उसने महाबलशाली आसुरी 
शक्तियों से पूरणं भयंकर ओर अत्याचारी भण्ड को जो अपनी सेना भौर 
परिवार-जनों के भारे जानेमे भकेादी बच गयाथा, प्राण-विहीन.कर 
दिया । इस अस्वमें जो अग्नि की ज्वालाएं प्रस्फुटित हई उनसे उसका नगर, 
जिसका नाम शून्यकथा भौर जो पूर्णतया जन-विहीनहो गया था, जलकर 
राखहो गया। जो स्त्री, बच्चे, पशु आदि शेष बचे रह्‌ गयेयेवे भी जलकर 
राखहो गये । अब केवल वह भूमि ही शेष रह गई जहाँ पर यह नगर 
स्थित था । अतः इसका शून्यक नाम पूणंतया सार्थक हो गया । 

अथवा इसका एक अथं यह भीटहै किं जीव ने जीवनकाल मे ही भात्म- 
साक्षात्कार कर जिया भौर मुक्ति कौ अन्तिम अवस्था सायुज्य को आप्त कर 
जिया । सायुज्य प्रास होने पर शेष बचा ही क्या ? अन्त में केवल शिव ही रह 
जाते ह अर्थात्‌ ज्ञान प्रसहो जनेसे प्रारग्ध के अनुसार जीवन के आरम्भ 
होने पर जो कम॑चक्र स्थूलशरीर भौर सूक्ष्मशरीरमें प्रारम्भ हुमा था, वह 
समाप्त हो गया । फिर बह शरीर उस वस्त्रके समानदहै जो पूणंतयाजल 
चुकाहो भौर केवल दिखाने मात्र के लिए दूसरा है। 

कामेश्वर मग्नि-चैतन्य-ज्ञान को कहते है, क्योकि वही वासनाभों का 
भूमा लक्ष्य है । श्रुति ( ब्र० उ० २71४-५) मे भी कहा गया है-“भपने 
आपके लिए प्रत्येक वस्तु प्रिय होती है ।' भण्डासुर जीव स्थितिंहै गौर इस 
कारण दैत का होना केवल प्रतीत मात्र है, सेना भौर सूक्ष्मशरीर आदि इसके 
रूप है । एक मन्य मतः के अनुसार शून्यक अर्थात्‌ एकाकीपन वस्र के जलने से 
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स्पष्ट हो जाता है। अथवा शून्यक का आशय यह है कि द्रैतभाव पूर्णतया 
समाप्त हो गया । जब साधक का जीवभाव समाप्त हो जाताहै तो वह्‌ 
केवल चैतन्य रूप ही रह्‌ जाता है। 

( ८३ ) ब्रह्मोपन्दमहे््रादिदेवसंस्तुतवभवाः -ब्रह्मा, विष्णु, महेन्द्र आदि 
देवताओं नै उनके वैभव की स्तुति की। 

ब्रह्मपुराण के अनुसार--उस अवसर पर समस्त देवता, जिनके अगे-आागे 
ब्रह्मा ओर विष्णु ये, भण्ड के संहारसे बड़ प्रसन्न हुए ओौर वहां आकरमांका 
स्तुति-गान करने लगे । 

संस्तुत का एक अथं यह भीहै कि उन्होने अपनेमेंही वभव, अनन्त ओर 
सवज्ञता की अनुभूति प्राप्त करली । 


हरन त्राग्निसन्दग्धकामसञ्जीवनौषधिः । 
भ्रीमद्वाग्भवकृटेकस्वरूपमुखपङःजा ॥ ८५॥ 

हरस्य तुतीयनेत्रस्थेन अग्निना सम्यक्‌ दग्धस्य भस्मकृतस्य कामस्य मन्म- 
थस्य सञ्जीवनौषधिः जीवातुः । विरक्ततरस्यापि कामेश्वरस्य स्वाभिमुखो- 
करणात्‌ । ` भण्डासुरहननोत्तरं ब्रह्मादिभिः प्रायितया ललिताम्बया पुनम॑न्भयो 
जीवित इति कथाया ब्रह्माण्डपुराणे स्मरणाच्च-- "एतेन पित्रा निर्भत्सितो बालो 
मात्रैवाश्वास्यते किले"ति न्यायोऽप्यनुगृहीतः । अनेनैवाइयेनोक्तं ब्रह्मवेवतं-/हरौ 
श्ष्टे गुरुस्त्राता गुरौ दष्टे न कश्चनेति । न च तत्र हरिपदस्योपास्यदेवतोष- 
लक्षणत्वेन तरिपुरसुन्दरीकोपात्‌ त्राणकर्तुरवं परमश्शिवस्यैव गुदपरम्परावधित्वाव्‌ 
वक्तव्यं न पुनवंपरीत्यमिति श्ङ्कुघम्‌ । परमश्िवस्यापि श्रीविद्योपासकत्वेनोपास- 
नायाश्च गुरमन्तरेणायोगात्त दपेक्षायां त्रिषु रसुन्दर्या एव तद्गुरत्वस्वीकारात्‌ । 
अत एव योगिनीहूदये हिवेनैव पार्वतीम्परतयुक्तम्‌ । अन्यायेन न दातव्यं नास्ति- 
कानां महेश्वरि । एवं त्वयाहमाज्ञप्तो मदिच्छारूपया प्रभो" इति प्रव॒त्तिम्प्रति 
इच्छायाः कारणत्वाच्छिवस्य प्रवतिका भगवत्येवेति सिद्धं तस्या गुरत्वम्‌ । अत 
एव गुरमूतिरिति नाम वक्ष्यते । “शक्त्या विना शिवे सुक्ष्म साम धाम न विद्यत" 
इति । चतुःशतीजलास्त्रादिच्छाश्क्तिविश्िष्टस्यैव परशिवस्यादिनायत्वेन तन्त्रेषु 
गणनान्न त्रिपुरसुन्दर्या गुरुमण्डलान्तराविनायात्‌ पूरवंगणनपूजनाद्यापत्तिचोष्याव- 
काः । तथा च महास्वच्छन्वतन्त्र-शरुरक्षिष्यपदे स्थित्वा स्वयमेव सदाशिवः । 
प्रश्नोत्तरपदेर्वश्येस्तन्त्रं समवतारय'दिति ॥ स्वयमेषेत्यनेन प्रकादाविमर्शाशयो- 
विभजनेन परस्पर गुरुक्िष्यभावः सचितः । प्रवतंकत्वप्र्टत्वे देवीनिष्ठयोवं्तृत्व- 
प्रवर्त्यत्वे क्िवनिष्ठयोगुरुस्विष्यत्वयोरवच्छेदके इति त दोदादविरोधः ! एतदेवं 
द्योतयितुं ` मदिच्छारूपयेति विशेषणं प्रभुपदेन सम्बोधनं च । वस्तुतस्तु आदि- 
नाथादर्वागाविक्त्यम्बानाम्ना द्वितीयस्थाने गण्यत एवेति न ततः पुवं पुन्गंणना- 
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पत्तिः । सदाकशिवनामकतुतीयगुरं प्रत्यादिनायावच्छिश्नाया आविशक्तरेव गुरुत्वाव्‌ 
द्वितीयस्यान एव गणनीयतया न तयोः षौर्वापर्ये विनिगमनाविरहोऽपीति दिक्‌ । 
यदा हरणं हरः आत्मस्वरूषापहारः, हरन्तीति वा हराः आत्मापहर्तारस्तेषां 
नेता नायकः स॒ एव आसमन्ताद्रघाप्तोऽग्निः स्वस्वरूपान्यथाकरणात्‌ । भूला- 
ज्ञानमिति यावत्‌ । तस्य मुलाज्ञानाधिकत्वात्‌ । तेन सम्यर्दग्धो यः कामो जीव- 
भावमापन्नः कामेश्वरस्वरूप आत्मा तस्य सम्यगावरणपरावृत्त्य भावपुरवकं जीवने 
स्वस्वरूपावाप्तौ ओषधिम्‌लिका । एतदुपासनया विद्यारूपयाऽविद्यानिवच्या स्व- 
स्वरूपावाप्तिलक्षणो मोक्ष इति भावः । मन्मथस्य दाहात्पु वं स्वहारीरस्य जीवत 
एव पश्चादश्ञरीरजीवनदृष्टान्तादात्भनोऽपि पुर्वं ब्रह्मण एव सतोऽविद्यावश्ात्स- 
शरीरस्येव स्थितस्य तश्िवृत्तावश्री रतापुरवकब्रहक्यप्राप्तिर्ध्वन्यते । ध्वनितं चेव- 
मेव शवशास्त्रान्तिमाधिकरणे “भूयः स्थात्प्रोक्तमिलन'मिति । वातिकेऽपि- पुनश्च 
प्रोक्तचैतन्यस्वरूपमिलनात्मकम्‌ । परायोगादिरूढस्य भवेत्‌ परमयोगिनः ।। भूयः 
स्यादिति वाक्यस्य स्फुट एवायमाडयः । यच्छिवत्वममुष्योक्तं नापूवं तत्तु योगिनः ॥\ 
स्वभाव एव तन्मायाङक्तिप्रोत्थापिताल्िजात्‌ ! नानाविकल्पवौरात्म्यात्पराभूत- 
मिव स्वतः \॥ विमृष्टं गुरनिरिष्टप्रोक्तोपायक्रमेण तत्‌ । शिवत्वं व्यक्तमेतीति 
हिषेनोदीरितं श्िव'मिति ॥ शक्तिश्ञास्त्रान्तिमाधिकरणेऽपि 'निजसंविदेवताचक्रे- 
श्व रत्वप्राप्ति'रिति सुत्रावयवे निजपदेन तथैव स्फोरितमिति । इयता प्रबन्धेन 
देष्याः परं रूपं सुक्ष्मतरत्वात्सुक्ष्मरूपात्परात्परतो वक्तव्यमपि रहस्योक्तिविषय- 
स्वात्स्यूलरूपकार्येण भण्डासुरवघेन सह श्टेषकप्तया पूवमेवोक्त्वा क्रमप्राप्तं 
सुक्ष्मरूपं स्थूलरूपाभिन्नत्वेन वणंयति--श्रीमद्वाग्भवेत्यादिना । सूक्ष्मरूपमपि 
सुक््मसुक्ष्मतरसूक्ष्मतमभेदात्‌ त्रिविधं पन्वदश्लीविद्या कामकलाक्षरं कुण्डलिनी चेति 
भेदात्‌ । तेष्वाद्यंनामत्रयेणोच्यते । श्रीमज्जानप्रदायकत्वादिमाहात्म्यज्ञौलं 
वारभवत्यस्मादिति ग्युत्पत्त्यावागभवनामकं कूटं पन्क्षराणां समुदाय एवेक मुख्यं 
स्वं निजं रूपं यस्य तादृश्चं मुखपङ्जं यस्याः । तदुक्तम्‌-- नेत्रोष्ठापरगलवण- 
श्ालिवाचां सम्भूतिमुंखमिति वाग्मवाख्यक्ट'मिति ।॥ ८५ ॥ 

( ८४ ) हरनेत्राग्निसन्दग्धकामसञ्जीवनौषधिः-- कामदेव जिसका शिव 
के तीसरेनेत्र की अग्निस संहारहो गया था। उसके किएुर्मां जीवनदायिनी 
ओषधि सिद्धहो गरई। । 

नेत्र का आशय शिवके तीसरे नेत्रसेहै। ब्रह्मपुराणमे यह्‌ आख्यान 
मिक्ताहै कि देवी ने अपने स्वामी शिव को, यद्यपि उन्होने सम्पूणं वैराग्ये 
ल्या था, ब्रह्मा आदि देवताओं की प्राना पर पुनः अपने पाश में भाबद्ध 
किया मौर कामदेव को जीवन-दान दिया । यड प्रसंग इस बात का अनुमोदन 
करता है कि "पिता जब बालक को ताडनादेताहैतोर्मां ही उसे अपने अंकमें 
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लेकर आश्वस्त करती है ।' इसी प्रकार ब्रहयववर्तपुराण में भी कहा गया दै-- 
"यदि हरिकरोध करते तो गुरुरक्षाकरर्ेते है, किन्तु यदि गुरु अप्रसन्षो 
जायं तो फिर कोई भी रक्षा नहींकर सकतादहै।' किन्तु यहाँ यह्‌कहाजा 
सक्ता है कि हरिही देवी है, जिनकी उपासना की जातीदहै, तो परमशिवदही 
देवी के क्रोधसे बचा सक्तेर्है, क्योकिवे ही आदिगुरुहै। शिव को आदि- 
गुर आदिनाथ कहा जाता है । यह कथन सही नहीं है, क्योकि परम रिव मभी 
देवी के उपासक अथवा साधक मौर साधक को गुरं कौ आवश्यकता 
अनिवार्यं होती है, अतः त्रिपुरसुन्दरी अवश्य ही उनकी गुरु होनी चाहिए । 
योगिनीहूदयतंत्र ( पटल ३, श्लोक २११ ) में कहा गया है कि शिव पार्वती 
से कहते ह- "महादेवी ! यह ज्ञान सभी को तथा नास्तिको मादि को नहीं 
देना चाहिए, भतः मै तुम्हे जोमेरी इच्छा-रूपादहै, यह आदेश देताहुं।' 
. प्रत्येक प्रयास का कारण इच्छा है । शिव क्रिया-कलापो का मुख्य कारण देवी 
है, रेसासभीको ज्ञातह; भौर वेही उनकी गुरुभी है । अतः उनका एक 
नाम गुहरूपिणी ( ६०३) भी है । चतुःशक्तिशास्त्र का कथन है--"बिना शक्ति 
के रिव का अस्तित्व ही नहींहै।' तंत्र के. अनुसार शिव आदिनाथ रूपें 
प्रथम गुद है, क्योकि उनका इच्छाशक्ति पर पूरणं अधिकार है । मतः यह्‌ प्रष्न 
उपस्थित नहीं होता किं देवी की गणना गुरुक्षेत्रमें होती है या नहीं अथवा 
उनका स्थान प्रथम गुहकेरूपमेंहै या नहीं । महास्वच्छंद-्तंत्र में उल्लेख 
है--'सदाशिव स्वयं ही गुरु गौर शिष्य हैँ गौर उन्होने स्वयं तंत्र में प्रन भौर 
उक्तर दिये हैँ ।' स्वयमेव क्षन्द का जेषं है यथार्थं तथा अभिव्यक्त स्वरूप भर्ात्‌ 
प्रकादा ओौर विमशं। इस प्रकार गुर मौर शिष्य उनके दोनों स्वरूपदटै। 
सुक्षाव देना भौर प्रशन करना देवी स्वरूप है भौर शिक्षा तथा प्रत्युतर देना 
हिव स्वरूप है । योगिनीहृदयम्‌ ( ३.२ ) के अनुषार--शिव देवी को अपनी 
च्छा का स्वरूप मानते हँ तथा उन्हँ देवी शन्दसे ही सम्बोधित करते ै। 
वास्तव में गुरुभं की गणना मे आदिनाथ शिव प्रथम गुद के पश्चातु आदि 
शक्ति की गणना होती है गौर आदिनाथ किसी के बादनहींहै। इनदोनोंमें 
एक को प्रथम कहना पूणंतया अनुचित है । आदिशक्ति आदिनाथ के साय 
संयुक्त रूप मे दूसरी गुरु है, क्योकि तीसरे गुर सदाशिव की वे शुर है । उनको 
उन्होने ही ज्ञान दिया है । शाक्त-सम्प्रदायके अनुसार गुष्मोंका क्रम इस 
प्रकार है-आदिनाथ, आदिशक्ति भौर सदाशिव । 

अथवा हर : अपने आत्मस्वरूप के वास्तविक स्वरूप का भान, नेता, 


अग्नि जिससे आकार परिवतित होते हँ अर्थात्‌ भूल अज्ञान, काम, भबद्ध 
जीव जिसकी यथार्थं प्रकृति शिव है । संजीवन : सं-शूर्णतया, माया के भावणर 
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से स्वेदा के लिए छृटकारा गौर जौवन-अपने पूणं स्वसूपका ज्ानहो 
जाना, गौषधि-देवी ही इस गौषधि को, जिससे अपने यथाथ आत्मस्वरूप का 
ज्ञान हो जाय, प्राप्त करने का माध्यम है। आंशय यह टै कि मोक्ष-प्रातिका 
तात्पयं पने यथार्थस्वरूप का ज्ञान हो जाना है । यह्‌ ज्ञान कंसे हुञा ? इसका 
माध्यम साना हुई जो विद्या रूपम है भौर अविद्यासे छृटकारा मिल गया । 
दहन से पूवं मन्मय देहधारी ( आबद्ध ) था, इसके पश्चात्‌ वह अशरीरी हो 
करभीरहा। इस उदाहरणे प्रतीतहोताहै किजीवनजोब्रह्यसे पूवंभी 
था, ज्ञान-हीनदहोनेके कारण शरीरीहोगया ओौर जब जीवने अज्ञान के 
प्रभाव से अपने को मृक्तकरलिया तो फिर शरीरी नहीं रह गया ओौर ब्रह्म 
के साथ एकाकार हो गया । इसी विचार को शिवसूत्र ( ३.४६ } में भी ग्यक्त 
किया गया है--शभरयः स्यात््रोक्तमिलनम्‌" अर्थात्‌ कहा गया है कि मिलन पुनः 
प्राप्त हो जाता है। पुनः शिव से भिलन अपने च॑तन्य-स्वरूप की प्राप्ति अथवा 
ज्ञान-प्राति ही दै। जो योगी योगाभ्यास में उच्वतर स्थिति पर पुव गये है, 
उनकी यह स्थिति हो जातीदहै। शिव के साथ पुनः मिलन की भवस्थाकी 
प्राति होना योगियों के लिए कोई नवीन बात नैहींहै, क्योकि यह तो उनकी 
यथार्थं प्रकृति ही है । उस प्रकृति पर अज्ञान का अावरण पड गया था, अतः 
वह तमस्‌ से आच्छ।दित थी । इस आवरण का कारण अनेक सांसारिक वस्तु 
थीं, ` जो माया अथवा ध्रान्तिनेपैदाकरदी थीं ओर जब आवरणनष्टहो 
गया तो रशिव-प्रकृति की उसमे अभिव्यक्ति हो गर्द, क्योकि गुरु ने मार्ग॑-नि्देश 
कर दिया । एेसा शिवे का कथन है। अन्तिम शक्त-सूत्र म उल्लेख है- 
"अपने दिग्य स्वरूप की प्राति तथा चक्रों पर पूणं नियंत्रण । 

( ८५ ) श्रीमदरागभवक्टंकस्वरूपमुखपङ्जा--- उनके मुख-कमल से दिव्य 
त्राग्भव ज्ञान (भाव) प्रकटहो रहाहै। 

[ वाग्भवकूट आग्नेय भगवती का मुख ही है। यहां तक देवीके 
अलौकिक स्वरूप की चर्चा हई ओर उनके दवारा किये गये आश्चयजनक कायो, 
जैसे भण्डासुरका वध आदिर, काभी वर्णेन हुआ । अब आगे उनके सृक््म 
रूथ, जो उनके शारीरिक भाकार से अभिन्न है, की चर्चा आरम्भ होती टै।] 

इस सूक्ष्म आकार के तीन भेद ह--सूक्ष्म, अतिसूक्ष्म भौर परासूकष्म । 
सूक्ष्म पंचदशी मंत्र है, जिसमे पन्द्रह अक्षर होते है । इते वाग्भवकूट कहते है । 
दुसरा कामकला सूयं से सम्बन्ध रखता है, वह्‌ कण्ट से नीचे कटि-पर्य॑न्त रूप 
है ओर तीसरा शक्तिङ्रुट जो चन्द्र से ्म्बन्धितरहै। कटिसे नीचे का 
भाग कुण्डलिनी है। प्रथम स्वरूप श्रीमत्‌ अर्थात्‌ दिव्य है जो बुद्धि, जान 
आदि अलौकिक शक्तियों को प्रदान करता है। वाग्भव उसे कंहते हैँ जिसके 
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द्वारा साधक को वाक्‌-सिद्धि प्राप्त होती टह । वाग्भवकुटमें पाच अक्षरह। 
श्रीतरिपुरामहिमस्तोत्र के इलोक मे उत्लेखदहै कि वाग्भव की उपासना 
के विना कोई भी साधक स्वगं, मृत्यु ओर पाताल नामके तीनों लोकों में सुर, 
असुर तथा मनुष्यों के मन को प्रसन्न करने, शाप देने तथा अनुग्रह करनेमें 
समेतत्रोंकी शक्ति प्राप्त नहीं कर सकता! वाग्भव बीज की साधनाके बिना 
सांसारिक क्था पारमाथिकदोनोंही कार्यो में सफलता प्राप्त होना असम्भव 
है । भतः त्रिपुराके त्र्यक्षरी मंत्रके प्रथम अक्षर वागृबीजकी नियमानुसार 
निरन्तर साधना करनी चाहिए । यह वाग्‌ बीजाक्षर टै" है । 


कण्ठाधःकटिपयन्तमध्यकूट स्वरूपिणी । 
शक्तिकूटेकतापन्नकस्यधोभागधारिणी ॥ ८६ ॥ 


कण्ठस्याधःकरिपर्यन्तो यस्य सर मध्यभागः स एव मध्यस्थकामराजाख्यस्य 
षडकषरसमूहस्य स्वं निजं रूपमस्याः । पटुज्योतिष्मती लोचने इतिवत्‌ कर्म॑धार- 
यादपि मत्वर्थोयः । स्ज॑नक्षक्तिमत्वाच्छक्तिनामकेन कूटेन चतुरक्षरसमूहेनेकताम- 
भेदमापश्नकटेरधोभागं धारयतीति तथा । तदुक्तम्‌--कामस्ते हूदि वसतौति 
कामराजं सष्टत्वात्‌ तदनु तवाम्ब श्षक्तिकूट'मिति ॥ ८६ ॥ 


( ८६ ) कण्ठाधःकटिपर्यन्तमध्यकूटस्वरूपिणी--वह भगवती कण्ठ से कटि 
तक मध्य कूट की अभिब्यक्ति स्वरूपा है । 


मध्यक्ूट-कण्ठ से कटि तक कामराज कृटमे छः अक्षर हैँ । कहा जाता 
है- तुम्हारे हृदय में काम (ब्रह्याण्डके सूजन की इच्छा) का निवास हँ 
अतः तुम्हारे मंत्रके दूसरे भेदकानाम कामराज । यहाँ काम का अथं 
ब्रह्माण्ड की सृष्टि करने की इच्छा लेना चाहिए । है अम्बा ! माप ब्रह्माण्ड की 
रचना के वालीहै, अतः मंत्र का तीसरा भेद शक्तिकूट कहा जाता है। 
मध्यम बीज अपने स्वात्म्रसारणका कायं भी करता ह । अर्थात्‌ अपने काम- 
कलाक्षरकोत्रय रूपमे बिन्दुमय-रक्तविन्दु, उवेतबिन्दु ओर मिश्नबिन्दुओं 
के स्फुरण से उत्पन्न करता ह । इच्छा, ज्ञान, क्रिया--सोम, सूर्यं, अग्नि- 
अकार, उकार; मकार तीन लोक, तीन पीठ, तीन ल्ग, तीन काल, तीन वेद, 
तीन अग्नि, तीन स्वर आदि त्रिविन्दु रूप काम-कलाक्षरसे ही उत्पन्न हुए हैं । 
( ८७ ) शक्तिक्टकतापन्नकटचधोभागधारिणी- कटि से नीचे वे शक्ति- 
कुट की अभिष्यक्ति कर रहीदहैं। शक्तिकूट चार अक्षरों वालामंत्रहं। उन्हे 
शक्ति इसछिए कहते हैँ क्योकि वे योगीजनों कौ शक्ति हैं । 
मूलमन्त्रात्मिका मूलकूटत्रयकलेवरा । 
कुलामृतेकरतिका कुलसङ्तपालिन ॥ ८७ ॥ 
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चतु विधपुरुषार्थमूलकारणत्वान्मुखं पश्ववश्षाक्षरी सेव मननात्‌ त्रायत इति 
मन्त्रः । आत्मा स्वरूपं यस्याः । तवृक्तम्‌-ूर्णाहन्तानुसन्ध्यात्मा स्फू्ंन्मनन- 
धमतः । संसारक्षयषृत्राणधमंतो मन्त्र उच्यत" इति । पलस्य ॒कू्टत्रयमेवोक्त- 
रीत्या कलेवरं स्थूलरूपं यस्याः, कूटत्रयमेव कलेवरं सूक्ष्मरूपं यस्या इति वा । 
वस्तुतस्तु मूलश्षन्वाभ्यां कामकलाक्षरमुच्यते । कूटत्रयपदेन श्यात्मकसमुदायघट- 
कावयवा उच्यन्ते । अवयवे तयपो विधानात्‌ । कामकलायां तु्वबिन्दुरेकस्त- 
दधस्तिरयग्बिन्दुद्रयं तदधो साधंकलेति त्रयोऽवयवा गुरुमुखेकवे्चाः । त एव करमा- 
दविद्याकूटतया स्यूलरूपमुखाद्यवयवात्मना च परिणता इति सुक्ष्मतरं कुण्डलिन्याख्यं 
सुक्ष्मतमं वररूपपरं नामद्रयं समष्टिग्यष्टिभेदेनेति नायचरणागमे विस्तरः । एवं 
ब्रह्माण्डान्तगंतरूपमुकत्वा पिण्डाण्डान्तर्गतं कुण्डलिन्याख्यं रूपं वक्तु मुपक्रमते । 
साहि मूलाधाराख्ये चक्रं सा्ंत्रिवलयाकारेण सुप्ता सती योगिभिरुत्थाप्य षट्‌- 
चक्राणि ब्रह्यविष्ण्वादिग्र्यीश्च भेदयन्ती सहस्रारं नीता सती तत्कणिकारूपचन्र- 
मण्डलादमतं खषवयति । अयोगिभिरपि भावनामात्रेण सवप्यिषा प्रक्रिया सम्पा- 
द्यते तत्परक्रियापराणि नामान्याह-कुलामृतेत्या दिना । कुलं सजातीयसमुहः । 
स चैकन्ञानविषथत्वरूपसाजात्यापष्नलतृज्ञेयज्ञानरूपत्र यात्मकः । घटमहं जानामी- 
त्येव ज्ञानाकारात्‌ । ज्ञानभासनायानुव्यवसायापेक्लायां वोपभासनाय दीपान्तरा- 
वक्षापत्तेः । उक्तशाचार्यभगवत्पादेः-“जानामीति तमेव भन्तमनुभात्येतत्समस्तं 
जग"दिति । ततश्च सा त्रिपुटी कुलमित्युच्यते । तदुक्त चिद्गगनचन्द्रिकायाम्‌- 
“मेयमातरृभितिलक्षणं कुलं प्रान्ततो ब्रजति यत्र॒ विध्म'भिति। ऊर्ध्वाधिरभावेन 
विद्यमानेषु स्वच्छन्दसङ्ग्रहादौ प्रपथितेषु द्वाच्रिशत्पशरेषु सर्वाधस्तनं पपं त्रिपुरी- 
सम्बन्धाभावादकुलमुच्यते । तदपरिस्थानि कूलसम्बन्धीनि । यदा । कुः पृथ्वी- 
तत्वं लीयते यत्र तत्कुलमाधारचक्रं तत्सम्बन्धाल्लक्षणया सुषुम्णामार्गोऽपि । अतः 
सहल्रारात््रवदमृतं कूुलामृतम्‌ । शरीरं कुलमित्युक्त'मिति स्वच्छन्दसङ्ग्रहोक्त्या 
शरीरसम्बन्धित्वाद्वा तत्कुलामृतम्‌ । तत्र मुख्यतया रसिका तद्रसास्वावनपरा । 
शुष्पितायाः कुलागारं दृष्टवा यो जपते नर'इति कालीतन्त्र प्रयोगात्‌ तत्रत्थामूत- 
रहस्यरसिकेति वा । उपास्योपासकवस्तु जातस्य चित्वेन साजात्यात्‌ तत्समुदाय- 
प्रतिपादकं श्ास्त्रमपि कूलम्‌ । तया च कल्पसूत्रे प्रयोगः-"कुलपुस्तकानि च 
गोपाये'दिति । "दश्ञनानि तु सर्वाणि कुलमेव विश्शन्तिहीत्यागमे च । नकुलं 
कूलमित्याहु राचारः कुलमुच्यत'इति भविष्योत्तरपु राणवचनात्‌ आचारोऽपि कुलं 
तयोः सङ्ृतान्‌ तत्रत्थरहस्यानि पालयति पशुषु न प्रकाशयति साम्प्रदायिक- 
वरम्परायं प्रकाश्य तन्तुं प्रव्तयति चेति तथा । "चक्रसङ्धोतको मन्त्र ूजासङधोत- 
काविति । त्रिविधस्त्रिपुरादेग्याः सङ्कुतः परमेश्वरी'त्यागमे कुलाङ्धनेषाप्यथ 
राजवोयोः प्रविश्य सङुतगृहान्तरेषु । दविश्वम्य विश्रम्य वरेण पुता सङ्खभ्य 
सङ्कम्य रसं प्रसरुत' इति चिन्तामणिस्तवे च प्रतिषादितोऽयमर्थः ।। ८७ ॥ 


१६० खलितातहल्रनाम 


( ८८ ) भलमन्त्रात्मिका-वे स्वयं मंत्रकी मूलरक्तिहैं। मूल का अर्थं 
है- जड अथवा आधार । यहाँ पर पंचदशी मंत्र है । चारों मानवीय पुरुषार्थो 
की पुति करानेमे यह मंत्र सक्षमदटहै। मंत्र" शब्द दो भागोंमें विभाजित 
कियाजा सकताहं--मन~+ त्र । मन का तात्पयं होतारं बारम्बारं तथात्र 
काअ्थंदहै रक्षा। इसप्रकार मंत्र उनकी रक्षा करताहै जो से बारम्बार 
अथवा निरन्तर जपते हैँ । इसका उल्लेख हस प्रकार है-- “मंत्र वह होता है 
जिसके बारम्बार मनन से महंभाव (संसार) नष्टहोजाताहै भौर रक्षा 
करता ह ।' 

( ८९ ) भूलक्टश्रयकलेवरा-बीज मंत्र के तीन कुट आपका शरीर है । 
मंत्रके तीन कूट का अथं उनके स्थूलशरीर अथवा सूक्ष्मशरीर के तीन 
कलेवरों से लगाया जा सकता ह । 


“मूल' शब्द यहां मौर इससे पिले नाम में भी आयादहै। इसका 
आय सूष्ष्मररीरसे है, जिते कामकला कहते हँ । कामकला विद्या की 
प्राति गुरुमे हीहो सक्ती टै। कामकलाके भी तीन भेदर्है। पर बिन्दु 
अथवा ईश्वर तत्त्व । सृष्टि मे तीन भेद हो गये- बिन्दु कार्यं, नाद भौर बीज । 
ये तीनों बिन्दु मिलकर एक कोण का संकेत करते है, जिसे कामकला कहा 
जाताटहै। काम का अथं समज्ञने में किसी प्रकारका भ्रम नहीं होना चाहिए । 
काम का तात्पर्यं केवल किसी वासना, रंगिक ओर इसी प्रकार के अन्य कायो 
से नहीं समञ्चना चाहिए । इसक्रा अथं है-- इच्छा; ब्रह्माण्ड की रचना करने की 
इच्छा । उक्त तीनों बिन्दुओं को शिव, शक्ति ओर शिवशक्ति भी कहा गया है । 
प्रकाश, विमं भौर प्रकार-विमर्शं, श्वेत, लाल ओौर मिश्रित, बिन्दु नाद बीज, 
कारण सूक्ष्म भौर स्थुल, तीन देविय, तीन देव, इच्छा कौ तीन शक्तियाँ 
इच्छा, ज्ञान ओर क्रिया भी कहते हँ । इस प्रकार इस बिन्दु पर तीनों जि 
में ( शक्ति ) एक होकर सर्वोच्च सत्ताकारूपले केतीरह। यह्‌ त्रिविन्दुही 
ब्रह्मा, विष्णु ओौर शिवर्ह। इसे ही महाबिन्दु कहतेरहै। 

कामकलाके एक बिन्दु को जिसका मुख ऊपर की भोर टै अर्थात्‌ ऊर्ध्वं 
मुख है उसे ऊध्वं बिन्दु ओर अधोमुख दो विन्दु जौ त्रिकोणके नीचे कौ रेखा 
के दोनों सिरो अथवा कोणो पर दहै, हार्दंकला कहलाते हैँ । पंचदशाक्षरी मंत्र के 
भीतीनहीभागहोते दहै मुख, मृखसे कटि तक ओर तीसरा कटि से नीचे। 
यही देवी का स्थूल रूप है जिसे कामकला से स्पष्ट किया गया है । नाथचरण 
आगम मे भी इसकी विस्तृत विवेचना है । 

एक अन्य मतके अतुत्तार महागायत्री, पंचदशाक्षरी ओर पोडशी इन 
तीन मंत्रो करा उद्‌भव महाकामेश्वरीके स्थूलसूपसेहीमानाजातादहै! ये 
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तीनों म॑त्रएकहीरूपमें उद्भूत हुए हैँ । सुषुम्ना, वञ्िणी ओौर चित्रणी, 
तीन आवरण एकमेंहीर्है। चित्रणीके मध्यमे महान्‌ शक्ति पराशक्तिका 
निवास है ओरये आवरण ही उनका शरीर है। 

( ९० ) कुलामूतेरसिका-- कुल : अमृत के प्रति उन्दँ विशेष ख्चिदहै। 
अभी तक देवीके स्वरूप का वणन ब्रह्माण्डं किया गया भौर अब इसके 
आगे उनके सूक्ष्म रूप का जिसे पिण्डाण्ड में कुण्डलिनी कहते है, वणेन किया 
जा रहाहै। । 

पिण्ड-श्रीर की रचना के उपरान्त जो शक्ति शेष रहती है, वह भूलाधार 
मे शरीर को धारण किये हुए प्रसुम जेसी पडी रहती है । इसीलिए इसे आधार 
शक्ति कहते हँ मौर इसी का नाम कुण्डलिनी भी है। इसी शक्ति के जागरण 
से प्रतिप्रसव क्रम का आरम्भ होता है । सभी तत्त्वों को लयार्भिमुख करती हुई 
रिवम रीन होने के किए सुषुम्ना मागे से सहल्नार मे चदने लगती है, मानों 
सभी तत्त्वों को भस्म कर उन्हें शिवकेअंग की विभूति बना देती है। कहते 
है कि आकार में यह साडे तीन कुण्डल है । यह अधोमुख है । योगी इसका 
जागरण करते हैँ । जागृत होने पर जैसा ऊपर बताया गयारैकिषछः चक्रोंका 
भेदन करती हुई तीन ब्रह्म, विष्णु ओौर रद्र ग्रन्थियों को भेद कर आगे बढती 
है तथा सहस्रार तक पहुंचती है । यह सभी इन्द्रियों को अन्तमखी कर देती 
है भौर मन पर नियंत्रण करकेतीहै। इसी के कारण चन्द्रमण्डल से टपकने- 
वाली सुधा कौ वर्षा सहल्नार में होती है तथा योगीजन केवर भावना मात्रसे 
समस्त सुविधाणे प्रप्त करल्ेते है । 

कुल-एक जाति अथवा गुण, त्रिक ज्ञान वह है जिसमे ज्ञान, ज्ञाता भौर 
ज्ञेय तीनों एक ही हँ । जब कोई व्यक्ति यह्‌ कहता है किं म घट को जानता 
है" तो वहाँ कैव एक ही विचार का अस्तित्व रहता है भौर यदि किसी अन्य 
जानकारी की आवश्यकता हो तो इसके लिए प्रकाश की भी आवश्यकता होती 
है जिसके द्वारा उसको देखा जा सके । इसका भ्यं यह हा कि एक प्रकार 
को दुसरे प्रकाशके अधार की आवहयकता पडती है। अतः कुल को त्रिक 
कहते हैँ । चिद्गगन-चन्द्रिका में कहा गया है-- 

` भभेयमातृभिति लक्षणं कुलं प्रान्ततो ब्रजति यत्र विश्वम्‌ । 

तत्पदं तव तुरीयमम्बिक्रे यन्महद्धिरनुपाखूयमिष्यते" ॥ ७२ ॥ 
अर्थात्‌ कुल ही मापने वाला है, कुल ही मापने वालीं वस्तु है ओर कुल 
सेमपाजा रहाहै।' 

शरीरमें ३२ कमल होते दै। इनमे से कुछ उरध्वमुली ओर कुछ 
भधोमुल्ली होते ह । स्वश्छन्दसंग्रह भौर भन्य प्रन्थों मेँ इसका विस्तार से वणेन 
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है । इनमे सब से छोटा अकुल कहलाता दै, क्योकि ईसका त्रिक से कोई सम्बन्ध 
नहीं है तथा मन्य कमल जो इसके ऊपर रहँ उन्हें कुल कहते हैँ । सेतुबन्ध में 
२२ कमली बताये गये हँ तथा उनके नाम गौर स्थानोंका भी उल्लेख 
है। किन्तु यहां ३२ कमल बताये गये हँ। योगिनीहूदयमू मे भीरेसाही 
उल्लेख है । 

अथवा कू! से तात्पयं पृथ्वी ओर ^ल'से अपनेमें समा लेने वाली 
अर्थात्‌ मूलाधार, क्योकि इसी में पृथ्वीत्व समाया हुभा है । सटृच्रार से जिस 
अभृत कीवर्षाहोतीदहै उसे ही कुलामृत कहते हैँ । स्वच्छन्दसंग्रह के अनुसार 
शरीर को कुल कहाजाताहै। कुलामृत इसलिए कहते दँ कि इसका सम्बन्ध 
शरीरसेदहै। कु ग्रन्थों में इसका विवरण निम्न प्रकार से है-- 

आ मूलाधारतब्रह्मरन्ध्रं गत्वा पुनः पुनः। 
चिच्चन्द्रकुण्डलिनी शक्तिसामरस्यः सुखोदयः ॥ 
व्योमपङ्धुज निष्यन्दसुधापानं ततो भवेत्‌ । 
सुधापानमिदं प्रोक्तमितरे मघ्यपायिनः ॥ 

( कु० ५.७७.१०८ ) 
अमृतांशुस्वरूपत्वात्‌ मृत्युभीतिनिवारणात्‌ । 
तत्तवप्रकाशहेतुत्वादमृतं कथितं प्रिये ! ॥ 

( कु० १७.६६.२६२ ) 
सप्तादशक्रलाः प्रोक्ता अमृतं श्रवते शशिः । 
प्रतमां तां विजानीयादितरे मध्यपानता ॥ ( आगम-तंत्र ) 
त्वमेश्चाम्पुरये अमृतं परमानन्दं परं । 
तटे वात्यत्तमं द्रव्यं सवदेवप्रियं प्रिये ॥ ( श्रीविद्याविलसि } 
कुलामृतं प्रयत्नेन गृण्पीया दुलंभं नरः । 
तेनामृतेन दिव्येन सरवे तुष्टा भवन्ति हि ॥ ( कौलमुकरम्‌ ) 

( ९१ ) कुलसङ्धेतपालिनी-कुल के रहस्यों की रक्षा करने वाली । कुल 
ग्रन्य-- क्योकि इनमें साधक के विचारोंका स्पष्टीकरण कियागयाहै ओौर 
साधना का उदेश्य वताया गवा है । कल्पसूत्र मेँ उल्लेख दै करि कुल के रह्स्यों 
को तथा सिद्धान्तं को गोपनीय रखना चाहिए । आगम भी कहते है सभी 
ास्वरकुखके ही अन्तर्गत आति दै।' अर्थात्‌ साधनाक्रा स्पष्टीकरण करते है 
अथवा कुल का अथं सच्चर्ित्रभीहै। एक अन्य पुराण मे उत्ठेख है कि 
कुल का अर्थ परिवार्‌ मे नटी रै, अपितु सच्चरित्र नेद) सकेतपालिनी--रक्ना 
करने वारी । देवी कभी भी न दोनों चास्त्रं ओर सञ्नरिचता के रहस्यं का 
उदघाटन मूढ जनोंके सामने नदीं करली, अपितुजो पेरम्बग्ओं का पालन 
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करते है, उन्हीं को इसका ज्ञान देती हैँ । रहस्य तीन प्रकारकेर्ह--चक्रोंका 
रहस्य, मंत्रों का रहस्य ओौर साधना का रहस्य । योगिनीहूदय में उल्लेख है-- 
देवी त्रिपुरा इस प्रकार तीन रहस्य रखती हैँ ।' चिन्तामणिस्तव में भी कहा ` 
गया है--कुलकुण्डलिनी सुषुम्ना के पथ से चलकर कई स्थानों पर विराम 
(चक्रोंको ) लेती हुई शिव तक पहुंचती है ओर सहस्रार में अमृत की वर्षा 
करतीदहै। 


कुलाद्धना कुलान्तस्था कौलिनी कुलयोगिनी । 
अकुला समयान्तस्या समयाचारतत्परा ।॥ ८८ ॥ 

कुलं नाम पातिवरत्यादिगुणराशिक्ीलो .वंशस्तत्सम्बन्धिन्यङ्कना यथा गुप्ता 
तथेयमप्यविद्याजवनिकया गुप्तत्वात्कुलाङ्खना । तदुक्तं कुलार्णवे- अन्यास्तु 
सकला विद्याः प्रकटा मणिका इव । दयं तु ज्ञाम्भवी विद्या गुप्ता कुलवधूरिवे"ति ॥ 
भगवान्परशुरामोऽप्याह-अन्या विद्या वेश्या इवातिप्रकटा" इत्यादि । कुलस्यान्तः 
मातृमेययोमध्ये मितिरूपेण स्थिता । कुलजशास्त्रस्य मध्ये. ज्ञेयत्वेन वा स्थिता । 
प्रतिगृहं प्रतिदेशं प्रतिदेहं प्रतिवशं वा पूज्यत्वेन तिष्ठति । कुलं जनपदे गृहे । 
सजातोयगणे गोत्रे देहेऽपि कथितं कुल'मिति विश्वः । तदुक्तं भविष्योत्तरपुराणे- 
“पूजनीया जनेर्देवो स्थाने स्थाने पुरे पुरे । गृहे गृहे शक्तिपरं प्रमि ग्रामे वने वन 
इति ॥ अधःस्थितं रक्तं सहल्रदलकमलमपि कुलम्‌ । तत्कणिकायां कुलदेवीदलेषु 
कुलशक्तयश्च सन्तीति स्वच्छन्दतनत्रेऽस्य विस्तरः । ईद्गर्थस्य कुलयवस्य परतः 
सम्बन्धसामान्याथं तद्धिते कौलम्‌ । कुलं शक्तिरिति प्रोक्तमकुलं शिव उच्यते । 
कुलेऽकुलस्य सम्बन्धः कौलमित्यभिधीयत' इति तन्त्रोक्तम्‌ । क्िवशक्तिसामरस्यं वा 
कौलं तदतौ कौलिनी बाह्याकाशावकारे चक्रं विलिख्य तत्र पुनादिकं कौलमिति 
रूढयोच्यत इति कश्चित्‌ । कुले उक्ताथके योगः सम्बन्धोऽस्या इति कूलयोगिनो । 
छलाक्षरसूत्रकारः कौलिनी कुल्योगिनीत्यष्टाक्षरस्यैकनःमत्वं यदुक्तं॑तत्रोपपत्ति 
दशमे श्चतके वक्ष्यामः । सुषुम्णोध्वंस्थितं सहलारणदयमुकुलमित्युच्यते । तया च 
स्वच्छन्दसङ्ग्रहे-'अधश्चोष्वंः सुषुम्णायाः सहस्रदलसंयुत'मित्यारभ्य पङ्ूजदय- 
मीश्लानि कुलाकुलमयं शुभ'मित्यन्तम्‌ । तद्रूषत्वात्तकिष्ठत्वाद्राऽकुला । न विद्यते 
कुलं देहवंशादिकं यस्या इति वा । दहराकाश्ञावकाशे चक्रं विभाव्य तत्र पुजादिक 
समय इति रूढचघोच्यते । स च सर्वर्योगिभिरेकमत्येन निर्णोतोऽथं इति सङ्धेतरूप- 
ल्वादपि समयः । तत्प्रतिपादकत्वाद्रसिष्ठशुकसनकसनन्दनसनत्कु माराख्यतन्त्रपन्च- 
कमपि समयपदेन व्यवहियते । तवन्तस्तत्प्रतिषा्चतया तिष्ठति । यहा । समं 
साम्यं यातीति समयः शिषः । “आतोऽनुपसर्गे कः' समयादेवी च तयोरेकशेषः । 
साम्यं च परस्परं शिवशक्त्योः पन्च विधं  अधिष्ठानसाम्यमनुष्ठानसाम्यमवस्यान- 
साम्यं नामसाम्यं रूपसाम्यं चेति । अधिष्ठानं पुजाधिकरणं चक्रादि । अनुष्ठानं . 
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सृष्टघादिकृत्यम्‌ । अवस्थानं नत्यादिक्िधा । नाम भेरवादि । सूपमारुण्यादि । 
अस्य च विस्तारो वासनासुभगोदयग्याख्याने रल्लेन कृतः । तयोरन्ते स्वरूपे 
तिष्ठति । अन्तःप्रान्तेऽन्तिके नाशे स्वरूपेऽतिमनोहर' इति विश्वः । रुद्रयामले 
दाभिः पटलंरुपदिष्ट आचारः समयाचार इत्युच्यते । यद्वा । दीक्षितस्य गुर- 
कटाक्षवशात्‌ षडवि्धक्यचतुविधेक्यान्यतरानुसन्धानदादर्धे महाचेधाख्यसंस्कारे 
च महानवम्यां जाते सति पश्चान्मूलाधारादुत्थिता देवी मणिपुरे प्रत्यक्षा भवति । 
तां तत्रैव पाद्यादिभूषणान्तरुपचारंः सम्पुज्यानाहतं नीत्वा ताम्बूलान्तमभ्यच्यं 
विशुद्धिचक्र नीत्वा तत्रत्यचनद्रकलारूपै्मणिभिः पूरयित्वा आज्ञाचक्रं नीत्वा- 
नौराज्य सहस्र लकमले सरघामद्ये सदाशिवेन संयोज्य तिरस्करिणीं प्रसायं समीपं 
मन्दिरे स्वयं स्थित्वा यावधूगवती पुननिर्गता सती मूलाधारकुण्डं प्रविशति तावत्‌ 
तत्रैव समयं प्रतीक्षेतेत्याकारो गुरमुखेकवे्यः समयाचारः । तयोरुभयविधयो- 
रपि तत्परा आसक्ता ॥ ८८ ॥ 


( ९२ ) कुलाङ्कना-पातिव्रत आदि गुणों से युक्त तथा समस्त अङ्खोको 
गुप्त रखने वाली । सम्भ्रान्त परिवार की नारीके समान उन्हें अविद्यासे 
बचाकर गोपनीय ही रखा जाता दहै। कुला्णवतंत्र मे उल्लेख है--'अन्य 
सभी विद्या सावंजनिक है, किन्तु इस शाम्भवी विद्याकी कुलीन महिला 
के समान रक्रा करनी चाहिए ।' पर्युराम-कल्पसूत्र में भी इसे गोपनीय 
बताया है । 

( ९३ ) कुलान्तस्था कुल में स्थित । वे मापने वाले ओर मापने वाली 
वस्तु के बीच स्थित दह, खडी हँ । अथवा कुल = रास्व; वे शास्त्रोंके मध्यमे 
भीर, क्योकि वे कुल का लक्ष्य हैँ । 

(९४ ) कौलिनो- कुल कीरै । प्रत्येक घर, प्रत्येक स्थान ओौर प्रत्येक 
व्यक्ति उनकी पूजा करतादै। विश्वके अनुसार--कुठ का अथं देहा, धर, 
एक ही प्रकार के जीवों की समूह्‌-जाति ओौर शरीर दहै ।"* एक अन्यपुराण्का 
कथन, कि देवी की पूजा घर-धरमें, गव-गावर मे ओौर जंगल-जंगल में उन 
लोगों को करनी चाहिए जो शक्ति के भक्तै । 

नीचे के कमल में एक हजार लाल पंखुडियां हँ । इसे भी कुर कहा जाता 
है । स्वच्छंदतंत्र के अनुसार "इसके पराग-कोशमें कुदेवी का निवास है 
ओर पंखुडियों मे कुल-गक्तियों का निवास है। 

अथवा तंत्र के अनुमार शक्ति, अकुल, शिव तथा कुक ओौर अकुल के 
मिन को कौल कहते हैँ । कौल क्रा अथं शिव ओौर यक्ति का सामरस्यदहै, 
अतः देवी को कौलिनी कहते है । 
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( ९५ ) कुलयोगिनी-सामान्य रूप से कौर का तात्पयं उपासनाका 
समपंण चक्रको करनारहै, जिसका निर्माण आकाशमेंहोताहै। वेयोगसे 
सम्बन्धित है, जिसमें चक्रों का भेदन कियां जातादहै। कुल शास्त्र के अनुसार 
सुन्दरी देवी की बाह्य पूजा करते है । 

छलाक्षर सूत्र के रचयिताने ९४ भौर ९५ नामोंको एकमानाहै। 
इसकी व्याख्या अन्त में की जायेगी । | 

( ९६ ) अकुला-जिनका कुल नहींहैवे अकूला हैँ । सुपुम्नाके आधार 
मे सहस्रदल कमल रहै, जिसे अकुल कहते ह । स्वच्छदसंग्रह के अनुसार 
सुपुम्नाके ऊपर तथा आधार मे सहस्रदल कमलरहै। ये कमल अत्यन्त 
कान्तिवान्‌ हँ । इन्हे ही कुल ओर अकुल कहा जाता है ।' उन्हँ अकुल इसलिए 
कहते दँ कि वे अकुलाकार हैँ भथव। उसमें उनका निवास है । 

अथवा क्योकि उनका कोई परिवार नहीं है, कुल नहीं है, अतः वे अकुला 
हैँ । अकुल शिव ओौर शक्ति का संयुक्तरूपभी है--'शिवशक्तिमयो लोके ।' 

( ९७ ) समयान्तस्था-समय एक प्रकार की साधनादहै। समय शब्द 
अनेक अर्थो का वाचक है ¦ दहराकाश में चक्र की कल्पना कर पूजादि को समय 
कहते हैँ । इस उपासना-पद्धति के प्रतिपादक वरिष्ठ, शुक, सनक, सनन्दन 
माने जाते हैँ । सनतक मार-संहिता नाम वले पंच तंत्र ग्रन्थोकोभी समय 
कहते हैँ । उनमें जो आचार बताये गये है, वे समयाचार दँ । अथवा साम्य 
कोप्राप्तकरनेके ल्एि जो कार्यं कियाजाये, उसे भीसमयही कहते दैं। 
शिव ओर शक्तिके साम्यभावको भी समयही माना जातादै। इसप्रकार 
शिव को समय ओौर श्रीमाताको समया कहा जातादहै। शिव ओर शक्ति 
का यह्‌ पारस्परिक साम्य पाँच प्रकारका माना गया है--( १) अधिष्ठान- 
साम्य (२) अनुष्ठान-साम्य (३) अवस्थान-साम्य (४) नाम-साम्य 
ओर (५) रूप-साम्य। अधिष्टठान-साम्थय पूजाधिकरण चक्रादि, अनुष्ठान- 
साम्य सृष्ट्यादिकृत, अवस्था-साम्य व्रत्यादि क्रिया, नाम-साम्य भैरवादि, 
ओर रूप-साम्य आरुण्यादि के नाम से प्रसिद्धदहै। रुद्रयामल-तंत्र के दश षटलों 
मे उपदिष्ट आचारको भी समयाचार कहते हँ । वासनासुभगोदय में रोल्ला 
ने इस पर विस्तृत प्रकाश डालाहै। विश्च के अनुसार अन्त" का अ्थं-- 
कोना, निकट, विनाश, यथां प्रकृति ओर सौन्दयं है। इन दोनों की यथार्थं 
प्रकृति है । 

( ९८ ) समयाचारतत्परा-समय के अनुसार आचरण करनेमें रत। 
समयाचार का तात्पयं खद्रयामलनतंत्र के दसवें पटलमें बताये गये दंगके 
आचरणसेटै। 


१६६ ललितासहलनाम 


अथवा जब दीक्षार्थी गुरू की कृपा-दुष्टिसे चार अथवा छः प्रकारकी 
मिलन-क्रियाओं का निरन्तर अभ्यास करते हुए तथा महावेध की गोपनीय 
क्रिया द्वारा जिसे महावेध कहते है, शुद्ध हौ जाता है, तब नवं दिन अर्थात्‌ 
चान्द्रमास की नवमी तिथिको देवी कुण्डलिनी जागृत होती है । मुलाधार चक्र 
को बेधती हुई मणिपुर चक्रम प्रतीत होती है । मणिपुर चक्र में उनका बहिः- 
पूजन होता है जो कमेकाण्ड-प्रधान है.। पूजन के बाद साधक को दीक्षित किया 
जाता दहै। ये क्रियां पाद्यादि के समपेणसे आरम्भ होती हैँ । आभूषणमभी 
समपित किये जाते हैँ । उसके वाद कुण्डलिनी देवी को. अनाहतचक्र तक ले 
जाया जाता है । बहिःपुजन निरन्तर चरता रहता है तथा ताम्बूल भी अर्पित 
किया जाता दहै। इसके आगे विशुद्ध चक्र पर भी उनका पूजन होते रहना 
चाहिए । यहां पर वे चन्द्रकलाओं से चारों ओर से आच्छादित रहती हँ ओौर 
फिर आज्ञाचक्र पर पहुंच जाती रह, जहाँ नीराजन क्रिया होती है । उनके 
सामने ज्योति अथवा दीप रखे जाते हँ । इसका अथं यह्‌ बताया गयादहै कि 
अब पूजन की क्रिया समाप्त हो गई । इससे अगली ओर अन्तिम क्रिया सरघा 
दै । सरघा केकेन्द्र में सहस्रदल कमलं । वहाँ उनका मिलन सदारिवसे 
कराना चाहिए । इसके बाद एक आवरण खींच दिया जाता ह । दीक्षार्थी दूसरे 
स्थान पर रहता है ओर वह्‌ उस समय तक प्रतीक्षा करता रहता ह जब तक 
वे पुनः मूलाधार कुण्डम प्रवेशन कर जाये । यह्‌ क्रिया गुरुसे ही जाननी 
चाहिए । समयाचार का यही अथं बतलाया गया हं । 

वे सद्रयामल में बताये गये व्यवहार ओर सुषुम्ना की क्रियाओं को मानती 
हैँ। म० म० गोपीनाथ कविराजने समयाचार की दीक्षा पर अपने ग्रन्थ 
तान्विक-साधना ओर सिद्धान्त मे इस पर विस्तृत प्रकाश डाला है । 

ललिता-त्रिरती के ८८वें शलोक मे 'सनकादिमुनिध्येया' इस नामसे भी 
समयाचारका ही ग्रहण किया जाताह। ओर कुलकरुण्डालया-कौलमगे- 
तत्परसेविता" ( श्लोक १४४ ) के भाष्य मे इस प्रकार कहा गया ह । अथवा 
समय-मत, कौल-मत ओर मिश्र-मत ये तीनों मत श्रीविद्याके ही अन्तरगत 
आति हैँ । वदिष्ठसंहिता में पचक में कहा हु वैदिक मागं युक्त आचार समय- 
मत कहा जाता हं । चन्द्रकठादि आठ तत्रो में प्रतिपादित मिश्र मत है, क्योकि 
ये तंत्र कुल ओर समय दोनों मतोंका अनुसरण करते हैँ । इससे भिन्न कौल- 
मागं है जिसका उपदेश कुलमार्गं का प्रतिपादन करते हुए शिवनेदेवीको 
दिया । समयाचार नाम का एक ग्रन्थ भी उपलब्ध ह । उसमे पूजा- 
संकेत को "समय कहा गया है । । 

आचाय शंकर की. सौन्दर्यलहरी कौ टीकामं श्रीलक्ष्मीधरने भी इसकी 
चर्वाकीद। वे कहते कि हृदयाकाशमे चक्रपूजा का नाम “समयपूजाः 
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है । यह्‌ पूजा हृदयाकाश ओर सहस्रदल कमल मे भी होती ह । भिन्न-भिन्न 
कामनायुक्त साधक अन्य चक्रों में भी पूजा करते ह । हृदय-कमर में समाराधित 
देवी सभी णेहिकफल प्रदान करती हं। समयाचारके साधकोंके लिए 
आन्तरिक पूजा का भी विधान बताया गया है । समय-मत में पूजा में मानसिक 
म पचक भी लगते हैं । कहा गया ह कि सहस्रारसे निकली हुई सुधाकापान 
मदय, कामक्रोधादि पञ्युओं को ज्ञान खड्गसे मार कर उनका मांस-भक्षणदही 
मांस है, इन्द्रिय निरोध मत्स्य, आशा-वृष्णादि की मृद्रा ओर मन का सुषुम्ना 
के साथ योग मिथुनीभाव ह । प्रायः सभी योगी समयाचार" पूजा को सवश्रेष् 
वताते है । 
मुलाधारेकनिलया ब्रह्यग्रन्थिविभेदिनी । 


मुलाधाराख्यं चतुरदंलं पद्मं तत्कणिकायां मध्ये बिन्दौ कुलकुण्डनामके मुख- 
माच्छाद्य कुण्डलिनी तत्र सर्वदैव सुप्ता तिष्ठति । अत एव॑तदाधारत्वात्सुषुम्णा- 
मूलत्वाच्च मुलाधार इत्युच्यते । स एवेको सख्यो निलयो वासस्थानं यस्याः । 
षटचक्रेषु प्रतिचक्रमायन्तयोददौ ग्रन्थी । तत्र ब्रह्यग्रन्यिद्रयं स्वाधिष्ठानीयं 
विशेषेण भिनत्तीति तथा । 
इति श्रीभासुरानन्दकृते सौभाग्यभास्करे । 
` आद्येन शतकेनाभरदद्ितीया तापिनी कला ॥ १०० ॥ 
इति श्रीमत्पदवाक्येत्यादिभास्कररायङृते ललितासहलनाम- 
परिभाषाभाष्ये प्रथमह्ञतकं नान द्वितीया कला ॥ २॥ 


( ९९ ) मूलाधारेकनिर्या- मुख्यतया मूलाधारमें ही वास ह । मूलाधार 
मेही गुद एवं लिङ्ख के मध्य चतुर्दल कमल ह । उसके पराग-कोज्च में मध्य- 
विन्दु है, जिसे कुल-कुण्ड कहते हँ। इसी कुण्डम कुलकुण्डलिनी मुख को 
आच्छादित कर सदैव शयन करती । मूलाधारहीसुपुम्नाका मूलदह। 
अन्य च्रं का यही आधारह। 

मूलाधार स्वयं में मूलाधार चक्र माना जाता । यह्‌ मूट प्रकृति ते युक्त 
ह । इस चक्र का वणेन योग के अनेक ग्रन्थों में मिलता ह । आजकल योगकी 
वहुत च्चा ह । अपने पाठकों की जानकारीके लिए यहु पर इसका विवेचन 
आवद्यक प्रतीत होता है । इस सम्बन्धमे कोई नयी जानकारी देना तो 
सम्भव नहीं ह । बदरीनाथ विरचित चक्रकौमुदी में कटा गयारहै--श्ुद 
ओरच्गिके वीच चार द्रोंसे युक्त पञ्च विराजमान ह ।. उम्के चार दलों 


1 


में स्वणं-सदृश चारों दिक्‌ कीकत्पनाकीगर्हटरु। इसपरदहीदछः कोण वादा 
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पीत कान्ति युक्त क्िति-मण्डल हँ । इसके चारों कोणो में वचरादि "लं" बीज की 
भावना की जाती है । वहीं पर चतुर्भुज ब्रह्माका स्थान बताया गयाहंजो 
पृथ्वीके रूपमे हाथी पर बैठे हृए हँ तथा उनके चारों हाथों मे वेद, अक्ष 
माला, दिव्य कमल तथा कमण्डल हँ । उनके वाम पाश्वं मे सूयं के समान 
कान्ति वाली डाकिनी शक्ति ह । इसी मूलचक्र पर देवी का ध्यान किया जाता 
हँ । चार भूजाओं वाली अक्षमाला मौर जल-पात्र से युक्त मूलचक्र पर स्थित 
अम्बिका का ध्यान यहीं कियाजाताह। मूलाधार चक्र के चतुदंल कमल की 
कलिका की कणिका में अत्यन्त सुन्दर उर्ध्वकोण त्रिकोण ह । उसके ऊध्वेकोण 
मे सुषुम्ना तथा बायीं एवं दायीं भोर क्रमशः इडा भौर पिद्धलानामकी 
नाडिर्यां वीणा-तन्तु कौ तरह स्थित हँ । पूर्वोक्त त्रिकोण के उ्वकोण मे अनार 
के फूल के सदृश एक लिङ्ग की आकृति है जिसे स्वयम्भू-लिङ्ग कहते हैँ । 
यह लिङ्क दस इन्द्रियो, मन, बुद्धि भौर पांच प्राणोंसे युक्त हं। इसका 
निर्माण शुद्ध पंचभूतो से मानाजाताहै। इसे ही लिङ्ग-शरीर कहते हैँ । इसी 
लिङ्गके आश्रयमें सोये हुए सपं की आकृति वाली साढ़े तीन बल्यो वाली 
कुण्डलिनी ह । यह्‌ नित्य ह ओौर इसे ही प्रकृति भी कहते हँ ।' 

इस सम्बन्ध मे विस्तृत जानकारी तत्त्वचिन्तामणि ग्रन्थ से उपलब्ध की 
जा सकती ह । 


( १०० ) ब्रह्यग्रन्थिविभेिनी-त्रह्यग्रन्थि का भेदन करने वाली । शरीर 
भे जो छः चक्र बतक्ये गये दहै, उस्केदोनों ओर दो ग्रन्थियां बतायी गई 
है । स्वाधिष्ठान चक्र मे तीन ग्रन्थिं है, जिनमें से एक ब्रह्मग्रन्थि ह । 

ब्रह्म-सृष्टिकर्ता, ग्रन्थि-गांड ओर विभेदिनी-खोलना अथवा भेदन 
करना । ब्रह्मग्रन्थि स्वाधिष्ठान के ऊपर ह । यह्‌ अत्यन्त कड़ी ओर मोटी 
होती है । अतः इसका द्रवण अत्यन्त कठिन होता ह । इसके लिए अधिक 
उष्णता की आवश्यकता है । किन्तु मां ललिताकीङक़ृपासे इस पर नियंत्रण 
हो सकता ह । ब्रह्मग्रन्थि का द्रवण कठिन अवश्य ह, किन्तु कुण्डलिनी-शक्ति 
के तापसे द्रवणहोजातादहं ओर आगे का मागं खुल जाता है, क्योकि दूषित 
द्रव अग्निसात्‌ हो जाता है । 


इस प्रकार प्रथम सौ नामों की चर्चा समार हुई । दूसरी 
कला जिसे तापिनी कहते है, वह पूणं हुई । यह्‌ 
ग्रन्थ सौभाग्यभास्कर नाम से प्रसिद्ध ह। 


द्वितीयशतकं 
नाम 


तृतीया धृप्रिका कला 
मणिपुरान्तरदिता विष्णुप्रन्थिविमेदिनी ।॥ ८९ ॥ 


नाभौ दशदले पश्र सामयिकपुजायां मणिभी रत्नैः पूर्यते भाष्यते देवीति 
तच्चक्रं मणिपूरपदवाच्यम्‌ । तस्यान्तरधःस्थितं ` ग्रन्थि भित््वोदिता प्रकटिता । 
तदुपरिस्यितं विष्णुगरन्थि विक्ष्य भिनत्तीति तथा । विष्णोभेणिपरुरचक्स्थित- 
त्वेन तरदग्रनथ्योविष्णुग्रन्यिसंज्ञा । एवं ब्रह्मशु्र ्रन्िसन्ञे अपि ज्ञेये ॥.८९ ॥ 


( १०१.) मणिपुरान्तरदिता-मणिपुर में अभिव्यक्त । मणिपुर-चक्र का 
स्थान नाभि है। यहाँपर दश दल कमल है। नाभिमें कुण्डलिनी को धारण 
करने वाली मांसपेशी का कन्द अधःसहल्रार कहलाता है । समय-पूजा में 
मानाजाताहै किं देवी मणियोंसे अलंकृत है । इस चक्र के नीचे ब्रह्यग्रन्थि 
है, जिसके खुलने या भेदन होने पर उनका यहां प्राकटच होता है । स्वाधिष्ठान 
चक्रको पार करने पर मणिपुर-चक्रमें देवी अधिकं दीतिमान्‌ हो जाती दैं। 
यहाँ पर योगीजन नाद को स्पष्टसुन लेते हैँ । सहस्रनाममें वाग्देवियोंने 
चक्रों ओर ग्रन्थियों के रहस्योका वर्णन क्या है । स्वाधिष्ठान ओौर 
अनाहत चक्र को छोड़कर मूलचक्र, ब्रह्यग्रन्थि, मणिपुर ओौर विष्णुग्रन्थि पर 
बल दिया गयादहै। 

मणिपुर-चक्र सवंसिद्धियों का प्रदाता माना जाता है। नाभिमूूमें 
दशा दल नीरकमल है । यह कमल “ड' मंत्रसे फ" पर्यन्त मंसे युक्त 
है । उनमें वल्भि-मंडल भी बताया जाता है। यह्‌ त्रिकोण ओर स्वस्तिकसे 
युक्त है । यहाँ पर छः भुजाओं वाले वद्धि के रजको धारण करनेवाला 
^रं' बीजरहै ओरत्रिनेत्र रद्र की स्थिति भी बतलायी गयीदहै। यहाँ पर 
शिवशक्तियों का ध्यान किया जाता है। 

(१०२) विष्णुगरन्यिविभेविनी-मणिपुर के ऊपर विष्णुग्रन्यि है। 
मणिपुर विष्णुका स्थान दै अर्थात्‌ वे वहां रहते, अतः इस ग्रन्थिको 
विष्णुग्रन्थि कहते हैँ । इसी प्रकार ब्रह्म ओर सद्रग्रन्थियां भी है, क्योकि 
इन चक्रमे क्रमशः ब्रह्मा. ओर विष्णुका निवास है। इस स्थान पर विष्णु 
स्वयं अपनी मायाशक्ति का नियंत्रण करतेर्है। चित्रिणीमें प्रवेश करनाही 
मध्यमा अर्थात्‌ नाद है । यही मध्यमा अनाहतचक्र मे दस विभिन्न नादोँको 
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उत्पन्न करती है मौर विष्णुग्रन्थिका भेदनहो जातादहै। यही ग्रन्थि सबसे 
दृढ मानी गई है। 


आज्ञाचक्रान्तरालस्था रद्रग्रन्िविभेदिनी । 
सहल्ाराम्बुजारूढा सुघासाराभिव्षिणी ॥\ ९० ॥ 


भरमध्ये दविदलपश्चे आज्ञापकंस्य भ्नीगुरोरवस्थानादान्ञाचक्रसंज्ञा । तावत्पयन्तं 
मनोविग्रहाभ्यासे ईषद्‌ ज्ञानोदयो भवतीति वा । आडीषदर्थकः । तदन्तराले 
तिष्ठति । रद्रगरन्धिद्यं हदयगतानाहतचक्रीयं विभिनत्तीति तथा ! अनुष्ठाने 
एतदेपरीत्यमुष्नेयम्‌ । पाठक्रमादर्थक्रमस्य बलीयस्त्वात्‌ (अथच्चि'ति पाच्चमिक- 
न्यायात्‌ । यद्वा । श्रीविद्यायां चत्वारः खण्डाः आग्नेयसौरसोम्यचन्द्रकलाख्याः । 
त एव वाग्भवकामराजश्षक्तितुर्याख्याश्च । तेषां चतुर्णां मध्ये त्रयो हल्लेखाख्या 
ग्रन्थयः । ताश्च तिखः क्रमेण रद्रविष्णुब्रह्यसंज्ञकाः । तत्‌ त्रयं भिनत्ति तदन्तः 
प्रविशति । तदभिधेयेत्य्थः । वस्तुतस्तु दत्तात्रेयसंहितायां षडर्थप्रकरणोक्त- 
कौलिकार्थपरमिदं नामषट्कम्‌ । तदुक्तं तत्रं -'मूलाधारादिकं चक्रषट्कं कुल- 
मिति स्मृतम्‌ । ग्रन्थितं तन्त्रदेविचक्रत्रितयगसितम्‌ ॥ पृथ्व्याप्यचक्रदितयं 
बरह्यग्रन्थिपदोदितम्‌ । बह्िसुयंमयं चक्रद्वयं तेजोमयं महत्‌ ॥ विष्णुश्रन्थिपदेनोक्तं 
तैजसं सवसिद्धिदम्‌ । वाय्वाकाशद्रयीरूपं चक्रद्वितयमुत्तमम्‌ ॥। रद्रग्रन्थिपदेनोक्त 
मङ्धलायतनं महत्‌" इत्यादि । सहल्रसङष्याका अरा दकानि यस्य॒ तदम्बुजं 
कमलं ब्रह्मरन्धराधःस्थमारूढा । सुधायास्तत्कणिकाचन्द्रसम्बन्धिन्या आसारो 
धारासम्पातस्तमभिवषितुं श्ीलमस्याः अमृतस्य धारा बहूधा दोहमानं, चरणं 
नो लोके सुधितान्‌ दधात्वि'ति श्रतेः ।। ९० ॥ 


( १०३ ) आज्ञाचक्रान्तरालस्था-- भरू-मध्यों के बीच एक द्वि-दल कमल 
है। इसी को . आज्ञाचक्र कहते है, क्योकि इसी में गुरुकास्थानरै जो 
निरन्तर आज्ञा देतेहैँ। आका अथं थोड़ाभीहै तथा श्ञा' का तात्प 
ज्ञानसेटै। इस प्रकारका अथं यह हुआ कि पटले उन्हींमें ज्ञान प्रस्फुटित 
होतादहै। मानसिक रूपमे इसचक्रका भेदन. करते, अतः इसे आज्ञा- 
चक्र कहते टँ । यहीं पर देवी सवरूपमयी हो जाती हँ ओर यहीं पर. अनादि 
निर्गुण ब्रह्य रूप मे उनकी प्रतीति होती है। यही सिद्धिप्रदास्थानहं। यह्‌ 
चक्र दो अक्षरों ह" ओौर क्ष' से युक्त है। 'तत्वचिन्तामणि मनुमार 
यर्हा पर हाकिनीशक्तिटहै जो चन्द्रमा के समान धव वर्णं कीट । उक्त 
ग्रन्थमे इस चक्र का निरूपण इस प्रकार क्रिग्रा गयादहै-- 

आज्ञानामाम्बुजं तद्धिमकरसदृशं ध्यानधामप्रकाशं 
हक्षाम्यां वं कलाभ्यां परिलसितवपूर्नेतरपत्रं गुजुध्रन्‌ । 
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तन्मध्ये हाकिनी सा शशिसमधवला वक्त्रषट्कं दधाना 

विद्यां मुद्राकपालं उमरुजपवटीं बिभ्रती शुद्ध चित्ता ॥ ३३ ॥ 
एतत्पद्मान्तरके निवसति च मनः सृष्ष्मरूपं प्रसिद्धं 

योनौ तत्कणिकायामितरशिवपदं लि ङ्खचिल्लप्रकाशम्‌ । 
विचयुन्मालाविलासं परमकुल्पदं ब्रह्मसूत्रप्रबोधं 
वेदानामादिवीजं स्थितरतहूदयश्चिन्तयेत्‌ तत्‌ क्रमेण ॥ ३४ ॥ 


इसी पद्म ( कमल ) में सक््मरूपसे मन रहता है । इसकी कणिका मे 
लिङ्गि है,. जो वेदोंका बीज है ओौर सनातन अन्तरात्मा । 


( १०४ ) स्द्रप्रन्थिविभेदिनी-रु्रग्रन्थि का भेदन करने वाली । हूदय 
का केन्द्र अनाहतचक्र है । इसमें दो सुदरग्रन्थयां हँ । क्रिया मेँ इसका स्वरूप 
विपरीत है । । 

अथवा श्रीविद्या-मंत्रके चार खण्ड रहै, जिन्हें क्रमशः अग्नि, सूर्यं, सोम 
चन्द्रकला अथवा वारभव, कामराज, शक्ति ओौर तुरीयकरुट भी कहते हैँ ।.८५ से 
९० तक के नामों म इसकी चर्चा है। इन चारों में तीन हृल्लेखा ( हीं ) है । 
इनं ग्रन्थि कहते हँ तथा क्रमशः यही ब्रह्म, विष्णु ओर खद्ग्रन्थि हैँ । भेदन-- 
भेदन का अर्थं खोलनाहै। 

यथाथ मे देखा जाय तो येः चक्र (९४ से १०४ तक के नाम) 
ब्रह्माण्ड के मूल का संकेत अथवा अभिव्यक्ति करते ह, जसा कि दत्तात्रेय 
संहिता के चौथे अध्यायमें वर्णन किया गया है । इसमे उतल्टेख है-- "मूलाधार 
तथा अन्य पाचि चक्र मिलकर "कुल" कहलाते हैँ । उनके बीच में तीन 
ग्रन्थियां हैँ । इन तीनों को देवी-चक्र कहते ह । पृथ्वी गौर जल चक्र ब्रह्म 
ग्रन्थिके प्रतीक हँ । अगलेदो चक्र अधिक शक्तिशाली ओर तेजोमय हैं । 
ये अग्नि ओर सूयं चक्र हैं। विष्णुग्रन्यि इनका प्रतीकदहै। यहतेजही 
समस्त सिद्धियोंका कताहै। अगेके दोचक्र वायु भौर आकाशकेरूप 
में श््रग्रन्थि के प्रतीक हैँ जो सववसिद्धि-दाताहैं। 

एक अन्य योग-मनीषि का कथनदै कि हद्रग्रन्थि तीसरी टै तथा विशुद्धि 
ओर आंज्ञाचक्र के उपग है। इस दृढ ग्रन्थि के नियंत्रक सुद्र । आज्ञाचक्र 
से कुण्डलिनी सद्रग्रन्थि पर आक्रमण करती है भौर अपनी सम्पूणं ऊर्जा-शक्ति 
लगाकर इसे द्रवित कर देती है । कुण्डलिनी-शक्ति का जब मूलाधार मे जागरण 
हो जाताहैतो वहु धीरे-धीरे छः चक्रों तथा. तीन ग्रन्थियों के बीचके द्रव 
ओर मल को भस्म करदेतीहै। ये द्रव तथा मल चित्रिणीमें है । इसके बाद 
वह गुरुमण्डलमे पहुंचती है । सद्रग्रन्थि के उपर निरालम्ब पुरीदहै। इसका 
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तात्पयं सात कारण-देहों से है--ईश्वर, बोधिनी, नाद, महानाद, व्यापिका, 
समनी ओर उन्मनी । उन्मनी से चार अवस्थाओं का बोध समज्ञा जाता है-- 
ईश्वर, सदाशिव, शक्ति ओर शिव । सात कारण-देह पचास वणं के हैँ । प्रथम 
अक्षर 'अ' ओर अन्तिम अक्षर ह" को जब संयुक्त कर दिया जातादै तो यही 
"अह" बन जाता है। इस प्रकार निरालम्नपुरी ही "अह" काकेन्द्रहै। इस 
"अह्‌" पर ही नियंत्रण करना होता है । इसके फलस्वरूप अनासक्तं अवस्था 
प्रास हो जाती है अर्थात्‌ साधक निर्गुणोपासनाका अधिकारी बन जाताहै। 
शद्रग्रन्थि जौर निरालम्बपुरी के बीच मेँ पश्चिमी द्वार दै जिसे विवरस्थान 
अथवा इन्द्रयोनि कहते हैँ । नारी-शरीरमें रचना योनि होती है। योनिसे 
जन्म लेने वाले बालक काररीरमायासेषधिराहोतादहै ओर इस कारण उसे 
अपने पूवं जन्मों का स्मरण नहीं रह जाताहै। पुरुष-शरीरमें इन्द्रयोनि 
रहती है ओर यही जीव को गुह की सहायतासे मृक्तकरादेतीहै। 

(१०५ ) सहस्रा राम्बुजारूढा- सहस्रदल कमल पर आरूढ दँ । यह्‌ 
ब्रह्मरन्ध्र के अधोभाग मे है। सहस्रदल कमलके मध्यमे चन्द्रमण्डलटही 
चित्कलायुक्त बिन्दु स्थान है । यहाँ पर पजा करने का तात्पयं बिन्दु चित्कला 
के साथ-साथ शिवशक्ति-सामरस्य का अनुसंधान भी है । यह्‌ अनुसन्धान चार 
प्रकार का होतारह। इसे महारहस्य भी कहते हँ । ऊपर जो चन्द्रमण्डल 
बताया गया है वह्‌ खेत है ओर उसके उपर जो बिन्दु रूपमे मकार स्थित 

` है, यहीं पर महानाद भी माना जाता ह । श्रीतत््वचिन्तामणि में सहस्रार-चक्र 
का वर्णन इस प्रकार ह॑-- 

तद्व शद्धन्या निवसति शिखरे शून्यदेशे प्रकाशं 

बिसगन्धिः पद्मं दशशतदलं पूरणंचन्दरातिशुभ्रम्‌ । 

अधोवकत्रं कान्तं तरुणरविकलाकान्तिकिञ्जत्कपुञ्जं 

ललाटादवंर्णेः प्रविलसितवपुः केवलानन्दरूपम्‌ ॥ 

समास्ते तस्यान्तःशशपररहितः शुद्धसम्पूणंचन्द्रः 

स्फुरज्ञ्योत्स्नाजालः परमरसचयस्निग्धसन्तानहासी । 

त्रिकोणं तस्यान्तःस्फुरति च सततं विद्युदाकाररूपं 

तदन्तःशून्यं तत्‌ सकलसुरगणैः सेवितचचातिगुपम्‌ ॥ ६।४१-४२ । 

( १०६ ) सुधासाराभिवर्षिणी-- जिसकी कणिका से अमृत की वर्षा होती 
है । यह अमृत चन्द्र-रूपी कमक के वीज-कोशसे प्रस्वितहो रहार । श्रुति 
का कथन ह--'अमृतस्य धारा बहुधा दोहमानं, चरणं नौ खोके सुधितान्‌ 

{.दधात्वि।' अर्थात्‌ देवी के चरण जिनके चारों ओर अमृत की धाराएं प्रवित 
होती रहती र, हमे शान्ति-प्रदान करे । 
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तडल्लतासमरुचिः षट चक्रोपरि संस्थिता ¦ 
महासक्तिः कुण्डलिनी विसतन्तुतनीयसी ॥ ९१ ॥ 

तडित्सौदाभिन्येव लता वल्ली तथा समा रुचिः कान्तिर्यस्याः । “विद्युल्लेखेव 
भास्वरे'ति श्रुतेः । षडवयवकानि चक्राणीति मध्यमपदलोपी समासः! तेन 
'द्विगो"रिति डीप्प्रत्ययो न भवति । तानि च मूलाधारस्वाधिष्ठानमणिपु रानाहत- 
विशुद्धाज्ञाचक्रनामकानि । तेषामुपरि सहस्रारे सम्यक्‌ स्थिता । महे उत्सवे 
तत्रव्यशिवश्षक्तिसमायोगरूपे आसक्तिस्तत्परता यस्याः । मह उद्धव उत्सव' 
इत्यमरः । वद्ितेजस्यासक्तियंस्या वा । "मह उत्सवतेजसो"रिति विश्वः । महती 
आ समन्तात्‌ सक्तिः संयोगो यस्या वा । कुण्डले अस्याः स्त इति कुण्डलिनी 
आकृत्या भृज ङ्गी वा । तत्स्वरूपं च तन्त्र राजे--^मूलाधारस्थवह्नधात्मतेजोमध्ये 
व्यवस्थिता । जीवश्क्तिः कुण्डलाख्या प्राणाकारायः तेजसी । प्रसुप्तभुजगाकारा . 
त्रिरावर्ता महाद्यतिः । मायाज्र्षा नदन्तं तामुच्चरत्यनिज्ञं खगे ॥ सुषुम्णामध्य- 
देशे सा यदा क्णेदयस्य तु । पिधाय न श्ृणोत्येनं ध्वनि तस्य तशद मृति. 
रित्यादि ॥ योगवासिष्ठे चूडालोपाष्याने-ुयंष्टकापराख्यस्य मनसो जोवना- 
त्मिकाम्‌ । विद्धि कण्डलिनीमन्तरामोदस्येव मञ्जरी'मिति ॥। नामनिर्वचनन्व देवी- 
पुराणे- "तः शर द्धाटकाकारा कुण्डलिन्युच्यते तत' इति । यद्रा वाग्भवबीजस्य 
कुण्डलिनौति संज्ञा । तद्रूपा बिसतन्तुः कमलनालं तदेव तन्तुस्तद्र तनीयसी अति- 
शयेन कृशाकृतिः । "नीवारशुकवत्तन्वी पीता भास्वत्यण्पमे'ति श्रुतेः । कुलामृते- 
करसिके'त्यारभ्येयत्पयेन्तामुक्ता प्रक्रिया सर्वापीति स्पष्टीकृता वामकेश्वरतन्त्रे- 
"भुजङ्धाकारखूपेण भूलाधारं समाधिता । शक्तिः कुण्डलिनीनाम बिसतन्तुनिभा 
शुभा ॥ भूलकन्दं फणाग्रेण द॑ष्टाकमलकन्दवत्‌ । मुखेन पुच्छं सङ्गृह्य बरह्मरम्धर 
समन्विता ॥ पद्मासनगता स्वस्था गुदमाकुञ्च्य साधकः । वायुमूरध्वंगतं कुवन्कुम्भ- 
काविष्टमानसः ॥ वाय्वाघातवश्ञादग्निः स्वाधिष्ठानगतो ज्वलन्‌ । ज्वलनाघात- 
पवनाघातैरुप्निद्रितोऽहिराट्‌ ।॥ ब्रह्यग्रन्यि ततो भित्वा विष्णुग्रन्यि भिनत्यतः । 
रदरग्रन्थि विद्यैव कमलानि भिनत्ति षट्‌ ॥ सहल्रकमले शक्तिः शिवेन सह 
मोदिते । साचावस्था परा ज्ञेषा संव निवंतिकारण'मिति । अरुणोपनिषद्यपि 
श्रूयते । “उत्तिष्ठत मा स्वप्त अग्निभिच्छध्वं भारताः । राज्ञः सोमस्य तृप्तासः 
सूर्येण सयुजोषसः' इति । इयं चोपनिषत्‌ सर्वापि भगवतीपरंव । उपबृहणदजं- 
नात्‌ । अरुणोपनिषद्गीते'ति श्यामलासहस्रनामसु पाठाच्च । पृश्निनामकानामु- 
पासकानां परस्परमृक्तिरियं भारतीसरस्वतीविद्येति यावत्‌ । तत्सम्बन्धिनो 
भारताः । हे श्रीवि्योपासकाः, उत्तिष्ठत उपास्तक्रमे प्रवतध्वम्‌ । मा स्वप्त 
प्रमत्ता मा भूत । अन्तर्भावितण्यथौ वा कुण्डलिनीकर्मकाविमौ धात्‌ योजनीयौ । 
अग्नि स्वाधिष्ठानगताग्नितेजोमयों कृण्डलिनीमिच्छष्वं इच्छादण्डेनाहप्योत्था- 
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पयध्वम्‌ । सूर्येण सयुजा विशुद्धचनाहतचक्रयो्मध्थवतिसूर्यसहितेन तेनाग्निना । 
उषसो दग्धस्य दरुतस्येति यावत्‌ । सोमस्य उमया राजराजेश्वर्या सहितस्य राज्ञो 
राजराजेश्वरस्य सहस्रारीयचन्रमण्डलान्तगतस्य वा । अर्थावमूृतेन व्रप्तासो भवत 
तृप्यत । अग्निकुण्डलिनीमुत्थाप्य सूर्यकुण्डलिन्या संयोज्य ताभ्यां ` चन्दर मण्डल- 
शिवशक्तिसामरस्येन द्रावयित्वा तदृत्थामृतधाराभिदिसप्ततिसहल्लनाडीमार्गा- 
नापू्यं तृप्ता भवतेत्यथंः । वृष्तात इत्यत्र “आज्जसे'रित्यसुगागमः । तथा 
'यत्कुमारी मन््रयते यद्योषिद्यत्‌ पतिव्रता । अरिष्टं यत्कि श्ियते अग्निस्तदनु- 
वेधति' । कुः पृथ्वीतच्वं न्रियते लीषते ्यस्मिस्तत्कुलकुण्डं कुमारं तत्सम्बन्धिनी 
कुमारी कुलकुण्डलिनी । मन््रयते मन्द्रस्वरेण नदति । अत एव रोदनावस्या- 
साहित्यात्कुलकुण्डादुस्यापनस्योत्पत्तिरूपत्वाच्च सद्य उत्पन्ना कुमारीत्युच्यते । 
योषित्‌ तरुणी तारुण्यलक्षणसूर्येणानाहतादुपरिमागे साहित्यात्‌ । पतिव्रतां पति 
बरह्यरन्ध्रस्थं -कामेश्वरं व्रतयति भुङ्क्ते । “पयोव्रतं ब्राह्मणस्ये'त्यादिप्रयोगात्‌ । 
एवं कौमारतारुण्यसम्भोगे रिष्टं शुभं पीभूषव्षणरूपमन्यदपि यत्किच्वित्‌ सा 
क्रियते करोति तत्सवंमग्निः स्वाधिष्ठानगतोऽनुवेधति साधयति । अग्निज्वलनेनेव 
चनद्रमण्डलद्रवादिति भावः। एतदुपबरंहणं सनत्कु मारतन्त्रे-“पृश्नयो नाम मुनयः 
श्रीविद्योपासका मियः। सम्भुयोपदिज्ञन्त्येतामुत्थापयत मा चिरम्‌ ॥। क्णिकापाम- 
धिष्ठाने वद्धिमिच्छय भारताः । सूर्येण सह विद्राव्य राज्ञः सोमस्य त्रप्यते'त्यादि 
“पातिबत्ये भुजङ्धम्था अग्निरेव सहायवानि'त्यन्तम्‌ । एवं ^लोकस्प द्वार्मविमत्‌ 
पवित्रम्‌ । ज्योतिष्मद्‌ भ्राजमानं महस्वत्‌ । अमृतस्य धारा बहुधा दोहमानम्‌ । 
चरणं नो लोके सुधितान्‌ दधात्विति मन्त्रोऽपि लोकस्य ब्रहमालोकस्य दवारं 
साधनम्‌ । अचिज्यतिमंहः शब्दा अग्निसूर्यचन्द्रकलावाचकाः । चरणशब्दश्चरति 
यातायातं करोतीति ब्युत्पत्या कुण्डलिनीपरः । सामान्ये नपुंसकम्‌ । सुधितान्‌ 
तृप्तान्‌ । हकारस्य धकारादेशोऽविःशब्दे सकारलोपश्च छान्दसः । कुण्डलिनी 
अग्न्यादिस्यानमागतासतौ सुधार्वाष्टि कुवत्यस्मांस्तुप्तान्‌ करोतित्यर्थः .। तदिद- 
मुपबंहितं शुक्रसंहितायाम्‌ । "पावकस्याचिषा भानोज्योतिषा महसा विधोः । 
दोहमाना सुधाधारा द्विसप्ततिसहलधा ।। गुप्ताचारा कुण्डलिनी तृष्तानस्मां- 
स्तनोतु सेति । अत्र गुप्तं यथा तथा चरतीति चरणपदस्यायंः । एवं वसिष्ठादि- 
तन्त्रेष्वप्युपन्रंहणानि द्रष्टव्यानि ॥ ९१ ॥ 

( १०७ ) तडिल्लतासमरुचिः-विदयुत्‌ की कध के समान देदीप्यमान । 
श्रुति का कथन दह किवे इतनी कान्तिवाली है, जितनी कौधती हुई विद्युत्‌ कौ 
चमक । 

( १०८ ) षट्चक्रोपरिसंस्थिता-छटो चक्रों के उपर रहने वारी । 
संस्थिता का अर्थं ह--स्थित अर्थात्‌ निवास करने वाली । "सं" का अथं ह- 
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स्थायी रूप से, स्थिता--रहने वाली, .षट्चक्रोपरि- छः चक्रों के ऊपर । चक्रों 
के नाम इस प्रकार ह-- मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि 
ओर आज्ञा । । 

( १०९ ) महासक्तिः-मिलन के प्रति महा-आसक्ति रखनेवाली । आसक्ति 
का अर्थं हं शिव ओर शक्ति का सहस्रारमें भिलन। अथवा मह्‌ को तैजस्‌ 
कहते हैँ ओर आसक्ति ह सम्पण । विश्व में उल्लेख ह कि मह॒ का अथे तेजस्‌ 
अथवा प्रसन्नता है । महव का अथं महानता है भौर भसक्तिरागको भी कहा 


जातां । 

( ११० ) कुण्डलिनी-कुण्डल का अथं ह--चक्राकार, अतः कुण्डलिनी 
धेराकार ह । उसका अपना स्वल्प कुण्डली मारे हुए नाग के समान ह । तंत्र 
राज का कथन है--तिजस्‌ जीव-शक्ति है, जो प्राण को अभिव्यक्त करती है । 
उसको कुण्डलिनी कहते हँ । वह्‌ मुलाधार में अग्निकुण्ड के केन्द्र मे निवास 
करती ह । वह सपं के समान सुप ह, उसमें साढ़े तीन कुण्डल दँ ओर वणं 
रक्त-सदृश है । सुषुम्ना में जहां वह माया शिखर पर रहती ह, वहां सदा 
हुंकार करती रहती ह । यदि कोई व्यक्ति नेत्र बन्द कर अपने कानोंसे 
इस ध्वनि को नहीं सुन पाता ह तो समन्नना चाहिए कि उसकी मृत्यु सन्निकट 
है ।' योगवादिष्ठ में चूडाला के उपाख्यान में कहा गयादौ कि (अपने 
अन्तर्‌ में कुण्डलिनी को पहिचानो जो मानसकाप्राणह। इसे ही पूर्याष्टक 
भी कहते ह ओर यह उसके साथ टीक उसी प्रकार ह जैसे पूष्पमें गन्ध ।' 
देवीपुराण में उल्लेख ह -- "उसे कुण्डलिनी इसलिए कहते हैँ कि उसका 
आकार श्युंगाटक के समान त्रिकोणाकारदहै। त्रिकोण हँ--इच्छा, ज्ञान ओौर 
क्रिया ( योगिनीहृदयम्‌ १.५१ टीका ) । 

अथवा वाग्भव-बीज को भी कुण्डलिनी कहते दहै । म० मं° श्रीगोपीनाथ 
कविराज र्व॑द्यने भी इसका उल्टेख अपने ग्रन्थ तांत्रिक-साधना ओौर सिद्धान्तमें 
कियादहै। उन्होने लिखा है--'चितु-शक्ति या अनुत्तर अत्यन्त सूक्ष्म दृष्टिसे 
देखने पर यही अकुल स्वरूप की आदिभ्रूत कौलिकी-शक्ति है । इसी कुलशक्ति 
ने कुण्डलिनी नामसे प्रसिद्धिपायी हं । यही विसगं शक्ति का सूक्ष्मतम रूप 
है । इमी शक्ति से निखिल विश्व कास्फुरण होतार । सृष्टिके तीनभेद है-- 
भेद, भेदाभेद ओर अभेद । भेद-सृष्टि स्थुल हँ, इसका नाम आणवविस्रगं है । 
भेदाभेद-मृष्टि सूक्ष्म है, इसका नाम शक्तिविसगे ह ओर अभेद परमया 
मुक््मातिूष्ष्म ह, इसका नाम शाम्भवीविसगें हँ । इन तीनोौंमें से. स्थूल- 
विसर्गं संकुचित जञानात्म चित्‌ का विस्गं मात्र ह । जिस स्फुरणमें मेदोन्मुख 
अवस्था जागरन होती है. उसमें प्रमाता-प्रमेय आदि सम्पूर्णे विश्वही सृष्टि 
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के विषय रूपमे प्रकट होता ह! सूक्ष्मविसगं कोचित्‌ का सम्यक्‌ बोध कहते 
हैँ । इस अवस्था में चित्‌ अपने निष्कल रूप मे आत्मसमर्पण करने को उद्यत 
रहता ह । अखण्ड प्रकाश मे समस्त चराचर की आहृतिहोरहीरहै, एेसा 
प्रतीत होता है । यही शक्ति की अवस्था ‡। सृक्ष्मातिसूक्ष्ममे चित्‌ नहीं 
रहता । यह आनन्ददायक अभेद अवस्था है । इस अवस्थामें चित्‌ विलीन 
ही जाताहै भौर मात्र संवित्‌ या चैतन्य ही रह जाता है। 

यहु विसर्गशक्ति अखण्ड प्रकाश की पराशक्तिके नामसे प्रचलितिह। 
यह प्रमाता के साथ अभिन्नमे वतमान रहती हँ । इच्छा रूपमे यह्‌ अत्यन्त 
सूक्ष्म दृष्टि से वणित होने योग्य ह । कामकला-विज्ञान मे इसी को कामकला 
कहते हैँ । . कामकला का स्वरूप-तत्त्व सृष्टि की पूर्वावस्था है। यह इच्छा 
जब बाहर की ओर उन्मुख होती दहै तो इसे विसगं कहते हँ । इसका कारण 
क्षोभ दहै। क्षोभ कौ पूर्वावस्था को “अ' गौर परावस्था को आ" समज्ञे । "म" 
चित्‌-शक्ति मौर "आ" आनन्द-शक्ति है, जो धीरे-धीरे क्रिया तक विस्तार पाकर 
इस बाहरी उल्लास मेँ खेलती रहती है । यह जो "अ" पराशक्ति की बात कही 
गयी है, इसी का नाम सप्तदशी कला अमा! है । इसे ही अमृतकला भी कहते 
हैँ । यही अन्तःकरण आदि षोडशकलाओं का आप्यायन भी करती है । विसर्ग 
दोर्है--जो पर-विसं है, वही आनन्द या 'आ' ओर जो अपर-विसर्गं है, 
वही ह" है । इन दोनों विसर्गो के स्व-स्वरूपस्थ या आत्मभूत दो जिन्दु है । 
इन दो चिन्दुओं कौ गति से अर्थात्‌ ये दो बिन्दु अवभासनपूवेक प्रसृत होकर 
अमाकलाः को उल्लसित करते हँ । अर्थात्‌ “अ उन-उन अवभासनपूर्वैक इच्छा 
से बाहर की ओर प्रवाहित होता रहता है । प्रमाता, प्रमाण ओर प्रमेय इस 
अमाकला से अभिन्न है, फिर भी अमाकला उन्हे प्रकाशित करती है। 

यही अमाकला जब विसर्गात्मक होती है, अर्थात जब यह बहिर्मुख नहीं 
होतीदहैतोइसे ही शक्ति-कुण्डलिनी कठते ह । यह प्रसुपर भूजंगाकार स्वात्म 
मात्र विश्रान्त परासंवित्‌ है । विसर्गं के दोनों ओर दो कुण्डलिनि्या हँ । आदि 
कोटिमेंजो कुण्डलिनी है, उसका नाम प्राणकुण्डलिनी है । अन्तिम कोटिमें 
जो कुण्डलिनी है, उसका नाम पराकुण्डलिनी है, क्योकि बहिर्मुख में संवित्‌ 
यहाँ प्राणरूपमें ही प्रकाशित होता है। यही आत्म-विश्रान्त परासंवित्‌ है 
जो अन्तमँंली है । यह सप्तदशी कला--शिव-व्योम--परब्रह्म के रूप में वणितं 
होती दै। 

मनुष्य-शरीर मे यह कुण्डलिनी-शक्ति सुषुप्तरूप मे विद्यमान है । यह सुम- 
शक्ति जाग कर क्रमशः ऊपरकी ओर उठती है। इस क्रमिक उत्थान-काल 
मे मनुष्य के विकास का परिपन्थी सम्पूणं विकल्पज्ञान उपशमित होता टै। 
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चक्रके बाद चक्रके भेदका यही उदेश्य टै। कुछ चक्रोंके भेदके बाद आत्मा 
का तृतीय नेत्र मल-रन्य होकर स्वच्छ ओर प्रसन्न रूप धारण करता है। 
विकल्प-निदृत्ति के कारण निविकल्प रूप का दर्शन होता है भौर 'शिवाहं' रूप ` 
मे आत्मस्वरूप का साक्षात्कार होता है । कुण्डलिनी के प्रबुद्ध होने पर चित्‌- 
शक्ति अपना संवित्‌ रूप मात्र प्रकाशित करती है । यह अत्यन्त प्रबल अग्निस्वरूप 
है। इसी को चिद्‌-अग्नि कहते हैँ । यह शक्ति गुरु-कृपा, ईश्वर-कृपा, काल के 
परिपाक, पुरुषकार अथवा अन्य किसीभी कारणसे जागेत होतीदहै। इस 
जागरण के मूलम प्राण ओौर अपान शक्तियों का साम्य-स्थापन भौर प्राण तथा 
अपान से सारी विरुद्ध शक्तियों को समञ्लना होगा । विरुद्ध शक्तियों का साम्य 
ही समान वायु की क्रिया की फल-प्राति है। इस समय सोयी हुई कुल-कुण्डलिनी 
जाग उठती है तथा साधक कामन ओौर प्राण इस जागृत कुण्डलिनी रूप 
अग्निशक्तिसे एकीभूत हो जाता दै । ““"कुण्डलिनीके न जागनेसे परम 
लक्ष्य की प्रा्तितो दूर, महापथ पर चलना भी. सम्भव नहीं होता । इसके 
जागृत हुए बिना चित्‌ ओौर अचित्‌ का हन्द नहीं मिट सकता । कुण्डलिनी का 
ही दूसरा नाम आधारशक्ति है। जो शक्ति सभी -पदाथों को आश्रय देकर 
उन पदार्थो की मूल सत्ताके रूपमे प्रौजूद है; इसको चैतन्य करनेसे वह्‌ 
निराधार हो जाती है ।-जबं कुण्डलिनीं निराार है; तो जगत की सारी वस्तु 
ही निराधारहै। कुण्डलिनी जव चैतन्यमयहो जातीदहै तो ब्रह्माण्डभी 
चैतन्यरूप धारण करता है । अतः जिसे कुण्डलिनी का जागरण कहते हैँ वह्‌ 
ओर "सवं खल्विदं ब्रह्म" एक ही वस्तु है । जागरण क्रमशः होता है । कर्म, 
ज्ञान, भक्ति आदि इस जागरण की ही अवस्था मात्र है । जब जागरण पूणं 
हो जातादहै, त्र निद्रा लेशमात्र भी नहीं रह जाती ओर तभी परिपूणं अद्रैत- 
सिद्धिका लाभहोतादहै। 


( १११ ) बिसतन्तुतनीयसी-कमलनाल के तन्तु (रेशे) से अधिक 
कृश । श्रुति के अनुसार वह इतनी कृश है, जितना कि धान के छिलके काभग्र 
भाग होता है ।.अर्थात्‌ केशरी ( पीला ) वणं गौर अणु के समान । 

[९० से आरम्भं होकर यहां तक सभी नाम एक ही समूह के है । ] 

वामकेश्वर-तंत्र का कथन है--भजंगाकारमें जो कुण्डलिनी है, वही शक्ति 
कास्वरूपहै। यह मूलाधार में रहती है । मूलाधारमे जो बीजोंका कोश, 
वह भी कमल के पराग के समान है। यह उसका चर्वेण करती रहतीहै 
ओर इसकी पं भी इसके मुख में ही रहती है, जिसे वह काटती रहती है । 
इसका सम्बन्ध ब्रह्मरध्रसे है-। यह पद्मासन में स्थित है तथा अपानवायुका 
संकोचन करती है । वह निरन्तर कुम्भक में ध्यान रखती है, अतः साधक को 
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श्वास की गति उ्व॑ रखनी चाहिए । श्वास का अवरोधन करने से स्वाधिष्ठान 
मे अग्नि प्रज्वलित हो जातीहै। इस अग्निके प्रज्वलित होने तथा श्वास की 
शक्ति के दबाव पड़ने से कुण्डलिनी जागृत हो जाती है ओर्‌ ब्रह्म, विष्णु एवं 
श्द्रप्रन्थिको खोलदेतीहै तथा छः चक्रोंकाभेदन कर देती दहै। यह शक्ति 
सहस्रदल कमल में पहुंचकर शिवसे मिल जातीहै। इसी स्थितिकोपरा 
अवस्था कहते है जो सर्वोच्च है भौर यही अन्तिम अवस्थाकाकारणभीरै।' 

अरूण-उपनिषद्‌ ( वय ० आरु १.२७ ) में कहा गया है- "जागृत सुप न 
हो, ज्योति प्रसन्न हो, कामनाओं अथवा इच्छाओं को भस्म करो, अमृत ग्रहण 
करो तथा शिव के साथभिल्नेकरोजो उमा के साथ रमणकररहैरहँ ओर 
इसमें सूर्यं अग्नि की सहायता लो ।' इस प्रकार उपनिषद्‌ देवी का ही संकेत 
करते है| इसी प्रकार श्यामला के सहत्ननामों मे भौ जहा इनका उल्लेख दहै, 
एक नाम की विरेष स्तुति है, जिसको अरुणोपनिषद्‌ मे महत्व दिया गया है । 
यह एक प्रकार के साधक पृदिन की वार्ता है। कौन आनन्दमें है? भादि। 
भारत ! केवल वे ही आनन्दम जो सरस्वती विद्याके अर्थात्‌ श्रीविद्ाके 
आराधक ह । उठो, अपनी निष्ठां . दृढ़ रहो । प्रमाद मे मत पडो अथवा 
जागृत रहो, जिससे कुण्डलिनी जागृत रहे । सुमन हो, 'उसेभीसुतन 
होने दो । अग्नि-स्वाधिष्ठान की अग्नि, इसे कुण्डलिनी में रूपान्तरित करो, 
इच्छा--अपनी इच्छाशक्ति से इसे ऊध्वं करो । सूर्यं अग्नि की सहायता से-- 
सूयं जो अनाहत ओर विश्युद्धि चक्र के बीचमें है मौर अग्नि जिसके साथ दै। 
परम शिव चन्द्रविम्बमें उमाके साथै इसका अर्थं यहटहै कि कुण्डलिनी 
अग्नि को प्रज्वलित कर तथा कुण्डलिनी को सूयं के साय एक कर तथा इन 
दोनों को चन्द्रबिम्ब तक पहुंवा कर फिर शिव तथा शक्तिके साथ मिलन 
करादेतेरहै, तब इस मिलन के परिणामस्वरूप ७२ हजार नाडियां अमृत 
की धाराओंसे पृष्टहो जाती हँ ओौर इससे पूणं सन्तोष मिल जाता है। 


एक अन्य श्रुति ( तयी° अ₹० १ ) के अनुसार--"कन्या चाहै जितना 
फुसकारती हो, नारी चाहे जो कुछ करे, किन्तु विवाह के पच्वात्‌ नारीजोभी 
अच्छे कार्यं करती है उसमें अग्नि ही सहायता करती है।' .कन्या का अर्थं 
कुमारी है। कु" अर्थात्‌ पृथ्वी, “म्र पूणंतया मिल जाना गौर कुलकुण्ड का 
तात्पयं मूलाधारे है। यहाँपर कुमारीका आशय नवजात शिशुसेरै, 
क्योकि यहाँ कुण्डलिनी की फुसकार कः प्रसंगहै। नवजात शिच की भांति 
कुण्डलिनी मूलाधारसे उठने पर इस प्रकारकी ध्वनि करतीरहै। सूर्यका 
अनाहत पर प्रभाव पड़ने के परिणामस्वरूप नारी विवाह के योग्य हो जाती 
है, क्योकि उसमे परिपक्वता आ जाती है । विवाह के पश्चात्‌ नारी प्रतित्रता 
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रहती ह । पति- कामेश्वर जिनका निवास ब्रह्मरन्ध में दहै। वहजोकुछभी 
( कुमार अव्या में ) तीन क्रमों म करती है--अच्छी बाते, अमृत का साव, 
तथा स्वाधिष्ठानमें अग्नि-ये सहायक होती है, क्योकि चन्द्रबिम्ब उस 
अग्निस द्रवीभूतहो जातादहै भौर इस प्रकार अमृत का स्राव होतादै।' 
सनत्कुमार.तंत्र भी इस मान्यता का समयेन करता है । उसमे उल्लेख है-- 
श्रीविद्या के उपासक एकत्रित होकर एक-दूसरे को बताने लगे कि जागृत 
रहो, बिलम्ब न करो, स्वाधिष्ठान कमल के बीजकोशमें सूये की सहायतासे 
इच्छा अग्नि को जागेत करो, सहस्रार में चन्द्रबिम्बमें द्रवण होगा तथा रिव 
ओर उमाके मिलन से अमृतस्राव फूट पड़ेगा--इसमें केवर अग्निही संगी 
रहेगी ।' 

एक अन्य श्रुति में कहा गया है--'आपके चरण-क्भल जो दीतिमान्‌, 
तेजवान्‌, कान्तिमान्‌ ओौर प्रतापी हैँ मौर जो ब्रह्मरन्ध्र में पहुंचने की क्षमता 
रखते है, हमें शान्ति प्रदान करे अथवा हमारी मनोकांक्षा पूणे करे ।' दीसिमान्‌ 
तेजवान्‌, कान्तिमान्‌ मौर प्रतापी का तात्पयं क्रमशः अग्नि, सूये, चन्द्रमा 
ओरकलासे है। श्युकसंहिता मे इसको ओर अधिक स्पष्ट किया गया है-- 
“कुण्डलिनी जिसकी गतिविधि पूणेतया रहस्यात्मक है भौर जो अग्निकी 
प्रभासे, सू के प्रकाशसे मौर चन्द्रमः की उज्ज्वल कान्तिसे ७२ हजार 
नाडियों में अमृतका लाव करती हुई हमे पुष्टि प्रदान करे ।' वशिष्ठ तथा अन्य 
तंत्र-ग्रन्थो में भी इसी प्रकार के उल्लेव मिलते हैँ । 


भवानी भावनागम्या भवारण्यकुटारिका । 
भद्रप्रिया भद्रमूतिरभक्तसौभार्यदायिनी ।॥ ९२ ॥ 
भवं महादेवं संसारं कामं वा आनयति जीवयतीति भवानी । तदक्तं देवी- 
पुराणे निर्वचनाध्यये--“खो भवो भवः कामो भवः संसारसागरः । तत्प्राण- 
नादियं देवी भवानी परिकी्तिते'ति ॥ यद्रा जलमूर्तः परमेश्वरस्य भव इति संज्ञा । 
तस्य पत्नी उषानाम्नी । पुत्रः शुक्राख्यः । तद्क्तं लिङ्कपुराणे-- “भव इत्युच्यते 
देवर्भगवान्वेदवादिभिः । सञ्जौवनेन लोकानां भवस्य परमात्मनः ॥ उषा 
सङ्ीतिता भार्या सुतः शुक्रश्च सूरिभि'रिति । वायुपुराणेऽपि--^भवस्य या द्वितीया 
तु तनू रापः स्मृतेति वं । तस्योषा नामिका पत्नी पुत्रश्वाप्युशना स्मृत" इति । 
भवशब्दनिष्पत्तिरपि तत्रेव । "यस्माद्ूवन्ति भूतानि ताभ्यस्ता भावयन्ति च। 
भवनाावनाच्चैव भूतानां स भवः स्मृत" इति ॥ अत्र ताभ्य इतयस्याडूघ 
इत्यथः । (तस्मादापो भवः स्मृता' इत्युपक्रम्य पाठात्‌ । भवं जीवनरूपं जलमध्या- 
नयति जीवयतीति भवानी । यद्वा भवस्य स्त्रीत्यर्थे पुयोगलक्षणो ङीप्‌ । “इन्द्र 
वरणे'त्यादिनानुगागमः । इयन्च स्थानेश्व राख्यपीटस्याधिष्ठात्री देवता । तदुक्तं 
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पण््पुराणेऽष्टोत्तरशतदेवीतीर्थमालाध्याये-- स्थानेश्वरे भवान्याख्या बिल्वके 
नामयत्रके'ति । एवं रूपपन्चकं निवर्ण्यं॑तत्प्रप्त्युपायं कतिपयेर्नभिभिराह । 
भावना तावदद्विविधा-श्ञान्दी भावना आर्थ भावना चेति । तत्र श्ञाब्दी वंदिक- 
शब्वनिष्ठाचार्येच्छासमानयोगक्षेमा । ईश्वरेच्छेवेति तु मीमांसकवादकौत्‌हले 
निरूपितमस्माभिः । आर्थो तु प्रवृत्तिरूपा । कारकाणां परस्परसम्बन्धरूपेत्यपि 
तश्रैव निरूपितम्‌ ।! ताभ्यामगम्या गम्या वा कमममार्गाविषय इति वा तज्जन्य- 
चित्तशुदधिरूपा वेत्यर्थः । यद्रा भावना त्रिविधा । तदुक्तं कू्मपुराणे--ब्राह्यी 
माहेश्वरी चव तथंवाक्षरभावना । तिल्लस्तु भावना रुद्रे वर्तन्ते सततं द्विजा 
इति ॥ अन्यत्रापि--त्रिविधां भावनां ब्रह्मन्‌ प्रोच्यमानां निबोधमे। एका 
मदिषथा तत्र द्वितीयाऽब्यक्तसंश्रया ॥ अन्त्या तु सगुणा ब्राह्मी विज्ञेया त्रिगुणा 
त्रिधेति ।॥ इदं चेन्द्रह्युम्नम्प्रति कूर्मावतारस्य भगवतो वचनम्‌ । एतत्लक्षण- 
निष्कर्षं श्च रत्नत्रयपरीक्षायां दीक्षितैः कृतस्तत एवावगन्तव्यः! यद्रा--'आज्ञान्तं 
सकलं प्रोक्तं ततः सकलनिष्कलम्‌ । उन्मन्यन्ते परे स्थाने निष्कलं च त्रिधा 
स्थित'मिति योगिनीहूदयोक्तलक्षणास्तिस्रौ भावनाः । ताभिर्गम्या ज्ञेया । भवः 
संसार एवारण्यमतिगहनत्वात्‌ पुनः पुनः प्ररोहाच्च । तस्य कुठारेव कुठारिका । 
द्वयोः कुठार' इति कोक्षात्‌ स्त्रीलिङ्धता । तच्छेत्रत्य्थः । भ्रं मङ्कलं प्रियं 
यस्याः । भद्रो गजविरशेषस्तज्जातीया गजाः त्रिया यस्या इति वा । भद्रा मव्या 
भूतिः स्वरूपं यस्याः । ब्रह्य तन्मद्धलं विदु"रिति विष्णुपुराणात्‌ । मङ्धलानां 
च मङ्धल'मिति भारताच्च । “भगः श्रीकाममाहात्म्यवीर्ययत्नाकंकीतिष्वि'त्याग्नेय- 
पुराणोक्ता भगपदार्थाः श्लोभना यस्यां सा सुभगा ललितैव तस्या भावः सौभाग्यं 
तदभेद इति यावत्‌ । यत्तु पद्यपुराणे--दक्षवस्तर राजश्च निष्पावा जीरधान्यके । 
विकारवच्व गोक्षीरं कोसुम्भं कुसुमं तथा ॥ लवणं चाष्टमं तद्रत्सौभाग्याष्टक- 
मुच्यते" इति वचने परिगणितं तदपि मङ्धलकार्योपयुक्तत्वाच्छीकरत्वात्सौभाग्य- 
मेव । सुष्टु भाग्यं नियतिर्यस्य तस्य भावो वा सौभाग्यम्‌ । भक्तेभ्यस्तानि 
ददातीति तथा । अत्रेदं बोध्यम्‌ । महाश्षक्तिरित्यारभ्यैतत्पर्यन्तानि नव नामानि 
बडण्‌ इति छलाक्षरसुत्रेण निदिष्टानि । तथाहि वररुचिसङ्कृते यवर्गोऽष्टानाभिह्‌ 
तु नवानां संज्ञत्युक्तं काज्ञाद्वाः, टयौ चे'ति सूत्राभ्यां ककारमारभ्य ्कारमभि- 
व्याप्य द्वाराणि नव भवन्ति । टरवर्गयवर्गावप्येवमिति तदर्थः । पिषुः। पवं 
इषूणां पञ्चानां संज्ञा । एतान्यक्षराणि नामसङख्याद्योतकानि । अच्राट्‌ । अचो 
राजः षोडज्ञान्तसङ्ख्यावाचका भवन्ति । युयुत्साः । इकार आदौ तत उकारः । 
एतदद्रयं यस्मादक्षरात्परतस्तदक्षरं साः । अकारेण सहितं तयोर्नामि । यथया 
किक्‌ इत्यनयोः क. इति संज्ञा टिटु इत्यनयोः ट इति । फीपात्पडवः । फोकारा- 
त्परतः पृकारश्रेत्तद्यगलस्य डकारः संज्ञा । पकारात्परतश्वेत्तश॒गलस्य बकारः 
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संज्ञा । पुटोण्‌ । सम्पुटीकरणस्य ण्‌ इति संज्ञा । एवश्च बडणिति सुत्रस्य उकारेण 
पुटितो बकार इत्यर्थः । तेन डबड इति सिध्यति । ततश्च कोपृपिपुपफीपू इति 
सप्त वर्णा भवन्ति । हे नामनी चतुरक्षरे । तत्र प्रथमनाम्न आयमक्षरं पवर्गोयम्‌ । 
तृतीयं नामाष्टाक्षरम्‌ । तदा्मक्ञरं पवर्गीयम्‌ । ततो द्ित्रिपन्वाक्षरे । तदाच 
पवर्गयि । ततः षष्ठं नामाष्टाक्षरं । तदा्मक्षरं च पवर्गोयम्‌ । ततो दे चतु- 
रक्षरे । तयोराद्यं नाम पवर्गोयादिमाक्षरकम्‌ । ततोऽष्टाक्षरमेकं नाम । तदाद्य- 
मक्षरं च पवर्गायमिति । एवं नव नामानीत्येतावान्तू श्रां इति दिक्‌ ॥ ९२ ॥ 


( ११२ ) भवानी-भव का अथं है- महादेव, संसार ओौर मन्मथ तथा 
अन्‌ का अथं है--जीवन देना। देवीपुराण में इसका अथं इस प्रकार 
बताया गया है-- 

भाव का आशय है-रुद्र, काम, संसार गौर सागर। देवी को भवानी 
इसीलिए कहा जाता है क्योकि वे उपयुक्त सभी को जीवन देती हैँ ।' 


अथवाशिवका जल्द आकरभीहै, जिससे वे शिव कहलाते हैँ । जिव 
के जो आठ रूप बताये गये रहै, उनमें एक भावभीरहै। उनकी पत्नी उषाहै 
ओर पुत्र शुक्रदहै। लिङ्ध भौर वायुपुराण में भी इसी प्रकार का उल्ठे्व 
मिलता है। वायुपुराण का कथन है--'सभी जीवों का उद्धव उनसे हभा 
तथा जल मे उनकी स्थितिहै, क्योकि वे ही मूलँ भौर सभी जीवोंके 
आधार है, अतः उन्हें भव कहा जातां है । वे भव को जल प्रदान करती रह 
अतः भवानी है ।' अथवा पद्मपुराण के अनुसार तीर्थयत्राके जो १०८ स्थान 
बतलये गये है, उनमें. स्थानेश्वर की अधिष्ठात्री देवी को भी बतलाया गया है ॥ 

( ११३ ) भावनागम्या--ध्यान द्वारा प्राप्य । पहले पाँच स्वरूप 
बतलाने के पश्चात्‌ आगे उन्हे प्रास्त करने के लिए कु भौर नाम बताये गये है । 
इनके द्वारा उनङी प्राति सम्भवहै। 

भावना-दोप्रकार का ध्यानटहै। एक ध्यान शब्दों पर आधारितदहै 
तथा दूसरा अथं पर आधारितटै। शब्दों का आशय यहाँ पर पक्ति शब्दोंते 
है, जिन पर गुरु के निर्देशन में ध्यान किया जाता है। मीमांसकवादकौतूहल 
मे इसकी चर्चा आती है, जिसमे कहा गया कि इसप्रकार ध्यानमें 
प्राति प्रभकी इच्छा परटहै। दूसरा ध्यान जिस अथं पर आधारितदहै, वह 
प्रवृत्ति रूपटै। इसका भी निरूपण उक्त ग्रन्थ में है। इसमे कारण ओर 
परिणाम का सम्बन्ध निरूपित किया गयाहै। गम्य शब्दको अगम्य मान 
लेने पर अथं होता. ह प्रात नहीं हो सकती । अथवा कमं मार्गं द्वारा 
उनकी प्राति नहीं हो सकती अथवा इसका अथं है- सत्‌ कर्मो दवारा मानस 
को शुद्ध करना । 
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अथवा ध्यान तीन प्रकार का होता है। कूर्मपुराणमे उत्टेव है-- 
ध्यान तीनः प्रकार का होता है : ब्राह्मी, माहेश्वरी गौर अक्षर । येतीनोंही 
रुद्र के अन्तरर्हैँ।' इसीमे एक अन्य स्थान पर कहा गया है--श्राह्मण ! 
मैने जो तीन प्रकारके ध्यान बताये ह, उन्हें जानो । एक मुक्ञसे सम्बन्धित 
हैजो अक्षरदटहै, दूसरा अभिव्यक्ति पर आधारित है, जिसे माहेश्वर कहते हैँ 
ओर तीसरा ब्रह्य पर आधारित है जिसमे तीन गुणदैँ। इसप्रकार तीन 
प्रकारके ध्यान का ज्ञान होना चाहिए ।' भगवान्‌ ने जब कच्छप अवतार 
ज्याया तव इन्द्रयुम्न को उन्होने यह उपदेश दिया था । अप्पयदीक्षित के 
ग्रन्थरत्नत्रय-प्रकाड में ध्यान की विशेषताओं का उल्ठेख है । 

ध्यान की तीन अवस्थां है--सकल, सकल-निष्कल ओर निष्कल । 
योगिनीहूदय में तीन प्रकारके ध्यान को इस प्रकार कहा गया है-- “मूलाधार 
से आज्ञा तक सकल, इन्ध से उन्मनी तक सकल-निष्कल ओर महाविन्दुमें 
निष्कल ध्यान होता है ।' 

भावना नौ प्रकार की होती है । आर्थी ओर शाब्दीभावना-मार्थाभिावना 
प्रकृति-रूपा होती है । यह स्थूल रूप है, जिसका सावयव अनुभव कियाजा 
सक्ता है ओर शाब्दी मंत्रमयी है । योगिनीहदय मे भावना के तीन स्तर 
बताये गये ईहै--मूलाधार से आज्ञाचक्र तक सगुण रूप कटा है, उसके ऊपर 
उन्मनी तकं सगुण-निर्गुण भौर उसके अन्त मेँ सहस्रारस्थ परम स्थान पर 
निष्कल निर्गुण कौ स्थिति है। इसक्एि तीनोँमें वैसीही भावना करनी 
चाहिए । यह आर्थीभावना के भेद हैँ। शाब्दी भावना के अन्तर्गत मत्रोंका 
न्यास, प्राण-प्रतिष्ठा, जप ओर स्वाध्याय का समावेश होता है '। वैदिक, तांत्रिक 
ओर पौराणिकं भेद से मंत्र अनेकै, परन्तु ये सभी नादरूपा नामरूप- 
विवजिता शक्ति.के ही अनेक भेद है । 

( ११४ ) भवारण्यकुठारिका- भव संसार को कहते हैँ । यह एक अरण्य 
के समान है। इसमें से निकलना तब तक अत्यन्त कठिन है, जब तक इस पर 
कुठार से बार-बार प्रहारन किया जाम । 

अथवा जीव सांसारिक प्रपश्वमें फेस गया है। सदव किसी-न-किसी 
प्रकारके इन्द्रिय-जनित भोगों कौ कामना करता ही रहता है। सदा किसी 
न किसी अभाव की पूति में प्रयत्नशील है। यही उसका एक मात्र लक्ष्य 
वन गयादहै। अम्बाकीलक़ृपासे ही वह इस प्रप से पीछा छृडाने मे समथ 
हो सकता है । 

 ( ११५ ) भद्रप्रिया--जीवों का सदैव मंगल करती हैँ। अथवाभद्रका 
अथं एक प्रकारका हाथीभीदहै। भद्राउसे भी कहते जिसकी मूति भव्य 
दै । विष्णुपुराणमें भद्र का अथे परब्रह्म भी कियादहै। 
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( ११६ ) भग्रमूतिः- अनुग्रह की मूति। अथवा दे स्वयं परमात्मा 
स्वरूप हैँ । 

( ११७ ) भक्तसौभाग्यदायिनौ - भक्तों को सौभाग्य प्रदान करने. वाली । 
अग्निपुराण के अनुसार भग का अथं है- सौभाग्य, अभिकाषा, शक्ति, समृद्धि, 
यङ, वभव, पराक्रम, सूयं ओर साहस ।' 

सुभगा स्वयं लकिता का पर्यायवाची नाम है । सौभाग्य उनके गुण भथवय 
विशेषताएं हँ । वे उक्त सभी गुणों को अपने सायुज्य में केती है । किन्तु पद्म 
पुराणमे कहागयादहै कि ईख, पारिजात, निष्पाव, जीरेके ब्रीज, गाय 
दुग्ध तथा उसके परिवतित स्वरूप जैसे-मही, दधि, धरत भादि, .केशरिया 
वणे कौ वस्तु, पुष्प ओर लवण-इस प्रकार की भाठ वस्तुएं सौभाग्याष्टक 
है । इनका प्रयोग शुभ समारोहं मे होता है 

या सु' का अथं अधिक तथा भाग्य है अर्थात्‌ वे.अपने भक्तों को सौभाग्य- 
शारी बनाती है । 

[ संख्या १०९ से ११७ तक के नाम छलाक्षर सूत्रके अनुसार विभक्त 
कियिगयेदैँ। ] 

भक्तित्रिया भक्तिगम्या भक्तिवया भयापहा । 
शाम्भवी शारवाराध्या शर्वाणी शमं दायिनो ॥ ९३ ॥ 
भक्तिद्िविधा--मुखया गोणी चेति ! तत्रश्च रविषयकोऽनुरागाख्यश्चि्तव्ति- 
विशेषो भुख्यभक्तिः । तथा च भक्तिमीमांसासूश्रम्‌--^सा परानुरक्तिरीश्वरे' इति । 
“अथातो भक्तिजिज्ञाते'ति सुत्रोपात्ता भक्तिस्तत्यकाथंः । तस्याः. परेति विशेषणम्‌ । 
परां मुख्यां भक्तिविरेषमुदिश्यानुरक्तिलंक्ञणत्वेन विधीयत इति तदर्थः । अत एव 
परेति गौणीं ग्यावतंयतीति भाष्थम्‌ † गौण्या तु समाधिसिद्धि'रिति सुत्रे गौणी 
भक्तिः सेवाखूपा कथिता । तथा च गरड्पुराणे-"भज इत्येव वै धातुः सेवायां 
परिकीर्तितः । तस्मात्‌ सेवाःबुषैः प्रोक्ता भक्तिसाधनभूयसी" ति ।। तद्धोबाः स्मरण- 
कीर्तेनादयो बहवः । तेन “भक्तिरष्टविधा ह्योषा यस्मिन्म्ेच्छेऽपि यतते । स 
विप्र्रो यतिः. भौमान्‌ स मुनिः स च पण्डितः इत्यादित्यगरड्पुराणयोवंचनम्‌ । 
“भक्तिनंवविधा राजन्‌ इत्यादि भागवतं वचनम्‌ । “भक्ति्दशविधा ज्ञेया पापारण्य- 
दवोपमे'ति दश्षविधस्वप्रतिपादकं बहश्नारवीयवचनमन्यच्चेताद्शमवयुत्यानुवाद 
एव । ईदृशो भक्तिषदार्थः प्रियो यस्याः सा । तथा च दिवधुराणे--“कृतङ्ृत्यस्य 
त्रुप्तस्य मम कि क्रियते नरः । बहिर्वाऽभ्यन्तरे वाऽपि भया भावो हि गृहते" 
इति ॥ अत्र भावशब्देन बाह्या सेवारूपा चेष्टाऽभ्यन्तरोऽभिप्रायश्च गृह्यते । सक्त्या 
संराधनेन गम्या प्रत्यक्षा । -तथा च श्रुतिः--पराज्ि खानि व्यतुणत्स्वयम्भूस्त- 
स्मात्पराङ्‌ पश्यन्ति नान्तरात्मन्‌ । कश्चिद्धीरः प्रत्यगात्मानमेक्षदावत्तचक्षरम्रतत्व- 
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भिच्छश्निति । स्मृतिरपि । योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवन्तं सनातनमि'ति । 
ईश्व रप्रणिधानाष्े'ति योगसुत्रेऽप्येवम्‌ । प्रणिधानपवस्य भक्तिषरतया राजमातंण्डे 
व्याख्यानात्‌ । (. भक्ति ) ब्रह्मसु त्रमपि-“अपि संराधने प्रत्यक्षानुमानाभ्या"मिति। 
अब्यक्तमपि ब्रह्म भक्त्या प्रत्यक्षं भवतीति शुतिस्मृतिभ्यां तथावगमादिति 
तदथः । (भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवंविधोऽचंन । ज्ञातुं द्रष्टं च तच्वेन श्वेष्टुं 
च परंतपे"ति भगवद नमपि । अत्र प्रवेष्टुमित्यनेन ब्रह्म भावाख्यो मोक्ष उच्यते, 
सोऽपि भक्त्येव लभ्यत इत्यथः ! तेन प्रकृते गम्यपवं प्राप्यपरतवेनापि व्याख्येयम्‌ । 
श्रह्मसंस्थोऽमतत्वमेतो'ति श्रुतौ निष्ठापर्यायभक्तिवाचिना संस्थापदेन तथा 
प्रतिपादनात्‌ । अत एव भक्तिमोमांसायां (तत्संस्थस्यामृतत्वोपदेशादि'ति सुत्रम्‌ । 
ब्रह्ममोमांसायां तक्जिष्ठस्य मोक्षोपदेहादि'ति सूत्रञ्च । नित्यातन्तरेऽपि भक्ति 
लक्षणकयनपूवकं तस्याविलपुरुषार्थप्रदत्वमृक्तम्‌ ! “उक्तलक्षणसम्पश्ने गुरौ तत्रोक्त- 
योस्तथा । विच्यानुष्ठानयोः स्थैयंधियः संशयनाह्नी । तारकत्वाप्रमत्ततवे भक्ति- 
शक्ताखिलार्थवा । यया विहीना नियतमिहामुत्र च दुःखिता" इति । अथवा भक्ति- 
संकषणा तया गम्या बोध्या । विशिष्टशक्तिकानां सत्यज्ञानादिपदानां निर्धंमंक- 
ब्रह्मवाचकत्वायोगात्‌ । अत एव त्रिशत्यां वक्ष्यते--^लक्षयार्था लक्षणागम्ये"ति । 
“सर्वेषां वैकमपमैतिज्ञायनस्य भक्तिपावनत्वात्सवमानाधिकारो ही"ति जेमिनि- 
सूत्रे भक्तिपदस्य लक्षणायां प्रयोगः । आस्माकीने शिवस्तवेऽपि-- "न मे शक्तिः 
श्रीमन्हिमपरमाणोरपि नुतौ, तथापि त्वद्भुक्त व्यतनवमवष्टभ्य किमपि । न 
मन्वाः कोशन्ति प्रवचनमयापि प्रववृते, यथा लोके भक्त्या परशिव न शवत्या 


स्वगतये'ति भक्तरक्तलक्षणाया वश्या पराधीना । भक्त्या व्येति वा । (स्वतन्त्रापि 
श्िवभक्तिपारतन्त्रयत्वमश्नुष' इति वचनात्‌ । भयानि जलस्यलादिप्रयुक्तादीनि 
सर्वाण्यपहन्तोति भयापहा । “आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान्न बिसेति कुतश्चनेति 
श्रुतेः । तथा च वायुपुराणे--“अरण्ये प्रान्तरे वाऽपि जले वाऽपि स्थलेऽपि वा । 
ष्याघ्रकुम्भीरचोरेभ्यो भयस्थाने विशेषतः ॥ आधिष्वपि च सवेषु देवीनामानि 
करतये'दिति । शम्भोरियं स्त्री श्ञाम्भवानामियं माता वा शाम्भवी । योगशास्त्र 
मुद्राविशेषस्येदं नाम । तल्लक्षणं तत्रैव-"अन्तलक्ष्यं हिवंष्टिनिमेषोन्मेषवजिता । 
एषा सा श्ञाम्भवौ मुद्रा सर्वतन्त्रेषु गोपिते'ति । कल्पसूत्रे तु दीक्षास्तिस्ः-श्ाक्तिः, 
श्ञाम्भवो मान्त्र चेति । विभज्य तत्लक्षणान्युक्तानि देवीभागवते- “अष्टवर्षा च 
शाम्भवो'ति कन्याविशेषस्य नामोक्तं तद्रूपा वेत्यर्थः । क्षारदया सरस्वत्या 
वाग्देवताभिश्च आराध्या, शारदे शरदृतौ वर्षादौ वा आराध्या । "मथ शरत्समाः । 
संवत्सर' इत्यमरात्‌ । शरत्काले महापुजा क्रियते था च वाषिकी"ति माकंण्डेय- 
पुराणे । व्ष॑स्यादौ भवा वार्षिकीत्यर्थः । "वासन्ते नवरात्र तु पूजयेद्र क्तदन्तिका"- 
मिति रद्रयामलात्‌ । शारदंविक्षारदैः पण्डितः क्लालीनाश्याश्रमविशेषज्ञीलर्वा- 
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ऽऽराध्या । ्ञारदः पीतमुद्गे स्याच्छालीने प्रतिभाविनी'ति मेदिनी । (अकारो 
वासुदेवः स्यादाकारस्तु पितामह" इत्यनेका्थंष्वनिमञ्जर्यामभिधानात्ताभ्यामारा- 
ध्येत्यक्षरदयश्लेषेणार्थे सिद्धे श्षारदा चासावाराध्येति कमेधारयो वा। तत्र 
श्ारदांशनिरक्तिः कालीपुराणे--श्वरत्काले पुरा यस्मान्न वम्यां बोधिता सुरः । 
श्ारवा सा समाख्याता पीठे लोके च नामत' इति ॥ क्षितिमूर्तेः परमशिवस्य 
शवं इति संज्ञा । तस्य स्त्रीत्यथं पुंयोगलक्षणे शीष्यानुगागमः । मङ्धलस्य माता 
सुकेशी नाम्नीत्य्थः । तदुक्तं लंद्ध--“वराचराणां भूतानां धाता विश्वम्भरा- 
त्मकः । शवं इत्युच्यते देवः सर्वंशास्त्राथपारगैः । विश्व म्भरात्मनस्तस्य शवस्य 
परमेष्ठिनः । सुकेशो कथ्यते पत्नी तनुजोऽङ्धारकः स्मृत" इति ॥ वायवीयेऽपि-- 
“श्वस्य या तृतीया तु नाम भूमितनुः. स्मृता । पत्नी तस्य- सुकेश्लीति पृत्र्चा- 
द्खारको मत' इति ॥ शमं सुखं दातुं श्च लमस्याः शमं शातसुखानि चे'त्यग्निपुराणी- 
यकोश्षः । "सुखं ददाति भक्तभ्यस्तेनेषा शमंदायिनी'ति देवीभागवतात्‌ ।॥ ९३ ॥ 


( ११८ ) भक्तिप्रिया-भक्ति दो प्रकार की होती है--मृख्य ओर गौण । 
मुख्य भक्ति एक विशेष प्रकार का मानस-रूपान्तरण है, जिसमे ईश्वर 
( भगवान्‌ ) के प्रति लगन की तीव्रता होती है । भक्तिमीमांसासूत्र 
( शाण्डिल्यसूतव्र १.२) मे उल्लेख है-- "भक्ति ईश्वर के प्रति सबसे बडी 
लगन.है । भाष्यकार के अनुसार परा एक अन्य प्रकार की गौणभक्ति होती 
है। गौणभक्तिमे सेवा अथवा दास्य भावदहै। सूत्र (१.२०) मे कहा 
गया है--'गौणीभक्ति द्वारा ध्यान मे अवस्थित होना।' गरुडपुराण के 
अनुसार “मूल भज' का अथं है- बार-बार सेवा में भजन । अतः महात्माओों 
ने सेवा को ईश्वर-प्राति मे महत्त्वपणं साधन बतलाया है । 


भक्ति कई प्रकार की है। जैसे स्मरण, बारम्बार ईश्वर नाम का उच्चारण 
आदि । आदित्य मौर गुरुडपुराण का कथन है--"भक्तिके भाठ भेददहै। 
यदिम्लेच्छमेभीभक्तिटै तो वह्‌ ब्राह्मणोंसे -भीश्रेष्ठहै, वह्‌ सन्यासी दहै, 
सुखी है, तपस्वी-है ओौर विद्वान्‌ है।' 


विष्णुभागवतपुराण मे उल्लेख है--'भक्ति नौ प्रकार की होतीदहै। 
नारदीय पुराण के अनुसार--"भक्ति दसप्रकारकी होतीहै। भक्ति दारा 
पापोंका अरण्य तकभस्महो जातादहै। अतः भक्ति के अनेक भेद बताये 
गये दैँ। उक्त सभीभेद भक्तिके अन्तर्गत ही समाविष्ट हो जति । 
शिवपुराण के अनुसार--भेरे लिए नश्वर प्राणी क्या कर सक्तेरहै, क्योकिर्मै 
सदव सन्तुष्ट हूं, कन्तु फिरभी मेरे भक्त भक्तिके रूपमे आन्तरिक या 
बाह्य रूपमेंजोभी करते रहै, उसे म ग्रहण करता हुं ।' 
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( ११९ ) भक्तिगम्या-केवल भक्ति द्वारा ही प्राप्त हो सकती है। 
कठोपनिषद्‌ ( ४.१ ) में उल्लेख है--'यम-नियम द्वारा इन्द्रियों का दमन 
करनेसे वे बहिरमुखी हो जाती ह । अतः उस साधक को, जो मुक्ति चाहता 
है, अपना ध्यान अन्तमुंखी रखना चादिएः अर इसके लिए उसे बाहरी दृश्य- 
जगत्‌ से अपनी दृष्टि हटा लेनी चाहिए ।' स्मृति का भी कथन है--'योगी 
सदैव परम प्रभ पर ही दृष्टि रखते है ।' योगसूत्र ( १.२३ ) मे उल्लेख है- 
"ईश्वर पर ही ध्यान केन्द्रित रखते हैँ । राजमार्तैण्ड टीकामें बताया गयाहै 
किध्यान ही भक्ति है। ब्रह्मसूत्र ( ३.२.२४) मे कहा गया है--श्रुति ओौर 
स्मृति के अनुसार योगी सदव परब्रह्मका ही निरूपण साधना की उन्नत 
अवस्थामें भी करते है ।' इसका तात्प्यं यह हुआ कि यद्यपि अभिव्यक्ति नहीं 
है, किन्तु फिर भी भक्तिवश उसका प्राकटघ हो जातादहै मथवा वह 
अभिव्यक्त हो जाता दै। 


भगवद्गीता मे कहा गया है- 
"भक्त्या त्वनन्ययाशक्य अहमेवं विधोऽ्जुन । 
जञातुं द्रष्टु. तत्त्वेन प्रवेष्टु परन्तप ॥* ११.५४ । 

“तो फिर किसर उपायसे आप देखे जा सक्ते हैँ । इस पर कहते है-- 
"एकनिष्ठ अनन्य भक्ति हारा ही इस प्रकार का विश्वरूपधारी ज यथाथंतत््व 
से जाना जा सकता हूं । अर्थात्‌ इसी एकनिष्ठ भक्ति द्वारां मनुष्य शास्त्रानुसार 
ही मेरा दशन कर सकता है ओर मेरे तत्त्व में प्रत्यक्ष प्रवेश भी कर सकता 
है, जो अन्य किसी उपाय से सम्भव नहींहै।' 

गम्य का अर्थं है--प्रा्त करना, क्योकि श्रुति ( छां° उ० २.२३.२ ) में 
कहा है--'जिसका चित्त ब्रह्म मे लीन रहता है वह्‌ अमरता प्राप्त करकेता 
है। ब्रह्ममें लीन रहने का अथं भी भक्तिसेहीदहै। भक्ति ओर ब्रह्म मीमांसा 
का कथन है--'जो उसकी भक्तिमें लीन, वह तौ अमरहोही गया ।' 
नित्यतंत्र मे इसे ओर भी अधिक स्पष्ट करते हुए पहले भक्ति की विशेषतां 
बतकाते हुए कहा गया है कि इसते समस्त मानवीय आकांक्षाओं की पूति 
होतीदहै। उल्लेखहै कि जो गुरु पर भरोसा रखतादहै तथा गुरु के आदेश 
ओर शिक्षा का पालन करता है, जिनसे उनकी मानसिक शंकाएं दूरहोतीदहैँ 
ओर उसे प्रत्येक वस्तु प्राप्त हो जाती है, फलस्वरूप वह्‌ संसार-सागर को षार 
करजातादहै। ओौरजो भक्तिमे दृढ़ नहीं, वे यहांभी ओर इसकेबादभी 
दुःख ही उठते दहैं। 

भक्ति की विशेषताएं ( लक्षण ), गम्य-जान लेना, क्योकि सत्य ज्ञान आदि 
जिनके अनेक भेद ओर विशेषताएँ बतलायी गयीं, उनमेसे किसीसे भी 
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परब्रह्म का वणंन नहीं किया जा सकता है । अतः त्रिशती के ७ २ेवें नाममें 
कहा है--“उनका लाक्षणिक ज्ञानही हो सकता है अर्थात्‌ लक्षणसे ही 
जाना जा सकता है ।' शिवस्तव मे उल्लेख है--हि प्रभु ! आपकी महानता 
के एककणकीभी प्रशंसा करने की सामथ्यं मृङज्ञमे नहींदहै, क्न्तुफिरभी 
अपनी टूटी-फूटी भक्ति पर भरोसा रखकर मै इस स्तुति की रचना कर रहा 
हं ।' परम शिव ! भपनी शक्तिसे नहीं अपितु भक्तिसे ही. जीव सफलता 
प्राप्त करता है। 

( १२० ) भक्तिवश्या-भक्ति के वशमें हैँ। कहा मया है--*शिव। 
यद्यपि.आप परम स्वतंत्र, फिरभी भक्तिके दास ।' देवी को प्रसन्न करना 
भक्तिद्वारा ही सम्भव है। 

( १२१ ) भयापहा-भय को दूर करने वाली । श्रुति का कथन है-- 
ब्रह्मानन्द की अनुभूति हो जाने पर किसी प्रकार काभय नहीं रह्‌ जाता दहै ।' 
वायुपुराणकोा भी कथन है--जंगल में, जल में, पृथ्वी पर, सिह का 
सामना हो जाने पर तथा अन्य वन्य पशुओं के सामने पड़ जाने पर, विभिन्न 
प्रकार की कठिनाश्यों ओर रोगों आदि का आक्रमणहोने पर देवी के नामों 
का उच्चारण ही पार लगाता है। 

( १२२ ) श्षाम्भवी-शिव कौ सहधर्मिणी । अथवा वे शम्भू के भक्तोंकी 
माता हैँ । योगशास्व ( हठ० प्र ° ४.३६ ) के अनुसार-यह एक प्रकार की 
मुद्रा है, जिसको विस्तृत रूप में इस प्रकार से समज्ञाया गया है--लक्ष्य अन्तर 
मेटहै, दृष्टि बाहर दै चहेनेत्र खुलेहों याबन्दहों। इसे शाम्भवी मुद्रा 
कहते हैँ । इसे तत्रो मे अत्यन्त गोपनीय रखा गया है ।' कल्पसूत्र ( परशुराम 
१.३३ ) मे उल्लेख हं--"दीक्षा तीन्‌ प्रकार की होती दँ । शक्ति, शाम्भवी 
ओर मातरी ।' इन सभी दीक्षाओं की विशेषताएं होती है, जिन्हे कल्पसूत्र में 
विस्तृत रूप से बतलाया गया है । देवीभागवतपुराण के अनुसार आठ वषं कौ 
बालिकाको शाम्भवी कहते है। मंत्रशस्त्रमे एक विद्या का नाम भी 
शाम्भवी है। 

शाम्भवी दीक्षा--इसे वेध-दीक्षा के अन्तगंत माना गया ह । इसमें गुरु 
शिष्य पर शक्तिपात कर रक्तिकी कुण्डलिनी को जागृत कर देताह। 
शाम्भवीदीक्षा तीतब्रतम दीक्षा होती ह। इसमे जीव-ब्रहमीकत्व ज्ञान का 
प्रस्फुटन होता है, इसलिए इसको महाविधदीक्षा कहते हैँ । यह्‌ दीक्षा गुरुके 
शक्तिपात रूपी अनुग्रह द्वारा ही सम्पादित हीती है। 

( १२३ ) शारदाराध्या-शारदा की आराध्या । शारदा अथवा सरस्वती 
वाग्‌-देवी है । अथवा उनका पूजन शरद्‌ अथवा वर्षा ऋतु मे किया जाता 
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दै । माकंण्डयपुराण का कथनं है-- "उनका पूजन वसंत ऋतु अथवा वर्षा ऋतु 
मे करना चाहिए । रश्द्रयामल का कथन है--“रक्त-दंडिका का पूजन वसन्त 
ऋछतु मे नौ दिनों तक करना चाहिए । 

अथवा श्ारद निर्मल मनके व्यक्ति को कहते है । मेदिनी में कहागयारहै 
किं आश्रम-अवस्थाओंमेंसे यह एकै । इसे शालीन भी कहते है । 


अथवा अनेकाथेध्वनिमंजरी के अनुसार अ" का अर्थं वासुदेव भौर "आ 
का ब्रह्मा है । उनका पूजन महान्‌ (शारद) ब्रह्मा भौर विष्णु करते हैं। 
कालिकापुराण में शारद शब्द की व्याख्या इस प्रकार की गयी है --"एक समय 
वसन्त ऋतु मे नवे दिन आपको देवों ने जगाया, अतः संसारम इसी नामसे 
प्रसिद्ध दहो गयीं ओर इसी नामसे शारदापीठ हो गयी । अथवा सरस्वती देवी 
आपकी आराधना करती हैँ । 

( १२४ ) श्र्वाणी--शिव की पत्नी है, जिनका शरीर पृथ्वीहै। लिङ्ग 
गौर वायुपुराण के अनुसार शिव को पृथ्वी के आकार में शवं कहते हैँ भौर 
उनकी पत्नी सुकेशी मौर पुत्र अंगारक है । 

, शिवके माठ स्वरूप बताये गये शिव, भरव, श्रीकण्ठ, सदाशिव, 
ईश्वर, रुद्र, विष्णु ओर ब्रह्मा । ईश्वर को शवं भी कहा जाता है, अतः शवं 
की पत्नी शर्वाणी हुई । 

( १२५ ) श्र्मदायिनी-सुख प्रदान करनेवाली । देवीभागवत के अनुसार 
वे अपने भक्तों पर सुख एवं आनन्द की वर्षा करती है, अतः उन्हे सुखप्रदा 
कहा जाता है । 


शाङ्करी धोकरी साध्वी शरच्चन्द्रनिभानना । 
शान्तोदरी श्ान्तिमती निराधारा निरञ्जना ।॥ ९४ ॥ 


करोतीति करः । पचाद्यच्‌ । कृजो टितुताच्छील्पेत्यादिना टोवा। शं 
सुखस्य करः । शं करे यस्य स॒ वा शश्द्भुरः तस्य स्त्री श्नाद्धरौ। तथाच- 
काकिकापुराणे--्रतिसर्गादिमध्यान्तमहं शम्भं निराकुलम्‌ । स्त्रीरूपेणानुयास्यामि 
प्राप्य दक्षादहं तनुम्‌ ॥ ततस्तु विष्णुमायां मां योगनिद्रां जगन्मयीम्‌ । 
श्ाङ्धुरीति स्तुविष्यन्ति रद्राणीति दिवौकस" इति ॥ करोतीति करी, धियः करी 
श्नोकरी । श्रीकरो विष्णुः । श्वीधरः श्रीकरः श्नीमानि'ति ` विष्णृसहलरनामसु 
पाठात्‌ । तस्येयं श्रौकरीति वा ॥ 

अथ परिभाषायां षट्चत्वारिश्रामानि विभनते- 


राजा चतुबेलेन्द्रो भूत्वा बलिरागमान्‌ द्विदा । 
गुणगणगौण्यं गणगोमार्गे मार्गे मृगेण भवेत्‌ ॥ १५ ॥ 
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चतुरित्येकस्मिल्रधे चतुश्च तुरक्लषराणि चत्वारि नामानि द्विदश्ष दिसहितां 
दहा । अ्धंत्रयेणेतादृज्ञानि नामानि दादश्ञ । स्पष्टमन्यत्‌ ॥। ११ ॥ 

साध्वी पतिव्रता । सती साध्वी पतित्रतेत्यमरः। कालत्रयेऽपि पत्यन्तर- 
योगाभावादनितरताधारणं पातिव्रत्यम्‌ । तदुक्तं भीमदाचार्यभगवत्पादः - कलत्रं 
वेधात्रं कति कति भजन्ते न कवयः, धियो देव्याः को वा न भवति पतिः कैरपि 
धनैः । महादेवं हित्वा तव सति सतीनामचरमे, कुचाभ्यामासङ्धः कुरबकतरो- 
रप्यसुलभ' इति ॥ देवीभागवतेऽपि--'साध्वीत्यनन्यसामान्यपातिब्रत्येन गीयसे" 
इति । शरत्कालिकेन चन्द्रेण तुल्यमाननं मुखं यस्याः । शो तनूकरणे" । शातं 
कृश्लम्‌ । (आदे च उपदेशेऽश्िती'त्यात्वम्‌ । उदरं यस्याः सा शातोदरी । शतो- 
दरस्यानन्तगुहस्य हिमवतोऽपत्यं हैमवतीत्यर्थो वा । शान्तिरस्या अस्तीति 
श्ान्तिमती । भक्तष्वौदधत्याभावात्‌ । आधाराच्निष्करान्ता मूलाधारादुद्गता । 
“निरादयः क्रान्ताद्यथे पश्चम्ये'ति समासः । यद्रा निर्गत आधारः अधिष्ठानान्तरं 
यस्याः । सर्वंजगदधिष्ठानस्य सत्यत्वेनाघारान्तरायोगात्‌ । अथवा निराधाराख्य- 
पुजास्वरूपा । तथा च सूतसंहितायाम्‌--“ुजा शक्तेः परायास्तु द्विविधा 
सम्प्रकौतिते'त्युपक्रम्य बाह्याभ्यन्तरभेदेन दव विध्यमुक्त्वा बाह्याया वे दिकतान्त्रिक- 
भेदेन दं विध्यं सलक्षणं वर्णयित्वोक्तम्‌ । "जा याभ्यन्तरा सापि दविधा षरि- 
कीतिता । साधारा च निराधारा निराधारा महत्तरा ।॥ साधाराया तु साधारे 
भिराधारा तु संविदि । माधारे वर्णसंक्टप्तविग्रहे परमेश्व रीम्‌ ।॥ आराधयेदति- 
प्रीत्या गुरुणोक्तेन वतमेना । या पूना संविदि प्रोक्ता सा तु तस्यां मनोलयः ॥ 
संविदेव परा कशाक्तेर्नेतरा परमार्थतः । अतः संसारनाशाय साक्षिणीमात्मरूपि- 
णीम्‌ ।॥ आराधयेत्‌ परां शक्ति प्रपन्वोल्लासवजिताम्‌ । स्वानुभूत्या स्वयं साक्षात्‌ 
स्वात्मभूतं महेश्वरीम्‌ ।। पुजयेदादरेणेव पजा सा पृरुषाथदे'ति । अथ निराधार- 
पुजाकर्मोभूतसंवित्स्वरूपस्येदम्पर्येण निषेधमुखेन विधिमुखेन पराभिमतनिरसेन च 
निर्धारिणपूरवेकं तत्प्राप्तिसाधनोपायं तज्जन्यफलस्वरूपश्च कतिपयंर्नामभिराह निरञ्ज- 
नादिभिरणष्टभिः श्लोकः । सन्ति हि त्रिविधाः पश्वः। तत्रानात्मन्यात्मताज्ञानस्वरू- 
पाणवमलमात्रेण युक्तो विज्ञानकेवलः देहारम्भकाद्ष्टात्मककामणमलवान्‌ प्रल्य- 
कालः भेदनरुद्धिजनकमाध्याख्य ( ? ) मलवान्‌ सकल इति भेदात्‌ । एषत्तरोत्तरो 
मलः पर्वपवेग्याप्य इत्यादि निरूपितं सेतुबन्धेऽस्माभिः । तत्र सकलपशुनिरासा- 
याह । निरञ्जना अञ्जनं नाम कालिमा । मायासद्धः इति यावत्‌ । तमोरूप- 
व्वेनावरणधर्मेण सादृश्यात्‌ । तथा च योगवासिष्ठे-"भावाभावे पदार्थानां हर्षा- 
मर्षविकारदा । मलिना वासना राम सद्कुश्ञब्देन कथ्यत" इति । निर्गतमञ्जनं 
यस्याः सा निरञ्जना । 'निरवधं निरञ्जन'मिति श्रुतेः । (अविद्यासम्पर्काभाव- 
वतीत्यर्थः । मिथ्यारूपाया अविद्यायाः स्वाधिष्ठानेऽभावात्‌ । प्रतिपन्नोपाधौ 
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न्रैकालिकनिषेधग्रतियोगित्वस्यंव मिथ्यात्वात्‌ । यद्वा नितरां रञ्जनं रागो रक्तिमा 
सन्तोषणं वा यस्याम्‌ ॥ ९४ ॥ 


(१२६ ) क्षाङ्ःरी- शंकर की पत्नी । शं-सुख ओर कर-करनेवाली । 
कालिकापुराण के अनुसार प्रत्येक सृष्टि-चक्र के आरम्भमें मँ सदैव निर्मल 
शंभुके साथनारी के रूपमे रहती हं जिसका जन्म दक्षसे हुआआहै। 
सब देव मेरी स्तुति करेगे ओर मृन्ञे विष्णुमाया, योगनिद्रा, शांकरी ओर 
रुद्राणी नामों से सम्बोधित करेगे ।' 

( १२७ ) श्रीकरी-सफलता अथवा श्री प्रदान करनेवारी । विष्णुसहसर- 
नाम के अनुसार श्रीकर विष्णुकाही नाम है जौर उनकी पत्नी श्रीकरी है। 

[ परिभाषा का ग्यारहर्वां सगं : जिसमे ४६ नाम विभक्त कयि गये हैँ ।] 
` (१२८. ) साष्वी-सती । तीनों काल-भूत, वतमान ओर भविष्यमें 

वै केवल अपने पतिसे ही अनुरक्त हैँ । यह उनकी महान्‌ अतुलनीय विरेषता 
है । सौन्दर्यलहरी मे भगवत्पाद आचाय कहते ईै-- 
“पुरारातेरन्तःपुरमसि ततस्त्वच्चरणयोः 
सपयमर्यादा तरलकरणानामसुलभा । 
तथा ह्येते नीताः शतमखमुखाः सिद्धिमतुलां 
तव द्वारोपान्तस्थितिभिरणिमाऽऽचाभिरमराः ॥' ९६। 

अर्थात्‌ (तू त्रिपुरारि के अन्तःपुर कौ रानी है, अतः तेरे चरणों की सपर्या 
( पूजा ) की मर्यादा चंचल इन्द्रियों वले मनुष्यों को सुलभ नहीं है भौर इन्द्र 
की प्रमुखतामें रहने वाले ये देवगण तेरेद्वारके निकट खड़ी रहने वारी 
अणिमादि की अतुल सिद्धियों तक ही पहुंच पाते हैँ ।' 

"कलत्रं वैधात्रं कति कति भजन्ते न कवयः 
श्रियो देव्याः कोवान भवति पतिः कंरपि धनैः । 
महादेवं हित्वा तव सति सतीनामचरमे 
कुचाभ्यामासद्धः कुरवकत रोरप्यसुलभः ॥' 

अर्थात्‌ विधाता की स्त्री सरस्वती को कितने ही कविजन क्या नहीं भजते 
ओौर कौन योडा-सा भी धनवान्‌ होकर लक्ष्मी का पति नहीं होता? परन्तुहे 
सती ! सतियो में श्रष्ठ! महादेव कौ छोडकर तेरे कुचोंकासंगतो कुरवक- 
तर कोभी दुलभ दै। ( सौन्दयंलह्री, स्वामी विष्णुतीर्थं ) 

देवीभागवतपुराण का कथन है कि अपने पति के प्रति अतुलनीय भक्ति 
रखने के कारण साध्वी कहकर आपकी स्तुति की जाती है। 

( १२९ ) शरच्चन्द्रनिभानना-शरत्‌ काल के चन्द्रमाके सदृश जिनका 
मुख है। 
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( १३० ) शान्तोदरी-- जिनका उदर अत्यन्त कृश है । हिमाल्य की 
उदर में अनन्त विद्याओंका भंडार होते हए भी जो शान्त है, धै शान्तोदरी 
हैँ ।. अथवा शतोदरी कन्या को भी कहते, क्योकि हिमालय में सैकड़ों 
गहाण है । 

(१३१ ) श्ान्तिमती-सदैव शान्त रहने वाली । भक्तों के प्रति देवी 
सदैव स्नेह रखती दँ । वैराग्य, विवेक, सन्तोष, क्षमा ओर शान्ति उनके गुण 
है । वे संकल्प-विकत्प से परे है । उनमें क्षौभ नहीं है, अतः वे सदैव शान्त रूप 
में रहती हैँ । 

( १३२ ) निराधारा-अधार नहीं दहै अर्थातु वे किसी पर निभर नहीं 
है । आधारसे ही निष्क्रमण हुआहै। मूलाधारमे हीट । निगंत ही जिनका 
आधार है। 

अथवा यह्‌ एक उपासना-पद्ति भी है, जिसे निराधार कहते हैँ । सूत- 
संहिता ( १.५.२३ ) का कथन है-- देवी की पूजा दो प्रकार से होती है ।' अगे 
चङ कर दोनों विधियोंकी विस्तृत चर्चा की गयी है-एक बाह्य पजा ओौर 
दूसरी अन्तःपूजा । बाह्य पूजा के भी दो भेद बताये गये हँ एक वैदिक ओर 
दूसरा तांत्रिक.। इनकी अपनी अलग-अलग विेषताएें है । इसके बाद चर्चा 
आती है ( ११-१२ ) आन्तरिक या अन्तर्मुखी पूजाकी; येभीदोप्रकारकी 
होती हँ--एक साधार ओर दूसरी निराधार। इस निराधार की साधना 
उच्वकोटिकीदहै। साधार पूजा मानसम प्रतिमाया छवि आदिकाध्यान 
करकी जाती है। निराघार साधना पूणंतया बिना किसी आकार का ध्यान 
कियिकी जातीदहै। यही शुद्ध ध्यानदहै। साधार साधना में देवी की पूजा 
अत्यन्त प्रसन्नतापूर्वंक एवं पवित्र शब्दों दवारा की जाती है, जिसका निदंशन 
गुरु करते हँ । निराधार साधना में संवित्‌ ध्यान में अपना मनोल्य किया 
जाता है । वास्तव में शुद्ध ज्ञान का इसके अतिरिक्त ओौर कोई आशय नहीं है, 
अपितु केवल सर्वोच्च शक्ति का ध्यान किया जाता है । अतः सांसारिक बन्धनों 
से मुक्त होने भौर आवागमन के चक्रमे छृटकारा प्रप्त करनेके ल्एि 
साधना करना अनिवायं है । अर्थात्‌ अपना स्व, साक्षी प्रपंचवादी संसारकी 
मायासि मुक्तै । अपनेस्व के माहेश्वरी रूपमे प्रत्यक्ष अनुभूति प्राप्त करः 
उसका मादेश्वरी रूप में पूरणं श्रद्धा ओर विश्वास के साथ ध्यान करना चाहिए । 
इसी साधना से मुक्तिकी ओर अग्रसर हुआ जाताहै। 

( १३३ ) निरञ्जना-निमंल अथवा स्वच्छ । 

[ आगे कुछ नाम इसी प्रकारके हैँ । शुद्ध ज्ञान की प्रकृति का जानना 
जो निराधार साधना का लक्ष्य है, उसकी एक निश्चित परिभाषा हो गयी तथा 
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अध्यास दूर हो गये। तव उसे प्राप्न करने के साधन निश्चित किये गये ओर 
उनका जो परिणाम होना है, उनकी जानकारी भी प्राप्त हो गई । | 

मूढ पद्यु तीन प्रकारके होति हँ : विज्ञान केवल वे हैँ जौ अनात्मा में अषने 
को आत्मवत्‌ देखता है मौर उसमे केवल यही मल है । प्रलयकाल के पशुषे 
जिनमे कमं मलहै ओर तीसरे सकल वे है, जिनमें मायाका मल दहै ओौर इसी 
से दैत का आभास होताहै। इन तीनोंमें दूसरे मे पहिलेका ओर तीसरेमें 
दूसरे का मल अपने मल के अतिरिक्त टै। सेतुबन्ध मे इसका विस्तृत विवेचने 
किया गयादहै। 

उन्हे निर्मल या स्वच्छ इसलिए कहते है, क्योकि वे सकल के मलंसे 
परे हैं । 

अंजन-- काला अर्थात्‌ अज्ञानी; क्योकि अज्ञानी में यह गुणै कि वह 
प्रकृति पर आवरण डा देता है, क्योकि उसकी प्रकृति हीः तमस्‌ है । योग- 
वाशि का कथन है--इच्छित वस्तुओं का स्थायित्व ओर अस्थायित्व सुख 
मौर दुःख पैदा करतेहँ। राम! दूषित आसक्तियों को संगया राग कहते 
हँ ।' श्रूति ( शवेता० उप० ४.१९ ) मे कहा गया है--'आरोप हीन एवं 
निष्कलंक' अर्थात्‌ वे राग भौर अन्ञानसे रहितै, क्योकि अज्ञान तो केवल 
पूणं भ्रान्ति-है, अतः उसके स्थायित्व का प्ररनही नहींहै। श्रान्तिया ध्म 
काअथहै-जो किसी कालम भीनदहो। अथवानिक्रा अर्थं है--अधिक 
ओर रजन का लाटी या प्रसन्नता । 


निर्लेपा निर्मला नित्या निराकारा निराकुला । 
निर्गुणा निष्कला क्लान्ता निष्कामा निरुपप्लवा }\ ९५ ॥ 


प्रलयकालेऽतिव्याप्ति निरस्यति । क्मंसम्बन्धेन लेपस्तस्माक्निष्काशिता । 
नमां कर्माणि लिम्पन्ति" इति स्मृतेः । यद्वा लेपः क्मंसम्बन्धः स निर्गतो 
यस्याः ज्ञानेन सा निपा । तदुक्तं यज्ञवेभवखण्डे- “कर्मभिः सकलंरपि लिप्यते 
बरह्मवित्प्वरश्च न सर्वथा । पद्मपत्रमिवा रहो परब्रह्मवित्प्रवरस्य तु वैभवम्‌" । 
गीतास्वपि “लिप्यते न स पापेन पद्यत्रमिवाम्भते'ति । विज्ञानकेवकलेऽतिव्याप्ति 
परिहरति । नि्मंला आणवमलाभाववती, मलस्तमात्मा तदभाववती वा । मुक्त 
जीवस्तु लक्ष्य एव । नित्यमृक्तेत्यनेन वा तन्निरासः 1 यदा नित्यशुचिनो मालिन्य- 
भ्र माधायकत्वादविचैव मलस्तदभावत्वाध्तिमंला । मलस्य भिथ्यात्वात्‌ । तदधि- 
ष्ठाने तु न तथेत्याह । नित्या कालत्रयेऽप्यबाध्या । तेन क्षणिकविज्ञानमेवात्मेत्यौ- 
( त्तानि )त्पातिकबाह्यनिरासः । “अविनाक्ञी वा अरेऽयमात्मेति श्रतेः । तिथि- 
नित्या काठनित्या मन्त्ररूपा वा । साकारविज्ञानवादिमाध्यमिकनिरासायाह । 
आकारस्य सगुणरूपस्य कल्पितत्वान्निराकारा । तदुक्तं ॒विष्णुभागवते-स वंन 
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देवासुरमर्त्यतिर्यङ न स्त्री न षण्डो न पुमान्न जन्तुः । नायं गुणः कमं न सन्न 
चासन्निषेधशेषो जयतादशेषः" इति । आकूलेति भावप्रधानो निर्देशः । अविद्या- 
सम्पकऽप्याकुलत्वाभावाध्िराकुला । निर्गता आकुलचित्ता यस्या इति वा । 
तादृज्ञानां दररेति यावत्‌ । आकुलत्वं सर्वाभावः शुन्यं वा । तेन शुन्यवादिगम्भोरा- 
ख्यबाह्यनिरासः । ताकिकमतं निरस्यति । गुणशुन्यत्वाक्िगणा । (साक्षी चेता 
केवलो निगंणश्रे"ति शुतेः । गुणानां शरीरधमत्वेन िद्धमत्वाभावाच्च । तदुक्तं 
मत्स्यपद्मपुराणयोहिमवन्तम्प्रति नारदेन-- दुक्तं च॒ मया देवी लक्षणेरवंनितेति 
च 1 शृणु तस्यापि वाक्यस्य सम्यगथं विचारणात्‌ ॥। लक्षणं देवकोटघङः शरीरं- 
काश्यो गुणः । इयं तु निगंणा देवी नैव लक्षयितुं क्षमे'ति ॥ सावयवमेव ब्रह्मेति 
मतं निरसितुमाह । निर्गताः कला अंशा वास्तविका यस्याः । “अंशो नानाष्यप- 
देशा'दिति सूत्रम्‌ । "ममैवांशो जोवलोक" इति स्सुतिश्च कल्पितांश्षाभिप्रायत्वाद- 
विरुद्धा । निर्गुणचिन्ता वा निष्कलेत्युच्यते । तदुक्तं विज्ञानभैरवभटारकंः- 
श्यानं या निष्कला चिन्ता निराधारा निराश्रया। नतु ध्यानं शरीरस्य मुख- 
हृस्तादिकल्पने'ति । निष्कला कलातीता वा । शान्ता शमवतौ । “निष्कलं निष्क्रयं 
ज्ञान्त'मिति त्रिषुरोपनिषत्‌ । श्कारोऽन्तो यस्य तद्रूपा । अमृतबीजात्मिकेति 
यावत्‌ । अक्ान्तेति वा छेदादिगन्तव्याप्तत्वोक्त्यात्मनः परिच्छिन्न तावादिदिग- 
भ्बरनिरासः । “सत्यकामः सत्यसङ्कल्प" इत्यादिश्रुत्या तादृश्षमेव ब्रह्मेति मतं निर- 
स्यति । निगेतः काम इच्छा यस्याः सा निष्कामा । “अवाप्ताखिलकामायस्तृष्णा 
कि विषया भवेत्‌ इति देवीभागवतात्‌ । नेतिनेत्यात्मे'ति श्रुतेः धूर्णमवः पूणं 
भिद'मिति धुतेश्च .ओपाधिकगुणपराणि शुव्यन्तराणीति भावः । निष्कममतीति 
दा । “अम गत्यादिषु" । उपप्लवो नाज्ञः स निर्गतो यस्याः । निःशेषेणातिश्येन 
उप समीप एव पिण्डाण्ड एव प्लवोऽमृतस्रवणं यया सा निरुपप्लवा । निर्बन्धादि- 
पदेष्वतिश्याद्यर्थे निरः प्रयोगात्‌ । तथा चारुणोपनिषदि “आप्लवस्व प्रष्लवस्व 
आण्डीभवज मा मुहु"रिति ॥ ९५ ॥ 

( १३४ ) निेपा-शुद्ध, मपविव्रता से दुर। उन्हे एेला इसलिए कहा 
गया है, क्योकि वे प्रल्यकालमे भीमल से पूर्णतया रहितः ही रहती है । 
केप अर्थात्‌ मल क्म-सम्बन्ध से पैदा होता है। भागवतपुराण मे कहा गया 
है-"न मां कर्माणि किम्पन्ति' अर्थात्‌ कम॑ मृह्ञे प्रभावित नहीं करते । अथवा 
देवी के ज्ञान से भक्त अशुद्धता से मुक्त हो जाता है । शु° सं° ( ४.२५.२५ ) 
मे उल्लेख है-- श्रह्य-ज्ञानी किसी भी कमस प्रभावित नहीं होता ओौरन 
उसमे अपवितव्रता का भावही आता है। उसकी स्थिति ठीक वै्लीही है 
जैसी जल में रहने वाले कमल के पत्ते की । पत्ते पर जल नहीं टिकता । ब्रह्म- 
ज्ञानी की यही मयदिा है । भगवद्गीता मे कहा गया है-- 

१३ ल० 
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ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः । 
क्ष्यते नस पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा ॥।'* ५.१०। 
अर्थात्‌ परमेश्वर मेँ कमो का समर्पण करके तथा उनके फल मे आसक्ति 
छोडकर जो उन कमो को करता दहै, वह साधक पाप से--अर्थात्‌ बन्धन का 
हेवु होने के कारण जो पापमय कहे गयेरहै, उन पुण्य-पाप रूप कमो से-- 
उसी प्रकार लिप्न नहीं होता है, जिस प्रकार कमल का पत्ता जल में रहता 
हुमा भी जल से लिप्त नहीं होता । 

( १३५ ) निर्मला-जिनमे आणवमल नहीं है अर्थात्‌ स्वच्छ । वे विज्ञान 
केवल मलसे भी दूररहैँ। मलका अर्थं आणवमलदहै। अविद्या भी एक 
प्रकारका मलहीहै, जो निरन्तर तमस्‌, ध्रान्ति ओरश्रमको बनायेही 
रखता है । 


( १३६.) नित्या-अनादि । अ्युदधता यद्यपि स्थायी नहीं है, किन्तु 
उसका नियंत्रक स्थायी अर्थात्‌ नित्यहै। वे तीनों कालमेंहै। इसका अथंहै 
किजो लोग यह कहते हँ कि सभी कुष आदरं ओर क्षणिक है, वे सही नहीं 
है । इस प्रकार यहाँ क्षणिक विज्ञानवाद के. तिद्धान्तों का खण्डन किया गया 
है। श्रूति ( वृ० उप० ४.५.१४ } मे कहा गया है कि "यह्‌ स्वात्मा 
अविनाङी है ।' 

अश्वा नित्या मास्तकी तिथियोंकी अधिष्ठात्री देवियोंको भी कहतेहै। 
श्री चक्रस्य पन्द्रह नित्या हँ । १६बीं नित्या चिद्रूपारिमका है । वह्‌ सदाशिव 
रूपाहोनेके कारण सबकी अधिष्ठात्री है ओर अमावस्या तिथि रूपारहै। वह्‌ 
स्वयं नित्याओंके रूपम प्रकाशमान है । अतः सबकी अधिदेवता है। पंच- 
दज्ी के १५ अक्षरों को भी नित्या ओर १६वीं को स्वयं श्री समज्नना चाहिए । 
सोलह नित्याओं का स्थान विशुद्धिचक्र में है। चितिशक्तिका शुद्ध स्वरूप 
हस्रार में है जिसकी ये सब कलाएे दँ । नित्या नाम का-एकमंत्रभीहै। 


( १२३७ ) निराकारा--आकार रहित । इसमे उस सिद्धान्त का खण्डन 
होता है जिसके अनुसार यह मान्यता है, कि प्रत्येक पदाथं काञाकार है। 
यह सिद्धान्त विज्ञानवाद है ओर इसे माध्यमिक कहते है । १२३६ नाममेभी 
इसका खण्डन किया गया है । 


आकार-एेसा रूप जिनमे गुणों का अध्यास अथवा आरोपण किया जाता 
है। विष्णुभागवतयपुराण के अनुसार--श्रह्य न देवँ ओर न दैत्य,न 
मानवै भौरनपञयु। नस्त्रीरै ओौर नशिखण्डीद्धहैँ। वे गुणःभी नहीं 
दै, कमंभीनहींदै, वे न नतो अस्तित्व-विद्नं दै भौर न उनका अस्तित्व 
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हीदहै। ब्रह्मयकी जय हो। वे अनन्तर ओर वेद, शास्त्र, आगम, पुराण, 
ऋषि, मुनि उनका नेति-नेतिसे ही वणन करते हैँ ।' 

( १३८ ) निराकुला-यद्यपि उनका अविद्या से भी सम्बन्ध या सम्पकं 
है। किन्तुवे फिर भी उपसे प्रभावित या उद्रेलित नहीं होतीं। वे उनसेभी 
दुर रहती है, जिनके मानस आकुल रहते हँ । इसके द्वारा उन गम्भीर 
सिद्धान्तो को भी मान्यता नहीं दी गयी है, जिनकी धारणा है कि सब कुछ 
शून्य ही है, अर्थात्‌ शून्यवाद का खण्डन । ` 

( १३९ ) नि्गुणा-गुण-रहित । यहाँ पर तकं-सिद्धान्त को अमान्य किया 
गया है। श्रुति ( श्वे° उप० ६.२ ) मेँ कहा गया है--साक्षी चेता केवलो 
निर्गुणश्च ।' गुण शरीर का धमे है। मत्स्य ओर पद्मपुराणमे नारदने 
हिमवान्‌ को सम्बोधित करते हुए कहा है-- "यदुक्तं च मया देवी लक्षणै- 
वंजिते"- जैसा मैने कहां कि देवी मे अध्यास का आरोपण नहीं है । अच्छी 
प्रकार सुनो भौर अथं को ग्रहण करो-लक्षण देवोंके चिह्र गौरः गुण 
शरीर पर निभैर करते हैँ । यह देवी बिना गणोंके है, भतः उन्है लक्षणसे 
नहीं पहचाना जाताहै।' वे साक्षी, विश्ुद्धतम सत्‌, अरूप, ज्ञान ओर 
निर्गण है । । 

( १४० ) निष्कला-भिन्न अवस्थाएं नहीं । इससे उस सिद्धान्त का 
प्रतिवाद हो जाता है जिसके अन्तगेत ब्रह्म की विभिन्न अवस्थाएें मानी जाती 
हैँ । वेदसूत्र ( २.३.४३ ) में उल्लेख है--आत्मा भगवान्‌ का अंश या रूप है, 
क्योकि इसमें विभिन्नता की प्रतीति होती है । भगवद्गीता मे कहा गया है-- 

"ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः । 
मनः षष्ठानीन्दरियाणि प्रकृतिस्थानि कषेति ॥' १५.७ । 

अर्थात्‌ "मेरा ही सनातन अंश इस जीव देह में है । जीवात्मा सत्‌ होकर 
त्रिगुणमयी माया में स्थित हुआ मन सहित चछहों इन्धियों का आकर्षण 
करता है ।' 

येदोश्रुति ओौर स्मृति एक-दरसरे की विरोधी नहींर्है। क्योकि अंशी 
कोही लक्षण रूपमे बताया गया है। 

अथवा ब्रह्म का ध्यान निष्कल रूप मेँ करना । विज्ञानभैरव मटरारक का 
कथन है--श्रह्म का ध्यान निष्कल स्वरूपम करना चाहिए, क्योकि वह॒ 
निराधारहै ओर निवास का कोई स्थान नहींहै। मुख, हाथ, चरण आदि 
को आकार के भाग मानकर ध्यान करना ध्यान नहीं है ।' 

एकं अन्य मत म० म०.कविराजजी का यह है कि ल्यावस्यामें शिव को 
निष्कल ओर भोगावस्या मे सकल-निष्कल कहा जाता है । किन्तु इन दोनों 
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के अतिरिक्त नाम की अधिकारावस्था उसकी एक ओर अवस्था है। इस 
अवस्थामें शिव सकल भावमें विराजतेर्ह। शिवया परमेश्वरकीये भिन्न 
अवस्थां है, किन्तु ये वास्तविक नहीं, मात्र ओौपचारिक हैँ । शक्ति अथवा 
कला की अविकास दशा, विकासोन्मुख दशा एवं पूर्णं विकास कीदकशषाका 
अनुसरण करके शिव की उपयुक्त विभिन्न दशां कल्पित हैँ ।"`कलात्मकही 
किवके देह रूप मे कल्पित कौ गई टहै। इसलिए लयावस्था में बिन्दु विक्षोभ 
न रहते हुए भी कला का उद्धव नहीं होता, इसलिए शिव को निष्कल 
शिव अथवा अशरीर कहा जाता है। शिवको जब अहरीरी कहा जाताहै 
तब उसी अवस्थाको लक्ष किया जातादटहै। भोगावस्था शिव की सकल- 
निष्कल उभयात्मक अवस्था भी होतीदहै। अहरीरी भवस्थामें शक्ति रीन 
रहती है भौर विन्दु अक्षुब्ध; इसलिए रहते हुए भी न रहनेके कारण 
बराबर है। उस समय एक मात्र अपनी महिमा से विराजते ह । 

"अकुल से महाबिन्दु तक फले महामार्गं मे जो सब अवान्तरचक्रै, 
उनकी समष्टि ही विश्वचक्र है। इसमे अकुल से आज्ञाचक्र तक का अंश 
सकल है, आज्ञाचक्र के ऊपर बिन्दु से उन्मना तक का अंश सकल-निष्कल 
है ओर उन्मना के बाद महाविन्दु अंश निष्कल है। वस्तुतः यह्‌ महाबिन्दुही 
विश्वकाहूदयदै। यही विश्वातीत परमेश्वर अथवा शिवशक्ति के आविर्भाव 
कास्थान है । उन्मना तक पहुंचने के बाद काल की कला, तत्त्व, देवता, 
भौर मन बिल्कुल विरुद्धदहो जाते है। तंत्र इसी को निर्वाणात्मक रद्रवक्त् 
कहता है ।' 

( १४१ ) श्ान्ता-त्रिपुरा-उपनिषद्‌ का कथन है-- "निष्कलं निष्क्रयं 
शान्तम्‌ ।' न उनके अवयव है, न उनमें गति है; अतएव वे शान्त हैँ। 
अक्षर "स" अमृतबीज मंत्र के अन्तमें हँ अर्थात्‌ देवी स्वयमेव अमृतबीज मंत्र 
ह । अथवा आशान्ता--आशा-दिक्‌-अन्ता- पहुंचना अर्थात्‌ सवंव्यापक । 
इसके द्वारा दिगम्बर के इस सिद्धान्त को स्थापित किया गया कि स्व-आत्मा 
सीमित है। 

( १४२ ) निष्कामा-कोई कामना या इच्छा नहींदहै। जो लोग यह 
मानते टँ कि भगवान्‌ की इच्छा ओर विचार अनादि, उनकी मान्यताका 
भी इससे खंडन हो जाता है । देवीभागवतपुराण का कथन दहै किं जब उनकी 
समस्त इच्छा या कामन पूर्णँ तो फिर ओर क्या इच्छाशेषहै। 
श्रुति ( व° उप० २.३.६) का कथन है--'आत्मन्‌ को लक्षणों द्वारा 
लक्ष्य नहीं कराया जा सकता ।* अन्य श्रुति जिनमें गुणों कौ चर्चा है, केवल 
उपाधि काही वणन करती है । 
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( १४३ ) निर्पप्लवा-नि र्‌-अधिक, उप-निकट अर्थात्‌ शरीर में। 
प्लव-निसृत ( अमृत ) । तात्पयं यह्‌ हुआ कि जिससे शरीर मे अमृत-स्राव 
होता है ( नाम १११ )। अरुणोपनिषद्‌ का कथन है-- "समस्त शरीर को 
अमृत स्नाव से आप्लावित करो ओर शरीर की ७२ हजार नाडियोंकोभी 
इस अमृत से ओत-प्रोत कर लो। मुञ्ञे सदैव भ्रमा से उत्पन्न जानो अर्थात्‌ 
आत्मा को परमेश्वर का अंश समक्ञो। 

नित्यमुक्ता निविकारा निष्प्रपच्चा निराधया । 
नित्यश्चुद्धा नित्यन्ुद्धा निरवद्या निरन्तरा ॥ ९६ ॥ 

नित्यं मुक्ता यस्या भक्ताः सा । नित्यं यथा तथा मुक्ता वा । नित्यं मुन्वति 
मुच्यते वा नित्यमुक्तस्य भावस्तत्ता वा । मोक्षरूपेत्यथः । प्रधानस्य मनसश्च 
निरासायाऽऽह । निगंता विकाराः साङ्ख्ये प्रसिद्धा महदाद्यास्त्रयोविज्ञतिर्यस्याः । 
तदुक्तं साद्कचतत्वकौमु्ाम्‌-'मुलप्रकृ तिरविकृतिर्महदाद्याः प्रकृतिविङृतयः सप्त । 
षोडशकस्तु विकारो न प्रकृतिनं विकृतिः पुरुषः इति ॥ निर्गताः प्रपच्वाः 
क्षित्यादिस-चयगप्रतारणविस्तारा यस्याः सा निष्प्रप्ा । श्रपच्चः सन्चये प्रोक्तो 
विस्तारे च प्रतारण' इति विश्वः । श्रषश्वोपश्ञमं शिवमद्वैतं चतुथं मन्यन्त' इति 
श्रतेः । श्रीराधितं ब्रह्मेति चार्वाकमतं निरस्तमिति । सर्वाश्चयस्याश्चयान्तरायोगा- 
न्निराश्नया । "विश्वं प्रतिष्ठितं यस्यां तस्याः कुतर प्रतिष्ठिति'रिति वचनात्‌ । काल- 
त्रयेऽपि मालिन्याभावाक्ित्यशुडा । अस्पज्ञश्च महाञ्शुचि'रिति श्रुतेः । (अत्यन्त- 
मलिनो देहो देही चात्यन्तनिर्मल' इति स्मृतेश्च । “नहि विज्ञातुविज्ञातेविपरिलोपो 
विद्यते" इति शुतिमभिसन्धायाह । नित्यनरुदधा चिद्रूपा । शुडधबुद्धौ जिनविरेषौ 
तौ नित्यौ यस्याः प्रसादादिति वा। षडदर्शनपुजायां जेनदक्षनोपास्यत्वेनापि 
देव्याः पूजादज्ंनात्‌ तदुपास्थतारानामकदेवौरूपेति यावत्‌ । निर्गतं अवद्यं गह्यंमा- 
विद्यकविकारजातं यस्याः । "निरवद्यं निरञ्जन'मिति शरुते: \ भवद्यान्नरकाल्ि्गता 
यत्प्रसादादिति वा । तथा च कूमपुराणे- तस्मादहनिशं देवीं संस्मरेत्पुरुषो यदि । 
न यात्यवद्यं नरकं सङक्षोणाशेषपातकः' इति ॥ लिङ्खःपुराणेऽपि--मायान्ताश्रैव 
घोराद्या अष्टाविश्तिकोटयः । नरकाणामवद्यानां पच्यन्ते तासु पापिनः ॥ 
अनाधिता भवानीं श्ञङरं नीललोहित'मित्यादि । अवकाक्ञावधिमेदच्छिद्राण्य- 
न्तरपदार्थाः तंविरहिता निरन्तरा । “अन्तरमवकाश्ावधिपरिधानान्तद्धिभेदता- 
दर्ये । छिद्रात्मीयविनाबहिरवसरमध्येऽन्तरात्मनि चे^त्यमरः । "य एतस्मिघुदर- 
मन्तरं कृरतेऽय तस्य भयं भवति इति शरुते: । तेन सजातोयादिभेदश्रयवदेव 
ब्रह्मेति मतनिरासः ॥ ९६ ॥ 

( १४४ ) नित्यमुक्ता-जिसके भक्त सदव मूक्त रहते हँ मथवा जो 
अनादि काल से मुक्त दै । 
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: ( १४५ ) निविकारा-विकार-रहित । विकार सांख्यशास्त्र मे विकारो 
के २३ भेद बताये गये है, जिनका आरम्भ महत्‌ से होता है । सांख्यतत्त्वकौमुदी 
( कारिका ३) मे उल्लेख है--“मुल प्रकृति की विकृति महद्‌ भादि है । मूल 
प्रकृति अनादि है । किन्तु महद्‌ आदि विकृतियों कौ उत्पत्ति है । १६ जन्य भी 
उत्पादित तत्त्व है, किन्तु इनसे उत्पत्ति नहीं होती है । आत्मा कीन तो किसी 
से उत्पत्ति है ओर न उसमे ही किसी की उत्पत्ति होती है । 

( १४६ ) निष्प्रपन्बा-प्रपखसे अलग । विश्वके अनुसार ्रपश्च 
का अथं है--एकत्रित करना, विस्तार करना ओौर प्रतारण ।' श्रुति ( मान° 
उप० ७) का कथन है--"उनकी मान्यता है कि चतुथं अवस्था ध्रान्ति, 
शान्ति, आनन्द ओौर अद्रैत की नकारात्मक अवस्था है। 

( १४७ ) निराश्चरया-अशरीरी । इसके दारा चार्वाक-सिद्धान्त को 
अमान्य कियागया है। चार्वाक यह मानते हँ कि श्रह्यश्रीर का अभिन्न 
अंगहै।' 

देवी सभी की आधार र्हैँ ओरवे किसी पर आधारित या निर्भर नहींदहै। 
कहा भी गया है--'समस्त ब्रह्माण्ड जिन पर आधारित है, उनका आधार 
कहाँ ?" 

( १४८ ) नित्यशुद्धा-सदैव शुद्ध । भूत, वर्तमान ओर भविष्य इन तीनों 
कालोँमे वे स्वेदा शुद्ध रही है, अतः उन्ह शुद्चिति कहा जाता है। श्रुति 
की मान्यता है--'आणवमल से उनका कभी भी सम्पकं नहीं हुमा भौरवे 
स्वयं मे शुद्ध चिति हैँ ।' स्मृति में कहा गया है--शरीर आणवमल के कारण 
अत्यन्त अपवित्र है, किन्तु इसमे निवास करने वाला अत्यन्त बुद्ध है ।' 

( १४९ ) नित्यनुदा-सदैव ज्ञानी । श्रुति ( ब्र० उप० ४,३.३० ) के 
अनुसार--्ञान ज्ञाता से अभिन्न है!" वे.स्वयं चिति-स्वरूपा है, अतः सदव 
ज्ञानवान्‌ है । अथवा शुद्ध ( नाम १४८ ) भौर बुद्ध दो अन्य व्यक्तियों का 
भी परिचायकरहै। जनोंके तीथकर, जोदेवीके ही अनुग्रहसे नित्यकौ 
कोटि में पहुंच गये । देवी की आराधनाके जो छः मागं बताये गये हैँ उनमें 
छः जैन-ग्रन्यो की भी गणना होती है । इसका अथं यह हा कि देवी तारा 
रूपमे भीर्हैः। जैन-उपासनामें तारा मुख्य है, जिनकी उपासना तीर्थंकर 
भी करतेथे। 

( १५० ) निरवद्या--अपवाद रहित । अवद्य-आरोप; यह अविद्या का 
रूपान्तरण है । श्रुति ( उवे ° उप० ६.१९ ) मेँ कहा गया है-- "दोष ओर कलंक 
रहित ।' अथवा अवद्य एक नरक का भी नामदहै, उनके गनुग्रहसे भक्त 
उसरनरकसे बच जाते हँ। कूम॑पुराण का कथन है--"यदि कोई देवी कष 
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स्मरण रात-दिन करतारहै तो वह अवद्यमें नहीं जाता दै, क्योकि उसकी 
सभी पापोंसे मुक्तिरहो जाती है।' छिगप्राण के अनुसार नरक २८ करोड़ 
है-घोरसे लेकर माया तक । इन नरको मेँ पापी लोगोंको बड़ी यातना 
भिक्तीदहै। जो व्यक्ति देवी के पति शंकर एवं नीललोहित का स्मरण नहीं 
करते है, उन्हे नरक में जाना पडता है। 

( १५१ ) निरन्तरा--अविरल । अमरकोश मे इसका अथं बताया है-- 
"अन्तर अर्थात्‌ आरम्भ, समय, वस्त्र, तिरोधान, भेद, छेद, स्व, अनुपस्थिति, 
बाह्य, अवसर, मध्य ओर व्यक्तिगत आत्मा । श्रुति ( ता० उप० ७.१) का 
कथन है-- "जो व्यक्ति तनिक-साभी भेदाभेद का भाव ग्रहण करतारहै, उसे 
भय उत्पन्न हो जाता है ।' इससे वह्‌ सिद्धान्त अमान्य हो जाता है, जिसके 
अनुसार ब्रह्य के तीन भेद या स्वरूप है । सजातीय आदि का तात्पयं है--एक 
ही जाति के प्राणियों ( जीवों) मेँ भेद, विभिन्न जीवों में भेद तथा व्यक्ति- 
व्यक्ति मे भेद। 

एक अन्य मतके अनुसारसुष्टिके आरम्भसे वे ही निरन्तरक्रियामें 
संलग्न ह । वे सदैव नियंत्रक रूप में नियन्ता स्वरूपा है । 


निष्कारणा निष्कलङ्का निर्पाधिनिरीश्वरा । 
नोरागा रागमयना निमंदा मदनाश्षिनी ॥ ९७ ॥ 
सवंकारणस्य कारणान्तराभावाल्िष्कारणा । “सकारणं करणाधिपाधिपो न 
चस्य कश्चिज्जनिता न चाधिप' इति श्रतेः । निःशेषं कारणं प्रथमं यस्यामिति 
वा । तज्जन्यानन्ववतीत्यर्थः । “महापश्रवनान्तस्थां कारणानन्दविग्रहा'मिति 
वचनात्‌ । कलङ्कः पापं तदभावान्निष्कलद्धुा । "शुद्धमपापविद्ध'मिति भूतेः । उष 
समीपे आदधाति स्वीयं धर्मम्‌ इत्युपाधिः । “उपसर्गे धोः किः" । स्वीयं लौहित्यं 
सामीप्यमात्रेण स्फटिके समर्पयज्जपाकुसुममुपाधिः। तद्वच्चितेरभेदेन भानेऽविद्यैवोपा- 
धिस्तद्रहिता निर्पाधिः। यद्वा । निष्कलङ्ुत्वाद्यसाधारणधर्मेषु साध्येषु देव्यास्ता- 
दातम्येन हेतुत्वे निर्पाधित्वं नाम व्याप्यत्वासिद्ध च भावः सद्धेतुरित्यर्थः । सखण्डो- 
पाधिरखण्डोषाधिश्रेति द्विविषैरपि धर्मेः शून्येति वा । मीमांसाशास्त्रं साङ्ख्य- 
शास्त्र द्विविधं सेश्वरं निरीश्वर चेति । तदुमयरूपत्वान्नि रीश्वरा । सर्वेषामीश्वर्या 
ईश्व रान्तराभावाद्रा । अथान्तःकरणभेदानामास्मत्वनिरासायारिषडवर्गत्थागस्य 
साधनत्वबोधनाय च राग इच्छा तदभावादवाप्तसकलकामत्वान्नीरागा । अथवा 
द्ेषप्रतिपक्ष भावाद्रसक्षाग्दाच्च राग" इति श्ाण्डिल्यसूत्रे भक्तेरपि रागपदवाच्य- 
त्वाभिधान तन्निष्कान्तेत्यथः । नीरं जलमगः पर्वतस्तदुभयरूपा वा । भक्तानां 
वेराग्यदवानेन रागं मथ्नातीति रागमयनी । कत्यपि ल्युटो महाभाष्ये-नहि 
कारणयोरेव ल्युडल्यत' इत्यादिग्रन्थेन साधितत्वादिह्‌ “रागद्वेषाभिनिवेशाः ष्लेदा' 
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इति योगसुत्रोक्तो रागो गृह्यते । मवराहित्यालषिर्मेदा । मदं नादयति मदनं 
घत्तूरमश्नातीति वा भंदनाशिनौ ॥ ९७ ॥ 

( १५२ ) निष्कारणा-वे ही सबका निमित्त कारण हैँ । उनका कोई 
कारण नहीं है । श्रुति ( वे० उप० ६.९ ) के अनुसार--वे ही कारण 
अथवा निमित्तर्है। वे ही महा निमित्त हैँ । उनका जन्म किसी से नहीं ओर 
उनके उपरभी कोई नहीं है । अथवा निष्‌-अधिक, कारण, द्रव्य अर्थात्‌ 
वे सत्‌-चित्‌-आनन्द हैँ । यह भी उल्लेख है किं वे सहस्रार मे सहस्रदल कमल 
मे रहती हैँ तथा कारण रूपी अमृत मे सदः आनन्दित रहती है । 

( १५३ ) निष्कलङा--श्रुति ( ईशोपनिषद्‌ ८ ) का कथन है--ूणं शुद्ध 
जिन्ह मल स्पशं भी नहीं कर पाता, क्योकिवेही परमपदं ।' 

(१५४ ) निरूपाधिः-उप का अर्थं है निकट ओर आधि का प्रदान करना। 
स्फटिक के निकट यदि रक्तवणं का पुरुषहो तोस्फटिकभी लाल ही दीखने 
लगता है। यही उपाधि हृई। इसी प्रकार अज्ञानभी उपाधिहीदहै। इसी 
कारण चित्‌ मे भेद प्रतीत होने लगतेह। अथवा निरूपाधि सत्‌ हेतुका 
यथाथ कारण, जिसके द्वारा देवी में भिन्नताका भेद नहीं प्रतीत होताहै। 
अथवा उपाधि दोप्रकारकी होती है--एक पूणं तथा दूसरी आंशिक भौरवे 
इन दोनोंसे षरे दहै, । 


( १५५ ) निरीश्वरा-सवकी ईश्वर । क्योकि वे सबकी अधिष्ठात्री है| 
उनके ऊपर कोई नहींहै। अथवा दो पद्धतियां है-उत्तर-मीमांसा ओर 
सांख्य । मीमांसा अद्वैत है ओर सांख्य निरीश्वरवाद गौरवे दोनोँमेहीरह। 


( १५६ ) नीरागा-राग-रहित । अब यहाँ से इस सिद्धान्त का प्रतिवाद 
आरम्भ होतादहै, कि मानसमें जो विभिन्न विचार अते, उनका कारण 
अपना आत्मा ही है तथा उन.षट्‌ बाधाओं पर विजय प्राप्त करनेके लिए 
एक मात्र मागें वैराग्य नहींहै। इन्दं षड्रिपुके नामसे जाना जाताहै। 
राग आसक्ति टै। नीरागा, क्योकि उनकी सारी आकांक्षाओं की पूतिहो 
चुकी दहै। 

शाण्डित्यभक्तिसूत्र (१.६) के अनुसार-- "भक्ति भी एक प्रकार का 
रागही है, क्योकि यहदेषके सर्वथा विपरीत स्वभावकी है ओर इसे 
"रस" शब्द द्वारा स्पष्ट किया गयादहै।' भक्ति का अथं चाहनारहै, वे इससे 
मुक्त रै क्योकि वे स्वयं चिति रूपा है, अतः उन्हँ कोई भी चाहना नहीं हं। 
अथवा "नीर' जरू को कहते हैँ ओर अगसे तात्प पवेतोंसेहै ओर जल 
तथा पहाड़ दोनों ही उनके आकार हैं । 
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( १५७ ) रागमथना--राग का मन्यन करने वाटी अर्थात्‌ नष्ट करने 
वाली। वे अपने भक्तं को राग प्रदान नहीं करतीं । राग का तात्पर्यं 
वासना, मोह तथा जीवन के प्रति आसक्ति से है । योगसूत्र (२.३; मेसा 
उल्लेख है । 

( १५८ ) निमंदा--मद से रहित । 

( १५९ ) मदनाक्िनी-मद का नार करती हैँ । अथवा मदन, अत्यधिक 
चिन्ता ओर अशिनी, उसे खा जाने ( समाप्त कर देने ) वाली । 


निश्चिन्ता निरहङ्कारा निर्भोहा मोहनाहिनी । 
निम॑मा ममताहन््री निष्पापा पापनाशिनी १ ९८ ॥ 


चिन्ताशब्दः स्मृतिसामान्यवचनोऽपि दुःखजनकस्मृतिविशेषे निरूढलाक्ष- 
णिकः । “चिन्ता चितासमा ज्ञेया चिन्ता वं बिन्दुनाधिका । चिता वहति निर्जोवं 
चिन्ता वहति जीवित'मिति प्रयोगात्‌ । "चिन्ता छले चुल्लिकाया'भिति विश्- 
कोशाच्छलमप्ययंः । तदुभयराहित्याकचिश्चिन्ता । "वैकारिकस्तैजसश्च भूतादि- 
श्ेत्यहुं त्रिधे'ति वचनात्‌ त्रिविधोऽहङ्ारस्तव्राहित्याध्िरहङकारा । मोहो वैचित्यं 
तदभावालतिर्मोहा । मोहमेकत्वज्ञानदानेन नाशयतीति मोहनाक्िनी । "तत्र को 
मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः' इति श्रतेः । मम श्षन्दो विभक्तिप्रतिरूपक- 
मव्ययं ममेदभित्याकारकबुद्धिपरम्‌ । सा च भेदघटितसम्बन्धं स्वरसतो विषयी- 
करोति । स्वाभिन्ने तदभावाल्निमंमा । ममतायास्तादृश्या बुद्धघा हन्त्री । पाष- 
राहित्याक्निष्पापा पापं नाङायति स्वीयविद्याया जपादिना भक्तानाभिति तथा । 
“यथेषीकातूलमग्नौ श्रोतं ्रदरूयेतैवमेवास्य पाप्मानः प्रदरयन्त' इति शरुतः । तथा च 
वतिष्ठम्मृतिः--'विद्यातपोभ्यां संयुक्तं ब्राह्मणं जपनत्यकम्‌ । सदाऽपि पापकर्माण- 
मेनो न प्रतियुज्यते ॥। जापिनां होमिनां चैव ध्यायिनां तीयं वासिनाम्‌ । न संवसन्ति 
पापानि ये च स्नाताः शिरोत्रते'रिति ।॥ पाप््े पुष्करखण्डे--भेरुपर्वतमात्रोऽपि 
राक्िः पापस्य कर्मणः । कात्यायनीं समासाद्य नश्यति क्षणमात्रतः ॥ दुगर्चिन- 
रतो नित्यं महापातकसम्भवंः । वोषेनं लिप्यते वीर पद्मपत्रमिवाम्भसे'त्यादि ॥ 
देवीभागवतेऽपि- “छित्वा भित्वा च भरतानि हत्वा सर्वमिदं जगत्‌ । प्रणम्य 
श्षिरसा देवीं न घ पापे विलिप्यते । सर्वावस्थागतो वाऽपि युक्तो वा स्वंपातकंः । 
दुर्गां दृष्ट्वा नरः पूतः प्रयाति परमं पद"मित्यादि । ब्रह्माण्डपुराणेऽपि--वर्णा- 
श्रमविहीनानां पापिष्ठानां नूणामपि । यत्रूषध्यानमात्रेण दुष्कृतं चुकृतायतः 
इति ॥ ९८ ॥ 

( १६० ) निश्चिन्ता -चिन्ता से रहित । चिन्ता का सामान्य अर्थहै दुःख 
की स्मृति । यर्हां पर इसका तात्पयं दुःखदायी प्र॑सगोंकास्मरण करनादहै। 
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कहा गया है-- चिन्ता चिता समाज्ञेया चिन्ता वै बिन्दुनाधिका । चिता दहति 
निर्जीवं चिन्ता दहति जीवितम्‌ ॥' अर्थात्‌ चिन्ता एक प्रकार से चिता-अग्निके 
समानदटै। चिता शव को जलातीटहै ओौर चिन्ता जीवित प्राणी को भस्म 
करदेतीहै। दोनों में केवर 'न' का अन्तरहै। विश्च के अनुसार चिन्ताको 
भ्रान्ति भी कहते हैँ । उन्हँं किसी प्रकार की भ्रान्ति नहींहै। 

( १६१ ) निरहङ्कारा-मै-पन का भाव नहीं । अहंकार तीन प्रकारका: 
होता है-- वैकारिकं, तेजस्‌ भौर भूतादि । ये क्रमशः सत्‌, रजस्‌ ओर तमस्‌ 
के परिणाम है । 


( १६२ ) निर्मोहा-मोह का अथं है--विचारों का उद्रेक, मानस की 
व्यग्रता अथवा आकुलता । 

( १६३ ) मोहनाशशिनी-उद्रेक का नाश करने वाली । अपने भक्तोंको 
एकता का ही भाव प्रदान करती ह । श्रुति ( ईशोपनिषद्‌ ७) मे उल्लेख है-- 
जो विश्वमे केवल एक कोही देखतादै, उसे क्या व्यग्रता ओौरक्या 
आकुलता ? उससे दुःख भी दूर रहता है। 

( १६४ ) निर्म॑मा--निजत्व रहित । निजत्व की भावनासे ही अनेक का 
भाव आता है । वे निजत्व रहित है, क्योकि वहाँ भेद नहीं है । वे सगुणावस्था 
की समस्त क्रिया-कलापौं को नष्ट कर देती है । 

( १६५ ) भमताहन्त्री-निहित स्वायं को नष्ट कर देने वारी । 

( १६६ ) निष्पापा-पाप रहित । 

( १६७ ) पापनाशिनी -- पापों को नाश करने वाली । उनके मन्त्रौका 
अप आदि करनेसे वे अपने भक्तोंके पपोंकाशमन करदेतीरैँ। भ्रूति 
( छा० उ० ५.२४.३ ) का कथन है--"जैसे अग्निम नरकट जल जाता, 
उसी प्रकार सारे पापोंका क्षयहो जाता है।' वशिष्स्मृति मे उल्लेख है-- 
“जो ब्राह्मण ज्ञान-प्राति का अनुरागीहै, तपम लगा रहतारहै तथा निरन्तर 
मंत्रोकाजाप करतादहै, वहु पापसे प्रभावित नहींहोता। मंत्रकाजाप 
करने वालों, होम करने वालों, ध्यान करने वालो, तीयं्रात्रादि करने वालों 
तथा शिरोव्रत करने वालों मे पाप नहीं रहता ।' शिरोव्रत वह्‌ है जिसमें शिर 
पर अग्नि केकर चलते हँ। सूतसंहिता के अनुसार यह्‌ एक प्रकार की शंव- 
दीक्षा मानीगईदहै। 

पद्मपुराण के पुष्करखंड में उल्लेख है-- पापों का समूह चाहे मेरुपव॑त 
के समनही क्योंनहो, किन्तु व्हभी कात्यायिनीकी शरणमे जाने पर 
तुरन्त ही नष्टदहोजातादहै। जो व्यक्ति दुर्गा का भक्त है, वह चाहे कितनेभी 
पाप करे किन्तु उनसे उसी प्रकार कलंकिंत नहीं होता, जैसे जल में रहने वाटे 
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कमल के पत्ते परपानीका कण मात्र भी नहीं रहता । देवीभागवतपुराण में 
भी इसी.प्रकार की चर्चा है। ब्रह्माण्डपुराणके अनुसार जो वणं मौर आश्रम 
के अन्तगंत नहीं हैँ तथा अत्यन्त कुत्सित है, वे भी देवी का ध्यान करने मात्रसे 
सदव्यक्ति हो जाते हैँ । 


निष्क्रोधा क्ोधल्तमनी निकेभि लोभनाक्ञिनी । 
निःसंशया . संज्ञघ्नी निभंवा भवनाशिनी ॥ ९९ ॥। 


्ेष्यस्येवाभावाल्लिष्करोधा । "न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रिय' इति भगवद्वचनात्‌ । 
भक्तानामरिषडवर्गान्तगेतं क्रोधं शमयति नाक्चयतीति कोधक्मनी । क्रोधस्य 
दुष्टत्वमापस्तम्बेनोक्तम्‌--^क्रोधयुक्तो यद्यजति यज्जुहोति यदर्चति । सतस्य 
हरते. सर्वेमामकुम्भो यथोदक'मिति ॥ अत्यन्तमौदार्या्िलेभिा । लोभः स्वगुणान्‌ 
हन्तीति निन्दितं लोभं भक्तानां नाशयतीति तथा । तन्त्राजे गुरुलक्षणकथन- 
दज्ञायाम्‌- असंशयः संशञयच्छिन्निरपेक्षो गुदर्भ्त' इत्युक्त्वा तयोविशेषणयोलंक्षण- 
मुक्तम्‌-'असंशयस्तत्वविच्च तच्छित्ततप्रतिपादनावि'ति । तादृशगुवंभेदादिवं 
नामद्रयम्‌ । निःसंशया संशञयध्नीति । “छिद्यन्ते स्वं संशया' इति भुतेः स्मृतेश्च ॥ 

अथ परिभाषायामेकोनप्वाकश्नामानि विभजते- 


गुणभुवि गोमृगम्णङ्गे मूलमघाभोगगौरवाभावे । 
स्थूणाङ्गमहान्तो द्विभ वदूषितवाक्चतुविभाऽजोष्टौ ।॥ १२ ॥ 
द्विरिति प्वाक्षरं नामद्वयम्‌ । एकस्म्र्धे दज्ञाक्षराणामेव परिशेषात्‌ । 
चतुरष्टपदे चतुरक्षरकनामधेयचतुष्टयाष्टकपरे । स्पष्टमन्यत्‌ ।॥ १२ ॥ 
उत्पत्तिराहित्यान्निभवा । अनादिमत्परं ब्रह्ये'ति धृतेः । भवं संसारं नाशय- 
तीति. तथा । तथा च श्क्तिरहस्ये-- नवम्यां शुक्लपक्षे तु विधिवच्चण्डिकां 
नृप । धृतेन स्नापयेद्यस्तु तस्य पुण्यफलं श्ूणु ॥ दश्च पूर्वान्‌ दश्च परानात्मानं च 
विशेषतः । भवार्णवात्समुदत्य दुर्गालोके महीयते" इति ॥ कोर्मेऽपि--सिषा धात्री 
विधात्री च परमानन्वमिच्छताम्‌ । संसारतापाल्िखिलाघ्नि हन्तीभ्वरसंज्ञये'ति । 
देवीभागवतेऽपि-- “अहं वै मत्परान्भक्तानश्वरं योगमाश्ितान्‌ । संषारसागरा- 
दस्मादुद्धरम्यचिरेण त्विति भगवतौवाक्यम्‌ । यद्वा । भवनाशशिनीतटं नूसिह्‌- 
मगमदिति बहज्जाबालोपनिषत्प्रसिद्ध नदीविशेषरूपा ॥ ९९ ॥ 
( १६८ ) निष्करोधा-क्रोध नहीं । उन्हे देष का कोई कारण ही नहीं है। 
भगवद्गीता मे कहा गया है-- । 
“समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः । 
ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्‌ ।' ९.२९ । 
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अर्थात्‌ मे सब भूतोंमे समभावापन्नहुं। न कोरईमेरा प्रियदहै ओरन 
अप्रिय, परन्तु जो भक्त मृजे प्रेम से भजते हैँ वे मृक्मे है ओौरर्मै भी उनमें हुं। 
भाव यहटै कि जिस तरह अगिनि उन्हींका अन्धकार भौर शीत आदि दुःखों 
का निवारण करतीदहै, जो उसकी सेवा करते ँ। फिर भी अग्निमें विषमता 
नहीं है, जैसे कि कल्पदृक्ष मे विषमता नहीं है । 

( १६९ ) ऋोधशमनी- क्रोध का शमन करने वाली । क्रोध की गणना 
षड्रिपुओं में होती है ( नाम १५६ ) । आपस्तम्ब में उल्लेख है-- "जो क्रोध 
मे रहते हुए बलि, पूजा, नैवेद्य आदि प्रदान करते है, उन्हें कोई भी लाभ नहीं 
भिल्ता, ठीक वैसे ही जसे कच्चे षड़ेमें पानी भरनेसे कोई लाभ नदीं 
होता है। 

( १७० ). निलेभा-- कण मात्र भी लोभ नहीं । सदैव अनुग्रह करती 
रहती है। लोभ सभी गुणोको नष्ट करता है तथा भक्तोंका विनाश 
करदेताहै। 

( १७१ ) लोभनारिनी- लोभ को नष्ट करने वारी । कहा गया है कि 
इससे सभी सद्गुणो का नाशहो जाताहै। तंत्रराजमे गुरुके लक्षणोंकी 
चर्चा करते हुए उल्लेख है--गुरु वह टै जिसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं 
है, वह संदेह को दुर करतादहै मौर कोई भी आशा नहीं रखता है।' एक अथं 
यहभीदहैकि जीव जब अम्बाको देखतारहै, तो उसके लोभ आदि दुर्गुण नष्ट 
हो जाते रहै । 

( १७२ ) निःसंश्ञणा--संशय नहीं । 

( १७३ ) संशयष्नी--संशय को नष्ट करने वाली । श्रुति ( मनु०° उप 
२.२.८ ) में कहा गयाहै कि सभी संशय दूर हो गये। 

[ १२ वां श्लोक ४९ नामों को विभक्त करतार ] 

( १७४ ) निर्भवा--उत्पत्ति रहित । श्रुति मे कहा गया है कि अनादि 
बरह्यटै। भवका नारा करती है । भगवद्गीता मे उस अनादिकेरूप को 
समज्ञाया गया है-- 

“जेयं यत्‌ तत्‌ प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वामृतमदनुते । 
अनादिमत्‌ परं ब्रह्म न सत्‌ तन्नासदुच्यते ॥* १३.१२। 

अर्थात्‌ “जो जानने योग्यै, जिसे जानकर मोक्ष-लाभ होता है, वह्‌ 
आदि रहित परम ब्रह्म न सत्‌ ओर न ही असत्‌ कहा जाता है । वह उत्पत्ति- 
हीन निविशेष ओर निरतिशय है ।' 

( १७५ ) भवनाक्िनी-संसार का नाड करने वाली । शक्तिरहस्य का 
कथन है--"चान्द्रमास के नवें दिन अर्थात्‌ नवमी को नियमानुसार जौ व्यक्ति 
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चण्डिकाको घीसे आषप्ठावित करता है, उसके फलस्वरूप वह संसार-सागर 
कोही नहीं तर जातादहै, अपितु दूर्गालोकमें भी ख्याति प्राप्न करतादै। 
उसकी दस पूर्वंन ओौर दस आगेकी पीदियाँभी तरजातीर्हैँ।' क्म ओर 
भागवतपुराणमें भी इस प्रकारके मालेख है 


बृहदजाबाल-उपनिषद्‌ में भवनाशिनी एक नदी का नाम भी कहा गया है। 


निविकल्या निरावाघा निर्भेदा भेदनाशिनौो । 
निर्नाज्ञा मृत्युमथयनो निष्क्रिया निष्परिग्रहा ॥ १०० ॥ 


विकल्पः शुन्यविषयकं श्ब्दजन्यं ज्ञानम्‌ । तथा च योगसूतव्रम्‌--श्ब्दमात्रानु- 
पाती वस्तुशून्यो विकल्प" इति । खण्डनखण्डलाेऽपि--अत्यन्तासत्यपि ह्ये ज्ञानं 
शब्दः करोति ही"ति । फलपरीक्षायां गौतमसूुत्रमपि--बुधिसिद्धं तदसदिति । 
तस्निष्करान्ता निर्विकल्पा । “अत्यादयः क्रान्ताद्यर्थे द्वितीयये"ति समासः । तदति- 
क्रमश्च शब्दजन्यत्वांशे । तेन निविषयकनित्यज्ञानरूपेति फलितम्‌ । अथवा विकल्पः 
प्रकारो न विद्यते यस्यां चरमवत्तौ तदरूपेति । यद्वा विरुद्धः कल्पः पक्षो विकल्प- 
स्तदभाववती । स्वविरुद्धपक्षान्तराभावात्‌ । सर्व॑स्य चाभिश्नत्वाि विशेषेति 
पर्यवसितोऽर्थः । “अरूपवदेव हि तत्प्रधानत्वा"दिति तार्तीयीके ब्रह्ममीमांसाधि- 
करणे निरविकल्पैकलिङ्खताया ब्रह्मणः साधितत्वात्‌ नेदं रजतभिति ज्ञानेन रजत- 
बाघेऽपीदं पदार्थस्यैव बाधाभावाश्निराबाधा । अन्योऽन्याभावस्य प्रतियोगित्व- 
सम्बन्धेनानुयोगित्वसम्बन्धेन चाभावाघ्ति्भेदा । तदुक्तं कौमे--‹त्वं हि सा परमा 
शक्तिरनन्ता परमेष्ठिनी । सर्वंभेदविनिरमुक्ता सर्व॑भेदविनाशशिनी' इति । तत्रैव 
स्यलान्तरे-शशक्तिशक्तिमतोभंदं वदन्त्यपरमार्थतः । अभेदं चानुपश्यन्ति योगिन- 
स्तच्वचिन्तका' इति । भेदज्ञानं भेदमेव वा श्यावहारिकं तत्त्वज्ञानेन नाश्षयतौति 
तथा । नाज्ञोऽन्तस्तदभावाक्िनशिा । सत्यं ज्ञानमनन्त'मिति श्रुतेः । भक्तानां 
मत्युं मथ्नातीति तथा । अथ कस्मादुच्यते भामृतादित्यमृतत्वं भ्राप्नोतौत्यक्षयत्वं 
प्राप्नोति नित्यत्वं प्राप्नोति स्वयं श्द्रो भवती"ति त्रेपुरोपनिषदुक्तः। विहित- 
निषिद्धकूपक्रिपाराहित्याल्षिष्क्रिया । “अह्यरीरं वाव सन्तं न प्रियाप्रिये स्पृ्तः' 
इति श्रुतैः । यद्रा क्िान्वयमन्तरेणेव कर््रदिकारकभावमापन्ना। तदुक्त 
विष्णुपुराणे-'यथा सन्निधिमात्रेण गन्धः क्षोभाय जायते । मनसो नोपकतंत्वात्‌ 
तथाऽपौ परमेश्वर' इति । निर्गतः परिग्रहो यस्याः (परिग्रहः परिजने पत्न्यां 
स्वीकारभरुलयो'रिति मेदिनी ॥ १०० ॥ 

( १७६ ) नि्विकल्पा--विकल्प रहित । विकल्प एक प्रकार की भावना 
है, जिसे केवल शब्द ही प्रकट करते ह, जव. कि, उसका कोई लक्ष्य नहीं होता । 
योगसूत्र (१.९) में कहा गया है--"विल्कप एक भावना है, जिसमें केवल शब्द 
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मात्र है, किन्तु जिसका यथार्थतः कोई लक्षय नहीं होता ।' खण्डनखण्डखाद्य 
मे उल्लेख है-- “शब्द एेसे लक्ष्य की जानकारी देते हँ जिनका सम्भवतः कोई 
अस्तित्व ही नहीं रहता ।' गौतमसूत्र मे परिणाम की विवेचना करने के 
पश्चात्‌ कहा गया है--'मानस मे जिसकी रम्नाकी गई, वह यथां नहीं 
है।' अतः वे निविकल्प, प्रकाात्मक गौर स्वातंत्यमय रह, नित्य, शुद्ध 
ओर मक्त है। 

निर्विकल्प मानस का अन्तिम रूपान्तरण है- ध्यान का अन्तिम चरण । 
उसमे कोई विकल्प नहीं है । "वि" कहते हँ विरोध को ओर "कल्प' कहते है 
सिद्धान्त को । कोई भी एेसा सिद्धान्त नहीं है, जिसमे उनकी सत्ता का विरोध 
किया गयाहो, क्योकि सभी कुछ उनसे अभिन्न टहै। देवी में पार्थक्य नहींहै। 
वेदान्तसूत्र (३.२.१४) मे उल्लेख है--श्रह्य का कोई भकार नहींहै। 
इसी कारण शस्त्रो का भी मुख्य उदेश्य इसी बात को समन्ञाना है ।' इससे 
यह सिद्ध होतारै किब्रह्मयकी विशिष्टता उसकाकिसीभी रूपमे वशिष्ठ 
न होना है। 

( १७७ ) निराबाधा--बाधित नहीं । जब इस बात काज्ञानहो जाता है 
किं सीपमें रजत की केवल प्रतीति मात्रहीदहै तो भ्रान्ति दूरहौ जाती है। 
उनके स्वभाव में एसा कुछ भी नहीं है जिससे कोई बद्धता आये । 

( १७८ ) निर्भेदा--वे भेदातीता. ह । कुर्मपुराण के अनुसार--"आप 
सर्वोच्च शक्ति है, अनन्त है, भेदातीता हँ ओौर भेदाभेद का नाश करने वाली 
दै ।' एकं अन्य स्थान पर कहा गया है-- "कुछ मूढजन कहते ह कि शक्ति भौर 
उसके स्वामी शिव भिन्नदै, किन्तुवे योगी जौ यथाथ काध्यान करतेरहै,वे 
दोनों को अभेद मानते है । 

( १७९ ) मेदना्िनी--भेद अर्थात्‌ दैत का ज्ञान । वे इसे दूर करती हैं। 
ब्रह्ज्ञान से यह्‌ भेद समूल नष्टहो जातादहै। वे ब्रह्मज्ञान प्रदान करती है। 

( १८० ) निर्नाह्ञा--अविनाशी । नाश का अथं है--अन्त। श्रुतिमे 
कहा गया है - ब्रह्मं ज्ञानम्‌ अनन्तम्‌ ।" 

( १८१ ) मृत्युमयनी-मूत्यु का मन्यन करने वारी । भक्त की मृत्यु । 
त्रिपुरा-उपनिषद्‌ में उल्लेख है--एेता क्यों कहा गयाहै, क्योकि भक्त 
इहलोक मे प्राण छोडकर अमर हो जाता है। शिव-सायुज्य प्राप्त कर शिव 
समान वन जाता ओर अविना्षी हो जाता है। । 

( १८२ ) निष्करिया-विहित निषिद्ध रूप क्रियां नहीं करती हैँ । श्रुति 
( छां° उप० ८.१२.१ ) के अनु्ार-- केवर वही जिसका आकार या 
शरीर नहीं होताहै,. प्रियता ओौर अप्रियता से अलग रहतारहै। इसका 
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स्पष्टीकरण यहभीहौसक्ताहै किजो नाटक ओर नाटघकार दोनोँहीहैँ 
अर्यात्‌ पदा्थं भी ओौर पदाथं का निमित्तोपादन भी। विष्णुपुराण का कथन 
है--'जैसे सुगन्धित पदाथ केवल अपने होने मात्र से ही मस्तिष्क को आकषित 
करलेतादहै, उसी प्रकार परमेश्वर है।' अथवा उनमें किसीभी प्रकारकी 
क्रिया नहीं है, क्योकि वे स्वयं ही क्रियास्वरूपा है । 


( १८३ ) निष्परिग्रहा- परिग्रह ही जिनका स्वरूप है । मेदिनी-कोशमें 
परिग्रह्‌ का अर्थं अनुचर, पत्नी, अपनानेःका कार्यं ओर मूल बतायाहै। वे 
इनमें से कुछ भी नहीं हँ | 

निस्तुला नीलचिकुरा निरपाया निरत्यया । 
दुलंभा दुगमा दुर्गा दुःखहन्त्री सुखप्रदा ॥ १०१ ॥ 
उपमाभावाघ्निस्तुला हवुदृष्टान्तर्वाजित'मिति त्रिषुरोपनिषत्‌ । नीलाश्चि- 
कुराः कुन्तला यस्याः । अपायोऽत्ययो नाह्ास्तद्र हिता । (अत्ययोऽतिक्रमे दण्डे 
विनाशे दोषकृच्छयो'रिति विश्वकोक्ञानूुसारेणातिक्रमादिरहिता निरत्यया । 
दुर्लभा योगिनामप्यसाध्यत्वात्‌ । अत एव दुर्गमा अधिगन्तुमशक्यत्वात्‌ । अदुगं- 
मेति वा छेदः । न विद्यते दृगंमो यस्या इति तवर्थः । दुर्गमाख्यदेत्यवधप्रयोजि- 
केति यावत्‌ । अत एव वर्गा । तदुक्तं मार्षण्डेयपुराणे पाश्च रात्रे लक्ष्मीतन्त्रे च 
भगवत्यैव--'तत्रैव च वधिष्यामि दुर्गमाख्यं महासुरम्‌ । दुगदिवीति विख्यातं 
म्मे नाम भविष्यतीति ।। काञ्लीखण्डेऽपि "दुर्गो नाम महादैत्य' इत्यादिरध्यायः 
सर्वोऽप्येतत्पर एव । इयनच भीमरयोतोरे सन्नतिक्षेत्रवासिनी । दुरगपदनिरुक्ति- 
देवीपु राणेऽपि--सुबलादिभये दुर्गे तारिता रिपुसङ्कटे । देवाः शक्रादयो येन तेन 
दुर्गा प्रकीतिते'ति ॥ इयन्च वाराणस्यां सुबाहुनाम्ने राज्ञे वरदानेन तेन प्रथिता 
सती देव्यनेन नाम्ना प्रसिद्धा सती स्थिता । तदुक्तं देवौ भागवते तस्मै वरदा 
नोत्तरं तस्प्रा्थनाप्रकरणे--"नगरेऽत्र त्वया मातः स्थातव्यं सर्वदा शिवे । दुर्गा 
देवीति नाम्ना वं त्वं शक्तिरिह संस्थितेति । नववर्षा कन्यापि दुरगेत्युच्यते । तद 
पयुक्तं तत्रे व-- नववर्षा भवरेद्‌ दुरगे"ति तेन तद्रूपा वेत्यर्थः । दुःखस्य सांसारिकस्य ` 
हन्ती । (तदत्यन्तविमोकोऽपव्म' इति गौतमसुत्रात्‌ । दुःखेनात्यन्तविमुक्तश्च रति 
इति श्रुतेश्च । सुखान्येहिकामुष्मिककंवल्यशूपाणि प्रकषेण दत्ते सुखप्रदा । “रस ह्ये 
वायं लन्ध्वानन्दौ भवति" इति भरुतेः । एतस्थ विस्तरः पाद्य पृष्करखण्डे चरम- 
भागे षडभिरध्यायं द्रष्टव्यः ।। १०१ ॥ 

( १८४ ) निस्तुला--अतुखनीय । जिनका उपमान ही नहीं है । त्रिपुरा- 
उपनिपद्‌ क्रा कथनहै, किन तो उनका कोई निमित्तदै ओरनतुलनादही 
टै; टन्‌ ओर वुष्टान्त भी नहींहै। 
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( १८५ ) नीलचिकुरा-नीले कुन्तल ( केश ) वाली । 

( १८६ ) निरषाया-अविनारी परब्रह्म-स्वरूपा है, फिर उन्हं किसका 
भय । 

( १८७ ) निरत्यया-- मर्यादा रखने वारी । विश्च के अनुसार अत्यय 
का अर्थं उल्कंघन करना, दण्ड, बाधा, दोष, दुबलता इत्यादि है । अतिक्रम 
आदि से रहित । 

( १८८ ) इर्लभा--योगियों के लिए भी प्राप्त करना कठिन । 

( १८९ ) इगंमा-सान्निष्य प्रात करना कठिनिहै। दुर्गमएकदैत्यभी 
था, जिसका संहार देवी ने किया । 

(१९० ) दर्गा-"माकण्डेय मौर पाच्चरात्र के लक्ष्मीतंत्र में उल्लेख है-- 

तत्रैव च वधिष्यामि दुगमास्यं महासुरम्‌ ।॥ ४९॥ 
दुर्गा देवीति विख्यातं तन्मे नाम॒ भविष्यति" ॥ ५० ॥ 

अर्थात्‌ "वहाँ पर म दु्गेम नामके एक विशाल दैत्य का वध करूगी, अत 
एव मै दुर्गा नामस प्रसिद्ध हंगी।' भीमरथी नदीके तट पर सन्नति नामक 
स्थान पर दुर्गा देवी रहती हैँ । दुर्गा शब्दको देवीपुराणमें विस्तृतलूपसे 
समज्ञाया गया है । उतल्केख है-“इन्द्र तथा अन्य देवता बडी कठिनाई ओर 
विपत्तिमेंये। वे मानसिक ओर शारीरिक दोनों प्रकार की पीडासेत्रस्त 
थे । देवी ने उन्हं भय-मक्त किया, अतः उन्हें दुर्गादेवी कहते ह ।' यह 
घटना शुम्भ ओौर निशुम्भ के संहार से सम्बन्धित है। एक उपाख्यान यह भी 
है-सु्राहु नामके एक राजाने उनकी प्रसन्नताके क्एि तपकरिया। देवी 
ने प्रसन्न होकर उन वर दिया। उसने यह वरमांगाकि देवी इसीनामसे 
उसकी राजधानी वाराणसी में निवास करे । देवी ने यह स्वीकार कर लिया। 
देवीभागवतपुराणमें भी इसका उल्लेख है। नववषं की बालिका कोभी 
दुर्गा कहते रै । 

पीताम्बरा पीठ, दतिया केस्वामीजी ने एक लेख में इस प्रकार विचार 
व्यक्त किये हँ-- सम्पूणं जगत्‌ के योगक्षेम की अधिष्ठात्री जगन्माता ही एक 
तत्त्व-स्वरूप हैँ । उनकी उपासना से जीव अपनी त्रुटियों को हटाकर पूर्णता का 
लाभ कर सकता है, एेसा सिद्धान्त है। उनके अनेक नाम ओर रूप निदिष्ट 
हैँ । तथापि दुर्गा नाम सवंप्रधान भौर भक्तों को मतिगप्रिय लगता है। 

दकार, उकार, रेफ, गकार ओर आकार इन वर्णो के योगसे मंत्र स्वरूप 
दुर्गा नाम की निष्पत्ति होती है। इसका अर्थं इस प्रकार बताया गया है-- 


दैत्यों के विनाश के अर्थंको 'द^कार बतलाया, "उकार विघ्न का नाक 
वेद-सम्मत है। रकार रोग का नाशक, "गकार पापका नाशक मौर 
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आकार भय तथा शत्रू का विनाशक है। इसप्रकार दुर्गा नाम अपने अर्थं 
का यथाथंबोधक है । इसी से देव्युपनिषद्‌ मे कहा गया है-- 
"तामग्निवर्णां तपसा ज्वलन्तीं वै रोचनीं कम॑फकेषु जुष्टाम्‌. । 
दुगदिवीं शरणं प्रपद्यामहेऽसुरान्नाशयिश्रयं ते नमः ॥* 
( अ० कशी ९) 
अर्थात्‌ अग्नितत््व के समान वणं वाली, तपसा-अपने ज्ञानमय रूप से 
प्रदीप्त, कमं फला्थियो द्वारा वैरोचनी अग्ितत्त्व की शक्ति, विशेषरूपसे 
सेवनीय दुर्गग देवी कौ शरण को हम प्राप्त करे । 

महाभारतमे नारद-शंकर के संवादमें कहागयादहै, कि अविमुक्तक 
(कारी ) कषेत्रम जीवोंके भरने पर भगवान्‌ शंकर इसी पावननामका 
उपदेश देकर मृक्ति प्रदान करते हँ। सद्रयामलतत्र मे भगवान्‌ शिवने इस 
नाम की महिमा बतलायी है-- 

दुर्गा नाम जपो यस्य कि तस्य कथयामि ते । 
अहं पचाननः कान्ते तज्जपादेव सुव्रते ॥' 

अर्थात्‌ दुर्गा नाम की महिमा को मँ क्या कटं । इसी नामकाजप करने 
के कारण मँ पञ्चानन कहलाता हूं ।' 

पद्मपुराण के पुष्करखंड में उल्लेख है- मेरु के समान पापराशि वाला भी 
दुर्गा भगवतौ के नामका जप कंरने से मुक्त हो जाताहै। अतः सदैव 
इसका स्मरण करना चाहिए- 

"भूतानि दुर्गा भुवनानि दुर्गा, स्त्रियो नराश्चापि परशुश्च दुर्गा। 
यद्यद्धि दृश्यं खलु सैव दुर्गा, दर्गास्वरूपादपरं न किञ्चित्‌ ॥" 

( ९९१ ) दुःखहन्दरी-पीड़ा का हनन करने वाली । दुःख संसार-जन्य 
है । गौतमसूत्र ( १.२२) का कथन है-- "इस पीडा अथवादुःखका पूरणं 
निराकरण मुक्ति ही है ।' श्रूति के अनुसार--वेदुःख से पूर्णतया मुक्त है ।' 

( १९२ } दुखरज्ञ--यु दाद कसे वाली । सुख--इस ससार मे 
प्रसन्नता प्रदान करने वाली तथा मरणोपरान्त मोक्ष प्रदान करने वाली । श्रुति 
मे कहा गया है--श्रह्मरस की प्रासि के बाद ही परमानन्द की स्थिति प्राप्त 
होती है । पद्मपुराण के पुष्करखंड के अन्तिम छः अध्यायो मे इसका विस्तृत 
विवेचन है । 


इुष्टदूरा दुराचारशमनी दोषर्वजिता । 
सर्वज्ञा सान्द्रकरुणा समानाधिकवजिता ॥ १०२ ॥ 
दष्टानां दोषवतां दरूरा. अप्राप्या । ^न भजन्ति कुतकंजञा देवीं विश्वेश्वरी 
श्िवा'मिति देवौभागवतात्‌ । दुराचारं श्ास्त्रविरुद्धाचारं क्मयतौति तथा । 
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वक्यति. च ॒वुरस्तात्‌ । . “नित्यकमनिनुष्ठानात्िषिद्करणादपि । यत्पापं जायते 
पुंसां तत्तवं नश्यति दूत'मिति । दोषं रागद्रेषादिभिर्वेजिता ।! सर्वं जानातीति 
सर्वज्ञा । "यः सर्वज्ञः सर्वविदिति भुतः । 'सर्व॑जञा सर्ववे्ृत्वा'दिति देवीपुरा- 
णार । सान्तरा धना करणा यस्याः । "न तत्समश्चाभ्यधिकण्च दुश्यत' इति श्रुतो 
दक्ननिषेधेन तद्विषययोरेव निषेधात्‌ समानाधिकाभ्यां वजिता ॥ १०२ ॥ 

( १९३ ) इृष्टदूरा--दृष्टो को अप्राप्य । देवीभागवतपुराण का कथन 
है किजो लोग बराबर मिथ्या वाद-विवादही करते रहते, वे कभीभी 
देवी कौ उपासना नहीं कर सकते । वे ब्रह्माण्ड की अधिष्ठात्री मौर अत्यन्त 
अनुग्रह करने वाली है । 

` ( १९४ ) इुराचारशमनी- दुराचारी रीति-रिवाजो को समाप करने 
वारी । पातकी रीति-रिवाज शस्व्र-विषद्ध हैँ । वे शीघ्रता से भक्तों के उन 
पापोको नष्टकर देतीर्है जो ईनिक क्रियाओं प्रमादवशहो जाति है। 
अथवा किन्हीं प्रबन्धित कायो के करने के परिणामस्वरूप होते है । 

( १९५ ) वोषवजिता-दोषों को वजित करती रह । अत्यन्त उदार 
है । अपने. भक्तों ओर उपासको के दोषों की उपेक्षा कर देती है । 

( १९६ ) सर्वज्ञा-जो सभी कुछ जानता .है, वह सर्वज्ञ है। श्रुति 
.( मुण्डकोपनिषद्‌ १.१.९ ) का कथन है-- "जो सव का द्रष्टा गौर ज्ञाता है।' 
देवीपुराण का कथन है-- “उन्हे पूणं ज्ञान है, अतः उन्हे सर्वज्ञ कहते हैँ ।" 

( १९७ ) सान्दरकर्णा--जिसकी करुणा अत्यन्त घनी है । 

( १९८ ) समानाधिकवजिता--न कोई उनके समानदहै भौर न कोई 
उनसे अधिकं शक्तिशाली है । श्रुति ( इवेत० उप० ६.८ } का कथन है--न 
तत्समचाभ्यधिकश्च दूर्यत इति" अर्थात्‌ न तो कोई उनके समान ही रै ओौर 
न कोई उनसे शक्तिशाली है । 

सवशक्तिक्यी सवंमद्धला- 

अथ सगुणरूयमाधिस्याह-बालावगलादिनिखिलहाश्स्यभेदात्सर्वशक्तिभघी । 
ब्रह्ममयं जगदित्यादाविव मयडभेदाथंकोऽपि ।  सर्देवशक्तिसमूषहरूपत्थादपि सर्वं 
शक्तिमयी । तदुक्तं पान्छरा्रलकषमोतन्त्रयोरिन्म्प्रति वेष्यैव-“महालक्ष्मीरहं 
शक ! पुनः स्वायम्भवेऽन्तरे । हिताय सर्वदेवानां जाता महिषमरिनी ॥ मदीयाः 
शक्तिलेक्षा ये तत्तदेवशरीरगाः । सम्भूय ते ममाभूवन्‌ रूपं रमोन्‌ ॥ आयु- 
धानि ख देवानां यानि यानि सुरेश्वर । मच्छक्तयस्तदाकारा आयुधानि तदाऽभव- 
न्निति ॥ माकंण्डेयपुराणे स्वयमर्थो विस्तरेण ्वणितो दरष्टव्यः--पवा्थशक्तयो 
या यास्तास्ता गौरीं विबुधा" इति लंङ्खादसश्कुचिता्थक एव सर्वशब्दो वा । 
सर्वाणि मङ्कुलानि यस्या; । वेवोपुराणे तु--^तर्वाणि हूबयस्थानि मङ्कलानि 
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शुभानि च । ईप्सितानि ददातीति तेन सा सर्वमङ्ला ॥ शोभनानि च श्रेष्ठानि 
या देवी ददते हरे । भक्तानामातिहरणौ तेनेयं सर्वंमङ्धःला' इति ॥ 
इति श्रीभासुरानन्दकृते सौभाग्यभास्करे । 
द्वितीयरतकेनाभूत्‌ तृतीया धूञ्िका कला ॥ २०० ॥ 
इति श्रीमत्पदवाक्येत्यादिभास्कररायकृते लक्ितासहख्रनामभाष्ये 
दवितीयं शतकं नाम तृतीया कला ॥ ३ ॥ 


( १९९ ) शवंशक्तिमयी-सभी शक्तियों की अधिष्ठात्री । [ अब आगे 
उनके सगुण रूप की चर्चा आरम्भहोती है] उन्दै किसीभी शक्ति, जैसे 
बाला, बगला आदि से भिन्न अथवा पृथक्‌ नहीं किया जा सक्ता। वेषरा 
शक्ति है । सम्पूणं दिव्य शक्तियो का उनमें निवास है । पाखरात्र के लक्ष्मी- 
तत्रमं देवी इन्द्र से कहती हहे इन्द्र ! नै महालक्ष्मी हं । स्वयम्भू-कल्पः मेँ 
महिष का वध करनेके किए तथा देवताओोंके दुः्खकोदूरकरनेके लिए 
मेरा प्रादुर्भाव हुमा है । मेरी शक्तियों के अंश जो देवों केकशरीरो मे प्रविष्ट 
हए थे, उन सबसे संयुक्त होकर मेरा आकार अत्यन्त सौन्दय॑मय हौ गया । 
देवों के आयुघोंके रूपमे मेरी शक्तर्यांही प्रकट हदं ।' माकंण्डेयपुराण 
मेँ इसकी विस्तृत चर्चा है । 

सवं का अथं है--अनन्त । लिद्गपुराण का कथन है-- ञानी इससे 
परिचित हैँ कि षदार्थोमें जो शक्तियाँ है, वे गौरी की ही अभिव्यक्ति | 

( २०० ) सर्वमङ्कला--समस्त मंगलो का निमित्त कारण । देवीपुराण 
का कणन है--'वे समस्त आकांक्षाओं भौर कामनागोंकी हृदय में पूति 
कर देती है, अतः उन्दँ सर्वमंगला कहते हैँ । वे भक्तोंके दुःखोंकोदूरकर 

देती हैँ तथा हरः को सर्वश्रेष्ठ भौर अतुलनीय वस्तुं भेट करतीर्है 
अतः वे सवंमङ्धला है । 
इस प्रकारदो सौ नामों कौ चर्चा समाप हुई । तीसरी 
कला जिसे धूश्चिका कहते है, वह्‌ पूणं हुई । यह 
ग्रन्थ सौभाग्यभास्कर नाम से प्रसिद्धदै। 


तृतीयश्चतकं 
नाम 
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-सद्गतिप्रद । 
सर्वेश्वरी स्वंमयी सववंमन्त्रस्वरूपिणी ।¦ १०३ ॥ 

स्वर्गादिमोक्षान्ताः सदगतीः सतो ब्रह्मणोऽवर्गाति ज्ञानं वा सतां गतिर्वा 
प्रददातौति तथा । "गतिस्त्वं सतिस्त्वं त्वमेका भवानी'त्यभियुक्तोक्तः । पाश्रे-- 
“त्रिकालं पूजयेद्यस्तु चतुर्दश्यां नराधिप । स गच्छति परं स्थानं यत्र देवौ 
व्यवस्थिते'त्यारभ्य द्गापुजोपकरणं स्वल्पं वा यदि वा बहु । कृत्वा वित्तानुसारेण 
रुद्रलोके महीयत' इत्यन्तंश्चतुभिरध्यायेः प्रत्युपचारं गुणकामविधिभिः क्रमेण 
समस्तलोकगतिप्रतिपादकानि वचनानीहोपष्टम्भकत्वेन योजनीयानि । अत 
एव सर्वस्वामित्वात्‌ सर्वेश्वरी । असङ्कूचितस्वामित्वमभेदं विना न ॒नि्वंहती- 
त्याह । सर्वमयी क्षित्यादिश्जिवान्ततत्वाभिन्ना । तदुक्त कामिके--"चतुरविश- 
व्यत्तरं यद्भुवनानां शतद्वयम्‌ । भुवनाध्वा स सच्विन्त्यो रोमवन्दात्मनो विभोः ॥ 
पच्वााद्र्णरूपेण स्तुवन्‌ वर्णाध्वकल्पना । असौ त्वगाटमनाऽचिन्त्यो देवदेवस्य 
शूलिनः ॥ सप्तकोटिमहामन्तरेमूलविय्ासमुद्धूवंः । मन्त्राध्वा सन्धिरात्माऽसौ 
विचिन्त्यः पावंतीपतेः ॥ अनेकभेदसम्िन्ना मन्त्राणां पदसंहतिः । पदाध्वेत्युच्यते 
सोम्या क्िरामांसतया स्थितः ॥ पृथिव्यादीनि षड्विशत्तर्वान्यागमवेदिभिः । 
तच्वाध्वेत्युदितान्येष शुक्लमज्जास्थिरूपधृगि'ति ॥! एतदेवावयुत्थानुवदति त्रिभिः । 
सरवे सप्तकोटिसङ्ख्यामन्त्राः स्वरूपमस्याः । श्रूयते च सुन्दरीतापिनीपे--'ुरवो- 
त्तराभ्यां विद्याया अनेकाः परिक्कप्ता' इति । स्पष्टतरं च गौडपादैःवि्यायाः 
पर्वोत्तराभ्यमनेका जाता' इत्यादिभिः सप्तभिः सूत्रैः सर्वेमन्त्रात्मकत्वं वणितं 
तद्भाष्ये च प्रपचितम्‌ । तत्रैव (तथा यन्त्रतन्त्राणी'ति सूत्रे वणितं प्रमेय 
माह ॥ १०३ ॥ 

( २०१) सद्गतिप्रदा--गुद्ध मागं अथवा सद्गति प्रदान करने वारी । 
सद्गति मे स्व्गंसे मोक्षतक की सभी अवस्थां आ जाती हैँ । अथवा सद्‌ 
ब्रह्म, गति, ज्ञान, या सद्‌-विद्वानु, गति-लक्ष्य । मनीपियों का कथन है-- 
केवल ब्रह्मही गतिवान्‌ है । भवानी ! केवल एकमात्र आप ही जीवन का लक्ष्य 
है ।' पद्मपुराण के अनुसार--है राजन्‌ ! चौदट्वे दिन जौ तीनों कालमें 
देवी की पूजाकरतादहै, वह मृक्तहौ जाताटहै तथा देवी के छोक में निवाम 
क्रतादटै। अपने साधनों के अनुसार वड़ेयादछटे स्तरपरजो नियमानुमार्‌ 
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पूजा करतादहै, वह खद्र-लोक में प्रसिद्धि पाताहै।' इसप्रकार उक्त शास्त्र के 
चार अध्यायोंमें देती-पुजा के विधि-विधान का उल्लेख है । इससे आ राधक 
का जन्य लोकों मे मागं प्रशस्त हो जाता है। उनकी प्रसन्नता से श्रीविद्या 
प्राप्त हो जाती ह । इस सम्बन्ध मे एक आख्यान है, किं मुनि वशिष्ठ ने दीघं 
काल तक देवी की पूजाकी, किन्तु उन्हँं सिद्धिप्रत्ति नहीं हृई। वे बहुत 
हता हुए । तब उन्होने यह आकाशवाणी सुनी कि तुम्हें चीनाचार द्वारा 
आराधना करनेसे ही सिद्धि प्राप्न होगी । अतः भगवान्‌ बुद्धकी उपासना 
करो । उन्होनि एेसाही किया ओर सिद्धि सुल्भहो गई। ये बुद्ध वे एेति- 
हासिक बुद्ध नहीं है, जो पहले राजकुमार सिद्धाथं थे । 

( २०२ ) सर्वेश्वरी--वे सभी शक्तियों की अधिष्ठात्री है, अतः वे 
उचित ओर उपयुक्त मागं का सदव निदन करती है। 

( २०३ ) सर्व॑मयी-- उनमें भेद नहीं है । पूणं न होने से अनन्त भी नहीं 
हो सकतीं, अतः उन सव॑ंमयी कहा गया है । सवं का आय समस्त छत्तीस , 
तत्त्वो से है, जो पृथ्वी से केकर शिव-पर्यन्त हैं । 

कामिकमे उल्लेख दहै कि जगत्‌ २२४ हैँ । इनका ध्यान करना चाहिए । 
मानों वे परम रिवकेरोमदहै, जोत्रिक है उसका इसीरूपमें ध्यान करना 
चाहिए । हिव-शरीर का रक्त मानों सात करोड मंत्र, जिनका प्रादुर्भाव 
विद्ासे हुआ है। इसे अक्षर-पद्धति कहते हैँ । मंत्रों के शब्द भिन्न-भिन्न है । 
इनको विविध प्रकारसे रखा जाता है । इस प्रकार उन्हं शिव-शरीरका मांस 
तथा रक्त की कोशिकाओं का रूप बताया गया है । यह्‌ पदाघ्व-पद्धति कहलाती 
है । पृथ्वीसे लेकर शिव तक जो ३६ तत्त्व बताये गयेहैँ वे स्नायु, मज्जा ओौर 
अस्थिर्यां हँ । यह तत्त्व-पद्धति कहलाती है जसा कि वेदज्ञो काभीमतरहै। 

( २०४ ) सर्वमन्त्रस्वरूपिणी--वे सम्पूणं अथवा समस्त मंत्रों कासार दं। 

[ इस नाम से तथा अगलेदो नामोंमें पहले वले नामको ओर अधिक 
स्पष्ट किया गयाहै। | 

मंत्र सात करोड बतलये गये हैँ । सुन्दरतापनीय-उपनिषद्‌ मे उल्लेख है-- 
"मंत्रों का संयोजन, विद्या, पंचदशाक्षरीके दोनों ओरं किया जाताहै।' 
गौडपादनेसात (३से९) सूत्रों मे तथा उनके मीमांसाकारने विस्तारसे 
समञ्चाते हुए कहाहैकिवेही सभीमंत्रोंकासार्हँयास्वत्वहैं। 

सर्वयन्त्रात्मिका सवंतन्त्ररूपा मनोन्मनी । 
माहेश्वरी महादेवी महालक्ष्मीमूंडप्रिया ॥ ९०४॥ 

सर्वेषां धघटागलादीनां यन्त्राणामात्मस्वरूपमेवात्मिका । श्रत्ययस्था'दिती- 

त्वम्‌ । वामकेश्वरादिसर्वतन्त्राण्येव रूपं श्रीरमस्याः । स्वेतन्तरनिरूप्या ठः । 
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तवुक्तम्‌-बहुधाऽप्यागमे्भि्नाः पन्थानः सिद्धिहेतवः । त्वय्येव निपतन्त्येते स्ोत- 
स्विन्य इवार्णव' इति ॥ शशरीरपक्षेऽपि कामिकागमे--'कामिकं पादकमलं योगजं 
गुल्फयोयुंगम्‌ । पादद्रयाङ्गुलीरूपे कारणध्रसृताह्लये ॥ अजिता जानु नोयुगमं 
वीप्तमूख्टरयं विभोः । पृष्ठभा्गेऽशुमानस्य नाभिः भीसुप्रभेदकम्‌ ।॥ विजयं जठरं 
्राहुनिःश्बासं हृदयात्मकम्‌ । स्वायम्भुवं स्तनदनदरमनलं लोचनत्रयम्‌ ।। वीरागमः 
कण्ठदेहो दरतन्त्र श्रुतिद्रयम्‌ । मुकुटं मुकुटं तन्त्रं बाहवो विमलागमाः ॥ चन्द्र- 
ज्ञानमुरः प्रोक्तं विम्बं वदनपङ्ुजम्‌ । परोद्गीतवन्त्रं रसना ललितं गण्डयोयुंगम्‌ ॥ 
सिद्धं ललाटफलकं सन्तानं कुण्डलद्वयम्‌ । किरणं रत्नभूषा स्याद्वातुलं वसना- 
त्मकम्‌ ॥ अङ्कोपाद्धानि रोमाणि तन्त्राण्यन्यानि कृत्स्नशः । एवं तत्त्वात्मकं रूपं 
महादेव्या विचिन्तये"दिति ॥ भरूमध्यावष्टमं स्थानं ब्रह्मरन्ध्रादधस्तनम्‌ । मनोन्म- 
नौति कथितं तदूपा । तत्स्वरूपं स्वच्छन्दसङ््रहे --“था शक्तिः कारणत्वेन तदूध्वं 
चोन्मनी स्मृता । नात्र कालकलामानं न तत्वं न च देवता ॥ सुनिर्वाणं परं शुद्धं 
शदरवकत्रं तदुच्यते । शिवशक्तिरिति ख्याता निविकल्पा निरञ्जने'ति ॥ मत एव 
“वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नम" इति श्रुतौ प्रसिद्धस्य मनोन्मनाख्यक्षिवस्य धक्ति- 
रिति च । त्रिपुरोपनिषद्यपि 'निरस्तविषयासद्धं सल्तिरशदं मनो हदि । यदाया- 
वयुन्मनौभावं तदा तत्परमं पद'मिति । योगदतर मुद्राविशेषस्य संज्ञा । तल्लक्षणं 
तत्रैव-नेत्रे ययोन्मेषनिमेषमुक्तं वायुरयंया वजितरेचपुरः । मनश्च सङ्कल्पविकल्प- 
शुन्यं मनोन्मनो सा मयि सत्निघत्ता'मिति ॥। बृहन्नारवीयेऽपि-्यानध्यातृष्येयभावो 
यदा पश्यति निर्भरम्‌ । तदोन्मनत्वं भवति ज्ञानामृतनिषेवणादि'ति ॥ मनास्युन्म- 
न्यन्ते उत्कृष्टज्ञानयुक्तानि कुदत इति वा । सन्धिरार्षः । “यो वेवादौ स्वरः प्रोक्तो 
वेदान्ते च प्रतिष्ठितः । तस्य प्रकृतिलीनस्य यः परः स महेश्व र' इति शरुति- 
भ्रसिद्धस्य महश्च रपदस्य त्रिगुणातीतत्वं शक्यतावच्छेरकम्‌ । तदुक्तं लंद्धे- 
(तमसा कालख्वराद्यो रजसा कनकाण्डजः । सत्त्वेन सर्वगो विष्णुनेगुण्येन महेश्वर” 
इति ॥ अविच्छिघ्नत्वमत्र तृतीयाः । महेश्व रपदस्य तद्वाच्ये लक्षणा । काल- 
खराख्य इत्युपक्रमानुसारात्‌ । तेन तदवच्छिश्नो महेश्वरः । ^सत्येन ब्रह्मचर्येण 
लिङ्कमस्य यथा स्थितम्‌ । समर्चयन्ति ये ऊोकास्तन्महेश्च र उच्यत" इति ॥ 
भारते--“महेश्वरः स भुतानां महतामीश्वरश्च स' इति च । यस्य पन्च वि्ञाति- 
श्युहो वातुलशुदधे प्रतिपादितः सोऽपि महेश्व रस्तस्येयं माहेश्वरी । महती चसा 
वेवी च महादेवी । महस्वं च प्रमाणागम्यशरीरकत्वम्‌ । तदुक्तं देवीपुराणे- 
“बृहबस्य शरीरं यदप्रमेयं प्रमाणतः । धावुमहेति पूजायां महादेवी ततः स्मृते'ति । 
अथवा चन््रमूर्तः शिवस्य महादेव इति संज्ञा तस्य पत्नी । बुधस्य माता रोहिणी- 
नाम्नी देवीतयर्थः । तया च लंद्ध--'समस्तसोौम्यवस्तूनां श्रकृतित्वेन विधुतः । 
सोमात्मको बुदेवो महादेव इति स्मृतः । सोमात्मकस्य देवस्य महादेवस्य 
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सुरिभिः । दयिता रोहिणी प्रोक्ता बुधश्र॑ब ल्षरीरज'दति ॥ वायवोयेऽवि--^नाम्ना 
देवस्य महतश्चन््रमास्तनुरष्टमी । ` पत्नी ठु रोहिणी तस्य ॒पृत्रप्नास्व बुधः स्मृत 
इति ॥ तेयं गण्डक्यां चक्रतीर्थाधिष्ठात्रौ देवता 1 “शालग्रामे भहादेवो"ति पाष 
पष्करखण्डे देवोतो्ेषु परिगणनात्‌ । तत्रैव करवोरे महालदमो"रिति बरिगकितां 
वेवोमाह महालकष्मोः । महती च सा लक्मौश्च । महाविष्णोरियं पल्नौ । करवीरं 
कलौ कोलापुरमिति प्रसिढम्‌ । अथवा अम्बिकाराभरुतेवेयम्‌ । तदुक्तं मैलारतन्तरे- 
भहालनामकं देत्यं स्यति क्षपयतीति च । महालता भहालकष्मीरिति -च श्याति- 
भागता ॥ उपत्यकायां सह्याद्रेः पश्चि मोदधिरोघतसी'ति । शिवपुराणेऽपि ध्वं 
्रस्तुत्य--तस्याङ्कुमण्डलाखूढा श्क्तिमहिश्वरी परा । महालक्मीरिति च्याता 
श्यामा सर्वंमनोहरे'ति ॥ भायुष्यसूक्ते--“शियं लकषमोमम्बिकामोयलाद्खुा'मित्यत्र 
लक्ष्मोपदभात्रस्य पार्वत्यां प्रयोगश्च । तेन पदेन पुञ्यवाचिमहत्पदस्य 'सन्महत्वरभेः- 
त्यादिसूत्रेण समासः । सर्वस्याद्या महालक्ष्मीस्त्रिगुणा सा ष्यवस्थिते'ति माकंण्डेय- 
पु राणन । श्रयोदश्यवर्षत्मककन्यारूपा वा । कन्यां प्रकम्य वयोदशे महालकंमी"- 
रिति धौम्येन कथनात्‌ । “गुड सुखने' इति धातोविश्वस्थितिकतुः सस्वगुणभवतः 
श्षिवस्य मृड॒ इति संज्ञा । “जनसुखकृते सच्वोद्रित्छौ मृडाय नमो नमः' इति 
महिम्नस्तवात्‌ । तस्य श्रिया ॥ १०४ ॥ 


( २०५ ) सर्वंयन्त्रात्मिका--तवं यन्त्रो की आत्मा उन्ही माना जाता 
है। यंत्र घट, अर्गला दिर्ह। सौन्दयंल्हरी मे विस्तृत खूपसे चर्वाकी 
गई है । यत्रो का आकार, उनके मंत्र. गौर पूजा का विधान भी बताया गया 
है, किन्तु इनका ज्ञान गुरमुख से प्रास्त करने पर बल दिया गया है । 


( २०६ ) सर्वतन्त्रङूपा--सब तन्त्रो का तेज अथवा जीवन सत्त्व से ही 
है । वामकेश्वर आदि तंत्र ह । अथवा उनकी प्राति समस्त तत्रो के माध्यम से 
करनी चाहिए । कहा गया है--शास्त्रो के अनुसार अनेक विभिन्न मागं ह 
मौर सभी में सफलता भी प्रात होती है ओर वे सभी उन्हींमे उसी प्रकार 
मिलते है, जैसे सारी नदियां समुद्र मे जाकर मिलती ह ।' आगम एक प्रकार 
से उनके शरीर-रूप है । 


म० म० गोपीनाथ कविराज जी ने 'तांत्रिक-साधना ओर सिद्धान्त" में 
कहा है--“अद्रंत आगम का सिद्धान्त यह है कि जिन समस्त शास्त्रों का प्रका 
जगत्‌ मेहो चुका मौर जिनका प्रकाश अभीतक नहीं हुमादहै भौर जो 
प्रकाशित होकर लष हो चुके है, ये सभी परबोध रूप एवं परावाक्‌ मे नित्य 
वतमान हैँ । वही तंत्रका- परम स्वल्प है। परबोधात्मकशास्त्र पयन्ती 
मादि भूमिमें धूमि-विशेष की विशिष्टता के साथ अभिव्यक्त होते हैँ। जिस 
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क्रमकाप्रणाली से परबोध निम्नतम भूमि तक अवतीर्णं होताहै, तंत्रके 
मतानुसार वास्तव मे वही आविर्भाव काप्रकारदहै। 

“चिद्‌, आनन्द, इच्छा, ज्ञान एवं क्रियाके पाच ल्नोतोंमें से प्रत्येक की 
दो मवस्थाएे होती हैँ । एक को उद्धवोन्मुख ओर दूसरी को उदुभरूत कहते 
है । शिव के इन पांच मुखो का शास्त्रीय नाम ईषान, तत्पुरुष, सद्योजात, 
वामदेव मौर अधघोरटहै। आगम के मतानुसार महेश्वर कास्वरूपणएकहीरहैः 
परन्तु शक्ति वगं के सम्बन्ध-भेद के कारण उनमें अनेकता है भौर भेदोंका 
उपचार होता है । फलस्वरूप प्रधान एवं अभेद-प्रधान अवस्था का उदय 
होता है । 

महेश्वर की भेद-प्रधान अवस्थाएं १० दह ओर भेदके प्रतिपादकं आगम 
भी मूलतः १० है । इनके आविर्भाव की प्रणाली इस प्रकार है--उद्धवोन्मुख 
“ई "त" ओौर 'स' । इन तीन मुखो से एक-एक । उसके बाद ‰ई' 'त' मौर 
'स'--इनके द्वि-मुख-मिलन से एक-एक । उसके बाद "इ" त" ओर 'स'-- 
इस प्रकार कुलनौ। इ, त, स, के विमुख मिटन से 'एक-एक- इस प्रकार 
कुल दस भेद प्रधान आगमके प्रकट होतेह । इनके नाम रहै कामिक, 
योगज, चिन्त्य, मुकुट, अंशुमान, दीप्त, अजित, सूक्ष्म, सहस्र भौर सुप्रभेद । 
परमेश्वर कौ भेदाभेद प्रधान दशा या रतैद्र अवस्था १८ हँ। इनसे प्रवृत्त 
रीद्रागम का विवरण इस प्रकार है--“वा' 'अ'-दोएकक हैँ । बाकी तीन 
एकक ई' "त ओर 'स' ह, जो भेद-प्रधान में पहके बताये जा चुके हैँ। 
किरणागम के अनुसार ये नाम इस प्रकार है कामिक, योगज, चिन्त्य, 
कारण, अजित, दीष, सूक्ष्म, सहर, सुप्रभेद भौर अं्ुमत । 


[ कामिक प्रणव शिव का, योगज सुधाख्य शिव का, चिन्त्य दीप्ताख्य 
शिव का, कारण कारणाख्य शिव का, अजित सुशिव का, सुदीप्त ईश्वर का, 
सूक्ष्म शिव का, सहस्र काल-शिव का, सुप्रभेद गणेश-शिव का भौर भंशुमत 
अंशु-शिव का ज्ञान है। किरणागम के अनुसार अष्टादश आगम इसप्रकार 
ई विजय, पारमेश, निःश्वास, प्रोदगीत, मुखविम्ब, सिद्धमत, सन्तान, 
नारसिह्‌, चन्द्रहास, भद्र, स्वायम्भू, विरक्त, कौरव्य, मुकुट, किरण, रकित, 
आग्नेय ओौर पर । 

आगम देवी का शरीर माने जाते दैँ। कामिक के अनुसारदेवीके ये 
२८ भागम इस प्रकार है--१. कामिक-चरण-कमल, २. योगज-गुट्फ, 
३-४. कारण तथा प्रसृत-चरणो कौ अंगुलिर्या, ५. अनजित-घुटने, ६. दीप्- 
जंघाएं, ७. अंशुमत-कटि, ८. सुप्रभेद-नाभि, ९. विजय-उदय, १०.निःश्वास- 
हदय, ११. स्वायम्भुव-वक्षःस्यल ( चित्त ), १२. अनल-तीन नेत्र, १३. वीरा- 
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गम-कण्ठ, १४. रुरुतंत्र-कणं, १५. मुकूट-मुकुट, १६. विपुल-भुजा, १७. चन्द्र- 
` ज्ञान~-वक्ष, १८. बिम्ब-मुखकमल, ११. प्रोद्गीत-जिह्वा, २०. र्लित- 
कपोल, २१. सिद्ध-मस्तक, २२. सन्तान-कर्णो के वाले, २३. किरण-रक्तवणं 
मणि्यां, २४. वातुल-वस्त्र ओौर अन्य पूरक तत्रो की केश-राशि, रोम आदि 
माना जाता है। इनकी संख्या चार है--२५. सर्वोक्त, २६. परमेश्वर, २७. 
चिन्त्य ओर २८. सूक्ष्म । इस प्रकार कुल संख्या २८ होती है । 


महातरिपुरसुन्दरी के शरीर काध्यान तंत्रोंकेरूपमें इसप्रकार करना 
चाहिए । 


( २०७ ) मनोन्मनो-- यो गिनीहूदय के अनुसार--'मनोन्मनी का केन्द्र 
से भ्रूमध्यमे आवां स्थान है! यह ठीक ब्रह्मरन्ध्र के नीचेहै। वहांपर 
उनका ठीक यहीरूप है, अतः उन्हे इसी नाम से जाना जाता है ।' निरलम्बपुरी 

उन्मनी का अन्तिम स्थान है। 


योगिनीहृदयम्‌ ( १.२६ ) के अनुसार भ्रूमध्य से आठ स्थान इस प्रकार 
बतलाये गये है--इन्दु, रोधिनी, नाद, नादान्त, शक्ति, व्यापिनी, समाना एवं 
उन्मनी अथवा मनोन्मनी भौर ये एक-दूसरे से अधिक सूक्ष्म है । नवे स्थान को 
महाविन्दु कहते है । 

स्वच्छदसंग्रह॒ के अनुसार- "वहाँ एक शक्तिद जो कारणों का कारण 
महाकारण है भौर उसके ऊपर उन्मनीदहै। उसक्ेन्द्रमे या देश में कोई तत्त्व 
नहींहै, कोई देवी नहींहै, वह पूणं स्वतंत्र, शुद्ध तथा परादै ओर इसे 
ही रुद्रवक्त्र अर्थात्‌ रुद्रका मुख कहते हैँ। यहीदरिव की शक्तिटहै। यह्‌ 
निष्कलंक है ।' अतः श्रुति ( हद्राध्याय ) मे कहा है--'परा शक्तिमान्‌ वामदेव 
का नमन करता हूं!" इसमें यह्‌ बतलाया गयादहै कि शक्ति को मनोन्मनी 
कहते हैँ । त्रिपुरा-उपनिषद्‌ मे भेख है-- "जब मानस उस रागसे मृक्तहो 
जाता है, जो उसके हृदयमें है तो उन्मनी स्थिति प्राप्त हो जाती है। अर्थात 
परम पुरुष का सान्निघ्य मिल जातादहै।' 

मनोन्मनी एक मुद्राका भी नामदहै। योगशास्त्रमे इसके लक्षण इस 
प्रकार बतलाये गये है--!इस मुद्रामें न तो आंखें बन्द रहती हैँ ओरन खुली 
रहती दँ । श्वस नतो बन्दहोतारहै अौरनही चलता ओौर मानस बून्यहो 
जाताहै। उसमे न किसी प्रकार का संकल्प रहतादहै भरन किसी प्रकारका 
सन्देह ( विकल्प ), तब मनोन्मनी अवस्था हो जाती है।' ब्ृहन्नारदीयपुराण 
के अनुसार उसमें ध्यान, ध्याता ओौरध्येयका नाश हो जाता है । तब उन्मनी 
अवस्था आती है । फलस्वरूप साधक ज्ञान के परमानन्दमे डूब जाता है। 
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अथवा भक्तों के भानसिक स्तर को उन्मन्यते तक पहुंचा देती है जो ज्ञान 
का सर्वत्करष्ट स्तर है । 


(२०८ ) माहिश्वरी-वेदों के प्रादुर्भाव काल मे पहला स्वर ओंकारही 
परिस्फुटित हुमा था । सभी वणँ हारा उन्हीं का संकेत किया जाताहै, जो 
महेश्वर हैँ । उक्त कथन महानारायण-उपनिषद्‌ काहै। श्रुतिमेंक्हागयाहै 
कि महेश्वर तीनों गुणों के अधिष्ठाता हैँ । लिङ्खपुराण का कथन है-- "तमस्‌ का 
आधिक्य होने से उन्है सद्र कहते, जो विनाश के देवतारहँ। रजस्‌ का 
आधिक्य होने के कारण ब्रह्मा कहलाते हँ तथा पूणं सत्‌ में उन्है सवंशाक्तिमान्‌ 
विष्णु कहते ह । निर्गुण होने पर वे ही महेश्वर है । महादेव भी उन्हीं का नाम 
है। वे महेश्वर है, जिनका लक्षण लिङ्खं है । ब्रह्मचयं का पालन करने वलि 
तथा सतोगुणी व्यक्ति उनकी लिङ्ख रूप में पूजा करते है" भारत का कथन 
है--"वे समस्त सृष्टि के स्वामी तथा महान्‌ है ।' वातूल-युद्धागम महेश्वर 
को पच्चीस तत्त्वों का प्रतीक मानता है । त्रिपुरारहस्य मे उल्लेख है-- 

“राधिता परमादेवी सम्यक्‌ तुष्टा सती तदा 1 
विचाररूपतां याति चित्ताकाश रवियेधा ॥' 

अर्थात्‌ . "हृदयस्या सकल की आत्भरूपा अन्तर्यामिनी चिन्मयी माहेश्वरी 
की आराधना करनेसेवेही साधक के चित्त मे विचाररूपसे उदित होती 
है। इस प्रसंगमे कहा गयाहै कि दीर्घकाल तक सद्गुर द्वारा क्रमानुसार 
निष्कपट भाव से अर्थात्‌ फल की अभिसन्धि से रहित होकर इस हूदयवासिनी 
आत्मा देवी की आराधना करने से उनकी कृषा उपासक के चित्त मे विचार 
रूप में स्फुरित होती है । ( २.२९.८२ ) । 

त्रिपुरारहस्य में ही अन्यत्र उल्लेख है--इसी विचार से क्रमदाः सभी 
आध्यात्मिक अवस्थागों का विकास होता है ओौर अन्त में आत्म-प्रत्यभिन्ञा का 
उदय होकर निविकल्पक आत्मस्वरूप मे स्थिति होती है । ( त्रिपुरारहस्य, 
१७.६३.६८ ) । 

( २०९ ) महादेवौ-महान्‌ देवी भादि शक्ति । महान्‌-- जिनके शरीर 
कीसीमा नहींहै। देवीपुराण मे कहा गया है-- "उनका शरीर अमितदहै 
ओर किसी भी प्रकार उनका नाप-जोख नहीं किया जा सक्ता । मूल "मह" 
का अथं है--पूजा, अतः उन्हँं महादेवी कहते हैँ ।' 

अथवा शिव अपने अव्वेंरूप मे चन्द्र ओर उन्हं महादेव कहते हँ । 
उनकी पत्नी रोहिणी ओर उनका पुत्र बुध दहै । लिङ्खपुराण ओर वायुपुराण 
इसका अनुमोदन करते हँ । पद्मपुराण के अनुसार महादेवी गण्डकी नदीके 
तट पर स्थित चक्रतीर्थं की अधिष्ठात्री देवी रै । 
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देवराज के नामसे शिव की उपासना एवं विविध प्रकारसे शक्तिकी 
उपासना भारतवर्षं से दूसरे देशो मे प्रवतित हुई यी । इन देवी-देवताओं के 
नाम, जैसे-भमवती, महादेवी, उमा, पार्वती, महाकारी, महिषमदिनी, 
पाद्युपत ओर भैरव आदि हैं । 

( २१० ) महालक्ष्मौ-करवीर ( कोल्हापुर ) की अधिष्ठात्री देवी का 
नाम पद्मपुराणं के अनुसार महालक्ष्मी है । अथवा महा-महान्‌ ौर लक्ष्मी- 
विष्णुकी पल्नीरहै। मैलारतंत्र के अनुसार महाल एक दैत्यका नामहै, 
जिसका उन्होने वध किया, अतः उन्हं महालसा ओर महालक्ष्मी कहते हैँ । 
इनका निवास पश्चिमी सागर के सद्य पर्व॑त के निचले स्थान पर है । शिव- 
पुराणमें शिव के सन्दभ॑ मे कथन है--'सवको आकर्षित करने वारी परा 
राक्ति श्यामा जो शिव के मङ्कु में आसीन है, उन्हँ महालक्ष्मी कहते हैँ । 

आयुष्यसूक्त मे कहा गया है--शश्री"" "लक्ष्मी ।' लक्ष्मीको ही पार्व॑ती 
कहते हैँ । माकंण्डेयपुराण के अनुसार-'महालक्ष्मी से ही उस प्रत्येक वस्तु 
का प्रादुर्भाव हुआ है, जो तीन गुणों से अभिव्यक्त है ।' धौम्यस्मृति के अनुसार 
तेरह वषं की कन्या कौ महालक्ष्मी कहते है । 

( २११ ) भृडप्रिया- मृड का अथं है-- प्रसन्नता, सुख । शिवम जब 
सतोगुण का आधिक्य रहता है तो उन्हे मृड कहते हँ । महिम्नस्तव में कहा 
गया है-मै मृड को नमन करता हुं, जो सतोगुण के अधिष्ठाता तथा 
सात्विक प्रकृति के स्वामी हैँ । वे मानवो को सुख प्रदान करे ।' अथे है--मृड 
प्रिया अर्थात्‌ मृड की पत्नी । 

महारूपा महापुज्या महापातकनाशिनी । 
महामाया महासत्त्वा महाशक्तिमंहारतिः ॥ १०५ ॥ 

महव्‌ रूपचतुष्टयमयेकषयोत्कृष्टं रूपं यस्याः । तदुक्तं विष्णुपुराणे-"परस्य 
ब्रह्मणो खूपं पुरषः प्रथमं द्विज । व्यक्ताव्यक्ते तथैवान्ये सूपे कालस्तथा 
परम्‌ ॥ प्रधानपुरष्यक्तकालानां परमं हि यत्‌ । पश्यन्ति सुरयः शुद्धं तद्विष्णोः 
परमं पदम्‌ ॥ प्रधानपुरषव्यक्तकालास्तु प्रविभागशः । रूपाणि स्थितिसर्गान्त- 
श्यक्तिसद्धावहेतव' इति ॥ महती च सा पूज्या च महापुञ्या । पुज्यानां श्िवा- 
दीनामपि पुज्येत्यथः। तथा च पाद्मदेवीभागवतयोः श्िवब्रह्मविषणुकुबेरविश्व- 
वेववायुवसुवरुणाग्निशक्रमुर्यसोमग्रह राक्षसपिक्ञाचमातृ गणादिभेदेन तत्तत्पुजनीय- 
देवीमूतिमेदो मन्त्रे शंलेन्द्रनीलस्वणंरौप्यपित्तलकांस्यस्फटिकमाणिक्यमुक्ताफएल- 
भ्रवालवदूयत्रपुसीसवच््रलोहविकारखूपो विस्तरेण दशितः । अच्राग्निजक्रसुर्या 
माणिक्यमयीमेव प्रतिमां पुजयन्ति । इतरद्यासङ्ख्यं योजनोयम्‌ । महान्ति 
ब्रह्महत्यादीनि पातकानि नाक्षयतीति तथा । तथा च ब्रह्याण्डे--'कृतस्याखिल- 
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पापस्य ज्ञानतोऽज्ञानतोऽपि वा । प्रायश्चित्तं परं प्रोक्तं पराज्ञक्तेः पदस्मृति'रिति ॥ 
ब्रह्मोत्तरखण्डेऽपि-- "बहुनाऽत्र किमुक्तेन श्लोकार्धेन वदाम्यहम्‌ । ब्रह्महत्याशतं 
वाऽपि क्िवपुजा विनाक्षये"दिति । 'महापातकशञग्देन वीरहत्येव कथ्यत" इति त्वथं- 
रत्नावल्यामुक्तम्‌ । अत्रेव सौभाग्यरत्नाकरादिषु प्रायश्चित्तप्रकरणे पापतारतम्येन 
प्च दश्या जपसङ्ख्यायां तारतम्यवचनान्ुपष्टम्भकत्वेन योजनीयानि । ब्रह्मा- 
दीनामपि मोहकत्वान्महामाया । तदुक्तं माकंण्डेयपुराणे- ज्ञानिनामपि चेतांसि 
देवौ भगवती हि सा ॥ बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति' ॥ कालिका- 
पुराणेऽपि--"गर्मान्तन्ञानसम्पन्नं प्रेरितं सुतिमारतः । उत्पन्नं ज्ञानरहितं कुरते 
या निरन्तरम्‌ ॥ पूर्वातिपू्वसङ्खातसंस्कारेण नियोज्य च । आहरादौ ततो मोह- 
ममत्वाज्ञनसंशयम्‌ । क्रोधोपरोधलोभेषु क्षिप्त्वा क्षिप्त्वा पुनः पुनः ॥ पश्चात्कामेन 
योज्याशु चिन्तायुक्तमहनिशम्‌ । आमोदयुक्तं व्यसनासक्तं जन्तुं करोति या ॥। 
. ` महामायेति सम्प्रोक्ता तेन सा जगदीश्वरी'ति । यदा-माया दम्भे कृपायां चे"ति 
कोशात्‌ कृपाबहुला । सतो भावो बलं गुणः । प्राणिनश्च सत्वपदार्थाः । "सत्त्वं 
गुणे पिज्ञाचादौ बले द्र्यस्वभावयो'रिति विश्वः । महान्ति सत्त्वानि यस्याः, महती 
सर्वजगन्निर्वाहिकत्वादिरूपा विस्तृता विविधा च शक्तिः सामथ्यं यस्याः सा। 
शशक्तिर्बले च सामर्थ्ये तथा प्रहरणान्तरे'हति. यादवः । बलायुधपक्षावपीह योज्यौ । 
उक्तश्च ॒विष्णुपुराणे--एकदेश्स्थितस्यागनेज्यत्स्ना विस्तारिणी यथा । परस्य 
ब्रह्मणः शक्तिस्तथेतदखिलं जग'दिति ॥ (^तत्राप्यासन्नद्ुरत्वाद्‌ बहुत्वं स्वल्पता 
यतः । ज्योत्स्नाभेदोऽस्ति तच्छकतेस्तद्रन्मैत्रेय विद्यत" इति ॥ महाशक्तिः कुण्डलि- 
नीत्यत्र यदि तुतीयाक्षरस्य तालव्यत्वनिश्चयस्तदात्राकारप्ररलेषः कर्तेभ्य इति न 
पौनरुक्त्यम्‌ । न विद्यते महती क्षक्तर्यदपेक्षयेति बहून्रीहिः । न तत्समश्राभ्य- 
धिकश्च वृश्यत' इति श्रुतेः । छलाक्षरसुत्र परिभाषायां चानयोश्च तुरक्षरत्वोक्ति- 
बलात्क्वचित्पुस्तकेषूपलम्भाच्व महासनामहाशनापदयोरिव भेदमद्कीढृत्यास्माभि- 
स्तथा व्याख्यातम्‌ । न द्येतद्विष्णुसहस्रनामादिव्पुनरुक्तिदाताक्रान्तं येना्थंभेद- 
मात्रमङ्धीटृत्य शब्दत एेक्यं सोढग्यं स्यादिति । महती विषयरतिभ्योऽधिका 
रतिः प्रीतिर्ञानिनां यस्यां सा । महाकामसुन्दरीत्वादवा महारतिरित्युच्यते ।१०५॥ 


( २१२ ) महारूपा-अन्य चार आकारो में सर्वो्कष्ट रूप । महारूपा 
परा राक्ति। विष्णुपुराण में ( १.२.१५-१७ ) में उल्लेख है--'हे द्विज ! 
, पराब्रह्मयका पहला आकार पुरुष है । इसके बाद पंचमहाभूतदहै ओरफिर 
ग्यक्त ओर अव्यक्त अथवा प्रधान दहै भौर सबके अन्तमं कालरहै। ज्ञानी 
विष्णु का स्थान देखते हँ जिनसे प्रधान, पुरुष, व्यक्त भौर काल का प्रादुर्भाव 
हआ है । चार आकार प्रधान आदिर जो मायावी सृष्टि के सृजन, स्थिति 
ओर संहारके कारण । 
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( २१३ ) महापुज्या-जो महान्‌ दै, वे.ही महापूज्या हैँ । वे शिव आदि 
कीभीपूज्यादैं। पद्म भौर देवीभागवतपुराण का कथन है--'शिव, ब्रह्मा, 
विष्णु, कुबेर, विदवेदेवा, वायु, वसु, वरुण, अग्नि, शुक्र, सूरय, सोम, ग्रह, 
राक्षस, पिशाच, मातृकाएं आदि क्रमशः मन्त्र, मणिं, नीलम, स्वर्ण, रजत, 
ताम्र, पीतल, कास्प, स्फटिक, माणिक्य, मुक्ताफल, प्रवाल, वड्ये, वज्र, लौह 
आदिमे पूजाकरतेहैं।' कुछलोगोंका मतहै कि अग्नि, शुक्र भौर सूय 
रत्नों कौ प्रतिमा बनाकर पुजा करते हैँ पूजाके असंख्यदढंगहै। 

( २१४ ) महापातकनाशिनी -जघन्य पापों का शमन करने वाली । 
ब्रह्माण्डपुराण का कथन है--' जघन्य पापों का प्रायश्चित्त चाहेवे ज्ञातमें 
अथवा अज्ञातमें हुए हौं, देवी के चरणों में स्मरण करना है ।' ब्रह्मोत्तरखंड में 
भी कहा गया है--सक्षेपमे मै तुमसे अधे ्चोकमें ही कटुंगा--श्रह्महत्या- 
शतं वापि शिवपूजाविनाशयेत्‌ ।' अर्थात्‌ "शिव की पूजा से सौ ब्रह्म-हत्याओं का 
पापभीदूरहो जाता दै ।' अ्थरत्नावटी का कथनटै कि जघन्य पापोंका 
अर्थं वीरों कीहत्यासे है। सौभाग्यरत्नावली तथा अन्य ग्रन्थों में प्रायश्चित्त 
अौर उसकी विधियो के अध्याय मे बताया गया है, कि इसके लिए बार-बार 
पंचदशी के मंत्रकाजप करें 

( २१५ ) महामाया-ग्रह्या आदि वड़े-बडे देवोंको भी जोमोहया 
श्रान्तिमे डालदेतीदै, वे ही 'महामाया' हैँ। 

माकंण्डेवपुराणके अनुसार--वे पररा देवी महामाया बड़े-बड़े ज्ञानियों को 
भी शध्रान्तिमे डाल देतीदहै, इतर जनोंकीतो गणनाही क्या? 

(ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा। 
बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति ।।' 


कालिकापुराण का कथन है--वे उस अतत्माकोजो गभं में आत्मस्वरूप 
कापूगं ज्ञातादटै, विवश कर ज्ञान-हीन बनाकर प्रसव वायु दवारा जन्म 
लेनेको बाध्य करती हँ तथा पूर्वजन्म के संस्कारों के कारण उसमे आहार 
की इच्छा आदि उत्पन्न कर अहंकार, सन्देह, अनेकता, मतभेद आदि की 
श्रान्ति उत्पन्न कर देती दँ। इसके पश्चात्‌ वह जीव जो अपने को उनका अंश 
मानकर सवं शक्तिशाली ओर पूणं ज्ञानी था; काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि 
मे पडकर निरन्तर जन्ममृत्यु के चक्रमे फंसा रहता है । दिन-रात दुःखी- 
सुखी टोता दै । नित्य को अनित्य ओर अनित्य को नित्य मानतादहै। यही 
महामाया की वड़ी भ्रान्ति है। अतः वे संसार कौ स्वामिनी है । 

एक अन्य मतके अनुसार महामायाका नामान्तर कृण्डलिनीक्क्तिहै। 
दूसरा मत यह्‌ भीटैकिुद्धरूपकोरही बिन्दु या महामाया कहते हैँ । अशुद्ध 
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रूप का नाम माया दहै । महामाया अथवा बिन्दु की तीन अवस्थाएुं है-- परा, 
स्ष्म ओर स्थल । परा अवस्थाके ही नाम महामाया", "रामाया", "कुण्ड 
लिनी' आदि रँ । वह्‌ परम कारण-स्वरूप ओर नित्य है । सूक्ष्म एवं स्थूलये दो 
अवस्थाएं उस्तके कायं है, अतः अनित्य हँ । महामाया के विक्षुन्ध होने से उससे 
शुद्ध धाम एवं उन सब धामो की स्थिति में शीलमंत्र ( विद्या) ओर मंतरेश्वर 
( विद्येश्वर ) वग के शरीर ओौर इन्द्रिय भादि रचित होते हैँ । श्रद्ध जगत्‌ कां 
संस्थान ओौर देहादि सभी साक्षात्‌ रूप में महामाया के कायं हैँ । ये सभी उसके 
विशुद्ध मायातीत ओौर उज्ज्वल स्वरूप ह। महामाया कौ सूक्ष्म भौर दूसरी 
अवस्था का नाम मायाहै। समस्त अशुद्ध अध्वाका मूल कारण माया दहै, 
इसे ही मोहिनी भी कहा जाता है। महामायाकीदही तीसरी अवस्थाका 
नाम श्रकृति' है । प्रकृति त्रिगुणमयी है । यही पुरुष कौ बुद्धि आदि कौ भोग- 
साधन एवं भोग्यादि विषय की उत्यादिका है। कलादि तत्त्व के सम्पकंसे 
पुरुष भोक्ता का रूप धारण करता है । उसके भोग्य ओर भोग-साधन की 
सृष्टि के. लिए महामाया प्रकृति रूप स्थुल अवस्था का ग्रहण करती है। 
महामाया ही कुण्डलिनी या परव्योम स्वरूप है। शब्द उसी का परिणाम 
स्वरूप है । यह जो जगत्‌ है, इपी का नाम महामाया का जगत्‌ है । 

( २१६.) महासत्त्वा-महान्‌ सत्त्व वाटी । सद्भाव ही गुणो का बल है । 
सत्त्वा का अर्थं यथार्थे, अस्तित्व, बल ओौर जीवित प्राणी है । विश्व के अनुसार 
सत्त्व का अर्थं मित्रों की विशिष्टता भी है । बल प्रकृति ओौर वास्तविकता भी है । 

{ २१७ ) महाक्क्तिः-- वे समस्त ब्रह्माण्ड की महान्‌ अर्जाहैँ। यादव 
के अनुसार शक्ति के पययि--ऊर्जा, बल, संघष॑, शस्त्र । विष्णुपुराण का कयन 
है--“जैसे अग्निकी ज्वालाएं दूर-दूर तक फल जाती रहै, उसी प्रकार ब्रह्म कौ 
चिति-शक्ति भी ब्रह्माण्ड मे सर्वत्र प्रकारितदहै। भग्निकीदूरी के अनुसारवे 
ज्वालाएं कहीं अधिक ओौर कहीं कम दिखलायी पड़ती है । रसा ही विचार 
ऊर्जा अथवा चिति-शक्तिके साथ भीरहै। हि मैत्रेय ! इसको इस प्रकार जानो । 

( २१८ ) महारतिः-महान्‌ विषयों मे जिसकी रति अथवा प्रीति अधिक 
है । ज्ञानी जिसकी प्रीति के पात्र हँ । महाकामसुन्दरी को भी महारति कहते 
हँ । अथवा महान्‌ ऋषि-मुनियों को भौतिक जगत्‌ की वस्तुमों की अपेक्षा 
उनके ध्यान में परमानन्द की प्राति होती है। 

महाभोगा महैश्वर्या महावीर्या महाबला । 
महाबुद्धिमंहासिदि्महायोगेश्वरेश्वरो ॥ १०६॥ 

भहानाधोगंः कित्यादिरूपो विस्तारो यस्याः । भोगः सुखं वा धनं वा 

महस्या इति वा । देश्वयंमोश्वरता विभूतिश्वत्युमयं महश्स्याः । महान्ति 
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वीर्याणि शुक्रादीनि -यस्याः । वीर्यं शुक्र प्रमावे च तेजःसामर्थ्ययोरपी"ति विश्वः । 
महान्ति बलानि गन्धादीनि यस्याः । "बलं गन्धे रसे ख्पे स्थामनि स्थौल्य- 
सेनयोः । बलो हलायुधे दैत्यभेदे बलिनि वायस" इति विश्वः । वायसपक्षो भसुण्डा- 
दयो यत्प्रसादान्महान्तो जाता इति योज्यम्‌ \ तथा च योगवासिष्ठे वसिष्टश््रति 
भुसुण्डाख्यस्य वायसस्य वाक्यम्‌--“ातर श्चण्डतनया वायसा एकविंशतिः । 
श्रातरभिः सह हंसीभिर्ब्ाह्यी भगवती तथा ॥ चिरमाराधितास्माभिः समाधिविरमे 
सति । प्रसादपरया काले भगवत्या ततः स्वयम्‌ ॥ तथैवानुगृहीताःस्मो येन मुक्ता 
वयं स्थिता' इत्यादि । अथ परिभाषायां चत्वारिदान्नामानि विभनते- 

भुवि हि चतुरदेहाधं चतुष्पदां भवेदविभौ । 

पादत्रयगुणदो द्विगौणार्हो द्विविभागदरवीरः ॥ १३ ॥ 

` अत्र प्राथमिकं चतुरिति पदं द्विरिति पदद्वयं चेकंकाधं विभागपरम्‌ । तेना 

चत्वारि नामानि चतुरक्षराणि अन्त्ययोरणष्टाक्षरे दे दवे नामनी इति सिदच्ति । 
चतुष्पदेत्यत्र पदशब्दः पादपरः । स्पष्टमन्यत्‌ ।। १२ ।। 

महती च सा बुचिश्च महाब्ुदिः । यस्या बुदढधावत्पल्नायां ज्ञातव्यं नावशिष्यते 
सा महती । “यस्मिन्‌ विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं स्या"दिति भूतेः । महती बुदि- 
यस्याः सकाशादिति वा । एवमेव देधा भहासिद्धिषदं व्याख्येयम्‌ । तिद्धयश्चाणि- 
मायाः प्रसिद्धाः । अन्या अप्युक्ताः स्कन्दपुराणे--"रसानां स्वत उल्लासः प्रथमा 
सिद्धि रौरिता । दन्दरैरनभिभ्रतिश्च हितीया सिदिख्च्यते ॥ गधमोत्तमताभाव- 
स्तृतीया सिद्धि ख्तमा । चतुर्थो तुल्यता तेषामायुषः सुखदुःखयोः ।\ . कान्तेबंलस्य 
वाहूल्यं विश्लोका नाम पश्चमी । परमात्मपरत्येन तपोध्यानादिनिष्ठता ॥ षष्ठी 
निकामचारित्वं सप्तमी. सिद्धिरुच्यते । अष्टमी च तथा प्रोक्ता यत्र श्वचन- 
श्ायिते'ति ॥ महतां योगेश्वराणामोश्वरौति तथा ॥ १०६ ॥ 

( २१९ } महाभोगा-- क्षिति आदि रूप में जिनका विस्तृत विस्तार है । 
अथवा महाभोगा का तात्पर्यं प्रसक्नद, समृद्धि भादिसे है । उन्हें भोगके सभी 
दिव्य साधन प्राप्तर्है। 

{ २२० ) षहे्वर्या--जिनका रेश्चयं अनन्त है । रेश्वयं को ही विभूति 
भी कहते हैँ । उनसे सभी भयभीत भी रहते है । 

( २२१ ) महावीर्या-जिनका वीयं ( शुक्र ) महान्‌ है। शुक्र के प्रभावे 
सेतेज की सामर्थ्यं भी अधिक होती दै। विश्वकोश के अनुसार--'वीर्यंका 
अथं उस धातु से है, जिससे पुरुष .सन्तानोत्पत्ति करता है । उनकी शक्ति 
कल्पनातीत है । 

( २२२ ) महाबला-अत्यधिक बलशाली । विश्वकोश के अनुसार "बल 
छोटा, स्वाद, वर्णे, आत्मा, स्थूल, सेना, बलराम ओर महान्‌ दैत्य महावकलि 
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ओर एक काकसेभीटहै।' यदि बर का अथं काकसे लिया जाय, तो योग- 
वाशिष् में भुशुण्डि का एक उपाख्यान प्रसिद्ध है। वे कहते है-“हम चन्द्रके 
पुत्र भाई-बहन सब मिलकर इक्कीस काक हुए । हम सबने मिलकर दीर्घकाल 
तक देवी की आराधना कौ । फलस्वरूप सर्मा में देवी भगवती ने म्बयं दन 
दिये ओर हम पर अनुग्रह किया। इस प्रकार हम मुक्त हो गये ।' एक अन्य 
मत के अनुसार उनकी शक्तियां असीमित ओौर सन्य बल भी असीमितहै। 

[ १३ शोको मे ४० नामों का विभाजन हुभा ]। 

( २२३ ) महाबुद्धिः-जिसकी महती बुद्धि है, वह्‌ महाबुद्धि है । जिसमें 
बुद्धि अथवा ज्ञान काउदयहोजातादै, उसे जानने के लिए कुछ भी शेष 
नहीं रह जाता है । ज्ञान उनकी ओर ही निर्देशित करता है । श्रुति (छां 
उप० ९.१ ) का कथन है- "जव उनको ही जान ल्या तो समस्त ब्रह्माण्ड 
काज्ञान हो गया ।' अथवादेवीसे ही महत्‌ ज्ञान की प्रति होती है। 

( २२४ ) महासिद्धिः सिद्धियाँ अपौरुषेय एवं अद्भुत शक्तिर्या है, जैसे 
अणिमा आदि । अन्य भी बहुत-सी सिद्धियांँ रहै, जौ चमत्कारिक हँ । स्कन्द- 
पुराण में इनकी चर्चा है । शुद्ध त्रिया में आठ तिदधिर्यां है । 

( २२५ ) महायोगेश्वरेश्वरी-महायोगियों की भी ईश्वरी । 

महातन्त्रा महामन्त्रा महायन्त्रा महासना । 
महायागक्रमाराध्या महामे रवपुजिता ॥ १०७ ॥ 

महान्ति बहुफलप्रदानि तन्त्राणि कुलार्णेवज्ञानार्णवादीनि मन्त्रा बालाबगला- 
दयो यन्त्राणि पूजाचक्रपदाचक्रामृतघटमेरुलिङ्धादीनि यस्याः सा तथा! यदा 
स्वतन्त्राख्यं तन्त्रं श्रीविद्याख्यो मन्त्रः सिद्धि वज्राख्यं च यन्त्रं महत्सर्वोत्तमं 
यस्याः । स्वतन्त्रस्यान्यानपेक्षत्वान्महत्वम्‌ । तदुक्तं तत्रैव--'भगवन्सवंतन्त्राणि 
भवतोक्तानि वै पुरा। तेषामन्योन्यसपेक्ष्याज्जायते मतिवि्रमः 1! तत्मात्त्‌ 
निरपेक्षं मे तन्त्रं तासां वद प्रभोः । इति प्रश्ने--शरण्‌ कःदिमतं तन्त्रं पूणंमन्यान- 
पक्षया । गोप्यं सरवं्रयत्नेन गोपदं तन्त्रचोदित'मिति । सौन्दयंलहर्यमिप्युक्तम्‌-- 
श्चतुःषष्टया तन्त्रैः सकलमभिसन्धाय भुवनं, स्थितस्तत्तत्तिदधिप्रसवपरतन्त्रः 
पशुपतिः । पुनस्त्वं निरबेन्धादखिलपुरुषार्थेकघटना, स्वतन्त्रं ते तन्त्रं क्षितितलमवा- 
तीतरदिद'मिति। मन्त्रविषये तु श्रीविचेव तु मन्त्राणा"मित्यादीनि कुलार्णवशक्ति- 
रहस्ययोः परःसहस्रं वर्णनानि द्रष्टव्यानि । सिद्धिवच्राण्यं यन्तर प्रकृत्य नित्या- 
तन्त्रे स्मर्यते । "ललिताविद्यया विद्यामन्यां यन्त्रेण वाऽमुना । यन्त्रमन्यत्समं वेत्ति 
योऽसौ स्यान्मढचेतन' इति ।। महदासनं क्षित्यादिषर्ट्रिशत्तत्वरूपं यस्याः । “एषा 
भगवती सर्व॑तत्त्वान्याधित्य तिष्ठती'ति देवौभागवतात्‌ । ब्राह्यघाद्यंशभूताक्षो- 
भ्यादिचतुःषष्टियोगिनीपुजासहितो महायागः स एव क्रमः तदितरस्य सर्वस्यापि 
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विलम्बितफलभ्रदत्वेनाक्रमत्वात्‌ तेनाराध्या । रक्तौ च परिपाटधां च कमश्चलन- 
पङ्यो'रिति श्षाश्वतः । यद्वा भावनोपनिषदा प्रतिपादितो यागो रहस्यतरः शिव- 
योग्यैकसाध्यो महायागः । स बास्माभिस्तदडाष्ये तत्प्रयोगविधौ च विशदीङृत 
इति नेहोच्यते । भरणरमणवमनकर्ता सुष्टिस्थितिसंहतिकारी परदिवो भेरवः 
स एव महास्तेन भहाभैरवेण पूजिता । तदुक्तं पाप्ने--शशम्मुः पूजयते देवां मन्त्र 
शक्तिमयीं शुभाम्‌ । अक्षमालां करे कृत्वा न्यासेनैव भवोद्धव' इति । महाशम्म्‌- 
नाथो महायागेन विदग्निक्ण्डाल्ललितां प्रादुर्षावयामासेति कलितोपाख्याने 
प्रसिद्धम्‌ । १०७ ॥ 

( २२६ ) महातन्त्रा-तंतों को महान्‌ कहा जाता है, क्योकि वे साधक 
को अद्भूत शक्तियाँ प्रदान करते ह। उन तंत्र-ग्रन्थों की संख्या ६४ बतलायी 
गयी है, जो कि उपलन्ध है । इनके नाम इस प्रकार है-- 

१. महामाया शम्बर नाम का मोहनतंत्र, -२. योगिनीजाल शम्बर, 
३. तत्त्वशम्बर- तत्वों मेँ संकरण करने की विद्या, ४. सिद्धभे रव, ५. बटुक- 
भैरव, ६. कंकालभैरव, ७. कालभैरव, ८. कालाग्निभैरव, ९. योगिनीभेरव, 
१०. महाभेरव, ११. शक्तिभं रव--उक्त आठ भैरवतंत्र कापाकिकोंके तंत्र 
ह । इनमे अनेक सिद्धियों का वर्णेन है । १२. ब्राह्मी, १३. माहेश्वरी, १४. 
कौमारी, १५. वैष्णवी, १६. वाराही, १७. माहेन्द्री, १८. चामुण्डा, १९. 
शिवदूती--इन आठ तत्रो को बटुरूपाष्टक कहते हैँ । इनमें उक्त शक्तियों की 
उपासना है । २०. ब्रह्मयामल, २१. विष्णु्यामल, २२. स्द्रयामल, २३. 
लक्ष्मीयामल, २४. उमायामल, २५. स्कन्दयामल, २६. गणेशयामल, २७, 
जयद्रथयामल--ये आठ काम-सिद्धियां यामलतंत्र हँ । २८. चन्दरज्ञान, २९. 
मालिनीविद्या--समुद्र पार करने की विद्या, ३०. महासम्मोहन, ३१. वाम- 
जुष्ट, ३२. महादेव, ३३. वातुल, ३४. वातुलोत्तर, ३५. कामिक, ३६. ह्ृदभेद- 
तंत्र--वामाचार द्वारा षट्चक्र-भेद, ३७. तन्व-भेद, ३८. गृद्यतंत्र, ३९. कला- 
वाद, ४०. कलासार, ४१. कुण्डिकामत, ४२. मंतोत्तर-पारद विज्ञान का 
तंत्र, ४३. वीनाख्य यक्षिणी का तंत्र, ४४. त्रोतल--जादू-ताबीज आदि का 
तंत्र, ४५. त्रोतलोत्तर--चौँसठ हजार यक्षिणियों को बुलाने करने की विद्या, 
४६. पच्वामृत--आयु को दीघं करने की विद्या, ४७. रूपभेद, ४८. भूताइामर, 
४९. कुलासार, ५०. कुलोड़ीश, ५१. कुलचरूडामणि- इन सबमें मारण ओर 
उच्चाटन प्रयोग है । ५२. सवंज्ञानोत्तर, ५३. महाकालीमत, ५४. अरूणेश, 
५५. मोदिनी ईशा, ५६. विकुष्ठेश्वर-ये पाच तंत्र दिगम्बरो के हैँ । ५७. पूरं 
आम्नाय, ५८. पश्चिम आम्नाय, ५९. दक्षिण आम्नाय, ६०. उत्तर आम्नाय, 
६१. निरुत्तर आम्नाय, ६२. विमर, ६३, विमलोत्तर, ६४. देवी मत- ये 
क्षपणकों के तंत्र ( वामकेश्वरतंत्र ) है । 

१५ ल० 
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भास्करराय के अनुसार ४से ११ तक भैरवाष्टक को एक तंत्र माना 
जातादहै मौर ३१ तथा ३२ वामजुष्ट ओर महादेव दोनों को एक तंत्र माना 
गयादहै। इसर्एि नीचेके नाम ओौर जोड़ देने पर पुनः ६४की संख्या 
पूरी हो जाती है--१. महालक्ष्मीमत, २. सिद्धयोगेश्वरीमत, ३. कुरूपिकामत, 
४. देवरूपिकामत, ५. सवेवी रमत, ६. विमलामत, ७. ज्ञानाणंव ओर <. 
वीरावलि । सौन्दर्यलहरी के ३१बें शोक मे आचायं कहते है--'पडुपति शंकर 
ने ६ण्तंत्रोसे सम्पूणं भुवन को भरकर, जो अपनी-अपनी उन सिद्धियों 
कोदेनेमें समर्थर्हैः जो प्रत्येक का विषय है, तत्पश्चात्‌ तेरे आग्रहुसे 
सब पुरुषार्थो की सिद्धि देने वाले तेरे स्वतं त्रत॑त्र को भूतल पर उतारा है । 
भगवती त्रिपुरसुन्दरी का श्रीविद्या-तंत्र स्वतत्रहै ओौर सभी तंत्र गौण 
है। भगवती के त॑त्रसे कुण्डलिनी-शक्ति को जगाकर सहस्रारमें ले जाया 
` जाता है, परन्तु अन्य सब तंत्र धर्म, अथ ओर कामकीही सिद्धि दे सकते ह| 
केवल श्रीविद्या तंत्र चारों पदार्थोँको देता है। 


भारतीय कोश-ग्रन्थोंमे तंत्र के जितने अर्थं बताये गये है, उनमें एक 
अर्थं यह्‌ भी ह--रिव-मुखोक्त शास्व । यही शिवोक्त शास्त्र आगम, यामल, 
ओर तत्र तीन भागों मे विभक्त दैँ। "वाराही तंत्र" तंत्र को कल्प के अन्तर्गत 
मानतादहै। वास्तवमें तंत्रशास्त्र उसे कहते है, जिसमें सृष्टि, प्रलय, मूत्र 
निर्णय, देवता, संस्थान, तीर्थं आदि का वर्णेन हो । शिवोक्तं तंत्र-साहित्य 
अत्यन्त विशाल है । वाराहीतंत्र म ५५ त्रो का उल्लेख मिलता है । उसके 
श्योकों की संख्या ९६७८४९ बताई जाती है 1 आगमतत्त्वविलास के अनुसार 
२०८ तंत्र ग्रन्थ हैँ । ये आज भी प्राप्न बताये जाते हैँ । बौद्धोके भी ७२ तंत्र 
ग्रन्थ है । तिन्बती तंत्र रिण-युद्‌ ७८ भागोंमें है, जिसमें २६४० स्वतंत्र 
ग्रन्थहैं। 

( २२७ ) महामन्त्रा-मंत्र-रूपिणी महाशक्ति । 'तांत्रिक-साधना भौर 
सिद्धान्त में एसा उल्लेख है--जो. आत्माएं तत्त्व-भेद के क्रम से ऊर्ध्वगति के 
परिणामस्वलूप माया के अतिक्रमण करनेमें सफल हुई, वे मल-पाकके 
कारण भगवान्‌ की कृपा प्राप्त होने सेदेवताके पद पर प्रतिष्ठित होतीदहैं। 
इनका नाम मत्र है। जो आत्माएं मुष्टि के समय सवं ज्ञानक्रिया का अभि- 
व्यक्ति रूप अनुग्रह प्राप्त करती है, उसके फलस्वरूप वे भाधिकारिक पद प्रात 
करते ह । ये पर-मन्त्रेशवरमंत्र ओर अपर-मंत्रे्वर पद पर प्रतिष्ठित होतेह । 
तत्पश्चात्‌ मंत्ेश्धर पद कौ प्रतिष्ठा के वाद परमेश्वर सात करोड विज्ञानाकल 
अणु को सर्वज्ञत्व आदिशक्ति की अभिव्यंजना द्वारा अनुग्रह्‌ करके मंत्र पद 
पर स्थापित करते दँ । अपर मंत्रेश्वर माया गभं के भधिकारीरँ। नकी देह 
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एक ही साथ मायिक एवं वैन्दव दोनों होती हैँ । इनके तीन पदों के नाम मंत्र 
महेश्वर, मंतरेश्वर ओर मायिक अधिकारी है। 

म॑त्रकीशक्तिका प्रयोग शरीर पर नहीं करना चादहिए। साधारणतः 
यही नियम है। मंत्र की शक्ति इतनी तीव्र होतीरहै किपल भरम प्राण 
ल्ियाजा सक्ताहै। शाक्तागम का मंत्र तत्व साक्षात्‌ चितुशक्ति-स्वरूप है 
जिसके मूलमे शिव-शक्ति का सामरस्य ` रहता है। इसीलिए शाक्त-आगम 
की शक्ति, जिसे मंत्ररूपा शक्ति कहते है, वह स्वभावतः ही चितुकला-स्वरूप 
है। महामाया के जगतुमे मंत्र क्रियाकरताहै ओर उसक्रियाके कारण 
महामाया का स्वरूप तक अधिगत होना सम्भव है । 


मंत्र-विज्ञान बहुत कालसे .है। वैदिके विज्ञान भी मंत्र-विज्ञान है। 
तांतरिक-विज्ञान भी मंत्र-विज्ञानहीटहै। इनके मूलमें मंत्र-क्रियाकी शक्ति 
स्पष्ट दिखलाई देती है । सब मंत्र एक-से नहीं है । उनके स्तरभी भिन्न, 
साथही शक्ति-भेदभीदहै, लक्ष्यगतभेदभी टँ भौर नानाप्रकार का वैचित्र्य 
मंत्र-अनुशीलन से ज्ञात होता है। पतञ्जकिने भी मंत्रशास्त्र की सराहनाकी 
है। माया-राज्यमे रक्तिका परिचयसभीकोज्ञात है। इस सिद्धिकी 
अंलौकिकता को सभी मानते है । परन्तु ये कषद्र सिद्धियां है । 

वास्तविक शुद्ध मंत्र (महामाया-राज्य के विषय दहैँ। महामाया-राज्य 
काही दूसरा नाम रवन्दव अथवा शुद्ध मायारै। अतः उन्हे महामंत्रा 
कहते हैँ । 

( २२८ ) महायन्त्रा- यंत्र अनेक प्रकार के होते है-पूजाचक्र, पद्मचक्र, 
लक्ष्मीचक्र, अमृतघट, मेरुक्गि आदि । देवी के भी यन्वर है, जँसे-- श्रीचक्र, 
श्रीविद्या, सिद्धवज्र आदि । ये यंत्र सर्वशवष्ठमनि जातेर्हैँ। देवी के यंत्र स्वतंत्र 
होते है, क्योकि ये किसी पर आधारित नहीं है । स्वतंत्र-तन्त्र में उल्लेख है-- 
"आपने अब तक जो समस्त तंत्र बतलाये है, उनसे केवल रान्ति ही उत्पन्न होती 
है, क्योकि वे सभी एक-दूसरे पर निर्भर है, अतः मेरे स्वतंत्र तन््रकोही 
बताइये ।' इस प्रकार पूषन पर परम शिव ने उत्तर दिया-- "सुनो, अव र्म तुम्हे 
कादिमाता-तंत्र बतलाता हूं, जो स्वयंमें पूणं है भौर अन्य किसी दूसरे पर 
आधारित नहींहै। इसे पूणं चेष्टासे गोपनीय ही रखना चाहिए । ' श्रीविद्या 
सभी मंत्रो, तत्रो तथा यत्रीमेश्रष्ठहै। कुलाणेव ओर शक्तिरहस्य मे इसकी 
विस्तृत चर्चा है। सिद्धव-यत्र के संदभं में नित्यतंत्र का कथन है--"जो 
ललिता की विद्याओंकी दुसरी विद्याभोंसे तुलना करतादहै गौर इसे दूसरों 
का बतलाता दै, एसे व्यक्ति को पागल ही समञ्जना चादहिए । 
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( २२९ ) भहासना-पृथ्वीतत्त्व से लेकर शिवततत्व तक जो ३६ तत्त्व 
है, उन्हीं पर वे आसीन हैँ । देवीभागवत-पुराण का कथन है-- "परमा शक्ति 
सभी तत्त्वों मे विचरण करती रहती है ।' 

( २३० ) भहायागक्रमाराघ्या--उनका पूजन महायाग-क्रम से किया जाता 
ई । महायाग चौसठ योगिनियों की पूजा है । पहली को अक्षोभ्य कहते दँ । 
संभी योगिनिर्या ब्रह्म का अंश है । अन्य क्रियाओं से दुत परिणाम सामने 
अति है। शाश्वत का कथन है-- “क्रमा का आशय ऊर्जा, व्यवस्था, गति ओौर 
हिखना-डलना से है । भावनोपनिषद्‌ मै महायाग की विस्तृत चर्चादहै। यह्‌ 
अत्यन्त गोपनीय मानी जातीहै। इसे शिवयोगी ही कर सक्तेरँ। इस 
पूजाम कादि गौर हादि दोनोंही मतोंके अनुसार भावना प्रतिपादित कौ 
जाती है । प्रयोग-विधिः ग्रन्यर्मे भी इस पर प्रकाश डाला गया है। महायाग 
केद्वारा ही ललिता का जन्म चिदग्निकूंडसे ही माना गया है । 

( २३१ ) महाभैरवपूजिता-- महाभैरव भी जिनकी आराधना करते हैँ । 
महाभैरव परमशिवर्हँ। वेही सृष्टि, स्थिति ओरसंहारका कायं करतेर्है। 
“भे रव" शब्द के प्रत्येक अक्षर का अर्थं इस प्रकार है--'भ' का अर्थं है--भरण 
अर्थात्‌ रचना या निर्माण, ^र' का अर्थं है--रमण अर्थात्‌ स्थिति या पालन 
जौर "व" का अर्थं है--वमन अर्थात्‌ संहार । वमन का शाब्दिक अथं रै-- 
उल्टी करना । पद्मपुराण में उल्लेल है-- शम्भू जो ब्रह्माण्ड के मूलै, देवी 
का पूजन उन्हींके मंत्रों से जिनकी शक्ति वेस्वयं ह, हाथमे माला लेकर करते 
ह मौर न्यासविधिका भी पालन करते हैँ । ललितोपाख्यान में उल्लेख है 
कि महाशम्भुने याग द्वारा ( बलि अर्पण कर ) ललिता को चिद्‌-अग्निसे 
अभिव्यक्त किया । 


महेश्वरमहाकल्पमहाताण्डवसाक्षिणी । 
महाकामेशशमहिषो महात्रिपुरसुन्दरी ॥ १०८ ॥ 
महाकल्पे महाप्रलये यन्महेश्वरस्य महाताण्डवं विश्वोपसंहारादात्मैकशेष- 
समुद्‌ भूतानन्वकृतं तत्कालेऽन्यस्य कत्याप्य मावादियमेव साक्षिणी । तदुक्तं पन्च- 
दहीस्तवे--कल्पोपसंहरणकल्पितताण्डवस्य देवस्य खण्डपरश्चोः परभेरवस्य । 
पाशाङ्कुदौक्षवशरासनपुष्पवाणंः सा साक्षिणी विजयते तव मू्तिरेके"ति । “एषा 
संहृत्य सकलं विश्वं क्रीडति सङूकषये । लि ङ्कानि सर्वजीवानां स्वक्षरौरे निवेश्य 
चे"ति देवौभागवते । भहावासिष्ठेऽपि निर्वाणप्रकरणोत्तराधे एकाश्ीतितमे सर्गे 
शताधिकः श्चोकेरल्यव्भुतमति भयङ्करं नृत्यमुभयोनिरवण्योपसंहृतं “डिम्बं डिम्बं 
सुडिम्बं च पच सहसा क्षम्यक्म्यंप्रक्ष्यं नुत्यन्त्याः शब्दवाच्यः लजमुरसि श्विरः- 
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शेखरं ताक्यपक्लैः । पणं रक्तासवानां यममहिषनहाश्डङ्गमादाय पाणौ पायाद्रो 
वन्धमानः प्रलयमुदितया भैरवः कालराश्ये'ति ॥। भहतः कामस्य परमिवाभिष्न- 
स्येशषस्य भूपस्य महिषो कृताभिषेका पत्नी । त्रयाणां भातुमानमेयानां पुरं नगरं 
तबात्मिका च सा । महती च सा सुन्वरो चेति तजा ॥ १०८ ॥ 

( २३२ ) महेश्वरमहाकल्यमहाताण्डवसाक्षिणी महाकल्प मे महेश्वर ने 
जो महाताण्डव-दत्य किया, उसकी. साक्षिणी । महाकल्प को ही महाप्ररय 
कहते है । महाताण्डव का कारण यह था कि महाकल्प में ये अकेले ही आत्मरूप 
रह गये ये तथा ब्रह्माण्ड को अपने मे लीनं कर परमानन्द-स्वरूप हो गये थे । 
उस समय उनके गतिरिक्त ओर कोई नहीं था । अतः इसकी केवल एक मात्र 
साक्षी वही थीं । -पंवदशीस्तव में उल्लेख है--^तुम्हारा ही रूप अनूप है, हार्णौ 
मे पार, अंक, ईख का धनुष तथा पुष्पबाण हँ ( ८ से ११ तकके नामोँभं 
इनको स्पष्ट कर दिया मयाहै) तथोजो परभैरवकेदृत्यका त्रिशुरु हां 
मेलियिरै वेसाक्षीर्ह। संहारकारी शिव ने जब ब्रह्माण्ड का संहार कर उत 
अपने म लीन कर लिया, उस समय उन्होने तत्य करना प्रारम्भ किया। 
देवीभागवतपुराण का भी कथन है- देवी ने खेल ही खेल मे समस्त ब्रह्माण्ड 
को अपनेमें लीन कर लिया। सम्पूणं जीव ( छखिग ) उनके शरीर मे प्रविष्ट 
हो गये।' वरिष्ु-ग्रन्व केषठठे भागके दूसरे छन्द के ८पर्वे सूत्रम शिव भौर 
देवी के आश्चर्यपूणं ओर भयानक ताण्डव का वर्णेन किया गया है-- 

“डिम्बं डिम्बं सुहिम्बं पच पच सहसा क्षम्यज्ञम्यं प्रज्ञम्यं 
ृतयन्त्याः शब्दवाद्यैः स्लजमुरसि शिर.शेखरं ताश्यंपक्षैः । 
पूणं रक्तासवानां यममहिषमहाण्ड्ङ्गमादाय पाणौ 
पायाद्वो वन्द्यमानः प्रल्यमुदितया भैरवः कालरात्र्या ॥' 

अन्त मे कहा गया है-- "उसके वक्ष पर माला तथा शिर पर आशरूषणों के 
रूपमे गरुड के पंख है, रक्तवणं की वारुणी के मद में विह्वल तणा हा्थोमें 
यमराज के महिष कासींगटै। गान कीलय ओौर ताल पर डिम्ब, डिम्ब, 
सुडिम्ब, पच, पच, क्षम, क्षम, प्रक्मम आदि ध्वनियों पर नृत्य चल रहाटहै। 
प्रार्थनादै कि मापके स्वामी भैरव जो अपनी बर्धागिनी कालरत्रिके साथ 
प्रलय के समय आनन्दित है, वे आपकी रक्षा करे ।' 

( २३३ ) महाकामेदामहिषौ--महाकामेश्वर की पत्नी । 

( २३४ ) महात्रिपुरसुन्वरी-त्रिषुर : तीनों का पुर अर्थात्‌ मात्‌, मेय 
भौर मान । पुरारी त्रिपुरारि शंकर को कहते है । जागृत, स्वप्न आर सुषुति 
ये तीन पुर है । ब्राह्मी अवस्था में तीनों रोकों एवं जागृत, स्वप्न भौर मुषुति . 
इन तीनों अवस्थाओंकाभील्यहो जाता है। 
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चतुःषष्टपपवाराहया चतुःष्टिकलामयी ॥' 
महाचतुःषष्टिकोटियोगिनोगणसेविता ॥ १०९ ॥ 

चतुरधिका षष्टिश्चतुःषष्टिस्तावन्त उपचारा भगवता परशुरामेण कल्पसूत्र 
गणिताः ! अन्येऽप्यष्टौ तन्त्रान्तरे--श्िवपादप्रसुनानां धारणं चात्मरोपणम्‌ । 
परिवारविसूष्टिश्च गुभक्ताचनं तथा ॥ श्ंवपुस्तकपूजा च श्िवाग्नियजनं ततः । 
क्िवपादोदकादानं साङ्धं प्राणाग्निहोत्रकम्‌ ॥ एते चतुःषष्टियुता उपचारा 
दविःसप्तति'रिति । चतुरधिका षष्टिश्चतुःषष्टिस्तत्सङ्ख्या उपचाराः धूजाप्रकरणे- 
ऽस्माभिरक्ताः तंराढघा धनिनी तदभिन्नधनक्ञीला । चतुःषष्टिकलाः क्षाङ्कंधरोये 
कथाकोशे च श्वौधरोये लक्ष्मोपौठिकायां च वैलक्षण्येन गणितास्ता निष्कृष्य 
लिख्यन्ते--'अष्टादह्ालिपिबोधस्तत्लेखनक्षौ ध्रवाचने चित्रम्‌ । बहू विधभाषाज्ञानं 
तत्कविताश्रुतनिगादिताद्यूतम्‌ । वेदा उपवेदाश्चत्वारः शास्त्राङ्ध षट्के द्वे । तन्तर- 
पुराणस्मृतिकं काव्यालङ्ुारनाटकादि दवे । ्ञान्तिर्वेश्याकर्वणविद्ेषोचचाटमारणानि 
च षट्‌ । गतिजलबृष्टघरन्यायुधवाग्रेतःस्तम्मसप्तकं शित्पम्‌ । गजहयरयनरशषिक्षाः 
सामुद्विकमल्लमुदगादडकाः । तत्तर्मुषिरानद्धघनेन््रजालन्‌त्तानि गीतरसवादौ । 
रत्नपरीक्षा चोयं धातुषरीक्षाऽप्यवश्यत्वम्‌ । इति भास्कर ( सुधियो )कविनोक्ता 
निष्कृष्य कलाश्च तुःषष्टि'रिति तत््रचुरा । कलाशब्दस्तन्त्रपरो वा । तान्यपि 
चतुःषष्टर्वामिकेश्वरतन्त्रे गणितानि । तानि ( सेतुबन्धेऽस्माभिविवतानि ) तटरी- 
कायामस्माभिविवेचयिष्यन्ते । तन्मयी तत्प्रधाना । ब्राह्यघादीनामष्टानां ध्ये 
एकंकस्या अंश्भूता अक्षोभ्यादिशक्तयोऽष्टावष्टाविति चतुःषष्टिर्योगिन्यः । तासा- 
मपि प्रातिस्विकमंशभूताः कोटिसङ्ख्याका गणास्तेमंहद्डिः सेविता । वस्तुत- 
स्तन्प्रराजोक्ता एवेह ग्राह्याः । यथा--'ललिताचक्रनयके प्रत्येक्षं॑शक्तयः प्रिये । 
चतुःषष्टिमिताः कोटच' इति । ताः संहत्य पश्वाम्जानि सप्तावंदानि षट्कोटघो 
भवन्ति । नवसु त्रैलोक्यमोहनादिचक्रादिषु प्रतिचक्रं भिल्लाभिन्ना्चतुःषष्टिकोटि- 
सङ्ख्याका योगिन्यः सन्तोति ताः संहत्य पण्वान्जानि सप्तावुंशनि षट्कोटचो 
भवन्ति । तदिदं द्योतयितुं महत्पदं कोटिरेव विशेषणं था । महत्वं च नवगुणि- 
तत्वम्‌ ॥ १०९ ॥ 

( २३५ ) चतुःषष्टशरुपचारादश्ा-परशुराम-कत्पसूत्र ( ४.५) मे इसे 
विस्तृत रूप में समज्ञाया गया है । अन्य तंत्रौं में इसके अतिरिक्त आठ उपचार 
ओर वताये गये हँ जो इस प्रकार है--१. समपेण के पश्चात्‌ पृष्पों का सेवन 
करना, २. धार्मिक दृष्टि से धन समर्पण करना, ३-४. गुरु ओर भक्तों का 
पूजन, ५. हौव-ग्रन्थों का पूजन, ६. शिवाग्नि मे बलि, ७. हिव-चरणोदक का 
आचमन तथा ८. प्राणाग्निहोत्र ।* वरिवस्यारहस्य मँ ७२ उपचारो पर विस्तृत 
प्रकाश डाला गयाहै। 


चतुर्थो भरीख्याखर्यां कला २३१ 


( २३६ ) चतुःषष्टिकलामयी-६४ कलागों . कौ अधिष्ठात्री । श्रीधर के 
शाङ््गधरीय कथा-कोश तथा लक्ष्मी-पीठिका में इन ६४ कला्गो, यथा--१. 
किपिज्ञान, २-३. च्पिकाद्ुत गति से ङेखन ओर पठन-पाठन, ४. विभिन्न 
भाषाओं का ज्ञान, ५. इनमे कविता करना, ६. चूत, ७ से १४. चारों वेदों 
ओर चारों उपवेदों का ज्ञान, १५ से २६. तक बारह उप विज्ञान, २७ तंत्र, 
२८. पुराण, २९. स्मृति, ३०. कविता, ३१. छन्द, ३२. नाट्य, ३३ से ३८. 
स्तम्भन, वशीकरण, मोहन, मारण, उच्चाटन तथा शत्रुनाश ३९. से ४५. गति, 
जल, दुष्ट, भग्नि, -शस्त्र, वाक्‌ ओर शुक्र का निरोध करने की कशा, ४६से 
४९. हाथियों, घोड़ों, रथों भौर मनुष्यों का प्रशिक्षण, ५० से ५३. सामुद्रिक, 
मल्लयुद्ध, भोजन पकाना तथा गरुडविद्या, ५४. सुषिर, ५५. आनद्ध, ५६. घन, 
५७. इन्द्रजाल, ५८. वत्य, ५९. गायन, ६०. कीमियागिरी, ६१. रत्नो की 
परख, ६२. चौयं-कला, ६३. नाडी-ज्ञान तथा ६४. तिरोधान-- का वर्णन किया 
गया है । कतिभास्कर ने इनकी परीक्षा करने के पश्चात्‌ ही इन्हें मान्यता दी 
है । कहीं-कहीं इनमें थोड़ा-बहुत परिवतेन भी मिलता है । 

अथवा ६४ कलाओं से उन कलाओं का भी तात्प्यं हो सकता है जिनका 
उल्लेख वामकेश्वरतंत्र मे है । 

( २३७ ) महाचतुःषष्टिकोटियोगिनीगणसेविता--चौसठ करोड योगिनी 
समूह्‌ जिनकी सेवा में तत्पर है । ब्राह्मी तथा अन्य सात देवियों मेँ प्रत्येक की 
आठ-भाठ शक्तिर्या हैँ । अक्षोभ्या आदि उनके ही वर्गीकरण में हैँ । अतः यह 
संख्या चौसठ होती है । प्रत्येक के पास एक-एक करोड का गण अथवा समूह 
है। तंत्रराजके अनुसार यह ६४ करोड़ विभिन्न शक्तियाँ हँ । लल्तिाके 
नवचक्रो मेँ अनेक शक्तियां है, जिनकी संख्या ६४ करोड़ है । 

महा का अथं है-नौ गुना करना । नौ चक्रमे जौ त्रैलोक्य मोहनसे 
आरम्भ होते दै, प्रत्येक चक्र मेँ अलग-अलग ६४ करोड योगिनियों का निवास 
है । इस प्रकार कुल संख्या पांच अन्ज, सात अर्बुद भौर छः करोड़ होती है। 
येही शक्तियाँ हैँ । 

मनुविध्ा चन्द्रविद्या चन््रमण्डलमध्यगा । 
चारुरूपा चारुहासा चारुचनद््रकलाधरा ॥ ११० ५ 

मनुश्चन्द्रः कुबेरश्च लोपामुद्रा च मन्मथः । मगस्तिरग्निः सुर्यश्च इन्रः 
स्कन्दः श्िवस्तथा ॥ क्रोधभटरारको देव्या दादश्चामौ उपासका" इति वचने 
सङ्गृहीतो द्वादश्ञप्रकारः भीविद्यप्रस्तारः । तवुद्धारश्च ज्ञानार्णवे दरष्टभ्यः । तेषु 
मनुश्रन्दविद्योभयरूपेत्थवयुत्यानुवावो नामदयम्‌ । चन्द्रमण्डलस्य मध्यं गच्छन्तीति 
तथा । कुण्डलिन्याः सहल्रारक्णिकाचन्द्रभेदित्वात्‌ । सायंसन्ध्यावन्दने आयुष्कर- 
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प्रयोगादौ च लन्द्रमण्डले ध्येयत्वात्‌ । शिवपुराणे वेवीम्प्रति कश्िववखनम्‌--'अहम- 
ग्निशिरोनिष्ठस्त्वं सोम्िरसि स्थिता । अग्नीषोमार्मकं विश्वमावाभ्यां समधि- 
ष्ठितिमिति । चन्रमण्डलं तु धौचक्राभिन्नमिति रहस्यम्‌ । चार सुन्दरं रूपं 
लावण्यं हासश्च यस्याः । (तवैव मन्दत्मितचिन्दुरिन्बु'रित्युक्तेः ! परमानन्दभ्रवः 
प्रबोधविरेषो गुदमुखंकवे्ो यस्या इति तु लक्षणया कश्िदूवे । चार्व्या वदि- 
क्षयरहितायाश्चनकलायाः सादाख्यायाश्िद्रूपाया धरा धारयित्री । यद्रा चन्र- 
कलाख्या राजकन्या देवीभागवते प्रसिद्धा । तस्याः स्वप्ने कामराजबीजोपा्षकः 
सुद्ंनाख्यो राजयुत्र एव ठवया वरणीय हत्यम्बया कथितम्‌ । तेन चारु यथा तथा 
चन्द्रकलायाः धरा आधारमभूतेत्यर्थ; । तदुक्तं तत्रैव तुतीयस्कन्धे-- “एतस्मिन्‌ समये 
प्री काशिराजस्य सत्तमा । नाम्ना श्षक्षिकला दिव्या सर्वलक्षणसंयुते'त्युपक्रम्य 
“स्वप्ने तस्याः समागत्य जगदम्बा निहान्तरे । उवाच वचनं चेवं समाश्वास्य 
सुखं स्थिता ॥ वरं वरय सुश्रोणि मम भक्तं सुवनम्‌ ! स्वंकामप्रदं तेऽस्तु 
दलनान्मम भामिनी'त्यादि ॥ ११० ॥ 

( २३८ ) मनुविद्या-श्रीविद्या के बारह भेद बतलये गये है भौर ये 
उसके बारह साधको पर आधारित है-- 

“मनुश्वन्द्रः कूबेरश्च लोपामुद्रा च मन्मथः। 
अगस्तिरग्निः सूर्य॑श्च इन्द्रः स्कन्दः तिवस्तथा ॥ 
क्रोधभटूारको देव्या द्वादशामी उपासकाः ।' 

स्पष्ट टै कि श्रीविद्या के बारह प्रस्तार ह । बारह उपासकों के नाम है-- 
मनु, चन्द्र, कुबेर, लोपामुद्रा, मन्मथ, अगस्त्य, अग्नि, सूर्ये, इन्द्र, स्कन्द, शिव 
गौर क्रोधभटारक दुर्वासा । इनके मंत्रों की व्याख्या ज्ञानार्णंवतंत्र में मिलती 
है । मनु गौर चनद्रविद्या एक ही-सी है, इनमें केवल नाम-भेद है । 

( २३९ ) शनद्रविद्या-- चन्द्रमण्डल म जाती है। सहस्रार रक्तवर्णं 
मातृकाओं से युक्त है । उसमें पूर्णचन्द्र स्फुरित होता है । 

( २४० ) चन्द्रमण्डलमध्यगा-- कुण्डलिनी सहस्रार मे चन्दर-मण्डल का 
भेदन करती है। सहस्रदल कमल में सहस्र कणिकां है । फलश्रुति मे इस 
संदभं मे भायुष्कर प्रयोग की वचर्वाहै। यह प्रयोग दीर्घजीवन की प्रापिके 
च्एिहै। सायंकालदेवीकीजो पूजा की जाती है, उसमें देवी को चन्द्रमाके 
दृत्त में स्थित मानकर पूजा करनी चाहिए । शिवपुराण में रिवजी देवी से 
कहते हमै अग्नि के रिखर पर स्थितहूं ओर तुम्हारा निवास चन्द्रमाके 
ऊध्वं अथवा शिखर पर है। इस प्रकार यह ब्रह्माण्ड जिसकी रचना सूयं मौर 
अग्निसे हुई है, उसको हम शिव तथा शक्ति" मेँ स्थित करते है अथवा रक्षा 
करते ह ।' इसका गुह्य रहस्य यह है कि चन्द्रमण्डल ही स्वयमेव श्रीचक्र है। 
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( २४१ ) चाररूपा--रूप ओौर लावण्य से युक्त । 

( २४२ ) चारहासा-मन्दस्मित इन्दु-बिन्दु के सदृश । इसका आशय 
यह्‌ है, कि वहाँ जो प्रबोध की स्थिति है, वह परमानन्द प्रदान करतीदै। 
इसे भाष्यकार ने गुरुगम्य बतलाया है । 

( २४३ ) चारुचन्द्रकलाधरा-नि्मल ओर सुन्दर चन्द्रमा को धारण 
क्िहुएहै। चारन तो रूष्णदहै ओरन ही कलंकित। चन्द्रकलाभओंमें 
कभी वृद्धिहोतीदहै ओौर कभी क्षय होता है; किन्तु वहां अनन्त कलं है, 
जो सदेव चेतनारूप में. रहती हैँ । अर्थात्‌ बीस आवत्तंकों से युक्त पूर्ण- 
चन्द्रमा हैं । 

अथवा चन्द्रकला एक राजा की पत्रीहै। देवी ने उसको स्वप्न मे आदेश 
दिया कि बहु राजकुमार सुदशंन से विवाह करके ।.सुदशंन देवी का उपासक 
था। देवी का उपासकः अर्थात्‌ कामराजबीज की उपासना करताथा। इस 
कथानक के अनुसार चारु अर्थात्‌ चन्द्रकलाएे धरा का आधार । ( देखें-- 
देवीभागवतपुराण }) । ; 


चराचरजगघ्नाथा चक्रराजनिकेतना । 
पार्वती षपश्मनयना पश्मरागसमप्रभा ॥ १११॥ 


जङ्कभस्थावरात्मकस्य जगतोऽधीश्वरी । त्रैलोक्यमोहनादिनवचक्रराजमेव 
निकेतनं वासस्थानं यस्याः । हिमवत्पवेतस्य स्त्र्यपत्यत्वात्‌ पावंती । क्वचिदपवाद- 
विषयेऽप्युत्सर्गस्य प्रवृत्तेरिजभाव दइत्याहुः । श्रवीयतां दाशरथाय मैयिली'ति- 
वत्सम्बन्धसामान्यमेवेह विवक्षितं न विशेष इति युक्तम्‌ । पश्च इव नयने यस्याः 
सा पश्मनयना । पद्मरागाख्यरत्नेनारक्तन समा तुल्या प्रभा कान्तिर्यस्यास्तथा । 
पश्मविरेषस्य कोकनदस्य रागेण रक्तिम्ना समेत्यादि वा । श्रायस्व कुण्डलिनि 
कुङ्कुमपड्ताम्रे' इति कल्याणाचार्योक्तेरमृतकुण्डलिनीपर वेवं नाम ॥ १११ ॥ 


( २४४ ) चराचरजगन्नाथा--जद्खम ओर स्थावर ब्रह्माण्ड की अधीश्वरी । 


( २४५ ) चक्रराजनिकेतना--वासस्थान त्रैलोक्य मोहन आदि नवचक्र- 
राज में है, जिते श्रीचक्र कहते ह । श्रीविद्या का स्थुल शरीर श्रीचक्र है, 
जिसमे महात्रिपुरसुन्दरी का निवास-स्यान है। इसीर्िए श्रीचक्र ब्रह्माण्ड 
काप्रतीकटहै ओौर मानव-शरीर भी श्रीचक्र दटै। इसमे चार शिवकोण ओर 
पाँच शक्तिकोणहोतेर्ह। दोनोंके योगसे श्रीचक्र बनतारहै। इनके योग के 
अभाव में केवल मध्यविन्दुही रह जातादै। 


( २४६ ) पार्वती-हिमवान्‌ की कन्या । 
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( २४७ ) पद्मनयना-- कमल के समान जिसके नेत्र हैँ । 

( २४८ ) पश्मरागसमध्रमा-नेत्रों की कान्ति ओौर प्रभा पद्मरागमणिके 
समान है । अथवा पद्म का आशय कमल, राग का आशय लाल ओौरप्रभाका 
आशय वणं से है । कल्याणाचायं का कथन है-- 

श्रायस्व कुण्डलिनी कुङ्कुमपङ्कुताम्रे।' 

कुण्डलिनी जो वणं में केशरिया कुकुमके समानहै, मेरी रक्षा करें। 

यह्‌ नाम अमृतकुण्डलिनी का भी संकेत करतादहै। 


पच्नप्रेतासनासीना पच्ब्रह्मस्वरूपिणी । 
चिन्मयी परमानन्दा विज्ञानघनरूपिणी ॥ ११२॥ 


ब्रह्माद्याः पन्चापि वामादिस्वस्वशक्तिविरहैसति कार्याषमत्वोदवामांशेन प्रेताः 
तैः कल्पिते आसने मनच्चके आसीना । तदुक्तं ज्ञानार्णवे- "प~ प्रेतान्महैश्लान ब्रूहि 
तेषां तु कारणम्‌ । निर्जीवा ` अविनाज्ञास्ते नित्यरूपाः कथं वदे"त्यादिना देव्या 
पृष्ट ईश्वर उवाच-- "साधु पृष्टं त्वया भद्रे पन्चप्रेतासनं कथम्‌ । ब्रह्मा विष्णुश्च 
रु्रश्च ईश्वरश्च सदाशिवः ॥ पन्च प्रेता वरारोहे निश्चला एव ते सदा । ब्रह्मणः 
परमेशानि कुत्वं सृष्टिरूपकम्‌ ॥ वामा शक्तिस्तु सा ज्ञेया ब्रह्या प्रेतो न संशयः । 
शिवस्य करणं नास्ति शक्तेस्तु करणं यत' इत्यारभ्य सदाशिवो महाप्रेतः केवलो 
निश्चलः प्रिये । श्ञक्त्या विनाकृतो देवि कथन्विदपि न क्षम" इत्यन्तम्‌ । ब्रह्यादि- 
सदाशिवान्तानां पन्वानामपि ब्रह्मकोटावन्तर्भावात्पच्चब्रह्मणां स्वरूपमस्याः । 
तदुक्तं त्रिपुरासिद्धान्ते--“निविशेषमपि ब्रह्म स्वस्मिन्मायाविलासतः । ब्रह्मा 
विष्णुश्च शदरश्च ईश्वरश्च सदारिवः । इत्याख्यावश्तः पश्च ब्रह्मरूपेण संस्थित" 
मिति । यद्रा । ई्ानतत्पुरुषाघोरवामदेवसद्योजाताख्यानि प्च ब्रह्माणि । तथा च 
लेख ेत्रजञप्रकृतिबुदपहङारमनांसि भोत्रत्वक्चक्षुजिह्लोपस्थानि श्ग्दादिपषन्च- 
तन्मात्राणि च पन्च ब्रह्मस्वरूपाणौत्युक्त्वा तेषामाकाशादिपन्च महाभूतजनकत्व- 
मुक्तम्‌ । तादुश्ञस्वरूपवतीत्यर्थः । यज्ञवै मवखण्डेप्युक्तम्‌--'एक एव शिवः साक्षात्‌ 
सत्यज्ञानादिलक्षणः । विकाररहितः शुद्धः स्वशक्त्या पधा स्थित' इति ॥ सृष्टि- 
स्थित्यादिपश्चकृत्यशक्तिभिः सद्योजातादिपन्वरूपो जात इत्यर्थः । गरडपुराणेऽपि- 
(लोकानुग्रहकृद्विष्णुः सवंदुष्टविनाशनः । वासुदेवस्य रूपेण तथा सङ्कुषंणेन च ॥ 
प्रद्युम्नाख्यस्वरूपेणाऽनिरुद्धाख्येन च स्थितः । नारायणस्वरूपेण पधा ह्यद्यय- 
स्थित" इति ॥ आचार्येरप्यक्तम्‌--“ुम्भावलीला पुरुषास्तु पन्च यादृच्छिकं संल- 
पितं त्रथीते। अम्ब त्वदक्ष्णोरणुरंशुमाली तवेव मन्दत्मितविन्दुरिन्दु'रिति। 
चिदभेदाच्चिन्मयी । परम उत्कृष्ट आनन्दो यस्याः स्वरूपं सा। यो वे भूमा 


१. त्वाद्र्म्य॑शेन । 
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तत्घुख'मिति शरुतः । विज्ञानं चैतन्यमेव धनं सान्द्रं तदेकरसं रूपमस्याः । 
“विज्ञानघन एवेतेभ्यो भूतेभ्यः समुत्थाये'ति श्रुतौ विज्ञानघनपदस्य चिदेकरस- 
परत्वेन व्याख्यानदक्षेनात्‌ । अथवा विज्ञानशब्दो जीवपरः । “यो विज्ञाने तिष्ठन्‌ 
विज्ञानमन्तरो यमयती'त्याथन्तर्यामिग्राह्यणे तथा व्याख्यानात्‌ । त्नं समष्टचा- 
त्मकं रूपमस्याः । जीवसमष्टचयभिमानिहिरण्यगभत्मिकेत्यथः । ^एतस्माज्जीव- 
घना"दिति भरतौ जीवघनपदश्य तथा व्याख्यानात्‌ । ११२ ॥ 

( २४९ ) पच्वप्रेतासनासीना-पाँच प्रेतो ( रवो) से बने आसन पर 
विराजमान । पाँच ब्रह्मा आदि जब अपनी शक्तियों, जैसे वामादिर्है, से 
वंचित हो जाते हैँ तथा उनमें कायं करनेकी क्षमता नहीं रह जाती तब 
पदच्युतहो जति दँ ओर उनकी. गणना एकप्रकारसे शवरूपमेंहीहोने 
लगती है । बैठने के आसन को इस प्रकार कल्पित किया गया है । ज्ञानाणैव- 
तंत्र मे कहा गया है-- 

'पच्चप्रेतान्‌ महेशान जब्ूहि तेषां तु कारणम्‌ । 
निर्जीवा भविनाशास्ते नित्यरूपाः कथं वद ॥' 

अर्थात्‌ हे ईशान ! मृन्ञे यह बताओक्रिये पाचों शव क्यार ओौर किस 
कारणे हँ? उन्हें अविनाशी ओर अनादि कहा जाता है फिर निर्जीव क्यो? 


इस प्रकार प्रन करने पर शिव ने उत्तर दिया-- 


"साधु पृष्टं त्वया भद्रे ! प्च प्रेतासनं कथम्‌ । 
ब्रह्मा विष्णुश्च स्द्रश्च ईश्वरश्च सदाशिवः ॥ 
पच्प्रेता ! वरारोहे निश्चला एव ते सदा। 
ब्रह्मणः परमेशानि ! कर्तृत्वं सृष्टिरूपकम्‌ ॥ 
वामा शक्तिस्तु सा ज्ञेया ब्रह्माप्रेतो न संशयः। 
शिवस्य करणं नास्ति शक्तेस्तु करणं यतः ॥।' 
सदाशिवो महाप्रेतः केवलो निश्चलः प्रिये ! | 
शक्त्याविना कृतो देवि ! कथञ्चिदपि न क्षमः ॥' 


हे देवी ! तुमने बिलकुल उपयुक्त प्रन पृछादहै। मँ तुम्हे पांच शवोंसे 
बने आसन का रहस्य बतलाता हं । ब्रह्मा, विष्णु, सुद्र, ईश्वर ओौर सदागिवये 
पाचि शव अथवा प्रेत ह। ये सदैव गतिहीन है। ब्रह्मा की शक्ति सृजनमें 
प्रकट हुई, जो वामाशक्ति कहलाती है । इस शक्ति से हीन ब्रह्मा निश्रयदही 
शव मत्रहैँ। शिवमें भी स्वयमेव कोई गति नहींहै। गति तो केवल शक्ति 
कीहोतीहै। शुद्ध सदाशिव भी गतिहीन महाराव हो जाते दँ । बिना शक्ति 
के उनमें भी किसी कार्य॑कोकरने की क्षमता नहीं रहती है। 
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एक अन्य मत कै अनुसार मृत शरीर को शव अथवा प्रेत कहते है, क्योकि 
इसमें जीव नहीं रहता । एसे शरीरमें नतो छाया रहती है भौरनही छाया 
पुरुष । सूक्ष्म, कारण भीर तुरीयशरीर का भी इसमे अभाव हो जाता है। 

( २५० ) पश्छब्रह्स्वरूपरिणी-र्पाचो ब्रह्म उनका ही स्वरूप है । ब्रह्मा, 
विष्णु, शुद्र, ईश्वर ओर सदाशिव अनादि ब्रह्म हैँ । त्रिपुरासिद्धान्त मे इस कथन 
को निम्न रूपमे स्वीकार किया गया है-- 


निविशेषमपि ब्रह्म स्वस्मिन्‌ माया विलासतः। 
ब्रह्माविष्णुश्च सद्रश्च ईश्वरश्च सदाशिवः ॥ 
इत्याख्यावरतः पच ब्रह्मरूपेण संस्थितम्‌ । 
अर्थात्‌ “माया के खेल से निरुपाधि ब्रह्म स्वयं ब्रह्मा, विष्णु, शुद्र, ईश्वर 
आर सदाशिव बन जाताहै। इसप्रकार केवल नाम-रूपमें ही ब्रह्मके 
पाँच स्वरूप हैँ ।' 
अथवा पाच ब्रह्या--ईशान, तत्पुरुष, भघोर, वामदेव ओर सद्योजात दँ । 
चिगपुराण का कथन है-्षेत्रजञ, प्रकृति बुद्धि, अहंकार, मन; इन्द्रियां-- कणे, 
चक्ष्‌, जिह्धा, त्वचा, नासिका तथा सूक्ष्मभूत पंच के रूप एवं आकार ह । इसी 
ग्रन्थ में यह भी कहागयाहै कि उक्तर्पाचों सूक्ष्मभरूत ही पंच स्थुलमहाभूतों 
के कारणरूपर्ह। येही उसके स्वरूप एवं आकार रहँ । यज्ञवैभव-खण्डमें 
कहा गया है-- 
^एक एव शिवः. साक्षात्‌ सत्यज्ञानादिलक्षणः । 
विकाररहितः शुद्धः स्वशक्त्या पञ्चधा स्थितः ॥' 


अर्थात्‌ शश्िव जो शुद्ध, निरुपाधि, विकार-रहित हैँ भौर ज्ञान तथा सत्य 
जिनकी विशेषताएँ अथवा लक्षणर्है, वे ही अपनी शक्ति से पाँच स्वरूप ग्रहण 
करकेतेरह। पाँच स्वरूप--सृष्टि, स्थिति, संहार, अनुग्रह ओर तिरोधान- 
इन शक्तियों से ग्रहण कर लेते है । 
गरुडपुराण के भनुसार--“विष्णु लोक-कल्याण करते ह तथा दुष्टोंका 
संहार करतेर्है। यद्यपिवे एकही रहै, किन्तु वासुदेव, संकर्षण, प्रचुम्न, 
अनिरद्ध गौर नारायण रूपमे पांच आकार बन जाते हँ ।' आचायंका 
कथन है- 
“पुम्भावलीला पुरुषास्तु प यादृच्छिकं संलपितं त्रयी ते । 
अम्ब ! त्वदक्ष्णोरणुरंशुमाली तवैव मन्दस्मितबिन्दुरिन्दुः ।।' 
अर्थात्‌ “अम्बा ! जब आप क्रीडा करतीर्है तोक्रीड़ामें वह अनेकका 
अभिनय करती है। साधारण वार्ता तीन वेद बनजातीहै, ओरभापकी 
एक ही दृष्टि सूयं है भौर ञपका मधुर हास्य चन्द्रमा बन जाता है।' 
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एक अन्य मत के अनुसार पच ब्रह्मये ह-शब्द, नाद, महानाद, वाक्‌ 
ओर परब्रह्म । 

( २५१ ) चिन्मथी-स्वयमेव चिद्‌ अर्थात्‌ परम उत्कृष्ट चैतन्य स्वरूप 
वाली । यही कुण्डलिनी की परावस्था है। 

( २५२ ) परमानन्दा-- श्रुति ( छा० उप० ७.१३ ) के अनुसार--जो 
परमानन्दा स्वरूपा एवं अनन्त है, वे ही आनन्दरूपा अथवा भूमा हैँ । 

( २५३ ) विज्ञानघनरूपिणी-राश्वत चेतना । यहां पर विज्ञान का 
अथं है--चंतन्य ओर धन क्ा अथं है-एक सारः; इसप्रकार चैतन्य का 
एक सार । श्रुति में विज्ञानघन शब्द कौ व्याख्या इस प्रकार की गयी है- 
अथवा विज्ञान-जीव, क्योकि श्रुति के अनुसार विक्ञानमें स्थित को जीव 
के रूपमे समञ्ञाया गयादहै। घन का अर्थं है-जीवों का समूह्‌ । जीवोंके 
इस समूह को हिरण्यगरभं कहते हँ । श्रुति मे जहां जीवघन शब्द प्रयुक्त हुआ 
है, वहाँ इसे इसी प्रकार समज्ञाया गया है । 

ध्यानध्यातुष्येयसूपा धर्माध्मंविवजिता ! 
विश्वरूपा जागरिणी स्वपन्ती तेजसात्मिका ॥ ११३ ॥ 

“ध्यै चिन्तायाम्‌" । चिन्ता मानसं ज्ञानं श्रत्ययैकतानता ध्यान'मिति योग- 
सुत्रोक्तम्‌ । ज्ञानलतृज्ञेवाख्यत्रिपुटीरूपेत्थर्थः । इष्टानिष्टभ्रापके क्मणी धर्माधमोौ । 
तदुक्तं मस्स्यपुराणे--धर्मेति धारणे धातुर्महत्वे वै प्रपद्यते । धारणेन महत्वेन 
धमं एव निरुच्यते ॥ तेनेष्टप्रापको धमं आचार्वेरपदिश्यते । इतरोऽनिष्टफलद- 
स्त्वाचार्येरुपदिश्यते' इति । संवतंस्प्रृतिरपि-दिशे देशे य आचारः पारम्पयंक्षमा- 
गतः । आम्नायेरविरदश्च स धर्मः परिकोतित' इति । याज्ञ वल्क्योऽपि-'इज्या- 
चारदर्माहिसादानस्वाध्यायकमणाम्‌ । अयं तु परमो धर्मो यद्योगेनात्मदश्चन"- 
मिति ॥ जंमिनिरपि- चोदनालक्षणोऽर्थो धरम" इति । अत्रैवाधममं इत्यकारपरश्लेषेण 
विहितनिषिद्धक्रियात्वे तल्लक्षणे उद्ये । ताभ्यां विवजिता । ति्यंगधिकरणन्यायेन 
देवतानां कर्मानधिकारित्वात्‌ । श्ास्त्रस्याविद्यावद्विषयत्वाद्रा । यद्वा धर्मधिमौ 
बन्धमोक्षौ । “धर्माधमेस्य वाच्यस्य विषामूतमयस्य चे'ति नित्याह्‌ दयश्ोके तथा 
व्याख्यानदज्ञेनात्तदुभयरहिता । तथा च त्रिपुरोपनिषदि श्रूयते-^न निरोधो न 
चोत्पत्तिनं बन्धो न च साधकः। न समुमुक्षूनं व मृक्तिरित्येषा परमार्थते'ति । 
अथवा ध्मशब्दो मत्वर्थलक्षणा धर्मपरः । अधर्मशब्दो बहुब्रीहिणा धर्मपरः । 
धमिधर्म भावेन रहिता । जगता सहात्यन्ताभिन्नेत्य्थंः । धर्माधर्मश्ञम्दौ शक्तिशिवा- 
क्षरवाचकौ ताभ्यां विवजिता पच्वदज्ञीलतेति ( ? ) तु रहस्यार्थः । धातूनाम- 
नेकायत्वाद्रजनमभिवद्धिः । तच्चाक्षरदयं नित्याहूदये कथितम्‌ । मध्यप्राणप्रथा- 
रूपस्पन्दग्पोभ्नि स्थिता पुनः । मध्यमे मन्त्रपिषण्डे तु तृतीये पिण्डके पुनः । राहु- 
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कूटद्टयं स्फूजं'दिति । एतस्यार्थो गुरुमुखादवगन्तग्यो वरिवस्यारहस्ये वा सेतुबन्धे 
वा प्रषजितोऽस्माभिरिति ततोऽवगन्तव्यः । अथकोनविशतिनामभिजंविश्वरयो- 
भेदान्विभजंस्तदात्मकत्वेन देवीं स्तोतुमुपक्रमते--विश्चरूपेत्यादिना । सृष्टिक्रमे 
हि प्राथमिकस्तमःसरगेस्ततो महतः सर्गस्ततोऽहः (रस्य त्रयात्मकस्य । ततः पन्व- 
तन्मात्रापरपर्याथाणि सूक्ष्मभूतानि शब्दादीनि भवन्ति । तेषु च पन्ज्ञानशक्तयः 
पन्च क्रियाजक्तयश्च सन्ति । तास्वाद्या व्यब्टिवेषेण श्रोत्रादिज्ञानेन्वरियपन्वकं 
जनयन्ति । समष्टिवेषेण त्वन्तःकरणम्‌ । अन्त्या अपि व्यष्टिवेषेण वागादिक्मे- 
न्वियपन्चक्‌ समष्टिवेषेण प्राणं जनयन्ति ! धर्मभूताः शब्दादयस्तु गगनादिस्युल- 
भुतपश्वकं जनयन्तीति वस्तुस्थितिः ।. तत्र व्यष्टिभूतेः स्थूलभूतोपाधिभिः सुकष्म- 
भूतोपाधिभिः कारणोपाधिभिश्चोपहितं चैतन्यं मेण विश्वतंजसप्राज्ञपदवाच्यं 
भवति । समष्टिभूतस्तेरपहितं तु तत्त्वं क्रमेण वश्वानरहिरण्यग्भेश्च रपदवाच्यम्‌ । 
अन्तःकरणकारणोपहितः परमात्मा हिरण्यगभंः । प्राणकारणोपहितस्तु सूत्रात्मा । 
उभाभ्यां कारणाभ्यामविभक्ताभ्यामनुगमय्योपहितस्त्वन्तर्यामीत्युच्यते । एते त्रय 
एव ब्रह्मविष्णुरुव्रपदेः कमादभिधेया भवन्ति \ एतच्च व्यष्टिजीवात्मसमष्टि- 


जीवातमपरमात्मनां प्रातिस्विकं त्रेविध्यमौपनिष्रदानां मतमवलम्ब्योक्तम्‌ । तेषा- 
मन्ते जाग्रत्स्वप्नसुषुप्तीनामवस्थानां सृुष्टिस्थितिसंहाराणां कृत्यानां च त्रयस्य 
त्रयस्येवाद्धीकारात्‌ । तान्त्रिकाणां मते तु तुर्यतुर्यातीतयोरवस्ययोस्ति रोधानानु- 
ग्रहयोः कृत्ययोश्च द्योंयोराधिश्चेन तदवस्थाङृत्यापघ्नयोजीवपरमात्मनोरप्या- 
धिक्ष्यात्प्रातिस्विकं पाच्विध्यम्‌ । न चंतावता वेमत्यं, च्रिवृत्करणपन्वोकरण- 
प्रक्रिययोरिव स्थृलमसूक्ष्मद्ष्टिभदेन व्यवस्थोपपत्तेः । परन्तु सुषुप्तावेव प्राज्ञस्य 
ब्रह्मभावसम्पत्त्या तदतीतावस्थाद्रयापश्नस्यात्मनो न जीवभावः । अविद्यालेश्ला- 
नुवृत्तेः सत्वाच्च न परमात्मभावोऽपि । अत एव सुषुप्तिदश्ञापन्नजीवोपाधेः 
 कारणज्रीरत्वेनेव तुर्यदश्ञापश्नजवोपाधेमहाकारणज्ञ रीरत्वेन व्यवहारः 'तत्यरण्च 
क्लिवतुल्यो जायत" इति शिवसुत्रे तादृक्षः शिवतुत्यत्वेन नििष्टः । अर्धसाम्याद्ं- 
क्षिव इति तदर्थः । अत एव च ततोऽपि रस्यं "निरञ्जनः परमं साम्यमुपैती'ति 
भरुतावभ्ेदस्य परमसाम्यपदेन निदेश उपपद्यते । अनेनवाश्शयेन पूर्णजीवतायाः 
पुणक्शिवतायाश्च तदश्षायामभावाश्न पृथग्गणनमोपनिषदानाम्‌ । अत एव 'मुग्धे- 
ऽधसम्पत्तिः परिशेषा"दित्यधिकरणे भृच्छावस्थायाः पार्थक्येन गणनाभावेऽयमेव 
हैवुस्तंरुपन्यस्तः । अस्त्येव था गणनं. पण्ड विधजीवोधाधीनां प्व कोडापवेव्यंवहार- 
दशंनात्‌ । परमात्मनस्तु तिरोधानानुग्रहाषरपर्यायबन्धमोकदानोपाधिकत्वेन 
ईश्वरो बहिरन्मेषो निमेषोऽन्तः सदाहिव' इति शेवतन्त्रोक्तलक्षणानुसारेण 
रद्रात्परतो भेददयमक्षुण्णम्‌ । एवं सति विश्वे स्थलभुतोपहितजागरावस्थापन्त- 
चैतन्यात्मका जीवास्तत्समष्टिभृतो वैश्वानरो सूपं चैतन्यदष्टघास्मैव यस्याः सा 
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विश्वरूपेत्यथंः । यद्वा पूर्वं ध्मधमिभावविवजितेत्युक्तं तेन जगदभेदः सिद 
इत्याह-- विश्वरूपेति । विश्वमेव यस्या रूपं नतु विश्वाधारत्वेन धर्मि भूतमन्य- 
दरूपमस्तीत्यथंः । तदुक्तं विष्णुपु राणे-'यथा हि कदलीनाम त्वक्पत्रान्या न दृश्यते । 
एवं विश्वस्य नान्यत्वं त्वत्स्थादीश्च र दृश्यत" इति ॥ देवीभागवतेऽपि प्रथमस्कन्धे 
'वटपत्रशायानाय विष्णवे बालरूपिणे । श्चोकार्धन तदा प्रोक्तं भगवत्याविलार्थ- 
वम्‌ ।। सवं खल्विदमेवाहं नान्यदस्ति सनातन'मिति । अथवा साक्षादब्रह्मणो जीव- 
भावोऽत्यन्तं नीचं रूपमिति शुनकतुल्यत्वम्‌ । अत एव नीचसेवात्मकवत्तेः श्ववृत्ति- 
रिति संज्ञा । नीचतरः पशुभाव इति यावत्‌ । - तादृशं स्वरूपं विगतं यस्याः 
प्रसादात्सा विश्व रूपा । अथवा षोडहकलात्मिका त्रिषु रसुन्दरीत्यविवादम्‌ । तदुक्तं 
वासनासुभगोदये-'दर्शद्याः पुणिमान्ताश्च कलाः पन्वदहंव तु । षोडशी तु कला 
ज्ञेया सच्चिदानन्दरूपिणी'ति ।॥ चन्द्रमण्डले हि सादाख्या कला व॒द्धिह्वासरहिः 
तैका । अन्याः पदज्ञा यातायातभागिन्यः । तदभिश्नायाः शरीदेग्या अपि चिद्रूपा 
कला त्रिपुरयुन्दरीपदवाच्यैका । अन्यास्तु कामेश्वर्यादिचित्रान्तास्तिथिभेदेन विषरि- 
वतमानाः । तद्िन्नायां पच्च दश्यामप्येकमक्षरं गुरमुखेकवेदयं चिद्रूपं यदकश्लादस्याः 
श्नीविचेति संज्ञा । अन्यानि च पन्चदश्ाक्षराणि सर्वेरपासकंः श्रूयमाणानि नित्या- 
स्वरूपाणि । एवं चन्द्रमण्डल्देवीपच्च दशीनाचैक्यमिति तत्तत्कलाक्ष राणामप्यैक््य- 
मेव । अत एव पच्चदक्षसङ्ख्यानां तिथीनामक्षराणामपि त्रिखण्डत्वम्‌ यथा-नन्दा 
भद्रा जया रिक्ता पूर्णेति त्रिरावृत्तेन भेदेन वागभवादिकूटभेदेन च । अत एव खण्ड- 
त्रपेणेव तैत्तिरीयाः शुक्लपक्ष रात्रीणां पच्च दज्ानां नामान्यामनन्ति । 'वर्शा दृष्टा 
दशशता विश्वरूपा सुदशना । आप्यायमानाप्यायमानाप्यायसुनतेरापू्यमाणापूयंमाणा 
पूरयन्ती पूर्णा पौणमासी'ति । एवमेतहि वसानामपि खण्डत्रयेणेव नामान्याम्ना- 
यन्ते । संज्ञानं विज्ञानं प्रज्ञानं जानदभिजानत्‌ । सङ्कल्पमानं  प्रकतपमानमुप- 
कल्पमानमुपक्लप्तं क्लप्तं श्रेयोवसीय आशयत्सम्भरतं भरत'मिति । अनयोरनुवाकयोश्च 
दिवसराध्रिनामत्वमित्यपि तत्रैवाम्नातम्‌ । “संज्ञानं विज्ञानं दर्शा दष्टेत्येतावनुवाकौ 
पूर्वपक्षव्याहोरात्राणां नामधेयानीति । अत्र यद्यपि खण्डत्रयमपि समानसङ्ख्यमेव 
तथाप्येकादश्या दश्मीवेधे दश्ञमीत्वात्‌ “उपोष्या ादज्ञी शुद्धे"ति वचनादद्ादश्या 
एवैकादशीत्वाच्चरमखण्डान्त्गं ततिथे्मध्यमखण्डे प्रवेश्लान्मन्त्रे द्वितीयतुतीयखण्डौ 
षट्चतुरक्षरौ भवतः । अत एव वेधाभावपक्षार्भिप्रायेण सूर्ादिविद्यान्तरेषु समा- 
नाक्षराण्येव त्रीणि कूटानि । अनेनैवाशयेन सुभगोदयटीकायां लल्लेनोक्तम्‌ । 
"आपूर्यमाणायाः कलायाश्च दरखण्डान्तःस्थिताया अपि सौरखण्डेऽन्तभवः । 
इराकलाप्रभेदत्वादिरापूर्यमाणयोरंक्यमनुसन्धेयमिति । उक्तश्ोके दर्शाद्या इति 
पदस्य शुकषलप्रतिपदाद्या इत्यथः । उवाहूतश्नुतौ प्रतिपदो दो नामकत्वोक्तेः तासां 
तिथीनां मन्तराक्षराणां च प्रातिस्विकं क्षिव्षक्तिमायाशुद्धविद्यादितत्त्वात्मकत्वं 
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कौलिकसामयिकमतभेदेन तत्तदुपासनाप्रकारश्च चन्द्रकलायां द्रष्टव्यः । एवश्च 
परस्पराभेदाच्छकष्लपक्षचतुर्थरात्रेः संज्ञाभूतमपि विश्व रूपापदं वाग्मवक्टचतुर्था. 
क्षरस्य शु विद्यातच्वस्य च `प्रतिपादकमिति तत्त्रितयाभिन्नेत्य्थः । अथवा विश्व- 
रूपमिति नपुंसकं पदम्‌ । तस्य च भिश्याजगदधिष्ठानेतिवत्स्त्रीलिद्धता । तच्च 
कृष्णपक्लपन्मीदिवसवाचकम्‌ । तथा च भ्रूयते--्रस्तुतं विष्ट्तं सस्तुतं कल्याणं 
विश्च रूपम्‌ । शुक्रममृतं तेजस्वि तेजः समिद्धम्‌ । अरुणं भानुमन्मरीचिमदभितपत्त- 
स्वत्‌ । सुता सुन्वती प्रसुता सुयमानाभिषूयमाणा । पीति(ति) प्रपासंपा तृत्ति- 
स्तर्पयन्ती । कान्ता काम्या कामजातौ युष्मती कामदुधा । प्रस्तुतं विष्ट्तं सुता- 
सुन्वतौ'ति । एतावनुवाकावपरपक्षस्थाहोरात्राणां नामधेयानौ'ति । तेन तदरषे- 
त्यथः । एवं रात्रिविशेषस्य दिवसविशेषस्य चोपलक्षणरीत्या . श्टेषलिष्सया 
चैकंकस्यंवोपादानेऽपि स्वंरात्रिरूपा सयंदिवसरूपा वेत्यर्थः पयेवस्यति । अत 
एवेव्ज्ञाने फलविशेषः श्चूथते । (त यो हवा एता मधुकृतश्च मधुवृ्षांश्च वेद 
कुर्वन्ति हास्यैता अग्नौ मधु नास्येष्टापुतं धयन्ति । अथ योन वेदन हास्यैता 
अग्नौ मधु कुर्वन्ति धयन्त्यस्येष्टापूतं"मिति । अत्र मधुकृच्छब्दो रात्रिपरः । मधु- 
वृषशाब्दश्च दिवसपरः । या एताः पूर्वपक्षापरपक्षयो रात्रयस्ता मधुकृतो यान्य- 
हानि ते मधुवषा इति वाक्ष्यशेषात्‌ । मधु कर्वन्ति वर्ष॑न्ति चेत्यवयवशक्तेश्च । 
एता यो वेद तस्यंता दिवससहिता रात्रयः अग्नौ बेन्दवस्थानात्‌ ब्रह्मरन्धान्मधु 
कू्वेन्ति च्रावपन्ति ! भस्येष्टापूतं कर्मजातं न धयन्ति पीत्वा न॒ लोषयन्ति । 
व्यतिरेकेऽनिष्टमाह । अथ य इत्यादिना । कुण्डलिन्ुत्थापनेन मधुखावणेन 
डाकिन्यादिमण्डलाप्लावनरूपान्तरकर्मणि सत्येव बाह्यानि यज्ञादिकर्माणि सफ- 
लानि भवन्ति। तदभावे तु यस्मिन्काले कर्माणि क्रियन्ते स काल एव तेषां 
कर्मणां कालमूत्युरूपो भवतीति फलितार्थः । तदिदमुपन्रंहितं चन्द्ज्ञानतन्त्रे-- 
"अन्तरग्नौ मधु खरावं कुवंतां शिश्शिरात्मनाम्‌ । इष्टापुर्तादिकर्माणि फलन्ति किल 
कालतः ।। अन्तःलावविहीनानां सदा सन्तप्तचेतसाम्‌ । कर्माणि क्रियमाणानि 
कालो ग्रसति तत्क्षणात्‌ ॥ कालकषणिकंवान्तः करोति मधुव्षति । इति यो वेद 
तस्य स्यादृब्रह्मरन्धात्‌ सुधासलरुतिः ।॥ वेदेही जनयामास सरधा कालकर्षणी । 
अहोरात्रैरिमां विद्यां दशपन्चर्भिरक्षरं'रिति ॥ अत्र तुतीयचतुथंश्वोकथोरयमथंः । 
कालक्षिण्याख्या देवी मधु करोतोति मधुकृत्‌ र त्रिरूपं ¡ मधुव्षतीति मधुवषा 
अहोरूपा च । इति प्रकारेण रात्रिदिवसाभिघ्तां देवीं यो वेदेत्यादि । विगतो 
देहो यस्य स विदेहोऽनद्धः कामेशस्तत्तम्बन्धिनी वैदेही कामेश्वरी अहोरात्रा- 
भिन्नैः पनछदज्भिर्वणं रिमां पन्चदश्ीं विद्यां जनयामास । तथा च श्रुतिः-*जनको 
ह वैवेहोऽहोरात्रैः समाजगामे'ति । इयमेव ख मधुकतुत्वात्सरधा । सरधामषु- 
मक्षिके'त्यमरः । भुतिरपि-“हयं वाव सरघा तस्या अग्निरेव सार्धं भष्वि'- 
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तीत्यलं विस्तरेण । जागराख्यावस्थालक्षणमुक्तमीश्वरप्रत्यभिज्ञायाम्‌ । “सर्वाक्षि 
गोचरत्वेन या तु बाह्यतया स्थिरा । सृष्टिः साधारणी सर्व॑प्रथात्मायं स जागर" 
इति ॥ तद्वान्‌ जागरौ विश्वाख्यः स्थूलक्ारीराभिमानी जीवः । तदभिन्ना जाग- 
रिणी । 'ऋ्नेभ्यो डीप्‌" । स्वप्नलक्षणमपि प्रत्यभिज्ञायाम्‌ । “मनोमात्रपयेऽष्यक्ष- 
विषयत्वेन विथ्रमात्‌ । स्पष्टावभासभावानां सृष्टिः स्वप्रषदं मत'मिति । स्वपि- 
तीति स्वपन्‌ स्वप्नदश्ापन्नस्तंजसाख्यः सुक्ष्मक्ञरीरग्यष्टधभिभानी जीवः तंदभिन्ना 
स्वपन्ती । “उगितश्चे"ति डीव । तैजसा उक्तलक्षणा जीवास्तत्समष्टिभूतो हिरण्य- 
गभं आत्मा स्वरूपं यस्थाः सा तंजसात्मिका ।॥ ११३ ॥ 

( २५४ ) ध्यानध्यातृध्येयशूपा-वे ही ध्यान है, ध्यान करने वाली भी 
वही है ओरध्येयसूपभीवेहीरहै। इन तीनों शब्दों में ध्यै" धातु है जिसका 
अथे ध्यान या मनन करनादहै। इसे ही मान भी कहते है । योगसूत्र (३.२) 
के अनुसार--्यान हीष्येयसे मिलन है।' अर्थात्‌ वे^त्रिकस्वरूपा है 
ज्ञान, ज्ञाता गौर ज्ञेय । 

( २५५ ) धममधिर्मविवजिता-सद्‌ ओर असद्‌ की भावना से रहित । एेसे 
कमं जिनके परिणाम वांछनीय ओर अवांछनीय होते हँ । मत्स्यपुराण में 
उल्लेख है--धमं कौ मूल उत्पत्ति वु" धातु अर्थात्‌ धारणसे होती है ओर 
"म" महानता का सूचक है, निससे वे महान्‌ हँ ओौर सबको धारण करती है, 
अतः इसे धमं कहते ्है। इस प्रकारे धमं शब्दकी परिभाषा की गयी। 
जिसका परिणाम वांछनीय हो भौर जिसे गुरु धर्मं कहे, वही धर्मं है । अधमं 
का अथं इसके टीक विपरीत .है। संदृत्‌-स्मृति का कथन है--वह आचरण 
जो प्रत्येक देश भौर काल्में परम्पराओं के अनुसार चलाभताटहै गौर 
धर्म-्रन्थों के विपरीत भीनहींहै, उसे धर्मं कहते है) याक्ञवल्क्यस्मृति 
( १.८ ) में कहा गया है-निम्नलिखित कर्मं के परिणामस्वरूप दम, सदाचार, 
आत्मसंयम, अहिसा, बि, समर्पण तथा अध्ययन वहीं सर्वश्रेष्ठ धमं है जिसमें 
योग द्वारा आत्मद्ंन होता दैः। जैमिनि भी कहते है-धमं जीवन का 
लक्षय है, जिसके पीछे शास्त्रों की शक्ति है । “अधमं को इसके ठीक विपरीत 
जानना चाहिए । देवी इन दोनों से शून्य है, क्योकि शास्त्र अज्ञानियों के 
किए है ओर देवता उनकी परिधिमें नहीं अते हँ । नियम आदि पयु सृष्टि 
( तिम्‌ अधिकरणन्याय ) पर लागू होते है । 

अथवा धमे-बन्धन ओर अधर्म-मृक्ति क्योकि नित्यहूदय के एक श्चोक 
मे इन शब्दों का अर्थं स्पष्ट किया गया है। 

वे धमं गौर अधमं से मुक्त ओर इनसे पूर्णतः स्वतंत्र हैं । त्रिपुरा उपनिषद्‌ 
का कथन है-- 
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श्न निरोधो न चोत्पत्तिन बन्धो न च साधकः । 
न मुमृक्षुनं वै. मृक्तिरित्येषा परमार्थता ॥।' 
अर्थात्‌ "शाश्वत सत्य यह है किन जन्महै, नमृत्युहै,नञदिरहै, न 
अन्त है, ओर न दासता हैन मुक्तिहै। 
अथवा धमे एक पएेसी वस्तु है जिसमे विशिष्टताएे हैँ गौर अधर्म स्वयमेव 
मे गुणरहैँ। नवेसगुणर्हभौरन वे स्वयमेव गुणहैँ। वेब्रह्याण्ड से पू्णंतया 
एक है । उनका उससे अविनाभाव सम्बन्ध है। 
अथवा धमं शक्ति शब्द का प्रतीक टै ओर अधर्मं शिव का प्रतीक है। 
विवजिता का अथं है--अधिक बृद्धि। तात्पयं यह है कि देवी पंचदशी 
(विया) कीकल्ताहँ। शक्ति ओर दिवके दोनों अक्षरों की नित्यहूदयमें 
व्याख्या की गई है-- 
"मध्यप्राणप्रथारूपस्पन्दव्योम्नि स्थिता पुनः । 
मध्यमे मन्त्रपिण्डे तु तृतीये पिण्डके पुनः ॥' 
इसका अथं केवल गुरु ही समञ्ञ सक्ते हँ । वरिवस्यारहस्य मे इसको 
बताया गया है । सेतुबन्ध का भी यही कथन दै । 
( २५६ ) विश्वरूपा-- सर्वज्ञ । 
[ यहाँ उन्नीस नामो द्वारा जीव ओर ईश्वर का भेद बताया गया भौर अब 
दोनों लू्ोंमेदेवीकीप्रशंसाकीजारहीहै। |] 
सृष्टि मे सवसे पहले तमः की अभिग्यक्ति होती है अौर उसके बाद 
महत्‌ की ओर फिर अहंकार की । इसके पश्चात्‌ पाच सूक्ष्मभरत जिनमें प्रथम 
नौद दहै । इनमें ज्ञान की पाच तथा क्रिया कीर्पांच शक्त्यां रहँ । इन क्रियाओं 
मे पहली पाचि पृथक्‌-पृथक्‌ पांच ज्ञानेन्द्रिर्यां ओर एक साथ मिलकर अन्तःकरण 
को जन्म देती हैँ । शेष पाच शक्त्यां अलग-अलग रूप मे कर्मेन्द्रियं को बनाती 
है तथा वे सब एक साथ संयुक्त होकर प्राण को जन्म देती ह । नाद ओर अन्य 
चार सूक्ष्मतत्त्व पांच स्थुलभूतों को प्रकट करतेह। यह एकं स्वंमान्य सत्य 
है । तब स्थुल, सूक्ष्म ओर कारण साधनों दारा जिनं क्रमशः विश्व, तेजस्‌ 
आओौर प्रज्ञान कहते है, उनम से चैतन्य अपने को व्यक्त करतादहै। येही क्रमशः 
वैश्वानर, हिरण्यगभं ओौर ईश्वर कहलति ह । परमात्मा कारणरूप म भन्तः- 
करणमें व्यक्त होतेह, जिन्हँं हिरण्यगभं कठते हँ । प्राणमं कारणसरूपही 
सूत्रात्मा ओर इन दोनों के द्वारा अभेद रूपमे व्यक्त होने पर ये अन्तर्यामी 
कहलाते हैँ । इन तीनों को ही क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु ओरसरुद्र कहा जाता है। 
यहां पर हमने त्रिविध रूपकी चर्चाकी ओौर यह भी स्पष्ट कियाकि 
व्यष्टिजीवात्म ( विश्व, तैजस्‌ ओर प्रज्ञान ) ओौर स्॒मष्टिजीवात्म ( बैश्वानर, 
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हिरण्यगभं ओौर सूत्रात्मा }) ओर परमाेमा यही त्रिविध है। यह स्पष्टीकरण 
अथवा व्याख्या उपनिषद्‌ के अनुसार है । दस सिद्धान्त में वे तीन अवस्थाओं-- 
जाग्रत, स्वप्न ओर सुषुत्ति, भौर तीन ृत्य--सुष्टि, स्थिति ओर संहार 
को मानते हैँ । तान्त्रिक अपने सिद्धान्त के अनुसार दो अवस्थाएं ओर मानते 
ह तुरीय ओर तुरीयातीत तथा दो कत्यो-अनुग्रह ओर तिरोधानकोभी 
मानतेरैँ। इनदोनों का विवेचन २७० ओर २७३बें नामोँमे किया 
जायेगा । जिन्हँ इन दो अवस्थाओं--तुरीया ओर तुरीयातीता की प्राप्तिहो 
चुकी है, उनके कृत्यो मे तिरोधान मौर अनुग्रह का भी संयोग कर देना होगा । 
इस प्रकार पाच अवस्थाएं ओर पाँच कत्य हो गये । 

उप्यक्त दोनों सिद्धान्तो मे कोई आपसी वैषम्य नहीं है1 दोनों ही सृष्टि 
के तीन यार्पाच कारण मानते हँ। वेदान्त-सुत्रमें पांच कारणमाने गयेहै। 
विरोधाभास इसलिए नहीं है कि यह्‌ पद्धति स्थूल ओौर सुक्ष्म दोनो भावोंकी 
विरिष्टताओं को केकर ही भागे बढती है । सुपुस्ावस्था मे प्रज्ञान ( सुषुस्ा- 
वस्था का जीव ) ब्रह्य बन जाता है, वह्‌ जीवं नहीं रह जाता; किन्तु फिर 
भी जीव परमात्मा नहीं होता, क्योकि उसका . सम्पकं अषिध्ाके अंशसे 
रहता है । सुषुपावस्था मे जीव का साधन (उपाधि ) कारण शरीरही रै, 
अतः चौथी अवस्था मे जीव का यह साधन महाकारण ( शरीर ) ही रहता है । 
इसके आगे अर्थात्‌ जिसे. पाचिवीं .मवस्था भी मान. सक्ते है; उसमे जीव शिव 
के समान हो जाता है । शिवसूत्र (३.२६) मेभीयही बात कही गयीटै- 
^तत्परश्च शिवतुल्यो जायते अर्थात्‌ उसके बाद जीव शिव-तुल्य हो जाता है 
अर्थात्‌ पूणं शिव नहीं अपितु अधूरा ही; इसके आगे श्रुति ( मु° उ° 
३.१-३ ) का कथन है-- “वह जीव निष्कलंक उच्चतम समानता प्राप्त कर 
केता है।' अर्थात्‌ निरंजन का परम से साम्य हो. जाता है। उच्चतम 
समानता का तात्पयं परम साम्यसेहीटै। इससे यह अथं निकलता टै कि 
दोनों अवस्थाओं ( चार भौर पाचि) केप्राप्तनहोने से जीव अथवाशिविका 
पूर्णत्व प्राप्न नहीं होता, मतः इनकी गणना उपनिषदों के अनुयायी पृथक्‌ से 
नहीं करते । मूरच्छावस्था की भी पृथक्‌ से गणनानकरनेका हेतु भी यही 
है ' वेदान्तसूत्र (३.२.१३ ) मे उल्लेख है-- "उसमे जो मू्छावस्था है, वह 
उसका अर्धं-मिलन ही है ।" 

जीव के जो पाँच रथ,- करण अथवा वाहन बताये गये है, उन्हे पंचकोष 
जानना चाहिए । तिरोधान ओर अनुग्रह जिन्हें बन्ध मौर मोक्ष भी कहा जाता 
है, ईश्वर ओर सदाशिव के कृत्य माने जते है । इन्हीं को बन्धन ओर मोक्ष 
प्रदान करने वाला मानते हँ । जो दो अवस्थाएं ( चौयी ओर पांचवीं ) रद्रातीत 
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बतायी गयीं है, उनके एसा कहने भं कोई त्रुटि नहीं है, क्योकि शैव- 
सिद्धान्त इसका अनुमोदन करता है। “ईश्वर बहिरुन्मेषी हैँ तथा सदाशिव 
निमेषोऽन्तः हैं ।' 
विश्वरूपा-- विश्च : जागेत अवस्था मे जीव स्थूलततत्वों दारा ग्यक्त 
हुमा ओौर वैश्वानर वह जो जीव का समूह अर्थात्‌ समष्टिहै। रूप आकार 
अर्थात्‌ यह दोनो उस आद्या के आकार ओर स्वरूप ह । 
अथवा पिछले २५५ नाम से यह ज्ञात होतादहै किवे गौर विश्च दोनों 
एक-दरुसरे से अविनाभाव सम्बन्ध से युक्त है । अतः यहु नाम स्पष्टकरताटैकि 
देवी ही विश्वरूपमें हँ । तात्पर्यं यह रहै कि उनकारूपही विश्वरूप दहै गौर 
इसके अतिरिक्त उनका अन्य कोई भी रूपनहींहै .मौरवेहीब्रह्माण्डकी 
आधार है । विष्णुपुराण मे उल्ेख टै--'जिस प्रकार कदली का पौधा स्वतंत्र 
.शूपते बिना पत्तों मौर गुम्फो के नहीं देखा जा सकता, उसी प्रकार ब्रह्माण्ड 
भी पूर्णतया देवीके शूपमें ही देखा जाता है।' देवीभागवतयुराणमें भी 
इसकी चर्चा इस प्रकार मिलती है-र्मै ही ब्रह्माण्ड हूं मौर मेरे मतिरिक्त 
किसी का भी अस्तित्व नहीं है। देवी का कथयन इस प्रकार है-- 
"वटपत्रशयानाय विष्णवे बालरूपिणे । 
सवं खल्विदमेवाह नान्यदस्ति सनातन ॥' 
अथवा "वि" अर्थात्‌ पृथक्‌ स्वरूप । एक श्वान का स्वरूप- मानव विकास 
मे जीवभाव की क्रमोन्नति । जीवभाव की क्रमोश्नति सबसे निचले स्तरते हई 
है, अतः उसकी तुलना श्वानसे भी की जा सक्ती टै । इसी प्रकार जो निष्कृष्ट 
सेवा है, उसे श्-इत्ति कहते हँ । ( श्ववृत्ति के लिए देखं- मनुस्मृति ) । 
निम्न जीव के निम्न अस्तित्व वाले पश्ुभाव को श्व-रूप मानते ह। ( भक्तका 
श्वान जैसा स्वरूप, वि देवी के अनुग्रह्‌ से मुक्ति )। 
मथवा त्रिपुरसुन्दरी के सोलह अवयवह, इसमें तनिक भी सन्देह नहीं 
है । इसे वासनासुभगोदय में कहा गया है- 
“दर्शाद्ा पूणिमान्ता्याः कलाः पञदशषेव तु । 
षोडरी तु कला ज्ञेया सच्चिदानन्दरूपिणी ॥' 
मर्थात्‌ "दशं से पूणिमा तक पन्द्रह कलएेहोतीर्है। ध्वींकलाको 
सत्‌-चिद्‌-आनन्दरूपा समक्षना चाहिए ।' 
चन्द्रमा के मण्डलमें एक कला है, जिसे सोलहवीं कहते हैँ भौर इसे सद्‌ 
अर्थात्‌ अनादि भी कहा जातादहै। इसकीनःतोद्द्धिहोतीदहै भौरनदही 
हास । अन्य पन्द्रह कलाएं चटती-बदृती रहती हैँ । यद्यपि देवी इनमें से किसी 
से भी भिन्न नहीं, किन्तुफिर भी सोलहवीं कल्ला जिसे चितु कहते दै, उसे 
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त्रिपुरसुन्दरी मानते रहै । अन्य कलाओं के नाम भी इसी आधार पर क्रमशः 
कामेश्वरी से चित्रातकरहँ। ये पक्षके दिनों के अनुसार हैँ । पंचदशी मंत्रमें 
जो इनसे पूर्णतया अभिन्न रहै, एक अक्षर है जिसका ज्ञान गुरु हीदे सक्तेरहै। 
यह अक्षर चित्‌के आकारकाटहै ओौर पंचदशी मन्त्र मेंहोनेके कारणही 
पंचदशी श्रीविद्या कहलाती है । पन्द्रह अक्षर, जिनसे सभी साधक परिचित 
है, नित्याओं के आकार ( स्वरूप ) टँ । इसी प्रकार चन्द्रमण्डल देवी ओर 
पंचदरी मन्त्र एक हैँ । पनद्रह कलाओं के-पन्द्रहु अक्षर, अतःवेएकहीदैं। 
पन्द्रह दिवसो भौर पन्द्रह अक्षरों के तीन कुट हैँ । पंचदशी मंत्रका पहला 
कट वाग्भव है। इस कुटमें जो नित्या है, उनके नाम क्रमशः नन्दा, भद्रा, 
जया, रिक्ता ओर पूर्णा हैँ । ज्योतिषज्ञास्त्रमें ये नन्दा आदि तिथियोंकी 
संज्ञाएे भी हँ । तैत्तिरीयशाखा के अनुयायी शुक्लपक्ष की रात्रियोंके नामोंकी 
तीन कूटो मे पुनरादृति करते ह । श्रुति के अनुसार इनके नाम इस प्रकार 
ह--'दर्शा, दृष्टा, दर्शना, विश्वरूपा, सदुशंना, प्यायमाना, आप्यायमाना, 
प्याया, सूता, इरा, अपूर्यंमाणा, पूर्यमाणा, पूरयन्ती, पूर्णा भौर पूणिमा ।' 
इसी प्रकार शुक्लपक्ष के दिवसों के नामों की भी तीन कटं मे पुनराढ़त्ति 
की जाती है। श्रुति के अनुसार शुक्लपक्ष के दिवसो के नाम इस प्रकार बताये 
गये है- संज्ञानं, विज्ञानं, प्रज्ञानं, जानद, अभिजानत, सङ्धुल्पमानं, प्रकल्पमानं 
उपकल्पमानं, उपक्कृप्तं, क्कप्तं, श्रेयस्‌, वसीय, आयत, सम्भूतं ओर भूतम्‌ । 
शुक्लपक्ष के दिवसो ओर रात्रियों के अनुवाक का जो स्पष्टीकरण दिया 
गया, उसका समर्थेन श्रुति से होत्ता है । श्रुति ( तं वृ० ३.१०.१० ) का 
कथन है-- "ये दो अनुवाक संज्ञानं, विज्ञानं भौर दशं दृष्टा शुक्ल के दिवसों 
ओर रात्रियों के नाम ।' यद्यपि तीनों कुट समान हँ--प्रत्येक कूट में पाच । 
फिर भी जब दसवां दिवस अर्थात्‌ दशमी एकादशीमेंल्यहो जातीदहैतो 
एकादशी को दशमी का अंश मानते है । "शुद्ध द्वादशी ज्योंकी त्यों रहती है ।' 
तदनुसार द्वादशी मे एकादशी का अंश है । मतः पंचदशी मंत्रके दूसरे कुटमें 
छः अक्षर है मौर अन्तिम कुटमे चार। किन्तु अन्य ऋषि इस प्रकार का वेध 
नहीं मानते हँ । सू्ं-मन्त्रों तथा अन्य पंचदशी-मन्त्रो मे तीनों कुटो मे समान 
अक्षर हैँ । इस विचार को दृष्टिगतं रखकर सुभगोदय के भाष्य में भाष्यकार 
लोल्ला का कथन है--"यद्यपिं ग्याहूरवीं कला अपूर्य॑माणा अन्तिम कुट चन्द्र- 
खण्डकीरहै, कन्तु फिरभी इसे दूसरे कुट सूय॑खण्डमे सम्मिलित कर ल्या 
गया है। दसवीं ओर ग्यारहवीं कला-इरा भौर अपूर्यमाणा एक दै, 
क्योकि ग्यारहवीं कला दसवीं का अंश है।' दिन भौर रात्रि की १५ देवियों 
की पूजा-विधि तथा पंचदशी मंत्रके अक्षरोंकाक्रमक्याहो; शिव, शक्ति 
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माया तथा शुद्धविद्या के लिए इन्द किस प्रकार प्रयुक्त किया जाय तथा समय 
ओौर कौलपुजा सम्पन्न करने की विधि का ज्ञान आदि चन्द्रकला तंत्रसे प्रास्त 
करना चाहिए । इस प्रकार ( अक्षरो, तिथियों भौर देवियोँमें ) कोरईभेदन 
होने से यद्यपि विश्व शब्द शुक्ल की चतुथं रात्रि का परिचायकरहै, किन्तु 
इसका तात्प्यं वाग्भवकुट के चतुथं अक्षरसे है। यही शुद्धविद्या का तत्त्व 
है अर्थात्‌ देवी इन तीनों ( चतुर्थं रात्रि, चतुथं अक्षर ओौर शुद्धविद्या ) से 
अविनाभाव रूप से युक्त हैं। 

विश्वरूपस्‌" का अर्थं कृष्णपक्ष की पांचवीं रात्रि है । श्रुति के अनुसार 
इनके नाम इस प्रकार ह 

दिवस --१. प्रस्तुतं, २. विष्टुतं, ३. संस्तुतं, ४. कल्याणं, ५. विश्वरूपं, 
६. शुक्रम्‌, ७. अमृतं, ८. तेजस्वि, ९. तेजः, १०. समिद्धम्‌, ११. अरुणं, १२. 
भानुमत्‌, १३. मरीचिमत्‌, १४. अभितपत्‌ ओौर १५. तपस्वत्‌ ।' 

इनकी रात्रिया इस प्रकार है-- 

रात्रि--१. सुता, २. सुन्वती, ३. प्रसूता, ४. सूयमाणा, ५. अभिषुयमाणा, 
६. प्रीति, ७. प्रपा, ८. संपा, ९. तुपि, १०. तपेयन्ती, ११. कन्ता, १२. 
काम्या, १३. कामजाता, १४. आयुष्मती, १५. कामदुधा ।' 

कृष्णपक्ष ओर शुक्लपक्ष के दिवसो ओर रात्रियों की सभी देवियों के 
रूप मे देवी अभिव्यक्त हैँ! जो इस प्रकार उनको जानतादहै कि वेमधुका 
क्षरण करती है तथा उसमे शरीर को पृष्ट करतीर्है तो उसमे भी बैन्दवसे 
मधु काक्षरण होता है। उसके प्रति त्याग तथा शुभकायं प्रभावी होते हैँ । जो 
इससे अनभिज्ञ है, उनमें मधु उत्पन्न नहीं होता है ओौर उनका त्याग एवं शुभ 
कार्यं व्यथं ही जते रह ।' मधुका उत्पादन रात्रि की देविय करती है भौर 
इससे शरीर की पुष्टि करती हैँ । श्रुति ( तै ब्रा० ३.१०.१० ) का कथन 
है-शुक्ल भौर ङष्णपक्ष की वे रात्रियां मधुकृत हँ ओर उनके दिवस 
मधुवषेण करते ह ।' त्याग ओर सत्‌ कायं भक्ति युक्त कायो को कहते है । 

जब डाकिनी आदि देवियों के स्थान कुण्डलिनी के जागृत होने पर सहस्रार 
मे अमृत के प्रवाहसे भरजातेर्है तो वह व्यक्तिजोभी कायं करताहै, वह 
प्रभावी होता है, जसे बाह्यक्म-बलि आदि; ओर उनका परिणाम शुभ होता 
है । अमृत-प्रवाह्‌ की अनुपस्थितिमें जो भी कर्मं क्यिजातेहै, वे उस काल्में 
ही नष्टहो जाति हँ अर्थात्‌ उनका कोई भी परिणाम नहीं निकलता । इसकी 
परिभाषा चन्द्रज्ञान-तंत्रमे भिरती है। उसमें कहा गया है--"जो बैन्दव में 
अमृत-प्रवाह्‌ करने म समथ है ओर जिनके शरीर ( अमृत द्वारा ) शीतल है 
उनकी बलि ओर शुभकर्म समय पर शुभपरिणामी गौर सद्यः प्रभावी होते है । 
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जो इस प्रवाह से वंचित होते है गौर जिनका मानस चिन्तातुर रहता है, 
उनकी मृत्यु उनके कमो एवं क्रियाओं को समाप्त कर देती है । काल की भोक्ता 
केवल देवी ही अमृत का सृजन कर उसे प्रवाहित कर सकती है । जो इस 
तथ्य को जानता है, उसके ब्रह्मरंधसे अमृत का प्रवाहुहोताटै। वैदेही 
( श्रीविद्या, जिन्ह विदेह का ज्ञान माना जाताहै) जो सरघा ओर काल 
की विनारिनी है, उन्होने दिवसों ओर रात्रियों के भेदसे यह पंचदशाक्षरी 
विद्या उद्धासित की टै । सरघा का शाब्दिक अथं मधुमक्षिका है।' 

कालक्षिणी- समय का विकरषेण करने वाली । यह देवी का एक नाम 
भीहै । कालकषिणी उसे भी कहते हँ जो मधुकृत भौर मघुव्षिणी के भेद को 
जानता है । मधुकृत रात्रि की देवियों को तथा मधुव्षिणी दिवस की देवियों 
को कहते हैँ । 

श्रुति ( तं० उ० ब्र ३.१०.९ ) मे उल्लेख है--'संस्यापक वेदेह ने 
पन्द्रह अक्षरों के मंत्र पक्ष के दिवसो भौर रात्रियोंकी देवियों के आधार 
पर रचे ये। 

( २५७ ) जागरिणी-जाग्रत अवस्था । ईश्वरप्रत्यभिज्ञा मे इसकी व्याख्या 
की गयी दहै कि "जाग्रत अवस्था सभीकोप्रियहोती दहै भौर इसी अवस्थामें 
बाह्यक्मं॑कर्मेन्दरियों द्वारा कयि जातेदटहैँ।' जीव को जागरी भी कहतेदै, 
क्योकि इसी अवस्थामें वह्‌ अपने स्थूल शरीरका भार भपनेपरलेतादहै 
ओर विषयों से ध्रमितभीहो जाताहै। 

( २५८ ) स्ववन्ती-स्वप्ना अवस्था । ईश्वरप्रत्यभिज्ञा मे स्वप्ना का उल्लेख 
है । उसमें कहा गया है कि स्वप्नावस्था वह है, जिसमे जीव उन आभासो 
को प्रत्यक्ष रूप मे उपस्थित करता है जो भाव उसके मस्तिष्क मे अप्रत्यक्ष 
रूपसेचिपि हुए थे ।' स्वप्नावस्था के जीव को तैजस्‌ कहते हैँ । उसका अहं 
सूक्ष्म शरीरमेंल्यहोजातादहै। 

( २५९ ) तंजसात्मिका-तैजम्‌ को हिरण्यगभं कहते हैँ, जो जीवों का 
सामूहिक स्वरूप है । 


सुप्रा प्राज्ञात्मिका तुर्या सर्वावस्थाविवजिता । 
सृष्टिकर ब्रह्मरूपा गोप्त्री गोविन्दरूपिणी ॥ ११४॥ 
सुप्तं सम्मदावस्था । तल्लक्षणन्च श्िवसुत्र- अविवेको माया सौषुप्त'मिति । 
“सुखमहमस्वाप्सं न किंच्चि दवेदिष'मिति स्मरणान्यथानुपपत््या कल्पितास्तिखरो- 
ऽविधावृत्तयोऽज्ञानाहन्तासुखविषयिण्यः सन्ति यत्र॒ तत्सौषुप्तमित्यथंः । तान्‌ 
प्राज्ञाख्यः कारण्ञरोरव्यष्टघभिमानी जोवः सुप्तः । दां आदिभ्योऽच्‌ । तदभिन्ना 
सुप्ता । प्राज्ञा उक्तलक्षण जीवास्तत्समष्टिभ्रुत ईश्वर आत्मा स्वरूपं यस्याः सा 
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भ्राज्ञात्मिका । एतदवस्थात्रयस्य तद्डोक्तृणान्च विविच्य ज्ञानजन्यः शुद्धविद्यो- 
दयाख्यश्च मत्कारस्तुर्यावस्था । तदुक्तं स्पन्दशास्त्र-श्रिषु धामसु य इोग्यं भोक्ता 
यश्च प्रकीतितः । विद्यात्तदुभयं यस्तु स भुञ्जानो न लिष्यत' इति ॥ वरदराजे- 
नापि--^तुयं नाम परं घाम तदाभोगश्च मत्क्रिया । भेदेऽपि जागुदावीनां योगिन- 
स्तस्य सम्भवे"दिति । शिवसूत्रमपि-"जाग्रतस्वप्नसुषुप्तिभेदेऽपि तुर्याभोगसम्भव' 
इति । श्रिषु चतुथं तलवदासेच्य'मिति च । तद्वान्महाकारणहारीराभिमानो 
जींदस्तुयः । तस्य व्यष्टघा समष्टधा चाभिन्ना तुर्या । तुर्यावस्थाप्राप्तावुषायः 
शिवेनोक्तः । “मनः स्वचित्तेन प्रविशेदिति । श्राणायामादिकं कृत्वा स्युलोपायं 
विकल्पकम्‌ । अविकल्पकरूपेण स्वचित्तेन स्वसंविदा ।॥ अन्तमुंखपरामशंचमत्कार- 
रसात्मना । मनस्तुय॑रसेनाच्र स्ववेहादिभ्रमातृताम्‌ ॥ मज्जनेन प्रक्षमयन्‌ प्रविशेत्त- 
त्समाविशेत्‌' इति । यद्रा--शश्षिवमदरैतं चतुर्थं मन्यन्त' इति भुतिप्रसिद्धस्वरूपा 
तुरीया कापि देवतेति शक्तिरहस्यात्‌ । “तुरीया कापि त्वं दुरधिगमनिःसौम- 
भहिजे'ति भगवत्वादोक्तश्च । त्रिपुरासिद्धान्ते तु--तु रीयानन्दनाथस्य प्रसन्नत्वा- 
इरानने । तुर्येति नाम विख्यातं तस्य देभ्या निरन्त र'मित्युक्तम्‌ । 

अथ चरत्वारिशघ्नामानि परिभाषायां विभनते- 

दिविभारतभुविताडधमृदुजद्कमभोवदार्थदिवा । 
वाक्चतुरङ्घिद्रचेर्धातत्फलमूरं तदेव वादबलम्‌ ॥ १४।” 

स्पष्टोऽर्थः ॥ १४ ॥ 

अस्ति पच्चमी जौवस्यावस्था । तस्याश्च रूढा नामान्तराभावातुर्थावस्था- 
मतिक्रान्तत्वातुर्यातीतेत्येव यौगिको श्यवहार इत्याशयेनाह- सर्वेति । वुर्या- 
वस्थामतिक्रान्ते पुरुषे प्राथमिकावस्थात्रयातिक्रमस्यावश्यकत्वात्सर्वाभिश्चतसृभिर- 
वस्थाभि विशेषेण पुनरावृत्यभावपुवंकं वजितो रहितो जीवस्तुर्यातीतस्तत्समष्टि- 
व्यष्टचभेदादियमपि सर्वाविस्थाविवजितेत्ययः । सा च तुर्यावस्थादाढर्याद्ध वति । 
(ुर्यावष्टम्भतो लभ्यं तुर्यातीतं परं पद'मिति वचनात्‌ । वरदराजोऽप्याह-तुर्या- 
भ्यासप्रकर्षेण तुर्यातीतात्मकं पदम्‌ । सम्प्राप्तः साधकः साक्षात्सर्वलोकान्तरात्मना । 
तुल्यः श्षिवेन चिन्मात्रस्वच्छन्दानन्दक्ालिने'ति । पश्च मदज्ञापश्नस्य स्वरूपकथनाय 
सूत्रत्रयम्‌ “शरीरवृत्तिव्रतम्‌ । कथा जपः । दानमात्मज्ञानमि'ति । स्वात्मानुसन्धान- 
रूपशिवपुजासाधनत्वाच्छरीरधारणं ब्रतरूपं न तुच्छम्‌ । अतएव भटोत्पलेन शरीर- 
धारणं प्रायथितम्‌ । “अन्तरल्लसितस्वच्छश्क्तिपीयूषपोषितम्‌ । भवत्पूजोपभोगाथ 
शरीरमिदमस्तु मे' इति । स्वेराभिलापमात्रं जपः । तच्चित्तस्य सत्यग्राहित्वात्‌ । 
तदुक्तं योगसुत्रदये-“निविचारवंशारद्येऽध्यात्मप्रसादः", “ऋतम्मरा तत्र प्रज्ञेति । 
श्यद्धि मनसा ध्यायति तद्वाचा वदती"ति श्रुत्या तदुक्तेः सर्वस्या अपि यथा्थरूपत्वेन 
भन्त्रूपत्वात्‌ । तदुक्तं योगवासिष्ठे--'सदा सन्तोऽभिगन्तव्या यद्यप्यु पदिजञन्त 
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नो । या हि स्वैरकथास्तेषामुपदेशा भवन्ति ता' इति ॥ परेभ्य आत्मोपदेश्ष एव 
बानम्‌ । तदुक्तं कृष्णदासेन--श्रोक्तचंतन्यरूपस्य साक्षात्करणमात्मनः । यत्तज्ज्ञानं 
तदेवास्य दानं यत्तेन दीयते" इति । एतत्सुत्रत्रयमुपलक्षणपरत्वेन ग्याख्येयमिति 
मन्वानेरक्तं भगवत्पाद । "जपो जल्पः शिल्पं सकलमपि मुद्राविरचन'"मित्यादि । 
वातिकेपि- "इति प्रोक्तं व्रतं कूवंञ्जपं चर्या च पालयन्‌ । क्िवतुल्यः सदा 
स्वात्मा शिवाराधनतत्परः ।। अयमेव महायोगी महामन्त्रधुरम्धरः । अन्तेवासिजन- 
स्यान्तस्तत्वतस्तत्वबोधक' इति ॥ एवमविद्यावज्ञीकृतस्य जीवस्य पाश्चविध्यमुक्त्वा 
वश्लोकृतमायावच्छिन्नस्येश्वरस्य कत्यभेदेन तथात्वमाह--सृष्टीत्यादिना । 
आचा्यंभगवत्पादैरयमर्थो जगत्सुते धाते"ति श्छोके निरूपितः । सृष्टिजंगन्निर्माणं 
रजोगरुणप्रधानस्येश्वरस्य कृत्यम्‌ ! तस्य कर्त्री । ब्रह्मा चतुरमुखस्तादृह् ईश्वरः स 
एव रूपं यस्याः । तदुक्तं विष्णुपुराणे--श्रह्यविष्णुक्षिवा ब्रह्मन्‌ प्रधाना ब्रह्म- 
शक्तय" इति । गोपनं जगतः स्थितिः सा च सत्वगुणप्रधानस्येश्वरस्य कृत्यम्‌ । 
तस्य कतूंत्वाद्गोप्तरी । गोचिन्दस्तादृश्च ईश्वरो विष्णुः स एव रूपमस्याः । तथा 
च. हरिवंशे नारदवाक्यम्‌--श्रकृत्याः प्रथमो भाग उमादेवी यज्षास्विनी । व्यक्तः 
सर्वमयो विष्णुः स्त्रीसंज्ञो लोकभावन" इति ॥ गोविन्दपदनिरुक्तिविष्णुभागवते- 
अहमिन्द्रो हि देवानां त्वं गवामिन्दरतां गतः । गोविन्द इति नाम्ना त्वां भुवि 
गास्यन्ति मानवा' इति ॥ भारते मोक्षधर्मेऽपि-- नष्टां च धरणीं पू्वंमविन्वं वं 
गुहागताम्‌ । गोविन्द इति तेनाहं देव॑र्वाग्मिरभिष्टत' इति ॥ हरिवंशेऽपि--'गोरेषा 
तु तथा वाणी ताश्च विन्दयते भवान्‌ । गोषिन्दस्तु ततो देव मुनिभिः कथ्यते 
भवानि'ति ।॥। "गवादिषु विदेः संज्ञाया'मिति श्ः। गोविन्दो वासुदेवे स्याद्‌ 
गवाध्यक्षे बृहुस्पता"विति विश्चप्रकाशशकोश्ाद्‌ ब्हस्यतिरूपेति वा ॥ ११४ ॥ 

( २६० ) सूष्ता- निद्रावस्था । इसका लक्षण शिवसूत्र (१.१० ) में 
बतलाया गया है--"निद्रावस्था उसे कहते है, जिसमें प्रभेद करने कौ क्षमता 
नहीं रहती ।' कुछ लोग कहते हँ कि मै खूब सोया, मृज्ञे कुछ भी पता नहीं 
लगा-ठेसा जो कथन है, इसका आधार केवल स्मरण-शक्ति ही है । इस कथन 
से अविद्याके तीन रूपान्तरं अर्थात्‌ अज्ञान, अहं ओर प्रसन्नता का पता 
लगताहै। गहरी निद्रा उसी अवस्था को कहते है, जिसमे ये तीनों रहते दँ । 
इस प्रकार के व्यक्ति को प्राज्ञ कहते है, क्योकि उसका अहं कारण शरीरमें 
ल्यहो जाता है। 

( २६१ ) प्राज्ञात्मिका-स्वयं प्राज्ञा है। प्राज्ञा ईश्वर है, जो जीवों का 
सामूहिक स्वरूप है। 

( २६२ ) वुर्या--आनन्दमय । तुर्यावस्था वह्‌ है जिसमें शुद्धविद्या की प्राति 
होती है ओर प्रभेद नहीं रह्‌ जातादै। तात्पये.यह्‌ दहै कि यह पूवं कौ तीन 
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अवस्थाओं- जाग्रत, स्वप्न भौर सुप के भेद का परिणाम है। स्पन्दशास्त्र का 
कथन है--"जो तीनों अवस्थाओं मे अपने प्राप्ि-लक्ष्य ओर उसके विषय को 
दृष्टि मे रखकर अनुभूति करलेता है, वह यद्यपि इसमें स्वयं विषयी भी बन 
जाता है, किन्तु फिर भी वह्‌ शुद्ध या निष्कलं फ़ रहता दै ' वरदराज का कथन 
है--तूयं सर्वोच्च स्थान है । उस अवस्था मे पहुंच जाना आश्चर्यजनक है । 
यद्यपि इसकी जाग्रत आदि विभिन्न अवस्था, किन्तु योगियों के लिए 
एकमात्र सत्य यही है ।' शिवसूत्र ( १.७ ) मे कहा गया है-- "यद्यपि जाग्रत, 
स्वप्न आदि विभिन्न अवस्थां है, किन्तु इस चौथी अवस्थामेंही वास्तविक 
आनन्द की अनुभ्रूति होती है। चतुर्यावस्था का आनन्द एक प्रकार से तीनों 
पुवं अवस्थाओं के च्एिरेसाहीदहैजैसेकिदिद्रों से तैल रिस-रिसि कर अन्तिम 
पात्रमें जातादहै।' जीव वह दहै जो महाकारण देहमेंल्यटहै। देवीको तुर्या 
कहते है, क्योकि वे इस अवस्था मे एकाकी रूपमे भी हैँ ओर समष्टिरूपमें 
भी । शिवसूत्र ( १.१५ ) में तुर्यावस्था प्राप्त करने के साधनो की चर्चा करने 
के साथ यह भी उल्लेख है-- "अपने भावों अथवा विचारों द्वारा अपने मानस 
को आगे बढाना चाहिए ।' इस पर टीकाकार की टिप्पणी इस प्रकार है-- 
“प्राणायाम तथा अन्य अनिश्चित स्थुल साधनों को छोडकर अपने विचारो, 
अपने ज्ञान तथा आन्तरिक अनुभूति अर्थात्‌ तुर्यं की सहायता से शरीर का भान 
छोड़कर यह भावना करे कि वह्‌ अपने में लीन होकर चतुथं अवस्था में पहुंचने 
के परिणाम स्वरूप इसमे प्रवेश कर रहा है ।' 

शक्ति-रहस्य के अनुसार जेमा कि श्रुति (मं०उ०७)मेंकहागयाहै 
किं तुरीया एक देवी है, वे चतुर्थावस्था को शान्त ओर अद्वैत मानते है । 

भटु कल्लट की दृत्ति-संहिता मे तुर्या-अवस्था पर विस्तृत प्रकाश डाला 
गयाहै। तुर्याकी परिभाषा करते हुए कहा गया है--"यह्‌ विशुद्ध प्रभारूपा 
अथात्‌ विरज, विमल, अखण्ड एवं सर्वतोमुखी चिन्मात्ररूपता की अवस्था है । 
यही शिव-भाव में प्रविष्ट होने का सिंहद्वार है। वास्तव में जाग्रत्‌, स्वप्न 
मौर सुषुप्ति-ये तीनों अवस्थाएं अन्त मे इसी में विलीन हो जाती है । तुर्या 
वस्थामें ज्ञेयताके संस्कार भी अवशिष्ट नहीं रहते, अतः इसमे ' शक्ति- 
स्फुरणा का रूप पूणं चिन्मयदै।' 

आचाय सौन्दर्यलहरी मे कहते दैँ--'आपही तुरीया दहै, अनन्त रहस्यमयी 
है ओर आपकी प्राप्ति सुलभ नहींहै।' त्रिपुरसिद्धान्त के अनुसार--हे 
सौन्दर्यमयी ! आप तुरीयानन्दनाय को आनन्द प्रदान करने वाटी हैँ ।* अतएव 
देवी को तुरीया कहा गया है । 

[ उक्त १४ उलोकं ४० नामों का विभाजन करते हँ ] 
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( २६३ ) सर्वावस्थाविवनजिता-- जीवों की पांचवीं अवस्थाभी है, किन्तु 
उसका कोई विशेष नाम नहीं है । यह तुरीयातीत है । अतः इसे तुरीयातीता 
के नामसेभी जाना जाता है। इस नाम से पांचवीं अवस्था समन्ञनी चाहिए 
अर्थात्‌ अभी तक जितनी अवस्थाओं की चर्चाकी जा चुकी है, उससे भी आगे । 
क्योकि जब व्यक्ति चारों अवस्थाभोंको पारकर लेतारहै, वह्‌ अन्य तीन 
अवस्थागों कोभीपारकरटही जाता है । विवजिता का अथं इस प्रकार है-- 
वि-सम्पू्ं रूप मँ अर्थात्‌ फिर वह अन्य अवस्थाओं में वापिस नहीं लौटता है । 
यह अवस्थाभीदोप्रकारकी है- व्यष्टि भौर समष्टि । चौथी तुरीयावस्था के 
दृढ़ होने के परिणामस्वरूप ही यह्‌ अवस्था आती है । कहा जाता है--"तुरीया 
के आगे कींजो र्पाचवीं अवस्था है, वह सर्वोच्च अवस्थादै। उसे प्राप्त करने 
के लिए तुर्या मे अत्यन्त दृढता होनी चाहिए । तुर्या पर जब तक दृढ अधिकार 
नहीं होता, तब तकं वह्‌ अवस्था प्राप्त नहीं हो सकती ।' वरदराज का भी अपने 
भाष्य मे कथन है-- "चतुथं अवस्थासे पूणंरूपेण परिचित होनेकेबाददही 
साधक उस अवस्था को पार करता है तथा शिव-तुल्य हो जाता है, जो समस्त 
ब्रह्माण्ड की आत्मा हैँ भौर शुद्ध सत्‌-चिद्‌-आनन्द दँ ।' शिवसूत्र मे इस संदभं 
मे तीन इलोक दिये हैँ ( शिवसूत्र ३.२७-२९ ) । उसमें पहले उस साधक की 
प्रकृति बतायी गयी है, जिसने पांचवीं अवस्थाप्राप्त करलीटहै ओर फिर 
कहां है--उसका देह शरीरढृत्तिवरेतम्‌" ( यंत्र ) है, उसकी वार्ता जप है ओर 
उसका देना आत्मज्ञान है । उसका आत्म-अनुसंधान शिव की पूजा करना है । 
उसके शारीरिक कृत्य धमं ह ।' भद्रोत्पल देवी से प्रार्थना करते है--शरीर 
स्वस्थ रहे, जिससे आपकी पूजा कर सकं । शुद्ध शक्ति हारा मृह्नमे जो 
अभिव्यक्त हो रही है, वहु अमृत से सिचित हो जाय ।' योगसूत्र ( १.४७-४८ ) 
मे उल्लेख है--"पूणं शुद्धावस्था मे संकल्प विकत्पहीन होने पर आत्मा परमा- 
नन्दको प्राप्त करती रह । उस अवस्थामे ज्ञान ऋतम्भरा हो जातां ।' 
श्रुति का कथन ह--"वह्‌ अपने मस्तिस्कमें जो कुछ सोचता, केवल 
उसका ही उच्चारण करता ह । उसके शब्द मंत्ररूपा हँ, क्योकि उसके विचार 
शुद्ध हँ ।* 

योगवाशिष्ठ का कथन ह--श्ञानियों की सेवा सदैव की जानी चाहिए, 
यद्यपि वेरशिक्षा नभीदे; क्योकि उनकौ साधारण वार्ताही उपदेश बन 
जातीहै।' भेट अथवा दान : कृष्णदास का कथन है-- "आत्मन्‌ की प्रत्यक्ष 
अनुभूति स्वयमेव च॑तन्यहै, जैसा ऊपर बताया गयादहै। ज्ञान ही उनकी देन 
है, जिसे वे मुक्तरूप से देते रहते हैँ ।' आचाय सौन्दय॑लहरी के इलोक २७ में 
इसको ध्यान में रखकर तीन सूत्रों की व्थाख्या करते है, जो इस प्रकार है-- 
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"जपो जल्पः शिल्पं सकलमपि मुद्राविरचनं 
गतिः प्रादक्षिण्यं भ्रमणमशनाद्याहुतिविधिः । 
प्रणामः संवेशः सुखमखिलमात्मापंणदशा 
सपर्यापर्यायस्तव भवतु यन्मे विलसितम्‌ ॥' 


अर्थात्‌ मंत्रों के सदश बोलना, कमेकाण्ड की सभी मुद्राओं कौ विरचना, 
प्रदक्षिणा के सदृश चलना-फिरना, आहूति के समान खाना-पीना, प्रणाम सदृक्ष 
सोना, सभी सुखो के उपयोग मे आत्मसमर्पण कौ दुष्टि अर्थात जोभीमेरा 
विलास है, वह सब तेरी पूजा-पद्धति कामी क्रम हो ।' 


आचायं के उक्त कथन को अधिक विस्तारके साथ विष्णुतीर्थं ने स्पष्ट 
किया है । उनका कथन है--"यहु ज्ञानयोग का लक्षण दिललाया गया है। 
स्फोटात्मक शब्दों के सा्थंक एवं निरर्थकं क्रमको जत्प कटृते हैँ । यहाँ तक 
कि वंणंमाला के अक्षरों के उच्चारण को एकाक्षरी मन्त्र कहा जाता है । इसी 
प्रकार उनकेयोगसे जो पद बनतेर्है, वे सभीमंत्रोके तुल्य मौर इस 
न्याय से सभी जल्प जप के समान हैँ । पूजनमें हाथो के अभिनयो से अनेक 
प्रकार की मुद्रां दिखलाई जाती है अर्थात्‌ मुद्राएेंएकप्रकारसे हाथोंकी 
क्रियाएे मात्र है, इसलिए विविध कर्मोकोकरनेकेल्एिजोभी क्रियां हाय 
से करतेर्है, वे सभी मुद्राओं से समान हैँ । भगवती कौ व्यापकता स्त्र है, 
इसकिए चलते-फिरते समय सर्व॑त्र उस विभु.की प्रदक्षिणा होती है । जठराग्नि 
भीशक्तिका हीरूपहै, वह्‌ अन्तराग्नि भन्न को पचाकर आत्माको बलि 
पहूचाती है । हवन कीञग्निका कायंभी हन्य को देवता तक पहुंचानारहै, 
इसी अभिप्राय से उसकी एक कला का नाम हव्यवाहिनी भी है। इस दृष्टि 
से खाना-पीना सब आहुति देना है । 


साष्टांग प्रणाम पैरो, जानुओं, हाथों, छाती, सिर, दृष्टि, वाणी ओौर 
बुद्धि--इन आों अंगो से भूमि को स्पशं करके कियाजाताहै। भगवती 
भीतर-बाहर सरवंत्र हैँ । इसलिए सोते हुए शरीर का भूशायी होना साष्टांग 
प्रणाम है। जितने सुखर्है, वे सब आत्मानन्द की लहर हैँ । उनमें चित्‌ को 
लगाना ही आनन्दब्रह्य को समर्पण मात्र है । वास्तविक पूजन भाव से सम्बन्ध 
रखता है । ब्राह्मी स्थिति में रहने वले का लक्ष्य सव॑दा ईश्वर-पदमेल्गादही 
रहता है मौर उसकी क्रियाएं भी तद्‌ रूप ( पूजनवत्‌ ) ही होती रहती हैँ । 


वातिकमें कहागयारहै कि इसप्रकार जो व्यक्ति निर्धारित कर्मोको 
करतादटै तथा अपने शरीर को भी सन्तुकित बनाये रखता है, वहुशिवकेही 
तुल्य है, क्योकि वह्‌ सदेवं आत्मानन्दमें लीन रहता है। उसे महान्‌ योगी 
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कहते हँ । वह इन कृत्यो मे रत रहते हए भी अपने शिष्यो को यथां ज्ञान 
प्रदान करता ही रहता दै । 

( २६४ ) सृष्टिकर््रौ- सृष्टि करने वाली । इस प्रकार जीवकी पाच 
अवस्थाओंका वर्णन किया गयादहै। इनका नियंत्रण माया करती दहै । अव 
आगे ईश्वरके पाच कृत्योका वर्णन आरम्भहोतादहै जो माया पर नियंत्रण 
रखते हैँ । सृष्टि ईश्वर का कृत्य है ओर यह्‌ उस समय होती है जब रजोगुण 
के प्रभाव का आधिक्य रहता है । 

( २६५ ) ब्रह्मरूपा-त्रह्म खूप में । ब्रह्मा चतुमुंखी कहलाते हैँ । ` विष्णु- 
पुराणम कहा गया है--श्रह्या, विष्णु भौर शिव परब्रह्म कौ मुख्य शक्तियाँ 
है । वेदोंकोभीब्रह्मकीसंज्ञादी गयी है । देवी स्वयं वेदरूपा रहै । 

( २६६ ) गोप्त्री -- रक्षिका । ब्रह्माण्ड को स्थित रखने वाली । यह्‌ ईश्वर 
का उस समय का कृत्य है जब उनमें सतोगुण का वार्धक्य रहता है । 

( २६७ ) गोविन्दरूपिणी-गोविन्द-स्वरूप वाली । हरिवंशपुराण में 
नारद कहते है--्रकृति के प्रथम स्तर में महान्‌ देवी उमा कहलाती हैँ । दूसरी 
अभिव्यक्ति विष्णुरहं । ब्रह्माण्डका रक्षक सवंशक्तिमान्‌, सवं्ञ, सवेव्यापक 
नारीको ही बताया गयाहै। विष्णुभागवतपुराण में गोविन्द का अथं इस 
प्रकार बताया गया है-- देवताओंका स्वामी हूं । तुम गोकुल के अधिष्ठाता 
हो, अब्र तुम्हे संसार में गोविन्द के नाम से जाना जायेगा ।'-- 

'अहमिद्रो हि देवानां त्वं गवामिन्द्रतां गतः। 
गोविन्द इति नाम्ना त्वां भूवि गास्यन्ति मानवाः ।।' 

मोक्ष-धमं में भारत कहते हैमने पृथ्वी को पुनः प्राप्त किया, जिसे 
बलात्‌ लेखया गयाथा भौर उस तक पहुंच पानाकठिन था। अतः देवता 
गोविन्द नामसे मेरी स्तुति करतेदँ। हरिवंशपुराण के अनुसार-“गो नाद 
को कहते हँ जिसे केवल तुम ही जानते हो । अतः तुम्ह मुनि गौर तपस्वी 
आदि गोविन्द कगे ।' 

अथवा गोविन्द, बहुस्पति-देवताओं के गुर । विश्वप्रकाश के मनुसार--. 
गोविन्द वासुदेव को कहते हैँ; ग्वालों का मुखिया भौर बृहस्पति । 

संहारिणी श्द्ररूपा तिरोधानक रीश्चरो । 
सदाश्िवाभनुग्रहदा पच्चकृत्यपरायणा ॥ ११५ ॥ 

संहारो जगतः परमाण्वादिसावशेषो ध्वंसस्तमोगुणप्रधानस्येश्वरस्य कृत्यं 
तत्करोतीति संहारिणी । रद्रस्तादृशच ईश्वरः । रजं द्रावयतीति वा रोदयतीति 
वा । संवतकालीनाया वृष्टेरेतत्सूर्याख्यनेत्रजन्यत्वेनाधरुरूपत्वात्‌ । “सोरोदीद्यदरो- 
वीतद्रुद्रस्य रुद्रत्व'मिति श्रुतेः । शजं द्रावयते तस्मादुद्रः पशुपतिः स्मृत' इति 
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क्षिवरहस्याच्च । श्राणा वाव रद्रा एते हीदं सवं रोदयन्ती"ति छान्दोग्यात्‌ । 
“रोदेणिलुक्चे'त्यौणादिको रक्‌ । अण्यन्तादपि रगित्याहुः । वुष्टच्थे ब्रह्मणः 
पत्रो ललाटादुत्थितः स्वयम्‌ । अरदत्सुस्वरं घोरं जगतः प्रभुरव्यय' इति भारते । 
वायवीयसंहितायां तु “रदृदुःखं दुःखहेतुर्वा तव्‌द्रावयति यः प्रभुः । रद्र इत्युच्यते 
तस्माच्छिवः परमकारण'भित्युक्तं स एव रूपं यस्यास्तथा । तिरोधानमाच्छादनं 
निरवशेषो ध्वंसः । परमाण्वादेरपि प्रकृतौ लयो दीपनाडतुल्यो घनतरशुदढ- 
सरवप्रधानस्येश्व रस्य कृत्यं तत्करोतीति तिरोधानकरी । तिरस्करिण्याख्यज्षक्ति- 
विशेषरूपा वा । तदुक्तं त्रिपुरासिद्धान्त-अभक्तानां च सर्वेषां तिरोधानकरी 
यतः । श्रीस्तिरस्करिणी तस्मात्प्रोक्ता सत्यं वरानने" इति ।। ईश्वरपदेन धनतर- 


शुद्ध सत््वप्रधान ईश्वर उच्यते । ईश्च रदस्य मायाया इव तादृश्षसतत्वगुणस्यापि 
शक्यतावच्छेदकत्वेनानेकार्थत्वात्‌ । तदभिन्नत्वादीश्चरी । "वनोरचे"ति डीप्‌ । 
वस्तुतः 'स्थेश्ञभासे"ति वरचि गौरादित्वान्डीष्‌ । अश्नोतेर्वा वरट्‌ इच्चोपधायाः 
टित्वान्डीष्‌ । पराहन्तेवैश्व रत्वं तद्वतीत्यर्थः । उक्तश्च ॒विरूपाकपन्वाश्षिकायां 
 विश्वश्रीरस्कन्धे--“ईश्च रता कत्वं स्वतन्त्रता चित्स्वरूपता चेति । एते चाह्‌- 
न्तायाः पर्यायाः सद्ध ूच्यन्त' इति । विरलतरशुद् सत्त्वप्रधान ईश्वरः सदाक्षिव- 
स्तदभेदात्‌ सदाशिवा । अदन्तत्वाद्ाप्‌ । अनुग्रहो निरवरोषध्वंसमापश्नस्य जगतः 
सृष्टयादौ पुनः परमाण्वादिरूपतापत्तिः। सा च तावदुक्तविधस्येश्वरस्य कृत्यं 
तहदाति कुरुत इत्यनुग्रहगा । तिरोधानाचुग्रहौ बन्धमोक्षौ वा । एतत्पक्षे बहि- 
रन्तरन्मेषनिमेषलक्षणयोरीश्च रसदाशिवयोरेतत्प्रदत्वं स्वारसिक भवति । षन्च- 
विधानामुक्तरूपाणां कृत्यानां परायणम्‌ आश्रयस्तेषु तत्यरा वा । तान्यभीष्टानि 
यस्या इति वा । “परायणमभीष्टं स्यात्‌ तत्पराश्रययोरपी'ति विश्वः । उक्तश्च 
भगेन्द्रसंहितायाम्‌-“जगज्जन्मत्थितिष्वंसतिरोधानेककारणम्‌ । भूतभौतिकमावानां 
नियमस्यैतदेव ही"ति । आगमान्तरेऽपि-'पच्च विधं तत्कृत्यं सुष्टिः स्थितिसंहूती 
तिरोभावः । तद्रदनुग्रहुकरणं जगतः सततोदितस्यास्ये'ति । देवीभागतेऽपि 
चतुर्थस्कन्धे--“सा विश्वं कुरुते कामं सा पालयति पालितम्‌ । कल्पान्ते संहरल्येव 
त्रिरूपा विश्वमोहिनी ॥ तया युक्तः सुजेद्‌ ब्रह्मा विष्णुः पाति तयान्वितः । खरः 
संहरते कामं तया सम्मिलितो जगत्‌ ॥ सा बध्नाति जगत्कृत्स्नं मायापाशेन 
मोहितम्‌ । अहं ममेति पाशेन सुद्ढेन नराधिप ! ॥ योगिनो मृक्तसङ्काश्च मुक्ति- 
कामा मुमुक्षवः । तामेव समुपासन्ते देवीं विश्वेश्वरीं कशिवा"मिति ॥ आचाय 
भगवत्पादेरप्युक्तम्‌-- "जगत्सूते धाता हरिरवती'त्यादिना । कशक्तिसूत्रेऽपि- 
(तथापि तद्रत्पन्च ॒विधकृत्यानि करोती'ति । कृत्यलक्षणान्यप्येतदु्तरसूत्रे- 
'आभासनरक्तिविमक्ंनबीजावस्थापनविलापनतस्तानी'ति । एतदर्थ: प्रत्यधित्ता- 
हदये द्रष्टव्यः ।॥ ११५ ॥ 
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( २६८ ) संहारिण्रौ--विनाश करने वाली । संहार का अर्थं है- ब्रह्माण्ड 
का कण-कण कर देना । यह्‌ ईश्वर का तमोगुणी स्वरूप है । 

(२६९ ) श्द्ररूपा- रुद्र स्वरूपमें । र्द्रको ईश्वर भी बताया है अथवा 
सद्र उसे कहते हँ जो दुःखोंको दूर करे। इसका एक अथं रोना ( रोदिति ) 
भीटहै, क्योकि ब्रह्माण्ड के संहारके समयनजोवर्षाहोती है उसके बारेमे 
कहते हँ कि वह वर्षा उनके नेत्र रूपी सूयं से अश्रुओंके रूपमे हुई । श्रूतिका 
कथन है-- क्योकि वे रोये, अतः उन्हँ रोनै वाला अर्थात्‌ श्ट्र कहा जाता है ।' 
श्िवरहस्य का भी कथन है--"पञ्युओं अर्थात्‌ जीवों के स्वामी भी रद्र कहलाते 
है, क्योकिवेदुःखोंका शमन करतें ।' 

अथवा छा० उप० ( ३.१६.३ ) के अनुसार--्राण ( इन्द्रियां) रद्र 
ह ओर इन्हीं इन्द्रियों के कारण देह रोताहै।' भारत का कथन है- 
ब्रह्मयके पुत्र को प्रसन्न करनेके लिए ब्रह्याण्डके स्वामी जिनका प्रादुर्भाव 
उनके मस्तकसे हुआथा, जोर-जौरसे रोये गौर .दहाड मारकर चींखे।' 
वायवीय-संहिता मे कहा गया है--“रु का अर्थं है- पीडा अथवा पीडाका 
कारण, ्र' काअ्थं है--जौो दरकरदे। शिव जो महाकारण दै, उन्हैश्द्र 
कहते हैं ।' 

( २७० ) तिरोधानकरी- आच्छादन करने अथवा निरवशेष ध्वंस करने 
वाली । तिरोधान का अथं है--सम्पूणं ध्वंस । अर्थात्‌ अणु-परमाणुको भी 
प्रकृति मे लीन कर देना जिससे प्रकाश बिल्कुल ही नष्ट हो जाय । यह ईश्वर 
का उस स्थिति का कृत्य दै जव उनमें पूर्णं घनीभूत सतौगुण का आधिक्य 
रहता है । 

अथवावे उसरशक्तिकरे स्वरूपमें है, जिसे तिरस्कारिणी कहते है| 
त्रिपुरसिद्धान्त के अनुमार-- क्योकि तुम उन सबका तिरोधान करदेतीहो 
जो भक्त नटीं, अतः हि सुन्दरी! आपक्रो तिरस्कारिणी ठीक ही कहा 
जाता है । 

( २७१ ) ईश्वरी- यहाँ पर ईश्वर का प्रयोग एक विशेष अर्थं मे किया 
गया दै; ठीक उमी प्रकार जसे मायाका प्रयोग दूसरे अ्थंमें किया जाता 
टै। पराहन्ता ईश्वर करागुणदै। व्िूपाक्षप॑चारिका के विश्वशरीर-स्कन्ध 
मे कहा गया टै-- 

दृश्वरता कतत्वं स्वतन्त्रता चित्स्वरूपता चेति। 
गते चाहृन्तायाः पर्यायाः मद्धिरच्यन्त इति ॥' 

अर्थात्‌ 'ईश्ररता, क्रिया, स्वरातन्व्य ओर्‌ चैतन्य जापकरास्वरूपदै।' ये 
उनक्र अद्टीक्रिक गुण वताय गये । 
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( २७२ ) सदाक्षिवा-जब उनमें विरल्तर सतोगुण का प्राधान्य 
रहता है । 

( २७३ ) अनुग्रहदा--आनन्द का अनुग्रह करने वाली । पूणं संहार के 
पश्चात्‌ जब ब्रह्माण्ड का निर्माणहोताहै तो इस कृत्य को अनुग्रह कहते हैँ । 
निर्माण अणु भौर परमाणुओं से होता जिनको ल्य कर दिया गया था। यह्‌ 
सदाशिव का कृत्य माना जाता है। 

अथवा तिरोधान ओर अनुग्रह ( नाम २७० ओर २७३ ) जिसकी चर्चा 
कर रेट, ये बन्धन ओर मुक्ति बताये गये । इस संदभं में सदाशिव 
क्रमशः बाह्य ओर आन्तरिक अभिव्यक्ति जो क्रमशः बन्धन गौर मृक्तिके 
कारण है । 

( २७४ ) पच्वकृत्यपरायणा--पंचङृत्यों में तत्पर । विश्वकोश के अनुसार 
परायण का अर्थ--अनुरक्त, आसक्त ओर निर्भर है। मृगेन्दरसंहिता का कथन 
है--्रह्माण्ड की सृष्टि, स्थिति ओर संहारके मूल कारण श्रह्महं।' अन्य 
आगम भी यही कहते है-- "उनके पाँच कृत्य सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोधान 
ओर अनुग्रह हँ । अनुग्रहसे पुनः ब्रह्माण्डकी सृष्टिहोजातीटहै ओौर वह 
तुरन्त ही प्रकट हो जाता है ।' देवीभागवतपुराण ( भाग ४) मे उल्लेव है-- 
वे ब्रह्माण्डकी सृष्टि करतीरहूँ गौरवे ही इसकी रक्षाभी करतीं ओर चक्र 
पूराहोनेपरवेही उसकासंहर भी कर देती है, जिसका सुजन मौर रक्षा 
उन्होनेहीकीथी। वे अपने तीन स्वरूपोंसे ब्रह्याण्डको ध्रममे डाल देती 
हँ अथवा व्याकुल कर देती हैँ । उनसे युक्त होकर ही ब्रह्मा सृष्टिकायं करते 
ह ओर विष्णु रक्षाकरेमे समं होतेह ओर रुद्र उनसे ही युक्त होकर 
संहार करते हँ । वे समस्त ब्रह्माण्ड को आबद्ध रखती हैँ तथा चान्तिके पाड 
से विभ्रमित कर देती हैँ । अहं ओर इदं ( मँ ओर यह ) उनका दृढ़ पाश है । 
जो योगी स्वातंत्र्य एवं मुक्ति चाहते ह, वे सांसारिकं मोह तथा आसक्ति के 
बन्धन काटकर उस देवी की अराधना करते हँजोब्रह्याण्ड की स्वेशरी ह ।' 

आचायं ने सौन्दर्यलहरी ( शोक २४ ) में कहा है-- 

जगत्सूते धाता हरिरवति श्रः क्षपयते 
तिरस्कुवन्नेतत्स्वमपि वपुरीशः स्थगयति । 
सदा पूर्व॑ः सर्वं तदिदमनुगृह्ाति च शिव- 
स्तवाज्ञामालम्ब्य क्षणचलितयोरभ्रूलतिकयोः ॥' 

अर्थात्‌ ब्रह्मा जगत्‌ की रचना, हरि उसका पालन गौर श्द्रसंहार 
करते हं । ईश्वर सवका तिरस्कार करके अपने को स्थिर रखते हँ ओर शिव, 
जिनके नाम के पूवं 'सदा' लगा हुआ है अर्थात्‌ इन सबको निगल जाते ह, 


चतुर्थो मरीच्याख्या कला २५७ 


अथवा तेरे क्षण चपल श्रू-लताओंकी आल्ञाका आलम्ब लेकर सभीपर 
अनुग्रह करते रहते है । 

शक्तिसूत्र मे उल्लेख है-- वे इस प्रकार पंचकृत्यो का निरूपण करती हँ ।' 
अगले सूत्र मे सृष्टि, पालन, संहार, तिरोघान गौर अनुग्रह की विशेष॑ताणे 
बतलायी गयी हैँ । इस संदभं मे प्रत्यभिज्ञादर्शेन मे विस्तृत प्रकाश डाला 
गया है। 

महा ० महो° गोपीनाथ जी कविराज का कथन है--'साकार विश्व के 
सम्पुणे कृत्यो का संपादन करने के लिए ब्रह्मा, विष्ण्‌ आदि पाँच कारणोकी 
नियुक्ति की गयी है। शास्त्रों में बहुत जगह ये ही पंचब्रह्मके नामसे 
परिचित हैँ । वे रेश्वर्य-सम्पन्न होने पर भी अधिकारी पुरुष ह, किन्तु इनका 
अधिकार सीमाबद्ध है । इनमे से कोई भी अपना स्थान छोड़कर शक्ति-राज्य 
मे प्रवेश नहीं कर सकता । यदि किसी प्रकार प्रवेश करभी सकातो थोड़ी दूर 
जाकर इनकी गति रुक जाती है । रोधिनी इनको रोक देती है । इसलिए 
सभी अधिकारी पुरुष आदिसुष्टि के मूलस्थान-पर्न्त नहीं जा सक्ते मौर 
उन्हें वह मागं भी प्राप्त नहीं हो सकता ।" # 

भानुमण्डलमध्यस्था भेरवी भगमालिनो । 
पश्ासना भगवती पद्मनाभसहोदरी ॥ ११६ ॥ 

भानुमण्डलस्य सुर्यमण्डलस्य मध्ये तिष्ठतीति तथा । सन्ध्यासमये देष्या- 
स्तत्र ध्येयत्वात्‌ । अन्तरधिकरणे “य एषोऽन्तरादित्ये हिरण्मयः पुरषो दुश्यत' 
इति श्रुतौ प्रतिपादितस्य रूपस्य परमेश्वरत्वनिर्णयाच्च । तथा च कूर्मपुराणे 
हिमवत्कृते देवीस्तवे अशेषवेवात्मकमेकवे्यं स्वतेजसा पुरितलोकमेदम्‌ । त्रिलोक- 
हेतुं परमेष्ठिसंजञं नमामि सूपं रविमण्डलस्थ'मिति भानुमण्डलमनाहतकमलं बा । 
भैरवस्य परशिवस्य स्त्री भैरवौ । यद्वा भीरूणां स्त्रीणां संहतिर्भेरवी । ^तस्य 
समृह' इत्यणि डीप्‌ । न च काकं शौकं योवतं गांभिणमितियक्नपुसकाषतिः । 
सेरवपदाद्विभूतिसम्बन्धे पुनरणि शीप्सम्भवात्‌ । तथा च लड अर्थः शम्भुः 
क्षिवा वाणी दिवा शम्भुः शिवा निशेत्यारभ्यारन्धत्यनसुयाहाच्यादीनां गौरी- 
रूपत्वं विरिष्यविशिष्योक्तवान्ते उपसंहृतम्‌ । “सव्रीलिङ्धशम्दवाच्या याः सर्वा 
गौर्या विभूतय" इति । त्रिपुराम्बाचक्रे्वरीमनतरे मध्यक्टे रेफनिष्कासे तस्य भैरवीति 
संला ! तन्मन्त्रात्मिकेति वा । दादशवषंकन्यारूपा वा । श्ादकषाष्डा तु भैरवी'ति 
कन्यां प्रकृत्य धौभ्योक्तेः ! भगं षाड्गुण्यं मरति धारयतीति भगमालिनी । "मल 
भल्ल धारण' इति धातुः । मालापदाद्वा समष्टिवाचिनो ब्रीह्ादित्वाविमिः । 
भगाङ्भुवस्तुमात्ररूपा वा । वथा च लखुदेवीभागवतयोः । शवे ये पदार्था लिङ्ग 
ङ्कास्ते ते शवंविभूतयः । अर्था भङ्काद्िति ये येते ते गौर्या विभूतय" इति ॥ 


२५८ ललितासहल्ननाम 


तिथिनित्या विशेषरूपा वा । मस्या मन्त्रे तन्त्रराजज्ञानार्णवोदतप्रकारमपेकष्य 
दक्षिणामूतिसंहितोदुतप्रकारे बहवो भगङाब्दाः पठघन्ते । तदावरणदेवतानामान्यपि 
्रायेण भगदाग्दपूर्वाण्येवेति तद्काहुल्याडूगमालिनीवेयम्‌ । ब्रह्मरपत्वात्पश्मासना । 
प्रकृतिमयपत्रविकारमयकेसरसंविक्नालादिविशेषणक्ीलं पश्यमेवासनं पीठं यस्या 
वा । षदं ल्मी सनति भक्तेभ्यो विभज्य ददातीति वा । वन षण सम्भक्तौ" । 
तदुक्तमभियुक्तंः-- असौभाग्यं धत्ते परमसुखभोगास्यदमयं, विचित्रं तद्गेहं भवति 
पृथुकार्तस्वरभृतम्‌ । निविष्टः पल्यद्ध स कलयति कान्तारतरणं, प्रसादं कोपं वा 
जननि भवती यत्र कुरुते' इति ॥ प्रसादपक्षे असौ इति छेदः । कार्तस्वर सुवर्णम्‌ । 
पल्यङ्को मश्व: । कान्तारस्य तरणमिति । कोपपक्षे असौभाग्यभित्येकं पदम्‌ । अयम्‌ 
हति. छेदः । विचित्रं विगतचित्रम्‌ । पृथुकानामातंस्वरः । पल्या अद्ध कान्ताया 
रते रणमिति श्ठेषेण योज्यम्‌ । पद्यः शरः पश्चासुरस्तमस्यति क्षिपतीति वा । 

- बिन्दरादिसम्भवद्थन्तिरमपि योज्यम्‌ । "वश्यं स्यादम्बुजग्यूहनिधिसङ्ख्या हि 
जिन्वुष्वि'ति रभसः । रिश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः धियः । ज्ञानविज्ञान- 
योश्रैव षण्णां भग इतीरणे'ति ॥। कालिकापुराणे-"भगमेश्वर्यमाहारम्यज्ञानवराग्य- 
योनिषु । यश्लोवीरयप्रयल्नेच्छाधर्मश्नीरविमुक्तिष्वि'ति । कोशे च प्रसिद्धा भगयदार्या 
अस्यां सन्तीति भगवती । देवीभागवते तु-“उत्पत्ति प्रलयं च॑व भूतानां गतिमा- 
गतिम्‌ । अविच्याविद्ययोस्तत्वं वेत्तीति भगवत्यसा"विल्युक्तम्‌ ॥ -शक्तिरहस्ये तु- 
(ज्यते था सुरः सर्वस्तां शर॑व भजते यतः । सेवायां भजतिर्ध्तुरभगवव्येव सा स्मृते" 
युक्तम्‌ ॥ पद्मनाभस्य विष्णोः सहोदरौ एकोदरभवा भगिनी । एकमेव ब्रह्म धर्मो 
धर्मोति रूप्यं प्रापत्‌ । तत्र धर्मः पुमान्‌ स्त्रीति द्विधाभवत्‌ । तत्र पुमान्‌ विष्णुः 
सकलजगदुत्यादनभावं स्त्री तु परमश्िवमहिषी भावं प्रापत्‌ । एतत्‌ त्रयमपि भिलि- 
त्वैकमखण्डं ब्रह्मेति शेवमतरहस्यं कमपुराणादिषु प्रसिद्धं रःनत्रयपरीक्षायां दीलि- 
तैविस्तरेण निरूपितम्‌ । एतदभिप्रायेणेव ब्रह्मपुराणे पुरषोत्तमक्षेत्रमाहात्म्ये-- 
श्वा मेनाकुक्लिसम्भूता सुभद्रा पूर्वजन्मनि । कृष्णेन सह्‌ देवक्याः सास्मिञ्जन्मनि 
कुक्षिगे'त्यादि स्मर्यते ॥ यत्तु ^सुभद्राप्राणनायाय जगन्नाथाय मङ्धल'मिति तत्रव 
पठते । तत्र सुभद्राषदं लक्ष्मीपरं तात्विकाभेद्रभिग्रायं वेति न कश्चिद्विरोध इति । 
अन्यत्रापि--काचचीक्षेतरे पुरा धाता सर्वलोकपितामहः । श्रीदेवीदर्शनार्थाय तप- 
स्तेपे सुदारुणम्‌ ॥ आत्मैक्यध्यानयुक्तस्य तस्य प्रतपतो मुनेः । प्रादुर्बभूव त्रिपुरा 
पश्रहस्ता ससोदरा ॥ प्यासने च तिष्ठन्ती विष्णुना जिष्णुना सहे"ति । अत्र 
कादिविद्याया वाग्भवक्टोद्धारः । पद्मासनः ककारः । भग एकारः । तद्रतीत्यत्र 
कामकलायाः प्रश्लेषः । पद्मनाभस्योपेन्द्रस्य सहोदर इन्द्रो लकारः । हश्च उदन 
होदे हकारबिन्दर ताभ्यां सहिता सहोदा । सहोदा च सा रीचेत्यनेन ह॒ल्लेखेति 
रहस्यम्‌ ॥ ११६ ॥ 


चतुथा मरीण्याष्या कला २५९ 


( २७५ ) भानुमण्डलमध्यस्था-सू् मण्डल के मध्यमे स्थित । सन्ध्या 
काल में देवी का ध्यान सूय॑मंडल मे ही करना चाहिए । वेदान्त-सूत्र 
( १.१.२० ) में छा उप० १.६ के ६ठे सूत्र को समन्नाते हुए कहा गया है-- 
“स्वणं कौ आभा से युक्त हिरण्मयपुरुष सूर्यं मे दिखाई देते है ।" वे परमनब्रह्म 
है । कर्मपुराणमे यह चर्चा भती दहै कि हिमवान्‌ ने देवी कीस्तुतिमें कुष्ठ 
छन्दो की चर्चाकी है तथा उनमें कहू गया है-र्मै. उस स्वरूप को नमन 
करता हूं जो सूरयंमण्डलमें व्यक्तहो रहाट, जो वेदरूप हँ तथा एकमात्र ज्ञान 
के विषय, जो अपनी प्रभासे विभिन्न ब्रह्याण्डों को गोत-प्रोत कर रहे है, 
जो ब्रह्माण्ड के भूल कारण ह गौर जिन्हे परमेश्वर कहते है-- 

“अदेषवेदात्मकमेकवे्ं स्वतेजसा पूरितलोकभेदम्‌ । 
त्रिलोकहेतुं परमेष्ठिसंजं नमामि रूपं रविमण्डलस्थम्‌ ॥' 

अथवा अनाहतचक्र को भानुमण्डल कहते है । 

( २७६ ) भैरवी--परम शिव की पत्नी । अथवा भैरवः; नारी जाति को 
भीर भी कहते हँ भौर उनका समूह भैरव है । छ्गपुराण के अनुसार--“शिव 
ओौर देवी शब्दस्वरूपा हैँ । दिन शिव गौर रात्रि देवी हैँ ।' इसके आगे कहा 
गया है कि--"अरुन्धती, अनसुया, शची आदिदेवी की ही अभिव्यक्तिरहै 
जओौर अन्त मे कहा गया है--स्वरी-छ्गि शब्दों से जों कु प्रकट होता है, 
वह सभी देवी.का व्यक्त स्वरूप है ।" 

अथवा त्रिपुर-चक्रेश्वरी-मंत्र के मध्यखंड मे जब ^र' को निकाल दिया 
जाता है तो यह भेरवीमंत्र रह जाता है । अथवा धौम्य के अनुसार बारह 
वषं की कन्या को भैरवी कहते है । 

( २७७ ) भगमालिनो-भग का अथं है- छः प्रकार की समृद्धि भौर 
मालिनी का अथं है -- स्वामिनी । अथवा भग का अथं है-नारी का चिह्ध। 
इस प्रकार देवीभागवत ओौर क्िगपुराण में कहा गया है-- "जिनके पुरुष-चिह्व है 
वे शिव के प्रतिस्वरूप ओर जिनके नारी-चिह्ध ह, वे देवी के प्रतिस्वसूप है । 

अथवा भगमालिनी पन्द्रह नित्या देवियो मसे एकरहै। हस मंत्रमें भम 
का प्रयोग अधिक हुआ है, जो दक्षिणामूति-सिद्धान्तों के अनुकूल हैँ । तंत्रराज 
भौर ज्ञानार्णव से यह मेल नहीं खाताहै। उस मंत्र के आवरण देवियोके 
नाम भी प्रायः भग शन्द से युक्त है, अतः भग शब्द की अधिकता होने से उसे 
"भगमालिनी" कहते है । 

( २७८ ) प्यासना--जो कमर के आसन पर ठी हैँ । कमल : उसके 
दल प्रकृति है, तन्तु वर्गं है, नाल ज्ञान है आदि! इस प्रकार का प्म उनका 
भासन है। 


२६० ललितासहस्रनाम 


अथवा प्मा--क्ष्मी, धन तथा समृद्धिकी देवी हैँ । 'सन' का अथं है-- 

वितरण करना । सन्तो ने कहा है-- 
"असौभाग्यं धत्ते परमसुखभोगास्पदमयं, 
विचित्रं तद्गेहं भवति पृथुकातंस्वर भृतम्‌ । 
निविष्टः पल्यङ्के स कलयति कान्तारतरणं, 
प्रसादं कोपं वा जननि भवती यत्र कुरते ॥' 

अर्थात्‌ हे मा जिस पर आप प्रसन्न होती है, वह व्यक्ति सुख, वैभव तथा 
आनन्द से पर्िपर्णं हो जाता है । उसका निवास-स्थान सौन्दर्यंशाली बन जाता 
है । उसे धन-धान्य, सोना-्चांदी की कमी नहीं रहती है । वह॒ अपनी कान्ता के 
साथ सुखपूवैक रमण करता है ओर जब आपकी कृपादृष्टि नहीं रह जाती 
तो वह व्यक्ति अत्यन्त मिन हो जातारै, सुख भौर रेश्वयं उसका साथ 
छोड देते है, उसका आवास अभिरम जैसा प्रतीत होता है भौर वह्‌ अश्न तक 
के लिए कंगाल हो जाता टै । | 

अथवा पद्मश्ुर--पद्मासुर का संहार करने वाली । अथवा पद्म बिन्दु को 
भी कहते है । .रभस-कोश के अनुसार-- "पद्य" कमल को कहते है; इसके 
प्यय--संख्या, व्यूह्‌, निधि ओर विन्दु हँ । इसी दृष्टि से उपयुक्त शब्द का 
प्रयोग कर लेना चाहिए । 

( २७९ ) भगवती-- पुराण का कथन है--'सर्वच्चि अधिकार अथवा 
प्रभुत्व, धमे, प्रसिद्धि, समृद्धि, ज्ञान ओर विवेक-ये छः भग कहे जाते हँ ।' 
कोश की मान्यता इस प्रकार है--"भगका अर्थं प्रभुत्वशाली, महत्वपूरण, 
ज्ञान, वैराग्य, योनि, . प्रसिद्धि, शक्ति, प्रयत्न, इच्छा, धर्म, समृद्धि भौर 
सांसारिक्ता है ।' ये सभी गुण देवी में है । देवीभागवतपुराण का कथन है- 
चवे आदि मौर प्रलय ( जीवों के जन्म ओौर मृत्यु), विद्या भौर अविद्याका 
ज्ञान रखती है, अतः उन्हें भगवती कटते है । शक्तिरहस्य मे उल्लेख है-- 
“भग शब्द भज धातु से बना है, जिसका अथं है-आराधना । जिसकी सभी 
देवता आराधना करते हँ ओर वे उन्हं आशीर्वाद देती हैँ । अतः उन्हैँ भगवती 
कहते है । 

( २८० ) द्मनाभसहोदरी-पद्यनाभ अर्थात्‌ विष्णु की सहोदरी । एक 
ही ब्रह्मदोस्वरूप ले कलेताहै। अर्थात धमं ओर धर्मके गुणोंकास्वामी। 
पुनः ये दो विशेषण हो जाते है पुरुष ओर नारी । विष्णु पुरुष है जो समस्त 
ब्रह्माण्ड के निमित्तकारण रहै ओर नारी परम पुरुष की पत्नी या सहचरी है। 
शषेवसिद्धान्त का रहस्य यह है किये तीनों संयुक्त होकर एक अविच्छे्य ब्रहम 
हो जाते दैँ। कमं तथा अन्य पुराणो में इसको विस्तृत रूपे समन्नाया गया 
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है । अप्पयदीक्षितने भी अपने ग्रन्थ रत्नमयी-परीक्षामे इस पर विस्तृत 
प्रकाश डाला है।. ब्रह्य॑पुराण के पुरुषोत्तमक्षेत्र-माहात्म्य मे उल्लेख है-- 
सुभद्राजो मेनका के गभं से पूवंजन्म मे उत्पन्न हई थीं, इस बार कृष्ण 
के साथदेवीके गभसे पैदा हुई।' विष्णुकी जय हो जो सुभद्रा के पति 
है । वहाँ सुभद्रा लक्ष्मी है भौर इसमें कोई विरोध नहीं है अथवा यथाथंमें 
कोई अन्तर भी नहीं है। एक अन्य स्थान पर उल्छेखदहै किब्रह्याने, जो 
जगत्‌ के पितामह कहे जाते है, एक बार देवी का दर्शन करने के लिए तपस्या 
की । यह अत्यन्त गहन तपस्या का्ीक्ेत्र मे हुई । त्रिपुरा ने उन्हें कमल पर 
खड़े हुए तथा हाथ मे कमल लिये हुए अपने भाई के साथ दरौन दिये । 

अथवा इसमे कादिविद्या पंचदशी का प्रथम कुट है। पद्मासन शब्द "क! 
का प्रतीक है, भगः ए' का भौर "वती" कामकला का, पद्मनाभ भस का ओर 
होदण्ह'का।ह्‌,मू गौर री मिलकर “ही! बनता है। यह गोपनीय अथं है। 

उन्मेषनिमिषोत्यन्नविपन्नभुवनावली । 
सहलश्ोषंवदना सहलाक्षी सहस्रपात्‌ ॥ ११७ ॥ 

उन्मेषनिमिषौ नेत्रविकाससङोचौ ताभ्यामेव कमेणोत्पश्ना विपन्नश्च सृष्टा 
नष्टाश्च भुवनानां ब्रह्याण्डानामावल्यः पङ्क्तयो यस्यास्तथा । देव्या अनिमिष- 
त्वेऽपि प्राणिकर्मवशेन तयोरत्पत्तिसम्भवात्‌ । इच्छामात्रे तात्पर्यात्‌ । तदुक्तमा- 
ज्ञावतारे--दच्छयेव जगत्सवं निगिरत्युद्गिरत्यपी"ति । "इच्छामात्रं प्रमोः सृष्टि 
रिति च । कालिदासेनाप्युक्तम्‌-दष्टदुश्यद्‌किलक्षणं जगत्प्राक्स्मृतेस्त्वयि तदभ्ब 
संहतम्‌ । उन्मिषत्यपि पुनस्त्वदुद्गमे त्वल्ल्ये निमिषति त्वदिच्छये'ति ॥ गोरक्े- 
णाप्युक्तं महा्थमञ्जर्याम्‌--'विसुउम्मेसदसाए दसि अणाहस्स जंतयोऽवसरो । 
कालावत्थप्पदियो विस्सणिमेसेवि तेत्तियो होई इति । [ छाया-विश्वोन्मेषदशायां 
देक्िकनाथस्य यावानवसरः । कालावस्थाप्रथितो विश्व निमिषेऽपि. तावानेव 
भवतीति । ] "तहल्शीर्षा पुरषः सहलराक्षः सहल्रपा"दिति श्रुतौ सहल्रहञाब्दोऽनन्त- 
परः । क्ीषंहब्दो भूखादेशपलक्षणम्‌ । लिङ्क त्वविवक्षितम्‌ । “स्वंतः पाणिपावं 
तत्सर्वतोऽक्षिश्िरोमुखम्‌ । स्वतः शूुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठती'ति गीतासुष- 
बृंहणदज्ंनादित्याहयेनाह- सहस्रशीषंवदनेति । “बहुत्रीहौ सक्थयक्ष्णोरिति 
षच्प्रत्ययान्तान्डीषि सहस्राक्षी । सहच्राणि पादा यस्याः सहस्रपात्‌ । सष्टलपदे 
नम इति प्रयोगः । “सङ्ख्यासुपूर्वस्ये'ति समासान्तो लोपः । देवीभागवते 
तृतीयस्कन्धे--'सहखरनयनारामा सहख्रकरसंयुता । सहस्रशञीर्षचरणा भाति 
इरावसंशय'मिति ।॥ अत्र भुवनस्यावरीत्यनेन भृवनेश्च रीबीजद्रयम्‌ । सहसरा- 


क्षोत्यनेन लकारः । सहस्रहाभ्बो हकारसकारसाहित्यपरः । तेन द्वितीयतृतीय- 
कटयोरद्धारः ॥ ११७ ॥ 


२६२ ललितासहस्रनाम 


( २८१ ) उन्मेषनिभिषोत्यस्षविपन्तभुवनावली-उनके नेत्र के ज्ञपकने से 
अनेक ब्रह्माण्डं की सृष्टि हो जाती दहै ओौर अनेक कासंहार। देवीकेने्र 
कभी क्षपकंते नहीं ह जो उनके असीम प्रभाव के द्योतक रह । उनकी इच्छा 
मात्रही जीवोंका भाग्य है। आज्ञावतार में उल्लेख है-- "उनकी तनिक-सी 
इच्छा पर समस्त ब्रह्माण्ड का प्राकटघ गौर संहार हो जातादहै।' परमकी 
सृष्टि केवल जनकी इच्छामात्र है । कालिदासं का कथन है--श्रह्याण्ड जिसमें 
ऋषि, मौनि, भ्यक्त मौर अव्यक्त जीव मते है, सृष्टिसे दूरव॑भी आपमेंही 
था। ब्रह्माण्ड का बनना गौर बिगडना आप कौ इच्छा मात्र है ।' गोरखनाथ 
ने महाथमंजरी मे कहा है--"परम पुरुष को जितना समय ब्रह्माण्ड की रचना 
भ लगता है, उतना ही समय उसके संहार मे भी लगता है ।' 

( २८२.) सहतरक्षोषंवदना -श्रुति ( पुरुषसूक्त ) का कथन है--“पुरुष 
हजारो शिरो वाला, हजारो नेत्रं वाला ओौर हजारों वैरो वालाहै। हजारों 
का तात्पयं अनन्त से है । भगवद्गीता में कहा गया है-- 

“सर्वतः पाणिपादं तत्‌ सवंतोऽक्षिशिरोमुखम्‌ । 
सर्वतः श्रुतिमल्लोके सब॑मादृत्य तिष्ठति ॥ १३.१३ । 

वह्‌ ज्ञेय वस्तु सब मोरसे हाथ-पैरों युक्त, सब बरसे नेत्र, शिर 
ओर मुख युक्त, सब ओरसे कणेयुक्त ओौर संसार मे सबको व्याप्त करके 
स्थित है।' 

अर्थात अचिन्त्य शक्ति-सम्पन्न होने से सब जगह है । वह सब प्राणियों 
की प्रवृत्तियों द्वारा अर्थात्‌ हाथ-पैर मादि उपाधियों द्वारा समस्त व्यवहार 
म समर्थं होकर स्थित है। 

(२८३ ) सह्नाक्षो-अनन्तं नेत्रो वारी । 

( २८४ ) सहस्रषात्‌-अनन्त पदों वारी । देवीभागवतपुराण ( भाग ३ ) 
मे उल्लेख है--देवी के हजारों नेत्र है, हजायो शिर है गौर हजारों ही वैर 
है, वे इनसे शोभायमान है । मथवा ( नाम २८१ से २८४ तक ) पंचदशी 
मेत्रकादूसरा तथा अन्तिम कृटहै। भुवनावली (२८१ ) दो भूवनेश्वरी 
बीजों का संकेत करता है । सहस्राक्षी ( २८३ ) "ल्‌" ओौर सहस्र ( २८४ ) 
"ह" भौर “स' । इस प्रकार दूसरा भौर तीसरा कूट है । 

आब्रह्मकीटजननी वर्णधिमविधायिनी । 
निजाज्ञारूपनिगमा पुण्यापुण्यफलप्रदा ॥ ११८ ॥ 

ब्रह्मा सर्वजीवसमष्टिः स्थूलतमो हिरण्यगर्भाष्यो जीवः कीटः अतोन्रिय- 
तर ऊर्णाभक्षको वद्यतन्तरे ककेदकमकेरकेति. द्वैविध्येन प्रतिपादितः स्तम्बाख्यो 
जीव विशेषः । आ्न्तग्रहणेन प्रत्याहारन्यायेन तन्मध्यपतिताः सर्वेऽपि तन्मध्यम- 
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परिमाणकश्रीरधारिणो जीवा गृह्यन्ते । आङभिविधौ । ब्रह्मादिस्तम्बान्तजौव- 
जातजनयिक्रीत्यर्थः । . एवं निर्मितानां जवानां सन्मार्गप्रदर्शनाय स्वाज्ञारूपयेदा- 
त्मिका जाता । तत्र कर्मकाण्डन्रह्यकाण्डभेदेन द्विविधे वेदे कर्मणि तिर्यंगधिकरण- 
न्यायेन देवानां तिरश्चां चाधिकाराभावान्मनुष्यानेव व्णध्िमभेदेन चतुर्धा विभज्य 
कर्मकाण्डेन मातेव तत्तदधर्मानपि व्यवस्थापयामासेत्याह--वर्णाश्रमेति । तथा 
च कूर्मपुराणे हिमवस्‌ कृतदेवीस्तवानन्तरम्‌-अथ सा तस्य वचनं नित्ाम्य 
जगतोऽरणिः । सस्मितं प्राह पितरं स्मृत्वा पशुपति पतिम्‌ ॥ श्य णुष्व चैतत्परमं 
गुद्धामीश्व रगोचरम्‌ । उपदेज्ञं गिरिशेष्ठ ! सेवितं ब्रह्मवादिभि'रित्यादिना साधना- 
युक्त्वा ध्यानेन कर्मयोगेन भक्त्या ज्ञानेन चैव हि । प्राप्याहं ते गिरिशेष्ठ ! 
नान्यथा कर्मकोटिभि'रित्युपसंहूत्य क्मयोगनिरूपणा्ं पुनरप्युक्तम्‌-'शूतिस्मृत्यु- 
दितं सम्यक्कमं वर्णाधमात्मकम्‌ । अध्यात्मज्ञानसहितं मुक्तये सततं कूर ॥ धर्मात्‌ 
सञ्जायते भक्तिभंक्त्या सञ्जायते परम्‌ । धतिस्मृतिभ्यामुदितो धर्मो यज्ञादिको 
मतः ॥ नान्यतो ज्ञायते धर्मो वेवादधर्मो हि निर्बभौ । तस्मान्मुमुकषधं्माथं मवरं 
वेदमाश्रयेत्‌ ॥ भवाक्ञयंव गुप्त्यथं वेदानां भगवानजः । ब्राह्यणावीन्तसर्जाथ स्वे स्वे 
कर्मण्ययोजय'दित्यादि । निजां स्वीयामान्ञां वेदविधिः श्ब्दभावनात्वेन ग्यवहतां 
रूपयन्ति साध्यसाधनेतिकर्तष्यतारूपांशात्रयविश्िष्टामर्थभावनार्थवादादिभिः कुर्वन्ति 
तावृक्षा निगमाः कर्भकाण्डात्मका वेदा यस्यास्तया । अत एव "तद्भूतानां क्रिया- 
थन समाम्नाय" इति जमिनिः । कौर्मेऽपि-*ममैवाज्ञा पराशाक्तिर्वेदसंज्ञा पुरातनी । 
ऋग्यजुःसामरूपेण सगौ सम्प्रवर्तत' हति ॥ अथवा सन्ति वेदानुयायीनि क्ञेव- 
तन्त्राणि कामिकादीन्यष्टाविहातिः वेदविरुडानि कापालभैरवादीनि च । तेषु 
वेदिकानि निगमपदवाच्यानि परमेश्वरस्य मुखावुद॒भरतत्वादाज्ञारूपाणि न पुन- 
नभ्यिधोभागादृत्पन्नानि वेदविरद्धानीत्यर्थः । तदुक्तं देवौभागवतस्कान्दयोः- 
सचोजातमृखाज्जाताः पच्वाद्याः कामिकादयः । वामदेवभमुखाज्जाता दीप्ताद्याः 
पच संहिताः ॥ अधघोरवक्त्रादुदुभताः पन्चाप्तिविजयादयः । पुंवक्त्रादपि सम्भुताः 
पन्च वंरोचनादथः ॥ ईशानवदनाज्जात; प्रोद्गीता्ष्टसंहिताः । उर््वल्लोतोभवा 
एते नाभ्यधःल्लोतसः परे" ॥ इत्यादि । एवं व्यवस्थापिते वर्णाधमधर्मात्मिके वेदे 
विहिताचरणनिषिद्धाचरणाभ्यां सदसत्फलमपि व्यवस्थादाढर्याथं मातंव ददाती- 
व्याह- पुण्यापुण्येति । पृष्यपापयोः फले स्वगंनरकौ प्रददातीति तथा । तदुक्तं 
कौ्मे--ये न कुर्वन्ति तद्धमं तदयं ब्रह्मणा कृताः । निरयास्तेषु शमनः पातयेत्ता- 
न्मदा्ञया ॥ धमं कुर्वन्ति वेदोक्तं ये मदु क्तिपरायणाः । स्वर्गादिषु शयीशाद्या- 
स्तान्नयन्ति मदाज्ञये'ति ।! ` अन्यत्रारि-'ईश्वरप्रेरितो गच्छेःस्वरगं वा श्वश्रमेव 
वे"ति । “क्रतौ सुप्ते जाग्रत्‌ त्वमसि फलयोगे कतुमता' मित्यादि । क्षिवरहस्ये श्रुति- 
रपि-एष एव साधु कमं कारयति यमुच्निनोषत्येष एव ह्यसाधु कमं कारयति 
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यमोनिनीषतो"ति । “फलमत उपपत्ते'रिति ब्रह्ममीमांसाधिकरणेऽप्ययमेवाथंः 

साधितः। ववष. यवषेण्ये अपि कमंसपेक्षत्वान्न भवत' इति च तत्रैवोक्तम्‌ । 
सौरसंहितायामपि- “ननु धर्मो ह्यध श्च स्वस्वकर्ता ह्यधिष्ठितः । अन्तरेण महा- 
देवं एलं कतुः प्रयच्छति । इति चेत्‌ तस्न साधूक्त'मित्यादिनान्तर्यामित्राह्मणोप- 
बरंहणपूर्वकं समर्थ्योपसंहूतम्‌ । श“शूुत्यनुग्राहकेणापि ग्राह्यस्तकंण श्ङ्धुरः । अतः 
सर्वात्मना साक्ञाद्धर्माधमंफलप्रद' इति ॥ ११८ ॥ 

( २८५ ) आब्रह्मकीरजननी- ब्रह्मा से लेकर कीटपतंगों तक कीमाता 
है ब्रह्मा स्वेजीव समष्टि । हिरण्यगभें षमष्टिकास्थूलरूपटहै। कीट 
छोटा कीड़ा होता है जो मक्ड़ीके जलेको खाता है। वै्यक-गास्त्रमे 
कीट को स्तम्ब कहते ह । दो प्रकारके परान्न भोजी अथवा पर जीवी कीट 
होते है--१, ककेख्क ओर २. मकेरुक । 

{ २८९ ) वर्णाधमविघधाधिनी-वणं भौर आश्चमं की संस्थापिका । ¦ वे 
स्वयमेव वेदं भरी ह, यद्यपि वेद उनके ही भदेश दहैँ। ये आदेश जीवोंके 
कल्याण गौर उन्दँ सही माग पर चलने के लिएरहै।. वेदोंके दो भागर्है- 
कम काण्डं भौर ब्रह्मकाण्ड । नियमानुसार देवता तथा निम्न श्रेणी के प्युनों 
का कम॑काण्डर्मे प्रवेरा नहींहै। कम॑काण्डके अनुसार महामायीने धमकी 
स्थापना की तथा मानव-समाज के चार वणे गौर चार आश्रम निरूपित 
कियि। कु्म॑षुराण मे हिमवान्‌ देवी की स्तुति करते है । इसके बाद उल्लेख है 
किदेवीने जो ब्रह्माण्ड का जीवन है, हिमवान्‌ द्वारा की गयी स्तुति को सुनकर 
अपने पति शिव का स्मरण किया भौर अपने पिता को स्मित हास्य से उत्तर 
दिया-'पवतोँ के स्वामी ! मुञ्षसे यह्‌ सिद्धान्त सुनो जो सर्वोच्च गौर गोपनीय 
है । इसका ज्ञान केवल ईश्वरकोही है ओर्‌ केवल ब्रह्मवादी उसका अभ्यास 
करते है ।' इसके बाद ध्यानद्वारा उसेप्राप्त करने के साधन भी बताये । 
कमयोग, भक्तियोग मौर ज्ञानयोग बतलाया । इसकी प्राप्ति केवल इन्दी 
साधनो.से हो सकती है । कमो का निर्धारण श्रुति भौर स्मृतिमे वणं भौर 
आश्रम-ग्यवस्या के अन्तर्गत किया गया है । सदैव इनका पालन करो । मुक्ति 
के लिए भात्मज्ञान की प्रातिः इसी से होगी। धमं से ही भक्ति आतीहै 
ओर भक्तिःसे परब्रह्मकी प्रापि होतीहै। धमं का अर्थं त्याग ओर बलिदान 
है, एेसा श्रुतियों मे कहा गया है । धमः को अन्य किसी प्रकारसे नहीं 
जाना जा सकता है, क्योकि उसकी उत्पत्ति वेदोंसे हुई है + मुक्ति चाहने वालों 
कोवेद काही सहारा लेना चाहिए। वेद ही मेरास्वरूपदै, क्योकि 
उनमें धमं है। ब्रह्माने मेरेही आदेश परवेदोंकी रक्षाके लिए ब्राह्मणों 
का सृजन किया मौर उनके कमं निर्धारित किये ।' 
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( २८७ ) निजाज्ञारूपनिगमा-वेद उनके आदेशो को प्रकट करते हैँ । 
आज्ञा अर्थात्‌ आदेश । वेद का ज्ञान रखने वालों का कहना है, कि कमेकाण्ड 
में तीन बातें मुख्य है--अथं, ध्यान ओर स्तुति । इन्हीं से ब्रह्म की प्राति होती 
है । जैमिनीमूत्र ( १.१.२२ ) मे कहा है--'यहाँ जिन शब्दों का उल्लेख है, 
उनका. अथं पूरप्रसंगों के अंसे ही कमं द्वारा जाना जाताहै।' कूमेपुराणका 
कथन है--.सनातन ओर सर्वोच्च शक्ति अथवा ऊर्जा कोही वेद कहते है, जो 
मेरे आदेश हैँ । प्रष्टि के आरम्भिक काल में इनकी अभिव्यक्ति हुई थी ।' 


अथवा अटाईस डैवतंत्र है जो वेदों के अनुयायी हैँ तथा कामिक से आरम्भ 
होते है । कुछ अन्य ग्रन्थ हैँ जिनका आरम्भ कापाल ओर भैरव आदिसेरहै, 
किन्तु ये वेद-विषद्ध है । इनमे दोसे जो वेदों को पूणं रूप से मानते दँ भौर 
ये निगम हैँ । उन्हं निगम इसकिए कहा जाता है कि उनका उद्धवं परमेश्वर के 
मुखसे हु भौर इन्हीं मे मेरे आदेश हैँ । कापालिक आदि का प्रादुर्भाव दिव 
कीनाभिके नीचेकेभांगसे हुज। वेवेदोंके विष्द्धहं। देवीभागवत ओौर 
स्कन्दपुराण म उल्लेख है--्पाच तंत्र जिनमे कामिक प्रथमहै, दिवके 
सद्योजात मुख से प्रतिभरत हृए है । पांच विजय आदि अघोर से, पाँच वैरोचन 
आदि तत्पुरुष से तथा आठ तंत्र प्रोद्गीत आदि ईशान से उस समय प्रतिभरत 
हए जब ऊ्व॑मुली धाराएं थीं तथा अन्य नाभि के नीचे की धाराओं से न्यक्त 
हृए ई । इनको आगम, यामल भौर तंत्र के नामो से तीन भागों मे विभक्त किया 
जाता है । वाराहीतंत्र के अनुसार तंत्र "कल्प" के अन्तगेत आता है । तंत्रशास्त्र 
वही शास्त्र है जिसमें सृष्टि, प्रलय, मंव-नि्णेय, देवश्थान ओर तीथं मादि 
का वर्णनःहै। वाराहीतंत्र मे ५५ तंत्र का उल्लेख है । उसमें ९६७९४९ 
इलोक हैँ । आगमतत्त्वविलासं के अनुसार इस समय इनकी संख्या २०८ है । 
इसके अतिरिक्त बौद्ध भौर जैन तत्र भी । महि दुर्वासा ने ्ञंव आगम के 
तीन भेद--त्रयम्बक, भम्दैक ओर श्रीनाथ बतलाये हैं । 

( २८८ ) पण्यापुण्यफलघ्रवा-शुभ ओर अशुभ कमो का फल प्रदानं करने 
वाली । जब वणं ओौर आश्म के माध्यमसे धमं की स्थापना हई भौर वेदों 
को स्थायित्व प्रास हो गया, तब मां ने इस स्थापना का समर्थेन करने के लिए 
शुभकरो ओर प्रतिबन्धित कर्मो का शुभाशुभ फल भी प्रदान किया । अच्छे 
ओर बुरे कर्मों के फलस्वरूप स्वगे ओर नरक की प्रापि होती है । कुर्मपुराण के 
अनुसार--'जो व्यक्ति स्थापित. धमं के अनुसार कायं नहीं करते है, उनके 
लिए ब्रह्माने नरक बनाये है, जिनमे मेरे आदेशानुसार यमराज एेसे प्राणियों 
कोडालदेतेहैँ। जो मेरे भक्त हँ तथा वेदोंके अनुसार आचरण ओौर कमं 
करते है, उन्हँं मेरे आदेशानुसार इन्द्र तथा अन्य देवता स्वगं तथा अन्यं उच्च 
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स्थानों में रखते है ।* अन्य ग्रन्योमेंभीरेसाही कहा गयाहै कि केवल ईश्वर 
द्वारा ही व्यक्ति स्वगं ओर नरक में भेजा जाता है। दिवरहस्य का कथन 
है-- "जब त्याग अथवा बक्दिान सुमहो जाते, तो केवल आप ही जागृत 
रहती है, जिससे त्याग भौर बल्दिानका फल प्रदान कर सके ।' श्रुति 
( कौषी ° उप० ३.८ ) के अनुसार- "वह केवल उसको ही शुभ कर्म करने की 
प्रेरणा देतो है जिसे ऊपर उठाना चाहता है भौर जिन्हं नीचे गिराना चाहता 
है उन्हें दुष्कमं करने को बाध्य करताहै।' जहां तक भगवान्‌ के पक्षपात 
अथवा निदंयता की बात है, उसके संदभं मे इसी वेदान्तसूत्र ( २.१.३४ ) में 
कहा गया है-- पक्षपात ओौर निदयता का आरोप उन पर नहीं लगाया जा 
सक्ता है, क्योकि इसका निर्णय गुण-दोष ही करते हैँ" सौरसंहिताकाभी 
यही कथन है-- "धर्मं ओौर अधर्मं कर्तापर निभररै भौर वे स्वयं अपना 
फल देते हैं । इसमें महादेव का कोई हाथ नहीं है । उपनिषद्‌ का भारम्भ 
सविनय प्रार्थना" ते होता है तथा अध्याय की समाप्ति अन्त्यामिी ब्रह्म 
का वर्णन करतेहुए होती है।. शिव की प्रामि धर्मशास्त्रं के अनुसार 
ही होती है, अतः रिव शुभ ओर अशुभ कमोका फल सीधे ही प्रदान 
करदेतेहैं।, 


शुतिषोमन्तसिन्दुरोकृतपादाम्नधूलिका । 
संकलागमसन्वोहशुक्तिसम्पुटमोक्तिका ॥ ११९ ॥ 
एवं कम्काण्डस्य क्रिया्थंत्वमुक्त्वा ब्रह्मकाण्डस्य सिदधवस्तुप्रतिषादनपरत्व- 
मपि मातुरान्नैवेस्याह । शुतीनां सीमन्ता उ्वंभागसाम्याडुपनिषदां भागास्तेषु 
सिन्दरूरवत्तबन्त्गतरहस्यायवत्सम्पद्यमाना कृता पादान्नधूलिश्चरणकमलरजो यया 
सा तथोक्ता । अत्र विषयस्योपनिषदादेनिगरणाव्रूपकातिह्ायोक्तिः । शरुतिशम्बस्य 
स्त्रीलिद्धत्वाविवश्षादप्रस्तुतनायिकामण्डनप्रतीतेश्च समासोक्तिः \ ताभ्यामलद्धा- 
राभ्यां वस्तुनो ध्वनिः । वेदा अपि भगवत्याः स्वरूपं श््धःगराहिकया विधिमुखेन 
भ्रतिपादयितुमसमर्था एव । इतरनिषेधमात्रं कूर्वन्तस्तु दुरादेव लज्जिता इव भीता 
इव वा यथाकथन्छिस्प्रतिषादयन्तीव । तदिदं प्रतिपादनभित्यमिति ज्ञानाजननाद- 
त्यल्पतममिति धूकलिपदेन ध्वन्यते । एतदपि च न वेदानां सामर््यादपि तु भातु- 
राज्ञयवेति च्विप्रत्ययेन ध्वन्यत इति । तदिवमुक्तमस्माभिः श्िवस्तवे~'सर्वज्ञाः शूत- 
योऽपि याः परशिव ! त्वत्प्राणरूपाः श्रियाः, शद्धग्राहिकया ज्रपाभृत इव त्वा न 
भ्रजल्पन्ति ताः । अन्यानेव तु नेति नेति बहुशो काचा निषेधन्ति चेत्‌, कोऽन्यस्त्वा- 
भिदमित्थमित्यनुवदेत्त्रापि मावुग्जन' इति । विधिमुखेन प्रतिपादयन्तस्त्दागमाः 
स्युलारन्धतीन्यायेन तटस्थलक्षणरीत्यैव निदिदान्तीत्याह । सकलाश्च ते आगमा 
वेदाश्च तेषां सन्बोहाः समूहा एव णुक्तयस्ताभिः सम्पुटं पुटितं गर्भीङृतं प्रतिपादितं 
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मौक्तिकं नासाभरणं यस्याः सा तथोक्ता । मौक्तिकयबं समीपवतिसुष्टघादिधर्मो- 
पलक्षकं स्यूलतारकासाम्या्तन््यायस्मारकश्च । अम्बामुखसमीषवर्त्यसाधारणं 
मौक्तिकाद्येव वेदः प्रतिपारते न तु तस्याः स्वरूपम्‌ । “यतो वाचो निवर्तन्त" इत्या- 
दिशुतेरिति भावः । यद्वा मुक्ता्ाग्बात्स्वाये कप्रत्ययो्तरं तद्धितेन मौक्तिकमिति 
नवुसकरूयसिद्धावपि प्रथममेवाणन्तान्डोपि कृते पश्रात्कप्रत्यये 'ङघापोः संजलाच्छ- 
न्दसोबहृल'मिति हस्वे घटी घटिकेतिदन्मौक्तिकेति स्त्रौलिदङ्धमपि रूपं भवति । 
मौक्तिकवदाचरतीत्यर्थे किवबन्तात्‌ अप्रत्यया'दित्यनेनाकारपरत्यये सत्यदन्ता- 
ट्ाम्वा । एवमेव मिश्याजशदधिष्ठानेत्यादिवक्ष्यमाणनामसु द्रष्टव्यम्‌ । तेनागम- 
सन्दोह एव  शुक्तिमयः सम्पुटः सभुद्गकस्तत्र मौक्तिकेव भोक्तिकेति तत्पुरष 
एवेति न॒ परवल्लिङ्कताविरोधभयेन बहूत्रीहिराश्चयणीय इति रूपकोतपरेक्षे । 
श्ुतिसीमन्तेत्यादिना त्रैवणिकोपास्यत्वं सकलागमेत्यादिना चतुर्थवर्णोपास्यत्वं 
ध्वनितमिति वा । तथा च खद्रयामले-- यददर्गम्यते स्थानं तत्‌ तन्त्र॑रपि गम्यते । 
ब्रहमक्षत्रियविटशुब्रास्तेन सर्वेऽधिकारिण' इति ॥ ११९ ॥ 

(.२८९ ) श्रुतिसीमन्तसिन्दुरीकृतपादाम्जधूलिका--उनके चरणकमलों की 
धूलि वेदों के मस्तक पर सिन्दुर रूप में रुगायी जाती है । 

[ इस प्रकार कर्मकाण्ड का वर्णेन पूरा करने के बाद अब ब्रह्मकाण्डका 
वणेन आरम्भ होता ह । ] 

महामायी के अदेशानुसार ब्रह्म ही सिद्ध वस्तु है । ऊपर जिस धूकि शब्द 
का उल्ठेख किया गया है, उसका अथं यह है, कि वेद देवी के स्वरूप का वर्णन 
सकारात्मक रूपमे करने में समथं है । वे इसकी कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं 
करते । इते ही ग्छंगग्राहिका कहते है । उनका वर्णन नेति नेति कह कर करते 
है, जसे कोई भीत या लज्जावनत.हो रहा हो गौर उनसे बहुत दूरी परही 
खड़ा हो । यह व्णंन पूणं तया अपणं है । जिससे अहं या इदं का कोई स्पष्ट 
चित्र नहीं आता । शिवस्तव मे इस पर प्रकाश डाला गया है--'सभी शास्त्र 
जो परम शिव आपको अत्यधिक प्रिय हं, आपका वर्णेन पूर्णरूपेण नहीं करते 
है; जिस प्रकार एक नारी अपने पति का वर्णन करनेमें लज्जा से सकुचाती 
है। यदि वे आपके सभी गुणों को नकारते जाये अर्थात्‌ यही कहते रहँ कि 
यह भी नहीं; यह भी नहीं तो फिर यह कौन बतला सक्ता दहै, कमसे कमः 
मुञ्च जसा तुच्छ व्यक्ति तो नहीं ही बतला सकता । 

( २९० ) सकलागमसन्दोहशषक्तिसम्पुटमौक्तिका-आगमों के समूह में आप 
नाक मे पहिने जाने वाले उस मोती के समान रहै, जो सीपसे आदृत ह । जब 
शास्त्र ब्रह का निरूपण सकारात्मक भाषामें करते है, तो केवल गुणौ ओर 
विशिष्टतां से ही उसे सिद्ध करते हैँ । .मरुन्धती एक बहुत ही छोटा नक्षत्र 
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है.ओर इते बतलने के लिए बड़े-बड़े नक्षत्रोंका संकेत कियाजाताह, कि 
यह उसके पास ह ओौर इस प्रकार उसे देखा जा सक्ता ह । 

[ मोती शब्द से उनके धर्मं बताये गये हँ जैसे सृष्टि आदि । शास्त्रों ने 
केवल उनकी नासिका के मोती तथा अन्य रत्नों काही वणेन क्ियाहै,न कि 
उनके यथाथ स्वभाव का, क्योकि श्रुति के अनुसार जहां वाणी मूक ओर 
मानस शून्य हो जाता हँ; वहाँ तक पहुंचना सम्भव नहीं है ।' 

इस नाम से यह्‌ ओर स्पष्ट करदियागयाह करि चौथे वणेकेलोगभी 
इसं साधना के अधिकारीरहै, क्योकि रद्रयामलमें उल्लेख है--षेदोमेजो 
ब्रह्म का स्थान बताया गयाहै, वही अन्य शस्त्रोमेंभीदह। अतः सभी वणं 
के लोगो-ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ओर शदरोंको भी आराधना का समान 
अधिकार ह ।' । 

पुरुषायंप्रदा पूर्णा भोगिनी भुवनेश्वरी । 
मम्बिकाऽनादिनिधना हरिग्रहय्रसेविता ॥ १२० ॥ 

` धर्मदिींश्च तुरः पुरुषार्थान्‌ प्रददातीति तथा । 'ेऽ्चयन्ति पराशक्ति विधि- 
नाऽविधिनापि वा । न ते संसारिणो नूनं मुक्ता एव न संशयः ॥ तस्मादशेषवर्णानां 
त्रिपुराराधनं विना । न स्तो भोगापवगौ तु यौगपद्येन कुत्रचिदिति ब्रह्माण्डपुरा- 
णात्‌ । पुरुषो व॒ रद्र" इति श्रुत्था इद्रः अर्थप्रदः पुरषार्थंदातृत्वेवान्यया तेति 
शा । निष्कलस्य ब्रह्मण उपास्यत्वं फलप्रदत्वं च शक्त्यायत्तमिति भावः । 
देशकालवस्तुकृतपरिच्छेदराहित्यात्‌ पूर्णा । “पुणंमदः पूर्णमिदं पूर्णात्पू्णमुदच्यतं । 
पूणस्य पू्णंमादाय पुणेमेवावक्षिष्यत' इति भुतः ।॥ पश्च मीदशमोपन्वदज्ञीतियि- 
स्वरूपा वा ।. शुक्लपक्षचतुदंशीरात्रिस्वरूपा. वा । नदीविशेषरूपा वा । भोग 
सुंखसाक्षात्कारस्तदरती भोगिनी । नागकन्यात्मिका वा । भुवनानां चतु्दशसङ्‌- 
ख्याकलोकानामीश्वरी स्वामिनी । भुवनश्षब्दो जलपरो वा । हल्लेखाभिमानि- 
देवतीरूपा वा । हृत्लेखात्मकमन्त्रस्वरूपा वा । त्रिपुरासिद्धान्ते तु-भुवनानन्द- 
नाथस्य प्रसन्नत्वान्महेश्व री । भुवनेष्वतिविख्याता श्षाम्भवी भुवनेश्वरी'त्युक्तम्‌ । 
भुवनानन्दनाथो नाम मानवौघान्तगंतो गुरविशेषः ।! दक्षिणामूतिसंहितायां तु 
घटार्गलयन््रपटले “एकाक्षरेऽपि देवेक्षि सन्त्यत्र भुवनानि त्वि'तयुपक्रम्य हत्लेखा- 
घटकाक्षरेषु हकारादिषु “व्योमबीजे भहेश्ञानि कंलासादिप्रतिष्ठित'मित्यादिना 
भ्रत्येकं भुवनादिस-इूवं प्रतिपाद्य “अत एव महेश्ानी भुवनाधीश्वरी स्मृते'तयुप- 
संहृत्य "हकाराद्‌ व्योमतुर्येण स्वरेणानिल सम्भव" इत्यादिना सुवनजनकत्वमप्युक्त्वा 
“अत एव महेश्षानी भुवनेश्ीति कथ्यत" इत्युपसंहारेण दधा निरुक्तम्‌ । अम्बेवा- 
म्बिका । जगन्माताभारतीपृष्वीरद्राण्यात्मकेच्छाज्ञानक्रियाश्षक्तीनां समष्टिरम्बि- 
-केत्युच्यते तव्रूया वा । रात्रिरूपा निद्रारूपा वा । अम्बिका कंतवे सिद्धे निद्रायां 
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निक्षि कीत्यंत' इति विश्वः । उक्तञ्च नवराच्रदीपे स्कान्दे--“रात्रिरूपा महादेवी 
दिवारूपो महेश्वरः इति । हरिवंशेऽपि-- था ह्येषा गहरी माया निद्रेति जगति 
स्थिता । तस्यास्तनुस्तमोद्रारि निज्ञादिवसनाक्िनी ॥- जौवितार्घहरी घोरा 
सर्वप्राणभृतां भुविं । नैतया कश्चिदाविष्टो जृम्भमाणो मुह भुः ।) सक्तः प्रसहितुं 
वेगं मज्जघ्िव महार्णवे । देवीष्वपि दधारंनां नान्यो नारायणादृतः इति । 
माकंण्डयपुराणेऽपि- विश्वेश्वरीं जगद्धाश्रीं स्थितिसंहारकारिणीम्‌ । स्तौमि निद्रा 
भगवतीं विष्णोरतुलतेजस' इत्यादि । आदिजंननं निधनं मरणन्च न विद्यते यस्याः 
साऽनादिनिधना । अथवाऽनादिशब्दादादिश्ब्दाद्वा वररुचिपरिभाषानुसारेणाज्ञी- 
तिसङ्ख्योच्यते । आदिसङ्ख्याकानि च तानि निधनानि च । आयुधंतमितिवत्‌ 
साधनलक्षणया भरणसाधनान्यमृतत्वविघातकानीति यावत्‌ । न विद्यन्ते आदि- 
निधनानि यस्या उपासनया साऽनादिनिधना । निधनसाधनानि तावत्पाश्ञवधभेदेन 


द्विविधानि । तत्र बधा अष्टाविशतिविधाः । अहङ्कृता अहम्माना अष्टाविष्ा्- 
धात्मिका' इति विष्णुपुराणात्‌ । पाक्ञास्तु द्विपन्वाशद्विधाः । शरापन्चादादमी 
पाहा अविद्यापवंसम्भवा' इति लिङ्खपुराणात्‌ । एवमश्ञीतिः । तेषु वधनिरूपणं 
साङ्ख्यतन्त्रे । तत्र समाससुत्राणि-'अष्टावि्णतिधा शक्तिः । नवधा तुष्टिः । 
अष्टधा सिद्धि'रिति । एतेषामर्थस्तु कारिकाभिरुक्तः-'एकादशेन्दियवधाः सहबुदि- 
वधैरशक्तिरटिष्टा । सप्तदज्णधा तु बुद्धेविपर्ययात्‌ तुष्टिसिद्धीनाम्‌ । आध्यात्मि- 
काश्चतस्रः प्रकृत्युपादानकालमभाग्याख्याः । बाह्या विषयोपरमात्पन्वान्यास्तुष्टयो- 
ऽभिहिताः । ऊहः श्म्बोऽध्ययनं वुःखविघातास्त्रयः सुहृत्प्राप्तिः । वानं च सिदढ- 
योऽष्टौ सिद्धेः पूर्वाङकरशस्तरिविध' इति । मयमर्थः । मुक्तेः पूर्वाङ्कुशः प्रतिधातक- 
स्त्रिविधः अशक्तिस्तुष्टिः सिदिश्चेति । तत्राशक्तिनमिन्द्ियाणां स्वार्थग्रहुणा- 
सामर्यमान्ध्यबाधिर्यादिवैकल्यकृतम्‌ । सा चेन्रियाणामेकादशत्वादेकावश्ाधा । 
वुष्टस्तावव्‌ द्िविधा--आध्यात्मिकबाह्यभेदात्‌ । तश्रा्ा ्रकृत्यादिभेवाच्चतुर्धा । 
अष्टविधायां प्रकृत्यां चित्तलयान्मुक्तोऽस्मीति तुष्टिः प्रकृत्याख्या । -संन्यासवेषमा- 
त्रोपादानात्कृतार्थोऽस्मीति वुष्टिरुषादानाख्या । कालत एव सेत्स्यति कि ध्यानक्ले. 
शेनेति तुष्टिः कालाख्या । दंवोदयादेव सेत्स्यतीति वुष्टि्माग्याख्या । एताश्रात्मा- 
नमधिकृत्य भवन्तीत्याध्यात्मिकाः । बाह्यास्तु शन्दादिविषयपन्वकभेदेन प्व 
विधा अ्यनिामर्जनरक्षणभ्ययनाश्ञादिदोषाणां शब्दादिषु विद्यमानानां कतिषयेषां 
दोषाणां च दर्शनेन तत्तद्विषयेष्वलम्बुद्धिरूपाः । एवं नव तुष्टयः । एतासां सलि- 
लाद्युत्तमाम्भःपर्यन्तानि नामानि तारादिसमुदितान्तानि सिद्धिनामानि चाकर एव 
द्रष्टव्यानि । सिद्धिरष्टविधा । उहादिभेदात्‌ । उपदेशशानपेक्षमेवा्ोष्ियनमूह- 
सिद्धिः । प्रासद्धिकाच्छब्दश्चवणादयं्ञानं शब्दसिद्धिः। गुरूपदेश्ादेव ततो 
विवेकार्यज्ञानमध्ययनसिद्धिः । आध्यात्मिकाधिदेविकाधिभौतिकरूपवुःलत्रयवि- 
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धातात्मिकास्तिखः सिद यः । सुहृत्प्राप्तितोऽ्थतिद्धिरेका विदहसपस्विशुभूषा- 
लभ्यार्थसिद्धिरेकेत्यष्टौ सिद्धयो नव वुष्टयण् । एतासां सप्तदश्ञानां विपर्ययोऽपि 
सप्तदहाविधः ।. अस्तेत्यादिश्रमुवितान्तानि तघ्नामान्याकरे द्रष्टभ्यानि । एतेऽप्य- 
श्क्तिवुद्धिषदवाच्याश्चेति सप्तदश्च । एकावशषभिरिन्दियशक्तिभिः सहाष्टावि्- 
तिर्वधा हति । एतेषां च व्यवस्थोक्ता वायुपुराणे--'अष्टमोऽनुग्रहः सगः स 
चतुर्धा श्यवस्थितः । विषयेण चादाक्त्या सिद्धघा तुष्टया तथव च ॥ स्थावरेषु 
विपर्यासात्तिरयग्योनिस्वञक्तितः । सिदध चात्मना मनुष्येषु तुष्टघा देवेषु कृत्स्नश" 
इति दिक्‌ । हरिग्रह्येनविष्णुविधिशक्रः सेवितोपासिता । शीनगरेऽष्टादज्ञसप्त- 
वह्ाप्राकारयोर्मध्ये विष्णोः सप्तदश्षषोडशयोर्मध्ये ब्रह्मणः पन्च दकाचतुदंशयोरमध्ये 
चेन्द्ादिलोकपालानां देवीसेवार्थं निवासस्मरणात्‌ । देवीभागवतेऽपि-श्रह्मा विष्णु- 
स्तथा शाम्भूर्वासिवो वरुणो यमः । वायुरग्निः कुबेरश्च त्वष्टा पुषाश्वि नौ भगः ॥ 
आदित्या वसवो रदा विश्वेदेवा भरुद्गणाः । सर्वे ध्यायन्ति तां देवीं सुष्टित्थि- 
त्यन्तकारिणी' मिति ॥ एतेन विष्णुब्रह्यादिमात्रविषयकागमद्रष्टणां विष्ण्वावि- 
विषयकतत्वज्ञानाभावात्‌ तदुपासनायां प्रवत्तावपि देव्यागमदशिनां विशेषदर्शनान्न 
तदुपासनायां प्रवत्तिः । न हि भिक्षुको भिशुकान्याचितुम्हंति सत्यस्मिल्लभिक्षुक 
इति न्यायविरोधादिति ध्वन्यते । तदिवमुक्तमस्माभिः शिवस्तवे-त्वहतंश्वर्य- 
भाजः परमशिव कथङ्कारमन्यानमर््यान्‌ याचे देहीति शक्रदुहिणहरिमुखान्मिलुका- 
न्भिक्षुकोऽहम्‌ । अज्ञोऽपि दवाददाहक्तु विकृतिशतोवध्याङ्धःभूतोऽपि चोकथ्यो, 
ज्योतिष्टोमोदग्यधर्मानधिलषति न तु द्वादकञाहोक्च्यधर्मानि'ति ॥ १२० ॥ 


( २९१ ) पुरुषार्थप्रदा-- कामनाओं को पूरा करने वाली । मानवीय 
पुरुषां चार हँ धरम, अर्थं, काम ओौर मोक्ष । ब्रह्मपुराण का कथन है--*जो 
परमा शक्ति की आराधना करते हं, यद्यपि यह आराधना विधि-विधानतेहो 
अथवा न हो, उन्हें संसारी नहीं कहा जा सकता, अपितु वे मुक्त जीव हैँ । 
अतः किसीभी वणंके व्यक्ति त्रिपुरा कौ आराधनाके बिना पुरुषाथोकी 
प्राति नहीं कर सकते ।' 


अथवा पुरूष का तात्पयं शिवसे है । श्रुति काक्थनरहै--षुरुषहीर्द्र 
है ।' अथं, मृक्ति अर्थात्‌ निरुपाधि ब्रह्म की आराधना ओर उसका फल केवल 
शक्ति' पर ही निर्भरहं। 
( २९२ ) पर्णा-काल, स्थान ओर देश के बन्धन में नहीं । श्रुति ( ब्र° 
उप० ५.१ ) मे कहा गयाकिब्रह्यही पूणं है- 
ओं पूणमदः पूणंभिदं पूर्णात्‌ पूणं मुदच्यते । 
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णेमेवावशशिष्यते ॥' 
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अर्थात्‌ "वहु परब्रह्म सभी प्रकारसे पूणहै। यहनगत्‌ भी पूर्णदहीदहै, 
क्योकि उस पूणं ब्रह्य से यह पूणं ही उत्पन्न हमा ह । इस प्रकार परब्रह्म की 
पूर्णता से जगत्‌ पूणे होने परभी वह पब्रह्म परिपूणंहै। उसपू्णमेसे 
पूण को निकाललेने परभी वह पूणंहीशेष रहतादह। पूणं ब्रह्मसे यह 
जगत्‌ निकला तो भी यह पू्णंही रहा ।' 

अथवा पूणं का तात्पयं पाचवीं ओौर दसवीं तथा पन्द्रहुवीं तिथि रूपा नित्या 
देवियोंसे ह । अथवा वे शुक्लचतुद॑शी रात्रिस्वरूपाहँ। एक नदीकानाम 
भीपूर्णाहं। 

( २९३ ) भोगिनी--पदेव आनन्द करने वाली । भोगिनी एक नाग 
कन्याकाभीनामहं। 


( २९४ ) भृवनेश्वरी-्रह्माण्ड की ईश्वरी । भूवन चौदह होते हैँ । अथवा 
जल को भी भुवन कहते है । अथवा भुवनेश्वरी देवी है, जिनका भक्षर "हीः 
है। त्रिपुरासिद्धान्त के अनुसार--श्रह्याण्ड की अधिष्ठात्री देवी; शिवकी 
पत्नी को भुवनेश्वरी कहते है । उन्होने भूवनानन्दनाथ को, जो एक गुरुभीदहैः 
आशीर्वाद दिया था ओर इस कारण भी सभी ब्रह्माण्डों में उनकी पूजा होती 
ह ।' भुवनानन्दनाथ गुरुओंमेसे एकँ जो मानवौधमें अते दहं । अथवा 
भुवनेश्वरी : दक्षिणामूति-संहिता के षटागंल-यंत्र परिच्छेद में कहा गया है-- 
"ओ ! देवताओं के अधिपति ! एक अक्षरमें अनेक भुवन हः" । अक्षरोँमें हः 
आदि, जिनसे "हीं" शब्द वनता है आदि । "ह्‌" आकाश का बीजाक्षर है । उसी 
मे कंलारा आदि भुवन रहँ । प्रत्येक भूवन की स्थापना की चर्चा करनेके बाद 
कहा गया है--हे देवताओं के अधिपति इन्द्र ! उन्हे भुवनेश्वरी कहा जाता है ।'! 
अक्षर (ह' से आकाश्च की उत्पत्ति तथा चतुथं स्वर से वायु आदि । इस प्रकार 
ब्रह्माण्ड की सृष्टि की चर्चा समासत करते हुए उन्हें भुवनेश्वरी कहते है । 


म० म० गोपीनाथ कविराज ने इस विषय पर विस्तृत प्रकाश डालते हुए 
कहा है-- "आगम की दृष्टि से सृष्ट्यां असंख्य हैँ । सृष्टि को ही संसार कहा 
जाता है। इसलिए ३६ तत्त्व ओर, उनके अन्तराल मे स्थित भुवनये सभी 
संसार के अन्तगंत अते दँ । सम्पूणं विश्वह संसारटै। यह केवल एकही 
प्रकारका नहींहै। पृथ्वी से माया तक जो जगत्‌ है, उसका नाम मायाजगत्‌ 
है। इसे भव' भी कहते हैँ । इसके आगे "अभव' भीटहै, किन्तु यह अद्युद्ध 
संसार नहीं है। शुद्धविद्या से सदाशिवतत्त्व तक जितने भृवनर्है, वे सबके 
सव अभव संसार के अन्तरगत अते हं ।' इस सम्बन्ध में कविराजनजी के ग्रन्थों 
से विस्तृत जानकारी मिल सकती है । तेजसूतच्व, वायुतत््व, आकाशतत्त्व, 
जलत, वुद्धितत्व ओर तन्मात्राओं के भी अनेकानेक भुवन बताये गये है । 
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अव्यक्त मे भी अनेक भुवन हैँ । इसके अतिरिक्त मंत्रो कौ अधिष्टात्री देवियोंके 
भी भूवन ह । विद्येश्वरो के भूवन हैँ तथा कालाग्निभुवन हैँ । यही वह ब्रह्माण्ड 
है जिसे शतकोटियोजन . बताया गयाटहै। फिर अनन्तकोटि ब्रह्माण्डों के 
अनन्तर कारण समुद्र भी हँ । इस विषयमे अगम का कथन है कि 'जलतत््व 
से शिवतत्त्व तक के भुवनो को स्वयं परमेश्वर के अतिरिक्त.ओौर किसी ने नहीं 
देखा ।* उसकी गणना करना मानव-वुद्धि से परे है । 

( २९५ ) अभ्बिका-- माँ । ब्रह्माण्ड कौ जननी । अम्बिका भारती को 
भी कहते हैँ । वाग्‌ देवी ओौर पृथ्वीभी्मांहीदहै। इच्छा, ज्ञान ओौरक्गिया 
शक्तिके संयुक्तरूपको भी, जो रद्राणी का स्वरूप है, अम्बिका कहते हैं। 
अम्बिका का एक अर्थं रात्रि अथवानिद्रासेभीहै। विश्च के अनुसार अम्बिका 
का अथं वंचना, पूणता, निद्रा ओौर रात्रि है) 


, स्कन्दपुराण के नवरात्र-प्रदीपिका अध्यायमें कहा गया है--“रात्रि देवी 
है भौर शिव दिवस है।' हरिवंश का भी कथन है--"माया बडी ठगिनी है। 
संसारमेनिद्राकोही माया कहाजातादहै। उसकाशरीर रात्रिरटहै, क्योकि 
वह तमस्‌ का निर्माण करती टै तथादिन का अन्त करदेतीहै। संसारमें 
जीव काआधा काल निद्रामे ही समाप्त होता है। इससे भयानक ओर क्या 
होगा 1 उसकी समानता कौन कर सकता है । देवताओं मे विष्णु के अतिरिक्त 
ओर किसीकाउस पर वश नहीं चलता । केवलवेदही उसे नियंत्रणमें रख 
सकते दँ ।' माकंण्डेयपुराण का कथनदहै--"मै विष्णु की दिव्य निद्राको 
नमस्कार करता हूं, उनकी शक्ति अतुलनीयदहै, वे ही ब्रह्माण्ड के शासक रहै 
तथा संसार का पालन करते गौरवे ही स्थिति ओरसंहारके भी कारण ह। 

( २९६ ) अनादिनिधना--न आदि ओर न अन्तवाटी । अथवा वरुरचि- 
पद्धति के मनुसार नाड़ी ओर आदि का अर्थं है--अस्पी; अर्थात्‌ द=आठ ओर 
न = ° अर्थात्‌ वह जिसकी पूजा मानव को मृत्यु के अस्सी कारणो से प्राण दे। 
ये अस्सीदोमें विभक्त ह-पाश ओर वध । वधभी २८ प्रकारका होतारहै, 
जैसा कि विष्णुपुराण मे उल्लेख है-- "अहंकार तथा आत्मप्रवंचना भी २८ 
प्रकारकी होतीहै।' पाश ५२ प्रकारके होतेह, जैसाकि लिगपुराणमें 
उल्लेख है -- अविद्या की ग्रन्थि के फलस्वरूप ५२ पाशरहैँ। इस प्रकार योग 
८० हुजा । साख्यतंत्र मे वध कौ समीक्षा करते हुए कहा गया है-'अशक्तता 
२८ प्रकारकीहोतीदहै, तुष्टि ९प्रकारकी तथा सिद्धि ८ प्रकार की होती 
है ।* इनके अर्थं ईश्वरङृष्ण कौ सांख्यकारिका मे दिये गये है--११ इन्द्रियों 
कौ कलूषता अथवा श्रष्टता तथा ज्ञान की क्षति को अशक्ता बताया गया है। 
ज्ञान अथवा बुद्धि कीक्षतिके भी १७ प्रकार बताये गये) इन्द अशक्ति 
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कहते हँ । इस क्षति का कारण सहिष्णुता में कमी होना ओर मुक्ति के प्रति 
विचारों में उल्ट-फेर होनादहै। सप्रकार की तुष्टि बतायी गयी रहै, जिनमें 
चार आन्तरिक 'स्व' से सम्बन्धितर्है, जो इस प्रकार ह--प्रकृति, उपादान, 
काल तथा भाग्य । पाच सिद्धिं संयम से सम्बन्धित हैँ। बाह्य वस्तुओोंके 
आनन्द के प्रति उपेक्षा ओर उनका त्याग, विवेक, श्रवण, शास्त्रों का अध्ययन 
सृहत्‌-प्राप्ति, तापत्रय का दमन तथा उदारता-ये माठ प्रकार की सिद्धि्यां 
बतलायी हैँ । उपर बतलायी गदं तीन अशक्ति, तुष्टि ओर सिद्धि मुक्तिमें 
प्रथम बाधां हैँ । इनके कारण इन्द्रियां अपने भोग्य पदार्थो को प्राप्त नहीं कर 
सकतीं, जैसे--अन्धता दोष, बहरा हो जाना आदि। वे ग्यारह प्रकार की 
है, क्योकि इन्द्रियों की संख्या ११ है । 

तुष्टि दो प्रकार की होती है--आन्तरिक ओर बाह्य । आन्तरिककेभी 
चारभेद हँ। पहिली वहु जब व्यक्ति कहता है, कि अष्टधा प्रकृति में अपने 
मानस को छीन कर म मुक्त ह--यह प्रकृतितुष्टिहै। दूसरी वह्‌ जब व्यक्ति 
कहता है, कि मुज्ञ सन्यासी के वस्त्र प्राप्त करने मे सफलता मिल गयी- यह 
उपादानतुष्टि है । तीसरी वह जब व्यक्ति कहता है कि कष्टदायक ध्यान करने 
से क्या लाभ; सफलता तो समयानुसार ही भिकलेगी-इसे कलातुष्टि कहते 
हैँ । अन्तिम वह है जब व्यक्ति कहता है किं भगवान्‌ के माध्यमसे ही सफलता 
मिलेगी-यह भाग्यतुष्टिहै। ये सभी आन्तरिक, क्योकि. इन सभीका 
सम्बन्धस्वसे टहै। 

बाह्य तुष्टया पाच रहै, जिनका सम्बन्ध पाँच प्रकारके इन्द्रिय-ज्ञानसे 
है--शब्द, स्पशं भादि । प्रत्येक इन्द्रिय मं इस प्रकारके दोष, जैसे सांसारिक 
पदार्थो का संग्रह, अर्थाजन ओर रक्षण, व्यय, नाक आदि। एक प्रकारक 
तुष्टि तब होती है, जब व्यक्ति भोग्य वस्तुओं कौ निःसारता को जानकर उनकी 
कामना नहीं करता अथवा छोड देता है । इस प्रकार नौ प्रकार की तुष्टया 
हुई । इनमे से प्रत्येक का नाम सिल से लेकर उत्तम्भन अथवा उत्तमाभः तक 
है । प्रत्येक सिद्धि कानाम तारा से लेकर समुदिता तक है। शास्त्रों से इसकी 
जानकारी प्राप्तकी जा सकती है। 

आठ प्रकार की सिद्धिं : उह" बिना बताये ही अथंका ज्ञानदहो 
जाना अर्थात्‌ समज्ञ लेना । श्रवण-केवल श्रवण मात्रसे ही आशय जान 
लेना, अध्ययन- गुर की शिक्षा का सम्यग्‌ ज्ञान होना । अन्य तीन प्रकार की 
सिद्धियां तीन प्रकार की अपदाओं से मुक्ति-स्व की आपदां भौर अध्यात्म, 
अधिभूत मौर अधिदवत । अच्छे मित्रोंकीगप्राति से अ्र्जिन होता ही है, अतः 
अथंसिद्धि प्राप्त होती है । तथा अन्तिम सिद्धि सन्तो तथा तपस्वियों की सेवा 

१८ ल 
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करनेसे प्रप्त होती है। ये सत्रहों परस्पर विरोधी भी.होतीहं। इनके नाम 
अस्तेय से प्रारम्भ होकर प्रमुदित तक हँ । इसकी जानकारी उपयुक्त ग्रन्थों 
से प्राप्त करनी चाहिए । 
इन १७ को अशक्ति ओौर बुद्धि-वध भी कहते हैँ । ग्यारह इन्र्याजो 
कालृष्य अथवा श्रष्टता से क्षतिपूणं है, को इनमें जोड दिया जाय तो २८ 
अशक्ता हो जार्येगी । वायुपुराण में इनके क्रम का उल्लेख है। आव्वीं 
सृष्टि अनुग्रह दै। वह भी इस प्रकार चतुर्मुखी है--विपयंय, अशक्ति, सिद्धि 
ओर तुष्टि । 
अष्टमोऽनुग्रहः सर्गः स चतुर्धा ग्यवस्थितः। 
विपय॑येण चाशक्त्या सिद्धचा तुष्टा तथेव च ॥ 
स्थावरेषु विपर्यासिति्येग्यो निष्वशक्तितः । 
सिद्धात्मना मनुष्येषु तुष्टा देवेश कृत्स्नशः ॥' 
( २९७ ) हरिग्रहयन्रसेविता--हरि, ब्रह्मा ओर इन्दर से सेवित ।` श्रीचक्र 
( नगर ) के केन्द्र में सत्रहवें ओर अठाहरवे परकोटे के मध्य विष्णु का, १६े 
शौर १७बे के बीच ब्रह्मा का तथा १४ भौर १५बेँ के बीच इन्द्र तथा अन्य 
लोकपालों के स्थान हैँ । उक्त सभी अपने स्थानों मे रहते ह, जिससे देवी की 
आराधना करः सकं । देवीभागवतपुराण के अनुसार--श्रह्या, विष्णु, शिव, 
वरुण, यम, वायु, अग्नि, कुबेर, त्वष्ट ( त्वष्टा ), पूषा, अश्िनौ, भग, 
आदित्य, वसु, रुद्र, विङवेदेवा, मरुद्गण आदि ब्रह्माण्ड की सृष्टि, स्थिति ओौर 
संहार की कारणमूला उन परादेवीका ध्यान करते रहते हैं ।' 
इस तथ्य से यहस्पष्टटहै किजोवेदों में ब्रह्मा, विष्णु आदिकी चर्चा 
ही देखते है वे विष्णु आदिक स्वरूप का यथा्ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते, 
भले ही वे उनके भक्तहीक्योंनहों। जो वेदों का अध्ययन देवी को लेकर 
करते हैँ वे उनसे कहीं अधिक ज्ञानी हं। अतः देवी के अतिरिक्त किसी अन्य 
देवता की आराधना करना विधिके विरुद्ध, क्योकि एक भिक्षुकसेक्या 
मागे जब वहाँ .दाता ही उपस्थित हो । शिवस्तव मे इसकी व्याख्यां करते हए 
कहा गया है--/हे परमशिव, मै भिक्षुक विष्णु, ब्रह्मा, इन्दर तथा अन्य भिक्षुको 
से क्यों याचना करू, क्योकि उनके पासः जो यज्ञ ओर वैभव भादि हैँ, वे आपके 
ही दिये हुए हँ । अतः आप ही मृञ्ञे देने का अनुग्रह करे । 
नारायणी नादरूपा नामरूपविवजिता । 
नरस्यापत्यमित्यर्थे नडादित्वात्फक्रि नारायणः क्षियो विष्णुर्वा तस्येयं नारा- 
यणी । नारायणपदनिरक्तिस्तावन्मनुस्मृतौ-'आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वं 
नरसूनवः । अयनं तस्य ता यस्मात्‌ तेन नारायणः स्मत" इति । ब्रहावेवर्तेऽपि-- 
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नराणामयनं यस्मात्‌ तस्माघ्नारायणः स्मृत" इति । अत्र नारशब्दो जीवपरः । नन्‌ 
नये' इति धातुमभिप्रेत्य “नयतीति नरः प्रोक्तः परमात्मा सनातन" इति देवौ- 
भागवतात्‌ । नरस्येमे नारा इति श्युत्यत्तिसम्भवात्‌ । महाभारते तु "नराज्जातानि 
तत्त्वानि नाराणीति विदबंधाः । तान्येव चायनं तस्य तेन नारायणः स्मृत! इत्यु- 
क्तस्य नारायणस्य परमक्षिवस्य स्त्री नारायणी । तुरीयं प्रकृत्य “सः श्रीपतिः 
सोऽपि च पा्वंतीपति'रिति काश्ञीवण्डात्‌ । लक्षम्यभेदािश्रायेण वेयमुक्तिः । 
वस्तुतस्तु "पुंयोगादाख्याया'मिति सूत्र पुयोगपदेन न वधूवरभाव एव विवक्षितः । 
पितूपुत्रीभावरूपसम्बन्धस्यापि तत्रोदाहरणवर्हानात्‌ । तेनेह शरातुभगिनीभावरूपे 
पुंयोगे ङीप्‌ । नारायणभगिनीवत्यर्थः । अत एव शनारायणीसहचराय नमः शिवाये" 
व्यत्रैवमेव व्याचक्षते । नारायणस्य गौर्या सहभिदादपि नारायणी । तदुक्तं कूमं- 
पुराणे गुणिश्षिवेन--'अहं नारायणो गौरी जगन्माता सनातनी । विभज्य संस्थितो 
देवः स्वात्मानं परमेश्वरः ॥ न मे विदुः परं तत्तवं देवाचा न महर्षयः । एकोऽहं 
येद विश्वात्मा भवानी विष्णुरेव चे'ति । देवीपुराणे तु-'जलायनानले ( ? ) 
कू्यत्सिमुद्रक्षयनायवा । नारायणी समाख्याता नरनारीः प्रकुर्वती'ति । यश्च 
सुपाश्वं्षेत्रे प्रसिडधा । उक्तन्व पाके देवीक्षेत्राघ्याये--नारायणी सुपाश्वं तु 
त्रिकूटे भद्रसुन्दरी'ति । हछीकारादिष्‌ विन्दोरपर्यधंचन्दरोधनीनादनादान्तश्षक्ति- 
ग्यापका समनोन्मन्थाख्याः सुक्ष्मसुक्मतरसुक्ष्मतमरूपा अष्टौ वर्णा वर्तन्ते तेषु 
तृतीयो वर्णो नाद त्युच्यते । तत्स्वरूपं च महास्वच्छन्दतन्त्र-“रोधिन्याख्यं 
यदुक्तं ते नादस्तस्योध्वंसंस्थितः । पष््रकिञ्जत्कसङ्काश्ञः सुर्यंकोटिसमप्रभः । पुरः 
परिवतोऽसङ्ख्यं रित्यारभ्य तस्योत्सङ्कगतामूष्वंगाभिनीं परमां शिवाम्‌ । ध्याये 
दित्यन्तं तादृशे नादे रूपं यस्याः सा । नाद एव रूपं यस्या इति वा । सन्ति हि 
परस्परविवेकेन चिदचिवुग्रन्थिरूपेण भासमानानि जगतः पश्च रूपाणि । “अस्ति 
भाति त्रियं नाभ रूपं चेत्यशप-चकम्‌ । आदयत्रयं ब्रह्मरूपं अगदूषं ततो दय'मित्य- 
भियुक्तंविवेचितानि । तत्र जगव्रूपयोनमिरूपयो्िध्यात्वात्ताभ्यां विवजिता । 
असत्यसत्ययोः सम्बन्धस्यापि मिथ्यात्वेन वास्तविकस्ताभ्यां सम्बन्धः सत्येन स 
भवतोति भावः । आमनन्ति च छन्दोगाः । “आकाक्षो ह वं नाम नामरूपयो- 
निवंहिता. ते यदन्तरा तदृब्रह्ये'ति । चिच्छक्तिरूप आकाह्ञ एव नामरूपयोनिर्वा- 
हक स्तदु मयं विना यदधिष्ठानमात्रमवश्षिष्यते तदेव ब्रह्मेति तदर्थः ॥ 
इति भास्कररायेण कते सौभाग्यभास्करे । 
मरीच्याख्या कला तुर्या जाता नाम्नां शतत्रयात्‌ ॥ ३०० ॥ 
इति ्रौपदवाकयेत्यादिभास्कररायोस्नीते ललितासहस्रनाम भाष्ये 
तृतीयकातकं नाम चतुर्थो मरीचिः कला ॥ ४ ॥ 
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( २९८ ) नारायणी-नारायण, विष्णु या शिव । मनुस्मृति ( १.१० ) 
मे नारायण शब्द की परिभाषा दी गयीदहै। जल को नार कहते रहै, क्योकि 
इसका उद्गम नर ( ब्रह्य ) से दै, अर्थात्‌ वहु उसका प्रथम अयन ( स्थान } है । 
अतः उन्हें नारायण कहते ह । ब्रह्यवैवरतंपुराण के अनुसार-- “क्योकि उनका 
निवास मानवो के मध्य है, अतः उन्हें नारायण कहते हैँ ।' नर का अथं आगे 
चलने वालाभीटै। नार शन्द जीवपरक भी है, मतः आत्मदेव को नर कहते 
है। भारत का कथन है--बुद्धिमान्‌ जानते कि तत्वौका प्रादुर्भाव नर 
( ब्रह्म ) ओर उनके स्वरूप से हुआ है, अतः उसे नारायण कहते है ।' यहां 
पर नारायण परम शिव है, क्योकि चतुथं अवस्था के विषयमे काशीखंड.में 
उल्लेख है--वे लक्ष्मी भौर पावंती के पति है ।' "लक्ष्मी के पति" का तात्पयं 
यह है कि लक्ष्मी भौर पावती मरभिन्न हैँ । अथवा विष्णु की भगिनी को नारायणी 
कहते है, क्योकि एक कथन यह भी है--'शिव की आराधना, नारायणी 
के पति की -माराधना है, अवयवा गौरी भौर नारायण भी परस्पर अभिन्न ह । 
कुर्मपुराण मे शिवजी का कथन है--वै ही अधिष्ठाता हं। मैने अपनेकोदो 
स्वरूपो मे विभक्त किया है । एक स्वरूप नारायणं टै गौर दूसरागौरीजो 
जगन्माता है । मेरे यथार्थस्वरूप का ज्ञान नतोदेवताओंकोटहै ओर नही 
ऋषियों को, क्योकि एकहीह। मँदेवीभी हूं ओर विष्णु भी।' देवी- 
पुराण मे उल्लेख है-- “क्योकि उनका निवास जलमें है वायु में नहीं अथवा 
उनका स्थान सागर मं है, अतः उन्हे नारायणी कहते है-नर मौरनारीकी 
रचना करने वारी । 

पद्मपुराण के अनुसार सुपाइवं नामक स्थान पर जिन देवी का पूजनं किया 
जांता है, उनका नाम नारायणीं है। 


( २९९ ) नादरूपा--ही' अकर के विन्दु के ऊपर आठ वर्ण है। जैसे 
भं चन्द्रबिन्दु, रोधिनी, नाद, नादान्त, शक्ति, व्यापिका, समाना गौर उन्मनी 
जो सूषष्म, सृक्ष्मेतर गौर सूक्ष्मतम हँ । इनमें तीसरा नाद है । महास्वच्छंद- 
तंत्र र्म इसके स्वभाव अथवा प्रकृति का वर्णन इस प्रकार किया गया है--"नाद 
कमल के सूक्ष्म तन्तु के समान है। उसका तेज करोड़ों सूर्यौ के तेजसेभी 
अधिक है। उसको चारों ओरसे मसंख्य पुर घेरे हए है । वह रोधिनी के 
ऊपर है । पशमहिषी लकितात्रिपुरसुन्दरी उस नाद पर आसीन है । उध्वं 
क्षी जरे गति है । इस प्रकार उनका ध्यान करना चाहिए 1. 

अथवा नाद का अथं साधारण घ्वनिभी टै! एक अन्यस्थान पर कहा 
गया है--“विन्दु शिवात्मक ओर बीज शक्त्यात्मक है भौर दोनों के समवाय 
से उत्पन्न होने वाखा तत्तव नाद कहलाता है। सत-चिद-आनन्द्र स्वरूप 
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विभू.परमेश्वर के स्पन्दन रूपी संकलन से शक्ति उत्पन्न होती है जो सक्षात्‌ 
पराशक्ति से युक्त हैँ । यह्‌ बिन्दु फिर तीन सूपो विभक्त हो जाता है-- 
बिन्दु, बीज ओौर नाद । "बिन्दु-नाद-कला-ब्रहयन्‌ विष्णुमहेशदेवताः' ( योग- 
शशिखोपनिषद्‌ ) इस प्रकार विष्णु को बिन्दु, ब्रह्माको नादओरसश्द्रको 
कला माना गयादहै। 

वरिवस्यारहस्य में बिन्दु, अरधंचन्द्िका, रोधिनी, नाद, नादान्त, शक्ति, 
व्यापिका, उन्मनी, ओर समनी- इन नौ स्तरों की समष्टिकोनादकी संज्ञा 
दी गयी है। एकं भन्य मतके अनुसार कुण्डलिनी-जागरण का एक विशिष्ट 
लक्षण नाद कास्फुरणहै। श्क्तिसेहीनादका भाविर्भाव माना जाताहै। 
स्थुलत्व प्रात करने पर नादही विन्दु का आकार धारणकरलेता दहै । घनीभूत 
होकर नाद आदि सृष्टिया बिन्दु रूपमे परिणतहो जाता है। नाद वर्णात्मक 
नहीं है । शिवपुराण मे इसकी विस्तृत चर्चा है। ब्रह्म-प्रासिके लिएभीनाद 
साधना को उत्कृष्ट साधन बताया गया है । 

( ३०० ) नामरूपविवजिता-्रह्याण्ड के पाँच स्वरूप हैँ । ये पदाथं ओर 
आत्मा की ग्रन्वि में उलज्ञे हुए है । सन्तो ने इन्हें सत्ता, ज्ञान, आनन्द, नाम 
ओर रूप" बतलाकर विदलेषण किया है । प्रथम तीन स्वरूप ब्रह्यकेरहै ओर 
दो जगतुकेरहैँ। बादकेदो नाम गौर रूप भ्रान्त र्है। अतःवे उन दोनोसे 
श्रेष्ठ अथवा दोनोंसे ऊपर । आशय यहहै कि दोनों काकोई मेल नहीं 
है । छान्दोग्योपनिषद्‌ ( ७.१४.१ ) का कथन है--्रह्य ही नाम ओौर रूपके 
बीचभेददटै। इन्हीं के बीचमंब्रह्महै। उक्त दोनों को आका्ततत्व समाप्त 
कर देता है, जो चिति शक्ति है। 


इस प्रकार तीन सौ नामों की वर्चा समात हुई । चौयी 
कला जिसे मरीचि कहते रह, वह पूरणं हई । यह 
ग्रन्थ सौभाग्यभास्कर नाम से प्रसिद्ध है। 


चतु्थंशतकं 


नाम 
पश्चमी ज्वालिनी कला 


हवीकारी ह्लीमती ह्या हियोपादेयर्वजिता ॥ १२१ ॥ 


हीं लज्जां करोतीति हीकारी । कर्मण्यणन्तान्डोष्‌ । द्वितीयाया अलुक्‌ । 
यद्वा ह्ीमिति स्वरादेराङृतिगणत्वादग्ययम्‌ । अत एव त्रिहात्यामेकोनशशततमस्य 
नाम्नश्च तुयन्तो ह्ी-नम इत्येव प्रयोगः । तस्यार्थस्तु स्वतन्तरतन्त्रे ग्याकु लाक्षर- 
श्वोकेनोक्तः-त्वंकामाम्नानप्रहञव्यो नानमसग्निमात्वग्रारोमईयोकाविर्तानन्तफा- 
दुलनान्नि विम्‌" इति । देवतारथगो मूक इति यो वेत्ति न क्रमम्‌ । स व्याकुलाक्षरे 
मूको देवतारथगोऽपि सन्निति तु वाचनक्रमः। सृष्टिस्थितिसंहारास्तदथत्वेन 
पर्यवस्यन्ति तान्‌ करोतीति ह्ीकारी । अथवा वर्णात्कारप्रत्ययोऽयम्‌ । गौरादेरा- 
कृतिगणत्वान्डीप्‌ । भुवनेश्वरीबीजस्वरूपेत्यर्थः । हीरस्या स्तीति ह्वीमतौ । 
तथा च श्रूयते-"लज्जामती तुष्टिरिष्टा च पुष्टे'ति ॥ 

अथ परिभाषाथामष्टत्रिशान्नामानि विभजते- 

राजतरेखितलिङगेरहरततद्विविभूरतौ रेतः। 
हाकामदभुविरक्तो गुणदम्भो वाजिगीर्णं दिः ॥ १५ ॥ 
दिद्िरिति चतुश्रतुरक्षरे दे द्वे नामनी ।। १५ ॥ 

हदि भवा हृद्या मुनिहूश्चिवासिनी, रमणीया वा । हातुमुपादातु योग्ये 
हैयोपादेये ताभ्यां वजिता । प्रवत्तिनिव॒त्तिवोधकञ्ञास्त्राणामविद्यावद्विषय- 
त्वात्‌ ॥ १२१ ॥ 

( ३०१ ) ह्ीकारी-ही-- लज्जा भौर कारी--करने वाली अर्थात्‌ जो 
लज्जाकरे वेद्धीकारीर्है। हीं का अथं स्वतंत्रतंत्रमे व्याकुलाक्षरष्योकमें 
दिया गया है। व्योमन्‌ ( ह) का अर्थं व्यक्त अथवा अक्तिव्यक्ति दै । वद्धि 
( र ) जटिल्ता अथवा अन्तराभिमुखता ई" पू्णेत्व भौर विन्दु ( ` ) तीनों 
का नियंत्रक । आशय यह्‌ है कि "री" सृष्टि, स्थिति भौर संहार तीनोका 
परिचायक है अथवा तीनों की अभिव्यक्ति करतादटै। भौर कारी अर्थात्‌ 
करने वाली । अथवा हीं भूवनेश्वरी बीज है । 

( ३०२ ) हीमती- दी का अथं लज्जाहै। श्रुति के अनुसारद्ीका 
आशय लज्जा, वुद्धि, तुष्टि, कामना ( रिष्टा ) ओर पुष्टि ( पोषण ) है। 
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[ १५ इलोक ३८ नामों को विभक्त करते हैँ । ] 

( ३०३ ) हृ्ा-जो मुनि भौर तपस्वियों के हृदय में निवास करे अथवा 
हदय को प्रसन्न करने वाली रमणी । 

( ३०४ ) हेयोपादेयवजिता-उनके लिए न कोई हेय ( त्याज्य } है भौर 
न कोई उपादेय ( स्वीकायं ) है । धर्मशास्त्र मे जो प्रतिबंध बताये गये रहै, 
वे केवल मूढजनोंके ल्एिहीदहै। 

राजराजाचिता राज्ञो रम्या राजीवलोचना । 
रञ्जनो रमणी रस्या रणत्किङ्ुणिमेखला ॥ १२२ ॥ 
राजराजो मनुः कुबेरश्च ताभ्यामचितोपासिता, कुबेरादिविद्यारूपा वा । 
अत एव चतुदंशपश्च दज्प्रकारयोमंध्यरभूमि वर्णयतोक्तं दुर्वासमुनिना--तल्लोक- 
परवंभागे धनवं ध्यायामि शेवधिकुलेक्ञम्‌ । अपि माणिभद्रमुख्यानम्बाचरणाव- 
लम्बिनो यक्षानि'ति । तल्लोकेति तत्पदस्य वायुरथः । राजराजेश्वरस्य पटूमहिषो- 
त्वादराज्ञी । रम्या सौन्द्यंवती । राजीवजशब्देन पद्मं हरिणो मत्स्यो वा गृह्यते । 
तद्रल्लोचने यस्याः सा राजीवलोचना । "राजीवाख्या मृगे मत्स्ये पश्च राजोर- 
जीविनी"ति विश्वः । राजोपजोविनो रोचयति पश्यतीति वा । भक्तान्‌ रञ्जयतोति 
रञ्जनी । "शुदस्फटिकसङ्ुाशं परमरश्षिवमरणादेवीजपाकुसुमवत्साल्तिध्यमात्रेण 
रञ्जयतीति वा । भक्तान्‌ रमयति तैः सह क्रीडतीति रमणी । “जक्षन्‌ कोडन्‌ 
रममाण' इति भुतेः । रसयितुमास्वादितुं योग्या रस्या । “रसो वे स' इति धतः । 
रणन्त्यः किङ्डिणयः कषद्रचण्टिकौ यस्यां तादुज्ञी मेखला रशना यस्याः सा ॥१२२॥ 

( ३०५ ) राजराजाचिता-राज-राजाभो दवारा आराधित । राज-राजा 
मनु ओर कुबेर है अथवा कुबेर तथा अन्य देवताओं की विद्या । दुर्वासाने 
अपने लघुस्तव मेँ १४ ओौर १५ प्राचीरोंके मध्यका वणेन करते हुए कहा 
ह-- "तल्लोकं पूरवंभागे धनदं. ध्यायामि शेवधि कुलेशम्‌ । अपि माणिभद्रमुर्या 
नम्बाचरणावलम्बिनो यक्षान्‌ ।' अर्थात्‌--मै उन कुबेर का ध्यान करता हु, 
जो एकं धनाढघ परिवार के स्वामी जौर जो वायु-स्थानसे पूवं भागं 
रहते है । तथा अन्य यक्षोंका भी ध्यान करताहु, जैसे माणिभद्र आदि, जो 
सदा अम्बाके चरणोंमेंही आधित ।' । 

( ३०६ ) राज्ञौ-वे राजराजेश्वर की पटूमहिषी है । 

( ३०७ ) रभ्या-- सौन्दर्यशालिनी । 

( ३०८ ) राजौवलोचना-प्य, हरिणी अथवा मत्स्य के समान नेत्रो 
वाली । विश्वकोश के अनुसार-"राजीव का आशय हरिण, मत्स्य, कमर गौर 
राजा पर निर्भर रहने वालेसे है।' यदि अन्तिम आशयकोमानलेंतो कह 
सकते है, किवेजो राजा की विभरंतियों पर ही आश्रित हैं । 


२८० ललितासहल्नाम 


( ३०९ ) रञ्जनी-भक्तों को आनन्द प्रदान करने वाली अथवा अपने 
भक्तों का रंजन करने वाटी अथवा रजनी अर्थात्‌ रंगने वाली । कपोल- 
गुलाबी वणं के कपोल वारी । देवी की उपस्थितिसे ही -शुद्ध स्फटिक के 
समान शुक्ल परमरिवमे जपाकुसम का वणं चमकने कगता है, अर्थात्‌ लाली 
दिखलायी पड़ने रगती है । 

(३१० ) रमणी- भक्तों के साथ क्रीडा करने वाली अथवा आह्भवाद 
प्रदान करने वारी । श्रुति में भी इसका अर्थं क्रीड़ा करना, स्मित हास्य ओर 
प्रसन्नता बतलाया गयाहै। 

( ३११ ) रस्या--जो भास्वादन के योग्य ह, अर्थात्‌ रस प्रदान करती 
है । श्रुतिमेब्रह्मयको^रसोवसः'कहागयाहै। 

( ३१२ ) रणत्किङ्ुणिमेखला--कटि में जो किद्धणीमेखला है, उसमें 
षुंषुरू बज रहे है । 

रमा राकेन्दुवदना रतिरूपा रतिप्रिया । 
रक्षाकरी राक्षसघ्नी रामा रमणङम्पटा ॥ १२३ ॥ 


सुतसंहितायाम्‌-^लक्ष्मीवागादिरूपेण नतंकौव विभाति येत्युक्तरोत्या 
लक्ष्मौस्वरूपत्वाद्रमा । कलाहीने सानुमतिः पूर्णे राका निश्ञाकरे ।' इत्याग्नेय- 
पुराणस्यकोशबलाद्राकेन्दुवत्पुणंचनद्र वद्नं यस्याः । रतिरेव रूपं यस्याः काम- 
पत्नीत्वात्‌ । रमा ईकारः । राकेन्दुवबना अनुस्वारसहिता चेद्रतिरूपा कामकला 
भवतीत्युद्धारः । रतिः कामपत्नी रतं वा प्रियं यस्याः । रक्षा रक्षणं भस्मवा 
तत्कतंत्वाद्रक्षाकरी स्थितिसंहारकर्त्री । रक्षांस्येव राक्षसास्तान्हुन्तीति राक्षसघ्नी । 
रामा स्त्रीमाश्रस्वरूपा । रमन्तेऽस्यां योगिन इति वा “ज्वलितिकसन्तेभ्यो ण' 
इति णः । शस्त्रीलिङ्कमचिलं गौरी'ति लंङ्खत्‌ । तत्रैव स्थलान्तरे शङ्करः पुश्षाः 
सर्वे स्त्रियः सर्वा महेश्वरी । पुंल्लिङ्कक्षन्बवाच्या येते च रद्राः प्रकीतिताः। 
स््रीलिङ्धशब्दवाच्या याः सर्वा गौर्या विभूतयः । एवं स्त्रीषुरुषाः प्रोक्तास्तयोरेव 
विभरुतय' इति । विष्णपुराणेऽपि--दिवतिर्यङ्मनुष्यादौ पुंनाभ्नि भगवान्‌ हरिः । 
स्त्रीनाम्नि लक्ष्मीमेत्रेय नानयोविद्यते परमिति ॥! ब्रह्यवेवर्तेऽपि-'यत्किन्धित्‌ त्रिषु 
लोकेषु स्त्रीरूपं देवि दृश्यते । तत्सवं त्वत्स्वरूपं स्यादिति श्षास्त्रेषु निश्चय' इति ॥ 
अत एव बरहत्पराकषरस्मृतौ “स्तरियस्तुष्टाः स्त्रियो रष्टास्तुष्टा रष्टाश्च देवताः । 
वर्धयन्ति कुलं तुष्टा नाक्षयन्त्यपमानिता' इति ॥ निखिलस्त्रौरूपत्वादेव स्वस्व 
रमणेषु पतिषु रमणे सम्भोगे वा क्रोडायां वा लम्पटा लालसा सतृष्णा ।१२३॥ 

८ ३१३ ) रमा--लक््मी-स्वरूपा । सूतसंहिता ( ४.४७-६६ } मे कहा 
गया है--वे लक्ष्मी गीर सरस्वती के रूपमे कूशल नत॑की प्रतीतहो रही हैँ ।' 


पन्चमौ ञ्वालिनौ कला २८१ 


( ३१४ ) राकेन्दुवदना--पुणं चन्द्रमा के समान जिनका मुखदहै। पर्णं 
चन्द्रमा मे सोलह कलाएं होती हैँ । अतः यहाँ उनकी तुलना चन्द्रमासेकी 
गयी है। 

( ३१५ ) रतिरूपा--जिसका स्वरूप रति के समान है । रति अर्थात्‌ 
काम की पत्नी । अथवा रमा ( ३१३ ) ई, राकेन्दुवदना ( ३१४ ), अनुस्वार 
सहित चन्द्रमा । इस प्रकार यहाँ कामकला-मंत्रका भी संकेत किया गयादहै। 

एक अन्य मत के अनुसार ध्यान दो प्रकार से किया जाता है--रति ओौर 
उपरति । रति को ध्यानयोग भी कहते है भौर उपरति ध्यान द्वारा 
निविकत्पक समाधि की प्र्तिहो जातीदहै। माँ की पूजा रति अर्थात्‌ ध्यान 
योगसेभीकी जाती है, अतः उन्हं रतिरूपा बताया गयाहै। 

( ३१६ ) रतिग्रिया--रति- काम की पत्नी अथवा जिसे ^रतं' प्रिय 
है । अर्थात्‌ रति ध्यान के उपासको से प्रसन्न रहती ह । 

( ३१७ ) रक्षाकरो--रक्षा रक्षणं भस्म । स्थिति ओौरसंहार दोनोंही 
करतीरहं। 

( ३१८ ) राक्षसघ्नी- राक्षसो का संहार करती हँ । 

( ३१९ ) रामा--नारी । अथवा योगी उन्हीं मे प्रसन्न रहते है । "रम्‌" का 
अथं है- प्रसन्नता । लिगपुराण का कथन है--'सभी पुरुष शंकर हैँ तथा स्त्रियां 
देवी हँ । जिन नामों से पुंल्लिग प्रकट होता, वे सभीशिवकेनामदैंभौर 
स्तरीलिग वाचकं सभी शब्द देवी के नाम हैँ । इस प्रकार पुरुष ओौरस्त्रीशिव 
भौर देवी के प्रतीक हैँ ।' विष्णुपुराण का कथन है--'हरि देवताओं के"बीच 
पुरूषके रूपमे भौर लक्ष्मी स्वी-रूपमें रहती । इन दोनों मे न कोई छोटा 
जौर न कोई बड़ा है ।' ब्रह्यवैवर्तपुराण के अनुसार-!हे देवी ! तीनों लोकों मे 
स्त्रीकेरूपमेजोप्रकटहोरहाहै, वह्‌ केवल आपदहीकास्वरूपदटै। एेसा 
ही शास्त्र भी कहते हैँ ।' पाराशरस्मृति मेँ उल्लेख है--'जिस प्रकार नारियां 
प्रसन्न ओर अप्रसन्न होती रहती हं, उसी प्रकार देवता भी प्रसन्न भौर अप्रसन्न 
होते रहते ह-्षणे तुष्टा क्षणे रुष्टा ।' यदि वे प्रसन्न रहतीरहंतोवंशकी 
वृद्धि होती है जौर अप्रसन्न होने पर परिवारका विभाजनहो जाता है । 

( ३२० ) रमणलम्पटा--अपने पति से ही -रमण अथवा क्रीडा करनेमें 
संतुष्ट । देवी स्त्रियों कासमष्टिरूप ओौरनारी वर्गं कीप्रतीकरहँ। वे यह 
भी दशं प्रस्तुत करती कि स्त्रियों को पति के प्रति स्वामिभक्त होना 
चाहिए । अथवा रमण~आमोद, क्रीडा । लम्पटा-भक्त । 


काम्या कामकलारूपा कदम्बकुसुमप्रिया । 
कल्याणी जगतोकन्वा करुणारससागरा ॥! १२४ ॥ 
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ज्ञानेन प्राप्तव्यत्वेन मुमुक्षुभिः काम्थमानत्वात्‌ काम्या । कृष्णपक्षद्रादज्ञी- 
रात्रिरूपा वा । बिन्दुत्रयं हादंकला चेत्यत्र प्रथमो बिन्दुः कामाख्यश्चरमा कला 
चेति प्रत्याहारन्यायेन कामकलेत्युच्यते । तस्याः स्वरूपं शस्फुटशिवहाक्तितमागम- 
बीजाङ्कुररूपिणी पराराक्ति'रित्यारभ्य "कामः कमनीयतया कला च॒ दहनेन्दु- 
विश्रहौ बिन्दू" इत्यन्तेन निर्णत कामकलाविलाते तद्रूपेत्य्थः । कामो योनिः 
कमलेति वा । तदुक्तं त्रिपुरासिद्धान्ते--^तस्य कामेश्व राख्यस्य कामेश्व्याश्चि 
पार्वति । कलाख्या सविलासा च ख्याता कामककेति सेति ॥ कामा चासौ कला- 
रूपा चेति वा । कामयदमात्रवाच्यतायाः काकीपुराणे प्रतिपादनात्‌ कामाथ- 
मागता यस्मान्मया साधं महागिरौ । कामाख्या प्रोच्यते देवौ नोलक्टरहोगता ॥ 
कामदा कामिनी काम्या कान्ता कामाङ्धदायिनी । कामाङ्कनाश्िनी यस्मात्‌ 
कामाख्या तेन कथ्यत" इति ॥ कदम्बकुमुमानि नौपपुष्पाणि प्रियाणि यस्याः सा । 
मङ्कलस्वरूपत्वात्कल्याणी । पाशे देवीपुराणे च-'कल्याणी मलयाचल' इति 
परिगणितमूतिविशेषरूपा । शुभात्मका वाणी कल्या तामेवाणति शब्दायतेऽसौ 
कल्याणी । जगत्थाः कन्दः पूरणं मूलं वा यस्याः सा । कन्दः स्यात्पुरणे सस्यमूले 
जलधरेऽपि चे'ति यादवः । करुणैव रसो येषु तादृशाः सागराः यस्यां सा । साग- 
रेभ्योऽप्यधिकतमकरणाशीलेति यावत्‌ । तत्पुरुषपक्षे कन्दसागरपदयोः परवल्लि- 
ङ्खतया पुंस्त्वापत्तिः ॥ १२४ ॥ ` 


( ३२१ ) काम्या--जिनकी कामना की जाय। जो मुक्ति चाहतेहैँवे 
ज्ञान. द्वारा उन्हें प्राप्त करने की कामनाकरतेहं। ये कृष्णपक्ष की हादी 
रात्रि की अधिष्ठात्री देवीहं। 


( ३२२ ) कामकलारूपा- तीन विन्दु ओौर हार्दंकला होती है। इनमें 
पहला बिन्दु कामहै ओौर अन्तिम कला है। प्रत्याहार-सिद्धान्त के अनुसार 
कामक्लामेंयेचारों ही अते! कामकला के वास्तविक स्वरूप का वर्णन 
कामकलाविलास मे मिलता है। जो इस प्रकार है-- 


'स्फुटशिवशक्तिसमागमबीजाङ्‌कुररूपिणी पराशक्तिः । 
अणुतररूपानुत्तरविमशंलिपिलक्ष्यविग्रहा भाति ॥' 


अर्थात्‌ "पराशक्ति मे शिवशक्ति का समागम है। बीज से अंकुर उत्पन्न 
होताहै ओर अंकुर से बीज उत्पन्न होताहै। यह दोनों शिवशक्ति के प्रतीक 
हैँ भौर दोनों समान रूपसे इसमें स्थित हँ । शिव ज्ञान-शक्तिटै ओर शक्ति 
क्रियादै। इन दौनोंज्ञान भौर क्रिया द्वारादही जगत्‌ का निर्माण सम्भव 
है । ` यह तत्व सूक्ष्मसे भी सूक्ष्महै। अणुतर अर्थात्‌ अ-कार विमशंहै ओर 
ह-कार प्रकाशरहै। इन दोनोंके भिलनेसे बनने वाला अहं पद ही इनका 


पश्मो ज्वालिनी कला २८३ 


वाच्य है। यही अहं अकार से लेकर हकार-पर्यन्त समस्त मातृका एवं अकार्‌ 
शिव तथा हकार शक्ति का समन्वित रूप है। 
इसके आगे सातवें इलोक तक इसकी चर्चा कीगयीहै ओरकामका 
अथं भी बतलाया गया है-- 
“बिन्दु रहङ्कारात्मा रतिरेतन्मिथुनसमरसाकारः । 
कामः कमनीयतया कला च दद्ेन्ुविग्रहोबिन्दुः ॥' 
अर्थात्‌ “रक्त एवं इवेतबिन्दु के समागम से तीसरे मिश्वविन्दु का प्रादुरभावि 
होता है। यही अहं पददै। इसी मे समस्त, वण॑रारि "अ" से "ह" तक 
समाहित हैँ । मिश्रबिन्दुकोही सूर्यबिन्दु कहा जाता है। यह बिन्दु अनन्त 
सौन्दर्य-राशि है । अत्यन्त कमनीय होने के कारण इसकी संज्ञा काम' है ।' 
अथवा कामम शिव ओौरदेवीदोनोही माने जति है तथा कला उसकी 
अभिव्यक्ति है । त्रिपुरसिद्धान्त में कहा गया है--हे पावती ! कला कामेश्वर 
ओर कामेश्वरी को व्यक्त करती है, अतः उसे कामकला कहते हैँ । 
अथवावे काम भौर कला दोनों को अक्तिव्यक्त करती है । कालिकापुराण 
मेकहागयारहै किकामसे केवलदेवी का ही तात्पयंदटै। देवीको कामा 
इसलिए कहते है, क्योकि वे कंलाश की नील चोटियों पर गोयनीय ठंगसेमेरे 
साथ कामार्था होकर आयीं । अतः देवी को कामा कहते हैँ । वे कामनाओं की 
पूति करती है, कामनाकरतीर्हैँ ओरकाम्या भीर्ह। कामाका एक अथं 
सुन्दर भी रहै, उन्होने कामको शरीर प्रदान किया, कामके शरीर का विनार 
भी किया, अतः उन्हँ कामा कहा जाता है । कालिकापुराण का कथन है-- 
। "कामा्थमागता यस्मान्मया साधं महागिरौ । 
कामाख्या प्रोच्यते देवी नीलक्रुटे रहोगता ॥ 
कामदा कामिनी काम्या कान्ता कामाद्खदायिनी । 
कामा ङ्गनाशिनी यस्मात्कामाख्या तेन कथ्यते ॥ 
( ३२३ ) कदम्बकुसुभप्रिया-जिन्हँ कदम्बकुसुम ( नोप ) के पुष्प 
प्रिय ह| 
( ३२४ ) कल्याणी -मंगलस्वरूपा ( शुभवाणी बोलने वाली }) । 
( ३२५ ) जगतीकन्दा-- जगत्‌ का मूल । यादव-कोश के अनुसार कन्द का 
अर्थं भरना भी है । अथवा पौधों की जडं, मेष । 
( ३२६ ) कश्णारससागरा-जिनमें करुणरस का सागर है, अर्थात्‌ जो 
करुणा से ओत-प्रोत हैँ । 
कलावतो कलालापा कान्ता कादम्बरीप्रिया । 
वरदा वामनयना वारुणोमदविह्लला ॥ १२५ ॥ 


२८४ रूकितासहलरनामं 


चतुःषष्टिसङ्ख्याः कला मस्या सन्तीति कलावती । कल एवालापो भाषणं 
यस्याः सा । कलो मञ्जुल आलापो यस्या इति वा । ध्वनौ तु मधुरास्फुटे । कलः 
इत्यमरः । कं ब्रह्म तस्य लालावत्‌ लक्षणया अतिसुलभः आपः प्राप्तिरवस्याः 
सकाशादिति वा । कं लालापं लालाजलप्रायं ययेति वा । अपां समूह आपम्‌ 
“ऋकपु रब्धू'रिति समासान्तो वा । कान्ता कमनीयत्वात्‌ । कं ब्रह्यवान्तः सिदान्तो 
यस्या इति वा । कृष्णेकादज्ञीरात्रिखूपा वा । कादम्बरी उत्तमा मदिरा सेव 
प्रिया यस्थाः । अत एव श्रुतिः--'परिखतं सषमां पलं च भक्तानि योनीः 
सुपरिष्कृतानि । निवेदयन्‌ देवताये महत्ये स्वात्मीकृत्य सुकृती सिद्धिमेत'ति । 
ब्रह्मविषण्वादिभ्य उपासकेभ्यो वरान्‌ दत्त इति वरवा । तदुक्तं भात्स्यपाद्मयोर्नार- 
देन--'यच्चाहमु क्तवानस्या उत्तानकरतां सदा । उत्तानो वरदः पाणिरेष देव्याः 
सदैव तु ॥ सुरासुरमुनिव्रातवरदेयं भविष्यती'ति । अत्र दानस्य प्रायेण हस्तकरण- 
कत्वाद्रदः पाणिरित्युक्तम्‌ । वस्तुतो देवकामनापूतिमात्रे तात्पयं न तु वरदमुद्रा- 
धारणेऽपि । भगवत्पादाचार्येः--^त्वदन्थः पाणिभ्यामभयवरदो दैवतगणस्त्वमेका 
नैवासि प्रकटितवराभीत्यभिनया' । इत्युक्तं वराधिभ्यः सुरादिभ्यः कामान्युरय- 
तीश्चरी। धातुवेञ्‌ वरणे प्रोक्तस्तेन सा वरदा स्मृते'ति देवीभागवताच्च । 
वाराहेऽपि वेत्रासुरवधप्रकरणे-- “नवम्यां च सदा पूज्या इयं देवी समाधिना । 
वरदा सर्वलोकानां भविष्यति न संशय" इति । वामानि सुन्दराणि नयनानि 
नेत्राणि प्रमाणानि वा यस्याः । वामं मा्गविशेषं नयतीति वा । अथवा क्मजन्य- 
फलं वाममित्युच्यते । “एष उ एव वामनि'रिति भुतौ संयदवामादिभुतौ च वाम- 
पदस्य तथा व्याख्यानदर्शनात्‌ तघ्नयति प्रापयतीति वामनयना । वशणस्येयं वारुणी 
सास्यास्तीति वारणीमान्सहल् फणः शेषः । शेषं प्रस्तुत्य विष्णुपुराणे-“उपास्यते 
स्वयं कान्त्या यो वारुण्या च मूर्तये'ति पाठात्‌ स यथा भूधरणे विह्वलो न भवति 
तद्रदविह्वला । यद्रा वज्रीसमुद्धूवो रसो वरणत्रियत्वाहारुणो तस्या मदेन पान- 
जन्यानन्देन विह्वला बाह्यपदार्थविस्मरणक्षीला । स्वात्मानन्देकचर्वणवतीति 
यावत्‌ । वारुणीमन्त अविला ययेति वा । वारुण्याख्यां वायुदेवत्या नाडीं 
जितवन्तो वारणीमन्त इत्युच्यन्ते । उक्तञ्च योगहास्त्रे-'अधश्चोध्वं स्थिता 
नाडी वारुणी सर्वगामिनी । पूषा दिग्देवता प्रोक्ता वारुणी वायुदेवते'ति ॥१२५॥ 

( ३२७ ) कलावती-कला-विज्ञान से परिपूणं । 

( ३२८ ) कलालापा-साधारण वार्ताभी कला का परिचय देतीहै। 
जिनका आलाप अत्यन्त मंजुल है, ध्वनि मे माधुर्यं है । अमरकोष के अनुसार 
कलाका मर्थं है--मधुररस युक्त शब्द । आलाप-वचन। अथवा क-ब्रह्म, 
लाला-तालू का रस अथवा लार, आप-प्राति । ब्रह्म की प्राति उनके अनुग्रह 
से इतनी स्वाभाविक दहै, जसे मुल में लार का प्रवाह । 
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( ३२९ ) कान्ता-- कमनीय । अथवा “क“-ब्रह्म, अन्त-अन्तिम । निर- 
पाधिक ब्रहम ही उनका अन्तिम स्वरूप है। अथवा कृष्णपक्ष की एकादशी की 
रात्निदेवी को भी कान्ता कहते है । 

( ३३० ) कादम्बरीप्रिया--उत्तम मदिरा जिन्हे प्रियदहै। श्रूति (त्रि° 
उप ) का कथन है--'मघु की मदिरा, मत्स्य, पकाये हृए भोज्य पदार्थं देवता 
कौओरसे त्रिकोण में अपित किये जाते, भाग्यशाली भक्त आत्मस्वरूप का 
ज्ञान प्राप्त कर मुक्ति प्राप्न कर लेताहै।' इस उपनिषद्‌ की आरोचनामें 
भास्करराय का क्थनटहै कि जिन्हें मदिरा ओर मतस्य ग्रहण करनेकीक्टदै, 
उन पर यह्‌ प्रतिबन्धल्ग जाता किदेवता को अर्पण करनेकेबादवे 
मदिरा आदि ले गौर धीरे-धीरे इससे छृटकारा प्राप्न कर लं । मनुस्मृति भौर 
भागवतपुराण का भी यही कथन है। 

(३३१ ) वरदा-वर प्रदान करने वालो । ब्रह्मा, विष्णु आदि देवताओं 
को वरप्रदान करती रहती दँ । नारद ने मत्स्य ओर पद्मपुराणमें कहा है-- 
मैने तुमसे इस देवी.के विषय में इस सम्बन्धमें कहा रहै कि उनका कर सदा 
ही ऊपर उठा रहता है, इससे वे सदैव वर प्रदान करती रहतीदैं। वेही 
सभी देवताओं, दैत्यों ओर तापसों की वरदाताहोंगी।' संसारमें कुछभी 
प्रदान करने का माध्यमहाथहीहै। यहाँ पर देवी का हाथ वर प्रदान करता 
रहता है; यही आडाय है । वास्तवमें यह भाव इस बात की प्रतीति कराता 
है करि वे कामनाओंको पूर्णं करती हैँ । उनका कोई ओर एेसा सांकेतिक चिद्ध 
नहीं है, जिससे एेसा प्रतीत होता हो । भगवत्पाद आचाय सौन्दर्यलहरी के 
ध्ये इलोक में कहते है-- 

(त्वदन्यः पाणिभ्यामभयवरदो दैवतगण- 
स्त्वमेका नैवासि प्रकटितवराभीत्यभिनया । 
भयात्‌ त्रातुं दातुं फलमपि.च वाञ्छासमधिकं 
शरण्ये लोकानां तव हि चरणावेव निपुणौ ॥' 


अर्थात्‌ तिरे अतिरिक्त अन्य सभी देवता दोनों हाथों के अभिनय से अभय- 
दान ओर वरदानदेतेहैँ। तूहीएकटेसीरहै, जो अभयदान अथवा वरदान 
देते समय हाथो से अभिनय नरह करती । भयसेत्राण करने मे ओर वाञ्छा 
के अनुकूल वर प्रदान करनेमे, हेलोकोंको शरणदेने वाली! तेरे दोनो 
चरण ही निपुण हैँ ।' इसमें बालामंत्र का भी संकेतहै। 

देवीभागवतपुराण में उल्लेख है-- "वे उन सब देवों की इच्छा पूणं करती 
है,जो वरदानर्मागतेदहँ। वरश्ब्दका मूल धातु षृ" है. जिसका अथं है-- 
चुनना; इसङ्ए भी उन्हे वरदा अर्थात्‌ वरोंको देने वारी कहते है । एेसी 
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वस्तुं देने वाली जो चुनकर मागी गयी ह । वाराहपुराण के अनुसार "इस 
देवी की माराधना अथवा ध्यान सदैव नवे दिन अर्थात्‌ "नवमी" तिथि को 
करना चाहिए । निश्चयदही वे समस्त लोकों को वरदान देनेवाली होः जारयेगीं ।' 

( ३३२ ) वामनयना-सुन्दर नयनो वाटी । अथवा वाम-सुन्दर । नयन 
का शाब्दिक अथं है- नेत अर्थात्‌ साक्षी । किसी भी वस्तु के साक्षी केवल नेत्र 
ही होते हैँ । अथवा वामका अथं ्वांयाभीदै ओौर ननः का अथंहोतादहै-ले 
जाने वाला । अथवा वाम किसी कमे के फल को कहते है, क्योकि श्रुति ( छा° 
उ० ६.१५.२ ) का कथन हैः कि जहां "वाम" शब्द आया है, वरहा इस शब्द 
को वाममा्गंसे ही निरूपित किया जाय । 

(३३३) वारुणीमदविह्वला-- वारुणी मद से व्याकुल । वारुणी मत्‌-वरुण 
के क्षेत्र की, अर्थात्‌ आदिरेष, सहस्रफण वाला सर्पे; क्योकि देवी उसी के क्षेत्र 

में रहती हँ । अविद्िल--अचिन्तिति या अविश्वांत अर्थात्‌ उनकी कृषा से आदि 
शेष को विश्व का धारणः करनेमे किसी प्रकारके क्लेश अथवा कष्टका 
` अनुभव नहीं होता है। विष्णुपुराण का कथन है--"वरुण-क्षेत्र मे आदिशेष 

अपने तेजस्वी एवं यशस्वी शरीर से देवी की आराधना करते रहते हैँ ।' 

वारुणी- खजूरी से निकला रस जिसे वारुणी कहते ह, क्योकि वरुण को 
यह्‌ प्रिय है । इसका तात्पयं यह है कि वाह्य वस्तुओं को विस्मृत कर स्वात्मा- 
नन्द मे -लेवलीन होकर आनन्द-विभोर हो जाना । अथवा वारुणीमत्‌-वे 
जिन्होने बरुण आदि को विजित कर छ्ियाहै तथा अविल हो गयेहै। 
योगशास्त्र का कथन है--'वारुणी नाड़ी जो ऊपर ओर नीचे भी है, जिसकी 
सर्वत्र गति है । पुषाण इस क्षेत्र की देवी ओौर वायु इस नाडी के देवता हैँ । 


विश्वाधिका वेदवेद्या विन्ध्याचलनिवासिनी । 
विधात्रो वेदजननी विष्णुमाया विलासिनी ॥ १२६ ॥ 


विश्वस्माल्क्षित्यादिक्शिवान्तादधिकोत्कृष्टा । "विश्वाधिको रद्र महषि'रिति 
भरतः । वेदं ऋश्यजुःसामायवंणेवेद्या ज्ञेया । विदश्च सर्वेरहमेव वेध' इति श्रुतेः 
स्मृतेश्च । यद्वा चिन्तामणिगृहस्य चत्वारि द्वाराणि - चतुर्वेदरूपाणि । दारप्रवेश- 
मन्तरेण देवताद्ञंनाभावादरेदेकवेद्यत्वम्‌ । तथा च श्रुतिः-“ऋ्चां प्राची महती 
दिगुच्यते दक्षिणामाहूर्यजुषामपाराम्‌ । अथर्वणामद्धिरसां प्रतीचीं साम्नामुदीची 
महती दिगुच्यत' इति ॥ शुद्धविद्यादिभिः सौभाग्यादिभिर्लोषामुद्रादिभिस्तुरीया- 
स्बादिर्भिश्रग्यजुषाथवंसामदेवताभिरवेेत्यप्य्थः । विन्ध्याख्ये अचले पर्वते निवस- 
तीति तथा । तथा च पाद देवीकषेश्रगणनायाम्‌--श्रिकूटे च तथा सीता विन्ध्ये 
विन्ध्याधिवासिनी'ति । पाश्वरात्रलक्ष्मीतन्तरेऽपि-- वैवस्वतेऽन्तरे तौ च पुनः 
शुम्भनिशुम्भकौ । उत्पत्स्यते वरान्मत्तौ देवोपद्रवकारिणौ ॥ नन्दगोपकुले जाता 
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यज्ञोदागर्भसम्भवा । तावहं नाक्यिष्यामि नन्दाख्या विन्ध्यवासिनी'ति ॥ 
माकंण्डेयपुराणेऽप्येषोऽ्यः प्रसिद्धः । विदधाति धारयति पोषयति वा जगदिति 
विधात्री । . धात्री माता समाख्याता धारणाच्चोपगीयत' इति देवीपुराणात्‌ । 
विधातु्रह्यणः पत्नौ वा । विक्षिष्टा विशेषप्रोतिविषया धात्री आमलकी यस्या 
इति. वा । वेदानां जननी उत्पादिका । “अस्य महतो भूतस्य निःश्चसितमेतद्य- 
दग्वेदो यजुर्वेद" इत्यादिश्रुतेः । “ऋ चः सामानि जिर" इत्यादिश्नुतेश्च । देवी- 
पुराणे तु-'यतः "श ङ्गाटकाकारकुण्डकिन्याः समुद्गताः । स्वराश्च व्यञ्जनानोति 
वेदमाता ततः स्मृते'तयुक्तम्‌ । ` विष्णोर्व्यापनश्नीलस्य देशकालादिभिरनवच्छिन्न- 
स्थापि माया आवरणकर््री । परिच्छेदिकेति यावत्‌ । तत्सम्बन्धिनी मायेति वा । 
वेवी ह्येषा गुणमयी मम माधा वुरत्यये"ति भगवद्वचनात्‌ । कालिकापुराणे- 
ऽप्युक्तम्‌ -अव्यक्तव्यक्तरूपेण रजःसतत्वतमोगुणैः । विभज्य यार्थं कुरुते विष्णु- 
मायेति सोच्यत' इति । विलासो विक्षेषश्क्तिरस्या ` अस्तीति तथा । पीठलाक्ति- 
विशेषशूपा वा । “नित्या विलासिनी दोग्ध्री "त्यादिना तासु परिगणनात्‌ । बिले 
ब्रह्मरन्ध्रे आस्त इति वा विलासिनी । तदुक्तं स्वच्छन्दतन्त्रे--'तत्र ब्रह्मविलं जञेयं 
रुद्रकोटचबुंदेवृत'मिति प्रस्तुत्य - श्रह्माणीत्यपरा शक्ति्ह्यणोत्सङद्कगाभिनी 1 द्वारं 
सा मोक्षमार्भस्य रोधयित्वा व्यवस्थयिते'ति ॥ १२६ ॥ 
अथ परिभाषाथामष्टत्रिज्णल्नामानि विभजते ॥ 


मृगजो द्िर्बालः बे जीवाभं पश्वपादार्ध॑म्‌। 
गुणभूव रतेजोर्धं रतिगुणलेशो दहेद्‌ गणं दुरितम्‌ ॥ १६ ॥ 
द्विरित्थष्टाक्षरे दे नामनी ॥ १६ ॥ 


( ३३४ ) विश्वाधिका-- विश्वातीत । विश्व- पृथ्वी से केकर शिवतत्त्व 
तेकं के लोक । श्रुति का कथन है-- "महान्‌, महि, शुद्र, शिव, विश्वातीत हैँ ।' 
( ३२५ ) वेदवेद्या--वेदो द्वारा जिनका ज्ञान होतादहै। वेद चारैः 
ऋग्‌, यजुः, साम ओर अथवं । श्रुति ( कंवल्य उप० २.३) का कथन रटै-- 
'सभी वेदों से केवल मृजे ही जाना जाता है ।' भगवद्गीता में कहा गया है-- 
“सवस्य चाहं हूदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ञानमपोहन च । 
वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तज्रद्‌ वेदविदेव चाहम्‌ ॥ १५.१५ । 
अर्थात्‌ मै सभी प्राणियों के हृदय में सम्यक्‌ अन्तर्यामी रूप से प्रविष्ट हूं। 
इस कारण मृन्षसे सभी जीवों की पूर्वानुभूति अथंविषयिणी स्मृति ओर विषय 
इन्द्रिय संयोग से उत्पन्न ज्ञान भी होते हँ ओर उन दोनों का विलोप भी मु्ञसे 
हीहो जाता है। सब वेदों द्वारा विभभिन्नदेवताशूपमेर्गैही ज्ञातव्य हूं । ओर 
मै ही वेदान्तकृत्‌ अर्थात्‌ ` वेदान्त-सम्प्रदाय-परवर्तंक, ज्ञानदाता, गुरु र्मही 
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वेदार्थकर्ता हूं ।' अथवा चिन्तामणिप्रासाद (नाम ५७ ) केचारद्ारदहैं।ये 
ही चार वेद हँ । जब तक द्वार में प्रवेशन हो तब तकं देवी का दश्॑न तक नहीं 
हो सकता । इसलिए कहा जाता है किं उनका ज्ञान वेदों के माध्यम से हो सकता 
है । श्रुति का कथनहै--ूर्वी भाग बहुत बड़ा है जिसे ऋक्‌ कहते है, दक्षिणी 
भाग असीम है, उसका कहना है कि यही यजुः है, पश्चिमी भाग अथवं है ओौर 
विशाल उत्तरी भाग साम्‌ है । तात्पर्यं यह है कि देवीकाज्ञान चारों वेदोंसे 
ही प्रास्त हो सकतादै। चारों वेदों के देवता शुद्धविद्या तथा अन्य सौभाग्य, 
लोपामुद्रा ओर तुरीयाम्ब तथाअन्यहँ।ये ही क्रमशः ऋण्वेद, यजुर्वेद, सामवेद 
ओर अथववेद के देवता है| 


( ३३६ ) विन्ध्याचलनिवासिनी -- विन्ध्याचल पव॑त पर निवास करने 
वाली । पद्मपुराण मे पवित्र स्थानों का उल्लेख करते हुए बताया गया है-- 
“सीता त्रिकूट पव॑त पर रहती हँ भौर विन्ध्यवासिनी विन्ध्यपवेत पर रहती 
हैँ \ पाश्चरात्र के लक्ष्मीतंत्र मे उल्लेख है--'वैवस्वतमन्वन्तर में शुम्भ ओर 
निद्युम्भ दो दैत्यों का जन्म होगा ओौर वे वरदान प्राप्त होने के कारण अत्यन्त 
शक्तिशाली माने जायेगें । वे शक्ति ओर वरदानोंके गव॑में देवताओं पर 
अत्याचार करेगे । इस अवसर पर मँ नन्दगोपके घर यशोदाके गभस 
जन्म लूंगी । विन्ध्यपवेत पर नन्दा के नामसे मेरा निवास होगा. मौर मै उन 
दोनों का "वध करूंगी ।' यही उपाख्यान माकंण्डेयपुराण के अन्तगंत दुर्गा 
सपतशती के -१ १ अध्याय में इस प्रकार आता है । देवी कहती हँ-- 


“वं वस्वतेऽन्तरे प्राप्ते अष्टाविशतिमे युगे 
शुम्भो निशुम्भ्चैवान्यावुत्पत्स्येते महासुरौ । 
नन्दगोपगृहे जाता यरशोदागरभंसम्भवा 
ततस्तौ नाशयिष्यामि विन्ध्याचलनिवासिनी ॥' 

इसी मे महिषासुर, मधुकंटभ, चण्डमुण्ड, अरुणाख्य, दुर्ग ओर भीम आदि 
दैत्यो के संहारका भी वणन है) 

( ३३७ ) विधात्री-ग्रह्याण्ड का पोषण करने वाली । देवीपुराण का 
कथन है--धात्री को माँ कहतेर्है, क्योकि वही धारण करती हैँ । अथवा" 
-ब्रह्मा की पत्नी विधातुः अथवा "वि" का अथं अधिक, धात्री--ओआंवलाया 
हरं को भी कहते है । उन्हें जावा बहुत पसन्द है, अतः धात्री कहलाती है । 

( ३३८ ) वेदजननी-- वेदों की माता । श्रुति ( मुण्डकोपनिषद्‌ १.१.५ ) 
के अनुसार-- वेदो का प्राकटच उस महान्‌ पुरुष के श्वास से हुआ है ।' पुरुष- 
सूक्त मे कहा गया है "ऋक्‌ ओर साम का उद्गम उन्हींसे है।' देवीपुराण 
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भे उल्लेख है-“कुण्डलिनी जो त्रिकोणलूपा है, वह उन्हीं का स्वरूप 
है, उसीके जागृत होने पर सभी वणँ की उत्पत्ति होती है। अतःवेही 
वेदजननी ह । । 

( ३३९ ) विष्णुमाया--विष्ण्‌ की माया । विष्णु का मं है--सर्वज्ञ; जो 
कार, स्थान ओर देश से प्रतिवन्धित नहींहै। भाया विष्णुको सीमित कर 
देने वारी अथवा उपाधि ल्गादेने वाटी है। अथवा माया का अथं भ्रान्ति 
याश्रमभीटहै। यह मायाया भ्रान्ति विष्णुकीहीहै। भगवद्गीतामेभी 
यही उल्लेख है-- 

"दवी द्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया । 
मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते॥* ७.१४ । 


अर्थात्‌ "यह दैवी अलौकिक अर्थात्‌ मति अदभुत्‌ त्रिगुणमयी मेरी माया 
बडी दुस्तर है, परन्तु जो पुरुष मेरी एकनिष्ठ भक्ति से उपासना करते, वे 
इस माया का अतिक्रमण कर जातेर्दै, अर्थात संसारको पार कर मुक्षको 
पाते है। 
कालिकापुराण का कथन है--'विष्णुमाया वहटहै जो सभी व्यक्त ओर 
अव्यक्त वस्तुओं मे भेद की प्रतीति कराती है ओर उसका यह कायं तमस्‌, 
ओर सदगुणों पर आधारित है । । 

( ३४० ) विलासिनी-विलास उस विक्षेपशक्ति को कहते हैँ, जिसकी वे 
स्वाभिनी है । विलास का अर्थं एक विशेष शक्तिसे भी है, जिसे "पीठशक्ति" 
कहते ह । 

अथवा बिल" (व ओौरबमें कोईभेदनहींहै) सहल्लारमें ब्रह्मरंध् 
में रहने वाली । स्वच्छन्दतंत्र मे इसकी परिभाषा भी दी गयी है । उसमें 
उल्लेख है--श्रह्मरध्र मे गुहा को जानना चाहिए, जो लाखों स्द्रौसे धिरी 
हई है । यह एक अन्य शक्ति भी है, जिसे ब्रह्माणी कहते ह । वे ब्रह्मके अङ्क 
मे विराजमान हैँ तथा मुक्तिके द्वार का अवरोध कि हुए है| 

[ ३८ नामों का १६ श्चोक से विभाजन हुआ । ] 


क्ेत्रस्वरूपा क्षतरेशी क्षेषरकषेत्रज्ञपालिनी । 
क्षयवृद्धिविनिरमुक्ता कषेत्रपारुसमचिता \॥ १२७॥ 
क्षतं कामरूपादिकं वयुधादिरिवान्तषट्धरिश्त्‌ तत्वात्मकं क्षरीरं वा । तत्स्वं 
निजं रूपं यस्याः सा । तथा च लद्धो-'जिभति क्षश्रतां देवौ च्रिपुरान्तकवल्लभा । 
क्ेत्रजञत्वमजो धत्ते भगवानन्तकान्तक" इति कषेत्रस्य शरीरस्येशः शिवस्तस्येयं 
क्षेत्रेशी । क्षेत्रजो जीवस्तं क्षेत्रञ्च पालयतीति श्ेत्रहषे्रल्लपालिनौ । तथा च 
१९ ल 
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विष्णुस्मृतौ-"शवं शरीरं वसुधे कषेत्रमित्यभिधीयते । एतदो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्र 
इति तद्विदः । . कषेत्रसं चापि मां विदि सर्वक्षेत्रेषु भारतेति गीतास्वप्येवमेव 
कौन्तेयभारतसम्बोधनाभ्यां घटितभिदमेव । लं द्धोऽपि--'चतुविशतिततत्वानि क्ेत्र- 
शञग्देन सुरयः। आहुः क्षत्रशशग्देन भोक्तारं पुरषं तथे"ति ॥ वायुपुराणे तु- 
मब्यक्तं केत्रमुदिष्टं बरह्मा क्षत्र उच्यत इत्युक्तम्‌ । ब्रहमपुराणेऽपि- त्रा 
ख्यानि शरीराणि तेषां शैव यथासुखम्‌ । तानि वेत्ति स॒ योगात्मा ततः क्षेत्रज्ञ 
उच्यत'इति ॥ मनुस्मृतौ तु--ोऽस्यात्मनः कारयिता तं क्षेत्रज्ञं प्रचक्षते । यः 
करोति तु कर्माणि स भूतात्मोच्यते बुधः ।। जौवसंज्ञोऽन्तरात्मान्यः सहजः 
सर्वदेहिनाम्‌ । येन वेदयते सवं सुशं दुःखं च जन्मसु ।। ` तावभौ भूतसम्पृक्तौ 
महान्‌ क्षेत्रज्ञ एव च । उञ्नावचेषु भूतेषु स्थितं तं श्याप्य तिष्ठतः ॥ मसड्ख्था 
मूर्तयस्तस्य निःपतन्ति शरीरतः । उच्चावचानि भ्रुतानि सन्ततं चेष्टयन्ति 
याः ।॥ इत्युक्तम्‌ । क्षयवृद्धघोः क्षोत्रपम्बन्धिभावविकारशूपत्वेन तदधिष्ठातृत्वे- 
ऽपि ताभ्यां विनिर्मुक्ता । नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणी^तयादिस्मृतेः । कमकृताभ्यां 
वा ताभ्यां विनिभक्ता । “एष नित्यो महिमा ब्राह्मणस्य न कर्मणा वर्ध॑ते 
नो कनोयानि'ति काठकश्रुतेः । त न साधुना कर्मणा भूयाप्नो एवासाधुना 
कनीयानि'ति वाजसनेयधुते्च । दाङकातुरवधायं शिवेन काली निमिता सती 
दारुकं हतवती । तवुकत्तरमप्य्ञान्तेन तस्याः क्रोधाशिनिना जगदाक्ुलमालोक्य 
क्षिवस्तत्कोधनिरासाय बालो भूत्वाऽरोदीत्‌ । स्ना तं बालं स्तनावपाययत्‌। स 
पयोदारा तस्थाः क्रोधाग्निमिपि पपौ. सोऽयं क्षत्रपालः श्िवावतारविरेष इति 
कथा लँ ङ्ादिषु प्रसिद्धा । क्षत्रं यागायतनं पालयतीति ग्धुत्यत्तिः । तेन सम्य- 
गिता ॥ १२७ ॥ 


( ३४१ ) क्षत्रस्वरूपा-कषत्र--कामरू१ आदि तथा अन्य स्थान अथवा 
पृथ्वी से -लेकरः शिव.तक ३६ तत्त्वो के स्थान हँ । क्षेत्र का वास्तविक अथवा 
शाब्दिक अथं उस क्षे से है, जिस स्थान पर आत्मा रहती है अर्थात्‌-पदाथं । 
३६ तत्त्व ही उनका शरीर हँ 4 क्िगपुराण का कथन है--श्रिपुरोका नार 
करने वाले शिव कौ पत्नी देवी हैँ अर्षाद्‌ शिव ही क्षेत्र ( पदां )है। 
परा ओौर अनादि शिव काल के काल महाकाल इन शरीरो से परिचित ह । 

 ( ३४२ ) क्ेत्रेशी-कषेत्र के शरीर में रहनेवार्ी । 

( ३४३ ) क्षेत्रहषेश्र्पालिनी-- पदार्थं ओर उसके ज्ञाता की रक्षिका! 
क्षेत्रज्ञ .जौव है । विष्णुस्मृति का कथन है--'यह शरीर क्षै कहलाता है ओर 
जोदहसे जानलेताहै, उसेक्षेत्र्ञ कहतेदहै। हे देवी! तभी शरीरोंमे मृ 
ही क्षेत्र रूपं मे जानो भगवद्गीता में श्रीङृष्णने अर्जुन को यही 
शिक्षा दी ई-- 
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"इदं शरीरं कौन्तेय ! क्ेत्रमित्यभिधीयते । 
एतद्‌ यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेश्रज्ञ इति तद्विदः ॥* १३.१ । 


अर्थात्‌ हि कौन्तेय ! यह शरीरक्षेत्रहै, एेसा कहा जाताहै। जो इस 
शरीर अर्थात्‌ क्षेत्र को जानता है, ज्ञानीजन उसको क्षेत्र के तत्व का ज्ञाता 
तथा क्षेत्रज्ञ कहते ह ।' 


किगपुराण के अनुसार-'मनीषियोंने क्षेत्र के चौबीस भेद बतल्येदहै 
भौर. उनमें आनन्द लेने वाला क्षेत्रज्ञ है।' वायुपुराण का कथन है-- “अव्यक्त 
कोषक्षेत्र ओर ब्रह्य को क्षेत्रज्ञ कहते दै ।' ब्रह्मपुराणके अनुसार--केत्र 
शरीर है ओर उनसे आत्मा युक्त होने पर ( योगात्मा }) आनन्द का भोक्ता 
अपने आनन्द के अनुसार कषेत्रज्ञ है ।' मनुस्मृति ( १२.१२-१५ ) के अनुसार-- 
“वहू जो कमं ( व्यक्त भात्मामो ) का कारणहै, उसे ही क्षेत्रज्ञ कहते है । वह 
जो कमं करताहै, उसे ही मनीषी भूतात्मा कहते हँ । अन्य स्व-आत्मा जो 
शरीर से चैतन्य प्राप्त करता है, उसे जीव कहते हँ । इसी के कारण क्षेत्रज्ञ 
समस्त शरीरो मे सुखदुःख का अनुभव करता है। परमं सत्ता ओर क्षेत्रज 
ये दोनोंही धनिष्ठ रूप में तत्त्वो से संयुक्त हैँ । उसे पूर्णतया व्यातत किये रहते 
है जो सभी छोटे भौर बड़े देहम रहता है । उसके शरीर से असंख्य शरीर 
जन्मचेते है, जो निरन्तर नाना रूपके जीवोंको कमं करने के. लिए विवश 
करते है । 

( ३४४ ) क्षयवुद्धिविनिगुंक्ता-- विकार ओर दद्धि से मुक्त । इद्धि भौर 
विकारक्षेत्र के अन्तर्गत अते भौर ये परिवतंनीयर्है। यद्यपि वे इनका 
नि्यत्रण करती है, किन्तु स्वयं उसकी परिषि में नहीं है । श्रुति का कयन है-- 
"ब्रह्य के ज्ञानी की यह नित्य महिमादहैकिन तो उसमे कमं से बृदि होती दै 
मौरन विकारहीबतिहै। कमोकेफलसेवे पृक्त है । श्रीमदभगवद्गीता 
में कहा गया है-- 

"नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः । 
न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः ॥' २.२३ ॥ 

अर्थात्‌ "दस आत्मा को शस्त्र आदि नहीं काट सकते गौर नः ही इसको. 
अग्नि जला सकतीटहै। नतो इसको जल ही गीला करसक्ते्है भौर न 
वायु ही सुखा सकता है ।' 

( ३४५ ) क्षेत्रपालसमचिता-क्ेत्रपा द्वारा आराधित । िवने काली 
का सुजन दारुक दैत्य कासंहारकरनेके कए किया था। दारक का वधकरने 
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केवादभी काली की क्रोधाग्नि शान्त नहीं हुई । संसार में हा-हाकार मच गया 
ओौर लोग त्राहि-व्राहि.करने लगे । यह देख कर शिवजी ने काली के क्रोध का 
शमन करने के ल्एि एक ेसेष्ठोटेशिष्युका रूपधारणकरच्या जो बड़े 
जोरों से क्रन्दन कररहाथा। कालीने रिश्युको स्तन-पान कराया। इस 
प्रकार उन्होने दुग्ध के साथ ही साथ उनके क्रोधकाभी पान कर जिया । यह 
शिद्युजोशिवका ही प्रतिरूप अथवा अवतार था, क्षेत्रपाल कहलाता है। 
किग तथा अन्य पुराणों मे यह्‌ उपाख्यान मिल्तादहै। क्षेत्र का शाब्दिक अर्थे 
इस प्रकार है- क्षेत्र उस स्थान को कहत हँ जरह पर बलि दी जाती दहै; गौर 
पाल का अथं है-रक्ना करने वाला । । 


विजया विमला बन्दा वन्वारजनवत्सला । 
वाग्वादिनी वामकेशी वल्भिमण्डलघासिनी ॥ १२८ ॥ 


विशिष्टो जयो यस्याः सा विजया संविद्रूपा वा । देवीपुराणेऽष्टषष्टििव- 
ती्ेषु "विजयं चैव काश्मीर इति गणित हति शिवस्वरूपा वा । तत्रैव निर्दचना- 
ध्याये--“विजित्य पद्मनामानं दत्यराजं महाबलम्‌ । त्रिषु लोकेषु विख्याता विजया 
चापराजिते'ति । विश्वकर्मशास्तरप्रसिड विजयाखयगृहविशेषरूपा वा । विजयाड्यो 
मुहूतं उक्तश्िन्तामणौ--'आश्चिनस्य सिते पक्षे दज्ञम्यां तारकोदये । स कालो 
विजयो ज्ञेयः सर्वकार्या्थंसिद्धिद' इति । रत्नकोशे तु “ईषत्सन्ध्यामतिक्रान्तः 
किञ्चिदु्लिद्रतारकः । विजयो नाम कालोऽयं सर्वकाशयंसाधकः ॥ एकादशो 
-मुहूर्तो यो विजयः परिकीतितः । तत्मिन्यात्रा विधातय्या सर्वे विजयकारिक्िभि'- 
रिति तादृश्षकालरूपेत्यर्थः । विगतो मल आविद्यको यस्याः सा विमला । पाचन 
“विमला पुरुषोत्तमे" इति देवीतीर्थेखु परिगणितमूतिविशेषरूपा वा । गृहविशेष- 
रूपा वा । तदुक्तं विश्वकर्मशास्तरे गृहानधिकृत्य-' धरुवं धान्यं जयं कान्तं विपुलं 
विजयं तथा । सुमुखं विमलं नन्वं निधनं च मनोरममि"ति । वन्दितुं योग्या 
बन्धा । योग्यतामेवाह--वन्दाविति । वन्दन्ते ते वन्वारवः । "शुषन्धोरारुरित्या- 
रप्ररथयः । तादृश्षान्‌ अनान्वत्सवल्लात्यनुगृह्काति 'वरत्सासाभ्यां कामबल' इति 
लग्र्ययो वा । वाचं वदतीति वाग्वाविनी काचिदेवता तदूपा वा । वाचं वादय 
तीति वा । एंत॑ष्निवंचनं च ` त्रिपुरासिढान्ते-^सर्वेषां च स्वभक्तानां वादख्पेण 
सर्वेवा । स्थिरत्वादा ख विख्याता रोके वाग्वादिनीति से'ति । शब्दानां जननी 
स्वमेवं भुवने वाग्वादिनीस्युचयस' इति लघुस्तवेऽपि । वामाः सुन्दराः केश्षा यस्याः 
सा । वामा एवं वामकास्तेषामीक्ञः शिवः । देवोपुराणेऽष्टषष्टिदिवतीरयेषु “जटे 
वामेश्वरं विद्यादिति प्रतिषादितस्तस्य स्त्री था । वाम्रकेशेन ध्ोक्तं तन्त्रं वामकेशं 
तत्र प्रततिपा्रतया तत्सम्बग्धिनो वा । वह्धेम॑ण्डलं मूरपघारे परमाकाशे वा विद्य- 
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भानं तत्र वसतोति तथा । वह्धिशम्दस्त्रित्वसङ्ड्यावच््छिन्नपरो वा । तेन सोम- 
सूर्याण्निमण्डलत्रयवासिनीत्यर्थः ॥ १२८ ॥ 

(३४६ ) विजया--सदैव ही जिनकी विजय होती है मथवा विजया 
स्वयमेव ज्ञान । देवीपुराण के अनुसार वेकारमीरकी देवी है, जो चौसठ 
तीर्थस्थानों में से एकं है । विजया के अयं के सन्द्भं मे इस पुराण मे उल्लेख 
दै-- दत्यो के शक्तिशाखी राजा पद्य प्र विजय प्राप्त करने के फलस्वरूप 
तीनों लोकों मेँ उन्हे विजया या अपराजिता कहा जाता है ।' 

अथवा विजया एक भवन का भी नाम है, जिसका उतल्टेख विश्वकमं शास्त्र 
भ भिलता है । चिन्तामणि के अनुसार विजय एक शुभ मृहूतं है- आशिन 
मास में शुक्लपक्ष के सरवे दिन जब नक्षत्र काउदयहोतारै, उस कालको 
विजय कहते हँ । उस समय जो कायं किये जाते है उनमें सफलता भिलती है ।' 
रत्नकोश मे उल्लेख है--'सन्ध्या के समय जब छट-पुट भेधेरा होता है मौर 
नक्षत्र चमकना प्रारम्भ करते हँ तो उसे भी विजया कहते हैँ । वह समय भी 
कां का आरम्भ करने के किए शुभ होता है । आधे दिन के बाद जो ग्याहरवां 
मुहूतं आरम्भ होता है वह विजय कहा जाता है । जो व्यक्ति सफलता चाहते 
है, उन्हे इस समय यात्रा प्रारम्भ करनी चाहिए ।' 

( ३४७ ) विमला-- स्वच्छ गौर निर्मल । मरू अविद्या में रहता है। 
पद्मपुराण के अनुसार पुरुषोत्तम तीथं की देवी विमला कही जाती हँ । 

अथवा विमल एक प्रकारका मकान है। विश्वक्म॑शास्त्र मे इनके नाम 
इस प्रकार बतलाये गये है--घ्रुव, धान्य, जय, कान्त, विपुल, विजय, सुमुख, 
विमल, नन्द, निधन अौर मनोरम । 

( ३४८ ) वन्ा-पुजनीय । अम्बा के चरणों मे सभी देव वन्दना ओर 
स्तुति करते है । वे आदिशक्ति है । 

( ३४९ ) वन्दाख्जनवत्सला-- वन्दना करने वालों पर॒ वत्सलभाव 
रखती है । 

( ३५० ) वाग्वादिनी वाग्देवी । शब्दों की जननी । अथवा वाग्वादिनी 
एकदेवीकाभी नाम है। त्रिपुरासिद्धान्त का कथन है--वे गपने भक्तोंकी 
जीभ पर सर्दवही वाक्‌ रूप में निवास करती ह। भतः उन्हे संसारे 
वाग्वादिनी भी कहते है ।" घुस्तब ( दोक १५ ) में कहा गया हे--आप ही 
सब शब्दों का मूर ह, अतः विश्व आपको वाग्वादिनी" देवी के नाम से जानेगा । 

( ३५१ ) वाभके्ी-- सुन्दर केश हैँ जिनके, वे वामा । अथवा वामक, 
मनुष्य ओौर ईश, परम अर्थोत्‌ शिव । उनकी पत्नी वामकेशी । देवीपुराण के 
अनुसार वामकेशी जट नामक तीर्थं की अधिष्ठात्री देवी ह । अथवा वामकेश उन 
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२८ तंत्रोमेसे एक है, जिनकी रचना रिवनेकी। इसतंत्रमेदेवीकौीही 
चर्चा दहै। 

( ३५२ ) वद्धिमण्डलवासिनी-वल्लिमण्डल मूलाधार में है, जहां आपका 
निवास है। अथवा परमाकाश में. निवास है। ज्योतिषशास्त्र में वहि का 
अर्थं तीन भी है। इस प्रकार वे चन्द्रमा, सूर्यं भौर अग्नि इन तीन के मण्डलों 
मे निवास करती ह । तीन मण्डल- सहस्रार में चन्द्रमा, अनाहत में सूयं तथा 
मूलाधार मे अग्नि। इसका अर्थं पंचदशाक्षरी मन्त्रके तीनकूुट भीहो 
सकता है । 

भक्तिमत्कल्परुतिका पशुपाश्विमोचिनी । 
संहूताहेषपाखण्डा सवाचारप्र्वातका ॥ १२९ ॥ 

भक्तिमतां जनानां कल्यलतिकेव अभिमतार्थदातृत्वात्‌ । . अथवा ईषवसमाप्तौ 
-कल्पत्रत्ययेनाऽपु्णभक्ता भक्तिमत्कल्पाः तेषां लतिकेव विस्तारकारिणी । कस्तूरि- 
केवामोदयित्रौ वा । “ज्योतिष्मत्यां च कस्तूर्यां माघवीदूरवयोकते'ति रभसः । अधं 
भक्तानां भक्तिपूतिदानहमरा सन्तोषिकेति यावत्‌ । तवुक्तं शक्तिरहस्ये-“अक्रमे- 
णार्धभक्त्या वा भवान्याः कृतमर्चनम्‌ । जन्मान्तरे कमप्रप्त्य पूर्णभक्त्यं च कल्पतः 
इति । अभेदक्ानरूपविदयाविहीनाः पश्वः । तदुक्तं बृहदारण्यके-“योऽन्यां देवता- 
भुपास्तेऽन्योऽसावन्योऽहमस्मीति न स वेद यथा पशुरिति । इह योन्यां त्रिकोण- 
छक्र इत्यर्थः । "तस्मिन्‌ हिरण्मये कोशे श्रयरे त्रिप्रतिष्ठित' इति शुत्यन्तरात्‌ । 
ईदुद्मानां पशुनां विद्याविहीनानां पाशे पिपासाऽकानाये वि्िष्य मोचयतोति 
तथा । पिबतेरश्नातेश्च धातुदध यस्य पाश्पदेन निर्देशः । पातेरष्नातेश्च क्विपि पा 
अश्‌ हलन्ताटरापि तयोः समाहारे पाह्ञमिति शूपम्‌ । तावन्मात्र वत्त्वादेव हि पशुत्वं 
निवि्ानाम्‌ । तथा च शूयते-'अथेतरेषां पश्ुनामहानापिपासे एवाभिजानं न 
विज्ञातं वबन्ति न विज्ञातं पश्यन्ति न विदुः श्वस्तनं न लोकालोकाःविति ! अथवा 
पशु इत्यव्ययं सम्यगर्थे लोधं नयन्ति पशु मन्यमाना" इति धूतौ तथा ध्याख्यान- 
इ्दनात्‌ । पशु यथा भवति तथा पाक्षान्‌ वरणपाशान्‌ विभोचयतीति । यदवा 
सम्यक्याश्रानक्षान्‌ पातयतीति । शिवेन सह चूतक्रोडायां सम्यक्पाश्ञान्‌ कलके 
पातयित्वा शिवं जयतीति यावत्‌ । अथवा पशुपस्य परशिवस्याश्ना प्रेप्सा येषां ते 
पशुपाहास्तान्‌ विशेषेण मोचयति प्राप्तशिर्वास्तनोतीति । अथवा ब्रह्मादिस्थाव- 
रान्ताः पशुसमानधमंत्वात्यहावः तेषां अन्धसाधनत्वादविद्यंव पाशः । तदुक्तं सोर- 
संहितायामविच्यानामनिर्वचनप्रकरणे--'सर्वाधारतयाधारः पारो्बन्धत्य हेतुत" 
इति । तद्विकारास्तस्वांबयो वा पाशास्तान्‌ हिवभक्त्या मोचयति । तदुरू लडध- 
ब्रह्माद्याः स्यावरान्ताश्च देवदेवस्य शुलिनः । पक्वः परिकीर्त्यन्ते समस्ताः 
पशुवतिनः ॥ जतुविश्षतितस्वानि भायाकमंगुणा इति । विषया अपि कीत्यन्त 
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पाश्ाजीवनिबन्धनात्‌ ॥ तेबंद्ाः शिवम्फ्त्येव मुच्यन्ते सर्वदेहिनः" इति 1 अथक्छ 
अबिद्याऽस्मिता रागो. देषोऽभिनिवेश्षश्रेति पन्विधः क्लेशः । आत्माना्ल- 
बिबेकाभावोऽविद्या । अनात्मनि देहादावास्मत्वविप्यंयोऽस्मिता । तेन घ. देहोप- 
भोगकरणे खक्चन्दनादावभिलाषो रागः । तत्प्राप्तिपरिषम्थिनि कोधो देवः । 
तदिवमहितमिति ज्ञात्वाप्यज्ञवत्तदपरित्यागोऽधिनिवेक्ष इति । तदिदं योगसूत्र 
भ्रथमपावोयान्त्यसूत्रेणोदेश्षमात्रं कृत्वा द्वितीयपादे पश्चभिः सूचेः सलक्षणभुक्तम्‌ ४ 
यसूक्तं॑वेवीभागवते-“तमो विवेको मोहः स्यादन्तःकरणविध्रमः । .महामोहस्तर 
विज्ञेयो ग्राम्यभोगसुखंषणा ॥\ मरणं त्वन्धताभिखं ताभितखरं कोष उच्यते । अदिच्ा 
पश्चपर्वेवा प्रादुभूता महात्मन" इति ॥ तत्र तमःप्रभृतीन्यविद्यादीनामेब नामा- 
न्तराणि । मरणष्ाम्दो मिष्याभिनिवेहापरः । तदिदमुक्तं लं 'अविलामस्मितां 
रागं हषं च दिषदां वर ! ! वदन्त्यभिनिवेक्षं ज क्टेश्षान्पाञ्चतयमागतान्‌ ॥ तमो 
मोहो भहामोहस्तामिल्रमय पण्डिता; + अन्धताभिलमित्याहुः श्लेक्ञान्वे प्चधा- 
स्थितान्‌ ॥ अविद्या तम इत्याहु रस्मिता मोह इत्यपि । रागं चेद भहामोहं दरेषस्ता- 
भिखमि'त्यपि ॥ अन्धतामिस्रकं मभिभ्याभिनिवेशं प्रचक्षत" हति । एतेषां षश्जानां 
क्लेशानां प्रभेदा अपि तत्रब--^तमसोऽष्टबिधो भेदो मोहश्चाष्टविधः स्मृतः । 
महामोहप्रमेदास्तु बधरदशं विखिन्तिताः ॥ अष्टौ विधास्तथा प्राहुस्तामिखस्य 
बि्क्षणाः । अन्धतामिलभेदाश्च तथाष्डाषदहा कोतिता' इति संहत्य द्विषश्ाशात्‌ । 
ताभिल्रस्याप्यष्टादक्चविधत्वमाभित्प् द्विषष्डिः पाषा इति केचित्‌ ।. एते च क्लेशा 
वेषयिकयोगितत्वलरूपपशुत्रषिष्याततस्तान्परति विलक्षणाः । तदुक्तं देवीभागवते- 
श्रयुप्तास्ततत्वयेततृणां दश्धदेह्तु योगिनाम्‌ । मविण्छिप्तोदारख्याः केशा 
दिषयसद्धिना'मिति ॥ यत्तु कुताणवे-'धुणा शद्धा भयं .लज्जा जुगुप्सा वेति 
पश्चमी । कुलं शीलन् जातिश्रत्यष्टौ पाक्या; प्रकोतिताः' इति तदविद्यादिकरेध- 
पन्चकस्योक्तेष्वेव दविप्जाश्दुरेषु कतिपयानामबभरुत्यानुवादः । ते च भेदा 
विस्तरभया्नोक्ताः 1 इत्व च भूते पशुकषब्ब उक्तएरिधःरयेकपश्चाक्षत्सङ्ड्यापरोऽपि 
्रत्यासत्तिसम्बन्धेन लक्षणया द्विपश्ाजञत्परः । “नित्यानन्यवपुनिरन्तरगरत्वश्वा- 
शदर्णेः कमा'दिति शारवातिलकश्ोके पश्वाद्मत्पदस्येदक्षलक्षणयेव हषदोकषितादि- 
भिरेकपश्बाशत्परत्वेन व्याख्यानात्‌ । तेन पशुसङ्ढ्यान्‌ दिपअाक्षत्पाशान्विमोच- 
यतीत्यर्थः । तदुक्तं शिवरहस्ये नच क्लेशंष्िपाक्त्यान्ेवंध्नाति यः पशुन्‌ । स 
एव मोचकस्तेषां भक्त्या सभ्यगुपासित' इति बु पौराणिकरीत्या निष्कः । श्थवा 
अणुभेवः कमं चेति त्रयः पाश्ञाः तत्राज्ञानमणुः । तर्च चतन्यस्वरूपे आत्मन्या- 
त्मसबजञानाभावो बेहावावनात्मन्यात्मत्वज्ानं चेति द्वििधम्‌ । द्विबिधमप्येतत्सम्धू- 
याणवं मलमित्युख्यते । अ णुषदवाश्यस्वं चास्यापरिण्छिघ्नस्याप्यारमनः परिण्छेद- 
कत्वात्‌ । तबु सौरसंहितायाम्‌-'ात्मनोऽणुस्वहेतुत्वादणुर्मालिन्यतो मलः 
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भिति । एकस्यैवात्मनो नानात्वं तु भेदः । तत्र मूलकारणं मायोख्यं तस्वेषु 
घष्ठमेकम्‌ । तज्जन्यं सप्तमादिषटृत्रिशन्ततत्यव॒न्दमपरमिति द्विविधमपि मायोयं 
मलमुश्यते । विहितनिषिद्धश्छियाजन्यं शरीरदानक्षममदृष्टं तु कमं । तदपि पृष्य- 
पापभेदेन द्विविघधमपि सम्मूय कामणं मलमुच्यते । एतेष्वणुकर्मभेदेषतरोत्तरं 
पर्वपुरव्याप्यं सर्वंमिदमभिहितं प्रत्यभिक्ञाशास्ते--स्वातन्त्यहानिरवेधिस्य स्वतन्त्र 
स्याप्यगोघता । द्विधाणवं मलमिदं स्वस्वरूपापहारतः ॥ भिश्नवेखप्रथात्मैव मायीयं 
अन्मभोगदम्‌ । कर्तव्यवोधकामं तु मायाहाक्त्यैव तत्त्रय'मिति ॥ स्पष्टतरमुक्तं 
शेवसुत्रवातिके--नन्येवंविधविश्स्य चेतन्यं चेह पुस्तदा । कथं बन्धस्य सम्बन्ध 
इति शङ व्यपोहितुम्‌ ।॥ अश्लेषश्लेषपाठाभ्यां सूत्रमाह महेश्वरः' । अज्ञानं 
बन्धः । “अज्ञानमिति तत्रायं चैतन्यस्फाररूपिणी । आत्मन्यनात्मताक्ञानं ज्ञानं 
पुनरनात्मनि ॥ वेहावावात्ममानित्वं द्र यमप्येतदाणवम्‌ । मलं स्वकत्पितं स्वस्मि- 
न्बन्धस्वेच्छाविभाविताः ॥ किमाणवमलात्मैव बन्धोऽयं नेत्युवोयंते' । योनिवरगः 
कलाशशरीरम्‌ । “योनि्भेदश्रथाहैतुर्मायावर्गस्तदुत्थितः । कालादिक्षितिषर्यन्ततत्व- 
राशिस्तदात्मकः ॥ भायोयाख्यं मलं तत्तद्भिप्वेयप्रयामयम्‌ । कलेति कायमाविश्य 
परिच्छेदकरी नृणाम्‌ ।॥ व्यावृत्तिः पुण्यपापात्मा शरीरं थस्य तल्पुनः । कार्मणं 
भलमेतत्मिन्रये बन्धोऽनुवतंत"इति ॥ एवम्भूतेषु त्रिषु परशेष्ठेकेन दास्यां त्रिभिरपि 
बन्धप्रयुक्ता जोवा मपि त्रिविधाः पशुपदेनोच्यन्ते । यद्यपि त्रयाणां प्रस्तारेष्वेक- 
कास्व्रयो दविकस्त्रयस्त्रिक एक इति सप्तधा जीवाः सम्पद्यन्ते तथाप्यणुक्मभेदा- 
नामुत्तरोत्तरस्य पूर्वपुवंष्याप्यत्वनियमात्तिल्र एव पञ्ो्िघाः । ते च पद्ठावो नित्या- 
हये शुढमिध्राशुद पदेव्यवद्ियन्ते । स्वच्छन्दतन्तरादौ तु विज्ञानकेवलाः प्रलया- 
कलाः सकला इति व्यवहूताः । तथा चोक्तम्‌--'पश्ञवस्त्रिप्रकाराः स्युस्तेष्वेके 
सकला मताः । प्रलयाकलनामानस्तेषां केचिन्महेश्व रि ॥ विज्ञानकेवलास्त्वन्ये 
तेषां रूपं कपराच्छण्वि"ति । तेषु त्रिभिरपि पाहोबंदः सकलः । तदुक्तम्‌-“अनादि- 
मलक्तञ्छन्नो मायाकर्मावतो विभूः । श्रीरश्षिवतत्त्वज्ञो भेदैकरसिको लधुः ॥ 
सर्वदा कर्मकर्ता च स्वकर्मफलभोजकः । नित्यं विषयसंरक्तः सकलः पशुरुच्यतः 
इति ॥ अत्र मलमायाक्ञन्दावणुभेदपरौ । एते च सकलाः पडावो मलपाकापाकाभ्यां 
द्विविधाः । तत्र ये पक्वमलास्त्रयस्तेषां मध्येऽष्टादह्ोत्तरशतसङ्ख्याकाः सिद्धाः 
परिपूर्णिवानुप्रहवशान्मन्त्रेश्वरतामाप्ता वर्तन्ते । ते ख श्तख््राख्या अष्टौदात- 
मण्डलिनोऽष्टौ क्रोधभटूारकादयो वौरेभ्वरः श्रीकण्ठश्चेति विति । अन्यानप्या- 
चार्यरूपेण शिव एवानुगृह्ाति अपरिपक्वमलत्र्यास्तु भोगेन मलपाकाय नाना- 
योनिषु विनियुङ्क्ते सोऽपि चानुग्रह एव । तवुक्तम्‌--"मलादीनामपके तु 
सामान्यानुग्रहो भवेत्‌ । अधिकारिकमैशभ्वयं शिवानुग्रहमायतः ॥ पद्ावस्त्िप्रका- 
रास्तु प्राप्नुयुः परमेश्वरीति । “नानायोनिषु पाकाय नियुडषतेऽनुजिधुक्षये'ति च ॥ 
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अणुकर्माष्यपाहादयवदडास्तु प्रलयाकलाः । तेऽपि तयोः परिषाकतदभावाभ्या 
द्विविधाः । तेष्वन्त्याः कर्मवश्ादु्तमयोनिषु जायन्ते । आषु यत्रश्वरानुग्रहस्ते 
भुवनेश्व रा भवन्ति । तदुक्तं स्वच्छन्दसङ्प्रहे--'मिधाः प्रमातुरूपाः स्युः प्रल्या- 
कलसंज्ञकाः । पृर्ंष्टकशरोरा्च पृथक्कर्मवशषात्पिये ॥। सर्वयोनिषु सम्प्राप्य भोगां 
स्वस्वक्मणाम्‌ । भुक्त्वा भोगानि तेषां तु कर्मसाम्ये शिवः स्वयम्‌ ॥ भुपक्यमल- 
कर्माणस्तान्‌ किच्िदनुगृह्य च । जलतस्वादितस्वानां मध्ये लोकेश्वरास्त्िधे"ति ॥ 
आणवमलमात्रबद्धा विज्ञानकेवलाः । तदुक्तम्‌-- मलमात्रेण सम्बदः पशुिज्लान- 
केवलः । सुपक्वमलविज्ञानकेवलः स स्वयं प्रिये" हति ॥ तेऽपि समाप्तंकलतुषा 
असमाप्तकलुषाश्रेति द्विविधाः । तत्राद्या विद्येश्वराः । अन्त्यास्तु. सप्तकोटिमहा- 
मन्त्रात्मकाः । न च तेषां जडत्वमिति शङ्कुम्‌ ! श्ाब्दरूपश्चरीराणां जडत्वेऽपि 
शरीरिणामस्माकमिव चेतनत्वोपपत्तेः । अत एव भृगेन्द्रसंहितायाम्‌--'मथानादि- 
मलापेतः सर्वकृत्स्ववुक्‌ किवः । धुवं ष्यत्यासितस्याणोः पाशजालमपोहती'ति । 
आगमिका अप्याहुः । भृक्ति मुक्तिमणूनां स्वग्यापारे समर्थानाम्‌ । जडवर्गस्य 
विधत्ते सर्वानुग्राहकः शम्भु'रिति । अपक्ष्वाणवमलवज्जीवत्वादेव मन्त्राणामणु- 
संज्ञापि । एवं बड्विधानामपि पशुनां मलपाकतारतम्यानन्तयादनन्ता भेदाः । तेषां 
च तत्तत्तारतम्या्हथोनिग्रापणेश्वयं शनान्यपि' भोगेन मलपाकार्थत्वात्पाश्विमोचन- 
रूपाण्येव । तथा च पशुनामुक्तरूपाणां पाश्तान्मकान्विशेषेण तस्तथोग्यतानुसारेण 
मोचयतीति पशुपाशविमोचिनो । न च मोचनस्य श्िवकार्यत्वात्कथं तत्र देव्याः 
कर्तृत्वमिति वाच्यम्‌ । मोचकत्वशाक्तिमन्तरेण शिवस्य तदयोगेन मोचनकर्तृताया 
अन्वयग्यतिरेकाभ्यां शक्तावेव स्वीकर्तुं युक्तत्वात्‌ । तदुक्तमभियुक्तेः--"शक्तो 
यया स श्म्भूर्भुक्तौ मुक्तौ च पशुगणस्यास्य । तामेनां चिद्रूपामाद्यां सर्वत्मिनास्मि 
नत" इति । किञ्च स्वातन्त्र्यं हि कतत्वम्‌ । (स्वतन्त्रः क्तं "ति पाणिनिसूत्रात्‌ । 
तच्च श्ाक्तिगतमेव । तथा च शक्तिसूत्रम्‌-- "चितिः स्वतन्त्रा विश्व सिदिहैतु" 
रिति । यत्तु चैतन्यभात्मे'ति शिवसूत्र तत्स्वातन्त्यानिर्ेशान्नपुंसकलिङ्खबलाच्च 
कर्तुत्वादिधर्माभावपरम्‌ । यत्तु "चितिः स्वतन्त्रा विश्वसिदिहेतरित्याद्यसुत्रं किल 
शक्तिशास्तरे । चैतन्यमात्मेति तु शंवशशास्त्र शिवश्च शक्तिश्च चिदेव तस्मा'दित्य- 
भियुक्तैरुच्यते तत्त॒ शक्तिमतोरभेदाभिग्रायेणेति तु शं वरहस्यनिष्कषः । संहृता 
नाशिता अशेषाः समस्ताः पाखण्डा यया सा तथोक्ता । पाखण्डस्वरूपं च लद्धे- 
"वेदबाह्यव्रताचाराः श्रौतस्मातंबहिष्कृताः । पाखण्डिन इति स्याता न सम्भाष्यों 
द्विजातिभि'रिति ॥ ब्रहवेवर्तेऽपि--पुराणन्यावमीमासाधर्मशास्त्राङ्मिधिताः । 
वेदाः स्थानानि विद्यानां धर्मस्य च चतुदंशे"ति 11 परिगणतानि विद्यास्थानान्यधि- 
कृत्य "एतत्सत्यनितष्रान्यत्पाखण्डं बुदिकत्पितम्‌ । दैत्यानां मोहनार्थाय महामोहन 
निमित'मिति ॥ 'पाशब्देन तु वेदार्थः पाखण्डास्तस्य खण्डका' इति तु निरुक्तिः । 
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अत एवाह सदा्ारप्रवतिकेति । सम्नतमः सतां शिष्टानां वा सतो ब्रह्मणो धा 
आचारः सुाचारस्य प्रवतिका । कर्मकाण्डोक्तं धमे ब्रह्यकाण्डोक्तेऽ्देतद्रह्मणि 
चाभिरतिपर्धैके तत्त्प्राप्तिसाधनानि पुराणा वुपदिकषत्यनुष्ठापयतीति यावत्‌ । 
उक्तञ्च कूमेपु राणे भगवत्येव--'अष्टादह्ष पुराणानि श्यासेन कथितानि तु । 
नियोगावृब्रह्मणो राजंस्तेषु धर्मः प्रतिष्ठितः ॥ अन्यान्युपपुराणानि तच््ि्यर्ग्या- 
कृतानि तु । युगे युगे तु सर्वेषां कर्ता वे धर्मशास्त्रवित्‌ ॥ शिक्षा कल्यो ्याकरषं 
निरस्तं छन्व एव च । ` ज्योतिःशास्त्रं न्यायवा सर्वेषामुषृंहणम्‌ ॥ एवं 
चतुदशेतानि विद्यास्थानानि सत्तम ¡ । चतुर्वेवंः सहोक्तानि धर्मो नान्यत्र 
विद्यते ॥ एवं पैतामहं धमं मनुष्यासादयः परम्‌ । स्थापयन्ति ममादेाचावग- 
भूतसम्प्लव'मिति ॥ १२९ ॥ 


:“( ३५३ ) भक्तिमत्कत्पलतिका- भक्तों के हृदय की बेल । कत्य एक एेसी 
-ल्ता होती है जो सभी मनोवांछित वस्तुओं को प्रदान करती है । मथवा कल्प 
का अर्थं है--अपूर्णं। वे अपने अपूर्णं भक्तोंको पूणं बनादेतीर्है। ल्ताका 
शाब्दिक अथं है- बेल या फैलने वाला पौधा । 

:अथवा लता “मुर्क' को भी कहते हैँ । वे अपने भक्तों पर सुगन्ध की वर्षा 
करती हैँ । रभसकोश के अनुसार लता का भयं है-हूदय की बेल, मुक, 
चमेली ओौर कुशा ।' तात्पर्यं यह है कि वे अपने अपरिपक्व भक्तोंके हृदय को 
भक्ति प्रदान कर विकसित कर देती ह । शक्तरहस्य में इसका उनल्लेख-है--'जो 
अनियमितशूपसे भी भवानी की माराघना करता है अथवा जिसकी भक्ति 
पूणंतया परिपक्व नहीं है, वह॒ अगले जन्म मे नियमित भक्ति से. परिपक्वं 
हो जाता है।' 

( ३५४ ) पशुपाकविमोचिनौ- मूढो को भी पाशसे मुक्त कर देने वारी । 
पशु का शाब्दिक अथं भी मनुष्य यापद्युदहै.' प्थुवेरहै जिन्हें न भेदका 
ज्ञानहै.गौरन ही विद्याका ज्ञानदहै। ब्र० उ० ( १.४.१०) का कथन 
है-- "वह जो अन्य देवता की आराधना करतादहै गौर यह धारणा रखतादहै 
कि देवता उसके स्व" से पृथक्‌ है, वहु कुछ भी नहीं समन्ता है भौर पञयुके 
समान है ।' यहा प्र जो “योऽन्यम्‌' शब्द आया है, इसका अथं है किं वह्‌ स्वयं 
मौर देवता उससे अन्य है--त्रिभुज( श्वी } चक्र । श्रुति में कहा गया है-'उस 
स्वणिम त्रिदल कलिका मे तीन देवियों के ब्रयक्षरी मंत्र की स्थापना दहै ।' अतः 
वे पशु जिन्हे दसका जान नहींहै। 

पाश-बन्धन : "पा" कहते ह पिपासा को ओर "भाश' क्षुधा को। यह्‌ 
पिपासा ( प्यास ) गौर क्षुधा ( भूख ) भज्ञानियों को ही सताती है मौर "वि 
का अथं है-- पूर्णतया ओर मोचिनी का अथं है- मक्त करने वाली । तात्पर्यं 
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यह है, कि इस प्रकार अज्ञानियों को, जो विद्याविहीन हैँ तथा पिपासा ओर क्षुधा 
के पादासे आबद है, उन्हं विमुक्त कर देती ह । अज्ञानियोंको पशु इसलिए 
कहा है, क्योकि वे सदव भूख-प्यास की चिन्तामें ही पडे रहते है । श्रुतिका 
कथन है-- “अन्य पशु केवल भख ओर प्यासःकी ही. समज्ञ रखते है, वे ब्रह्म 
की बात नहीं करते, वे ज्ञान को नहीं देखते, वे भविष्य का भी ज्ञान नहीं रखते 
ओरन इस संसार की अथवा अन्य लोकों कीदडी उन्ह जानकारी रहती है ।' 

अथवा पयु ( अग्यय, अविनाशी } का भयं है- पूर्णतया; जसा कि श्रुति 
मे कहा गयां है--"सम्यगर्थे' आदि । इस प्रकार पशु शब्द की ग्याख्या की गयी 
है । पाश--- वरुण का जाल, जिससे वे अपने भक्तों को मुक्त करती है । 

पार-जाल, वि-अधिक, मोचिनी-छडानेवाली । इसका आशय है कि शिवे 
के साय द्यूत-क्रीडा में पाशे फंकते ही उन्होने शिव पर विजय प्राति कर जी । 

"पशुप" पद्युओं का रक्षक (प ), अर्थात्‌ परम शिव । जो व्यक्ति रिव 
को प्राप्त करना चाहते है, एेसेखोगोंको पाशसे पूर्णतया मूक्त करदेन 
वाली । 

पशु--ब्रह्म से लेकर वृक्ष तक सभी वस्तुएे पशु है, क्योकि उनमें पश्चुभों 
के गुण रहै ( अर्थात्‌ खाने-पीने की तृष्णा )। पार भविद्याहै, क्योकि यही 
बन्धन का एक मात्र कारण है। सौरसंहितामे अविद्या शब्द की परिभाषा 
करते हुए कहा गया है कि "सभी बन्धनो का कारण यही है ।' 

अथवा पाश-अविद्या के सात अथवा सोलह भेद है । विमोचिनी- यदि 
वे शिव की भक्ति करतो वे उनको मुक्त कर देती ह । मुक्ति का माध्यम यही 
.शिव-भक्ति है । लिङ्खपुराण का कथन है--श्रह्या से लेकर पशु तक तीन इत्ति 
वले प्युर्दै। देवोंकेदेव भी इसीके अन्तर्गत आतेर्है, क्योकि उनकाभी 
पदयुगं जैसा ही स्वभाव या प्रकृति है ।' चौबीस वगो अथवा भेदो मेँ ( माया ) 
भ्रान्ति, कमं ओर गुणो तथा पदार्थो को भी प्शयु कहते है, क्योकि वे जीवों को 
बन्धन मे डालते! इन बन्धनो से प्रतिबद्ध समस्त जीव-आत्माएेँ जिन्न 
देह का आश्रय ल्यिादहै, केवल शिव के प्रति भक्ति करनेते ही मुक्तहो 
जाती रहै । 

अज्ञान पाच प्रकार का है-- अहंकार, राग, मोह, क्रोध गौर आसक्ति । 
स्व' भौर “पर'मेभेद करना ही अशान है। महंकार-यह मान्यता है कि 
शरीर आदि जोस्वनहींर्हैःवेहीस्वर्है । शरीर को आनन्दित करने के लिए 
पुष्पो, सुगन्धियों बआादि के पीछे पागल होना राग है। उनकी प्राति मेजो 
बाधा भातीहै, वही क्रोधदहै। वास्तविक आसक्ति वह है जिसमें यह जानते 
हृए भी कि यह वस्तु हमारे लिए उपयोगी नहीं है, उसे नं छोडना । योगसूत्र 
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( ३.३.९ ) मे इसकी व्याष्या कौ गयी है। किन्तु देवीभागवतपुराणःका 
कथन है कि “भेदाभेद ही अन्धकार अथवा तमस्‌ है, मस्तिष्क का उद्रेकित 
होना मोह है, सांसारिक मुखो के लिए कामना करना महामोहदहै, मृत्युही 
अन्धतमिसर है भौर क्रोध तमित्र है इस प्रकार जिसका अज्ञान -ब्रह्मसे 
प्रकट हुजा था, वह पांच प्रकारका है।' यहाँ तमस्‌ आदि जिन पाच शब्दों 
का प्रयोग किया गया, वे अज्ञानकेही पांच नाम हँ । यहाँ पर मृत्यु उत्कट 
आसक्ति के सदृश ही है । योगसूत्र के भनुसार इसकी भी व्याश्या लिङ्खपुराणमें 
इस प्रकार की गयी है--'मनीषियों का कथन है कि अज्ञान, अहंकार, राग, देष 
ओर आसक्ति-ये पाच पाश्च । शानीजन कहते है कि अज्ञान पाँच प्रकारके 
है-- तमस्‌, उद्वेलता, महाउद्वैलितता, क्रोध ओौर भयंकर क्रोध । उनका कहना 
है, कि यह जो अज्ञान मथवा अविद्या तमस्‌ है, वही अहंकार है, जिससे मानव 
का मन अत्यधिक उद्रेकित होता है, जीवन के प्रति आसक्ति, गहरा क्रोध ओर 
द्वेष क्रोध है ।' इसी ग्रन्थमंक्लेशसखूपोंके ओर भी प्रभेद बताये गये हं । कहा 
है कि तमस्‌ भाठ प्रकार का, मोह आठ प्रकार का तथा महामोह दस प्रकार 
काहोता है; क्रोध आठ प्रकारका भौर भयंकर कोघ अठारह प्रकारका होता 
है ।' इस प्रकार इनकी संख्या ५२ हई । कुछ लोगो का कट्ना है, कि भयंकर 
क्रोध गौरभी दस प्रकारका होतादै, इस प्रकार यह संख्या ५२ से बदृकर ६२ 
होती है । तीन प्रकार के मानव जसे सांसारिक, योगी गौर तच्त्वश्ानी बताये गये 
है । इनको रखने से इन बासठमें भीभेदहोजातादहै। देवीभागवतपुराणके 
अनुसार--"तच््वज्ञानियो मे ये भाव प्रसुप्ावस्था में रहते है, योगियो मे दर्धरूप 
भँ भौर सांसारिक भोगों ओर मोह से लिप्त मनुष्यों मे अविच्छिन्न ओर उदार 
शूपमे रहतेरै।ये ही क्लेश कहे जाते ।' 

कुलार्णव का कथन दहै--"पाश माठ प्रकारके होतेह, जैसे- घणा, शंका, 
भय, लज्जा, जुगुप्सा, कुल, शील गौर वणं याजाति। अविद्या आदि क्लेश 
आपस मे एक-दूसरे के विरोधात्मक रूप मे नहीं ह । ये छोटे-छोटे पाश्च अथवा 
क्लेश ही बहुकर बड़ारूपलेलेतेहैँ। इन विभिन्न रूपोंकी चर्चा यहाँ प्रर 
नहीं कौ गयी है, क्योकि इसमे विषय अधिक विस्तृत हो जायेगा । 


मूलपाठ में "पाश" शब्द भया है । वरश्चिपद्धति के अनुसार यद्यपि इनकी 
संख्या ५१ है, व॑से ५२ ही मानी गयी है। "स' पाच तथा 'प' एक का द्योतक 
है । नित्यानन्दवपुह्‌ मे, जो शारदातिलक काही एक भाग दै, प्रथम इलोक में 
उक्त शब्द को संख्या ५० आती है, किन्तु हषंदीक्षित भादि ने इसे ५२ ही माना 
है । अतः पद्यु का अथं ५२ पाशोंते युक्त है। पाशही मविद्याटै। विमोचिनी 
काबयंहै-दूर करने वाली । शिवरहस्ये कहा गया है-- "वही ग्यक्तिजो 
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बावन पारों अथवा क्लेशोसे भौर पाच अविद्याओंके बन्धनसे जीवोँको 
मुक्त कर सकता है, वही आराधना के योग्य है । उसकी माराघधना भक्तिपूर्वंक 
करनी चाहिए, जिससे वह उन्हँ मुक्ति प्रदान कर सके ।' यह पौराणिक मत 
अथवा व्याख्यान है । 

अणु, भेद भौर कर्म-ये तीन पाशर्ै। अज्ञान अणुहै, जोदो प्रकार 
का होता है । प्रथम-अपने च॑तन्यस्वरूप आत्मज्ञान का अभाव गौर दितीय-- 
श्रान्ति में पडकर अज्ञानवश अपने को देह मान छेना आदि । ये दोनों मिलकर 
भाणवमल कहकीते ह । अणु. को मणु हइसङिए कहते हँ कि यह असीम “स्व 
अर्थात्‌ भात्मन्‌ को सीमितः कर देता है । सौरसंहितामे कहा गया दहै, कि 
यह अणु इसलिए कहलाता है, क्योकि यह आत्मन्‌ को सीमित कर देता है 
मौर यही अष्युद्धता है । मलिन बना देने के कारण यह मल कहलाता है । 

भेद का अर्थं है--अपनेको नाना कूपो मे मानना। इसका मूलभूत 
कारण माया है । पान अविद्यागोंके साय इसे भी जोड़ दिया जाय तो अविधा 
छः प्रकारकी हो जाती ह । यह एक समूह अर्थात वगो का समूह हुमा । इन 
छः के फलस्वरूप ही ७ से लेकर ३६ तक एक दूसरा समूह हुभा । ये दोनों 
एक साथ संयुक्त होकर मायामल कहलति है । 

कर्म-- कमं का अर्थं विहित, निषिद्ध क्रिया मथवा क्मोका फलहै, जो 
शरीर देने मे सक्षमटहै। इन्द ही प्रतिबन्धितं कर्मं भी कहते है । यही अदुष्ट 
दै। येकम दोप्रकारके होते ईह-शुभ मौर अश्युभ। संयुक्तसरूपसे इन्हे 
कर्ममल कहा जाता है । 

इन तीनों में पूवं के बतलाये गये मलों के गुण भी समाविष्ट रहते है। 
प्रत्यभिज्ञान-शास्त्र मे इसकी व्याख्या इस प्रकार की गयी है-'अपनी स्वतंत्रता 
का बोधन रह्‌ जाना तथा अपनी स्वतंत्रता कोन समज्लना। इस प्रकार अणु 
के स्वभाविक रूपमे दोमल हैँ ओर इन्हीं के कारण वह अपने रूपको 
विस्मृत कर देता है भौर यही.मल उसमें भ्रान्तिभी षैदाकरदेताहै, अपने 
को मानने लगता भौर इीसे जन्म गौर मृत्युके भाव की प्राति होती 
है। कर्ममल वह्‌ है जिससे करतंव्य-बोध होताहै। इसप्रकार ये तीन पाश 
मायाशक्तिके ही परिणाम ।' 

शंवसूत्र के वातिकमेंइसे भौरभी विशद रूप से इस प्रकार समज्ञाया गया 
है--"यदि जाग्रत ( चैतन्य ) आत्मा ( विश्व ) कोजैसा कि ऊपर बताया गया 
हैकिञ्ञानहीशरीरहै, तो फिर वह बन्धन अर्थात्‌ पाशसे किस प्रकार 
सम्बन्धित है? इस शंकाकोदूरकरनेके च्षएिर्ई्शवर सूत्रों मे उत्तर देते है 
“अङ्लेषडलेष' पाशो के सम्पकं ओौर असम्पकं के कारण ।' सूत्र (१.२): 
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“अज्ञानं बन्धः" ( वातिक )-प्हला भज्ञान अपने आत्मस्वरूपं का ज्ञान न होना 
जोज्ञानकाकारणहै भौर दूसराशरीर को ही आत्मन्‌ स्वीकार करना आदि 
जो कि आत्मस्वखूप नहीं है । ये दोनों अज्ञान अणुके हँ। मल स्व-कल्पिति 
है। इसे अपने मे आरोपित करने का स्पष्ट अर्थंहै कि स्वयं अपनी इच्छासे 
बन्धन मे पडना अथवा पाश युक्त होना । किन्तु अणुमल ही मुख्य पाश नहीं 
है।' सूत्र ( १.३ )-“योनिवगे : कला शरीरम्‌ ।' योनि एक वर्ग है मौर 
कलाशरीररहै। योनि का आशय है-भेद। इसके विस्तार का कारण माया 
है । विभिन्न भेदो के समूह्‌ को वर्गं कहते हैँ । इसकी प्रसविनी माया ही है मौर 
वही काल से लेकर पृथ्वी तक माया की अद्ुद्धता है । भेद की प्रतीति अथवा 
दैतकाकारणभी वहीदहै। कटा का शाब्दिक अथं शरीरी अत्माएं्ँ। कला 
जीवों के शरीर-प्रवेश के बाद बहुमुखी भावं पैदा कर देती है, जिससे वे सीमित 
हो जाते है तथा अच्छे मौर बुरेके भावसेग्रस्तहोजतेदहै। शरीर वह्‌है 
जो कममल कहलाता है । इन दोनों मे पहला मल भी शामिल है । 


इस प्रकार तीन पाश हए । दूसरे मे पहला मौर तीसरे में दूसरा भी सम्मि- 
ल्तिहै। पशु शब्द तीन प्रकार के जीवों को व्यक्त करताहै, जो तीन पाशौं 
के परिणामं ह। तीनों पाशो से सम्बन्धित जो सभी प्रकार से सम्भव कायर 
उनसे सम्बन्धित यद्यपि सात प्रकारके जीव माने जाते दहै, किन्तु वास्तवमें 
जैसे कि दंसरे मे पहला ओर तीसरे मेः दुसरा एवं पहला समाविष्ट है, इस 
श्रकार सेप्तीन ही प्रकारके जीव होते हैँ । नित्यहदयमे इन पर्युगोंको 
क्रमशः शुद्ध, मिश्रित भौर अयुद्ध कहा गयादहै। येनाम इसप्रकारर्है- 
१. अणु, २. भेद मौर ३. कर्ममल । किन्तु स्वच्छदतंत्र यथा अन्य शास्त्रौ में 
इन्दं क्रमशः विज्ञानकेवल, प्रल्याकल भौर संकल की संज्ञादीगयीदहै। इस 
प्रकार उपयुक्त शास्त्रों मे वणन मिलता है---'तीन प्रकारके पद्यु है । इनमेते 
कुछ सकल भौर कुछ प्र्याकल हैँ । हे महेश्वरी ! शेष कों विज्ञानकेवल कहते 
ह । इनकी प्रकृति भी क्रमानुसार ईस प्रकार है-जो तीन पाशौं से आबद्ध 
ह+ वे सब सकल कंहे जाते है । कहा गया है कि जो भारम्भते ही भच्युदरहै, 
भ्रान्ति एवं कमो से आबद्ध है { यद्यपि वेस्वयंमेंशुदेरहै,तौभी) देहकोही 
आत्मा ( हिव ) मानते है, कमो की फल-प्राति में प्रसन्न है, भोग-विलास में 
अनुरक्त है तथा भणयुद्धता भी हेष है अर्थात्‌ धू्णंतया दग्ध नहीं हुई है, वे सकल 
पच है ।' 

ऊपर जिस भंशयुदधता ओरं भ्रान्ति का उल्लेख किया गया है, उसका तात्पर्यं 
क्रमशः अणु गौरभेदसेदहै। सकलपशु भी दो प्रकारकेहोतेटहै-एकवे 
जिन्होने अपना मल जला दियाहै ओर दूसरे वे जिनके मल ज्यो-के-त्यों 
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है । इनमें भी जिन्होने तीनों मल-अणु, भेद ओौर कर्मकोजलादियादहै,वे 
११८ सिद्ध है । उन्होने शिव की अनुग्रह-श्क्ति से मंत्रों पर अधिकार प्राप 
कर ल्याहै) इनमें सौ दद्र हं, आठ शतमण्डली, आठ क्रोधभटूारक 
( दुर्वासा ), एक वीरेश्वर, ओौर अन्तके एक श्रीकण्ठ हँ । अन्य भी स्वयं 
शिवरूप मे अर्थात्‌ गुरु में सबको आशीर्वाद प्रदान करते है । 


जिनके तीन मलों की समाति नहीं हुई है, उनके जन्मो का क्रम निर्धारित 

कर दिया जाता, है, जिससे कमो के भोग द्वारा वे अद्युदढधता अथवा मलोंको 
भस्मीभूत कर सकं । यह उनके प्रति महान्‌ अनुग्रह है । एेसा कहा गया है-- 
. जब तक मल परिपक्व नहींहो जति, तब तकवे साधारण अनृग्रहकेही 
अधिकारी हैँ। इसप्रकार हे महेश्वरी ! तीन प्रकारके पशु केवल शिवकी 
कृपा से उपासना का अधिकार प्रा कर छेते ओर वे करूणाद्रं अथवा 
द्रवीभत होकर उनके लिए उन जन्मो का निर्धारण कर देते है, जहाँ वे मल के 
परिपक्व होने पर उसे भस्मीभूत कर सकं। जो केवल दो पाशो-अगणु ओर 
कमं से आबद्ध वे प्रल्याकल है, अर्थात्‌ अस्थायी रूप से बद्ध । इनकेभी 
दोभेदरै-एकवेजो मल को जला चुके हँ ओर दूषरेवे जो एेसा नहीं कर 
सके दैँ। जो मल नहीं जला सके है, वे कर्म॑शक्ति से उच्च स्थानों में षदा होते 
हैँ । उच्च स्थान का अथं धार्मिक दुष्टिकोणसे लिया जाना चाहिए । पहले 
वाले परम सत्ता के अनुग्रह्‌ के फलस्वरूप ब्रह्माण्ड के अधिष्ठाता पदों पर पहुंच 
जाते है । रेसा स्वच्छंदतंत्र मे उल्लेख है--'मिधित पशु जिनकी सद्‌ढृत्तियां 
है, उन्हें प्रल्याकल कहते हँ । इनका शरीर उनके विभिन्न कर्मोके कारण 
पुर्यष्टक कहलाता है । इनके अनेक जन्म होते हैँ भौर ये अपने कमो का फल 
भोगते रहते है । जब कर्मो मे साम्यताआजातीरहै, तबवेदिवरूपटहो जाते 
है, क्योकि उन्होने कममल को पूर्णतया -भस्मीभरूत कर दियादै ओर कको 
रल ल्ियाहै। वे भी संसार में स्वामी के पदों पर पहं जति है तथा तत्त्वो, 
जल आदि पर शासन करते हँ । ये शासक अथवा स्वामी भी तीन प्रकारके 

होते है ।' 

जो केवल अणुमल से आबद्ध है, वे विज्ञानकेवल कहलाते है । क्योकि 
एसा कहा गया है कि--धे पशु जो केवल एक मल (अणु) से बद्ध है उन्है 
 विज्ञानकेवल कहते हैँ । जब वे इस मलकोभीभस्मकर देते तो वे केवल 
विवेकी अथवा ज्ञानी ही रह जाते है।'ये भीदो प्रकारके है--एक वे जिनका 
वास्नाओं से पीछाछूट गयाहि मौर दूसरे वे जिनका पीछा अभी नहीं ष्टां 
है। पहले प्रकारके पशयुज्ञान के भण्डार विद्येश्वर हो जातेट भौर दूसरे सात 
करोड़ मन्त्रों में स्थान पाते ह, जिन्हें देवता पद पर आसीन कहा जाता है। 
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इन्हीं कानाममंत्रभीदहै। वे देवता पर आसीन अव्य रहते हैँ किन्तु मल- 
पाक न होने तथा आत्मिक विकासन होने के कारण देवत्व नहीं प्रांस करते है । 
इन्हे अशरीरी अथवा केवल ध्वनि ही नहीं समक्षना चाहिए । हमारी ही भाति 
उनमें चैतन्य रहता है । मृगेन्द्रसंहिता का कथन है--'जिसने अनादि गणु की 
मलिनता अथवा मल से छुटकारा पालियाहै, वहु स्वयं में शिव, सर्वज्ञ ओर 
सर्वव्यापक हो जाताहै तथा उस अणुके जाल कौ काट कर फक देताहै 
जिसने उसे आबद्ध कर रला था ।' 

आगम का कहना है-- "शम्भू जो सभीको आशीर्वाद देते रह तथा उन्‌ 
सभीकोभी आनन्द ओौर मुक्तिदेतेहै, जो अणु से आबद्ध है ओर अद्युद्धता 
को शस्म करदेतेदहँ।' मंत्रोंको अणु भी कहते है, क्योकि वे उस आत्माके 
है जिसने अशुद्धता को भस्मीभ्रूत नहींक्यादहै। इसप्रकार छः प्रकारके 
पद्यु के असंख्य भेद हँ मौरये भेद मल को भस्मीभरूत करने की क्रमोन्नति 
मे है । इन्ोने अपनी प्रगति द्वारा अशकारी स्थान प्राप्तकरच्िरहै ओर 
मलों को भस्मीभरूत करने के भी वे माध्यमर्है। 

किन्तु यदि मूक्तिशरिवकाकार्यहै तो फिर देवी कहांँसे बीचमें आ जाती 
है? इसका उत्तरटै कि मुक्तिकी शक्ति प्रास विश्रि £ना शिव कु नहीं कर 
सकते । अतः यह्‌ मानना पड़ेगा कि मुक्ति का अधिकार अन्ततोगत्वा केवल 
शक्तिकोहीटहै। मनीषियोंने भी इसी का अनुमोदन किया है-- 

“शक्तो यया सराम्भुर्भुक्तौ मुक्तौ च पशुगणस्यास्य । 
तामेनां चिद्रूपामाद्यां सर्वात्मनास्मि नतः ॥' 


अर्थात्‌ म हृदय से उस शक्ति की आराधना करता हूं जो सतु-चित्‌-आनन्द 
है ओर जिसके माध्यम से शिव समस्त पश्चुभंको मुक्ति ओर आनन्द प्रदान 
करतेर्है।' 

इसके अतिरिक्त शक्ति स्वतत्ररूपा है ।' क्योकि पाणिनि-सूत्र ( १.४.५४ ) 
के अनुसार--माध्यम पू्णंतया स्वतंत्र है यह माध्यम शक्तिकाटै, अतः 
शक्तिसूत्र ( १.१ ) में कहा गया है--ज्ञान ही आत्मन्‌ ( शिव ) है ।' उक्त 
शिवसूत्र म स्वातंत्य का उल्लेख नहीं है तथा नपुंसिकङ्गिके कारण शिव 
भे माध्यमके गणकी प्रतीति नहींहोती है। चंतन्य शब्द नपुंसिकलिग है। 
किन्तु ऊपर ओ शक्ति ओौर िवसूत्र का उल्टेख किया गयाकि देवीज्ञान दहै, 
हिव ज्ञान है" तथा मनीषियों का यहु कथन कि "चित्‌ शिव ओर शक्ति दोनों 
के कलिएलागू होता है-एेसी शेवसिद्धान्त की मान्यता है। 

इस प्रकार पशु से तात्पयं उनसे है, जो पाश अथवा मलसे आवद्धदैं। 
पा ( मल ) ओौर विमोचिनी मुक्त करने वाली । 
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( ३५५ ) संहूताशेषपाखण्डा-धमं-विरुद्ध भाचरण करने वालों का नाश 
करने वारी । लिगपुराण में धर्म॑-विर्द्ध आचरण करने वालों के स्वभावकी 
चर्चा करते हुए कहा गया है--वेद-विरुद्ध काम करने वाले तथा श्रूति-स्मृतियों 
मे बतलाये गये धामिक कृत्यो मे भागकलेने से. जिन्हँं बहिष्कृत कर दिया गया 
है ओर जिनसे द्विज भी वार्ता नहीं करते हैँ ।' ब्रह्मवैवतंपुराण मे कहा गया 
है--“पुराण, न्याय, मीमांसा, धर्मशास््राङ्घ ( शिक्षा से ज्योतिष तक ), वेद-- 
इन चौदह को धमं-स्थान माना जाता है ।' इनको.मानने वकते ही आस्तिक एवं 
धममपरायण होते हैँ । इनके अतिरिक्त जो अन्थ चर्चा करते है, वे पाखंडी ह । 
दैत्यों में भ्रान्ति षदा करने के लिए अन्य ग्रन्थों की रचनाकीगर्ईइयथी।पाका 
अथं है- वेद ओर खण्ड अर्थात्‌ उनसे कट जाना ।' 

( ३५६ ) सदाचारप्रवतिका-- सत्‌ कमं करने की प्रेरणा देने वाली । 
क्योकि वे दुष्टों का संहार करती टै ओर सत्‌ कम॑ करने की प्रेरणा देती दै । 
इसका भाव यह भीटहैकिवे कर्मकाण्ड ओर ज्ञानकाण्ड मे बतलये गये अद्रैत- 
ब्रह्य सम्बन्धी ज्ञान का अनुकरण करने की प्रेरणा देती रहै । पुराणों मे जो मागं 
बतलाया गया है, उसका पालन किया जाय । कु्मेषुराण में देवी स्वयं कहती 
द--श्रह्यके आदेश परही व्यास मुनिने इनकी रचनाकी। उनके द्वारा 
धमे की स्थापना की गयी है। उनके शिष्यो ने उप पुराणों की रचना की । 
प्रत्येक युगमेंव्यासही धर्मक ज्ञाता माने जाते हँ भौर समस्त पुराणोंके 
रचनाकारभीवेही है, चारों वेद, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छन्द, ज्योतिष, 
तकं तथा चौदह धर्मशास्त्र ज्ञान के मूलस्लोत हैँ । धर्मं का ज्ञान अन्य किसी 
माध्यम से नहीं हो सकता है । इस प्रकार सर्वोच्च धमं ब्रह्मा, मनु, व्यास मादि 
सेमेरेही आदेश पर प्रसृत हुआ जो विश्व के प्रलयकाल तक स्थिर रहेगा । 


तापत्रयाग्निसन्तप्रसमाह्लादनचन्दिका । 
तरुणी तापसाराध्या तनुमध्या तमोपहा ॥ १३० ॥ 
आध्यात्मिकाधिभोतिकाधिदेविकाख्यानां तापानां त्रयं यस्य तेनाग्निना 
संसारलक्षणेन सम्यक्तप्तानां जनानां सम्यगाह्वादनेनापहरणपूर्दकानन्दनविष्ये 
चन्दरिकेव वा । अजरोऽपभत' इति भूतेनित्यतारुण्यवत्वात्‌ तरुणी । “-तरुणतलुना- 
नामुपसङ्ःख्यान "मिति वातिकावयवेन डीप्‌ । तापर॑स्तपस्विभिराराध्या । तापस्त- 
ज्जनकः संसारस्तत्र सारभूता आध्या आसमन्ताद्‌ ध्यानं यस्या इति वा । तनुः 
कशो मध्यो यस्याः सा । काशचीदेशे तनुमध्याख्या देवौ भसद्धा । यबाह-- मां 
पातु निवायास्तौरे निवसन्ती । बित्वेश्वरकान्ता देवौ तनुमध्या । तनुमध्याख्य- 
समवत्तविशेषरूपा वा । तथा च पिद्खुलसुत्रम्‌- "तनुमध्या त्यौ" । पदचतुरूष्वं- 
सुत्रात्प्रतिपादभित्यस्यानुव्या प्रतिपादं तगणयगणोौ चेत्‌ सा तनुमध्येत्युश्यत इति 


२० जण 
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सुत्रार्थः । पूर्वक्तमुवाहरणम्‌-- "गायत्री छन्वसामह"मिति कौम देवीवचनादस्य 
वृत्तस्य त्छन्दस्कत्वात्तदूपता । तमोऽविद्यामपहन्तीति तमोपहा । तथा चेश्ञा- 
वास्ये श्रूयते-अन्धन्तमः प्रविशन्ति येऽविद्यामुपासत' इति । अविथामिति पद- 
काराणां पाठः । “विद्यान्योपासनामेवं निन्दत्यारण्यकश्चुति'रिति ब्रह्माण्डपुराणस्थ- 
भुपब्हणश्व ॥ १३० ॥ 

( ३५७ ) तापत्रयाग्निसन्तप्तसमाह्वादनचन्दिका-- तीन तापरूपी अग्नि 
से जो पीडितर्है, उनको शीतरता प्रदान करने वाली चन्द्रिका । तीन प्रकार 
के ताप आध्यात्मिक, आधिभौतिक ओर आधिदैविक । येही अग्नि्याँर्है, 
इनसे जो मुक्त है, वहु अमर हो जाता है, उसका क्षय नहीं होता । 

( ३५८ ) तरुणी- सदैव ही तरुण रहने वाली । 

( ३५९ ) तापसाराध्या- तपस्वियों की आराध्या । अथवा ताप-संसार 
कष्टों मौर पीडाओं का सागर है । सार, आ-गहरा, ध्या-ध्यान, अर्थात्‌ देवी 
इस संसार-सागरके मध्यमेंध्यान करनेका एक मात्र सारर्ह। जो उनकी 
आराधना करता है, वह्‌ इस संसार को पार करलेतादहै। । 

( ३६० ) तनुमध्या- क्षीण अथवा कृश कटि वाली । काची धारण 
करने वाले स्थान की देवी को तनुमध्या कहते हँ। एेसाभी कहा ्यादैकि 
“वित्वेश्वर की पत्नी तनुमध्या देवी जौ निवायाके तीर पर निवास करती 
है, मेरी रक्षा करे ।' 

तनुमध्या नामक एक छन्द भी होता है। पिगलछन्दःसूत्र का कथन है-- 
“यदि प्रत्येक पाद मेँ एक तगण भौर एक यगण हो तो उसे तनुमध्या कहते हैँ ।* 
शरीरके भी तीन भेद होते है ।' स्थूल, सूक्ष्म ओर कारण । सूक्ष्म पंचदशाक्षरी 
मंत्रकाभी मघ्यमभागदै। 

( ३६१ )  तमोपहा- तमस्‌ ( अज्ञान ) को नष्ट करे वाली । तमस्‌ 
एक प्रकार का अज्ञान अथवा अविद्या है। ईशोषनिषद्‌ ( ९ ) मे उल्लेख है- 
“जो अविद्या की आराधना करते ह, वे गहन तमस्‌ में प्रवेश करते हैँ ।' ब्रह्म 
पुराण मे कहा गया है-'आरण्यक भरुतिविद्या के अतिरिक्त अन्य सभी 
आराघनामों को अविद्या ही मानते है । 

चितिस्तत्यदलक्ष्यार्या चिदेकरसरूपिणी । 
स्वात्मानन्वरुवीमूतब्रह्माद्यानन्दसन्ततिः ॥ १३१ ॥ 

अत एवाह-चितिः अविद्यापरिपन्धिज्ञानस्वरूपा । "चितिः स्वतन्त्रा विश्व- 
सिद्धिहितु'रिति श्क्तिसुत्रोक्तस्वरूपेत्यथंः । “तेषा चितिरिति प्रोक्ता जोवनाज्जोवि- 
तैषिणा'मिति महावातिष्ठे । तस्वमस्यादिमहावाक्यघटकतत्यदस्य जगज्जन्मादि- 
ऋतुत्वविरिष्टं शबलं ब्रह्म बराष्योऽ्ंः । तदेवेह स्तूयमानं धर्मिमात्रं तु शुढं 
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ब्रह्म लक्ष्योऽ्थः । अनयोश्च विश्षिष्टकेवलयोस्तादात्म्यं सम्बन्धः । तदेतदाह 1 
तदितिपदेन लक्षणीयोऽ्यः यस्याः यत्तादास्म्यापन्नः सा तत्पदलक्यार्था । धर्मि- 
मात्रपरत्वे तु तत्पुरुषापतत्या परवल्लिद्कंदन्दरतत्पुरुषयो'रिति नियमात्पुल्लिद्धता- 
पत्तिः । ननु केवलमपि रूपमानन्दादिधर्म विश्िष्टमेवेति वाच्यमेवास्त्वत आह । 
चिता सहैको रसः स्वरूपं येषां, चिदेव मुख्यो रसो येषां तानि . चिदेकरसानि 
रूपाण्यानन्दचेतन्यादिधर्मा अस्याः सन्तीति चिदेकरतरूपिणी । स्वाभिन्तधमं- 
वतीति यावत्‌ । उक्तश्च पश्चपादिकायाम्‌-“आनन्वो विषयानुभवो नित्यत्वं चेति 
सन्ति धमां अपृथक्वेऽपि चैतन्यातपृथगिवावभासन्त' इति । तथा च शक्यताव- 
च्छेदकमभूतसूष्टिकतुत्वादिधर्माणां स्वरूपानन्तर्गतत्वात्‌ तदन्तर्गेतघर्माणां चात्यन्ता- 
भेदेन शक्यतावच्छेदकत्वाभावाद्भूागत्यागलक्षणावश्यकोति भावः । यद्रा केवलं 
ब्रह्म नेश्वरस्य ध्माति तयोर्भेदादुक्तः सम्बन्धो न घटत इत्यत आह । चिदेकरसं 
चिन्मात्राभिश्नं रूपमस्या एवेत्यथः । तयो्भेदेऽप्यभेदस्यापि सत्त्वाद्धोदसमाना- 
धिकरणाभेदस्यंव तादात्म्यरूपत्वादुक्तसम्बन्धो धटत एवेति भावः । ननु बुष्टि- 
कतंत्वादिधर्माणां स्वरूपानन्तर्गतत्वेऽपि शक्यतावच्छेदकत्वसम्भवात्तष्टिहिष्टस्येव 
तत्पदेन प्रतिपादेन तदभेद एव वा्यार्थोऽस्तु । वचनबलाद्िकिष्टयोरपि तादात्म्य 
स्वौकारसम्भवात्‌ । यो यच्छदधः स एव स" इत्यादिवचनानामुपास्योपातकत्वादि- 
ध्मेविश्िष्टयोरेवाभेदप्रतिपादने स्वारस्यात्‌ । एतेनैतदन्थथाः = कल्प्यमानस्य 
निर्णुणस्यापि निरासाद्विक्षिष्टकेवल्योः सम्भवन्नपि सम्बन्धो एवेत्यत 
आह--स्वात्मेति । स्वस्या आत्मरूपो य आनन्दस्तस्य लवीभूता इन्द्राद्यानन्द- 
बिन्दुपर्थालोचनया सागरायमाणत्वेनालवा अपि देव्यानन्दसागरस्व लवाः तन्वच- 
मानाः बरह्मारोनां सुष्टिकतृत्वादिधमंविशिष्टानां ब्रह्मविष्णुरदरषोश्मनन्दानां सन्त- 
तयः सम्यक्समूहा यस्याः सा । "एतस्य वानन्दस्यान्यानि भूतानि मात्रामुपजीव- 
न्तीति श्रुतेः । तैत्तिरीये भानुषानन्दमारभ्योत्तरोत्तराधिक्येन व््यंमानानामा- 
नन्दानां मध्ये परिगणितानां प्रजापत्याद्यानन्दानामपि परिच्छिघ्नत्वेनापरिच्छिन्न- 
ब्रह्मानन्वतोऽल्पत्वेन पुरुषाथत्वायोगेनापरिच्छिघ्नानन्दस्य निगुणस्य सिद्धत्वाच्च 
पुरुषार्थसाधनज्ञानोपक्रमादितात्यरयनिर्णायकप्रमाणावि रोधाय तत्पदस्य मिरध्मकात्म- 
लक्षकत्वमेव युक्तमित्याह्ञयः । लवो लेशे विलासे चे'ति विश्वः ॥ १३१ ॥ 


(३६२ ) चितिः-चिति ज्ञान है, जिसका विपरीतीर्थक अविद्या है । शक्ति- 
सूत्र का कथन है-'चिति स्वतन्त्र है भौर यही ब्रह्माण्डकी सृष्टिकाकारण 
है ।' महावाशिष मेँ उल्लेख है-'देवी को ही चिति कहते है, क्योकि यही उन 
लोगों के जीवन काआधाररहै, जो जीवित रहने की कामना रखते हँ । 

( ३६३ ) तत्पदलक्षयार्था-वे ही तत्‌ स्वरूपा हैँ । तत्‌ का भयं साधारण- 
तया सगुण ब्रह्य है, जो ब्रह्माण्ड की सृष्टि, स्थिति ओर संहार का कृत्य करते 
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ह। इसी तत्‌ शब्द से ( अप्रत्यक्ष अथवा लक्ष्य ) निर्पाधिक ब्रह्मका, जौ 
निर्गुण है, बोघ होता है । निर्गुण भौर सगुण ब्रह्य का सम्बन्ध तादत्म्यसे है । 

( ३६४ ) चिदेकरसरूपिणौ- ज्ञान का सार । निर्गुण ब्रह्म मेँ भी आनन्द 
की उपाधि है। इसी प्रइन का उत्तरदेनेके किए यह नाम प्रयुक्त किया गया 
है । चिति आनन्द तथा अन्य उपाधिर्यां-- इनको स्पष्ट करते हुए कहा गया 
है, किं देवी की उक्त उपाधिरयं उनसे अभिन्न ह । पद्मपादाचायं के ग्रन्य "पंच 
पादिका में इसके भाष्य मेँ कहा गया है-- “आनन्द अर्थात्‌ इन्द्रिय-विषयक 
सुख ओर अनादिब्रह्म का आनन्द, ये दो भिन्न उपाधियां ह । यद्यपि वे चैतन्य 
से अभिन्न रहै, किन्तु फिर भी पृथक्‌ प्रतीत होती हैँ । 

अथवा निरूपाधि ब्रह्य ईश्वर ( सगुण ) का यथाथं स्वरूप नहीं है, क्योकि 
दोनों भिन्न है । अतः उन दोनों का सम्बन्ध जैसा कि ३६२े नाम में दिखलाया 
गया है, सम्भव नहीं है । इस शंका का निवारण करने के लिए ही प्रस्तुत नाम 
्रयुक्त किया गया है--"चिदेकरसरूपिणी", अर्थात्‌ ये दोनों चित्‌ के साथ 
अपरिहार्यतया सम्बन्धित दँ । इन दोनों के सम्बन्ध को ठीक वसे हौ मानना 
चाहिए जसे एक ही मुद्राके दो स्वरूप अर्थात्‌ देखने में दो रूप ज्रन्तु मुद्रा एक । 

( ३६५ ) स्वात्मानन्दलवीभूतब्रह्याद्यानन्दसन्ततिः--'स्व' आत्मरूप का 
आनन्द उनके आनन्द का अंश मात्रही दहै । इन्द्र आदि अन्य देवों का आनन्द, 
देवो के आनन्द की तुल्नामें एेसाहै, जसे कि सागर मे एक्बरंद। ब्रह्मा 
आदि-ब्रह्मा, विष्नुं जौरं र जो सृष्टि, स्थिति ओौर संहार के अधिकारी है। 
श्रुति का कथन है कि अन्य जीव इस आनन्द के कणमाव्र पर जीवित है । 

इसी श्रुति ( तै ° उप० २.८ ) मे आगे चलकर कहा गेया है कि मनुष्य, 
देवता, प्रजापति भादि के आनन्द में स्तरके अनुसार दृद्धि होती जाती दै, 
किन्तु फिर भी वह सीमितटहै भौर निरुपाधिक ब्रह्म के आनन्द की समताके 
सामने इसका अस्तित्व कहाँ ?* यह मानवीय आकांक्षा कौ पृतिके लिए 
नितान्त अक्षम है। दससे यह प्रमाणित होतादटै कि केवल ब्रह्मानन्द ही 
मसीमित है । इससे स्पष्ट है किं "तत्‌" ( ३६३ ) शब्द निरुपाधि अथवा निर्गुण 
ब्रह्यका द्योतक है। इसकी चर्चा करते हुए कहागयादहै किजोौ शास्र 
इसका अयं स्पष्ट करते हँ मौर उपक्रम तथा पुरुषार्थं आदि को ज्ञान-प्राति 
का साधन वतलाते ह केवल उनका अनुमोदन करने के उदेश्य से यह प्रयुक्त 
किया गया है। 

विश्वकोष के अनुसार लव का अर्थं कण अथवा चिन्मात्र अंश है। 


परा प्र्यक्चितीरूपा पश्यन्ती परदेवता । 
मध्यमा वेखरीरूपा भक्तमानसहंसिका ॥ १३२५ 
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ननु क्षब्दा्थयोस्तादात्म्यस्यैव शक्तिपवार्थत्वाक्िगुंणस्यापि ब्रह्मणः शब्बब्रह्मा- 
भिन्नत्वेन किमिति तत्र सत्यादिक्षब्दानां सक्षणेत्याश्षङ्ूध वेखर्यात्मकपदानां 
विरादपुरषेणेव सह॒ तावात्म्येन शुदब्रह्मतादात्म्यं नास्त्येवेति समाधित्सया वाचं 
विभजते । अत्रेवं बोध्यम्‌ । प्रलये सृज्यमानप्राणिकर्मणामपरिपाकदज्ायां ताव 
कर्माभिन्नमायावच्छि्ं ब्रह्म घनौभरूतमित्युच्यते । कालवज्ञात्क्मणां परिपाके सति 
विनश्यदवस्थः परिपाकप्रागभावो विचिकोर्षेत्युच्यते । ततः परिपाकक्षणे माया- 
वत्तिरुत्पद्यते तादृशं परिपक्वकर्माकारपरिगणितमाया विशिष्टं ब्रह्माग्यक्तपव- 
वाच्यम्‌ । अत एव तस्योत्यत्तिरपि स्मयंते- तस्मादण्यक्तमुत्यन्नं चिगरुणं दविजस- 
त्तमे'ति । स एव जगदङ्कुरकन्दरूपत्वात्कारणविन्दुपदेन ग्यवह्ियते । तदुक्तं 
प्रप्वसारे--"विचिकोषुधंनीभूता सा चिदभ्येति विन्दुता'भिति । अस्माच्च 
कारणविन्दोः सकाञात्कमेण कायबिन्दुस्ततो नादस्ततो बोजमिति त्रयमुत्यन्लम्‌ । 
तदिदं परसूक्ष्मस्थूलपदंरप्युच्यते ॥ चिवंशश्चिदचिन्मिधोऽचिदंशश्रेति तेषां 
रूपाणि । तदुक्तं रहस्यागमे--काठेन निमानस्तु स॒ चिन्दुर्भवति त्रिधा । 
स्थूलसूक्मपरत्वेन तस्य त्रैविध्यमिष्यते ॥ स बिन्दुनादबीजत्वभेदेन ख॒ निगद्यत 
इति । एते च कारणबिन्द्रादयश्चत्वारोऽधिदंवतमष्यक्तश्वरहिरण्यगर्भविराद्‌- 
स्वरूपाः, श्ान्तावामाग्येष्ठारौद्रीरूपा अभ्बिकेच्छाज्ञानक्रियारूपाश्च । अधिभूतं 
तु कामरूपयूणगिरिजालन्धरोडघाणपीठरूपा इति तु नित्यहृद्ये स्पष्टम्‌ । 
अध्यात्मं तु कारणविन्वुः शक्तिपिण्डकुण्डल्यादिश्ञब्दवाच्यो भुलाधारस्थः शाक्तिः 
कुण्डलिनीति विश्वजननव्यापारबद्धोद्यमां न्ञात्वेत्थं न ॒पुनविश्न्ति जननीग्भऽभं- 
कत्वं नरा" इत्यादिरीत्याचारयेग्यवहूतः सोऽयमविभागावस्थः कारणविन्दुः । प्रयमेवं 
च यदा कायंबिन््रादित्रयजननोन्मुखो भिद्यते तदृश्षायामव्यक्तः शब्दव्रह्याभिधेयो 
रवस्तत्रोत्पद्यते । तदप्युक्तम्‌-“बिन्दोस्तस्माद्ि्य मानावव्यक्तात्मा रवोऽभवत्‌ । 
स रवः श्रुतिसम्पन्नः शब्दब्रह्यति गीयत' इति । सोऽयं रवः कारणबिन्दुताबात्म्या- 
पन्नत्वात्स्वंगतोऽपि व्यञ्जकयत्नसंस्कृ तपवनवश्ात्‌ प्राणिनां मुलाधार एवाभि. 
ष्यज्यते । तदुक्तम्‌--दिहेऽपि मूलाधारेऽस्मिन्समुदेति समीरणः । विवक्षोरिष्छयो- 
स्थेन प्रयतेन सुसंस्कृतः । स व्यञ्जयति त्रैव काब्दब्रह्मापि सर्वंग'मिति । तदिवं 
कारणविन्द्रात्मकमभिष्यक्तं शब्दब्रह्म स्वप्रतिष्ठतया निष्पन्दं तवेव च परावागि- 
त्युच्यते ।! अथ तदेव नाभिपर्यन्तमागच्छता तेन पवनेनाभिष्यक्तं विमर्शंरूपेण 
मनसा युक्तं सामान्यस्यन्दप्रकाहारूपकार्यबिन्दुमयं सत्यश्यन्तीवागुच्यते । अथ 
तदेव श्षग्दब्रह्म तेनव वायुना हूदयपर्यन्तमभिव्यज्यमानं निश्च यात्मिकया बुद्ध्या 
युक्तं विशेषस्पन्दप्रकाश्ञरूपनादमयं सन्मध्यमावागित्युच्यते । अथ तदेव वदनपयेन्तं 
तेनैव वायुना कण्ठादिस्थानेष्वभिष्यज्यमानमकारादिवणंरूपपरं भोश्रग्रहणयोग्य- 
स्पष्टतरध्रकाडरूपबीजात्मकं सघ वरीवागुच्यते । तदुक्तमाचार्येः-भूलाधाराःःःथम- 
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मुदितो यश्च भावः पराड्यः, पश्चात्पश्यन्त्यथ हूदयगो बुद्धि युकूमध्यमाख्यः । व्यक्तं 
वैद्य दददिषोरस्य जन्तोः सुषुम्गाबद्धस्तस्मादूवति पवनप्रेरिता वर्णसंला' 
इति । नित्यातन्त्रेऽपि--“रुलाधारे समुत्पन्नः पराष्यो नादसम्भवः । स एवोध्वं- 
तयानीतः स्वाधिष्ठाने विजुम्मितः ॥। पश्यन्त्याख्यामवाप्नोति तथैवोध्वं शनेः- 
शनैः । अनाहते बुदितत्त्वसमेतो मध्यमाभिधः ॥ तथा तयोष्वनुघ्नः सन्विशुदधौ 
कण्ठेशातः । वैखर्थाख्य' इत्यादि । इत्यं चतु्िधासु मातृकासु परादित्रयमजानन्तो 
मनुष्याः स्यूलदुश्ो वंखरीमेव वाचं मन्वते । तथा च धुतिः--तस्माच्यद्राचो 
नाप्तं तन्मनुष्या उपजौवन्ती'ति । अनाप्तं अपुणं तिसुिविरहितमित्यथं इति 
वेदभाष्ये । भूत्यन्तरेऽपि “चत्वारि वाक्परिमिता पदानि तानि विदुर्ब्राह्मणा ये 
मनोषिणः । गुहा त्रीणि निहिता नेङ्कयन्ति तुरीयं वाचो मनुष्या वदन्तीति । 
स्कान्दे यत्लवेभवखण्डेऽपि-*भयपदं पदमापल्लं पदं चाप्यपदं भवेत्‌ । पदापदविभागग्च 
थः पश्यति स॒ पश्यती'ति । अपदं गतिरहितं निःस्पन्दं शब्दब्रहयीव परादिषद- 
चतुष्टयं जातं तदिदं पदचतुष्टयमेव ज्ञातं सदपदं ब्रहोव भवतीति तदर्थः । एवं 
शरुतिस्मृतिभ्यां तदिति पदस्य चातु विध्यात्‌ (ते विभक्त्यन्ताः पद'मिति गौतम- 
सृत्रेण--'ुप्तिडन्तं पद'मिति पाणिनिसूत्रेण च प्रतिषादितपदलक्षणान्तगंत- 
सुप्रत्ययादेरपि चातुरविध्यात्परात्मकतत्पदस्यापि त्रिगुणाग्यक्तमात्रतादात्म्यवत्वेन 
ततोऽपि परतरनिगुंणब्रह्यतादात्म्याभावेन वखर्यात्मकतत्पवस्य कंमुतिकन्यायेन 
दूरापास्तं तत्तादात्म्यमिति श््वार्थयोस्तादात्म्यमेव शक्तिरिति पक्षेऽपि तत्वस्य 
केवले लक्षणेव स्वीकार्येति भावः । मातृकाभेदेषु तिसृभ्यः षरत्वात्यरा । त्रिपुरा- 
सिद्धान्ते तु प्रकारान्तरंरपि निरुक्तिरुक्ता--“भीपरानन्दनाथस्य प्रसन्नत्वात्परेति 
सा । परानन्दाभिधे तन्त्र प्रसिद्धत्वाच्च सा परा ॥ प्रासादरूपिणी चेति परा सा 
शाम्भवीपरे'ति । प्रतिकूलं स्वात्माभिमुखमन्वतीति प्रतीची साचसा चितौच 
भरत्यक्चिती अब्यक्तसंञं ब्रह्म सैव रूपं यस्यास्तथा । चिनोतेः क्तिजन्तात्‌ कदि 
कारादि'ति डीष्‌ । पश्यतीति पश्यन्ती । अस्या एवोत्तणेत्यपि संज्ञा । उक्तश्च 
सौभाग्यसुधोदये--'वश्यति सवं स्वात्मनि करणानां सरणिमपि यदुत्तीर्णा ! 
तेनेयं पश्यन्तीत्युत्ती्ेत्यष्युदीयंते मातेति । परा उक्ृष्टा चासौ देवता च 
परदेवता । उपास्येश्वरस्वरूपेत्यर्थः । मध्ये स्थिता मध्यमा । तदुक्तम्‌--"पश्य- 
न्तौब न॒ केवलमुत्तोर्णा नापि वैखरीव बहिः! स्फुटतरनिविलावयवा वाग्रूपा 
मध्यमा तयोरस्मा"दिति । विशेषेण खरः कठिनस्तस्येयं वैखरी संव रूपं यस्याः । 
 धनभावमापश्नेति यावत्‌ । वै निश्चयेन खं कर्णविवरं राति गच्छतीति श्युत्यत्तिः 
सौभाग्यसुधोदपे कथिता । श्राणेन विखराख्येन प्रेरिता वैखरी पुनरिति योग- 
शास्त्रवचनाद्िवरवायुनुष्ेति वा। भक्तानां मानसे चित्ते -शलेषभित्तिकामेदा- 
ध्यवसायेन सरोविशेषे हंसीव हंसिका । परेरज्ञातसवात्‌ कप्रत्ययः ।। १३२ ॥! 
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( ३६६ ) परा व्यक्त करने की शक्ति शब्दों ओर उनके सम्बन्धो तथा 
शब्दाथं पर ही आधारित होती है मौर निर्गुण ब्रह्मको शब्दों में "शब्दब्रह्म" 
कहकर समाविष्ट केर ल्यागयादहै, तो फिर ब्रह्य को लक्षणों से क्यों व्यक्त 
किया गया ? (जैसा कि वेदान्तियो का कहना है) अस्तित्व आदि । एसा इसलिए 
किया गया, क्योकि शब्द वखरी' का स्वरूप अथवा आकारहै। वे केवल 
ब्रह्यके विराट्‌ स्वल्पकोही व्यक्त करते ह। वे निरुपाधि अथवा निर्गुण 
ब्रह्म की प्रतीति नहीं कराते। इस प्रकार शंका का समाधान करनेके लष 
वाक्‌ के चार स्वरूप बताये गये हैँ । 


यहाँ पर एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि प्रख्य में जब जीवों के करम 
परिपक्व न होते हए भी व्यक्त होने कौ अवस्थामेंमातेदहैँ तोब्रह्यको, जो 
माया से आबद्ध होताहै ओर उन कर्मोसे भी संयुक्त है, इसे "घनीभूत" कहते 
है । यही कर्माभिन्न माया अर्थात्‌ स्वयं माया कर्मरूपमंहै। 

जब समय पर कमं परिपक्व होने लगते है भौर अपरिपक्वता की पू 
स्थिति नहीं रह्‌ जाती है, तो उस स्थिति को विचिकीर्षा कहते हँ । परिपक्व 
होते ही तुरन्त मायादृत्ति उत्पन्न होती है मौर ब्रह्म माया के प्रदत्त कमोंके 
परिपक्व रूप म अव्यक्त कटलाता है । अतः स्मृतियों आदि में सृष्टिके कृत्य 
को अव्यक्त का कृत्य बतलाया गया है । कहा गया है--"तस्मादन्यक्तमुत्पन्तं 
त्रिगुणं द्विजसत्तमेति।' अर्थात्‌ हि द्विज श्रेष्ठ ! उसी से, त्रिगुण अव्यक्त उत्पन्न 
होता है । वही अव्यक्त श्रह्याण्ड का अंकुरित भूल होने के कारण बिन्दु कहलाता 
है । प्रपंचसार का कथन है--'विचिकीरषू्घनीभूता सा चिदभ्येति बिन्दुता।' 
अर्थात्‌ "घनीभूता विचिकीर्षा जो कमं क्रियाके लिए लालायित यी, वही 
"कारणनिन्दु" का स्वरूप .अथवा बिन्दु स्थिति प्राप्तकर केतीहै। यही चिति 
भी है ।' इती कारणविन्दु से कायंबिन्दु ओौर नाद तथा बीज उत्पन्न होते ह । 
इस प्रकार इन तीनों का प्रादुर्भाव हो गया। येही परा, सूक्ष्म भौर स्थूल 
पद कहे गये दँ ओर स्वाभाविकं रूपमे ये कृमशः चित्‌, चिदचितु ओर भित्‌ 
कहकाते हँ । ये तीन भौर कारणबिन्दु मिलकर चार हो जातेर्है, ये चारों 
अधिदेवतारूप में अव्यक्त, ईश्वर, हिरण्यगं भौर विराट्‌ तथा चार शक्तिर्या-- 
शान्ता, वामा, ज्येष्ठा भौर रौद्री, साथ ही अम्बिका, इच्छा, ज्ञान गौर क्रिया 
कही जाती हैँ । अधिभूत ही कामरूप, पूणंगिरि, जालंधर गौर भोडघाणपीठ 
रूपा हैँ । एसा नित्यहूदयतन्त्र में वणेन है । 

आध्यात्म खूप में कारणविन्दु का निवास मूलाघारमें है गौर यहीं शक्ति 
कुण्डलिनी है । इसे ही शक्ति, पिण्ड, द्विअक्षरी मंत्र आदि नामों से स्पष्ट किया 
गया है । लघुस्तव में आचाय ने कुण्डलिनी के विषय में कहा है--"एक 
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शक्ति है, जिसे कुण्डलिनी कहते है । उसे जानकर जो भी सदव ब्रह्माण्ड के 
सृष्टिकायं मे लगा रहता है, एेसा जीव फिर कभीभीमांके गभं में प्रवेश 
नहीं करता 1” यह कारणनिन्दु की अभेदावस्था है। जब तीन बिन्दुओं 
( काय॑बिन्दु आदि ) को उत्पन्न करने के लिए परिस्फुटित होता है, तब 
अव्यक्त नादको ही शब्दब्रह्म कहते है । यह नाद इसमे ही स्फुटित होता 
है । यह कारणविन्दुसेहीभेदरूप में अव्यक्त नाद है । 


यही नाद कारणबिन्दु से तादात्म्य सम्बन्ध रखने के कारण स्व॑व्यापी या 
असीम है किन्तु जब शरीरके मूलाधार में पहले वायु व्यक्त होता है गौर जब 
व्यक्ति बोलने का प्रयास करताटै तो इस वायु पर आधात पड़ताहै भौर 
उसमे सर्वव्यापी शब्दब्रह्म का निष्पादन होता है। वही शब्दब्रह्म जो कारण- 
बिन्दुमे है, जब व्यक्त होताटहै तो अपने स्थान में निष्पन्द रहत्राहै ओौर 
` इसे परावाक्‌ कहते ह । वही शब्दब्रह्म जो उसी वायु से उत्पन्न हुमा था, 
जब वह्‌ वायु नाभि तक पहुंचती है तो उससे विमशं रूप मे मानस संयुक्त 
हो जाता है। इसमें व्यक्त का्य॑बिन्दु की प्रकृति अथवा स्वभाव है, तब यह 
सामान्य स्पन्दं प्रकाश या ज्योति रूप ले लेता है भौर इसे पश्यन्ती-वाक्‌ कहते है । 
इसके आगे वही शब्द-"नाद'त्रह्म जो उसी वायु से उत्पन्न हुमा था, हृदय तक 
पहुंचता है, तब उसका निश्चयात्मिका बुद्धि से सहयोजन होता है । तब वह 
विशेष प्रकाशलेकेताहै ओर मध्यमा कहलाता है । इसके पश्चात्‌ यही शब्द- 
बरह्म जो उसी वायु से उत्पन्न हुआ था, मुख तक पहुंचता है । कण्ठादि स्थानों 
मे विकसित होता हुआ भरभिव्यक्त गति ग्रहण कर केता है अर्थात्‌ अकारादि 
वणं रूप मे परिवतित हो जाता दहै। श्रोत्रग्रहण-योग्य स्पष्टतर प्रकाश ओर 
बीजात्मक होकर मुख से निःसृत होता है, इसे ही व॑ खरी कहते है । दूसरों की 
कर्णेन्दियां इसको ग्रहण कर सकती हैँ । आचार्यं ने इसकी व्याख्या करते हए 
कहा है-- "नाद जो प्रथम मूराधारमें उदय होतार उसे परा, मागे चलकर 
पयन्ती तथा जब वह हृदय तक पहुंचता है ओर उसमें निश्चयात्मक बुद्धि 
का संयोजन होताहै तो मध्यमा ओर पू्णंतया व्यक्त होने पर वखरीहै। 
इस प्रकार स्पष्टतर नाद की निष्पत्ति वायुसे होती है । नित्यतंत्र का कथन 
है--'सवप्रथम परा मूलाधारमें वायु से उत्पन्न होतीहै भौर उसी से नाद। 
वही वायु उर्ध्वगति लेकर स्वाधिष्ठानमें व्यक्त होता है तो उसे पश्यन्ती कहा 
जातादहै। पश्यन्ती रूप में वही वायु शनैः-शनैः उपर की ओर बढता हु 
अनाहत मे व्यक्त होता है जर्हां इसके साथ बुद्धिततत्व का संयोजन होताहै 
ओर इसे मध्यमा कहते हँ । यह्‌ फिर उध्वं रूपमे कण्ठ तक, जो विष्युद्ध है, 
पहुंचता है ओौर कण्ठ से वैखरी रूपमे निःसृत होता है ।* इस प्रकार यद्यपि 
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वाक्‌ की चार विधा है, किन्तु जो मूढृ प्रथम तीन विधाओंकी जानकारी 
नहीं रखते है, वे वाक्‌ को केवल वैखरी ही समजते ह । श्रुति के अनुसार-- 
“साधारण मनुष्य उसे ही वाक्‌ मानते हैँ जो अपूणं अथवा दोषयुक्त है ।' अपूणं 
कहने का कारण यह है कि उन ूरवूपों की जानकारी नहीं है। एक अन्य 
श्रुति ( ऋग्वेद १,१६४.४५ ) के अनुसार-- वाक्‌ की चार निर्णीत अवस्याषएं 
है; ज्ञानी ब्राह्मणों को उनकाज्ञान है । जिसके तीन रूप पूण॑तया गुह्य ओर 
निष्पंद है । प्राग्रीं वाक्‌ की चौथी स्थिति को बोकर प्रकट करते हैँ ।' स्कन्द- 
यज्ञवैभवखंड में भी कहा गया है- 
“अपदं पदमापन्नं पदं चाप्यपदं भवेत्‌ । 
पदापदविभागञ्च यः पश्यति स पश्यति ॥ 

अर्थात्‌ “अपद शब्दब्रह्म गति-रहित मथवा निष्पन्द पदहो जातादहै 
( अर्थात्‌ वाक्‌ केचाररूप) ओौरपद अपदहो जातादहै। जोपद भौर 
अपद के इस विभागको समक्षतादहै, वही सत्य में द्रष्टा अर्थात्‌ ब्रह्मके 
समान है ।' 

इस प्रकार श्रुति गौर स्मृति्यो से यह्‌ परिणाम निकलता दहै, कि शब्द 
"तत्‌" के "परा" आदि चार भेद हैँ । गौतमसूत्र ( २.२.६० ) मे उल्टेख है-- 
"पाद" वह है जिसका अन्त है । पाणिनिसूत्र ( १.४.१४ ) का भी कथन है-- 
"पाद' वह्‌ है जिसका अन्त सुप्‌" या ^तिड'मेहोताहै। इससुप्केभी 
चारभेदरहै। 

परा रूपमेँ ततु शब्द अव्यक्त की प्रतीति कराताहै, जो व्यक्तर्कां 
कारण है ओर जिसमें तीन गुण ह । वह्‌ उस निर्गुणब्रह्म का बोध नहीं कराता, 
जो उसके ऊपर अव्यक्त है। प्रन उठता कि वैखरी रूप में "तत्‌" शन्द 
ब्रह्म का प्रतीक कंसे हुआ ? यदि शब्द-तादात्म्य में ब्रह्यकी प्रतीति कराने 
कीशक्ति मान भी री जाय तो "ततु" इसे अप्रत्यक्षमें ही व्यक्त कर 
सकता है । 

अथवा परा सर्वोच्च है । उन्हं परा इसलिए कहते ह, क्योकि वे वाक्‌ के 
तीन निचले स्तरो से ऊपर रहै । तरिपुरसिद्धान्त में परा शब्द की अनेक प्रकार 
से व्यारूया की गयी है । उल्लेख है--एक गुरु है, जिनका नाम परानन्दनाथ 
था; जिनसे देवी अत्यन्त प्रसन्न थीं, अतः उन्हे परा कहते हँ । दूसरों के प्रति 
कयि गये कार्यो से विशेष प्रसन्न होती है, अतः उन्हँ परा कहा जातादहै।वे 
महान्‌ अनुग्रह भी करती है, अतः पराह । शाम्भवीको भीपरा कहते है । 

आगम के विद्धानोंका मतहै, कि बिन्दु शिवात्मक बीज शक्त्यात्मक तथा 
दोनों के समवाय से उत्पन्न होने वाखा तत्त्व नाद कहलाता है । -सत्‌-चिद्‌- 
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आनन्द विभू परमेश्वर के स्पन्द रूपी सद्कुलन से शक्ति उत्पन्न होती है । फिर 
नाद भौर नादसे विन्दु उत्पन्न होता द्धै, जो साक्ञात्‌ पराशक्तिसे युक्त है। 
अतः उन्हं परा कहते हैँ । 

वरिवस्यारहस्य में बिन्दु, अघंचन्दरिका, रोधिनी, नाद, नादान्त, शक्ति, 
व्यापिका, उन्मनी ओर समनी-इन नौ स्तरों की समष्टिकोनादकी संज्ञा 
दी गयीदहै। 

( ३६७ ) प्रत्यक्चितीरूपा-आन्तरिक चेतनारूपा । प्रत्यक्‌-- आन्तरिक, 
वहू जौ अपने अत्मरूप को जानना चाहता है । -रूप-आकार, अर्थात्‌ अव्यक्त 
ब्रह्म उनका स्वरूप है । 

( ३६८ ) पश्यन्ती--इसका एक दूसरा नाम भी है--उत्तीर्णा; अर्थात्‌ 
ऊपर उठने वारी । सौभाग्यसुधोदय का कथन है--वे अप्नेमें ही सवंको 
देती हँ भौरवे क्मोँके मागंसे भी उपरर्है, अतः उत्तीर्णा हैँ । अतः यहां 
देवी को पयन्ती अथवा उत्तीर्णा नाम से सम्बोधित किया गया है-- 

परयति सवं स्वात्मनि करणानां सरणिमपि यदुत्तीर्णा । 
तेनेयं पर्यन्तीत्यत्तीर्णेत्यप्युदी्यते माता" ॥ 

( ३६९ ) परदेषता--परा देवी । उन्हे सर्वोच्च शक्ति मानकर आराधना 
करनी बाहिए ।. 

( ३७९ ) मध्यमा--उनका निवास मध्यमे है। कंहाजाताहैकिवे 
न तो पश्यन्तीके समानँ ओौरन वैखरी के समान बाहरकी ओर बढती 
है, अर्थात्‌ इन दोनों के मध्यमे दहं। 

( ३७१ ) वैखरीरूपा--वंखरीरूप मे । वैखरी -- वी-अधिक, खर~कठोर 
भर्थात्‌ वाक्‌ अपने शरीर में । सौभाग्यसुधोदय के अनुसार--““व अर्थात्‌ "६", 
निश्चित, 'ख' गुहा ( कर्णेन्दिय ) ओर ^र' जाना अथवा प्रविष्ट होना 1" योग- 
स्रों के अनुसार-"उसे व॑खरी इस कारण कहते है, क्योकि उसका निष्पन्दन 
प्राणसे होता है, अतः विखर कहते हैँ ।' एक अन्य मत के अनुसार वैखरी 
वाणी शब्दके अन्तिमिस्तरकेरूपमेंप्रसिद्धहै। इसका सहारा लेकर क्रमशः 
परावाक्‌ तकं चठृने ओर नाद में उसका भी अतिक्रमण करने की आवश्यकता 
है । वैखरी को विश्वविग्रहा भी कहते ह । 

( ३७२ ) भक्तमानसहंसिका--भक्तों के मानसमें हंसरूप । जसे हंसों 
का स्थान लौकिक रूपसे मानसरोवर बतलायाजातादहै, वैसेही वे भक्तोंके 
मानस ( चित्त } रूपी सरोवर की हंसिका हैं । 


कामेश्वरप्राणनाडो $ृतज्ञा कामपुजिता । 
श्ृद्धाररससम्पुर्णा जया जालन्धरस्थिता ॥ १३३ ॥ 
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कामेश्वरस्य श्िवकामस्य प्राणनाडी जीवनाडीव । तदुक्तमाचार्यभगव- 
त्पादैः- करालं यत्दवेलं कवलितवतः कालकलना, न शम्भोस्तन्मूलं तव जननि 
तारङ्ुमहिमे'ति । कृते सृकृतदृष्कृते जानातीति कृतज्ञा । (सूर्यः सोमो यमः कालो 
महाभूतानि पन्च च । एते शुभाशुभस्येह कमणो नव साक्षिण" इत्युक्तनवकाभि- 
घेति वा । कृतस्योपकारस्य ज्ञानेन प्रत्युपक्त्री वा । कृतवत्‌ ज्ञा ज्ञानं यस्या 
इति वा । कृतादिथुगेषु धर्मस्येव ज्ञानस्याप्युत्तरोत्तरं ह्ासात्कृते यथा पूणं ज्ञानं 
तादुशज्ञानवतीत्यथंः । यद्वा शूतश्षास्त्रे कृतत्रेताद्ौपरकलिसंज्ञानि चत्वारि दयूतानि 
प्रसिद्धानि । तानि चतुस्त्रदरधेकाङ्कघटितान्यपि दक्षषटृग्येकरूपाणि । पूर्वपुवंद्यते 
उत्तरोत्तरद्यूतानामन्तभविात्‌ ! तथा च भरूयते-- ति वा एते पश्चान्ये पश्वान्ये 
दञ् सन्तस्तत्कृत'मिति दशानां कृतसंज्ञा । अत एव एतद्यूतं जितवता त्रेतादि- 
दयूतत्रयमपि जितं भवतीति ध्यूत्ास्त्रमर्यादापि । श्रूयते च “कृतायविजिताया- 
धरेऽयाः संयन्ती"ति । अयो द्ूतक्रीडकृतरूपोऽयो विजितो येन तस्मै मधरे तदध- 
स्तना अयास्त्रेतादिक्रीडाः संयन्ति उपनमन्ते जिता भवन्तीति तदर्थात्‌ । तेन 
कृतं यथा सर्वव्यापकमेवं सवं विषयकं ज्ञानं यस्या इत्यर्थः । कृतं जानानीति वा । 
शिवेन सह द्यूतक्रोडायामवश्यं कृतज्ञसवाटेश्या एव जय इति ध्वन्यम्‌ । कामेन 
मन्मथेन पूजितोपासिता । अत एव वादणोपनिषदि पुत्रो नि्रत्या वैदेह भवेता 
यश्च चेतनः। स तं मणिमविन्व'दिति श्रूयते । लक्ष्म्याः पूत्रोऽनङ्खो विद्यारत्नं 
भराप्तवानिस्यर्थः । श्चुङ्ध(राद्यरसेन सम्यक्‌ पूर्णा । भयवा उत्तरत्र जालन्धरो- 
डघाणपीठयोः परामरशं दर्शं नादनयोर्नाम्नोः कामङ्पं पूर्णगिरिपरत्वं नामैकवेश- 
न्यायेनास्येयम्‌ । सम्यक्‌ पूर्णे आस्ते इति सम्पूर्णास्‌ । मास्ते: क्विपि रत्वयत्व- 
यलोपाः । शु र्ुपदेन दिसष्ष्या । मपरपवेन दलम्‌ । रसाः षद्‌ । द्विवलषटकं 
दवादहादलमनाहतचक्रमिति यावत्‌ । मधिभूतं प्रसिद्धस्य पीठचतुष्कस्याध्यात्मं भूला- 
धारानाहतविशुद्धघान्ञास्यिते तन्त्रेषु कथनाब्‌ हादशदलेति पूर्णगिरिषिशेषणम्‌ । 
यदा शङ्ख प्रधानभूतं मररं कवाटम्‌ भावरकाविच्चेति यावच्यत्याः सा श्युञ्ाररा । 
सम्पूर्णेन ब्रह्मणा सहिता ससम्पूर्णा । उभयोः कर्मधारये शबलब्रह्मशुदनग्रह्मोभय- 
तीति यावत्‌ । जयस्वरूपत्वाज्जया । पाश्मे "जया बराहकोले त्वि'ति परिगणिता । 
जालन्धरे पीठविशेषे स्थिता । पाप्रे जालन्धरे विष्णुमूखी'ति प्रतिषादितविष्णु- 
मुख्याख्या ॥ १३२ ॥ 

अथ नामपरिभाषामण्डले चतुश्चत्वारशात्पगानि विभजते- 

दे द्वै - चेद्रद्रेभवदोहदभुविलेदाशीलजलमोहै 
दचर्ध॑चतुभेवगाः स्मो भुवि जलशोभा भगोलः खे ॥ १७ ॥ 

अश्र तृतीयं दे इति पवं षडक्षरनामद्यपरं इतराणि त्वष्टाक्ञरपराणि । चतुः- 

पदं चतुरक्षरकनामचतुष्टयपरम्‌ ।। १७ ॥ । 
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( ३७३ ) कामेश्व रप्राणनाडी--कामेश्वर कौ प्राणभूता शक्ति । आचाय 
ने सौन्दयंरह्री के छोक २८ में कहा है-- 
करालं यत्क्षवेलं( डं ) कवकलितवतः काटकलना । 
न शम्भोस्तन्मूलं तव॒ जननि ताटङ्कमहिमा ।+' 


अर्थात्‌ कराल हराहल विष का पान करने वाले शम्भुपर कालकी 
कलना नहीं चलती । इसका कारण, है जननि ! तेरे कणंफूलों की महिमा है । 

ताटङ्क अर्थात्‌ कणं फूल, जो सौभाग्य का चिल्ल माना जातादहै। शंकर 
पर जो विष का कोई असरः नहीं हुमा, इसका कारण आपका अनादि, अनन्त 
ओर अखण्ड सुहाग है । 

( ३७४ ) कृतक्ञा--क्मो की निर्णायिका । कृत-अच्छे मौर बुरे कमे । 
सूर्यं, चन्द्रमा, यमराज, काल तथा पंचमहाभूत--ये नौ अच्छे ओौर बुरे कर्मके 
साक्षी है । वे इनसे पृथक्‌ नहीं है, अतः उन्हें कृतज्ञा कहते हैँ । मथवा कृत = 
सतुकर्मं ¦ इसके पुरस्कार रूपमे वे ज्ञान प्रदान करती हँ । अथवा कृत पहले 
से ही प्राप्त, ज्ञा-ज्ञान, जिस पर उनका अधिकार है । कृत- कृतयुग, स्वर्णंयुग, 
सत्ययुग क्योकि उस युग मं पूणंतया सद्धमं की स्थापनाकीथी। ज्ञान भी 
सम्पूणं रूप से था अथवा पूणं ज्ञानी ह, जैसा कि सत्ययुग में था । 

द्यूत-क्रीडा के विज्ञान के अनुसार चार द्यूत होते है, जिन्हें कृत, त्रेता, 
द्वापर ओौरे कलि कहते हँ । इनकी संख्या भी करमशः चार, तीन, दो ओौर एक 
दै। किन्तु गणना क्रमशः दस, छः, तीन भौर एकमे की जातीदहै, क्योकि 
उच्च संख्याम नीचे की एक की संख्याभी शामिल रहती है । भतः शति 
( छा० उप० ४.३.८ ) का कथन है--ये पाच ओौर दूसरे पांच मिलकर दस 
होते है" जो कृत ( पासि ) के प्रतीक है ।' अतः दूत-विद्या के अनुसार जो कृत 
को विजित करलेताहै, उसकी ही तीन अन्य पर भी विजय होती है। श्रुति 
( छा० उ० ४.१.४ ) के अनुसार--'जैसे पासे के सेर मेँ नीचे के सभी दाव 
उसको भिलते है, जो कृत ( परसि ) से जीता है ।' तात्पयं यह हुजा कि कृत 
( पासि ) के समान उनका ज्ञान सर्वज्ञ एवं सर्वव्यापकं है । 

अथवावे कृत ( पासा ) फेकना जानती है । इसका एक अभिप्राय यह 
भी निकलतादहै, किवे शिवस चूत-क्रीडामें सदैव ही विजयी होती ह । 

( ३७५ ) कामपूजिता-काम की आराध्या देवी । अरुणोपनिषद्‌ का 
कथन है--/लक्ष्मी का एक अररीरी पत्र है, यद्यपि उसके मानस नहीं है किन्तु 
फिरभी उसमें जीवन है । उसने पंचदशाक्षरी मंत्र प्राप्त किया दहै।' 

अथवावे कामराजोणसिता ह। इस विशेषण से कामराजकूट की 
भावना का भी प्रतिपादन किया गगादहै। 
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( ३७६ ) श्य ङ्खाररससम्पुर्णा-आनन्द से ओतप्रोत । अथवा जैसा कि 
आगे बताया गयादहै, जालन्धर ओर ओडचयाणपीठ के नीचे ( नाम ३७५ 
ओर ३७६ ) इन.दो नामों से कामरूप ओर पूर्णागिरि पीठका संकेत किया 
गयादहै।श्छंग, दो (दो सींग }) अर, कमलदल, रस छः ( छः गन्धहोतीहै) 
इस प्रकार श्यगाररस का अथं हुजआ--भनाहतचक्र जिसमे बारह कमल्दल 
होते है अर्थात्‌ बारह अक्षरों का अनाहतचक्र। सम-बरावर, पणं रहना 
अर्थात्‌ वे इस केन्द्र में रहती हैँ । तंत्र के अनुसार अधिभ्रूतमें कामरूप आदि 
चार चक्र टै--मूलाधार, अनाहत, विशुद्धि ओर आज्ञा। अतः इसनामसे 
अनाहत ओौर पू्ण॑गिरि केनद्रोका, जो शरीर ओर ब्रह्माण्ड में है, संकेत किया 
गया है । अथवा श्यृग-- मुख्य आवरण, अरर ।, आवरण अर्थात्‌ अविद्याजो 
आवरण का कायं करती है, स-सम्पूणं या सहित अर्थात्‌ ब्रह्म । इस प्रकार 
बतलाया गया है, कि वे सगुण ओौर निर्गुण ब्रह्म है । 


( ३७७ ) जया-- विजयी । पद्मपुराण के अनुसार जया वाराह पर्व॑तों 
में पूजी जाने वाली एक देवी कानामहै। 


( ३७८ ) जालन्धरस्थिता-जाटन्धर में रहने वाली । पद्मपुराण के 
अनुसार जालन्धर एक स्थान है, जहाँ उन की पूजा विष्णुमुखी देवी के रूप में 
कीजातीदहै। 


जालन्धर एक सिद्ध विद्यापीठ है। इस पीठसे अभिनवगुमके गुरु 
शम्भुनाय का सम्बन्ध या। यह एक ज्योतिल्गि का स्थान है तथा पहले यह 
तांत्रिक साधना का महत्त्वपूर्णं केन्द्र रहा है । 


[ १७ शोक ४४ नामों को विभक्त करते हें ] 


मोढ्याणपीठनिलया बिन्दुमण्डलवासिनी । 
रहोयागक्रमाराध्या रहस्तपणतपिता ॥ १३४ ॥ 


ओडधाणाश्यं पीठमेव निलयो वासस्थानं यस्याः । बिन्दुरेव मण्डलं सर्वा- 
नन्दमयात्मकं चक्रवालं तत्र वसति । विन्दुः शुक्लं तस्य मण्डलं ब्रह्मरन्ध्रमि- 
व्यन्ये । "सहारे प्रे सह रहसि पत्या विहरसे" हत्याचार्याक्तेः । रहसि विविक्तं 
क्रियमाणो यागश्चिदग्नौ अनच्ककुण्डलन्यधिषिठते पुण्ादिहोमाष्टकरूपो रहोयाग- 
स्तस्य क्रमेण प्रयोगेणाराध्या । “यज देवपुजास द्धतिकरणदानेष्वि"ति धातुषाठा- 
देकान्तसङ्कतिरेव वा रहोयागः तत्र क्रमेण पाद विक्षेपेणाराध्या प्राप्या । यदाहा- 
पस्तम्बः-“न शब्दज्ञास्त्राभिरतस्य मोक्षो न चैव रम्यावसयप्रियस्थ । न भोजना- 
च्छादनतत्परस्य न लोकचित्त ग्रहणे रतस्य ॥ एकान्तह्लोलस्य दुढव्रतस्य मोक्षो 
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भवेतप्ोतिनिवर्तकस्य । अध्यात्मयोग निरतस्य सम्यङ्मोक्षो भवेन्नित्य्माहिस- 
कस्ये'ति ॥ अरूणोपनिषदपि यदि प्रविशेत्‌ भियो चरित्वा प्रविशेदि'ति। श्रीविद्यो- 
पासनामार्गे रहःसम्पाद्यैव प्रविशेदिति तदथः । 'मियोऽन्योन्यं रहस्यपी'ति कोशात्‌ 
“प्रकाश्चामरशंहस्ताभ्यामवलम्म्योन्ननी सुचम्‌ । धर्मधिमकलात्नेहं पूर्णवह्लौ चुहो- 
भ्यह्‌' मिति । मन्त्रोक्तार्थविभावनं 'अन्तनिरन्तरनिरिन्धनमेधमाने मोहान्धकार- 
परिपन्थिनि संविदग्नौ । कस्मिश्चिदद्भुतमरौवचिविकासभूमौ विश्वं जुहोमि 
वसुधादिक्ि वा दसान'मिति ॥ भन्त्रार्थविभावनश् रहस्तर्षणं तेन तपिता ॥\१३४। 


( ३७९ ) ओड्धाणपीठनिलपा-मोडधघाण पीठ मे निवास करने वाली । 
कहते हैँ कि जब स्थिति-शक्ति क्षीण हो जाती है, तब स्वभावके नियमसेही 
आकर्षेण की प्रवलताहोनेके कारण संहार-शक्तिकी क्रिया आरम्भ होती 
है। तब श्ञानशक्ति क्रियाशक्तिके रूपमे परिणीत होकर शिवांश रौद्री 
शक्ति के साथ साम्यभावकोप्रा्त हो जातीदहै गौर उसी को ओडचाणपीठ 
कहते हैँ । इसं बिन्दु से चित्‌ शक्ति महातेजस्‌-सम्पन्न परलिग रूप मेँ अभिव्यक्त 
होती टै । यहाँ पर परमेश्वर के परम कर्तव्य की अभिव्यक्तिहोनेके कारण 
इसे पीठ नाम दिया गयादहै। परमेश्वर को जो प्रतिबिम्ब कर््तारूप मेः उनके 
परम क्तृत्व की स्फुरणा द्वारा अनुप्राणित होकर ओड्याणपीठ मे अपनी 
शक्ति के साथ अधिष्ठित रहता है, उसे कलियुग का नाथ कहते है । 

( ३८० ) बिन्दुमण्डलवातिनी--विन्दु के मध्य में रहने वाली । बिन्दु 
मंडल के केन्द्र को सर्वानन्दमय चक्र कहते हैँ । कुछ लोगों की मान्यताके 
अनुसार बिन्दु का अथं है--श्वेत, मंडल, वृत्त अर्थात्‌ ब्रह्मरन्ध्र । 


( ३८१ ) रहोयागक्रमाराध्या-गो पनीय रूप से बलि आदि की क्रियाओं 
द्वारा विधि-विधान ते पूजा करनी चाहिए । आचायं सौन्दर्यलहरी के श्चोक 
९ मे कहते है'- 

महीं मूलाधारे कमपि मणिपूरे हुतवहं 
स्थितं स्वाधिष्ठाने हदि मरुतमाकाडशमृपरि । 
मनोऽपि भ्रूमध्ये सकलमपि भित्त्वा कुलपथं 
सहस्रारे पद्ये सह रहसि पत्या विहरसि ॥।* 

अर्थात्‌ "“पृथ्वीतत्त्व को मूलाधारमें ओरजलकोभी मूलाधारमे ही, 
मणिपुर मे अग्नितच्व को जिसकी स्थिति स्वाधिष्ठानमेंदहै, हृदय में वायुतत्तव 
को ओर ऊपर विञ्ुद्धचक्र मे आकाशतत््वको ओरमनकोभीन्रूमध्यमे-- 
इस प्रकार सकल कुलपथ-शक्तिमागं का वेध करकेतु सहस्रार पदममे अपने 
पति के साय एकान्त में विहार करती है ।' 
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[ यहां अन्तर्याग का वर्णन है। कुण्डलिनी शक्ति का षट्‌चक्रवेधं पूवक 
आरोहण बतलाया गया है । ] 

रहो--एकान्त मे ( सहस्रार ), याग--माठ सत्‌ कर्मों की आहुति अथवा 
बलि आदि, चित्ताग्नि के प्रसुम होने पर कुण्डलिनी की सहायता से, अथवा रहो 
यागका अथं है-शिवशक्ति का एकान्त ( सहस्रार ) स्थानम मिलन, क्रम 
से आगे बढ़कर वहाँ पहुंचना, आराध्या का अथं है- प्राप्त करना । 

“आपस्तम्ब' का कथन है--“मुक्ति ठेसे व्यक्तियों के लिए नहींहै, जो 
अपने को धर्मशास्त्र के शब्दों तक ही सीभित रखते, ओर न उनके लिए 
है, जो सन्दर भवनों मे रहते हों, अथवा जौ सुस्वादु भोजन करते हों भौर 
मल्यवान्‌ परिधान पहनते हों अथवा सांसारिक कामनाओं की पूतिमे तृप 
हों । अपितु मुक्ति एसे व्यक्तियों के लिएहै जो एकान्तसेवीर्है, दृढ़ विचारों 
के, अपनी बात के धनी हों तथा जिन्होने सांसारिक भोगवासनाओं को परि- 
त्यक्त करदियाहै। इन्हींको मुक्ति मिलतीदहै। जो व्यक्ति ध्यान-घारणामें 
लगे रहते रै, आत्मदेवमें ही मगन रहकर आनन्द क्तेते है, किसी की को 
हानि नहीं करते, वे निश्चय ही मृक्त हो जाते है ।' 

देवी की पूजा गोपनीय ढंगसे भीकीजातीदहै। योगम इसे यति क्रम 
बताया गया है। किन्तु यह्‌ आराधना साधारण व्यक्तियोंके लिएनहींहै। 
इसकी विस्तृत चर्चा साधक ओौर गुरुके मध्यहीहो सकती है। इस साधना 
मे दृढ संयम की आवश्यकता होती है गौर तनिक भी स्खलन होने. से साधक 
का पतन होना निश्चित है। 


( ३८२ ) रहस्तर्षणतपिता-गोपनीय वलि से सन्तुष्ट । अरुणोपनिषद्‌ 
का कथनरहै--यदि कोई प्रवेश करे तो उसे प्रवेश करने दो, यदि वह्‌ एकान्त 
भिल्नमें दक्षहोचुक्राहै।' श्रीविद्याके प्रति निष्ठा रखने के नियमानुसार 
( पद्धति ) -आत्म्र-साक्षात्कारहो जानेके बादही इस मागं कौ अपनाना 
चाहिए । रहस्त्षण : एक मंत्र मे इसका विवरण इस प्रकार दिया गया है-- 
"दोनों हाथ बधकर, जो प्रकाश भौर विमं का प्रतीक है, उन्मनीका 
अवलम्बन ( सहारा ) कर बलि को उठाकर सद्गुणो ओर दुर्गुणों के धृतसे 
तथा कलाओं को संयुक्त करके चित्ताग्नि मे यद कहते हुए समर्पण करना कि 
मै बलि देता हं ।' एकं अन्य विवरण के अनुसार-र्मै पृथ्वीसे ठेकर शिव 
तक के ब्रह्माण्ड की बलि संवित्‌ अग्निमेंदेताहूं जौ विना समिधा के निरन्तर 
प्रदीप्त तथा प्रज्वलित होती रहती है, तीव्र से तीव्रतर. होकर भ्रान्ति अथवा 
मोह के अन्धक्रारको दूर कररहीहै ओर जिसके मध्यमे अद्भुत मरीचि 
विकसितो रहीदहै। 
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सद्यःप्रसादिनी विश्वसाक्षिणी साक्षिवजिता । 
षडङ्धदेवतायुक्ता षाद्गुण्यपरिपुरिता ॥ १३५॥ 
तादुक्ञयागतर्पणाभ्यां सद्यस्तदात्व एव प्रपीदतीति तथा । विश्वस्य द्रष्ट 

साक्षादव्यवधानेन स्वरूपात्मकबोधेनेति विश्व साक्षिणी । 'साक्षादुदरष्टरि संज्ञाया" 
भितीन्‌ । सर्वसाक्षिण्याः सा्ष्यन्तरायोगात्साक्षिवजिता । षडवयवकान्यङ्कानि 
हदयक्िरःक्िखानेत्रकवचास्त्राणि तेषां देवताभिः शक्तिमियुंक्ता आवता । ज्ञाना- 
वादिषु (अथाद्धावरणं कूर्याच्छीविद्यामनुसम्भवम्‌ । षडङ्कावरणाद्राह्यसमीपे 
क्रमतोऽ्चयेत्‌ । परिवारार्चनं पश्चादादावद्धावतिः प्रिये" इत्यादिग्यवहारदक्षनेन 
तासामप्यावरणदेवतात्वात्‌, ताभिः सहैव नवावरणसङ्ख्यापूतंः सम्भवाच्च । 
षण्णामद्धानामधिष्ठात्री देवता महेश्वर एव । तेन युक्ता वा । उक्तच देवीभाग- 
वते-सर्वं्ता तम्तिरनादिबोधः स्वतन्त्रता नित्यमचुप्तशक्तिः \ अनन्तता चेति 
विधेविधिज्ञाः षडाहुरङ्कनि महेश्वरस्ये'ति ॥ शिक्षाकल्पादिषडङ्खाभिमानि- 
देवतासाहित्याच्छ.तिस्वरूपेति वाऽर्थः । सन्धिवि ग्रहयानासनद्रेधौभावसमाश्रयाणां 
कामन्दकोक्तानामेश्व्यधर्मयडःशरीज्ञानवंराग्याणां पुराणप्रसिद्धानां वा षण्णां 
गुणानां समूहः षाड्गुण्यं तेन परितः पूरिता ॥ १३५ ॥ 

( ३८३ ) सथ्चःप्रसादिनी-वे याग ओर तर्पण से शीघ्री प्रसन्नहो 
जाती हैँ । इनकी चर्चा ( नाम ३८१ ओर ३८२ में ) पहले कीजा चुकी दै। 

( ३८४ ) विश्वसाक्षिणो-साक्षात्‌ द्रष्टा । वे सदेव अनासक्तं रूपमे 
ब्रह्माण्ड के क्रियाकलापों को देखती हँ ओर इस प्रकारये पिण्ड की क्रियाओं 
की भी एकमात्र प्रत्यक्ष द्रष्टा ह| 

( ३८५ ) साक्षिवजिता-जो सवका साक्षी है, परन्तु उसका -कोईभी 
साक्षी नहीं हो सकता । 

( ३८६ ) षड्डदेवतायुक्ता- छः अंगो कौ अधिष्ठात्री देवियों से युक्त । 
अंग इस प्रकार बतलाये गये ह--हूदय, शिर, शिखा, नेत्र, कवच, अस्त्र के 
देवता । वे इन अंगों की शक्ति-देवियों के साथ रहती ह । ज्ञानाणेव तथा 
अन्य ग्रन्थों में उल्लेख है--“अब उसे विद्याके अंगों का न्यास करना चाहिए । 
ये बाह्य कृत्य हँ । तथा बादमें तीनदेवियों षी जो चारो ओर, पूजा 
करनी चाहिए । इस प्रकार आवरण पूरे हो गये । 

अथवा षडद्कु देवता क्षिवदहैः जोषः अंगो के अधिष्ठाता देवता हैँ । 
देवीभागवतपुराण का कथन है--'महेश्वर के छः अंग बताये गये, जो इस 
प्रकार हैँ- सर्वज्ञता, तृषि, अनादिवोध, स्वतंत्रता अलिप्त ओर अनन्त शक्ति । 

अथवा षडद्क--स्वर-विज्ञान, कल्प, व्याकरण, कोशरचना-कला, छन्दः- 
शास्त्र, खगोलविद्या । 

इन छः शक्तियों से धिरी हुई का तात्मये है कि वेद उनका स्वरूप है-- 
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( ३८७ ) बाड्गुण्यपरिपूरिता-छः गुणो से युक्त । पुराण के गनुसार-- 
रेश्वयं, धर्म, यश, श्रीज्ञान मौर वैराग्य । कामन्दकने न्ह सन्धि-विग्रह्‌, 
दै घीभाव, स्थिर-आसन, गति ओर शक्तिविग्रह रूप मे कहा है । 

नित्यक्लिन्ना निरुपमा निर्वाणसुखदायिनी । 
नित्याषोडश्शिकारूपा भोकण्ठा्घंशरीरिणी ॥ १३६॥ 

नित्यं दयया क्लिन्ना सार्द्र । तृतीयातिथिनित्या नित्यक्लिन्तेत्युच्यते । दयं 
गर्डपुराणे--"नित्यक्लिस्नामथो वक्ष्ये त्रिपुरां भूक्तिमुक्तिदा'मित्यादिना प्रपश्विता 
तव्रूषा वा । निगंतोपमा सावृश्यं यस्याः सा निरुपमा । न तस्य प्रतिमास्तौ'ति 
भूतेः । निर्गतं बाणं शरीरं यस्मिस्तदश्षरीरम्‌ । %एतद्भाणमवष्टभ्ये'तिशुतौ वेदान्ति- 
भिर्गीर्वाणपदे च मीमां कर्बाणश्न्दस्य श्रीरपरत्वेन व्याख्यानात्‌ । शरीरे बाण- 
मुद्गला" वित्यमरशेषाच्च । अशरीरम्‌ इयत्तानवच्छिन्नं सुखं मोक्षाख्यं ददातीति 
तथा । कौर्मे हिमवन्तम्प्रति देवीवाक्यम्‌-“मामनावृत्थ परमं निर्वाणममलं पदम्‌ । 
प्राप्यते न हि चेन्द्र ! ततो मां क्रणं व्रज ।। एकत्वेन पृथक्त्वेन तथा बोमयतो- 
ऽपि वा । मामुपास्य महाराज ततो यास्यति तत्पद"मिति ॥ षोडशव षोडशिकाः 
नित्याश्च ताः षोडक्िकाश्च कामेश्वर्यादित्रिपुरसुन्दरयन्तास्तासां रूपाणि यस्याः 
सा । उक्तश्च तन्त्राजे--“आध्याया ललितायाः स्युरन्याः पन्दक्नाङ्कगाः । 
ललिताङ्जत्वरूपेण सर्वासामात्मविग्रहे"ति ॥ षोडश्येव षोडक्िकेति वा । नित्यो 
विकल्परहित आसमन्तात्षोडकश्लिको ग्रहयागाभ्यासविशेषो येषु तुषु तंरासमन्ता- 
ष्यते प्रीयत इति वा । अतिरात्रे विकल्पितस्यापि षोडश्िग्रहस्योत्तरेहन्‌ दविरा- 
्रस्य गृह्यत" इत्यादिवचनैरत्तरक्रतुषु नित्यत्वात्‌ । उक्तश्च शक्तिरहस्ये--कोटि- 
भिर्वाजिपेयानां यथा षोडद्याकोटिभिः । प्रीयतेऽम्बा तयेकेन षोडश्युज्चारणेन ते" 
ति । भीविषं कण्ठे यस्य सः श्रीकण्ठः शिवस्तस्याधं क्षरीरमस्याः । श्रीकण्ठेनाघधंः 
क्षरीरवतीति वा । तदभिघ्नारधशरीरक्षालिनीति यावत्‌ । अत एवैकस्यैव दचात्म- 
कत्वं बृहदारण्यके भूयते--'आत्मेवेदमग्र आसौ'दिति प्रक्रम्य शस इममेवात्मानं 
देधाऽपातयत्ततः पतिश्च पत्नौ बाभवतामि'ति । अथवा--श्रीकण्ठववधं शरीरे 
अस्याः । श्रीकण्ठस्य यथा किच्वित्नीलं किचचिच्छुक्लं शरीरं तद्रदुभयदरूपेति 
यावत्‌ । तदुक्तं वायुपुराणे--^तश्र या सा महाभागा शङ्कूरस्यार्धकायिनी । 
कायाधं दक्षिणं तस्याः शुक्लं वामं तथा सितम्‌ ॥ आत्मानं विभजस्वेति प्रोक्ता 
देवी स्वयम्भुवा । तवेव द्विविधा भरता गौरी कालीति सा द्विजा" इति । यदा-- 
“अः श्नोकण्ठः सुरेशश्च ललाटं केशावोऽभृते'ति मातृकाकोश्ाच्छोकण्ठोऽकारः स 
एवाधं ज्ञरीरमस्या वागरूपाया इत्यथः । तथा च श्रूयते-“अकारो वे सर्वा वाक्संषा 
स्परोऽष्मभिष्यंज्यमाना बही नानारूपा भवती"ति । अकाररूपा पराख्या प्रथमा 
वागेव बेखर्यात्मिका भातेति फलिताः । उक्तश्व सुतसंहितायाम्‌--'बागुद्भूता 
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परार्था चिद्रूपा पराभिधा । वन्दे तामनिह्ं भक्त्या भीकण्ठार्धशरीरिणी"- 
भिति । यद्रा एकार्घस्ूपाया देव्या अर्धान्तरः श्रीकण्ठः परिपूरतिकर इति यावत्‌ । 
तदपि तत्रैवोक्तम्‌--“इच्छासंज्ञा च या शक्तिः परिपूर्णा शिवोदरे'ति । शेवे मातु- 
कान्यासेऽधं पूर्णोदर्यादिशक्तिभिरधं शरीकण्ठादिश्शिवेः पूर्यत इति फलितार्थः । 
यद्वा अकारस्य यल्लेखनब्लायां कामकला समानजातीयमधं तदभिष्रहारीर- 
वतीति ॥ १३६ ॥ 


( ३८८ ) नित्यक्लिन्ना-सदैव दयाद्रं । अथवा तृतीया तिथि की देवी 
का नाम नित्यक्लिन्ना है। गरुडपुराणमें इसदेवीके वर्णनमें कहागया 
दै-- "मागे म नित्यक्लिन्नादेवी का वर्णन करताहुः"। वे स्वयं त्रिपुरां 
जो एेश्वयं तथा मुक्ति प्रदान करती है ।' । 

( ३८९ ) निरपमा--जिनकी कोई तुलना अथवा उपमा नहीं है । श्रुति 
( चेता० उप० ४.१९ ) का ` कथन है--'कोई भी उनकी समता नहीं कर 
सकता ।' 


( ३९० ) निर्वाणसुखदायिनी-निर्वाण का आनन्द प्रदान करने वाली । 
निर्वाण- नि र्‌-मुक्त, वाण-शरीर, क्योकि भ्रुति (प्र० उप० २.२) के 
अनुसार-- "इस वाण को पकड़ हुए ।' वेदान्तियों मौर मीमांसकं के अनुसार 
निर्वाण शब्दका अर्थंजो निर्वाण काहीरूपहै, शरीर बतलाया गयाहै। 
अमरशेष के अनुसार--“बाण का अथं शरीर भौर धनुष है ।' भतः यहाँ पर 
निर्वाण का अथं है--अशरीरी अर्थात्‌ अवणंनीय आनन्द । करर्मपुराण में देवी 
हिमवानू से कटती हहे पवंतराज ! यदि आप मेरी. उपेक्षा करेगे तब 
आपको परम निर्वाण की शान्ति नहीं मिल सकेगी । अतः मेरी शरण लो । 
एक भौर नेक रूपोमेर्महीहूं। इस प्रकारः मेरी आराधना करो । आपको 
निर्वाण प्राप्त होगा ।' 

( ३९१ ) नित्याषोडश्षिकारूपा-सोलह्‌ नित्याओं के रूप में । ये सोलह 
नित्याएं कामेश्वरी से लेकर त्रिपुरसुन्दरी तक हँ । इनके नाम इसप्रकार 
है--१. कामेश्वरी, २. भगमालिनी, ३. भेरुण्डा, ४. नित्यक्लिन्ना, ५. वह्ि- 
वासिनी, ६ महावज्र श्वरी, ७. शिवदूती, ८. त्वरिता, १, कुलसुन्दरी, 
१०. नित्या, ११. नीरपटाकिनी, १२. विजया, १३. सरव॑मंगला, १४. ज्वाला- 
मालिनी, १५. चित्रा तथा १६. त्रिपुरसुन्दरी । 

तंत्रराज का कयन है-- "पन्द्रह देविर्यां ललिता के अवयव हैँ गौर सोलह 
भें प्रथम लकितासुन्द्री है । वे हनमंगोमे युक्त मौरस्वयंशरीरदै। वे 
उनके शरीर की अवयवर। | 
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अथवा नित्या-अनिवा्यं, आ-कभी-कभी, षोडरिका-एक भवन जहां ग्रहों 
की बलि होती है, .रूपा-प्रसल् अर्थात्‌ वे अनिवार्यं रूपसे की जाने वाली बलि 
से प्रसन्न रहती है । शक्तिरहस्य का कथन है--माँ करोड़ों बाजपेय षोडश 
बियो से भी उतनी प्रसन्न नहीं होती है, जितनी षोडशाक्षरी मंत्रके एकवार 
के जपे प्रसन्न होती है । 


( ३९२ ) शोकण्ठर्ंशरीरिणी-श्रीकण्ठ के अरधंशरीर की स्वामिनी । 
श्रीविष जिनके कण्ठमे है, वे श्रीकण्ठ हँ अर्थात्‌ शिवदहै। वे शिवकेशरीरका 
अधं भागर्है। ब्र° उप० ( १.४.१-३ ) मे कहा णया है--'आरम्भ में केवल 
आत्मदेव ही ये" । इसके बाद उन्होने अपने दो भेद कर लियि मौर तबवे 
पति भौर पत्नी हए । 

अथवा रिव के समानही उनकेशरीरकेदो वर्णं र्है। आधा भाग नील 
मौर माधा भाग वेत या शुक्ल । वायुपुराण के अनुसार-“उन दयामयी का 
अधं शरीर शंकर है गौर उनका दक्षिण भाग श्वेत है, वाम नीलां-इस प्रकार 
मेरेशरीरको विभक्तकरो, रेसाब्रह्माने देवीसे कहा। इस प्रकारदो 
रूपोमे से एक गौरी ( श्वेत ) हो गया तथा दूसरा काली ( नीला ) ।' 

मातृकोश के अनुसार "अ" का अथं है--श्रीकण्ठ, इन्द्र, मस्तक ओौर 
विष्णु ।' इस प्रकार श्रीकण्ठ “अ' है । “अ' अक्षरं अन्य सभी उच्चारण कयि 
जाने वाके समस्त अक्षरो का आधा भाग है। इस प्रकार श्रुति मे कहा गया 
है-“अ' ही सम्पूणं वाक्‌ है । “अ ही विभिन्न व्यञ्जनो के साथ संयुक्त होकर 
विभिन्नस्वरूपलेलेतादहै। तात्पयंटै कि “अ जिसका सर्वप्रथमं उच्चारण 
हुआ, परारूप है भौर यही बादमें वैखरी हो जाता है। सूतसंहिताका 
कथन है-- "पराशक्ति सर्वोच्च शक्ति है। यह चित्‌ स्वरूपा भौरवाक्‌ रूप 
मँ प्रस्फुटित होती है । यही परादेवी है । मै सदैव भक्तपूरवंक उस शक्ति को, 
जो शिव शरीर का अर्घाश है, नमन करता हूं । 

अथवा देवी जिनका केवल आधाही भागहै, दूसरा अधं भाग श्रीकण्ठ 
कंहलाता है, भर्थात्‌ अधंको सम्पूणं करते वाला । सूतसंहिता मे इसकी 
व्याख्या इस प्रकार की गयी. है-- शक्ति जिते इच्छा भी कहते है, शिव के 
उदरमें भरी हुई है।' इसका आशय यह हुआ किं शैव-सिद्धान्तो मे मातृ- 
न्यास क्रिया में आधा शरीर पूर्णोदरी भौर अन्य शक्तियों से परिपणं है भौर 
दुसरा अधं शिव का श्रीकण्ठ है। 


अथवा "अ, अक्षरको लिखते तो इसका अधं कामकलाके सदृश है 
(अ+ई)। 
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श्रभावतो प्रभारूपा प्रसिद्धा परमेश्वरी । 
मलप्रकृतिरव्यक्ता व्यक्ताव्यक्तस्वरूपिणो \ १३७ ॥! 


प्रभा अणिमाद्यं आवरणदेवताः । “अणिमादिभिरावतां मयुखंरिति 
वचनात्‌ । तदतो ताभिरावता । किरणास्तावदगुणस्वषूपा न पृनद्रं्यान्तराणीति 
प्राचां पक्षः । “किरणा गुणा न उब्वं तेषु पयासो गुणो न सो दण्वो' इति धमं 
सङ्प्रहिण्यादौ प्रन्ये हरिभद्रादिभिर्जनसूरिभिद्टृङ्ूतिः । किरणा गुणा न द्रव्यं 
तेषु प्रकाज्लो गुणो नं स द्रव्य'मिति तु तच्छाया । ततश्च गुणगुणिनोरमेदावाह-- 
प्रमारूपा अणिमाद्या देवता, स्वरूपमेव यस्याः । (मनोमयो भारूप' इति श्रुतेः । 
सर्वेरहमिति वेदयत्वातपरसिद्धा । तथा च देवीभागवते--'तामह प्रत्ययग्याजात्सर्वे 
जानन्ति जन्तव' इति । तत्रैव प्रथमस्कन्धारम्भे--'सर्वचेतन्यरूपां तामादया विद्यां 
च धीमही'तिं । परमा उक्कृष्टा च सेश्वरी स्वामिनी च । मलस्य श्रीविद्या- 
मन्त्रस्य प्रकृतिः कारणभूतप्रकाहाविमर्शाष्याक्षरदयरूपा । साङ्ल्यमतव्रतिद्धा वा 
मूलप्रकृतिः । यदाहुः--ूलग्रहृ तिरविकृतिमंहदाद्याः प्रकृतिविकृतयः सप्त । 
षोडशकस्तु विकारो न प्रकृतिनं विकृतिः पुरुष' इति ॥ मृगेन्द्संहितायां तु-- 
'महदादिसप्तकरूपसुषुम्णावेष्टिता कुण्डलिन्येवाष्टग्रकृतिरूपा मुलप्ऱृतिरच्यतः 
इत्युक्तं तेन तद्रूपा वा । अथवा पृथिव्यादीनामाकाश्ान्तानां मध्ये पूर्वपूर्वस्य 
विकृतिभुतस्योत्तरोत्तरं भूतं भ्रकृतिः । आकाशस्य तु ब्रह्मैव प्रकृतिः । (आत्मन 
आकाशः सम्भूत" इति धरुतेः । तस्य तु न प्रकृत्यन्तरमतो मुलस्थानीया प्रथमा 
प्रकृ तिरित्यर्थः। अत एव पन्चरात्रागमे श्िववाक्यम्‌--श्रादुरासीज्जगन्माता 
वेदमाता सरस्वती । यस्या न प्रकृतिः तेयं मूलप्रकृतिसंज्ञिता ॥ तस्यामहं समृत्प- 
प्रस्तत्वैस्तंमंहदादिभि"रिति । अत्रेदं बोध्यम्‌ । नियतकालपरिषाकानां हि कर्मणां 
मध्ये परिपक्वानापूपभोगेन क्षयादितरेषां च॒ पक्वानां भोगसम्भवेन तदर्थायाः 
सृष्टेरनुषथोगात्‌ प्राकृतप्रलयो भवति । तदा ग्रस्तसमस्तप्रषन्चा माया स्वप्रतिष्ठे 
परमशिवे निष्कले विलीना सती यावदवश्शिष्टकर्मपरिपाकं तथंव तिष्ठति । 
तदुक्तम्‌--्रलये व्याप्यते तस्यां चराचरमिदं जग'दिति । विष्णुपुराणेऽपि-- 
जगत्प्रतिष्ठा देवर्षे पृयिग्यप्सु प्रलीयते । तेजस्यापः प्रलीयन्ते तेजो वायौ 
प्रलीयते ॥ वायुः प्रलीयते व्योम्नि तदव्यक्ते प्रलीयते । अव्यक्तं पुरुषे ब्रह्म- 
न्निष्कठे सम्प्रलोथत' इति ॥ अब्यक्तं माया । तस्याश्च लयो नाम मुक्ताविव 
नात्यन्तिको नाहः किन्तु सुषुप्तावन्तःकरणवृत्तीनामिव मायाव॒तीनामनुदया- 
दत्यन्तनिविकल्पात्मनः परमात्मप्रकाज्ञस्य बलाद्ूानसच्वेऽप्यप्रतिभातप्रायत्वम्‌ । 
सर्वथा भानाभावे वस्तुन एवाभावापत्तेः । इष्टापत्तावुत्तरत्र सर्गानुपपत्तेः । 
अवक्षिष्टः प्राणिकमंभिश्च तस्यां मायायां विलीयव क्रमेण प्राप्तपरिपाकंः 
स्वफरप्र दानाय परशिवस्य सिसूुक्षात्मिका मायावृत्तिरुत्णद्यते । संषा मायावस्या 
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ईक्षणकामतपोविचिकोर्षादिशषन्दैरुच्यते । “स ईक्षत लोकान्नु सृजा इत्यतरेये । 
"तदे्षत बहु स्यां `प्रजायेये'ति छान्दोग्ये । सोऽकामयत बह स्यां प्रजायेये'ति 
तैत्तिरीये । “तपसा चीयते ब्रह्मेति मुण्डके । तादुशवत्तिविषयतया सविकल्प- 
कत्वेन मायाया यत्स्फुरणं सोऽयमवुद्धिपूवंकस्तमसः सगः प्रथमः । “नासदासीन्नो 
सदासी"दित्यारभ्य तम आसीत्तमसा गूढ्हमग्र' इत्यन्ता शरुतिः. (तस्मादब्यक्त- 
मुत्पन्न'मित्यादिस्मृतिरप्येतत्परंव । एतस्मादविभागापघ्न गुणत्रयादन्यक्ततमःपद- 
वाच्यादन्तविभागस्यगुणत्रयात्मकस्येषदव्यक्तस्य महतः सर्गो द्वितीयः । तदुक्तम्‌- 
अव्यक्तादन्तरदितश्रिभेद प्रहणात्मकम्‌ । महन्नाम भवेत्‌ ततत्वं महतोऽहङ्कृ तिस्तथे 

ति ॥ तस्माद्‌ बहि्विभागगुणत्रयावस्यस्याहङ्कारस्य सगेस्तरतीयः । वंकारिकस्तंज- 
सश्च भूतादिश्रचव तामसः । त्रिविधोऽयमहङ्कारो महत्तत्वादजायते"ति वचनात्‌ । 
अत्र भूतदेस्तामसत्वेन विशेषणादन्ययोः सात्विकराजसत्वे सुचिते । तत्र भूतादि- 
नामकात्‌ तामसादहङ्का राव्रजसावष्टञ्धात्पन्वतन्मात्राणां सगं श्चतुथः । वेकारिक- 
नाम्नः सात्विकावहङ्काराव्रजोवष्टगञ्धादेका दशेश्दरियगणस्य सगः पश्चमः । राज- 
सात्तंजसादहङा रादुमयाधिष्ठातुदिग्वाताकंप्रचेतोश्व्यादिदेवतासर्गः षष्ठः । यदाहुः 
साङ्ष्याः--'सातस्विक एकादशकः प्रवर्तते वकृ तादहङ्कारात्‌ । शृतादेस्तन्मात्रः स 
तामसस्तेजसादुभय'मिति । क्लैवमते तु सात्विकादहमो मनो राजसावहमो दशेन्वि- 
याणीति विशेषः । यदाहु: क्ैवाः--“सात्विकराजसतामसभेदेन .स जायते पुन- 
सत्रधा । स च तंजसवैकारिकभ्रुतादिकनामभिः समुल्लसति । तैजसतस्तत्र मनो 
वैकारिकतो भवन्ति चाक्ञाणि । भूतादेस्तन्मात्राण्येषां सर्गोऽयमेतस्मा"दिति । 
एते च षट्सर्गाः प्राकृताः । वृक्षादिरूध्वंस्रोतोरूपः पश्वादिस्तिर्यक्स्रोतोरूषो 
भुतप्रेतादिरर्वाक्ल्रोत इति त्रयो वैकृताः । प्राकृ तवैकृतात्मक एकः कौमारसगं 
इति । तदुक्तं विष्णुभागवते--'आस्तु महतः सर्गो गुणवेषम्पमात्मनः । द्वितीय- 
स्त्वहमो यत्र द्रव्यज्ञानक्रियोदयः ॥ भुतसर्गस्तृतीयस्तु तन्मात्रो द्रव्यशक्तिमान्‌ । 
चतुथं न्द्रियः सर्गो यस्तु ज्ञानक्रियात्मकः । वैकारिको देवसर्गः बन्जमो यन्मयं 
मनः । षष्ठस्तु तमसः सर्गो यस्त्वबुद्धिकृतः प्रभोः ।। षडिमे प्राकृताः सर्गा वेकृता- 
नपि मे श्युणु' इत्यादि 1 अ्राव्यक्ताश्यतमःसगंस्य षष्ठत्वोक्तिः पाठक्रमानुसारेण । 
आथक्रमात्तु तस्य प्रथमत्वमेव । अस्मिन्नेवार्थे वायुषु राणादीन्यप्युशाहार्याणि । 
एवं चाग्यक्तादिसर्गाणां मध्ये उत्तरोत्तरस्य पूर्वपूर्वं प्रकृतिः अग्यक्तस्य ठु ब्रह्मैव 
प्रकृतिरिति सरव॑सुष्टीनां भूलभूतत्वात्तस्य भूलान्तराभावाच्च मूलप्रकृतिरित्यर्थः । 
अत एव श्रूयते--"दन्वियेभ्यः परा ह्यर्था" इत्यारभ्य “महतः परमब्यक्त मव्यक्तात्‌ 
पुरुषः परः । पुरुषान्न परं किश्चत्‌ सा काष्ठा सा परा गतिरिति । अथवा 
सूकारः पश्वसङ्ढ्यानां तन्मात्राणाम्‌ । लकारस्त्वव्यक्तमहदहङ्भाराणां त्रयाणां 
बोधकः 1 तेनाष्टविधा प्रकृ तिरित्यथंः । तथा घ समासु त्रम्‌ अष्टौ प्रकृतयः 
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इति । अथ कमेण सरवेस्वशूपैः स्तोतुमुपक्रमते । अव्यक्ता ` प्रायमि कमायास्फूति- 
ख्या । साङ्ख्यमते प्रधानप्रहृत्यादिपदवाच्यमव्यक्तं तद्रूपां वा । तदुक्तं साङ्ख्य 
सष्तत्याम्‌--सुक्ष्ममकिङ्धमचेतनमनादिनिघंनं तथा प्रसवधरमि । निरवयवमेकमेव 
हि साघारणमेतदब्यक्त'मिति ! पन्वशिखाचारयेरपि “अनादिमध्यं महतः परं ध्रुवं 
प्रधानभव्यक्तमृश्चन्ति सूरय' इति । तच्च गुणत्रयसमष्टिरूपमेवेति 'सत्वावीनाम- 
तद्वमंत्वं तदरूपत्वादि"ति साङ्ख्यप्रपश्ड न सूत्र स्पष्टम्‌ । ब्रहौव वाऽव्यक्तपदेनोच्यते 1 
"तदव्यक्तमाह ही'त्यधिकरणे “न चक्षुषा गृह्यते नापि वाचा नान्यैवेवस्तपसा 
कर्मणा वे'त्यादिधुतिभिस्तथा निर्णयात्‌ । विष्णुश्वरूपेति वार्थः । श्रधानमब्ययं 
योनिरण्यक्तं ` प्रकृतिस्तमः । विष्णोरेतानि नामानि नित्यं प्रभवधर्मिण' इति 
कंङ्ात्‌ । व्यक्तं महत्तत्वं पूर्वस्मादभिष्यक्ततवान्महत्वाच्च । आसमन्ताद्रचक्त 
आव्यक्तस्तज्जन्योऽहङ्ारः तदुभयस्वशूपिणीत्येकं पदम्‌ । ग्य क्तत्यस्य जित्नपवत्वं 
स्वीकृत्योत्तरत्र ब्रह्मजननोति नामदयस्यैक्यमपि कतुं युक्तं पौनदक्त्याविदोषा- 
भ्रसरात्‌ । प्रत्युत वकारबकारादिनामप्रायपाठानुगुण्याच्च । अस्मिन्‌ पक्षे व्यक्तं 
स्वरूपमहन्तारमकमस्या इति योज्यम्‌ । पराहन्तायास्त्िपुरसुन्दरीरूपत्वाव्‌ 
अहङ्ाराष्यततवे तदर्भिव्यक्तेः । व्यक्तमव्यक्तं चेति स्वरूपे अस्या इति वा । 
भूतभावविकारसाहित्यराहित्यवतीत्य्थः । तदप्युक्तं रुङ्ध--भूतभावविकारेण 
दवितीयेन सदुच्यते । श्यक्तं तेन विहीनत्वादब्यक्तमसदित्यपी'ति \ क्षराक्षररूपेति 
वाऽ: । “उक्तमक्षरमव्यक्तं व्यक्तं क्षरमुवाहृत'मिति मत्स्यपुराणात्‌ ! समष्टि- 
व्यष्टिरूपेति वा । (समष्टि विद्ुरव्य्हं भ्यक्तं गयष्टि मुनीश्वरा" इति नूसिहपुरा- 
णात्‌ । त्रयोविहातितस्वप्रकृतिरूपा वा-व्रयोविशातितच्वानि श्यक्तश्ब्देन सूरयः । 
ववन्त्यथ्यक्ताग्बेन प्रकृति. च परां तथे"ति ब्रह्माण्डपुराणात्‌ । अथवा व्यक्ताव्यक्त 
ज ्यक्ताग्यक्तं चेति पुनरेकशेषान्तरेण व्यक्तमव्यक्तं व्यवताव्यक्तं चेति त्रिविध 
लिङ्गरूयेत्पर्थः ¦ तल्लक्षणानि ब्रह्य वेवतंपुराणे--स्वायम्भुवं बाणलिद्धः शल- 
लिङ्जःमिति त्रिधा ! कीतितं व्यक्तमव्यक्तं ष्यक्ताव्यक्तमिति कमात्‌ ॥ व्यक्तं 
भूक्तिप्रदं मुक्तिप्रदमव्यक्तमुच्यते ! भृक्तिमूक्तिप्रदं लिङ्क व्यक्ताष्यक्तं प्रचक्षते ॥ 
दवित्रिस्वुलां समाख्ं युद्धिमेति न हीयते । तद्राणलिङ्कमुद्रितं शेषं शैलं विवुवंधा' 
इति ॥ अथवा पक्वमलेषु सुष्यक्तं पाशाबद्धेष्वव्यक्तं स्वरूपमस्याः । तद्ृक्तं चक्ति 
रहस्ये शक्तिपातज्यम्बा्थनिरूपणावसरे--्यापिनी परमा -क्तिः पतितेत्युच्यते 
कथम्‌ । ऊर्ध्वादधोगतिः. पातो मूरतस्यासर्वेगस्य ख ॥ सत्यं सा व्यापिनी नित्या 
सहजा क्षिवबर्स्थिता । कि त्वियं मलकर्मादिपाडाबद्धेषु स्वता ॥ पश्वदोषेषु 
सुष्यरता पतितेत्युषचर्यत' इति ।॥ १३७ \। 

( ३९३ ) अरणाकत्तै-प्रभा : देवता का वहं भावरण जो मुखमण्डल के चारों 
ओर धिरा रहता है, ` जैसे अणिमा आदि । एेसी भी मान्यतां है-अणिमादि- 
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भिराढ़ृतां मथूखं रहमित्येव विभावये भवानीम्‌ । अर्थात्‌ देवी अणिमा मादि अन्य 
प्रकाश-किरणो से धरिरी रहती दँ । कतिपय हरिभद्र आदि जैन आचार्यो ने 
धमेसंग्रहणी आदिमे कहा है-"किरण अर्थात्‌ रदिमयां गुण है, आधार 
नहीं । उनका प्रकाश भी गुण है, द्रव्य नहीं । देवतास्वरूप मे अणिमादि उनके 
प्रभाव का प्रकाश है । 
( ३९४ ) भ्रभारूपा-तीव्र प्रकाश रूप मे । इससे गुणों ओर गुणो की 
स्वामिनी की प्रतीति होती है। प्रभा--अणिमा ओर अन्य देवता । 
{ ३९५ ) प्रसिद्धा- देवी को सभी अहं रूप में जानते ह । देवीभागवत 
पुराण में देवी स्वयं कहती ै-- । 
"तामहं प्रत्ययग्याजात्‌ सरवे जानन्ति जन्तवः ।' 
प्रथम स्कन्ध के आरम्भ में कहते है-- 
स्व॑चैतन्यरूपां तामाद्यां विद्यां च धीमहि ॥" 
अर्थात्‌ "हम समष्टि की चैतन्यकूपा मादिविद्या का ध्यान करते है। 


( ३९६ ) परमेश्वरी--सम्पूणं एेश्वयं शालिनी । 

( ३९७ ) मूलप्रकृतिः-महाकारणस्वरूपा । मूल- श्रीविद्या का मंत, 
प्रकृति--उद्‌्गम । वे द्वि-अक्षररूपा ह--'ज' प्रकाहा तथा ^ह्‌" विमं । “अ! 
वर्णमाला का मूल अक्षरटै ओौर ह" विमर्शं रूप उस वणंमाला का अन्तिम 
अक्षरदहै। 

अथवा मूलप्रकृति सांख्यसिद्धान्त के अनुसार पदां है । सांख्यकारिका 
(३) में उल्लेख है--'मूलग्रकृति कोई उत्पादन. नहीं है । महत्‌ जादि साव 
उत्पादन प्रकृति विकृति से उत्पन्न हुए है । इसके सोह रूपान्तरण ह । पुरुष 
न तो प्रकृति है भौर न उसका रूपान्तरणः है ।' 

मृगेन्द्रसंहिता के अनुसार- कुण्डलिनी को मूलप्रकृति कहते हैँ गौर उसके 
ही महत्‌ आदिः सात उत्पादम है। उस कुण्डलिनी को सुषुम्णा पेरे हुए दहै, नो 
सात रूपमे है!" अथवा पृथ्वी से लेकर आका तक पंचभूत जिनमें से प्रत्येक 
एक-दूसरे कौ प्रकृति हँ । आकाक्ष की प्रकृति ब्रह्य है । श्रुति का कथन है कि 
'आत्मदेव से आकाश का प्रादुर्भाव हुमा ।' ब्रह्य कौ प्रकृति नहीं है। अवतः 
वही मूल अथवा महाकारण है । भंचरात्र-जागम मेँ शिव कहते है--ब्रह्याण्ड 
ओर वेदों की.जननी एक हीदहै गौर उसे सरस्वती कहते हैँ । उसकी कोर 
जननी नहीं है} अतः उच धुशप्रृति कहते है । उली ते मैने महत्‌ आवि 
तस्यो के पाय जन्म सिया! 
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यहाँ पर यह्‌ अच्छी प्रकार समन्न लेना चाहिए कि कर्मं जो एक निश्चित 
समय पर परिपक्व होते है, वे फलीभ्रूत होने पर समाप्त हो जातेहैँभौरनजो 
कर्मं परिपक्व नहीं होते गौर जिनके फलीभूत होने का समय भी नहीं माया 
है, उनके लिए नयी सृष्टि व्यथं है। सी स्थिति में प्राकृत प्रल्य होता है। 
तब समस्त प्रपंचरूपिणी माया समस्त ब्रह्याण्ड को अपने में रीन कर स्वयं भी 
उन स्वतंत्र निष्कल परमरिवमें लीन हो जातीदहै, जो निर्गणहै। माया तब 
तक रीन रहती है, जब तक शेष कमं परिपक्व नहीं हो जाते । एेसा कहा जाता. 
दै-- "इस प्रलय में सम्पूणं जड ओौर चेतन जगत्‌ माया में छीन हो जाताहै।' 
विष्णुपुराण का कथन है--ृथ्वी जो सब्रका आधार है, जलमग्न हो जाती 
है, ओर जल अग्निमें रीन होता है; अग्नि वायुर्मे, वायु आकाशमें ओर 
आकाश अव्यक्त मं रीन हो जाता है; भौर यह समस्त पूर्णतया निर्गुण पुरुष में 
लीन हो जाताहै।' निर्मुणब्रह्म कौ प्रकारशक्तिसे माया को भी प्रकाश 
भिर्ता है, किन्तु वहसुप्त ही रहतीरहै, जैसे किं उसमे प्रकाश ही नहींदहै। 
यदि माया को तनिक भी प्रकाश नहीं भिल्ता तो फिर उसका अस्तित्व 
ही नहीं है। यदि इस सिद्धान्त को मान्यतादी जायतो फिर आगे को सृष्टि 
नहीं होगी । 

मायाके खूपान्तरण स्वरूप परम शिव मे इच्छा उत्पन्न होतीहै, कि 
जिनके कर्म परिपक्व नहींये ओरजो मायाके गभ॑में लीनहो गयेये, 
उन्ह फल प्रदान किया जाय । जब उनके कमं समय पर परिपक्वहो जाते 
तो माया की इस अवस्थाको ईक्षणकामविचिकीर्षा आदि कहते है, जिससे 
सृष्टि करने का भाव उदय हज । .एतरेय उपनिषद्‌ ( १.१ ) का कथन है-- 
“उसने विचार किया कि लोकों का सुजन कर ।* छान्दोग्य उपनिषद्‌ का कथन 
है-- "उसने सोचा मुञ्चे अनेक होना है ।' तंत्तिरीय उपनिषद्‌ के अनुसार-- 
“उसने बहुत सी प्रजा कौ कामना की ।' मुण्डक उपनिषद्‌ ( १.१.८ )--'तप 
से ब्रह्मका विस्तार हो गया'। माया की यह्‌ अभिव्यक्ति प्रथम सृष्टि है-- 
अन्धकार अथवा तमस्‌ सगं । इसमें चैतन्य नहीं था । श्रुति ( ऋग्वेद १०. 
१२९ ) का कथन है--'उस समय कुछ भी नहीं.था, जीव भी नहींथाः", 
आदि मे तमस्‌ आच्छादित था!" इससे उक्त कथन की पुष्टि होतीदहैकि 
उससे अव्यक्त का जागरण अथवा उदय हुआ ।' 

इस सृष्टि से जिसे तमस्‌ सगं कहते ह, तीन गुण भिन्न वृत्ति के माये 
तथा आंशिक रूप से महत्‌ भी व्यक्त हुआ । यह दूसरी सृष्टि हुई। कटा 
जाता है--!मव्यक्त से महत्‌ उत्पन्न हुआ, जिसमें स्पष्टतः तीन गुणों का 
स्फुरण हुआ तथा महत्‌ से महकार हु ।' महत्‌ की सृष्टि से अहंकार की 
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सृष्टि हुई जिससे तीन गुण व्यक्त हुए । कहा गया है-- "महत्‌ से तीन प्रकार 
के अहंकार का उदय हुआ--वैकारिक, तजत्‌ ओर तमस्‌ । तमस्‌ से भूतों 
का आविर्भाव हुभा अथवा तमस्‌ ही भूतोंका मूलदहै।' यहां पर जसे 
तमस्‌ भूतो का मूल है, उसी क्रम से अन्य सृष्टि भी सत्‌ ओर रजस्‌ से हुई । 

उस तमस्‌ अहंकार से जिसे भूतो का जनक कहा जाताहै, राजस्‌ के 
सहयोग से पांच सूक्ष्म तन्माव्राओं का सृजन हुजा । यही चतुथं सृष्टि है । 

शुद्ध अहं से जिसे वैकारिकः कहा. गया है तथा राजस्‌ की सहायता से 
ग्यारह इन्द्रियो का आविर्भाव हुआ । इसे पांचवी सृष्टि कहते हैँ । 


राजस्‌ अहु से दिक्‌, वात, अकं, प्रचेता, अश्विनौ आदिहुए ।येही चौथी 
ओर पांचवीं सृष्टिके देवर । यह्‌ छठी सुष्टि हुई। 

सांख्य ( सां० का० २६) का कथन है--शुद्ध महं से ग्यारह सात्त्विक 
इन्द्रियों का प्रादुर्भाव हुआ । तमस्‌ अहं ( भूतादि } से सूक्ष्मभूत भौर राजस्‌ 
अहं से उन देवताओं का जो दोनों के अधिष्ठाता है, प्रादुर्भाव हुआ ।' 

किन्तु रौव-सिद्धान्त मे यह कहा गया है कि---शुद्ध महं अर्थात्‌ सात्विक 
अहं से मनः मौर राजस्‌ अहं से दश इन्द्रियां उत्पन्न हुं । इस प्रकार इनमे 
विरोध है । शेव कहते है कि महत्‌ सत्‌, रजस्‌ भौर तमस्‌ इन तीन गुणों की 
विभिन्नता त्रिमूखी हो जाती है जिनकी संज्ञा वैकारिक, तंजस्‌ ओर भ्रूतादि 
है। तैजस्‌ से मन, वैकारिक से इन्द्रियां मौर भ्रुतादि से सृष्ष्मभूतों का उदय 
होता है। इस प्रकार महत्‌ से छः सृष्टया हृदं! ये छः सृष्ट्यां प्राकृत 
कहलाती दै, क्योकि ये प्रकृति से उत्पन्न हृदं हँ । 

वकृत सृष्टि में वृक्ष जादि आते है, जिनकी जीवनधारा उ्वंमुखी होती 
दै, पद्यु आदि की जीवनघारा क्षितिज के समानान्तर तथा भूत आदि जीवन- 
धारा भधोमुखी होती है । 

प्राकृत ओर वैकृत सृष्ट्यां भिलकर कौमारसृष्टि कहकलाती हँ । भागवत- 
पुराण के अनुसार-- पहली मुष्टि महत्‌ कौ है; उससे गुणो की असमानता का 
उदय होता है। दूसरी सृष्टि महं की है; उससे द्रव्य, ज्ञान भौर क्रिया उत्पन्न 
होते ई । तीसरी सृष्टि भूतो की है; उससे सृक्ष्मभरूत उत्पन्न होते हँ जिनमें द्रव्यों 
की ऊर्जा रहती है । चौयी सृष्टि इन्द्रियों का सुजन है जिसमे ज्ञान ओर क्रिया 
रहती है । पाँचवीं सृष्टि वैकारिक है, इसमें देवों की सृष्टि जिसमें मनः भी 
सम्मिक्ितिदहै। छठी सूष्ठि तमस्‌ कीटैः जोमायाका परिणाम दहै। यह्‌ज्ञान 
से रहित मानी जाती है । ये छः सृष्टिं प्राङृतसूष्टि कहली है । अब मृक्लसे 
वकृतसूष्टि का वणेन सुनो ।' 
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यहां पर तमस्‌ की सृष्टि को अव्यक्त कहा गया है । यह्‌ क्रमसे छठी सुष्टि 
है । किन्तु इसके अर्थं के अनुसार इस पहली समञ्लना चाहिए । इस सम्बन्ध 
मे वायु तथा अन्य पुराणों का अध्ययन करना चाहिए । 

इन सृष्टियों मे जो अव्यक्त सृष्टिसे अ रम्भ होती है, पहली सृष्टि बाद 
की सृष्टि का मूलकारण है । अब्यक्तका मूल केवल ब्रह्य है। अतः जब वह्‌ 
समस्त सूष्टियों का मूल है भौर उसका कोई मूल नहींहै तो वही मूलप्रकृति 
हई । श्रुति ( कठ० उप० ३.१०-११ ) के अनुसार-"इन्द्ियातीत विषय भी 
है".“महत्‌ से भी आगे भग्यक्त, अव्यक्त से परे पुरुष है ओौर पुरुष से परे कुछ 
भीनहींहै। यही लक्ष्यहै ओर यही परमधामदहै।' 

अथवा 'म' पाँच अर्थात्‌ पांच सूक्ष्मभूत ओर "ल" तीन अर्थात्‌ अव्यक्त, 
महत्‌ ओर अहम्‌ । अतः आठ प्रकृति ओर कारण हैँ । समास-सूत्र के अनुसार 
प्रकृति आठ दहै । 

( ३९८ ) अब्धक्ता-जो व्यक्त अथवा प्रकट नहीं है । 

[ अब यहाँसे देवी के स्वरूप कीसुष्टि-क्रममें स्तुतिकरतेरैं] 

अव्यक्त माया की अभिव्यक्ति है। सांख्य के अनुसार इसे शब्दों में प्रधान, 
प्रकृति तथा अन्य शब्दों से वणित किया गया है । सांख्यसप्तति मे कहा गया 
है--"जो सूक्ष्म, निर्गुण, अचेतन, अनादि, सृष्टि मे सक्षम, सम्पूणं, एक 
ओर प्रसवधर्मीहै, उसे ही अव्यक्त कहते है ।' पंचरिखाचायं को कथन है-- 
“विद्वज्जन कहते है, कि प्रधान अव्यक्त है, उसका न आदिदहै गौरं न अन्त 
है, जो महत्‌ से परेद गौर शाश्वत है।' अव्यक्तं तीन गुणों का सामूहिक 
स्वरूप है ।' सांख्यसूत्र ( ६.३९ ) के अनुसार--'सत्‌ तथा अन्य गुण उस 
ब्रह्मं की उपाधि नहीं है, क्योकि वे उस अव्यक्त के गुण ह ।' 

अथवा अव्यक्त का अर्थं "ब्रह्म" है, जैसा कि वेदसूत्र ( ३.२.२३ ) में कहा 
गया है--श्रह्म अव्यक्त है, क्योकि धरमम॑शास्त्र एेसा कहते ह ।' श्रुति ( भु° 
उप० ८ ) मे उल्लेख है--'उसे न नेत्रे, न वाणीस, न इन्दरिोंसे, न 
तपस्यासे जौरनहीकमसे जाना जा सकता है। 

मथवा विष्णुं को अव्यक्त कहते है । लिगपुराण के भनुसार--'विष्णु को 
जो सदैव सृष्टि करने मे सक्षम है, प्रधान, अव्यय, योनि, अव्यक्त, प्रकृति गौर 
तमस्‌ भी कहते हैँ । 

( ३९९ ) ग्यक्ताव्यक्तस्वरूपिणौ-- व्यक्त ओर अव्यक्त स्वरूप वारी । 
“व्यक्त महत्‌ की श्रेणी"--एेसा इसलिए कटते है, क्योकि यह पहले व्यक्त हुई 
ओर फिर इसका कारण महानता भी है । अव्यक्त--आ-चारों भोर से, व्यक्त 
अभिब्यक्त अर्थात्‌ अहं अव्यक्त की अभिव्यक्ति करता दहै। 
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यदि ब्रह्यज्ञानमयी ( नाम ८२२-८२३ ) को दो नाम माना जा सकता 
है, तोहसे भीदो नामों मे मान सक्ते है। इस दृष्टिकोण से व्यक्त 
'पराहन्ता" है; क्योकि पराहन्ता त्रिपुरसुन्दरी का रूपहै । वे ही अहं की श्रेणी 
मे अभिव्यक्त है। 


अथवावे ही दोनों रूपो- व्यक्त भौर अव्यक्तम ह । वे भूतो के रूपान्तरण 
से परे है। ल्िगपुराण के अनुसार--'व्यक्त को सत्‌ कहते हँ भौर यह भूतो 
का द्वितीय रूपान्तरण है । अन्पुक्त को भसत्‌ कहते है, क्योकि उसमें रूपान्तरण 
नहीं है । मथवा ग्यक्त-विनाशी ओर भव्यक्त-अविनाशी । मत्स्यपुराण के 
अनुसार--“व्यक्त विनाशी है ओर अव्यक्त अविनाज्ञी है । अथवा व्यक्त अकेला 
ओर अव्यक्त समष्टिरूष है । टदर्बिहपुराण के अनुसार-"अग्यक्त को समष्टि 
ओर व्यक्त को व्यष्टिकहादहै।' 


अथवा व्यक्त, अव्यक्त ओौर व्यक्ताव्यक्त। तीन प्रकार केख्िगि भीरहं। 
वे ही उन्हींसभीरूपोंमेंरह। ब्रह्मवैवतेपुराणमे तीन छ्गि बतलाये गये है । 
तीन लिग--स्वायम्भूरवाल्गि, बाणकल्गि ओर शैलक्गि । इन्हे ही क्रमशः व्यक्त, 
अव्यक्त ओर व्यक्ताव्यक्त कहते हँ । उल्लेख है कि व्यक्त मृक्ति प्रदान करते, 
अव्यक्त सांसारिक सुखोपभोग को भौर व्यक्ताव्यक्त दोनों को प्रदान करतेहँ। 
बाणल्गि उसे कठते रहै, जोदो या तीन तुलासे भारी निकलता है । विद्वानों ने 
अन्य कोज्ञलङ्गि बताया है। 


अथवा वे उन व्यक्तियोमे व्यक्त ह, जिनके कमं परिपक्व होचुकेहैं 
ओर उनमें अव्यक्त, जो मायाके पाश्से आबद्धर्ह। शक्तिरहस्यमें कहा 
गयाहै कि जब मनुष्यमे शक्तिका भवेश होतादहैः तुम किस प्रकार 
यह कहते हो कि पराशक्ति जो सवव्यापक है उतरती है; उतरना ऊपरसे 
नीचे कीओर होता दै गौर यह्‌ केवल उसीका हो सकता जिसका अकार 
हो तथा जो सर्वव्यापकन हो । भतः यह्‌ कंसे उतर सकती है ? यह सत्य है 
किवे सरव॑व्यापी है, अनादि, नित्य है ओर सह अस्तित्वमें दहै, किन्तु फिर 
भीवे उनमेचिपी हुई जो अशुद्धता, कमो आदिकेपाश में आबद्ध, 
तथा उनमे अभिव्यक्त हँ जिनके पाप काक्षयहो चुका हो । इस प्रकार उनको 
उतरना कहा गया है । 


ग्यापिनी- 


अहङ्ारतरयकायंरूपावदिष्टभाकृतसगेत्रितयात्मकतया परिणामाहधापिनी.। 
सर्वेजगद्रघापिका वा । 
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इति भास्कररायेण कृते सौभाग्यभाक्करे । 
चतु्थंशतकेनाभूत्तचमी ज्वालिनी कला ॥ ४००॥ 
इति धोमत्पदवाक्येत्यादिभास्कररायङ्ृते ललितासहल् नामभाष्ये 
चतु्थशतकं नाम पश्मो कला ॥ ५ ॥ 


( ४०० ) व्यापिनी-- उन सववंब्यापक कहते है, क्योकि वे तीन प्रकारके 
अहं की तीन सुष्टियों का स्वरूप ग्रहृण कर लेती दहै । 
इस प्रकार चारसौ नामोंकौ चर्चा हई । पांचवीं 
कला जिसे ज्वालिनी कहते दहै, वह्‌ पूणं हुई । यह 
ग्रन्थ सौभाग्यभास्कर नामसे प्रसिद्धहै। 


पश्चमश्चतकं 
नाम 


षष्ठो रुच्याखूया कला 
विविधाकारा विद्याविद्यास्वरूपिणी । 
महाकामेशनयनकुमुदाह्लादकौमुदी ॥ १३८ ॥ 

प्राकृता वेकृताः सर्गाः कौमारसर्गश्चेत्येवं विविधा आकारा यस्याः सा । 
“विदां चाविधां च यस्तद्वेदोभयं सह । अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विधयाऽमृतमशनुते ॥' 
इति श्रुतौ प्रसिद्धे विद्याविद्ये । विद्या स्वात्मरूपं ज्ञानम्‌ । अविद्या चरमयुत्तिरूपं 
ज्ञानम्‌ । तदुभयं स्वरूपमस्याः । उक्तच ॒बरहत्नारदीये-- तस्य शक्तिः परा 
विष्णोर्जगत्कार्यपरिक्षमा । भावाभावस्वरूपा सा विद्याविद्येति गीयत' इति ॥ 
देवीभागवतेऽपि--श्रह्मव साति दुष्प्रापा विद्याविद्यास्वरूपिणी'ति । तत्रैव 
स्थलान्तरे-“"विधाविदयेति देव्या द रूपे जानीहि पाथिव । एकया मुच्यते जन्तु- 
रन्यया बध्यते पुन'रिति ॥ यद्रा--विच्यैव चरमवत्तिरूपं ज्ञानम्‌ । अविद्या मेद- 
श्रान्तिरूपं ज्ञानम्‌ । स्वः परब्रहयात्मकं ज्ञानम्‌ । स्वपदस्यात्मवाचित्वात्‌ । स्वो 
ज्ञातावात्मनी'ति कोशात्‌ । एतत्‌ त्रयं रूपमस्याः । उक्तन्च लड्ो-“ान्तिविद्या 
परं चेति श्ििवरूपमिदं त्रयम्‌ । अर्थेषु निश्नरूपेषु विज्ञानं च्रान्तिरुच्यते ॥ आत्मा- 
कारेण संवित्तिबुंधैविदेति कथ्यते । विकल्परहितं तच्वं परमित्यभिधीयत' इति ॥ 
महांश्चासौ कामेहाश्रेति वा महाकामो महेच्छो. महाश्षयश्चासावौशश्रेति वा 
महाकामेशास्तस्य नयने एव क्रमुदे कंरवे रक्तपङ्धुजे वा तयोराह्लादे विकासे 
सुखातिश्यकृतनिमीलने वा कौमुदी चन्द्रिकेव । कातिकपुरणिमेवेति वा । (कुमुदं 
कंरवे रक्तपङ्धुजे कुमुदः कपौ । कामुदः कातिके मासि चन्द्रिकायां च कौमुदी^ति 
यादवः । अथवा कुत्सिता नश्वरत्वाधिकबुःलसम्मिश्चत्वाविहितुभिनिच्या मुत्प्रीति- 
येषां ते कुमदो वषयिकाः अत एव तेषामनुकम्प्यत्वारभि्रायेण क्षणे कुमुदे 
कुमुदि"ति शाश्वतः । ^स्यात्कुमुत्कृ पणेऽन्यवदि"ति विश्वश्च । तेषामासमन्ताद्रघाप्तो 
ह्लादः सुखातिक्लयो मोक्षरूप इति यावत्‌ । स च महाकामेह्ाम्प्रति नयनेन प्राप- 
णेनेति तृतीयासमासः । श्षिवप्रापणजन्यस्य वेषयिकनिष्ठस्य सुखस्य कौमुदी 
प्रकाशिका ।॥ १३८ ॥ 

( ४०१ ) विविधाक्रा-प्राकृत, वैकृत ओर कौमार सृष्टि में जिनके 
विविध स्वरूप रहं । 

( ४०२ ) विद्याविधास्वरूपिणी- ज्ञान तया अज्ञान स्वरूप वाली । ईश 
उपनिषद्‌ मे विद्या ओर अविद्याकी विस्तृत परिभाषा इस प्रकारदी गयीदै--- 
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“जो विद्या ओर अविद्या दोनों को अच्छी तरह्‌.जानतादहै, वह्‌ अविद्याके 
साथमृत्युका भी उल्लंघन कर जाताहै। ज्ञान होने के कारण वहु अमरता 
कोप्राप् करलकेताहै। 

अथवा विद्या आत्मदेव का ज्ञान ओर अविद्या अन्तिम रूपान्तरण का ज्ञान 
( अर्थात्‌ दैत अवस्था जो आत्मदेव का ज्ञान होने से पुं थी )। बृहन्नारदीय 
पुराण का कथन है--“विष्णु कौ पराशक्ति इतनी सक्षमटै, कि सम्पूणं 
ब्रह्माण्ड चाहे चल हो या अचल, जड़हो याचेतन, सभी को अपनेमें रीन 
करलेतीदहै। इसे ही विद्या भौर अविद्या कहा जाता है ।' एकं अन्य स्थान पर 
इस प्रकार का उल्लेख है--"राजन्‌ ! यह जान लो कि विद्या मौर मविद्या 
देवीकेहीदो आकार रहै । एक से मानव ( जीव ) मुक्त होतेह तथा दूसरे से 
आबद्ध होते है । 

अथवा विद्या दैत-अवस्था के मन्तिमि रूपान्तरण के रूप का अथवा चरम 
दृत्तिरूपका ज्ञान दहै। अविद्या भ्रान्ति ओौर भेद खूपका ज्ञानदटहै। यह 
अपने को पृथक्‌ माननेकी धारणाको दृढृ करने वाला है। स्व; भत्मदेव 
काज्ञान परब्रह्म का ज्ञानटै। कोश के अनुसार-स्वका अथं आत्मा 
गौर रूप दोनों है। ये उसके स्वरूप हैँ । लिगपुराण के अनुसार--'शिव 
के तीन स्वरूप भ्रान्ति, विद्या भौर परा। विषयों के विभिन्न प्रकारके 
ज्ञान को रान्ति कहते है, विद्वानों कये सी मान्यता है। आत्मदेव का 
स्व-स्वरू्पमें ज्ञान विद्या कहलाता है । बिना किसी विकल्प के ब्रह्मका 
ज्ञान परा कहलाता है ।' मुण्डक-उपनिषद्‌ में परा भौर अपरादोप्रकार 
की विद्याए बतलायी गयीं है । जिस विद्यासेब्रह्मकाज्ञान होताहै, उसे 
पराविद्या कहते हैँ । अपराविद्या के जानने वालों को विद्वान्‌ नहीं कहाजा 
सकता, क्योकि वे अविद्यामें ही पड़े रहते टँ। कर्मकाण्ड भौर उसका सब 
व्यवहार विस्तार अविद्यामय है, उससे ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती । 

( ४०३ ) महाकामेशनयनकूमुबा हवादकौमुवो- महाकामेश के कुमुद रूपी. 
नेत्रो को प्रसघ्नता प्रदान करने वाली चनद्रज्योति । कौमुदी का आशय कातिक 
मास के पूणंचन्द्रसे भी कियाजा सकताहै। यादव का कथन है--कुमुद का 
अर्थं कमल, रक्तकमल भौर बिना पछ का बन्दर दहै।' कुमुद का अयं "कमल! 
नपुंसकलिग में तथा "विना पृं का बन्दर' पंल्लिग मे लिया जाता है। कौमुद 
कातिकमास को भी कहते हँ भौर कौमुदी उक्त मास के चन्द्रमा की कान्तिको।' 

अथवा "कु" छोटा नीचे का, मुद-प्रसन्नता । कौमुदवेहैँ जो सांसारिक 
सुखोपभोग की वस्तुमों आदि के पीछे पागल रहते हँ । उन्हँ निम्नस्तरीय 
समन्ञा जाता है, श्योकि उनके सुखोपभोग मिध्ित होते हैँ । उनमें मुख के 
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साय दुःख भी रहता है । इसके अतिरिक्त अन्यकारण भीहं जिनसे उन्हे 
निम्नस्तरीय माना जाता है। अतः कौमुद का अथं हुमा--ग्ययित । शाश्वत 
ओौर विश्च के अनुसार--कुमुद का अथं निम्नस्तरीय व्यक्ति ओर कमर है ।' 
"आ'-पूरा, ह्वाद-प्रसन्नता, सुख अर्थात्‌ मुक्ति । यह मवस्था तभी प्राप्त होती 
है, जब व्यक्ति महाकामेश की ओर बढ़ता है। कूमुदी प्रकाशको भी कहते 
हैँ । अतः इसका अभिप्राय यह है कि महामायी दयाद्रं होकर स्वयं प्रकाश 
बन जाती है, जिससे वे सांसारिक सुखोपभोग मे अन्धे हुए लोगो को प्रकाश 
दिखा सके । 
भक्तहादं तमोभेवभानुमद्धुानुसन्ततिः | 
श्िबदूती शिवाराध्या शिवमूतिः शिवङुःरी ॥ १३९ ॥ 

भक्तानां हदि भावनी यानि तमांस्यावरणश्क्तिमन्त्यक्लानानि तेषां भेदे 
नाङ्ञने भानुमतः सुर्यस्य भानुन्ततिः किरणपरम्परेव । (हृदयस्य हृल्लेखयदण्‌- 
लासेष्वि"ति हदादेज्ञः । तत्र भव" इत्यण्‌ । क्षिवो इूतोऽल्पं यथा भवति तथा 
सन्देशप्रापको यस्याः सा शिवदूती । श्ुज्‌ उपतापे" । यथोक्तवत्कृत्वा इूतोऽप्युप- 
तापकः । (रुतौ सचारिके समे" इति कोरे, सश्वारशग्दोऽपि सन्देश्षस्डारणपरः । 
दुनोतेतिष्ठायां ्ुतनिभ्यां दीर्घश्चे'ति दीधः । 'क्तादल्पाख्याया"मिति डीप्‌ । 
बहू ब्ीहेः क्तान्तादवन्तावल्पत्वे धोत्ये स्त्रियां शीषिति तदथः । उक्तश्च माकण्डेय- 
पुराणे--यतो नियुक्तो दौत्येन तया देव्या किवः स्वयम्‌ । श्षिवदूतीति लोके- 
अस्मिस्ततः सा ख्यातिमागते'ति ॥ एतद्घाख्याकारास्तु क्षिवेन सन्देशं प्रापयतीति 
शिददूतौ । गौरादेराकृतिगणत्वान्डीप्‌ बहू व्रीहौ तु टाप्‌ स्यादित्याह स्तच्चिन्त्यम्‌ । 
इयश्व पुष्कराश्ये तीयं स्थिता । तबुकतं पदमपुराणे पृष्करखण्डे--'अथ तेऽन्याः 
प्रवक्ष्यामि पष्करे या व्यवस्थिता" इति श्रकृत्य शश्िवह्ूती तथा वेदी क्षेमा क्षेम- 
द्रौ सदे'त्यादि । शिवेनाराध्योपास्या । तदरकतं ब्रह्माण्डपुराणे--शिवोऽपि यां 
समाराध्य ध्यानयोगबलेन च । ईश्वरः सर्वसिद्धीनामधंनारीश्व रोऽभवदि'ति ॥ 
शङ्कुः रोपासितचतुष्कूटविद्यास्वरूपा वा । शिव एव भूतिः स्वरूपं यस्याः श्िव- 
शक्टयोरभेवात्‌ । तदुक्तम्‌--'एको ररः सर्वभुतेषु गृढो माया रुद्रः सकलो नि्क- 
लश्च । स एव देवौ न च तद्विभिल्ना ह्योतज्जात्वंवाभृतत्वं व्रजन्ती'ति । श्षिवा 
मद्धलमयी मूतिर्यस्या इति वा । श्शिवो मोक्ष एव शूपं यस्या वा । भोक्षस्यात्म- 
मात्रस्वरूपत्वात्‌ । तदुक्तं सौरसंहितायां चतुदश्षाध्याये--अथ मुक्तेः स्वरूपं ते 
परवक्ष्यामि समासत" इत्यारभ्य तस्मादात्मस्वरूपेव परा भुक्तिरविद्यया । प्रतिबद्धा 
विशुद्धस्य विद्यया व्यज्यतेऽनघे'त्यन्तम्‌ । भक्तं शिवमेव करोति अविद्यापाज्ञ- 
निरासेन मुक्तप्राप्यं ब्रह्म करोतीवेत्युपचारात्‌ । मद्धलं करोतीति वा क्षिवड्ुःरी । 
“जो हैवुताच्छील्यानुलोभ्येष्वि ति टः । “शिवजामरिष्टस्य कर" इति मुम्‌ ॥१३९॥ 
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( ४०४ ) भक्तहादतमोभेदभानुम्ड़ानुसन्ततिः-वे सूयं की प्रखर किरण 
है, जिनके द्वारा भक्तों के हृदय का तमस्‌ मथवा अन्धकार दूरहो जाताहै। 

( ४०५ ) क्िवदूती-- शिव उनके सन्देशवाहक का कार्यं करते है । 
माकंण्डेयपुराणमे कहा गया है-देवीने स्वयं शिवको दत्योंके पास 
अपना सन्देश लेकर दूतीके रूपमे भेजा था । दुर्गासप्तशती कहा गया है-- 

सा चाह धूम्रजटिलमीकश्ानमपराजिता। 
दूत त्वं गच्छ भगवन्‌ पाश्वं शुम्भनिशुम्भयोः ॥ ८.२४ । 
अर्थात्‌ "उस अपराजिता देवी ने धूमिल जटा वाले महादेव जी से कहा-- 
भगवन्‌ ! आप शुम्भ भौर निद्ुम्भ के पास दूत बनकर जाइए ।* 

कुछ टीकाकारो ने यह भी कहाहै किशिवने ही उन्हँ दूती बनाकर 
भेजा था, किन्तु इस प्रकार के कथन का कोई दृढ माधार नहींहै। 

पुष्करती्थं की देवीका नाम रिवदूती है। पद्मपुराण का कथन है- 
"अब रमै तुमसे अन्य देवियोंका वणंनकरतादहूं। जौ देवी पष्करमं रहती 
अर्थात्‌ शिवदूती । ये सदैव उदार ओर दूसरों को सुख प्रदान करने वाली । 
शिवदूती एक मंत्र भी है, जिसके चार पाद होते है| 

( ४०६ ) क्िवाराध्था-रिव ने जिनकी आराधना की। ब्रह्मपुराण 
के अनुसार--शिव उनकी आराधना करतेहैँ। ध्यानकर वेयोग हारा 
समस्त सिद्धियों के स्वामी ही नहीं पितु अर्धनारीश्वर बन गये ।' हिवदूती 
मंत्र जिसके चार पादह, शिव उसका जप करते है। 

( ४०७ ) शिवभूतिः-शिवस्वरूप । शिव ओर शक्ति मे किसी प्रकारका 
पार्थंक्य नहीं है । श्रुति का कथन है-'सभी जीवोंमे एकस्द्रहीचछिपादै, 
वह माया के साथ संयुक्तटै। वेस्वयं देवीर भौरदेवीसे पृथक्‌ भी नहीं 
दै। जो इसे समज्ञता है, वह मुक्तहो जाताटै भौर अमर बन जाताहै।' 
अथवा शिव-महादानी, मूति-आकार मथवा शिव-मुक्ति, मूति-आकार। 
मूक्ति का अर्थं आत्मदेवका ज्ञान भी है। सौरसंहिताका कथन है-- "वर्मे 
तुमसे सक्षेपमे मूक्ति की चर्चा करूगा कि मुक्तिक्यादहै ? अतः परामुक्ति 
आत्मदेव का ज्ञानहै। जो अविद्या से आबद्धये, वे विद्याद्वारा मृक्तहो 
गये ।' देवी अपने भक्तोंको शिव के समान बना देती, क्योकि वे उन्हे 
आत्मदेव का ज्ञान देती है, जिससे भक्त अविद्या पाशसे मुक्तहो जते है । 

( ४०८ ) क्िवद्धुरौ-मंगल करने वाली । वे अपने भक्तों का मंगल 
अथवा कल्याण (शिव ) करती! अविद्याके पाकशसे जीव को मुक्त कर 
ब्रह्म तकले जाती । मुक्त जीव इसकी ही कामना करते । अथवा रिवका 
मर्यं शुभ ओरकरी का अयं है-देनेवाली। 
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शिवप्रिया क्िवपरा शिष्टेष्ट शिष्टपुजिता । 
अप्रमेया स्वप्रकाशा मनोवाचामगोधरा ॥ १४० ॥ 


क्षिवस्य श्रिया । किवः प्रियो यस्या इति वा । शिवात्यरा शिवस्य शक्त्य- 
धीनात्मलाभकत्वात्‌ । किवः परो यस्या इति वा । शिवप्रतिपादकत्वाद्रा िव- 
परा । अयं शिवशब्द एतत्पर हत्यत्रैवमेव व्याख्यादर्शनात्‌ 1 . श्िष्टान्यनुकिष्टानि 
विहितकर्माणि दृष्टानि इच्छाविषयाः प्रियाणि यस्याः सा शिष्टेष्टा । षु 
इच्छाया'मिति घातोः कर्मणि निष्ठायामिष्टमिति रूपम्‌ । यद्रा कशिष्टविहित- 
क्मंभिरिष्टा पूजिता । यजतेनिष्ठायां सम्प्रसारणे श्वश्रे"ति षत्वे च रूपम्‌ । 
(स्वस्ववर्णाशमैधंमेः सम्यग्भगवदपितंः । यत्पुजनं न तर्दृगन्धमाल्यादीनां समर्पणे" 
रिति वचनात्‌ । (आचारप्रभवो धर्मो धर्मस्य प्रमरच्युत' इति महाभारतनब्रहघ्तार- 
दीययो्वचनाच्च । यद्वा "न पाणिपादचपलो न नेत्रचपलो भवेत्‌ । न च वागञ्ज- 
चपल इति शिष्टस्य गोचरः ।। पारम्पर्यागतो येषां वेदः सपरिङ्रंहणः । ते शिष्टा 
ब्राह्मणा ज्ञेयाः श्नुतिप्रत्यक्षहेतव' इति वतिष्ठसुत्रोक्तलक्ञणकाः शिष्टास्ते इष्टा 
यस्थाः सा । यद्रा श्षिष्टैरिष्टा पुजिता । इममेवायं स्पष्टमाचष्टे हिष्टपूजिता । 
प्रमातुं योग्या प्रमेया प्रमेया न भवतीत्यप्रमेया । अकारा्थत्रह्यविष्ण्वादिभिः 
प्रमेया वा। अप्सु प्रमेया वा । “मम योनिरष्स्वन्तःसमुद्र' इति तेः । स्वः 
आत्माभिन्नः प्रकाह्ञो यस्याः । दृश्यत्वाभाषेन पराप्रकाश्यत्वात्‌ । अश्रायं पुरषः 
स्वयंज्योति'रिति धुते: । सुषु अप्सु प्रकाशो यस्या वा । मनांसि च गाश्च मनो- 
धाचस्तेषां तासां चागोचरा अविषयः । यतो वाचो निवर्तन्ते । अप्राप्य भनसा 
सहे"ति श्रुतेः । विष्णुपुराणे प्रह्लवादवचनश्च--“पातीतगोधरा वाजां भनतां 
चाविशेषणा । ज्ञानिज्ञानपरिच्छेद्चा वन्वे तामीश्चरीं परा'मिति । स^्त्रीगुददिज- 
बन्धूनां श्रयी न भुतिगोचरे त्यादाविव गोचरशब्दस्य स्त्रीलिङ्कस्वम्‌ । म विचते 
गोचरो यस्यामिति वा । वाङ्मनसविषय एकोऽपि पदार्थो यस्यां नास्ति । तव्‌- 
गुणानामप्यानन्त्येन वाङ्मनसाऽतीतत्वादिति भावः । यत्तु अन्त्या इत्यधिकृत्य 
“नि्न्‌ दे' क्तिष्ठे' इति छलाक्षरसुब्रहयं पठयते । निः मन्‌ क्तिः ष्ठा इत्येतद- 
क्षरान्तानि चत्वार्येव नामानि दिष्ठिषदघटितानि भवन्तीति तदर्थः । तस्समान- 
विभक्तिकषदद्वयपरम्‌ । अप्राप्ते वाक्यमर्थ'वदिति न्यायेन तादृक्षस्यल एव नाम- 
इयच्च मनिरासकत्वेन सार्थक्यात्‌ । यथा “परं ज्योतिः परं धाम परा श्षक्तिः परा 
निष्ठे'ति । हवं तु भिल्लविभक्तिपवदयधटितमेकं नामेत्यदोषः । यद्चपि मनश्च 
वाचा च मनोवेचेते च ते मामे ज अपश्वे च मनोवाचामे । "विशेषणं विशे- 
ष्येण बहुल'मित्युश्तेनं पूर्वनिपातः । ते न भवत हस्यमनोवालामे । तयोगेखिरे- 
त्येकपवमेवेदं नाम सुवचम्‌ । “यतो वाचो निवर्तन्ते इति भूतेर्वेेकवेचस्वष्यत्या 
"ममसेवानुद्रष्टब्य' इत्यादिभुस्या च सह॒ विरोधस्य भामत्यां शदकितिलक्षणापरतया 

२२ ल० 
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पक्वापक्वमनःपरतया च ग्यवस्थाकल्पनेन परिहूतत्वात्‌ । तथापि "गस्वियावृो- 
ठकां पृण्‌' इति छलाक्षरसुत्रविरद्धम्‌ । तस्य च छाया पृकिकुरवीरिवदढीठकापू" 
इत्येकादजभिरकरंमष्यकारंदक्ता(?) । तेषु च प्रकृतं नामारभ्य पन्चकोशशान्तर- 
स्थितेत्यन्तानि चतुदश नामानि प्रतिषाधन्ते । पवगंःयाक्षरकाष्टाक्षरनामभ्यां 
सम्पुटीङृतानि द्वादशम नामानीत्य्थः । प्रकृतनामन्येकाक्ष रप्रश्लेषे तु नवाक्षरत्वं 
स्वरादित्वं च स्यादिति तादृशेन सभ्पुटीकरणाभावाडूवति सूत्रविरोधः । सूत्राणा- 
मपि दृष्टोपायनिबन्धनमाश्ररूपत्वेन तदुक्तोपायस्योपायान्त रादूषकत्वपर्यालोचने 
तु सोऽपि पक्षः साधुरेव । एवमन्यत्रापि व्रष्टव्यम्‌ ॥ १४० ॥ 

( ४०९ ) शिवप्रिया-रिव की प्रिया अथवा जिसको शिव प्रियरहै। 

( ४१० ) क्िवपरा-रिव ही जिनके पर (सब कुछ) हैँ । शिव अवस्था- 
शक्ति पर आधारित है अथवा वे अपने भक्तों को 'परा' ब्रह्मज्ञान देती है । 


( ४११ ) शिष्टेष्टा--ज्ञानी जिनकी कामना करते ह । शिष्ट--धा्मिक 
कृत्य जिनको इष्ट अर्थात्‌ प्रिय है। रिष्टा-धामिक कृत्यो ते जिनकी 
आराधना की जाती है। कहा गया है--'भगवान्‌ की आराधना अपनी जाति 
भौर उसके अनुसार निदिष्ट परम्परा से करनी चाहिए । केवल पुष्प, गंघ 
आदि भेंट करना ही पर्याप्त नहीं है।' महाभारत ओर नारदीयधुराणका 
कथन है- आचार से ही धर्मपरायणता आतीदहै। धर्मपरायणता के स्वामी 
विष्णु है|" 

वशिष्ठसूत्र के अनुसार-'शिष्ट उर्हं कठते हँ जो. अपने नेत्र, वाणी मौर 
सम्पूणं शरीर पर नियंत्रण रखते ह, परम्परागत ढंगते वेदों का आदर करते 
दै भौर जो ब्राह्मणों के भक्त हैँ तथा जिनके समस्त क्रिया-कलाप शास्त्रों के 
के अनुसार हैँ ।' बथवा वे बुद्धिमानौ ( शिष्टो ) की इष्ट हँ । 

( ४१२ ) श्िष्टपुजिता--विद्वान्‌ जिनकी पूजा करते है । 

( ४१३ ) अप्रमेया--जो असीम ह। अथवा 'अ' ब्रह्मा, विष्णु आदि, 
प्रमेय-जाना जाने वाला अथवा मापा जाने वाला अर्थात्‌ उनको वे हौ जान 
सक्ते हैँ । अथवा अप्‌-जल, प्रेमया-उसमे रहने वाला । श्रृति का कथन 
है--भेरा मूल सागरके जलमेंहै।' 

( ४१४ ) स्वप्रकाजशा--स्वयं प्रकाशरूप । श्रुति (ब्र ° उप० ४.३.९ ) 
का कथन है--^स्व-स्वयं प्रकाशै । वेदरूसरे से प्रकारित नहीं है।' अथवा 
सु-अधिक, अप्‌-जल, प्रकाश-व्यक्त । 

( ४१५ ) मनोवाचामगोचरा--मन ओर वाणी की गति से भी अगोचर । 
भानस ही मस्तिष्क का कायं भी करतारहै। श्रुति ( तैत्ति° उप० २.९) 
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मे उल्लेख है-- "यतो वाचो निवर्तन्ते ।' भर्थात्‌ अहाँ मन गौर वाणीका 
भी प्रवेश नहीं, उससे भी अगे । विष्णुपुराण में प्रह्लाद का कथन है-- 
यातीतगोचरा वाचां मनसां चाविशेषणा । 
ज्ञानिज्ञानपरिच्छे्ा वन्दे तामीश्वरीं पराम्‌" ॥ 

अर्थात्‌ मै उन परा ईश्वरी को नमन करता हं, जो वाणी गौर मनका 
विषय नहीं ह । केवल ज्ञानी ही अपने ज्ञान द्वारा उनका आभास मात्र प्राप्त 
करने मे समथं होते हैँ । 

अथवा वे मन गौर वाक्‌ का विषय नहीं हः। अथवा 'व' नाम के साथ 
पहिले उपसर्गे रूप में है । मानस-मस्तिष्क, वाचा-वाणी, आम-अपक्व अथवा 
मिदी का बना बिना पका हुमा बर्तन । ^" नही, अर्थात्‌ वे उन लोगों से परे 
है जो मनसा, वाचा शुद्ध नहीं ह, अतः वे उन्हे नहीं जान सक्ते । किन्तु 
श्रुति मे कहा गया दहै, कि उसका दंन मनसेहीहो सक्तादहै। पुनः एक 
अन्य श्रुति ( कठ० उप० ४.२) मे कहा गया है-- “उन्हे केवल मानस 
दारा ही प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए” ।' हस श्रुति विरोध का 
परिहार वाचस्पति मिश्वनेः भामतीमें ( शांकरभाष्यकी टीका करते हए } 
इस प्रकार किया है-- मानस" अशुद्ध गौर शुद्ध भेदसे दो प्रकारका 
होता है। 

चिच्छक्तिश्चेतनारूपा जडशाकति्जंडात्मिका । 
गायत्रो व्याहतिः सन्घ्या- 

चिच्छक्तिरौपम्यशक्तिः । “चिदित्युषमाया'मिति यास्कस्मृतेः \ “चिदिति 
चोपमा प्रयुज्यमान' इति पाणिनिस्मरथाश्च । द्रे अक्षरे ब्रहांपरे अनन्ते विला 
ऽविद्ये निहिते यत्र गूढे । क्षरं त्वविद्या ह्यमृतं तु विचा विलाऽदिचे ईशते यस्तु 
सोऽन्य' इति श्वेताश्चतरनिरिष्टं विच्ापदेनोच्यते । अविद्ानिवारकत्वख्यं सामर्ष 
चतन्यापरपर्यायं वा चिच्छक्तिः । देवीभागवते पश्वमस्कन्धे--शवतते सर्वभूतेषु 
शक्तिः सर्वात्मना नृप । शववज्छक्तिहीनस्तु प्राणी भवति सर्वथा ॥ चिच्छक्तिः 
सवभूतेषु रूपं तस्यास्तदेव ही"ति । तदेवाह चेतनारूपा । “चिच्छक्तिः परमेश्वरस्य 
विमला चैतन्यमेवोच्यत' इति सङ्केयहारौरकाचार्याः । "चैतन्यस्वरूपा शक्ति 
रिति गोडपावीयसुत्र्च । देवौभागवते प्राधमिकष्छोकेऽपि-सर्वचैतम्यसूपां 
तामाघां विथ! च धीमहि । बुद्धि या नः प्रचोदयादिति । इयन्ड च्रिजरणा 
गायत्री ! अत ` एव मात्स्ये 'गायत्या च समारस्नस्तद्ं भागवतं विदुरिति । 
“सेषानन्वस्य भीमा सा भवती"ति शूतिरपि । आनन्दस्य ब्रह्मनः सवा चिद्रूपा 
शक्तिर्मोमांसा भवति विमर्शात्मिका भवतीति क्षङूरारण्यथरनेविच्ारत्ने ब्याल्यान- 
दशनात्‌ । खष्टव्यजगवास्मकल्लक्यप्रतियोगिको मायापरिणाभविसेषो अडक्षक्तिः । 
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सृज्यशक्तिमात्रोपलक्षणमेतत्‌ । उक्तश्च विष्णुपुराणे-शक्तयः स्वं भावानामचिन्त्य- 
लानगोचराः.। शतको ब्रह्मणस्तास्तु सर्गाद्या भावशक्तयः ॥ भवन्ति तपसां 
धेष्ठ पावकस्य यथोष्णता । निमित्तमात्रमेवासौ सृज्यानां सर्गकर्मणि ॥ प्रघान- 
कारणौभुता यतो वे सृज्यशक्तयः । निमित्तमाघ्रं मुक्त्वैकं नान्यत्किश्वि पेक्षते ॥ 
नोयते तपसां श्रेष्ठ स्वज्ञक्त्या वस्तुतस्तु तामिति । जडं दृश्यमाश्रमात्मा स्वरूपं 
यस्या मायायाः सा जडात्मिका । चतुविश्षत्यक्षरं छन्दो गायत्री । "गायत्री छन्व- 
सामह'भिति गीता । गायत्री छन्दसामसी'ति कौमें देवीस्तवे च । यद्वा गाय- 
श्याख्या गोपकन्या ब्रह्मणः कनिष्ठपत्नी । तदुक्तं पश्पपुराणे पुष्करक्षेत्रे ब्रह्मणि 
यागं कुवंति सति समाहूता सावित्री, लक्षम्यादिका अद्यापि नागतास्ताभिः सहा- 
गच्छामौत्युत्तरमदात्‌ । तेन वचनेन कुपितो ब्रह्मा शक्तिहस्तात्काग्विद्‌ गोप- 
कन्यामानाय्य विष्णुं प्रत्युक्तवानिति प्रकृत्य तावद्‌ ब्रह्मा हरि प्राह यज्ञार्थं सत्वरं 
च नः । देवौ चेषा महाभाग गायत्रो नामतः प्रभो । एवमुक्तं तदा विष्णुब्रह्याणं 
प्रोक्तवानिदम्‌ । तदेनामृद्रहस्वाद्य मया दत्तां तव प्रभो । गान्धर्वेण विवाहेन 
विकल्पं मा कृयाश्चिरम्‌ । गृहाण गोपकन्याया अस्याः पाणिमनाकुलम्‌ । गान्ध- 
वेण ततो गोपीमुपयेमे पितामहः" । इत्यादि । तेन ॒तादृश्गोपकन्यारूपेत्यर्थः । 
अथवा गायन्तं त्रायते यस्माद्‌ गायत्री तेन कथ्यतः इति गायत्रीकल्पे भरद्राज- 
स्ृत्युक्तनिवंचनद्रेदमातरि प्रसिद्धो गायत्रीज्ञवब्दस्तदभेदादम्बाया अपि वाचकः । 
आतोऽनुपसग क" इति कः । गौ रादित्वान्डीष्‌ । तदुक्तं पद्मपुराणे-'विशेषात्पुष्करे 
स्नात्वा जपेन्मां वेदमातरम्‌ । अष्टाक्षरा स्थिता चाहं जगद्रघाप्तं मया त्विद 
मिति । देवीपुराणे तु-'गायनाद्‌ गमनाद्रापि गायत्री त्रिदक्षाचिते'तयुक्तम्‌ ! 
गायति च त्रायते चे'ति तु छन्दोग्यम्‌ । गायत्री गायनात्मत्वा'दिति महा- 
वासिष्ठरामायणश्च । व्याहूतिर्व्याहुरणमुच्चारणं तदूपा । मन्त्रविरेषरूपा वा । 
वायुपुराणे तु--'मयाभिग्याहतं यस्मात्त्वं चैव समुपस्यिता । तेन भ्याहूतिरित्येवं 
नाम ते सिदधिमेष्यती'ति निरुक्तम्‌ । आदित्यावच्छिघ्नचंतन्यस्य स्वस्य चामेद- 
भावनं सन्ध्यापदारथः ! सम्यग्ध्यायन्त्यस्यामिति व्युत्पत्तेश्च । तदुक्त महाभारते- 
“सन्ध्येति सर्यगं ब्रह्म सन्ध्यानादविभागतः । ब्रह्माः सकलंभतस्तवंहेः सच्चि- 
दात्मनः ॥ तस्य दासोऽहमस्मीति सोऽहमस्मीति या मतिः । भवेदुपासकस्येति 
ह्येवं वेदविदो विदुरिति । तदभेदादियमपि सन्ध्या । तथा च व्यासः--^न भिन्नां 
प्रतिपद्येत गायत्रीं ब्रह्मणा सह । साहूमस्मीत्यु पासीत विधिना येन केनचि"दिति ! 
भारद्राजस्मृतावपि श्रह्याचाकारभेदेन या भिन्ना क्मसाक्षिणी । भास्वतीश्वरशक्तिः 
सा सन्ध्येत्यभिहिता बुधं'रिति । "गायत्री सक्षिरास्तुरीयसहिता सन्ध्यामयोत्याग- 
मैराख्याता त्रिपुरे त्वमेव महतां कषर्मप्रदा कर्मणा'मित्यभियुक्तोक्तिरिति । अत 
एव सन्धिकालोपास्यदेवतापरोऽयं शब्द इति माधवः । सम्यगृध्येयत्यात्सन्ध्या । 
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+आतश्रनोपसर्ग' इति “कर्मण्यणि'ति पारिजातकारः । इय श्च ब्रह्मणो मानसपुप्री । 
तदुक्तं कालिकोपपुराणे-^तदा तन्मनसो जाता ` चारुरूपा वराङ्कना । नाम्ना 
सन्ध्येति विख्याता सायंसन्ध्या जयन्तिका ॥। ब्रह्मणो ध्यायतो यस्मात्सम्यग्नाता 
वराङ्गना । अतः सम्ध्येति लोकेऽस्मिन्नस्याः ख्यातिरभेविष्यती"ति ।॥ भगवती- 
पुराणेऽपि-- या सा सन्ध्या ब्रह्मसुता मनोजाता पुरा भवत्‌ । तपस्तप्त्वा तनुं 
त्यक्त्वा सव भूता ह्य रन्धती'ति । रेणुकापुराणे तु--"दडेकास्य महाकाली महा- 
लक्ष्मीस्तु पिङ्धला । एकवीरा सुषुम्णेयमेवं सन्ध्यात्रयात्मिके^त्युक्तम्‌ । एकवर्षा- 
त्मककन्यारूपा वा !एकवर्षा भवेत्‌ सन्ध्ये" ति कन्याप्रकरणे धौम्यवचनात्‌ । 


अथ परिभाषायां षट्त्रिशत्‌ पदानि विभनते-- 


दिवि कूटैरुदिते द्वे द्विदिर्गर्णा विभाति नदी । 
चत्वारो रूढफलं शम्भूर्भोजो बली राजा ॥ १८ ॥ 
हे इति पश्चाक्षरे नामनी । चत्वार इति दघक्षराः शग्वाः "एकस्मिर्थेऽवि- 
शिष्टेषु समं स्या"दिति न्यायेन तथैव पर्यवसानात्‌ नकारस्य दशाक्ष रं नामेत्यथंः । 
स्पष्टमन्यत्‌ ॥ १८ ॥ 


( ४१६ ) चिच्छक्तिः--चितिशक्ति। यास्कस्मृति ओर पाणिनि के 
अनुसार चित्‌ का अथं तुलना है । अथवा चितु-शक्ति-मविद्याको दूर करने 
वाली है भौर इसे ही च॑तन्य भी कहा है । श्वे ° उप० ( ५.१ ) के अनुसार-- 
“अविनाशी ओर निस्सीम ब्रह्मम विद्या गौर अविद्यादोनोंहीच्िपी ्ै--एक 
अविनाशी ओौर दूसरी नाश्शवान्‌ । जो इन दोनों प्र शासन करता है, वह 
अन्यो से अल्गही प्रकारका है।' देवीभागवतपुराण के पांचवे स्कन्धमे कहा 
गया है--'हे राजन्‌ ! सभी प्राणियों मेँ शक्ति अपनी पुरणं सत्ता के साथ रहती 
है। कोई भी प्राणी जिसमें शक्ति नहीं है, वह्‌ एक शव के समान हो जाता 
है । सम्पूणं प्राणियों मे यही चितिशक्ति ही उनका स्वरूप है । 

( ४१७ ) वेतनाख्या--सं्ेपशारीरकाचायं का कथन है-पराब्रह्य 
की शुद्ध चितिशक्ति को ही चैतन्य कहते है ।' गौडपादःसूत्र (३) मेभी 
कहा गया है-- "शक्ति ही स्वयं चैतन्य है । देवीभागवतपुराण मे उल्लेव है- 
"हम आदिविद्या काध्यानकरतेहैँ जो सभी में चैतन्यरूपार्हैमौरनजो हमारी 
इन्द्रियो का संचालन करती है'। इसका आश्य गायत्री से हुजा। भौर 
मत्स्यपुराण का कथन है--'वे भागवत ( पुराण) को जानते हैँ तथा जिसका 
प्रारम्भ गायत्रीसे होता है।* श्रुति ( तैत्ति उप० २.८.१ ) में कहा गया 
है--श्रह्म की जिज्ञासा की जाय ।' शक्ति चैतन्यरूपाहै। विद्यारत्न की 
टीकामें शंकरारण्यने कहाटहै कि शक्ति विमर्शरूपा है ।' 
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( ४१८ ) अडक्रक्तिः-माया का एक. रूपान्तरण उस शक्तिसे भी 
सम्बन्धित है जिससे जडजगत्‌ की सृष्टि होती है। इस प्रकार इस नामसे 
केवल क्रियाशक्ति की प्रतीति होती है। विष्णुपुराण का कथन है--सम्पूर्णं 
प्राणियों को शक्ति का हमर अपनी बुद्धि से माभास नहीं पा सकते, फिर ब्रह्म 
की क्रिया-सक्तियों का माभास पाना तो उससे भी सैकड़ों गुना कठिनिर्है। वे 
उसके साथ वैसे ही है जसे अनग्नि के साथ ताप। ब्रह्म केवल सृष्टि का निमि-. 
त्तोपादान कारण है गौर क्रिया-शक्तियां उपादान कारण 1 क्रिया-शक्तियां 
निमित्त कारण के बतिरिक्त भौर किसी पररः आश्रित नहीं है । विषय अपनी 
शक्ति से स्वयं बन जाता है। 


( ४१९ ) जदात्मिका--दृश्यमान जगत्‌ ही जिसका स्वरूप है । 


{ ४२० ) गायत्रौ--चौबीस अक्षरों का छन्द गायत्री कहलाता है । कुर्म- 
पुराण का कथन है--“छन्दों मे मै गायत्री हूं । भगवद्‌गीता ( मध्याय १० 
शोक ३५ ) में कहा गया है--"गाय त्री छन्दसामहम्‌ ।' अर्थाव्‌ छन्द-विशिष्ट 
ऋक्‌-समूह में म गायत्री हू । 

अथवा ग्वाठे की कन्याको भी गायत्री कहते हँ । यह्‌ ब्रह्मा की नवयौवना 
पत्नी थी । पद्मपुराण में यह उपाख्यान इस प्रकार आता है--*एक बार ब्रह्मा 
पुष्कर मे यज्ञ कर रहे ये। उन्होने अपनी पत्नी सावित्री को बुलाया, किन्तु 
वे लक्ष्मी आदि के साथ थीं, अतः नहीं आयीं ओौर जवाबमे कहला भेजा 
किरम सभीकेसाथ ही ओआंऊगो। सावित्री का यह उत्तर सुन ब्रह्मा बड़े 
क्रोधित हए गौर उन्होने जपनी पतनी का स्थान ग्वलि कीकन्याकोदे दिवा, 
जिसे इन्द्र ने उनन्हुँ अपने हाय से प्रदान किया । इसके बाद ब्रह्मा विष्णु को 
सम्बोधित कर बोके-“ह्मे यज्ञ की आहूति प्रदान करने मे शीघ्रता करनी 
चाहिए । यहा पर अत्यन्त सदाचारी नारी गायत्री उपस्थित है ।' इस पर 
विष्णु ने कहा-- क्या तुम नारी से गान्धर्व॑-रीतिसे विवाह करने को तैयार 
हो ? शै तुम्हं इसे प्रदान करता हं । अतः संकोच मत करो । ग्वाले की इस 
कन्या काहाय अपने हाथमे लो।' भौर इस प्रकार पितामहब्रह्याने 
गान्धर्वेरीति से उससे विवाह कर जिया । 

. अथवा गायत्री वेदों की जननी को भी कहते है। भारद्राजस्मृति के 
अनुसार- क्योकि वे गायक (गा) की रक्षा (त्रा) करतीर्है, जतः उन 
गायत्री कहते है ।' गायत्री से महामायी भिन्न नहीं हँ अर्थात्‌ अविनाभाव है, 
अतः उन्हं मायत्री कहते है । पद्मपुराण के अनुसार-पुष्कर में स्नान करने के 
बाद मुज्ञ वेदो की जननी ( गायत्री ) का जप करना चाहिए । यद्यपि र्मे आठ 
अक्षरो में रहती ह, किन्तु फिर भी यह ब्रह्माण्ड मुक्षसे व्यास है ।' देवीपुराण में 
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कहा गया है-“जो भी व्यक्ति गाता है, वह उन तक पहूंच जाता है, अतः 
वे गायत्री कहलाती है । देव भी उनकी आराधना करते है।' छा° उपर 
( ३.१२.१ ) का कथन है- "गायत्री श्रायते ।* इसका गान करने से रक्षा होती 
है । वशिष्ठकारामसे कहनाहै- वि गायनके रूपम, अतः वे गायत्री हैँ ।' 

एक अन्य मत की चर्चा भी आवश्यक है। स्वामी प्रत्यगात्मानन्द 
सरस्वती ने अपने ग्रन्थ जपसूत्रम्‌ के प्रथम खण्डके श्ये शोकम कहा है-- 
“सब छन्दो की माता गायत्री है । उनका.शिर "जप" है । वे सप्तव्याहूति एवं 
त्रिपाद सहित हैँ। जीव की सुषुति मे अथवा प्रलय मे जब सब पदाथ लीन 
हो जाते है तथा सभी उस लीनताके स्थानभूत सलिल राशि मे छन्दोमाता 
गायत्री स्वयं निगूढसन्धि रहकर भीनरक्तिके शूप मे निखिल बीज धारण 
करके पुनः अभिव्यक्ति की अपेक्षा मे विद्यमान रहती हँ । फिर यह निखिल 
बीजों की नाभिमे आसीन होकर कू्मेशक्तिके रूपमे उनकासंग्रह मौर 
शासन किया करती हँ । यही पुनः कालशक्ति का आश्य लेकर वाराही तनु 
मे विश्वभूवन को अधः से उध्वंकी मोर धारण करती दहै, एवं नारसिही 
तनु में समस्त व्यूढ बाधा को विदीणं करती है, जसे त्ररसिह भगवान्‌ ने अपने 
वज्रक्षार नखों से हिरण्यकशिपु का विदारण किया था।' 

( ४२१ ) व्याहूतिः--उच्चारण अथवा एक विशेष मंत्र । वायुपुराण का 
कथन है--मैने तुम्हे व्याहरण से सम्बोधित कियाद, अतः तुम संसारम 
व्याहृति नाम ते प्रसिद्ध होगोगी -।' 

( ४२२ ) सन्ध्या--संध्या, मिलन, ध्यान अर्थात्‌ हम उस चैतन्य से पृथक्‌ 
नहीं, जोसूयंमेहै। इस शब्द का स्पष्टीकरण इस प्रकार है--"मनुष्य 
सम्पूणं रूप से उनका ध्यान करते है, अतः उह संध्या कहा जाता है ।* महा- 
भारत के अनुसार संध्या का अर्थं ै--श्रह्म, जिनका निवास सू्य॑मेंहै भौर 

उन्हें एकं मान कर ही माराधना की जातीं है । ब्रह्म तथा सभी प्राणी उसकी 
किरणे है ।' इसी प्रकार जिन वेदों का शान है, उनके कथनानुसार साधक 
को चाहिए कि वह इस प्रकार ध्यानं करे उसश्रह्यका दासह जो. 
नित्य एवं चैतन्य है भौर थ वही हुं" व्यासस्मृति का कथन है-- "गायत्री 
को ब्रहम से अलग मत समन्नो। किसी भी दशा में उनकी पूजा यह कहते 
हृए करनी चाहिए--र् वही ( देवी ) हूं ।' भारद्राजस्मृति का कथन .दै-- 
देवी जो ब्रह्मका ही स्वरूप हँ आदि, कर्मं की साक्षी, तेजोमय, दीपिमान्‌ 
तथा ईश्वर की शक्ति है, उन्हँ विद्रज्जन संध्या कहते है ।' मष्ान्‌ व्यक्तियों 
का यह भी कथन है--'गायत्री का सिर मंत्रहै: ओं तथा इसीके 
चतुथं भागयापादको वेदोंमें संध्या कहा है-हे त्रिपुरा! तुम्ही महान्‌ 
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कमो की फलदाता हौ 1" टीकाकार माघव का कथन है-- "संध्या शब्दका 
अशं एक देवौ है जिनकी आराधना एकान्त में कौ जाती है ।' पारिजातकार 
का कहना है- केवल उन्हीं का ध्यान करना चाहिए । अतः उने संध्या 
कहते है ।' 

बरह्मा की मानस पुत्री संध्या हँ । कालिकापुराण के अनुसार-- 
“इनका जन्म उनके मानस से हुआ, वे स्वरूप मे अत्यन्त सौन्दयैमयी हँ तथा 
उनके अवयव भरी सुन्दर इन्हीं का नाम संघ्याहै। वे विजया देवी 
ह । उनका जन्म ब्रह्मा से उस समय हुआ, जब वे ध्यानस्य थे; अतः उन्हँ 
संध्या कहते हँ ।' भागवतपुराण के अनुसार संध्या ब्रह्मा की मानस पुत्री है । 
अत्यन्त कठिन तपस्या करने मौर अपने शरीर को छोड़ देने परवे वरिष्ठ 
की पत्नी अरंघती हुई ।* 

रेणुकापुराण में उल्लेख है-- "इडा काटी है, “विगला लक्ष्मी है, सुषुम्ना 
एकवीरा हैँ ओौर संध्या तीनोंहीदहै। । 

धौम्य के अनुसार एक वषं की कन्या को संध्या कहते ह । 

[ १८ शोको मे ३८ नामों का विभाजन हुमा । ] 

--द्विजवुन्दनिषेविता ।॥ १४१ ॥ 

द्विजवृन्ेस्त्र्वणकसमूहैनिषेवितोपास्या सन्ध्यात्वादेव । उक्तश्च रेणुका- 
पु राणे---'सन्ध्यंका सर्वदा देवे्िजैवन्दा महात्मभिः । आसने श्षयने याने भोजने 
रेणुकंव ही"ति । अथवा व्याहूत्यादिनामेत्रयमवस्थात्रयवत्थरम्‌ ! भ्याहूतिर्वा- 
ग्व्यापारो जाग्रववस्थोपलक्षकः । सन्ध्याान्दोऽवस्ययोः सन्धौ जात इति व्युत्पत्त्या 
श्न्ध्ये सुष्टिराह ही"ति व्याससूतर प्रयोगाच्च स्वप्नपरः अवस्थाविशेषत्वाभि- 
प्रायेण तववच्छि्चवेव्यभिप्रायेण च स्त्रीलिङ्धःः । द्विजाः पक्षिण इव द्विजा जोवा- 
स्तेषां वेम्देन नितरामभेदेन सेविता सम्बढ़ेति सुषुषप्तिवृकोक्तिः । यथा पक्षिणः 
सश्वरेण धान्ताः पक्षौ सङ्कोच्य नीडे लीयन्ते तथा जीवा अपि धान्ता जागर- 
स्वप्नो सङ्ोच्य परब्रह्मणि निलीयन्त इत्युक्तेः । यच्छतं बृहवारण्यके--^तचया- 
स्मिक्नाकाशे श्येनो वा सुपर्णो वा विपरिपत्य शान्तः संहत्य पक्षौ संल्लयायेव 
ध्रियत एवमेवायं पुष एतस्मा अन्ताय धावति यत्र सुप्तो न कच्चन कामं 
कामयते न कन्न स्वप्नं पश्यती'ति । “सता सोम्य तवा सम्पन्नो भवती"ति 
श्रुतेश्च । "तदभावो नाडीषु तच्छ. तेरात्मनि चे'ति तार्तीयीकाधिकरणे तथा निणं- 
याज्व ॥। १४१ ॥ । 

( ४२३ ) द्विजव॒न्दनिषेविता-सभी द्विजो से पूजित । वे संध्या है, अतः 
हस प्रकार पूजन होता है। रेणुकापुराण मे उल्केख है--“इस सन्ध्या की 
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आराधना देवों, द्विजो, महान्‌ आत्माओों को बैठे इए, लेटे हुए, चलते हुए, खाते 
हृए भी करनी चाहिए ओर वे स्वयं मे रेणुका हैँ ।' नाम ४२१, ४२२ मौर 
४२३ मे व्याहृति आदि कहा गया है ।. इनसे तीन अवस्थाएुं ्- व्याहति, 
भाषण ओौर इससे ही जाग्रत्‌ अवस्था काःपता लगता है । 

संध्या इसलिए कि दो अवस्थाओं के बीच मे है- स्वप्नावस्था । वेदसूत्र 
(३.२.१) का भी यही कथन है-“बीच, की स्वप्नावस्थामें ही सृष्टि 
होती है, क्योकि" एेसा शास्त्रों का कथन है ।' 


द्विज चिद्यो को भी कहते है, अतः इसका तात्पयं जीवो से है । इन तीनों 
हीं अवस्थाओं मे उनकी पूजा करनी चाहिए भौर यह धारणा रखनी 
आवश्यक है कि हम उनके साथ हैँ । सुपावस्था-- जैसे चिडिर्यांं उडते-उडते 
थक जाती है, तो अपने पंखों को समेट कर धोसलों में प्रविष्ट हो जातीहै। 
इसी प्रकार सांसारिक व्यवहारोंसे थका हुमा जीव जाग्रत्‌ ओर स्वप्नावस्था 
को छोडकर परब्रह्म मे आश्रयलेताहै। ब्र० उप० ( ४.३.१९ ) मे उल्लेख 
है--'जैसे एक बाज अथवा गरुड बड़ी लम्बी उड़ान के बाद अपने पंखों को 
बन्द कर अपने धोसले मे चला जाता है, उसी प्रकार जीव भी अपने अन्तिम 
लक्ष्य पर पहुंचता है, जहाँ निद्रामें नतो उसे कोई इच्छा रहती है ओरन 
वह्‌ किसी प्रकारका स्वप्न ही देखतादै।' छा० उप० (६.८.१) काभी 
कथन है-- "वहां उसे ब्रह्म का आश्रय भिल जाता है ।' । 


तत्त्वासना तत्वमयी पच्कोश्नान्तरस्थिता । 
निःसीममहिमा नित्ययौवना मदज्ालिनी ॥ १४२ ॥ 


क्िवादिक्षित्यन्तानि षटत्रिशत्त्वान्येवासनं योगपीठाख्यमासनं यस्याः । 
तत्वान्यस्यति क्षिपतीति वा । तत्यदस्य बुद्धि विपरिवृत्तिविषये शवितः । भगव- 
त्यपि सर्वेषां बुद्धौ विपरिवतत एवेति भवति तत्यदवाच्या । एवमेव चोक्तं 
यत्तत्पदमनुत्तम'मिति विष्णुसहल्लनामभाष्ये आचार्यं भगवत्पादेः । ततश्च तत्र “यदे 
नमस्तदे नम" इति केषाग्विच्चतुरथ्यन्तमन्त्रकल्पनं चिन्त्यम्‌, यत्तत्पदश्षक्यतावच्छेव- 
कापरित्यागेनैव ब्रह्मणि प्रव॒त्तौ संज्ञात्वाभावेन सर्वंनामत्वानपायात्‌ । किच्च 
तवर्गोयाक्षरचवुष्टयान्यतमान्तत्वेऽपि चर्त्वेन यत्तत्पदभिति संहितोपपत्तेदंकारान्त- 
त्वमेवेति तयोः प्रातिपदिकयोदुंरुषपादम्‌ । तस्माच्स्मैनमस्तस्मैनम इत्येव प्रयोगः । 
ब्रह्यविशेष्यकत्वाभिप्रायेण नपुंसकलिङ्धोपपत्तिः । एवमेव त्वं पदेनापि भगवती 
वाच्येति तुभ्यं नम इत्येव प्रयोगः । यदा तु तच्वमसीत्यत्रेव निगुणब्रह्मलक्षके 
तस्वं पदे तदापि सर्वेनामतानपायादुक्तविध एव प्रयोगः । नहि सङ्कु चितवत्ति- 
कमपि विश्चपदं विश्वेदेवा इत्यादौ सर्वनामता जहाति । अयीति कोमलामन््रणे- 
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ऽव्ययम्‌ । गौरादेराकृतिगणत्वात्ततो ङोषि रूपमिदं । जनमातुत्वाज्जनेरामन्त्रणी- 
येत्यथंः । अयः शुभावहो विधिस्तद्रूषा वा । असौति पवा्थस्येक्यस्य वाचकं 
वाऽयोति पदम्‌ । "अयपयगता'विति धातुपाठेन गत्यर्थस्य तत्रैव पर्यवसानात्‌ 
अय्यैनम इति प्रयोगः । चरमरतकान्तर्गतेन नाम्ना पौनरक्त्यपरिजिहोषषयेयं 
कल्यना सुत्रकृतामित्युपपत्तिः । एवमन्यत्राप्युह्यम्‌ । प्चसङ्ख्याकाः कोः 
पको्ा इति मध्यमपदलोपी समासः । ते च प्च पन्चिकापूजने प्रसिद्धा मन्त्र- 
विशेषाः । तदभेदात्तदेवता अपि । ताश्च ज्ञाना्णेवे श्रीविद्या च परज्योतिः परा 
निष्कलज्ञाम्मवी । अजया भातुका चेति प्च कोज्ञाः प्रकौतिता' इति । एतासु 
पश्चदेवतासु श्रौचक्रराजेऽच्यंमानासु परज्योतिराद्याश्च तस्लो देवता अभितः 
सुष्टचादिचक्रेषु व्थष्टिसमष्टिभेदेन पूज्यन्ते । श्रीविद्या तु मध्ये बिन्दरिति स्थितिः। 
तेन पश्च कोकशानामन्तरे मध्ये स्थितेत्यर्थः । यद्वा सन्ति तावदस्मदादिहरीरेष्वश्न- 
` मयग्राणमयमनोमयविज्ञानमयानन्दमयाख्या अन्तरन्तःकक्ष्याक्रमेण पन्चंकोशपद- 
वाच्याः पदार्थाः । एतेषां . पचानां मध्ये आन्तर आनन्दमयः कोशस्तत्राभेदेन 
स्थिता । आनन्दमयाधिकरणे वृत्तिकारः अन्योऽन्तरात्मानन्दमय' इत्यादि- 
श्रतिष्वानन्दमयस्य ब्रह्मरूपतोक्तेः । आचार्यभगवत्पादस्त्वानन्दमयस्य श्लोधनोयेषु 
गणनादशुद्धत्वे सिद्धे ब्रह्मता नोपपद्यत इत्याशयेन ब्रह्यपुच्छवाक्य एव ब्रह्मनिदेशो 
व्यवस्थापितः । तत्यक्षे 'यदयमाकाह आनन्दो न स्या'दिति सामानाधिकरण्येन 
प्रयोगादानन्दमयकोजञस्य पराकाशात्मकब्रह्यशरीरभूतचिच्छक्तिरूपत्वम्‌ । श्रीकण्ठ 
भाष्ये तदरीकादावयमर्थः स्पष्टः । पुच्छब्रह्यपक्षे तु पन्वानामन्तरे मध्ये स्थिते- 
त्यर्थः । युक्तञ्चैतत्‌ । ब्रह्मगोतायां तथंवोपनृहणवर्नात्‌ । तवुक्तम्‌-^तथानन्द- 
मयश्चापि ब्रह्मणान्येन साक्षिणा 1 स्वोत्तरेण -सम्यूर्णो ब्रह्य नान्येन केनचित्‌ ॥ 
यदिदं ब्रह्मपुच्छाख्यं सत्यज्ञानाद्वयात्मकम्‌ । सरसः सर्वदा साक्षान्नान्यथा सुर- 
पुङ्धवा' इति । कोधभटरारका अप्याहुः अन्नप्राणमयेः प्रगोधपरमानन्वः श्िरः- 
पष्लयुक्‌ युच्छात्मप्रकटेर्महोपनिषदां वाद्यः प्रसिद्धीकृतः । कोशः षच्वभिरेभिरेव 
भवतीमेतत्प्रलीनामिति ज्योतिः प्रज्वलदुज्ज्यलात्मचपलां यो वेद त ब्रह्मवित्‌ 
इति । निष्कान्तः सोमानं सीमां वा निःसीमा निःसीमो वा निरवधिको महिमा 
यस्याः ! मन" इति निषेधान्न डीप्‌ । वैकल्पिको डाप्‌ । अतो निःसीममहिम्ने नम 
इति वा निःसोममहिमाये नम इति वा प्रयोगः । कालत्रयेऽपि रजसोऽविरहाध्ित्य- 
यौवना । विषयान्तरसम्यकंशुन्य आनन्दैकविषयको वृत्तिविशेषो मदस्तेन शालते 
ज्लोषत इति तथा ॥ १४२ ॥ । 


( ४२४ ) तत्त्वासना-- तत्व ही उनका आसन है । तत्त्व छक्तीस होते 
ह--पृथ्वी से केकर .शिव तक । मासन एक मुद्रा है, जिसे योगपीठ कहते है । 
अथवा तत्त्व, श्रेणियाँ, असन--अस्वीङृत करना । 
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। (४२५ ) तत्‌-तत्‌ शब्द मानसिक क्रान्ति को स्पष्ट करता है, क्योकि 
देवी सभी कौ बुद्धि को चलायमान रखती है, अतः उन्हं ततु इस सर्वनाम 
शब्द से स्पष्ट किया गया है। 

( ४२६ ) त्वम्‌-यह शन्द देवी का प्रतीक है। इसका प्रयोग इस 
प्रकार किया जाता है--^तुभ्यं नमः ।' 

( ४२७ ) अयी-अहा ! यह शब्द विस्मया्थकं है । देवी सभी की जननी 
है, अतः उन्हे इस प्रकार से सम्बोधित किया गयां है । अथवा “अयी" का अथे 
अय वाली अर्थात्‌ भाग्यशाखी भी दै। 


( ४२८ ) पन्छकोक्ञान्तरस्थिता-्पाच कोशो में स्थित । ये पंचकोश वे 
है, जहाँ पाँच देवियों की आराघना की जाती है । ज्ञानार्णंवतंत्र के अनुसार इन 
कोशो को श्रीविद्या, परमज्योति, परा, निष्कल, शाम्भवी मौर अजपा मंत्र 
कहते हैँ । श्रीचक्र की पुजा करते समय इनकी पूजा की जाती है । ओर सृष्टि 
तथा अन्य चक्रोंकी पूजाम जोश्रीचक्रके चारों गोरह, सामूहिकरूपसे 
इनकी पूजा की जाती है! श्रीविद्या -केन्द्र-मण्डल के मध्य मेंदहै। इसप्रकार 
उनका पंचकोशों के मध्य स्थान स्वीकृत है । 


हमारे शरीर में पाच कोड रह, जिन्हँं अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञान- 
मय गौर आनन्दमय कोश कते हैँ । भ्रत्येक कोश अपने पूवंके कोशमेंभी 
समाविष्ट माना जातादहै। इन पंचमे भी सबसे भीतर जो अन्तिम कोश 
वह भानन्दमय है । इस कोश के साय भीदेवीको माना गयाहै। वेदसूत्र 
( १.१.१२-१९ ) में दत्तिकार ने बताया है कि भानन्दमयकोञ्च ही ब्रह्म है। 
किन्तु इस संदभं मे आचायं का कथन है कि मानन्द्रमयकोर ब्रह्मा नहीं है, 
क्योकि यह अञुद्ध है भौर यह भी अन्नमय आदि कोशो के साय ही है; जिन्हे 
छोड देना चाहिए । वसे इसका. एक अथं यह भी निकाला जा सक्ता है कि 
इन कोशो को शुद्ध करना चाहिए । एेसी दज्ञा में श्रीकण्ठभाष्य तथा उसकी 
टीकाओं के अनुसार मानन्दमयकोश चितिरक्तिके रूपमेदटै जोब्रह्मका 
शरीर है गौर स्वयमेव प्रकाररूप है । तैत्तिरीय उप० ( २.७.१ ) का कथन 
है--'आकाश ही ब्रह्म है ।" 

एक मान्यता यह भी है कि 'आनन्दमयको्च का आधार ब्रह्मं है।' इसत 
मान्यता से यह निष्कषं निकलता है कि वे इन पाचों कोशो के मध्यमेहै। 
हमारे विचार से भी यही मान्यता उपयुक्त है । ब्रह्मगीता ( ३.४५-४६ ) गौर 
सूतसंहिता इसका समर्थन करते हैँ । “अतः आनन्दमयकोश भी एक मन्य 
ब्रह्य से ओत-प्रोत है, जो सर्वसाक्षी गौर सर्वव्यापक है! यहीब्रह्मजो सब 
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का आधार नित्य, ज्ञान ओर एकहीटै। यहवही एकटहै जोसभीका 
एकमात्र सार है । हि देवी ! इसे अन्यथा न समन्ले । 

क्रोघभटरारक ( दुर्वासा ) का कथन है--हि महामायी आप दीक्षिमान्‌ 
( प्रकाश से दीप्त ) हैँ। जो यह समन्ता है कि पाँच कोशों--अन्न, प्राण, 
मानस, बुद्धि ओर आनन्द से, जिनके लक्षण शिर, पंख, पुच्छ ओर धड़ आदि 
है, एणं आच्छादित है, वही सचमुच में ब्रहम का ज्ञाता है । महोपनिषद्‌ मे एेसा 
व्णंन भिल्ता है 1 

( ४२९ ) निःसीममहिमा- जिसकी महिमा असीम रहै । 


( ४३० ). नित्ययौवना-काल ओर विषयका प्रभावन होनेसे सदा 
युवावस्था मे स्थित । उन्हे जरावस्या का स्प भी नहींदहै। वे वत्तैमान, 
भूत ओौर भविष्य मे एक-सी रहती है । 

( ४२१ ) मदज्ञालिनो-सदैव आनन्दित रहने वाली । मद एक प्रकार का 
आनन्द है । यह्‌ मद सांसारिकता से अलग एवं निष्कलंक है । । 


मदाघूणितरक्ताक्षी मदपाटलगण्डमूः । 
चन्दनद्रवदिग्धाङ्धा चाम्पेयकुसुमग्रिया ॥ १४३ ॥ 

मदेन घूणितानि रक्तानि चाक्षीणि यस्याः । बाह्याविषयवैमुख्यं धूर्णेनम्‌ । 
मदेन पाटल श्वेतरक्तं गण्डभुवौ कपोलभित्तौ यस्याः । मदो मयं लक्षणया तत्या- 
नम्‌ । यद्वा मदः कस्तूरी ।. पाटलं पुष्पविशेषः । मत्वर्थोयोऽच्‌ । तदत्यौ मकरिका- 
चित्रिते कर्णावतंसवस्यौ च गण्डभुवौ यस्याः । "मदो रेवति कस्तूर्यां गवे हर्षेम- 
दानयोः । मदेऽपि मद आख्यातः इति विश्वः । चन्दनस्य भख्यजस्य द्रवेण 
घृष्टसारेण दग्धानि लिप्तान्यङ्खानि यस्याः । चाम्पेयकुसुमं नागकेसरपुष्पं बम्या- 
सम्बन्धिपुष्यं वा प्रियं यस्याः ।। १४२ ॥ 

( ४३२ ) भदारघूणितरक्ताक्षौ--अत्यधिक आनन्द के कारण लाल नेत्रो 
वाली । घूणित का अथं है-- घुमा हुआ; सांसारिकं वस्तुओं कौ भोर से आंख 
फोर लेना अर्थात्‌ बाह्य विषयो से विमुख होना । 

( ४३३ ) मदपाटलगण्डभरः--टर्षातिरेक से गुलाबी कपोलस्थल वाली । 
पाटल-गुलाबी रंग को कहते हैँ । मद-कस्तूरी। पाटल-एक प्रकार का 
पुष्प । इसते उनके कपोल रंजित ओर सुगंधित हो रहैदहैँ। विश्वकोश 
के अनुसार मद का अथं है--शुक्र, मुङक, गवै, प्रसन्नता, हाथी का एक द्रव 
तथा मदिरा । 

( ४३४ ) चन्वनव्रवदिग्धाद्न-चन्दन दरव के लेपन से युक्त अंगों 
वाली । 
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( ४३५ ) चाम्पेयकुसुमप्रिया-चम्पा अथवा नागकेशर के पृष्पोसेप्रेम 
करने वाली । 


कुशला कोमलाकारा कुरकुल्ा कुलेश्वरी । 
कुलकुण्डालया कोलमागंतत्परसेविता ॥ १४४ ॥ 

सृष्टघादिनिर्माणकौशलवत्वात्कुकश्षला । कुशं जलं लाति आदत्ते इति वा । 
आदन्तत्वात्कः । कुत्सितः शलश्चन्द्रमा यस्या अग्रे तदधिककान्तिमत्वादिति वा । 
शशकं तु श्ल्लकोलोम्नि शलो भू ङ्खीगणे विधाविति विश्वः। कोमलः सुकुमार 
आकारोऽवयवविन्यासो यस्याः । कुरक्ुत्लाख्यदेवी. श्रीपुरेऽहङ्ारचित्तमयप्राकार- 
योमेध्ये विमशंमयवाप्यामधिकृता । तदुक्तं ललितास्तवरत्ने वापीं भ्रकृत्य---कुर- 
विन्दतरणिनिलयां कुलाचलस्प्धिकुचनमन्मध्याम्‌ । कुश्कुमविलिप्तगात्रीं कुर- 
कुत्लां मनसि कुर्महे सतत'मिति । तन्त्रराजे च द्वाविशे पटले निरूपिता तद्रूपा । 
सजातीयानां मातुमानमेयानां समूहः कुलं तस्येश्वरी । मूलाधारकणिकामध्यगतो 
बिन्दुः कुलकुण्डं कमलकन्दमध्यस्थितछिद्रतुल्यं तदेवालयः स्वापस्थानं यस्याः । 
तस्मिघ्नासमन्ताल्लयः सुषुप्तिरिव यस्या इति वा। सा कुण्डलिनीति यावत्‌ । 
तदुक्तमाचार्यंभगवत्पादेः-- “अवाप्य स्वां भूमि भुजगनिभमध्युष्टवलयं स्वमात्मानं 
कत्वा स्वपिषि कुलकुण्डे कुह्रिणी'ति । स्वस्ववंशपरम्पराप्राप्तो मार्गः कुख- 
सम्बन्धित्वात्‌ कौलः । तदुक्तं व्रतवण्डे-“यस्य यस्य हि या देवी कुलमार्गेण 
संस्थिता । तेन तेन च सा पूज्या बलिगन्धानुलेपने'रिति ! नैवेद्यं विविधेश्चेव 
पूजयेत्कूलमार्गत' इति च । यद्रा समयमतं कौलमतं मिश्रमतञ्चेति विद्योपास्तौ 
मतत्रयम्‌ । शुकवसिष्ठादिसंहितापकोक्तं॒वेदिकमार्गक रम्बितमा्यम्‌ । चन््र- 
कुलादितन्त्राष्टकोक्तं तु चरमम्‌ । कुलसमयोभयानुसारित्वात्‌ । एतद्डिघ्नतन्त्रोदितं 
कौलमार्गम्‌ । कौलंमुग्यत इत्यर्थ कर्मणि घञ्‌ । तत्तदुपास्तिभेदोऽधिकारमेदश्च 
तत्तत्तसतरेष्वेव स्पष्टः तरस्मिस्उत्यर रासक्तः सेविता ॥ १४४ ॥ 

( ४३६ } कुक्ञला- सृष्टि के कार्यों मे अत्यन्त कुशल । वे अपना चा्तुयं 
ब्रह्माण्ड की सृष्टि मे दिखलाती हैं । अथवा कुश-जल, ल-लेने वाला अथवा 
कु-छोटा, शल-चन्दरमा । उनकी तेजोमय दीति के सामने चन्द्रमा भी 
तुच्छेहै। 

( ४३७ ) कौमलाकारा- शालीन ओर मर्यादित स्वरूप वाली । अर्थात्‌ 
जिनके शरीर के अवयवो को विन्यास कोमल भौर सुकुमार दै। 

( ४३८ ) कूरुकुल्ला-इस देवी का निवास विमशंमय सरोवरमेंहै। 
श्रीचक्र मे चित्त ओर अहंकारकी भीतके बीचमेंहै। उक्त सरोवरके 
सम्बन्ध में ल्लितास्तवरत्न में कहा गया टै-- 
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“कुरुविन्दतरणिनिलयां - कुलाचलस्पधिकुचनमन्मघ्याम्‌ । 
कू ङ्कुमविलिकप्तगात्रीं कुरुकुल्लां मनसि कुम॑ंहे सततम्‌ ॥* ९७ । 
अर्थात्‌ भे उन कुरुकुल्ला काषध्यान करताहू, जो माणिक्य अथवा 
कुरुबिन्द में रहती ह, जिनकी कटि उनके क्षों के भारसे क्षुकीहै। महेन्द्र 
पर्व॑तो से जिनके स्तन स्पर्घाकर रहै ओर शरीर का मध्य भागल्ुकाहै 
तथा शरीर पर केशर का लेपन है। कुरुविन्दरत्नों से बनी नौका ही उनका 
निवास-स्थान है 1' तंत्रराज के २२र्वे अध्यायमें इन देवी का विस्तृत विवेचन 
है । ये अपने कुल की अधिष्ठात्री । 
( ४३९ ) कुकेश्वरी- त्रिलोकी की स्वामिनी । कुल तीन का योग, तीन 
विषयों की संयुक्त रचना 1 
( ४४० ) कुलकुण्डालया-कुलकुण्ड मे निवास करने वाली । कुलकुण्ड 
उस बिन्दु को कहते ह, जो मूलाधार कौ कणिकाके मध्यमे दहै । कमर्कन्दके 
मध्य एक छोटा-सा बिल है, जिसे गहा भी कहते ह । यह्‌ गुहारूपाटै। यहीं 
वे सुसावस्था में निवास करती हँ । यही कुण्डलिनी है । 
अथवा आल्य-विश्वाम-स्यल । यह कुण्डलिनी का विश्राम-स्थल है) 
आचाय सौन्दर्यलहरी मे इसका वर्णन करते ह-- 
“सुधाधाराऽऽसारं चरणयु गलान्तविगलितैः 
प्रपञ्चं सिचन्ती पुनरपि रसाम्नाय महसा । 
अवाप्य स्वां भूर्मि भूजगनिभमध्युष्टवलयं 
स्वमात्मानं कृत्वा स्वपिषि कुलकुण्डे कुह्रिणी' ।॥ १० ॥ 
अर्थात्‌ "अमृतघाराओं की वर्षा से, जो आपके दोनों चरणों के वीच से 
टपकती है, प्रपंच को सीचती हुई, फिर छहों आम्नायो से होती हई अथवा छहों 
चक्रों द्वारा सींचती हई अपनी भूमि पर उतर कर अपने आपको सर्पिणी के 
सदृश साडे तीन कुण्डल डाक कर, है कुहरिणी ! आप कुलकुण्ड मे सोती हैँ ।' 
तांत्रिक परिभाषा के अनुसार शक्ति चन्द्रमण्डल से नीचे उतर कर 
आती है ओर अपनी भूमि पर आकर साडे तीन कुण्डलाकृति सपिणीवत्‌ होकर 
सो जातीदहै। कुल का अथं शक्ति समज्ञना चाहिए भौर इससे उसके रहने का 
कुण्ड सदृश स्थान समन्नना चाहिए । कुहरिणी का अर्थं कुहर अर्थात्‌ बिल या 
गुहा रै । वे गृहा में रहती है । कुहर रन्ध को भी कहते है । 
( ४४१ ) कौलमागंतत्यरसेविता--कौलमागं के साधको कौ भाराध्या। 
मागं का अर्थं रास्तादै। वह मागं जिस पर वंश-परम्परासे चले आ रहेह। 
इसे कुल इसलिए कहते ह, क्योकि इसका सम्बन्ध मुलाधार से है । व्रतखण्ड 
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मे उल्लेख है -- देवी, जिनकी स्थापना वंशपरम्परा से की गयी है, आराध्या 
है, उनका पूजन करना चाहिए । भेट आदि का समर्पेण करना भी उपयुक्त 
है । इसके लिए जो विधि-विधान है, उसका पालन परम्परागत खूप मे करना 
उचित है। 

अथवा देवी-पूजा की तीन विधियां ह-समय, मिश्र ओर कौल । पहिली 
अर्थात्‌ समय का दिग्दशंन वेदो, आगमो गौर वाशि के शास्त्रों मे उपलन्ध 
है। दूसरी विधि का निर्देशन आठ तंत्र-ग्रन्थों चन्द्रकला आदि्मेहै। इसेही 
मिश्च भी कहते है, क्योकि इसमे दोनों का समावेश है । कौलविधि इन दोनों 
से भिन्नहै। अन्य तंत्र-ग्रन्थो मे इसका परिचय भिलताहै। इसको कौल 
इसलिए कहते है, क्योकि इसका निर्धारण कौलों ने कियाटहै। तत्रमे इन 
आराधना-पद्धतियों पर विस्तृत प्रकाश डाला गया है । आनन्दलहरी मं आचायं 
ने भी इस पर प्रका डाला है-- 


'चतुःषष्ठयातन्त्रैः सकलमति(भि)संघाय भुवनं 
स्थितस्तत्तत्सिद्धिप्रसवपरतन्त्रैः पञ्युपतिः। 
पुनस्त्वन्निबन्धादखिल्पुरुषार्थेकघटना- 

स्वतन्त्रं ते तन्त्रं क्षितितलमवातीतरदिदम्‌' ॥ ३१ ॥ 


अर्थात्‌ 'पञयुपति शंकर ने ्ण्तंत्रोंसे सम्पूणं भूवनको भरकरनजो 
अपनी-अपनी उन सिद्धियों को देने वले, जो प्रत्येक का अपना विषय 
है, फिर तेरे आग्रहसे सभी पुरुषार्थो कौ सिद्धि देने वले तेरे स्वतंत्रतंत्र को 
भूतल पर उतारा ।* 

एक मत यह भीर, कि कौलाचार ही वाममागं है । इसमे बहिःपुजा पर 
अधिक बल द्विया गथाहै। ब्राह्मणों के किए कौलाचार का निषेध है, क्योकि 
उसमें पंच-मकार का प्रावधान दै। 

बताया जाता है कि महि दुर्वासा कौलाचार से सम्बन्धित ये। कौलों 
मेभीदोभेद हैँ पूवं कौल ओौर उत्तर कौल । प्राचीन समयसे ही कौलमत 
की चर्चाहोती आयीदटै। कौलमतमेंही मानव का चरम उत्कषं माना जाता 
है। ये कहते है कि तपस्या, मन्त्र-साधना आदि से चित्त की शुद्धि होती दहै। 


कुमारगणनायाम्बा तुष्टिः पुष्टिमंतिधुतिः। 
शान्तिः स्वस्तिमती कान्तिर्नन्दिनी विघ्ननाश्षिनी ॥॥ १४५ ॥ 


कुभारः स्कन्दो गणनाथो गजाननस्तयोरम्बा माता । कुत्सितो मारगणः 
स्मरविकारकमूहो येषां तन्नायानम्बते बध्नातीति वा । अवि बन्धन" इति धातुः । 
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कुमारशब्देन तहेवत्योऽहङ्कुारो वा गृह्यते । तवुक्तं वराहपुराणे-- पुरुषो विषणु- 
रित्ुक्तः शिवो वा नाम नामतः । अब्यक्तं तु उमादेवी ध्रीर्वा पद्मनिभेक्षणा ॥ 
तत्संयोगादहजुारः स च सेनापतिगुंहु' इति । तद्गणेर्नाथानतीवाहन्ताविष्टान- 
म्बत इति । तुष्टचचादीनि सप्त नामानि तोषपोषज्ञानधर्यशमकल्याणवत्वकमनीय- 
तावाचकानि सन्ति तादुश्ञभगवतीस्वरूपत्वाभिप्रायेण तामप्यभिदधति । तथा च 
माकंण्डेयपुराणे--'या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता । नमस्तस्यै नमस्तस्ये 
नमस्तस्यै नमो नम' इत्यादि । मल्लारिमाहात्म्येऽपि--"यो देवः सवभूतेषु तोष- 
रूपेण संस्थितः । नमस्तस्मै नमस्तस्मै नमस्तस्मै नमो नम' इत्यादि । देवीभागवते 
तृतीयस्कन्धे -- बुद्धिः कौतिधंतिलंकष्मीः शक्तिः श्रद्धा मतिः स्मृतिः । सर्वेषां 
प्राणिनां साम्बा प्रत्यक्षं तघ्िदश्शन'मिति । पद्मपुराणे देवीक्षेत्रगणनावसरे- 
“तुष््टिरवसतरेवरे तथा । देवदारवने पृष्टिः धृतिः पिण्डारकक्ेत्रे' इत्येवं तत्तत्शेत्रा- 
धिष्ठात्या भगवत्या नामेत्युक्तम्‌ । मतिस्तु वायुपुराणे निरुच्यते- "विभति मानं 
मनुते विभागं मन्यतेऽपि च ! पुरुषो भोगसम्बद्धस्तेन चासौ मतिः स्मृते"ति । 
तस्याश्च देवौरूपता सूतसंहितायाम्‌--'यानुभूतिरुदिता मतिः परा वेदभाननिरता 
शुभावहा.। तामतीव सुखदां वयं शिवां केश्चवादिजनसेवितां नुम" इत्यादि । 
श्ञान्तिज्ञब्देन वायवीयः कलाविशेषो वा कथ्यते । तदृक्तं शैवागमे--मलमाया- 
विकारौघश्चान्तिः पुंसः पुनर्यया । सा कला श्ान्तिरित्युक्ता साधिकारास्पदं पद'- 
मिति । बृहत्पाराश्षरस्मृतावपि--दशप~ाङ्गुलभ्याप्तं नासिकाया बहिःस्थितम्‌ । 
जीवो यत्र विशुध्येत सा कला षोडज्ञी स्प्रते'ति प्रकृत्य 'सा घ शान्तिः प्रकीर्तिते" 
व्म्तम्‌ । सुष्टु अस्तिः सत्ता तद्वत्वेन वा स्वस्तिमतो । सत्तायाः श्लोमनत्व 
पारमाथिकत्वं व्यावहारिकसत्ताधिकत्वम्‌ । श्राणा वै सत्यं तेषामेष सत्यम्‌" । 
"तत्सत्यस्य सत्य'मिति च शरुतः । ्वस्त्याशीःक्षेमनिष्पापयुण्यमद्धलवाचक' 
इति रत्नकोशः ¦ ्वस्तीत्यविनाक्षिनामे'ति यास्क श्च । कान्तिश्षब्देनेच्छाशक्ति- 
वच्यते । नन्दयितृत्वाप्नन्दिनी कामधेनुवंशोद्डूवो गोविशेषो वा गङ्धास्वरूपा वा । 
विशेषेण घ्नन्तीति विघ्ना विद्यान्तरायास्ताघ्नाशयितुं क्ीलमस्यास्तथा ॥१४५॥ 


( ४४२ ) कुमारगणनााम्बा- कुमार ओर गणनाथ की माता। कुमार 
स्कन्द हँ ओर गणनाथ गणेश हैँ । अथवा "कु"-छोटा, मारगण-विकार, नाथ- 
इनका स्वामी । अम्बा-आवद्ध अथवा संहार करने वाली। कुमार अहंकार 
को भी कहते है, जिसकी देवी कुमार हँ । वाराहपुराण का कथन है--'विष्णु 
पुरुष टँ अथवा शिवकाभी यही नाम दहै। अग्यक्त उमाया लक्ष्मी है, जिनके 
नेत्र कमलके समानँ । इन दोनों के आपसी सम्बन्धोंसे अहंकार का उदय 
होता है । यह्‌ अहंकार गुह ( कुमार ) ट--सेनापति । वे उन्हँ आबद्ध रखती 
ह, जिनमें अहंकार है । 
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( ४४३ ) तुष्टिः-सन्तोषरूपिणी । माकंण्डेयपुराणोक्त दुर्गासिप्शती के 

पाँचवें अध्याय मे कहा गया है-- 
भ्या देवीः सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण सं स्थिता । 
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः ॥' 

जो देवी समस्त प्राणियों मे तुष्टि रूप में रहती हँ, उन्हँ नमस्कार है । 

, मल्लारि-महात्म्य में भी एेसा ही उल्लेख आता है । देवीभागवतपुराण के 
तृतीय स्कन्ध मे कहा गया है-- वि महामायी सभी प्राणियों मे विवेक, तुष्टि, 
पुष्टि, मति, धृति, यश, वैभव, प्रसिद्धि, दृढता, बुद्धि, चिति, श्रद्धा, शक्ति, 
वैभव, ऊर्जा, स्मरण आदि सूपोंमें रहती ह ।' पद्मपुराण के अनुसार-- 
“वस्त्रेश्वर तीर्थं की देवी को तुष्टि कहते हैँ ।' 

( ४४४ ) पुष्टिः-पोषण करने वाली । ये देवी देवदार वन में स्थित हँ । 

( ४४५ ) भतिः- बुद्धिरूपिणी । मति की व्याख्या करते हुए वादपुशषण 
भे उल्लेख है--“पुरष मापता है, विभाग का ज्ञान भी रखता दहै भौर अपने 
को अवयवो से निमित भानताहै। अतः उसे मति कहते है ।' सूतसंहिता 
( सूतगीता ८.८९ ) के अनुसार-'मति देवी का स्वरूप है : हमे उन शिव 
की आराधना करनी चाहिए जिनकी विष्णु आदि अन्य देवता भौ धूजा करते 
है, वे आनन्द के प्रदाता है, मति है, परा है तथा वेदों के शाता ह ।* 

( ४४६ ) धृतिः-ैयरूपिणी । पिण्डारक क्षेत्र की देवीका नामदहै। 
वहां इसी नाम से पूजा होती दै । 

( ४४७ ) शान्तिः-शान्तिरूपिणी । यह शान्ति वायु की एक कला है । 
हौवागम का कथन है--'संधषंशील मानव को यह्‌ अणु, माया गौर कमं 
से संधषं करने मं सहायता देती है । उस कला को ही शान्ति कहते हँ । यही 
वह्‌ स्थान है, जहाँ से सत्ता की प्राति होती दै । षाराशरस्मृति का कथन है- 
“नासिका के अन्तिम स्थान से पन्द्रह अंगुल आगे वह स्थान है, जहाँ जीव को 
शुद्ध किया जाता है । यही षोडशी कला है । प्रकृति मँ यही शान्तिकला है । 

( ४४८ ) स्वस्तिमती-शाश्चवत सत्य । सु-अत्यन्त, अस्ति-होना, मत- 
रखना, क्योकि उनका अस्तित्व ररा सत्य है, ठेसा सत्य नहीं जषा कि साधारण 
लोग समक्षते है । श्रुति (व्र उप० २.१.२०) का कथन है--"इन्दर्या 
सत्य हैँ ओर ब्रहम उनका भी सत्य है ।' वही ब्रह्म यथाथं का भी यथार्थं टै। 

रत्नकोश के अनुसार ` स्वस्ति का आशय है-- आशीर्वाद, दया अथवा 
कृपा, निष्कलंक, पवित्र गौर सौभाग्य ।' यास्क का भी यही कथन है । स्वस्ति 
का अर्थं अमरत्व है। 

२३ लन 
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( ४४९ ) कान्तिः-देदीप्यमान । अथवा कान्ति को दच्छा-शक्ति भी 
कहते है । 

( ४५० ) नन्दिनी- नन्द कौ पृत्री । अन्यत्र नन्दिनी एक गाय विशेष 
काभीनाम है । इसका जन्म कामधेनु के कुल में हुमा अथवा गंगा भी नन्दिनी 
कहलाती है । 

( ४५१ ) विष्ननाशिनो--बाधामों को नष्ट करने वाली । विघ्न ज्ञान- 
मागं को बाधाए है । 


तेजोवती त्रिनयना रोला्नी कामरूपिणी । 
भालिनी हंतिनी माता मलयाचलवासिनो ॥ १४६ ॥ 

तेजसामादित्यावौनामाधारभूतत्वात्तेजोवती । “एतस्मिन्‌ खल्वक्षरे गागि 
सूर्थाचन््रमसौ विधृतौ तिष्ठतः इति श्रुतेः । त्रीणि सोमसर्याग्निरूपाणि नयनानि 
नेत्राणि यस्याः । क्षुभ्नादेराकृतिगणत्वात्‌ संजाशञब्दत्वेऽपि णत्वाभावः । वौषडिति 
शब्दस्य त्रिनयनेति संज्ञा नामपारायणे प्रसिद्धा तद्रूषा वा । यद्वा नयनश्षब्बो 
लक्षणया प्रमाणपरः । नयति प्रापयति प्रमाणमिति व्युत्पत्तेश्च । तथा च ज्ञाण्डिल्य- 
सुतर प्रयोगः--श्रोण्येषां नेत्राणि शब्दलिद्धाक्षभेदाद्रुद्रव"दिति । त्रीणि प्रत्यक्षा- 
नुमानशम्दरूपाणि प्रमाणानि यस्याः । यद्विषयकप्रमाजनने त्रि विधमेव प्रमाणम्‌ । 
भवणरूपं शाब्दज्ञानम्‌ । मननं यौक्तिकत्वादानुमानिकम्‌ । निदिध्यासनं तु स्वानु- 
भवरूपं प्रत्यक्षमेव । परन्तु विजातीयप्रत्ययैः कदाचिन्मध्ये मध्येऽन्तरितम्‌ । एतद- 
भिग्रायेणेव श्ाण्डिल्यमुनिना शब्दमारभ्यंव प्रमाणानि गणितानि । उपमानस्य 
शक्तिग्रहमात्रविषयकत्वेन प्रकृतानुपयोगात्‌ । अत एवोक्तं मनुस्मृतौ-- त्यक्षं 
चानुमानं च शास्त्रं च विविधागमम्‌ । त्रयं सुविदितं कायं धर्मशुद्धिमभीष्सते'ति । 
साङ्ख्यानां समाससूत्रमपि श्रिविधं प्रमाण'मिति । योगसूत्रमपि श्रत्यक्षानुमाना- 
गमाः प्रमाणानी'ति । प्रीन्मार्गानप्रत्यधिकारिणो नयतीति वा । दक्षिणोत्तरमागौ 
ब्रह्ममागंश्चेति त्रयो मार्गा उत्तरत्र विवेचयिष्यन्ते । तथा चोक्तं देवीपुराणे-- 
"दक्षिणं चोत्तरं लोकं तथा ब्रह्मायनं परम्‌ । नयं सन्मार्गवगं च नेत्रो द्रिनयना 
मते'ति । लोलाक्षौणां स्त्रीणां यः कामो मन्मथस्तद्रूपिणी । शिवकामनिरासाय 
लोलाक्षोसम्बम्धितवं कामविशेषणम्‌ । कामाभिमानियोगेश्वरीरूपा वा । तदुक्तं 
वाराहपुराणे-- कामः क्रोधस्तथा लोभो मदो मोहश्च पचमः । मात्सय षष्ठमि- 
त्याहुः पैशुन्यं सप्तमं तथा ॥ असूया त्वष्टमी ज्ञेया इत्येता अष्ट मातरः । कामं 
योगेश्व रीं विद्धि क्रोधं माहेश्वरीं तया ।॥ लोभस्तु वैष्णवी प्रोक्ता ब्रह्माणी मद 
एव च । मोहः स्वयम्भूः कल्याणी मात्पयं चेन्द्रजां विदुः ॥ यमदण्डधरा देवी 
पेशुन्यं स्वयमेव च । अमुया च वराहाख्था इत्येताः परिकीतिता' इति ॥ माला- 
वत्वान्मालिनी । ब्रीह्यादित्वादिनिः । एकपन्ान्मातरृकाभिमानिदेवताया मालि- 
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नीति संज्ञा तद्रूपा वा। यद्वा अस्ति देव्याः सखौ मालिनोनाम्नी तदरूषा ` वा । 
तवुक्तं वामनु राणे पावंतीविवाहप्रकरणे सप्तपदीकमणं प्रकृत्य-- "ततो हराङ्धि- 
मालिन्या गृहीतो वायकारणात्‌ । क याखसे ददाम्येष मृन्धस्वेति हरोऽब्रवीत्‌ ॥ 
मालिनी शङ्करं प्राह मत्सख्यं देहि शङ्कुर ! । सौभाग्यं निजगोत्रीयं ततो मोक्षम- 
वाप्त्यलि ॥ योवा महादेवो दत्तं मालिनि भुव मा'भिरथादि । वृत्तविशेषरूपा 
मन्दाकिनीरूपा वा । (मालिनी वृत्तभेदे स्यान्मालाकारस्त्रियामपि । लम्पानगर्या 
गौयां च भन्दाकिन्यां च मालिनो'ति विश्वः । सप्तवर्षा कन्या भालिनौत्युश्यते 
तव्रूपा वा । 'सप्तभिर्मालिनो सा स्यावि'!ति कन्याप्रकरणे घौम्यवचनात्‌ । हंसा 
यतिविशेषा अस्यामभेदेन सन्तीति हंसिनी । हंस इत्यजपामन्त्रो वा । सर्वजन- 
यितुत्वान्माता । मातृकारूपा वा । “मन्त्राणां मातृधरुता च मातृका परमेष्व- 
री'ति स्कान्वात्‌ । प्रमात्रथक पुल्लिङ्धः वा । प्रकाशोऽन्र विशेष्यः । अथवा 
दश्षमोतियिनित्यामन्तरस्य मातेति संज्ञा । नामपारायणे तथा दशनात्‌ तद्पेत्य्थः \ 
कायावरोहणाख्यकषत्राधिष्ठात्रीयं "माता कायावरोहन' इति पाष्मात्‌ । लदमी- 
बौजस्यापि भातेति संशा । “आीर्मा रमा च कमला माता ल्मीश्रं मङ्धले'ति 
विश्वाख्योक्तेः । शाबरचिन्तामणौ प्रसिद्धा मलयालयभगवती तद्रूषत्वान्मलयाचते 
वसतीति तथा ॥ १४६ ॥ 


अथ परिभाषायां पन्व त्रिहन्नामानि विभजते- 

गलफफशोभावेगः शम्भोर्वेदे चतुर्होमः। 
भूदिस्ताद्राजंको मोदाङ्खणवासतो नतिहूत्‌ ॥ १९ ॥ 

अत्र स्ताद्राजेत्यनेनारधंसमाप्त्यु्तरमेकपदेनैकं नामेत्येतावन्मात्रोक्तावपि परत्र 
मोदाङ्कणेति पश्वाक्षरनामकशोर्तनबलात्प्रथमस्यैकादकशाक्षरात्मत्वलाभो न्याय- 
गम्यः । तावत एव परिशेषात्‌ ।. चरमतकारस्य स्वरयोगाभावाघ्नाक्षरसङ्कया- 
परता ॥ १९ ॥ । 

( ४५२ ) तेजोवती-वे ही तैजस्‌ की, जो सृष्टि का आधारभूत तस्व है, 
आघार हैँ । श्रुति ( व्र° उप० ३.८.११ ) के अनुसार अविनाशी ब्रह्मम ही 
तेजस्वी सूर्यं ओौर चन्द्रमा है । 

( ४५३ ) च्रिनयना-तीन नेत्रो वाली । सूर्य, चन्द्र॒ भौर अग्नि ये तीन 
नेत्र ह । अथवा 'शिव' का नाम त्रिनयन है। अथवा नयन प्रमाणकोभी 
इंगित करते है, नय-- नेतृत्व देना अर्थात्‌ वे प्रमाण दिखाते है । शांडिल्यभक्ति- 
सूत्र ( ९९ ) का कथन है--तीन प्रकार के प्रमाण होते है- प्रत्यक्ष, अनुमान 
तथा शाब्द । अर्थात्‌ श्रवण, मनन ओर निदिध्यासन । अँसेश्द्र के तीन 
नेत्र बतलाये गये है, न कम भौर न अधिक, उसी प्रकार प्रमाण भी निश्रित 
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रूपसेतीनहीरहै। शब्द श्रवण के ही समान है । परिणाम पूर्णतया मननसे 
ही निकलता है मौर निदिध्यासन स्वानुभव है। किन्तु कभी-कभी स्वानुभव में 
विभिन्न विचार भी भा जाते है, जो इसमें व्यवधान डाल देतेह। महामुनि 
शांडिल्य ने शब्दको ही प्रथम जिया है, क्योकि वह्‌ अत्यन्त महत्त्वपूर्णं है । 
उपमान ( तीसरा प्रमाण ) को यहाँ छोड दिया गयादहै, क्योकि इसकी 
आवश्यकता नहीं मानी गयी है । इसलिए मनु ने प्रत्यक्ष, अनुमान भौर धमं- 
शस्त्रोंकोहीतीन प्रमाणोंकेरूप में मानादहै। धर्माचरणके लिए उन्होने 
इन तीन का अनुकरण करना श्रेयस्‌ बताया है । सांख्य मौर योग ने भी इसी 
तथ्य को दुहराया है। अथवा त्रि, तीन ( मागं ) अर्थात्‌ दक्षिण, उत्तर भौर 
ब्रह्म का मार्गं । नय-ले जाना। जौ इन तीन मागमे से किसी पर भी चलने 
के अधिकारी है, उनका वे उस मागमे पथ-प्रदशंन करती हँ । देवीपुराण के 
अनुसार दक्षिण ओर उत्तरी जगत्‌ हैँ भौर ब्रह्म लोक है । वे उनका पथ-प्रदर्शेन 
करती हँ जो सही मागं पर चरते है; अतः उन्हें त्रिनयना कहते ह । 

( ४५४ ) लोलाक्षी कामरूपिणी--स्त्रियो की कामना रूप वाली । उनके 
प्रति प्रेम प्रकट करना केवल शिव तकही सीमित नहीं है, अतः यह्‌ नाम 
प्रयुक्त हुआ । अथवा वे योगेश्वरी रूपा है, जो काम की देवी हैँ । वाराहपुराण 
के अनुसार उनके आठ नाम हँ--१. काम, २. क्रोध, ३. लोभ, ४. मद, 
५. मोह, ६. मात्सर्यं, ७. प॑शुन्य तथा ८. असूया । 

कामको योगेश्वरी, क्रोध को माहेश्वरी, लोभ को वैष्णवी, मदको 
ब्रह्माणी, मोह को स्वयंभू, मात्सयं को कल्याणी, वैदयुन्य को यमदण्डधरा ओर 
असूया को वाराही समञ्ञना चाहिए । 

( ४५५ ) भाकलिनी--इक्यावन अक्षरों की अधिष्ठात्री देवीको मालिनी 
कहते हँ । मथवा मालिनी, जौ देवी की एक सहचरी भी है । यह्‌ प्रसंग पार्वती 
के विवाह के सन्दभं मे आता है। इसका उत्लेख वामनपुराण मे है । सप्तपदी 
के अवसर परहर ने कहा-मेरा पैर छोड़दो, जो माँगोगी वही दूंगा ।' 
दस पर मालिनी बोली--हे शिव, अपनी समृद्धि मेरी सखीको भेँटकरदो, 
तभी तुम मुक्त किये जाभोगे।' इसके उत्तरमें हरने कहा-'वहतोर्मैने 
पहिले ही दे दी, मव मुञ्े मुक्त करदो ।' 

मालिनी एक छन्द को भी कहते ह; ओर यह गंगाकाभीएकनामहै। 
विश्वकोश के अनुसार मालिनी का अथं है-एक विशेष छन्द, नृत्य अ 
गायक जाति की कन्या, चम्पानगरी, गौरी एवं गंगा । 

धौम्य के अनुसार सात वषं की कन्या को मालिनी कहते है| 

( ४५६ ) हंसिनी--हसी-अजपा मंत्र । 
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( ४५७ ) माता-वे सम्पूणं ब्रह्माण्ड की जननी एवं माता हैँ । अक्षरों 
केरूपमे माता ( मातृका ) है । सूतसंहिता के अनुसार-- क्योकि वे सभी 
मंत्रों की माता है, मतः परा-ईश्वरी हैँ । परा-ईश्वरी को मातृका कहते हैँ ।' 

अथवा चाद्रपक्ष की दशमी तिथि की नित्यादेवीका मतर भी माता-मंत्र 
कहलाता है । पद्यपुराण के अनुसार-'काव्यावरोधन स्थान कौ देवीको 
माता कहते हैँ ।' लक्ष्मी बीजका नाम भी माता है । विश्वकोश के अनुसार-- 
श्रीराम ओर माता का अर्थं लक्ष्मी है।' 

.( ४५८ ) मलयाचलवासिनी--मख्य पवेत पर रहने वाली । शबर- 
चिन्तामणि मे इस देवी को मलय भगवती कहा गया है । 

[ १९ शोको में ३५ नामों का विभाजन हुमा । | 

सुमुखी नलिनी सुधू: शोभना सुरनायिका । 
कालकण्ठो कान्तिमती क्षोभिणी सूुष्ष्मरूपिणो ॥ १४७ ॥ 

शोभनं मुखं यस्याः सा सुमुखी । ज्ञानेन मुखकान्तेराधिकयात्‌ । शोभतेऽस्य 
मुखं य एवं वेदे'ति श्रुतेः । श्रह्मविद इव ते सौम्य ! मुखमाभाती'ति भुतेश्च । 
षोडश्यङ्कुःत्वेनोपास्यदेवताविशेषो वा सुमुखी । करचरणमुखनेत्रा्यययवानां 
कमलरूपत्वात्सुष्टिन्यायेन नलिनी 1 भागीरथीरूपत्वाद्रा । “नन्दिनी नलिनी 
गदति तवीयद्रादशनामसु गणनात्‌ । नलाख्यो राजा यस्यामुपासनया तादारम्येन 
निविष्टः सेति वा । श्लोभने श्रुवौ यस्याः सा सुभ्रूः सौन्वयंश्ीरत्वाच्छोभना । 
शुषुमं साधु क्लोभन'मिति कक्षः । सुराणां नायिकेश्वरी 'महत्तरा महिमा देव- 
ताना'मिति भूतेः । कालः कण्ठो यस्येश्वरस्य तस्य स्त्र । उक्तश्च वायुपुराणे-- 
“पश्यतां देवसङ्घानां पिश्ञाचोरगरक्षसाम्‌ । धृतं कण्ठे विषं घोरं कालकण्ठस्ततो- 
ऽस्म्यह"भिति देवीपुराणेऽष्टषष्टिक्षिवतीर्थप्रकरणे कालञ्जरे कालकण्ठ इति 
स्मर्यते । तेन तत्कषत्राधिष्ठात्रीत्य्थंः । मधुरोऽस्फुटो ध्वनिः कलः स एव कालः 
स्वाथिकोऽण्‌ कालः कण्ठो यस्या इति वा । द्कखगात्रकण्ठेभ्यो वा डप्‌ । दारका- 
सुरवधाथं 'ससजं कालीं कामारिः कालकण्ठी कपदिनौ'मिति लंद्धौ कथायाः 
प्रसिद्धेस्तदरूपा वा । कलपवादेव स्वाथिकोऽण्वा । मञ्जुध्वनिरिति तदथं; । 
कान्तिरस्या अस्तीति कान्तिमती । परमेश्व रौ सुष्टघौन्मुख्येन क्षोभयतोति 
क्लोनिणी । तदुक्तं विष्णुपुराणे- श्रकृति पुरुषं चैव प्रविश्यात्मेच्छया हरिः । 
क्लोभयामास भगवान्सर्गकाले व्यपाधित' इति । यद्वा ! मनःक्षोभात्कांश्चिद्‌ गगान- 
जनयदिति क्षोभिणी । तदुक्तं वराहुपुराणे मूतित्रयं प्रहृत्य --श्ा मन्दरं गता 
देवी तपस्तप्तुं तु वैष्णवी । तस्यास्तपन्त्याः कालेन महता क्षुभितं मनः । तस्मा- 
त्लोभात्समृत्तस्थुः कुमार्यः सौम्यदर्शनाः । नीलकुग्वितकेश्ान्ता बिम्बोष्ठचः 
पद्मलोचनाः । इन्दीवरसमा दामन्‌ पुराढघचाः सुवचसः । एवंविधाः स्त्रियो देष्यः 


३५८ ललितासह्रनामं 


क्षोभिते मनसि दतम्‌ । उस्तस्थुः श्तसाहेलाः कोटिहो विविधानना' इत्यादि }. 
सुक्ष्म दशेयं रूपमस्याः । 'सुक्मात्सुक्ष्मतरं नित्यम्‌' अणोरणीया'निति च धुतः । 
सुक्ष्म इति होमविशेषस्य संज्ञा । लन्त्राजे-- नित्यानित्योदिते भूलाधारमध्येऽस्ति 
पावक' इत्यादिना “एवं हादकश्षधा होममक्षरंः स्यादुवोरित"रिस्यन्तेन प्रन्येनोक्ता 
सदेव शूपमस्या इति वा । देव्या अपि त्रीणि रूपाणि स्थूलसुकष्मपरमेदास्सन्त्येवेति 
व्यक्तमेव ॥। १४७ ॥ 


( ४५९ ) भुमुखी-जिसके मुख पर शोभादहै, वे सुमुखी है । ज्ञानसे 
मुख की शोभामें बृद्धि होती है। श्रुति का कथन है--"जो यह समन्ता है 
कि उसका मुख कान्तिमान्‌ है ।' छा० उप० ( ४.१४.२ ) में उल्लेख है--हहि 
शिषयु तुम्हारा मुख ऋषि ( संवितु ) के मुख के समान कान्तिमान्‌ है । 

अथवा सुमुखी एक देवी है, जिनकी पूजा षोडरीमंत्र के अंग के रूप में 
की जाती है। 

( ४६० ) नछिनी-सूष्टि-नियम के अनुसार उनके कर, पाद, मुख, नेत्र 
ओर दहारीर के अन्य मवयव कमल के समान है । अथवा नलिनी-गंगा । अथवा 
नलिनी-नल नामका एक राजा हआदहै। देवी की भक्तिके कारण उसे 
देवी का रूप माना जाता है, अतः उन्हें नलिनी कहते है । 

( ४६१ ) बुभूः-जिसकी भ्रू ( भह ) सुन्दर ह । 

( ४६२ ) शोभना- सौन्दर्यशील । 

( ४६३ ) सुरनायिका- सुरों ( देवताओं ) के नायकों की ईश्वरी । 
श्रुति का कथन है--वे ही देवतां की पराहक्ति है ।' 

( ४६४ ) कालकण्डी-जिनके कण्ठ मे काल है, उनकी पत्नी । कालकण्ठ 
शिव को कटते है, क्योकि उनका कंठ विष से रंजित है । वायुपुराण का कथन 
ै-- देवी, पिशाचौ, नागों भौर राक्षसो के अनगिनत समूहोंके सामनेही 
हलाहल विष मेरे कण्ठ में स्थित हो गया, मतः मुस्ञे कालकंठ कहते है ।' 

देवीपुराण के अनुसार--६८ पवित्र स्थानों मे एक काल्जिर भी है, 
जहां कालकण्ठ की आराधना होती है । 

अथवा काल--एक मधुर धीमी ध्वनि । कण्ठ से अत्यन्त मधुर धीमी 
ध्वनि निकल रही है । अथवा लिगपुराण मं एक उपाख्यान है कि "दारक दैत्य 
के संहारके किए दिवने काली का सुजन करिया । उनके साय ही कौमारी, 
कालकण्ठी ओर कपदिनी भी प्रकट हु ।' 

( ४६५ ) कान्तिमती- तेजस्विनी । 

(४६६ ) क्षोभिणी- क्षुभित कराने वाली । सृष्टि करने के ल्एिवे रिव 
को क्षोभित करती है, अतः उन्हें क्षोभिणी कहते हैँ । विष्णुपुराण के अनुसार- 
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“प्रकृति पुरुषं चैव ॒प्रविश्यात्मेच्छया हरिः । 
क्षोभयामासं भगवान्‌ सगेकाले व्यपाधिते ॥' 

अर्थात्‌ "ष्टि उन्मेष के समय अपनी इच्छा से क्षुभित हो कर पुरुष गौर 
प्रकृति में प्रविष्ट होते है ।' 

अथवा क्षोभिणी : अपने मानसिक क्षोभ के स्वरूप मे उम्होने भनगिनत 
देवियों की सृष्टि कर डाली । त्रिमातुकाओं के वर्णन में वाराहपुराण मे उल्लेख 
है--“विष्णु की पत्नी एक बार तपस्या करने के लिए मन्दार पवेत पर गयीं । 
दीर्धकाल तक तपस्या करते रहने से उनका मन कामसे क्षुभित हो गया 
मौर इसीक्षोभसे गौरवणं की एक सुन्दर कुमारी प्रकट हुईं, जिसके केश 
नीलवणे के मौर धुंघराले थे । उसके अधर विम्बाफल के समान प्रतीत हो 
रहैथे। नेत्र कमलके समान, शरीर अरुणवणे कातथा वैरों में पायजेब 
थीं। इसके साथ ही उसी क्षुभित अवस्था मे लाखो-करोड़ों अन्य नारियाँ 
विविध आकृतियों की प्रकट हुई ।' 

( ४६७ ) सुक्ष्मरूपिणो--ुक्ष्म आकार वाली । ` सूक्ष्म जिसे देखना कठिन 
होता है--दुज्ञेय । श्रुति का कथन है--सुष्म से भी सृक्ष्मतर, अनादि ।' कठ 
उपनिषद्‌ ( २.२० ) के अनुसार-- अणु से भी सूक्ष्मातिसूक्ष्म ।' 

अथवा सूक्ष्म एक होम का भी नाम है। तंत्रराज का कथन है--भूलाधार 
मे एक अनादि गौर विनाशी केन्द्र है, वहाँ पर अग्नि है“ । इस प्रकारके 
बारह होम है, जो भक्षरोंके रूपमे हैँ ।' अथवा जसा कि तीन स्वरूप बतलाया 
गया है--स्थूल, सूक्ष्म ओौर पर । यहां पर उनके दूसरे स्वरूप को ईगित 
किया गयादहै। 

वखेश्चरी वामदेवी वयोवस्था्विवजिता । 
सिद्धेश्वरी सिद्धविद्या सिद्धमाता यश्षस्विनी ॥ १४८ ॥ 
धष्टीतिथिनित्या जालन्धरपीटठाधिष्ठात्री वखेश्वरी । मथवा शरीपुरस्य 
हादशः श्राकारो वचखमणिमयस्तस्यैकादक्षस्य मध्ये व्ाख्या नदी तदधिपतिः । 
उक्तश्च दर्वासा--^तत्र सदा प्रवहन्ती तटिनी वखाभिधा चिरञ्जीयात्‌ । 
चटुलोर्मिन्नारनृत्यत्कलहंसीकुलकलक्वणितयुष्टा । रोधति तस्या रचिरे वखेशी 
जयति वखभूषादश्चा । वख्प्रदानतोषितवचिमुखत्रिददाविनुतचारित्रेति । इन््राय 
वच्छरोऽपि देव्येव दत्तः । तदुक्त ब्रह्माण्डे शक्रस्य अले तपःश्रकृत्य-"तज्जलादुत्थिता 
देवौ वचं दत्वा बलद्विषे । पुनरन्तदंधे सोऽपि कृतार्थः स्वर्भमेयिवा'निति । वामो 
वननीयो देवो वामदेवः । (तं देवा अबवक्नयं वे नः सर्वेषां वाम इति तस्माद्राम- 
वेव" इत्यैतरेयुतेः । वामेन भागेन दीग्यतीत्यर्धनारीश्वरो वा वामदेवः । 
कुर्क मक्षोवसद्धां वामाख्यं वनवेषधुत्‌ । वकत्रमुत्तरभीकशस्य प्रतिष्ठायां प्रति- 
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ष्ठिति'मिति श्षिवपुराणोक्तः सदाशिवब्युहान्तरगतो मूतिविशेषोऽपि वामदेवस्तस्येयं 
थामा सून्वरी चसादेवीवा। वामानां फ्मफलानां वा देव्यधिष्ठानदेवता । 
वामाचारे रता वामाः । 'पूजकोऽपि भवेद्ामस्तन्मागें सततं रत" इति कालिका- 
पुराणवचनात्‌ तेषां देवति वा । उक्त देवपुराणे--वामं विरुद्रूपं तु विप- 
रीतं तु गोयते । वामेन सुखदा देवौ वामदेवी ततः स्मृते'ति । बाल्यपौगण्डकंदो- 
रादिवयोविशेषाणामवस्थाभिषिवजिता । सदातनत्वात्‌ । गोरक्षप्रमुखानां सिदा- 
नामीश्वरी स्वामिनी एतल्नाम्नव कार्यां प्रसिद्धा । सिद्धा च सा विदा च सिद- 
विद्या । अत एव पन्दश्याः तिद्धारिचक्रशोधो नास्तीत्युक्तं कादिमते “नित्यानां 
सिद्ध मन्त्रत्वाघ्नावेक्ष्यास्त्वंशकादय' इति । सिद्धानां माता रक्षकत्वात्‌ । यष्षोऽस्या 
अस्तीति यशस्विनौ । “अस्मायामेधाल्रओो विनिः । ^तस्य नाम मष्क इति 
शते: ॥ १४८ ॥ 

( ४६८ ) वखेश्वरी--छः नित्या देवियों मे से एक । अथवा जालघर 
पीठ की देवी जो संरक्षण प्रदान करतीरह। 

अथवा श्रीचक्र मे बारह प्राचीरेर्ह। वे सभी रलोंकीरहैँ। १बींके 
मध्यमे एक नदी दहै, जिसे वमयी कहते हैँ भौर वे उसकी अधिष्ठात्री देवी 
है । कङितास्तवरत्न में क्रोधमभदटरारक ( दुर्वासा ) कहते है-- 


तत्र सदा प्रवहन्ती तटिनी वच्नाभिधा चिरञ्जीयात्‌ । 
चटुलोमिजालबृत्यतुकलहंसीकुलकलक्वणितपुष्टौ ।! 
रोधसि तस्या रुचिरे वचर शी जयति वख्भूषाढधा । 
व्प्रदानतोषितवच्िमुखत्रिदशविनुतचारितरा ॥ ४-४-४५ ॥ 


अर्थात्‌ “हस नदी को जो निरन्तर बहती है, वचा कहते हँ । उसकी 
चंचल जलरारि पर कलहंस का समूह वृत्य करते हुए भधुर रागिनियों का 
उद्षोष करता रहता है । उस नदी के सुरम्य तट पर वच नामकं रत्नों से 
उनका श्छुंशार किया है। इत देवी की स्तुति इन्द्र जादि देवतांनेभीकी 
है । देवी ने इन्द्र को वास्त्र प्रदान किया, जिससे वे बड़ सन्तुष्ट हए । मथवा 
वजेश्वरी हीरके एेसे आभूषणों से आप्लावित है, जिन्दं केवल देवता ही 
नहीं, मपितु देवाधिपति श्र भी, जो स्वयं विदत्‌ के स्वामी ह, लृब्घक दुष्टि 
से देखते है ।' 

ब्रह्मपुराण का कथन है--'जब इन्द्र ने जल मे रहकर भारी तपस्या की 
तोदेवी ने प्रसन्न होकर इन्द्र को एक धनुष प्रदान किंया, जिसे वज कहते 
ह । इसके पश्चात्‌ वे तिरोहित हो गईं ओर इन्द्र पूर्णतया सन्तुष्ट होकर स्वगं 
को लौट अये । 
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( ४६९ ) वामदेवौ--वामदेव की पतनी । वाम- पुजा करनी चादिए, 
देव-देवता या देवी । श्रुति {( एेतरेय उ० }) का कथन है-- देवों ने उन्हे 
सम्बोधित किया; वे हमारे पूजनीय है, भतः उन्हें वामदेव कहते हैँ । 

अथवा वाम-वाँयी ओर से, देव-वे दीतिमानु हैँ अर्थात्‌ अर्धनारीश्वर 
( अर्धाग रिव ओर अर्धाग देवी) कोही वामदेव कहते हँ । अथवा वामदेव 
शिव पांच व्यूह्‌ ( स्वरूप ) मसे एक हैँ । जैसा कि शिवपुराण का कथन है-- 
“सुन्दर आङ़ति, कुंकुम के समान रक्तवणं, परम शिव का उत्तरी मुख वाम 
कहलाता है, इसमे कोई विवाद नहीं है ।* अथवा वाम-सुन्दर, कर्मो का फल 
देने वाली, देवी-अधिष्ठात्री । अथवा वाम जो वामाचार के अनुयायीहैं। 
कालिकापुराण का कथन है-- जो साधक सदेव इस मागं पर चलते ह, उन्हे 
वाम कहते हँ ।' वे उनकी देवी हँ । देवीपुराण में बताया गया है वाम-- 
विपरीत, अन्तर्मुखी । देवी इस मागे पर चलने वाली को आनन्द प्रदान करती 
है । अतः उन्हँ वामदेवी कहते है । 

चार भुवनो की अधिष्ठात्री शक्तिकाभी चार नामोंमेसे एक नाम यही 
दै। विद्याकला में भाया, कला, कौल, नियति विद्या ( अविधा) राग ओर 
प्रृति--ये सात भूवनाधार ह । इनमें अंगुष्ठ मात्र भूवन के नाम से वामदेव 
भूवन तक २७ भुवन है, अतः वामदेव एक भुवन का भी नाम है। वामा-- 
श्रीभगवान्‌ की वामा नामक शक्तिभीदटै। जो चार शक्तया सभी शक्तियों 
कामूल कारण है, उनमेसेएकवामाभीदहै। 

( ४७० ) वयोवस्थाविवजिता--वे अनादि ह, अतः शैशव, कौमाय, 
यौवन भौर जरा आदि अवस्थाओं की परिधि से बाहर ह । 

( ४७१ ) सिद्ेश्वरी- सिद्धो की .महाराज्ञी । गोरक्ष आदि सिद्ध माने 
जाते है । वाराणसी में इस नाम की एक दंवीहं। 

( ४७२ ) कद विद्या--अनादि विश्चा । अर्थात्‌ पंचदशी । अन्य मंत्रोंके 
किए जो सावधानी आवश्यक है, उनसे पंचदशी मूक्तदै। कादिमाताका 
कथन है-- "इसमे ज्योतिष आदि की गणना की कोई आवश्यकेता नहीं है, 
क्योकि यह्‌ अनादि मंत्रहै। 

( ४७३ ) सिदढमाता-सिद्धो की माता । माता--रक्षा करने वारी । 

( ४७४ ) यङास्विनौी-जिनका यरा एवं प्रसिद्धि सवत्र है । श्रुति ( महेन्द्र ` 
उषनिषद्‌ ) का कथन है किं यह उनके नामका ही प्रताप है। 

विष्युद्धिचक्रनिलया रक्तवर्णा त्रिलोचना । 
खट्वाङ्कादिग्रहरणा घवनेकसमन्विता.॥\ १४९ ॥ 
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अय द्विषष्टिनामभिर्योगिनीन्यासक्रमेण विशुद्धघाविसप्तचक्राधिष्ठातुडरलक- 
सहयाद्ययोगिनोसप्तकस्वरूपेण भगवतो स्तोतुमारभते 1. विरुद्धीत्थादिना । 
तत्रेदं डकिनीध्यानम्‌--प्रौवाकूपे विशुद्धौ नृषदलकमले श्वेतरक्तां त्रिनेत्रा, हस्तैः 
शट्वाङ्ुःखडगौ त्रिशिखमपि महाचमं सन्धारयन्तोम्‌ । ववत्रेणेकेन युक्तां पशुजन- 
भयां पायसात्ेकसक्तां त्वक्स्थां वन्देऽमृताद्येः परिवतवपुषं शाकिनी वीरवन्धा- 
भिति । विशुदिषक्र षोडशदलकमलस्य कणिकंव निलयो यस्याः । आरक्त वर्णो 
यस्या इति पश्ाक्षरं नाम । आङीषवर्थे । तेन “श्वेतरक्तस्तु पाटल' इत्युक्तलक्षण- 
कपाटलीकुसुमसमानवणेत्यर्थः । लाकिनीप्रकरणगतनाम्ना पौनरक्त्याभावाच्च । 
श्रीणि रोचनानि यस्याः । खट्वाङ्धं खट्वापादः । वण्डारोपितनरकपालं वा । 
तवादि येषां चतुणां मध्ये तानि प्रहरणान्यायुधानि यस्याः । वदनश्वं तदेक । 
शुरवकालके'ति समासः । अनित्यत्वान्न पूर्वनिपातः । तेन समन्विता युता ॥॥१४९॥ 

( ४७५ ) विशुदधिचकनिखया-विशयुद्धिचक्र में रहने वाली । 

, [अब यहाँसे देवी की योगिनीन्यास के बनुसार बासठ नामोंसे 
स्तुति आरम्भ होतीदहै। सातचक्रं की यह सात योगिनी अधिष्ठात्री देवी 
है। इनके नाम ड, र, ल, क,स, ह मौरय से आरम्भ होते ै। ] 

डाकिनी का ध्यान विषुद्धिवक्र मे इस प्रकार किया जाता है--विषयुदधि- 
चक्र कण्ठकी गहामेंहै। यहां पर षोडशदल कमल है, जिसमें सोलह स्वर 
विद्यमान ह। मँ यहाँ पर निवास करने वारी डाकिनी देवी कां ध्यान करता 
ह, जो स्पर्शंतन्मात्रा की अधिष्ठात्री देवी ह ओर जिनको अमृता तथा अन्य 
देवियों ने चेर रलाहै। वे रक्तवर्णा । उनके तीननेत्र्है, हाथमे डंडा, 
खड्ग, व्रिश्ुल, बड़ा-सा चर्म है ओर जिनका एकही मूखदहै। वीर इनकी 
धूजा करते है ।'. 

विष्युद्धिचक्र--उनका निवास षोडदादल कमर का पराग है । 

( ४७६ ) रक्तवर्णा--विशुद्धिषक्र स्थित रक्तवर्णं की देवी । 

( ४७७ ) त्रिलोचना-तीन लोचनो वाली । 

( ४७८ ) खटवाद्धमदिप्रहरणा-खाट का पावा मादि बायुधों वारी । 
खट्‌वाङ्ग-खाटके पायेको कहते ह । अथवा एक डंडा ऊपरी भाग पर 
नरकपाल भी रहता है । 

( ४७९ ) वदनैकसमन्विता--एक मुख वाली । 

पायसान्नप्रिया स्वक्स्था पदयुलोकभयद्कुरी । 
अमृताविमहाहाक्तिसंवुता ॐकिनीभ्वरी ॥ १५० ॥ 

पयो विकारः पायसश्च तवल्नं च तत्परमाघ्नं प्रियं यस्याः । त्वचि धातौ 
तिष्ठतीति त्वकस्था । तवभिमानित्वात्‌ । अदैतविद्याविहीनाः प्ावस्त एव लोका- 
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स्तेषां भयङ्करी । “योऽन्यां देवतामुपास्तेऽन्योऽसावन्योऽहमस्मीति न स वेद यथा 
पशु^रिति भुतेः । "द्वितीयाद्वै भयं भवति" "य एतस्मिघ्लुदरमन्तरं कुरतेऽथ तस्य 
भयं भवती"ति च धुते: । अमृताख्या शक्तिरादिर्यातां ताभिः षोडहभिर्महा- 
शक्तिभिः .“ममृताकषिणीन््राणो'त्यादिभिरक्षरान्ताभिरेकंकदलनिष्ठाभिः सवता 
उक्तश्व स्वच्छन्वतन्त्र-- तस्मावेकाङ्गुलादृष्वं विशुदं षोडशषाक्षरम्‌ । मध्यगा 
शाकिन वाह्यपत्रेषु परमेश्वरी । अमृताद्यक्ष रान्ताः स्युश्च न््रविम्बं तदूरष्वत' इति । 
नवानां विशेषणानां विशेष्यं नाम्ना निदिकति-डाकिनीश्वरीति । डकिन्या- 
श्येश्वरीत्यर्थः ॥ १५० ॥ 

( ४८० ) पायसान्नप्रिया--लीर का भोजन जिन प्रिय है । 

( ४८१ ) व्वक्स्था--स्पशंतन्मात्रा की गधिष्ठात्री । 

( ४८२ ) षशुलोकमयङ्कुरी--अज्ञानियो मे भय का संचार करने वाली । 
अज्ञानियों, द्वैत . तथा अनेकतावादियों को पद्यु कहते हैँ । श्रुति ( ब्र° उ० 
१.४.१० ) का कथन है--"जो किसी अन्य देव की पूजा करता है भौर यह 
मानता है कि देव पृथक्‌-पृथक्‌ है ओर स्वयं उनसे पृथक्‌ है, वह एक पशु 
के समान है) भय तभी आता. हैः जब दैत है। जो तनिक भी भेदाभेद 
देखता है, वही भयाक्रान्त होता है ।' ( तंत्ति रीय उ० २.७.१ ) ।. 

( ४८३ ) अपृतादिमहाशकतिसंवता--अमृता भादि महारक्तियो से धिरी 
इई । अमृता- सोह बड़ी शक्तिर्या जिनके नाम बमृता से अक्षर तक ह । 
प्रत्येक शक्ति एक कमलदल टै । इस प्रकार षोडश कमलदलों पर सोह शक्तिर्या 
आसीन है । स्वच्छंदतंत्र का .कथन है-- "अनाहत से एक अंगुष्ठ ऊपर विशुद्धि 
केन्द्र है, जिसमें षोडदादल है । उस केन्द्र की शासिका डाकिनी परा है । अमृत 
से अक्षर तक सोलह कमलदल हैँ । इनके ऊपर चन्द्रबिम्ब है । 

( ४८४ ) डाकिनीश्वरी-वे नौ गुणो की स्वाभिनी है । ( नाम ४७५ 
से ४८३ तक ) विद्युद्धिचक्र मे इसी रूप से उनकी भाराघना होती है । 

[ यह तथ्य स्पष्ट प्रतीति कराता है कि ४७५ से ४८४ तक के नामों में 
विद्ुद्धिचक्र का विवेचन किया गयादहै। इन नामोंमे डाकिनी काही वर्णेन 
है । इनकी परिभाषा एक के ही अन्तरगत हो सकती थी । ] 

अनाहतान्जनिरुया इयामाभा ववनद्वया । 
वष्टरोज्ज्वलाक्षमालादिधरा दधिरसंस्थिता ॥ १५१ ॥ 

हदये इपददादलकमलेऽनाहताख्यवक्ते राकिन्याख्यां योगिनी तिष्ठति । तस्या 
ध्यानं यथा-हूत्यश्ने भानुपत्रे द्विवदनलसितां दष्ट्िणीं श्यामवर्णामक्षं शुलं 
कालं डमरुमपि भूुजोर्धारथन्तीं च्रिनेत्राम्‌ । रक्तत्थां कालरात्रिप्रभूतिपरिवृतां 
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स्निग्धभक्तंकसक्ता, भीमदरेग्रवन्धामधिमतफलदां राकिनौं भावयामः इति । 
अनाहताग्जं तत्कणिका निलयो यस्याः । श्यामा षोडशावाषिकी तया तुल्या 
श्यामाभा । श्यामा आभा कान्तिर्यस्या इति वा । वदनयोदरंयं यस्याः । दष्टाभि- 
वंराहसमानदन्तंरुज्ज्वला श्लोभमाना । अक्षमाला आदिर्येषां तेषां चतुर्णामायुधानां 
धरा । पचाद्यच्‌ । कर्मण्यणि धारेति स्यात्‌ । उक्तश्चोके यदि चक्रं शुलमित्येव पाठ- 
स्तदाऽक्षस्य रथाङ्कस्य मां श्लोभां लति आदत्त इत्यक्षमालं चक्रमित्याख्येयम्‌ । 
रुधिरे शोणिते संस्थिता तदभिमानित्वेन ॥ १५१ ॥ 


( ४८५ ) अनाहतान्ननिलया--अनाहतकमल मे निवास करने वाटी । 
हदय मे बारह कमल्दल हैँ । इसी को अनाहतचक्र भी कहते हैँ । यहाँ पर 
योगिनी डाकिनी का निवास है। इसका ध्यान इस प्रकार बतलाया गया है-- 
हम डाकिनी काध्यान करतेर्है, जो हदय के बारह कमलदल में विराजमान 
हैँ । उनके दो मुखँ भौर नुकीले दाति बाहरको निकले हुएर्है। काला 
रंग है तथा हाथों भे चक्र, .त्रि्ुल, कपाल ओौर उमरुहै, वे तीन नेत्रो वाली 
है । वे रक्त की अधिष्ठात्री हैँ । कालरात्रि तथा अन्य देवियां उनके साथरहैं। 
चिकने खाद्य पदार्थो के सेवन मे उनकी रुचि है । वीर उनकी पूजा करते 
मौर वे मनोवांछित वस्तु प्रदान करती हैँ ।' 

[ नाम संख्या ४८५ से ४९४ तक अनाहत का वणेन किया गया है । 

( ४८६ ) श्यामाभा--सांवखी आभासे युक्त। १६ वष॑कौक्न्याको 
भी श्यामा कहते हँ । इसे काकिनी भी कहते ह । ` 

( ४८७ ) वदनदया--दो मुखो वाली । 

( ४८८ ) दंष्टरोज्ज्वला--वराह के समान उज्ज्वल दति से युक्त । 

( ४८९ ) अक्षमालादिधरा--अक्षमाला आदि आयुधो को धारण करने 
वाली । अक्षमाला-रथ के पहिये ( चक्र ), मा-शोभाको धारण करने वाली । 
गकैमे जो माला पड़ीहै उसमे अ'से केकर श्ष' तकके अक्षर ओर 
येही मनकेहै। । 

( ४९० ) रुधिरसंस्थिता-रक्त मे स्थित रहने वाली । अर्थात्‌ रक्तमें 
रहने वाली जीवनी शक्तिये ही है । । 


कालरात्र्यादिशक्त्योघवुता स्निग्धोदनग्रिया । 
महावीरेन्रवरदा- 
अस्ति कालराश्याख्या काचन शक्तिः । तदुक्तं वाराहपुराणे सूतित्रयं 
्कृत्य--्वा सा नीलगिरि याता तपसे धृतमानसा । रौद्रौ तमोभवा श्षक्ति- 
स्तस्याः श्युणु धरे ब्रत^मित्यारभ्य “रौद्री तपोरता देवी तामसी शक्तिरुत्तमा । 
संहारकारिणौ नाम्ना कालरात्रीति तां विदु'रिति। सा आदिर्यासां तासां ठङ्धायं- 
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न्तदाश्ञशक्तीनामोधेन समूहेन वता । पत्रेषु वेष्टिता । स्निग्धो घृतप्लुत ओवनः 
प्रियो यस्याः । विविधा ईरावा इरा वा येषां ते वीराः । पक्षद्वयेऽपि चमत्कृत. 
वाणीकाः स्तावका इति यावत्‌ । अथवा महावीरं सौमिकः पात्रविशेषः । 'महा- 
वीरं तु विबाधमृजीष'भित्यादिधुतिप्रसिद्धः लक्षणया च पानपात्रषरः । तस्मा- 
म्मत्वर्थोयोऽच्‌ । ब्रह्मरसागरतपानक्षौला इति यावत्‌ । अत एवेन्व्रा ब्रह्मविदः । 
इदमित्यापरोक्ष्येण ये साक्षिणः स्वात्मभूतं ब्रह्माहमस्मीति साभ्नात्कुर्वन्ति. ते 
इन्द्राः । तथा च श्रूयते--'इदमवश्शंमिवमवर्ेमिति तस्मादिन्द्रो नामेति । अथवा 
श्रितथाभोक्ता वीरेश' इति श्िवसुत्रोक्तलक्षणा जागराद्वस्यात्रयेऽपि तुर्यानु- 
सन्धानपरा वौरेन््राः ।! उक्तच वरदराजेन--“वीरेश इति वीराणां भेवणग्यसन- 
कारिणाम्‌ । अन्त्दहिविसरतामिन्दरियाणामधीश्वर' इति । अथवा महावीरः 
प्रह्लाद इन्द्रः शक्रश्च । देवौभागवते चतुर्थस्कन्धे शक्रप्रह्वादयोिष्यवषंडातं युदे 
जाते पश्वादुभाभ्यां स्तुता भगवती द्रयोरपि वरमदादिति कथानकस्मरणात्‌ तेभ्यो 
वरं ददातीति तथा ॥ 


अथ परिभाषायामेकोनचत्वारिशघ्नामानि विभजते-- 
पश्चपदी भाविचतुष्पदी द्विचरणीव शम्भोर्वाक्‌ । 
चतुरङ्घ्िवशे पच्वाङ्घ्िभवे दैक चतुष्पदं च मम ॥ २०॥ 
षटपदीति वक्तग्ये चतुर्णां द्रयोश्च विभज्योकतिः छन्दःपुरणाय । एकपदेन 
हादशाक्षरमेकं नाम । अधे तावत एव परिशेषात्‌ ॥ २० ॥ 

( ४९१ ) कालरात्रयादिश्ञष्त्यौघवृता--कालरात्रि सहित असंख्य शक्तियों 
से घिरी हूर । कोलराति नाम की एक शक्तिदहै। देवी के तीन स्वरू्पोंके 
सम्बन्ध मे वाराहपुराण मे उल्लेख है--^ह्द्र की रौद्री ` शक्ति का जन्म तमस्‌ 
से हभ है। वे पूजाकरने के लिए नीलपवंत पर गयीं । हे पृथ्वी ! उन्होनेजो 
शपथ लौ, उमरे सुनो । पराशक्ति रौद्री सदैव तपस्यारत रहती है तथा विनाश 
अथवा संहार करती है । उन्हें कालरात्रि कहते है । 

आदि-- कालरात्रि से तमकारी तक बारह शक्तियां अनाहत के वारह 
दलों पर स्थित हैं । 

( ४९२ ) स्निग्धौदनप्रिया--चिकने भोज्य पदार्थो में रुचि रखने वाली । 

( ४९३ ) महावीरेन्द्रवरदा--महान्‌ वीरों को वर प्रदान करने वाङी । 
वी-अनेक, ई-उत्तेजित अथवा मदमत्त । अथं है--वीर अच्छे वक्ता होते हैं । 
अथवा महावीर एकंयंत्रहै, जिसका सोमबलि में प्रयोग होता है। एसा 
श्रुति में कहा गया है--'महावीर' ` आदि ।' कहने का आशय है किं महावीर 
वे टँ जो मदैव ब्रह्यानन्दमे छीन रहतेदहँ। इन्द्रवेटहँ जौ वल को जानते दहै, 
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जिन्होने ब्रह्म से साक्षात्कार किया है तथा जो आत्मदेव ओर सबके साक्षी 
ओौर यह कहते हं--"अहं ब्रह्मास्मि ।' श्रुति का कथन है-- "उसने देखा, 
मतः वह इन्द्र कहलाता है ।* अथवा वीरेन्द्र वे है, जौ चतु ( तुरीया ) 
अवस्था की अनुभूति पहले कौ तीन भवस्थाभोंमें कर चुके ह । ` शिवसूत्र 
(१.२) काक्यनरै- वे वीरेशरहै, जो तीनों प्रकार से आनन्द करते है ।' 
वरदराज इस सूत्र का भाष्य इस प्रकार करते है--"वीर इन्द्रियां जो पृथकता 
के परिणामों से पीडित करती है, बाहर ओर अन्दर फली हुई है । 

अथवा महावीर, प्रह्लाद ओर इन्दर देवों के अधिदेव है । देवीभागवतपुराण 
के चतुथं भागम कहागयाहै किं इन्द्र ओर प्रह्वादने संकड़ों दिव्य वषं 
तक देवी के साथ संग्राम क्या ओर फिर उनकी स्तुतिकी। देवीने उन्हे 
वर प्रदान किये । 

[ २०बाँ श्लोक ३९ नामों को विभाजित करता है। ] 

~ राकिण्यम्बास्वरूपिणी ।॥ १५२ ॥ 


राकिणीनाभिकाया अम्बायाः स्वरूपमत्याः ॥ १५२ ॥ 
( ४९४ ) राकिण्यम्बास्वरूपिणी--माता राकिनी के स्वरूप वाली । 


मणिपूरान्ननिलया वदनत्रयसंगुता । 
व्ादिकायुधोपेता डामर्यादिभिरावृता ॥ १५३ ॥ 

मणिपुराख्यं वददलं नाभो पशं तत्र लाकिन्याख्या योगिनी तिष्ठति । तदु- 
त्म्‌--“दिक्यत्रे नाभिपश्र त्रिवदनविलस्हंष्ट्िणीं रक्तवण†, शक्ति दम्भोलिदण्डा- 
वभयमपि भुजैर्धारयन्तीं महोग्राम्‌ । डाम्य्िः परीतां पशुजनभयदां मांसधात्वेक- 
निष्ठा, गौडाघ्नासक्तचित्तां सकलसुखकरीं लाकिनी भावयाम' इति । मणिपूरा- 
हमग्जं निखयो यस्याः । वदनानां त्रयेण संयुता । वखादिकंश्चतुर्भिरायुधंरुपेता । 
डामर्याधाभिः फट्कारिण्यन्ताभिदंशभिः शक्तिभिरावता ॥ १५३ ॥ 

( ४९५ ) मणिपुराम्जनिलया--मणिपुरचक्र मे निवास करने वाली 1 
मणिपुरचक्र के दस कमल्दल नाभिमें है। यहां लाकिनी नामक योगिनी का 
निवास है । उनका ध्यान इस प्रकार किया जाता है--हम लाकिनीका, जो 
अष्टदल-कमल प्रर विराजभान है, ध्यान करते ह । उनके तीन मुख रहै, दति 
बाहर की ओर निकले हए ह, रंग लाल है, हाथों में शक्ति, विद्युत्‌, ङंडा भौर 
अभय ( एक विशेष शस्त्र ) चयि हुए हैँ तथा देखने मे भयानक हँ । डामरी 
ओर अन्य .शक्तियां उनकी सेवामेंहै। मूढोंमे भयकासंचारकररहीरं। 
वे मांस की अधिष्ठात्री देवीर्द। उन्ह मीठे पदाथ रुचिकरर्है ओर वे सबका 
कल्याण करती ह । 
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( ४९६ ) वदनश्रयसंयुता--तीन मुखो वाली । 

( ४९७ ) वच्ादिकायुधोपेता-- वजरं आदि आयुधो से सज्जित । 

( ४९८ ) डमर्यदिभिरावुता-डामरी तथा अन्य शक्तियों से सेवित । 
आदि शब्द से उनः दस शक्तियों का अरभिप्रायदहै, जौ डामरी से फट्‌कारिणी 
तक कही गयी है । 

रक्तवर्णा मांसनिष्ठा- 
रक्तो वर्णो यस्याः । मसि नितरां तिष्ठति तदात्वभिमानिस्वेनेति तथा ॥ 
इति भास्कररायेण कृते सौभाग्यभास्करे । 
पर्चर्भिः शतकंरासीत्षष्ठी नाम्ना रुचिः कला ॥ ५०० ॥ 
इति श्नीमत्पदवाण्येत्यादिभास्कररायकृते ललितासहल्रनामभाष्ये 
पन्वमशतकं नाम षष्ठी रचिः कला ॥ ६ ॥ 


( ४९९ ) रक्तवर्णा--रक्त के समान वर्णं वारी । 
( ५०० ) भांसनिष्ठा- मांस की अधिष्ठात्री । अथवा मासिकी जीवनी 
शक्तिरूपिणी । 
इस प्रकार पाच सौ नामो की चर्चा समाप्त हूर । छटी 


कला जिसे "रुचि" कहते है, वह पूणं हुई । यह 
ग्रन्थ सौभाग्यभास्कर नाम से प्रसिद्धहै। 


षष्ठशतकं 
नाम 
सप्तमी सुषुम्प¶ कला 


-गुडाल्चप्रीतमानसा। 
समस्तभक्तसुखदा छाकिन्यम्बास्वरूपिणौ \॥ १५४ ॥ 
गुडेन मिश्वमघ्नं गुडाल्लम्‌ । 'सष्येण मिश्नीकरण'मिति सभासः। तेन प्रोतं 
भानसं यस्याः । समस्तेभ्यो भक्तेभ्यः सुखं ददातीति तथा । लाकिन्याख्याया 
अम्बायाः स्वरूपमस्याः ॥ १५४ ॥। 


( ५०१ ) गुडघ्नप्रीतमानसा--मिष्टान्न का सेवन करने से प्रसक्नचित्त । 

( ५०२ ) समस्तभक्तयुखवा-समस्त भक्तों को सुख प्रदान करने वाली । 

( ५०३ ) लाकिन्यम्बास्वरूपिणौ--मा लाकिनी के स्वरूप वाली; 
मणिपुर मे अम्बा लाकिनी है| 


स्वाषिष्ठानाम्बुजगता चतुव॑क्प्रमनोहरा । 
शुलाच्यायुधसम्पल्ला पीतवर्णातिगविता ॥ १५५ ॥ 
स्वाधिष्ठानाख्ये षडदके पद्मे काकिन्याख्या योगिनी तिष्ठति । तदृक्तम्‌- 

^स्वाधिष्ठानाख्यपग्रे रसदललसिते वेदवकत्रा त्रिनेत्रा, हस्ताभ्यां धारयन्तीं त्रिकिख- 
गुणकपालाभयान्यात्तगर्वाम्‌ । मेदोधातुप्रतिष्ठामलिमदमुदितां बन्धिनीमुख्ययुक्तां, 
पीतां दध्योदनेष्टामभिमतकफलवा काकिनीं भावयाम" हति । स्वाधिष्ठानाख्य- 
मम्बुजं गता प्राप्ता । चतुर्भिर्वत्र मनोहरा रुविरा । शुलादिभिरक्तसङ्ख्याकायुषेः 
सम्पन्ना । पीतो वर्णो यस्याः सा । अतीव सौन्दर्थादिकृतो गर्वो यस्याः । सञ्जातो 
गर्वधातोनिष्ठया वातिगविता ॥ १५५ ॥। 


( ५०४ ) स्वाधिष्ठानाम्बुजगता--स्वाधिष्ठानरूपी कमल में स्थित । षड- 
दल कमल में योगिनी काकिनी का निवास है। उनका ध्यान इस प्रकार करते 
स्वाधिष्ठान नामक छः पंखुडियों वाले कमल पर आसीन हैँ । उनके चार 
मुख तथा तीन नेत्र है । हाथों में त्रि्युल, पाश, खप्पर ओर अभयदहै। वे सदा 
गविता है । मज्जा की अधिष्ठात्री ओर उनको मधु की मदिराप्रियहै। 
बन्धिनी भौर अन्य शक्तया उनकी सेवामेंर्है। पीले रंग तथा दही के साथ 
मिश्रित खाद्य पदाथ उन्हँं बहुत प्रिय है । वे मनोकामनाओं की पूति करती 
है । एेसी काकिनी काहम ध्यान करते है । 

( ५०५ ) चतुर्वषत्रमनोहरा--चार मुखो से अत्यन्त मनोहर । 
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( ५०६ ) श्ूलाधायुधसम्पल्ना-- त्रिशूल तथा अन्य आयुधो से युत । 

( ५०७ ) षीतवर्णा--पीले वर्णं वाली । 

( ५०८ ) अतिगविता--अत्यन्त लावण्यमयी गौर सुन्दर होने से 
गवयुक्त । 

मेदोनिष्ठा भधुप्रीता अन्धिन्यादिसमन्विता । 
वध्यल्लासक्तहूदया काकिनोरूपधारिणी ॥ १५६ ॥ 

मेदसि धातुविेषे निष्ठा स्थितिर्यस्याः , भुना मचेन कषोगरेण वा प्रीता । 
तथा च श्रुतिः-'यन्मधुना जुहोति महतीमेव तदेतां प्रोणातो"ति । महादेवीं 
प्रोणयतीत्य्थंः । अन्धिन्यादिभिलंम्बोष्ठन्ताभिः वड्भिः समन्विता । दघ्ना 
अघ्नं दध्यन्नम्‌ । अन्नेन ष्यञ्जन'मिति समासः । देधिसिक्त ओवन इति पावत्‌ 
तस्मिघ्नासक्तं हयं यस्याः । कािन्या सूपं स्वरूपं धारयतोति तथा ॥ १५६ ॥ 

( ५०९ ) मेवोनिष्ठा-मज्जा की अधिष्ठात्री । 

( ५१० ) भधुप्रीता-मद्-प्रिया । मधु-शहद, आत्मा ब्रहम के मद वाली । 
श्रुति का कथन है--जो मधु के साय उन्हें नैवेद्य समपित करता है, उससे 
वे बडी प्रसन्न होती हैं। 

( ५११ ) बन्धिन्यादिसमन्विता--बन्धिनी आदि शक्तियों से युक्त । 
बन्धिनी से लम्बोष्ठी तक छः देविय उनके साथ रहती है । 

( ५१२ ) दध्यल्लासक्तहू दया--दही युक्त भोजन के प्रति आसक्त चित्त । 

( ५१३ ) काकिनीखू्पधारिणी-काकिनी के स्वरूप वारी । 

भुराधाराम्बुजारूढा पश्चवक्त्रात्थिसंस्थिता । 

अङुश्ादिप्रहरणा वरदादिनिषेबिता । १५७ ॥ 

भुलाधाराष्ये चतुर्दंसे कमले साकिन्याख्या योगिनी तिष्ठति । तदुरून्‌- 

'ूलाघारस्यपग्ये भुतिदललसिते वन्धवकत्रां भरने, धृञाभामत्थयिसंस्थां सुणि 
मपि कमलं पुस्तकं शानमुदराम्‌ । वि्चाणां बाहुदष्डेः सुललितवरदापूरवशक्त्या 
वतां ता, भुव्गाप्नासक्तचित्तां मधुमदमुदितां साकिनौ भावयाम' इति । भूलाधा- 
राष्येऽम्बुजे आख्डा तत्कणिकायां स्थिता । प्डसङ्हयानि वक्त्राणि यस्याः । 
अस्थि अस्थिषु वा संस्थिता । अङ्कुदयादीनि चत्वारि प्रहरणानि यस्याः । 
वरदादिभिः सरस्वत्यन्ताभिश्रतसुभिः शक्तिभितिषेविता ॥ १५७ ॥ 

( ५१४ ) मुलाधाराम्बुजाख्ढा--मुलाधार कमल पर स्थित । योगिनी 
शाकिनी का चार पंखुडियों वके कमर मूलाधार मे निवास है । उनका ध्यान 
इस प्रकार करते ईै-जो चार पैलुहियों वलि कमल मूराधार मे स्थित है । 
जिनके पांच मुख तथा. तीनं नेत्र है । धंए के समान जिनका धूमिल वणँ है । 
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जो अस्थियो की अधिष्ठात्री हैँ । जिनके हाथों मे अंकुश, कमल, पुस्तक ओौर 
ज्ञानमुद्रा है। वरदा भौर अन्य देविर्यां जिनकी सेवा में है । मुद्ग की फलियां 
जिन्हे विशेष प्रिय हैँ तथा मदिरासे जो प्रसन्न रहती ह । सी शाकिनी का 
हम ध्यान करते हँ.।' 

( ५१५ ) पच्चवक्त्रा--र्पाच मुखो वाटी । 

( ५१६ ) अस्थिसंस्थिता--अस्थियो की अधिष्ठात्री । 

( ५१७ ) अङ्कुश्ादिग्रहरणा--अंकुश आदि आयुधो वाली । 

( ५१८ ) वरदादिनिषेविता--वरदा आदि शक्तियों से सेवित । वरदा 
से सरस्वती तक चार शक्तियाँ है । 


मुद्गौदनासक्तचित्ता साकिन्यम्बास्वरूपिणी । 
आनज्ञाचक्राम्जनिलया शुक्लवर्णा षडानना \। १५८ ॥ 
भुद्गसुपमिभ्र ओदने आसक्तं चित्तं यस्याः । तल्लक्षणं च कूमारसंहितायाम्‌- 
“सुश्चालितण्डलप्रस्थं तदधं मुद्गभिघ्कम्‌ । चतुःपलं गुडं प्रोक्तं तन्मानं नालि- 
केरकम्‌ । मुष्टिमात्रं मरीचं स्यात्तदर्धं सैन्धवं रजः । तदधं जोरकं विद्यात्कुडवं 
गोघृतं विदुः ॥ गोक्षीरेण स्वमात्रेण संयोज्या कमलासनम्‌ ॥ मन्दाग्निपचनादेव 
सिद्धान्नमिदमुत्तम'मिति ॥ साकिन्यम्बायाः स्वरूपमस्याः चरूमध्ये आज्ञाचक्रं नाम 
द्विदलं पशं तत्र हाकिन्याख्या योगिनी तिष्ठति । तदृक्तम्‌--^भ्रूमध्ये बिन्दुपद्मे 
दलयुगकल्ति शुक्लवर्णा करान्नेबिश्राणां ज्ञानमुद्रां उमरुकममलामक्षमालां 
कपालम्‌ । षट्चक्राधारमर्ध्यां त्रिनयनलसितां हंसवत्यादियुक्तां हारिद्राप्नैकसक्तां 
सकलसुवकरीं हाकि्नीं भावयाम' इति । आक्ञाचक्रान्नमेव निलयो यस्याः । 
शुक्लो वर्णो यस्याः । षटसंख्यान्याननानि यस्याः ।॥ १५८;॥ 

( ५१९ ) मुदगौदनासक्तचित्ता--मूंग की दाल ओौर भात जिन्हें प्रिय दँ। 
[ इस मुद्गौ दन का निर्माण-प्रकार संस्कृत व्याख्या में देखें । ] 

( ५२० ) साकिन्यम्बास्वरूपिणी- साकिनी के स्वरूप वारी । 

( ५२१ ) आज्ञाचक्राम्ननिलपा-- आज्ञाचक्र के कमल में रहने वाली । 
आज्ञाचक्रमे दो पंखुडियोंका कमल है-दो भौँहोंके मध्यमें। वहां पर 
हाकिनी शक्ति से युक्त प्रदी अमृत का स्रवण ^ल' वणं से युक्तकणिकासे 
होता है। हाकिनी शक्ति इवेतवणं कीटहै। चन्द्रके समान कान्तिसे युक्त इस 
हाक्रिनी का यहाँ पर ध्यान करना चाहिए । आज्ञा 'ह' भौर श्ष' अक्रोसे 
युक्त है । यह्‌ शक्ति ज्ञान मृद्रामे है। ढोल, कमल, डिण्डिम ओर रुद्राक्ष 
की मालाकोहाथमें धारणकियि हैँ। मज्जामें रहती हँ । उनके छः मुख 
आर तीननेव्रर्ह तथा जो हंसवती ओर अन्य शक्तियो से सेवित दँ । केशरिया 
भोजन उन्हं प्रिय दहै तथा वे सवका कल्याण करती है । 
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( ५२२ ) शुक्लवर्णा--उज्ञ्व वर्णं वारी । 

[ एेसा प्रतीत होतादहै कि यह नाम हाकिनी देवीकाही विज्ञेषणदहै 
क्योकि पूवं के ५२१ नाम में हाकिनी को शुक्ल्वणं का बताया गयाहै, जो 
आज्ञाचक्र की स्वामिनी ह । | 

( ५२३ ) षडानना--छः मुखो वाली । 

मनज्जासस्था हंसवती मुख्यशक्तिसमन्विता । 

हरिद्राह्नकरसिका हाकिनीरूपधारिणी ॥ १५९ ॥ 

मज्जहाब्दो नकारान्तः पुल्लिङ्धः । “सारो मज्जा नरी'त्यमरात्‌ । तदुत्तर 

माङ्प्रश्लेषेण भञ्ज आसमन्तात्सम्थक्‌ तिष्ठतीति विग्रहे मनज्जधात्वभिमानिनी- 
त्यर्थः । आबन्तो वा मज्जाशब्दः । तथा “चिद्विल्वफलमज्जेयं' “चिन्मज्जारूप- 
मखिलं निजमज्जाचमत्कृति'रित्यादेर्तनिवासिष्ठे प्रयोगात्‌ । “मज्जा स्यान्मज्जया 
सहे"ति कोशाच्च टाबन्त एव वा । तेन नाङप्रश्टेषः । मुखे भवा मुख्या हंस- 
वत्येव मुख्या आदियंयोस्ताभ्यां शक्तिभ्यां हंसवतीक्षमावतीभ्यां समन्विता । हरि- 
द्राभिशवेऽन्ने एको मुख्यो रसो रसवत्ता बुद्धिः प्रीतिर्य॑स्याः । हाकिन्याख्याया देष्या 
रूपं धारयितुं श्ीलमिति तथा ॥ १५९ ॥ 

( ५२४ ) मज्जासंस्था-मज्जा की अधिष्ठात्री । 

( ५२५ ) हंसवती मुख्यशक्तिवमन्विता--हंसवती आदि प्रधान शक्तियों से 
सेवित । ये शक्तियाँ हंसवती ओौर क्षमावती हैँ । 

( ५२६ ) हरिद्राघ्नंकरसिका-हल्दी से युक्त भोज्य पदार्थो में अनुरक्त । 

( ५२७ ) हाकिनीरूपधारिणी-हाकिनी के स्वरूप वाली । 

सहस्र दलपद्मस्था सवंवर्णोपशोभिता । 
सर्वायुधधरा शुक्लसंस्थिता सवंतोमुखौ ॥ १६० ॥ 

ब्रह्मरम्ध्रे सहल्रदलं पश्च तत्र याकिन्याख्या योगिनी तिष्ठति । तदुक्तम्‌- 
“मुण्डव्योमस्यपदो दशमह्ञतदलके कणिकाचन्द्रसंस्थां रेतोनिष्ठां समस्तायुधकलित- 
करां सर्व॑तोवक्त्रपश्माम्‌ । आदिक्षान्ताणकक्तिप्रकटपरिवतां सर्ववर्णा -भवानीं 
सर्वाघ्नासक्तचित्तां परक्शिवरसिकां याकिनीं भावयाम' इति । सहसरदले प्प 
तिष्ठतीति तथा । सवर्णैः पाटलश्यामरक्तपीतादिरूपंहपशोभिता । चित्रवर्णेति 
यावत्‌ । यद्रा सर्वाण्यकारादिक्षकारान्तानि वर्णा अक्षराणि यासां ताभिरमृतादि- 
क्षमावत्यन्ताभिः पश्वाश्षच्छक्तिभिरुप समोपे दलेषु शोभिता अवृता अनुलोम- 
विलोमरीत्या शतसङ्ख्याभिस्ताभिदंशवारं दलेषु स्थिताभिः परिवतेति यावत्‌ । 
उपश्ञब्दस्योक्तपरि भाषया दश्ञसङ्ख्याबोधकत्वासम्भवाच्च । अत एव योगिनीन्याते 
दडावारं तासां न्यासं केचिदिच्छन्ति । सरवेषामायुघानां धरा धारयित्री । “सह- 
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लाणि सहस्रशो बाह्लोस्तव हैतय" इति भुतेः । शुक्ले वौर्याख्यधातौ सम्यक्‌ 
तदभिमानित्वेन स्थिता । भविष्योत्तरपुराणे रमणकालिकष्यानविशेषः शुश्लसंज्ञः 
कथितस्तत्र स्थिता वा । सर्वतः सर्वासु दिक्षु मुखानि यस्याः सा । 'तर्वतोऽक्षि- 
कशिरोमुख'मिति वचनात्‌ ॥ १६० ॥ 


अथ परिभाषायां दाच्रिशाल्लामानि विभजते- 


हेदाराः फलरेखारम्भविवादे तमोऽशोऽस्ति । 
खेदो देहे भीष्मो देवे वा व्यङ्घ्रिलिङ्खफले ।॥ २१॥ 

(.५२८ ) सहत्रदलपय्मस्था- सहस्रदल कमल मे निवास करने वाली । 
यह्‌ आज्ञाचक्र के ऊपर है । ब्रह्मरन्ध्र मे सहस्रकमल में याकिनी योभिनी का 
स्थान टै। उनका ध्यान इस प्रकार. करते "वे सहत्रदल कमल के 
चन्द्ररूपी मण्डल के मध्य बीजकोश मे स्थित हँ । -शुक्र की अधिष्ठात्री ह तथा 
सभी आयुधो से सुसज्जित चारों ओर जिनकी दृष्टि पड़ती रहती है । “अ' 
अक्षरसे लेकर श्ष' अक्षर तक की जितनी मातुकाएं ( वणं शक्तियाँ ) है 
जिनकी संख्या मसंख्य मानी जाती ह, उनके द्वारा सेवित हैँ । सभी प्रकारके 
वर्णंवाली ँ। सभी प्रकार का भोजन उन्हँं रुचिकरटै ओर वे परमशिव 
की भक्तै ।' एेसी कल्याणकारी याकिनी का हम ध्यान करतेर्है। कटा 
जाताटै किं यहाँ पर सभी प्रकार का देहाभिमान नष्टहो जाता है । मेरूपथ 
के दोनों छोर पर सहखदल कमल ्ह। साधक यहाँ पहुंच कर पुरुष ओौर 
प्रकृति को एक अभिन्न ज्ञान के अन्तर्गत समक्षने लगता है । भाव यह है-- 


“मुण्डव्यो मस्थपद्ये दशरातदलके कणिकाचन्दरसंस्थां, 
रेतोनिष्ठं समस्तायुधकलितकरां सवतो वक्त्रपद्माम्‌ । 
आदिक्षान्ताणंशक्तिप्रकटपरिवृतां सर्ववर्णा भवानीं, 
सवत्निासक्तचित्तां पररिवरसिकां याकिनीं भावयामः' ॥ 

( ५२९ ) सर्ववर्णोपश्लोभिता-पभी प्रकार के वणो से शोभायमान । 
अथवा सर्व॑-सम्पूर्णं, वणं ( ५० मक्षर ) अ" से क्ष" तक, ये पचास शक्तिर्या 
अमृता से क्षमावती तक ह । उप--कमल की पंखुडियों में । यदि इन पचास 
को आरम्भ से अन्त तक गौर अन्तसे आरम्भ तक रगिनाजायतोसंष्यासौहो 
जाती है। ये सौ शक्त्यां प्रत्येक दस दलों में रहती हँ । उपका मर्थं दसभी 
माना जाताहै। वररुचि के सिद्धान्त के अनुसार “प' का मथं एकं तथा “उ 
का अर्थं शून्य है; अर्थात्‌ प्रत्येक शक्ति दस पंखुडियोंमेंदहै। अतः कुछलोग 
योगिनीन्यास मे इन शक्तियों की आराधना दस-दस वार करते ह, जिससे 
एक हजार की संख्या पूरी हो जाती है । 
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( ५३० ) सर्वायुधधरा-सभी शस्त्रो को धारण करने वाली । श्रुति 
( इद्राध्याय ) में उल्टेख है--तुम्हारे सहसो शस्व हँ भौर सहस्रो ही 
अस्त्रै ।' 

{ ५३१ ) शुक्लसंस्थिता-शुक्रं धातु मं स्थित । भविष्योत्तरपुराण के 
अनुसार शुक्ल एक प्रकार का ध्यान है, जो सम्भोग के आनन्द के समय किया 
जाता है। 


( ५३२ ) सर्वतोमुखो-चारों ओर मुखो वाली । भाव यहरै कि वह 
सभी प्राणियों की हाथ-पैर आदि की प्रद्रत्तियों द्वारा समस्त व्यवहार में समर्थं 
होकर स्थित है । 

[ २१ श्लोक ३१ नामों का विभाजन करते हैँ । | 

सर्वोदनभ्रीतचित्ता याकिन्यम्बास्वरूपिणी । 
स्वाह! स्वधामतिमेधा ध॒तिस्मृतिरनुत्तमा ॥ १६१ ॥ 

सर्वेः पायसादिभिहेरिद्ा्नान्तरविशेषादन्यविधैरप्योदनैः प्रीतं दुष्टं चितं 
यस्याः । याकिन्याख्याया अम्बायाः स्वरूपमस्याः । एवं योगिनीस्वरूपतया वर्ण- 
पित्वा प्रकारान्तररपि वर्णयितुमारभते-स्वाहा स्वधेत्यादिना । स्वाहा देवहवि- 
बनि धोषट्वौषड्वषटस्वधे"ति कोक्षादुटेश्यकद्रव्यत्यागवचनोौ स्बाहास्वधा्षम्बौ । 
तव्थंरूपापि दध्येव । तवुक्तं भाकंण्डेयपुराणे--*सोमसंस्था हविःसंस्थाः पाक- 
संस्थाश्च सप्त याः । तास्त्वदुच्चारभादेवि क्रियन्ते ब्रहमवादिभि'रिति । अन्यत्रापि- 
स्याः समस्तसुरता समुदीरणेन त्ति श्रयाति सकरेषु मेषु देवि । स्याहासि 
वै पितुगणस्य च तुप्तिहेतुश्च्चार्यसे त्वमत एब जनैः स्वधा ख' । अस्मिन्‌ पक्ष 
ऽनयोरणष्ययत्वास्स्वाहानमंः स्वधानम इति प्रयोगः । तत्तिरक्तिः प्रपश्चसारे- 
“स्वेति स्वर्गे स्वेति चात्मा प्रदिष्टो हैत्याहेती हति विद्याद गतिश्च । स्वर्गात्मा च 
स्वात्मना सामश्ाखा वह्यर्जाया हृयते यत्र सरवं'मिति । सेव ते वाभित्यत्रवीदि'ति 
तैत्तिरीयभुतौ स्वाहापदस्य स्वीया वागित्यथं उक्तः । सामब्राह्मणे स्वाहा कत्य- 
क्षरेत्याविग्रश्नात्‌ तदुत्तराणि च भूयन्ते । एतेषु निवंचनेषु पृषोदरादिभ्रवेश् एव 
गतिः. । एवं यास्कस्य निरक्तावपि सु आहेति स्वमाहेति वेत्यादौ बोध्यम्‌ । अन्ये 
त्वाहुः । सुष्ठु माहूयतेऽनयेति श्युत्पत्तिः । “अन्येभ्योऽपि वृश्यत' इति डप्रत्ययः । 
स्वान्‌ स्वकीयान्‌ जिहीते गच्छति स्वीयत्वेन सम्यग्जानातीति वा स्वाहा । 
सुष्टु आं पितामहं जिहीत इति वा । इयन्च वद्धिमूर्तेः शिवस्य भार्या स्कन्द- 
माता । तबुक्तं लिञ्जपुराणे--'स्वाहा वह्नघाटमनस्तस्य प्रोक्ता पशुपतेः प्रिया । 
षण्मुखो भगवान्‌ देवो बुधैः पुत्र उवाहूत' इति । वायवीयेऽपि-- नाम्ना पशुपतेर्या 
तु तनुरग्नि्ठिजैः स्मृता । तस्य पत्नी स्मृता स्वाहा स्कन्वश्चापि सुतः स्भृत' इति । 
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एषा च माहेश्वरपीठाधिष्ठात्रौ । स्वाहा माहेश्वरे पुर' इति पद्मात्‌ । सुष्टु 
आधीयतेऽनयेति वा । सुष्टु अं विष्णु स्वान्वा दधाति पोषयतीति स्वधा । अस्मिन्‌ 
पक्षे स्वाहायै नमः स्वधायै नम इति प्रयोगः । "यन्न मभ्येति तदव्यय"मिति भाय- 
वणशुतौ न ग्येतीत्यस्य लिङ्खसङ्ख्याकारकरूपान्‌ स्वधर्मान्‌ गृह्हातीति व्याख्या- 
नेन ठविदनिऽथवं एव तयोरसत्वार्थकत्वात्‌ । अमतिरिति श्यक्षरं नाम । अविद्ये- 
त्यर्थः । नजोऽल्पाथेकत्वमाभित्य वृत्यात्मकल्ञानरूपेति वा । वेदिकनिघण्टुगतो-. 
ऽयममितिश्ाग्दः स्वात्मविज्ञानपरत्वेन नैरक्ते दुर्गभटेन स्याख्यातः । तत्रैव स्थला- 
न्तरे रूपपरत्वेनोक्तः । यद्रा पूर्वोक्तं सृष्टिकरमे प्राथमिकी सुष्टिरबुद्धिपुर्वा तव्रूपा 
वा ! करमप्राप्तत्वाृधिपूवेकसृष्टिरूपापि देग्येवेत्याह्‌ 1 मेधा शेधासि देवि विदिता- 
खिलक्ास्त्रसारे'ति च । "या देवी स्व॑भूतेषु मेधारूपेण संस्थितेति वचनात्‌ । 
“धीर्धारणावती मेघे'त्यग्निपुराणवचनाच्च बुद्धिविशेषरूपा वा । मेधा काश्मीर- 
मण्डल" इति पमपुराणोक्तदेवीरूपा वा । वेदा मन्वादिस्भृतयश्रैतव्रूषा एवेत्याह 
श्रुतिः । स्मृतिः ऋचो यजूषि सामानि तथेवाथवेणानि च । ब्रह्मणः सहजं रूपं 
नित्यैषा शक्तिरब्यये'ति कौर्मे । भवणस्मरणात्मकल्ञानरूपा वा । वायुपुराणे तु- 
"वतंमानान्यतीतानि तथेवानागतान्यपि । स्मरते सर्वकार्याणि तेनासौ स्मृति- 
श्च्यत' इत्युक्तम्‌ । देवीपुराणे तु-स्मृतिः संस्मरणादेवी"ति । यदपेक्षयोत्तममन्य- 
द्रस्तु नास्ति .सानुत्तमा । "न तत्समश्राभ्यधिक्च दृश्यत" इति श्रुतेः । "न त्वत्स- 
मोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्य" इति स्मृतेश्च । देवीभागवते तृतीयस्कन्धेऽपि--श्र- 
हनं विष्णुहीनं न॒ ववन्ति जनास्तथा । शक्तिहीनं यया सवं प्रवदन्ति नराधम'- 
भिति । न नुत्ता परप्रेरिता मा बुद्धिरेश्व्यं वा यस्या इति वा । स्वतन्त्रबुचि 
सहजश्चर्या चेति यावत्‌ ॥ १६१ ॥ 

( ५३३ ) सवौदनप्रीतचित्ता-- पायस, हरिद्रान्न आदि भोज्य पदार्थ से 
प्रसन्नवित्त .। 

( ५३४ ) याकिन्यम्नास्वरूपिणी- मां याकिनी के स्वरूप वाली । 

( ५३५ } स्वाहा-देवताओं को तृष करने वाली । 

( ५३६ ) स्वधा-पितरों को तृप्र करने वाली । 

[ इससे पूवं देवी के योगिनी-स्वरूपों का वर्णन किया जा चुका रहै, अब 
उनके अन्य गणो का व्णंन क्ियाजारहाटै। ] 

स्वाहा ओर स्वधा शब्दों का प्रयोग तब होता है, जब देवताओं को नैवेद्य 
अपणे किया जाता है । अमरकोश में--‹स्वाहा-देव, हविः, दीन, श्रौषट्‌, वौषट्‌, 
वषट्‌ मौर .स्वधाका प्रयोग देवों को उनके अर्पण तथा होममें किया जाता 
है ।' अतः उक्त दो शब्द स्वयं देवीकेटीरूपके प्रतीक हैं । माकंण्डेयपुराण के 
अनुसार-'सोम मेँ नैवेद्य, अर्पण तया होम में सात शब्दों का प्रयोग होता 
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है। केवल आपके नाम का उच्चारण करने मात्र से उक्त नामोंके फलकी 
प्राति हो जाती है।. एेसी ब्रह्मवादियों की मान्यता है ।' एक अन्य स्थान पर 
देवीमहापुराण मे कटा गया है--देवी ! आपके नाम के उच्चारण मावर सें 
समस्त देवता सन्तुष्ट हौ जाते ह, क्योकि आप ही स्वयं स्वाहा ओर स्वधा ह । 
इन नामों भे पितरों को भी सन्तोष मिल जाता है ।' प्रपंचसारतन्त्र का 
कथन है- स्व का अथं स्वगं ओर आत्मा है, आहा-प्रातति भौर स्वाहा 
अग्निदेव की पत्नी है। 

श्रुति ( तैत्तिरीय उ० ) के अनुसार-आप स्व" ओर वाणी "आहा" हैँ । 
अर्थात्‌ अपनी ही वाक्‌ । सामवेदव्राह्मण ओौर निरुक्त मे स्वाहा की परिभाषा 
इस प्रकार की गयी है--सु-अच्छा, आहा-वाणी या स्व-आत्मा ओौर 
आहा-वाक्‌ ।' कुछ अन्य लोगों का मत इतस प्रकार है--सु-अच्छा, आहा- 
आहुति रूप में देना । अथवा स्व-अपने खोग, आहा-उनको जाना अर्थात्‌ वे 
सर्वजनो को अपना ही आत्मा मानती हँ । अथवा सु-अच्छा गौर अब्रह्म, ह- 
जाना । अथवा स्वाहा शिव की अग्नि स्वरूपा पत्नी। वे ही स्कन्द की माता 
हैः। लिगपुराण मे उल्लेल है--शिवकी पत्नीको ही अग्निरूपमें स्वाहा 
कहते हैँ । मनीषिजन छः मुखी दिव्य स्कन्द को पुत्र कहते हैं ।' वायुपुराण भी 
इसका समर्थन करता है । पद्मपुराण के अनुसार--"महेश्वर की नगरी की 
यही अधिष्ठात्री देवी हैं ।' 

स्वधा--सु-अच्छा, “अ“-विष्णु, धा-रक्षा करने वाला । 

( ५३७ ) अमतिः-बुद्धि से रहित । अमति अविद्या को कहते है । अथवा 
अ-योड़ा, मति-ज्ञान । अर्थात्‌ वे ज्ञान के रूपान्तरण स्वरूप हैँ । शुक्लयजुर्वेद 
कीटीकामेंश्री दुर्गचिायं ने अमति का अथं आत्मज्ञान बतलाया है। 

अमति कौ चर्चा पहले ( ३९७बे नाममे ) भीहृईदहै। वहाँ इसे प्रथम 
सृष्टि कहा गया है, जिसमें ज्ञान अथवा बुद्धि का अभाव था। 

( ५३८ ) मेधा-वुद्धिस्वहूपिणी । द्वितीय सृष्टिः बुद्धि के साथ थी। 
अथवा मेधा, व्यक्ति, बुद्धि । दुर्गासप्तशती के ५बें अध्याय मे उल्लेख है-- 

श्या देवी सवभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता । 
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः ॥' 

अर्थात्‌ "देवी सभी भूतोंमेबुद्धिरूपसे रहतीरह। ओरहे देवीअपही 
बुद्धि हैँ ओौर सभी धर्मशास्त्रं का सार है, अतः आपको बार-बार नमस्कार है । 

पद्मपुराण के अनुसार कमीरमें देवी को मेधा कहते हं ओर इसी रूप 
मे उनकी आराधना की जाती है। 

( ५३९ ) श्रुतिः--घर्मशास्तरस्वरूपिणी । 
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( ५४०) स्मृतिः--वेद तथा मनुस्मृति भादि स्वरूप वारी । क्र्मपुराण 
का कथन रै-- क्‌, साम, यजुः तथा अथव ब्रह्म के स्वाभाविक स्वरूप हँ 
भौर इस प्रकार शक्ति अनादिदहैं।' 

अथवा श्रति भौर स्मृति, श्रवण ओौर स्मरण एवं मनन स्वरूपम ज्ञान 
है। खायुपुराण में उल्लेख है- वे सभी भूत, वतमान भौर भविष्य के कमो 
को स्मरण रखती ह, मतः उन्हे स्मृति कहते है ।' देवीपुराण में उल्लेख है-- 
शे स्मृति है, क्योकि वे स्मरण रखती है ।' 

(५४१ ) अनुत्तमा--सवेशरेष्ठ । कोई अन्य उनसे श्रेष्ठ नहीं है । श्रुति भौर 
स्मृति ( इवे ° उप० ६.८ ) तथां भगवद्गीता ( अध्याय ११.३लोक ४२३ ) का 
कथन -है--'न तो कोई उनके बराबर अथवा समानटहै ओरन उनसेश्रेष्ठहै।' 
देवीभागवतपुराण ( तृतीय स्कन्ध ) मे उल्लेख है--“रोग व्यक्ति के बारेमे 
यह नहीं कहते है किं उसमें शक्ति नहीं है, सद्र या विष्णु ते पृथक्‌ है, अपितु 
कहते हं कि वह्‌ रशक्तिसेच्युतहै। 

मथवा उनुत्त--निभंर नहीं, या बुद्धि याप्रभूत्व, अर्थात्‌ जिसकी बुद्धि 
या प्रभूत्व दूसरे से प्रास्त नहीं है । 

पुष्यकोतिः पुष्यरम्या पुण्यश्चवणकीतंना । 
पुलोमजाधिता अन्धमो चनी बन्धुराणका ।॥ १६२ ॥ 

पुष्या पुष्यप्रदा कीतिर्यस्याः । पृण्यैः प्राक्तनैसंभ्या । उक्तश्च देवीभागवते 
तृतीयस्कन्धे-- “पश्यन्ति पु्यपुञ्जा पे ये वेवान्तास्तपस्विनः । रागिणो नेव 
पश्यन्ति देवीं भगवतीं शिवा'मिति । पुभ्ये विहितकर्मशूपे भवणकीरतने यस्याः 1 
वष्टपय्करित्रहारकः सम्बन्धः । पुलोमतो जातया इन्द्राण्याचिता । तथा च 
देवीभागवते षष्ठस्कन्धे कथा स्मर्यते । नहषे स्वाराज्यं शासति शक्रप्राप्त्य्थ- 
भिन््राष्या भगवत्याराधितेति “ष्युक्ता सा तदा तेन शषक्रपत्नौ सुमानता । जग्राह 
मन्त्रं विधिवद्‌ गुरोदेष्याः सुसाधनम्‌ । विचां प्राप्य गुरोरदेवी देवीं त्रिपुरसुन्दरम्‌ । 
सभ्यगाराधयामा्त वलियुष्पाचंनेः शुभे'रित्यादि । बन्धमाविद्यकं मोचयति । 
कारागृहादपि मोचयति । तवुरू हरिवंशे अनिरद्धेन-'एभिर्नामभिरन्यैश्च कीतिता. 
ष्यसि शाङ्धूरि । त्वत्प्रसादावविष्नेन क्षिप्रं मुच्येय बन्धनात्‌ । अवेक्षस्व विशा- 
लाक्षि पावौ ते शारभं घ्रजे । सर्वेषामेव अन्धानां मोक्षाणां कर्तुमर्हेसीत्यारभ्य 
एवं स्तुता तदा देवौ दुर्गा वुर्गपराक्रमा । बद्धं बाणपुरे वीरमनिदद्धं भ्यमोचय'- 
दि्यन्तम्‌ । एवं देवीभागवते षष्ठस्कन्धे एकावलीनामिका राजकन्या कालकेतुना 
दानयेन बदा यश्षोवत्या तत्सख्या स्वोपासितभगवतीमन्त्रबलान्मोचितेति कथा 
स्मरयतेहसाप्यत्रोदाहतंब्या । बन्धुरा उस्नतानता अलकाश्चूर्णकुन्तला यस्याः । 
बर्वेरालकेति तु सम्प्रवायागतपाठः । बर्वरशम्वः सङ्कुचिता प्रहस्वकेशेषु रूढः । 
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(आनीलस्निग्धवर्बरकचाना' भिति उल्ितास्तवरस्ने प्रयोपात्‌ । बर्बरेति पाठेऽपि 
स एवार्थः । वाबरेत्यपथंशदक्षनाज्ज वस्तुतोऽयमेव बहुसम्मतः फठो न बन्धु- 
रेति ॥ १६२ ॥ 
( ५४२ ) पृण्यकीतिः-धर्माचरण के लिए प्रसिद्ध। जिनका यक्दही 

शुद्ध करने वाला है। 

 ( ५४३ ) पुण्यलभ्या--धर्माचरण द्वारा प्राप्य । पुण्य--धर्मानुकूल कार्य, 
जो पिले जन्मो मँ कयि गये ह+ देवीभागवतपुराण के अनुसार-- केवल वे 
ही सद्धमं का आचरण करे वाले तपस्वी (ज्ञानी) उन्हं देखते है। 
वासनां से युक्त प्राणी, शुद्ध, उदार ओर पवित्र देवी को नहीं देख सकते । 


( ५४४ ) पुण्यश्चरवणकी्तना--जिनका नाम भ्रवण तथा कीर्तन का पुण्य 
प्रदान करतादहै। 


( ५४५ ) पुलोमजाचिता--इन्द्राणी द्वा रा पूजित । देवीभागवतपुराण का 
यह आख्यान उल्लेखनीय है-- "जब स्वगं मे राजा नहुष का शासन स्थापित 
होगयाथा तो इन्द्र की पत्नीने देवी की आराधना इस उदेश्यसे की, कि 
इन्द्र पुनः सिंहासनस्य हो जायं । इन्द्र की पत्नी ने स्वस्थ एवं प्रसन्नचित्त हौकर 
देवताओं के गुरु बृहस्पति से देवीमंत्र ग्रहण किया ओर दृढृतापूवंक त्रिपुर- 
सुन्दरी की आराधना की । भोज्य सामग्री, पुष्पों आदि से नैवेद्य अपित किया ।' 


( ५४६ ) अन्धमोचिनी-सभी प्रकार के बन्धनो से मृक्त.करने वाली । 
बन्ध--अविद्या ओर पाश आदि के बन्धन । हरिवंश में अनिरुद्ध कहते है-^हे 
शांकरी ! आपकी इस ओर इसी प्रकार के अन्य नामों से स्तुति की जाती है। 
आप अनुग्रह करं, जिससे मँ इस कारागार से मुक्त हो जाडं ।' 

“हे विशाल नेत्रो वाली देवी ! मेरी ओर वृष्टि डाले । मै तुम्हारे चरणों 
मे शरणागत हूं । तुम्हीं मृज्ञे सभी प्रकार के पाशो से मुक्त कर सकती हो" ।' 
इस प्रकारं उन्होने महामायी त्रिपुरसुन्दरी की स्तुति की । तब उन्होने वीर 
अनिश्दध को जो बाणासुर कौ बाणनगरी में बन्दीये, कारागारसे मूक्तकरा 
दिया ।' देवीभागवतपुराण के छठे स्कन्धमें इसी प्रकारकी एक चर्चागौर 
मिलती है- "एक बार एकावलि नाम की एक राजकुमारी को काल्केतु दैत्य 
ने बन्दी बनाया ओर उतेभीदेवीने ही मुक्त कराया । राजकुमारी की 
एक सखी यशोवती ने इसी उदेश्य से महामायी कौ पूजा कौ थी ।* 

( ५४७ ) बन्धुरालका-सुन्दर केशो वाली । 

विमश्ंङूपिणी विद्या वियवादिजगत्प्रसुः । 
सर्वब्याधिप्रश्षमनी सवंमृत्युनिवारिणी ॥ १६३ ॥ 


३७८ ललितासहल्ननामं 


भ्रकाशात्मकस्य परब्रह्मणः स्वाभाविकं स्फुरणं विमं इत्युच्यते । तदुक्त 
सौभाग्यसुधोदये--^स्वाभाविकी स्फुरत्ता विमर्शंरूपास्य विद्यते शक्तिः । सेव 
चराचरमविलं जनयति जगदेतदपि च संहरत' इति । स एव रूपं शक्तिरस्याः । 
विमर्शो वाचकः शब्दो वा स एव रूपं निरूपकं निरूप्यं चास्याः । तदुक्तं मातृका- 
विवेके--'वाचकेन विमर्शेन विना क्वा प्रकाश्यते। वाच्येनापि प्रकाशेन 
विना किवा विमृश्यते । तस्माद्विमर्शो विस्फ्तौ प्रकाहां समपेक्षते ! प्रकाशश्चा- 
त्मनो ज्ञाने विमं समपेक्षत' इति । मोक्ष प्रदज्ञानस्वरूपत्वाद्िया । "विद्यासि सा 
भगवती परमा हि देवी'ति देबीमाहात्म्यात्‌ । तथा च गौडपादीयं सूत्रं सैव 
विद्येति । चैतन्यस्वरूपाशक्तिरिति पुर्वसुत्रोपस्थितायाः शक्तस्तत्पदेन परामशः । 
तेजोनिष्ठकलाविशेषरूपा वा । तल्लक्षणं च शे वतन्त्रे-“मायाकायं विवेकेन वेत्ति 
विद्यापदं यथा। साकला परमा ज्ञेया विधा ज्ञानक्रिपात्मिके'ति। वियद्चोम 
आदियस्य तनज्जगतप्रसुते । “आत्मन आकाञ्ः सम्भूत" इत्यादिश्रुतेः । सर्वेषां 
व्याधीनां ज्वरादिरूपाणां प्रश्षमनी नाश्षकारणम्‌ । अपमृत्युकालमूत््वादिरूपसवं- 
भरत्ुक्षिवारयति । श्ञात्वा देवं भृ्युमुखात्‌ प्रमुच्यत" इति भरुतेः ॥ १६३ ॥ 


( ५४८ ) विमर्शरूपिगी-परब्रह्म के प्रथम स्वभावगत स्फुरण अथवा 
स्पन्दन ( कम्पन ) स्वरूपा । सौभाग्यसुधोदय के अनुसार--"उस ब्रह्म में 
एक स्वभावगत शक्ति है जिसका स्वरूप कम्पन अथवास्फुरणदहै। इसेही 
विमशे कहते दै । इसी शक्ति से जड़ ओर वेतन ब्रह्माण्डं की सृष्टि हुई भौर 
इसी शक्ति से संहार भी होता है। 

अथवा विमज्ञं का अथं शब्द भी दहै, जिसे वाणी कहते हैँ । मातुकाविवेक 
के अनुसार--'विमे के बिना विचार की अभिव्यक्ति किंस प्रकार हो सक्ती 
है? अतः वाक्‌ या वाणीके किए विचार आवश्यक मौर विचारकी 
अभिव्यक्ति के किए भात्मचैतन्य के होते हुए भी वाणी आवश्यक है ।' 

( ५४९ ) विद्या- वे विद्यास्वरूपा हैँ । विद्यासेही मुक्ति भिलतीरहै। 
देवीभागवतपुराण के अनुसार--"परादेवी ही विद्या है।' गौडपादसूत्र का 
कथन है--वे स्वयं ही विदयास्वरूपारहँ।' "से देवी को. इंगित किया गया 
है, जैसा कि पूवंके सूत्रम बताया गयाहैकरि वे पूण चैतन्यकेरूपमं दं ।' 

अथवा विद्या एक प्रकार कौ क्लाहै, जो तैजस्‌ में रहती टै ओर इसका 
स्वरूप अथवा स्वभाव शेवतंत्र मे इस प्रकार बतलाया गयारहै--"मायाके 
विभिन्न उत्पादनों मे विवेकपू्णं भेद करनेपर ज्ञान की स्थितिका पत्ताल्ग 
जाता है ओर जिससे यह विवेक किया जाता है छि उसी 'पराकला' को विद्या 
कहते है, जिसमें ज्ञान ओर क्रिया दोनों ही समाविष्ट है।' 
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भगवान्‌ की अनुग्रह शक्ति को भी शुद्धविद्या कहते हैँ । इसी से आत्मा के 
अज्ञान का नाशहोतादहै ओर जीवम अहन्ताका जागरण होतादहै। कही 
कहीं इसे ही योगमाया भी बतलाया गया है । 

( ५५० ) वियदादिजगत्प्रसुः- सम्पूण ब्रह्माण्ड की जननी । श्रुति का 
कथन है--“आत्मन्‌ से आकाश की उत्पत्ति हुई ।' 

( ५५१ ) सर्वेव्याधिप्रश्भनी-समस्त रोगों का शमन करने वारी । 
व्याधि -रोग तथव वृद्धावस्था आदि । ` 

( ५५२ ) सरव॑भृत्युनिवारिणो-सव प्रकार की मृत्यु का निवारण करने 
वारी । मृत्यु-अकाल मृत्यु, भीषण रोग आदि । श्रूति ( शवे० उप० ४.१५ 
तथा कठ उप० ३.१५ ) का कथन है--“उनके ज्ञानसे मृत्युका पाशकट 
जाता है । अर्थात्‌ उनका उपासक मृत्यु से अजेय हो जाता है ।' 


अग्रगण्याऽचिन्त्यरूपा कलिकल्मषनाहिनी । 
कात्यायनी कालहन्त्री कमलाक्षनिषेविता ॥ १६४ ॥ 

सर्व॑स्य जगतो भूलकारणत्वादग्रे प्रथमतो गण्या गणयितुमर्हा । गणं लब्ध्री 
गण्या । अग्रे च सा गण्या चेति वा । धनगणं लब्धे"ति यत्प्रत्ययः । गुणसम्पकं- 
शून्यत्वादचिन्त्यं चिन्तयितुमश्ञक्यं रूपमस्याः । कलियुगे कल्मषाधिक्षयस्यावश्य- 
कत्वात्‌ तश्नाशमन्यसाध्यमेषेव करोति । तदुक्तं कूर्मपु राणे--'शमायालं जलं बह्धै- 
स्तमसो भास्करोदयः । शान्त्यै कलेरधौघस्य देवीनामानुकीर्तन'मिति 1 %@ृतस्या- 
किलपापस्य ज्ञानतोऽज्ञानतोऽपि वा । प्रायश्चित्तं परं प्रोक्तं पराशक्तेः पदस्मृति"- 
रिति ब्रह्माण्डपुराणेऽपि । कतो नामिः तस्यापत्यं स्त्रीत्य्थे गर्गादित्वाद्यनि 
कात्यः ततः (सर्वत्र लोहितादिकतन्तेभ्य' इति 6्फः । पित्वान्डीष्‌ । स्ंदेवतेजः- 
समूहात्मिकाया देभ्या इयं संज्ञा । तदुक्तं वामनपुराणे--तच्चापि तेजो वरमुत्तमं 
मह्नाम्ना पृथिव्यामघवत्प्रसिद्धम्‌ । कात्यायनीत्येव तदा बभौ सा नाम्नाच 
तेनैव जगत्प्रसिद्धे'ति । इयन्व ओडयानपीठाभिमानिनी । तदुक्तं कालिका- 
पुराणे--कात्यायनी चोहभियाने कामाख्या कामरूपके । पूर्णेश्वरी पूणणेगिरौ चण्डी 
जालन्धरे स्मृते'ति । देवीपुराणे तु--कं ब्रह्म कं कश्िरः प्रोक्तमर्मसारं च कं 
मतम्‌ । धारणाद्वासनाद्रापि तेन कात्यायनी मते^त्युक्तम्‌ । कालस्य मृत्योहैनतरी । 
शलः कालकालो गुणी सर्वविद्य' इति श्रुतेः । कमलाक्षेण विष्णुना नितरां सेवितो- 
पासिता । उक्तश्च पद्मपुराणे--“हन्दरनीलमर्यो देवीं विष्णुर चंयते सदा । विष्णुत्वं 
भ्राप्तवास्तेने^व्यादि ॥ १६४ ॥। 

( ५५३ ) अग्रणण्या-- सवते आगे अर्थात्‌ सर्वप्रथम । वे ही अनन्त ब्रह्माण्ड 
का मूल महाकारण हैँ। अतः उनकी गणना सर्वप्रथम की जाती है। अथवा 
गण्य-मारुत आदि । वे ही उनके प्रथम सेनापति हैँ । 


३८०. सकितासहुल्लनौम 


( ५५४ ) अचिन्त्यख्ूपां-जिस रूप कीं कत्पना अथवा विचार भी नहीं 
किया जा सकता, एसे रूप वारी । 

( ५५५ ) कलिकल्मषनाशिनी--कलि में पापों का नाच्च करने वाली । 
वे कलियुग के उन पापोंकोभी नष्ट कर देः ह, जिनका शमन अन्य किसी 
भी शक्तिसे नहींहो सक्ता । कूमपुराण का कथन है--'अग्नि को जल शान्त 
करने में सम्थंहै। सूर्यंके प्रकारासे अन्धकार तिरोहित हो जातादहैः ओर 
निरन्तर देवी के नामोंका उच्चारण एवं जप करनेसे कलियुगमे कयि 
गये पापोंके समूह नष्टहो जातेर्हैँ। ब्रह्मपुराण के अनुसार--पराशक्ति 
महामायी के चरणों के स्मरण मात्रसे बडेसे बडेज्ञात या अज्ञात पापोका 
प्रायश्रित हो जाता है ।' 

( ५५६ ) कात्यायनी-कत नामके ऋषि की कन्या । समस्त देवोंके 
तैजम्‌ रूप मे जो देवी संयुक्त रूप में प्रकट हुईं, उनका नाम कात्यायनी है । 
वामनपुराण का कथन है--"उस तंजस्‌ से जो सवशे भौर महान्‌ था, .उसे 
ही जगत्‌ में तैजस्‌ केनामसे जाना जाताहै। इसनामसेवेप्रसिद्धर्है भौर 
इसी रूप मे उनकी आराधना की जाती दहै । 

कालिंकापुराण के अनुसार ओडधघाण की यही अधिष्ठात्री हँ । देवीपुराण 
भे उल्लेख है--"क-ब्रह्य, शिर ओर वच । वे उनकी आधार है, अतः उन्हे 
कात्यायनी कहते है ।' 

( ५५७ ) कालहन्त्रौ-समय अथवा काल को नष्ट करने वाली । काल-- 
मृत्यु; श्रुति ( इ्वे° उप ६.२) का कथन है-- त्रिकालज्ञ कार्की भी काल, 
सम्पूणं गुणो की स्वामिनी भौर स्वंज्ञ ।' 

( ५५८ ) कमस्ताक्षनिषेविता--कमलाक्ष विष्णु से पूजित । पद्मपुराण का 
कथन है--"विष्णु सदैव इन्द्रनीलमणि के आकार वारी देवी की आराधना 
करते है, अतः उन्होने यह स्थिति प्रपिकीटहै। 

ताम्बूलपूरितमुखो. दाडिमो कुसुमप्रभा । 
मृगाक्षी मोहिनी मुख्या भृडानी मित्ररूपिणी ॥ १९५ ॥ 
ताम्बूलेन पूरितं मुखं यस्थाः । अस्ति कलविरहितः पुष्पमात्रश्ाली दाडिमी- 
त्वब्याप्यजातिमान्‌ वक्ष विशेषस्तस्य कुमु मस्येव प्रभा यस्याः । भगस्येवाक्षिणी 
स्याः । मोहयतीति मोहिनी । तबु लघुनारदीयपु राणे--यस्मादिवं जगत्सवं 
त्वया सुन्दरि मोहितम्‌ । मोहिनीत्येव ते नाम स्टगुणोत्यं भविष्यती'ति । मथवा 
अमृतमथने यद्िष्णुना मोहिनीरूषं धृतं प्रवरानवीतीरे निवासपुरे निवसति तदस्या 
एवाभेदभावनया व्यक्तिमापल्नम्‌ । तदुक्तं ब्रह्याण्डपुराणे--"आदोौ प्रावुरभुच्छक्ति- 
बरह्मणो ध्यानयोगतः ! प्रकृतिर्नाम सा ख्याता देवानामिष्टसिदिदा ॥ द्वितीय- 
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मुदभूदरपं प्रव॒त्तेऽमृतमन्थने । सर्वसम्मोहजनकमवाङूमनसगोखरम्‌ ।॥ यहूरशनाद- 
भूदीशः सर्वज्ञोऽपि विमोहितः हत्यादि । तत्रैवाध्यायान्तरे मोहिनीरूपं कम्य । 
“यवृष्यानवं भवात्लम्धं रूपमदरेतमद्भतम्‌ । तामेवानन्यमनसा ध्यात्वा किश्विद्धिहस्य 
स' इत्यादि । पुखे सर्वादौ भवा मुख्या । अहमस्मि प्रथमजा ऋतस्ये"ति धुते: । 
“मृड सुखने" । जनसुखकृते सत्त्वोद्रिक्तौ मृडाय नमो नम' इति शिवरहस्थात्‌ । 
सुखप्रदस्य मृडस्य परमक्षिवस्य पत्नीत्यर्थे आनुगागमविष्ठिष्टो ङीष्‌ ॥+ 

अथ परिभाषायामेकत्रिशत्यवानि विभजते- 

शम्भोभकि मज्जज्जीवाभेदाच्चरे व्रयङ्घधिः । 
भवदृढभण्डो मन्दो गौणा्धं भूरिलाषाटे ॥ २२ ॥ 

भित्राणां सूर्याणाभिव रूपमस्याः । “वुहस्स्वख्पे'ति वा ॥ १६५ ॥ 

( ५५९ ) ताम्बूलपूरितमुखी--ताम्बरूल से पूणं मुख वाली । 

( ५६० ) बाडिमीकूसुमप्रभा-अनार के पुष्प के समान वर्णवाली । दाडिम 
अनारकाहीएकभेदहै। 

( ५६१ ) भृगाक्षो- मृगी के समान नेत्रो वाली । 

( ५६२ ) मोहिनी-मपने आकषक रूप से सभीके मन को मोहित 
करने वाली । लघुनारदीय पुराणं मे कहा गया है--हि सुन्दरी ! यह समस्त 
ब्रह्माण्ड आपके प्रति आकर्षित है। आपके नाममें एक तीव्र अकर्षणदहै, 
जिसकी अपनी ही विशेषतां है ।' 

अथवा समुद्र-मन्धन के समय विष्णु ने मोहिनीरूप धारण क्ियाथा 
ओर यह मोहिनी मन्दिर प्रतरा नदी के तट पर है.। ब्रह्मपुराण के अनुसार-- 
(तपस्या के परिणामस्वरूप सबसे पहिले ब्रह्मा के सामने जिस शक्तिका 
प्राकटथ हुआ उसे प्रकृति कहते ह, जो देवताओं की कामनाओं की पूति करती 
हैँ । उनका दूसरा प्राकटथ समूद्र-मन्थन के समय हुमा । उन्होने सबको मोहित 
भौर श्रमित कर दिया। वाणी मूकं तथा बुद्धि जडहोगरई। उससरूपको 
देखकर त्रिकालज्ञ शिव भी मोह में फंस गये । ध्यान के फलस्वरूप जो साकार 
रूप प्रकट होता है, वह अतुलनीय एवं भकथनीय होता है । यदिउसरूपका 
मानस में ध्यान करोगे तो तुम मुक्त हो जामोगे ।' 

( ५६३ ) मृष्या- प्रथमा । श्रुति ( तैत्तिरीय उप० ३.१०.६ ) का कथन 
है-र्् ही सर्वप्रथम सत्यरूपसेप्रकटहुर्ईह।' 

( ५६४ ) भरडानी--मृड की पत्नी । मृड अर्थात्‌ प्रसन्नता प्रदान करने 
वाके परम हिव । । 

( ५६५ ) मित्रङूपिणी--मित्र ( सूर्य॑ ) रूप वाली । अथवा मित्र-बारह 


सूयं । 
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नित्यतुप्ना भक्तनिधिनियन्त्री निखिलेश्वरी । 
मेश्र्यादिवासनारभ्या महाप्ररुयसाक्षिणी ॥ १६६ ॥ 


नित्यं सथंकालं तृप्ता । नित्येन स्वरूपानन्देन वा तृप्ता । भक्तानां निधि- 
रिव । कामपुरकत्वात्‌ । नात्र पाक्षिकोऽपि निधये नम इति प्रयोगः । जगल्तिया- 
मकत्वाक्चियन्त्रौ । निखिलस्य कृत्स्नप्रपन्चस्येश्व री । मेत्रोकरणामुदितोपेक्षा चेति 
चतस्रो वासनाः । सुखिषु मैत्री दुःखिषु करुणा पुण्येषु मुदिता पापिष्पेक्षेति 
ग्यवस्थिता इति विष्णुभागवते प्रसिद्धाः । एताशचित्तस्य श्ोधिकाः । तदुक्तमभि- 
युक्तः--नेत्यादिचित्तपरिक्मविदो विधाय क्लेशप्रहाणमिह लब्धसबीजयोगाः । 
ख्याति च .सत्त्वपुरुषान्यतयाधिगम्य वाञ्छन्ति तामपि समाधिभतो निरोदू-' 
मिति। तथा च योगसुत्रमपि--भेत्रीकरणामुदितोपेक्षाणां सुखदुःखपुण्यापुण्य 
विषयाणां भावनातश्चित्तप्रसादन'मिति । इह सु खादिज्ञब्दैस्तदवन्तः प्रतिपादिता 
इति राजमातण्डः । मैज्यादिभिश्चतसुभिर्वासनाभिकलंभ्या । परमशिवस्य महा- 
भ्रर्यकाकिके ताण्डवे ब्रह्यदिरण्वादेरपि नाज्ञात्तदैषैव तत्साल्िणी । उक्तच्व-- 
कल्पोपसंहरणकल्पितताण्डवस्य देवस्य खण्डपरशोः परभेरवस्य । पाश्ास्क्- 
क्षवश्षरासनपुष्पबाणेः सा साक्षिणी विजयते तव भूतिरेके'ति । गुरुकलायामपि-- 
“सुरेन््ररदरपद्मजाग्युतादयोऽपि ये मूतेर्वशंवदा न ॒तत्स्त्रियः सुवासिनीपदस्पृशः । 
महेश्वरस्य मृत्युघस्मरस्य साक्षिणी तु या सुमङ्धलीरियं वधूरिमां समेत पश्य- 
तेति ॥ १६६ ॥ 

( ५६६ ) नित्यतुष्ता-सदेव तृप रहने वाली। अथवा नित्य स्वयं 
कल्याणरूपा । आनन्द स्वरूप से तृप । 


( ५६७ ) भक्तिनिधिः- भक्तों की एकमात्रः निधि । भक्तो के सम्पूणं कायं 
उन्हीं से पूणं होतेर्है। निधि उसे कते है, जिससे सारी कामनाओं ओर 
आकांक्षाओं की पुति होती है । 

( ५६८ ) नियन्त्री-सम्पू्णं ब्रह्माण्ड की नियामिका । नियामक ही 
निर्देशक भी होता है । वे समस्त ब्रह्माण्ड का निर्देशन भी करती है । । 

( ५६९ ) निचिलेश्वरी- निखिल जगत्‌ के प्रप्ों की स्वामिनी । 

( ५७० ) भंश्यादिवासनालस्या- मैत्री आदि वासनाओंसे प्राप्त होने 
वाली । चार प्रकार की वासनाएं बतलायी गयीं है--मैत्री, करुणा, मुदिता 
ओर उपेक्षा। इन्हें ही क्रमशः सुखी, दुःखी, पुण्यशील ओर पापी पर चरितार्थं 
कियाजा सकता है । विष्णुभागवतपुराण मे इनकी व्याख्याएंकी गयी है। 
इनसे मानस चुद्ध होतादै। कहा गया है--' जिनके मानस मैत्री आदिसे 
शुद्ध रै, उनके दुःख दूर होतेह भौर जो इसी शरीरमें रहते हुए योग 
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काबीज प्राप्तकर लेते दँ तथा पुरुष ओर सत्व ( पदाथं ) मे भेद कर 
सक्ते हैँ ओर समाधिमें रहकर उस अवस्था से पारजानेकी कामना 
रखते हं, वे उन्हं प्राप्तकर लेते हँ 1' योगसूत्र (३२) में भी सादी 
उल्लेख है } भाष्यकार राजमातेण्ड का कथन है--श्रसघ्नता ( मुदिता) 
तथा सौख्यादि उन लोगों के प्रतीक हैँ जो सुली आदि हैँ ।' 


( ५७१ ) महाप्रल्यसाक्षिणी-महाप्रल्य मे जब शिव ताण्डवनरत्य करते 
हैँ तो ब्रह्मा, विष्णु आदि का नाश हो जाता, तब केवलवे ही एकमात्र उस 
ताण्डव की साक्षिणी रहती है । कहा गया है-- 

"कल्पोपसंह॒रणकल्पितताण्डवस्य देवस्य खण्डपरशोः परनैरवस्य । 

पाशङ्कुशेक्षवश रासनपुष्पवाणंः सा साक्षिणी विजयते तव मू्तिरेके ॥' 

अर्थात्‌ पाश, अंकुश, ईक्षु-धनुए ओर पुष्पबाण सम्भाले केवल आपका 
ही स्वरूप अपराजित अवस्था मे रह जातादहै। ब्रह्याण्डके प्रल्यकालमें 
परभभरव हाथमे त्रिशूल ल्ियि ताण्डव करते, तो केवल एकमात्र आपही 
उसे साक्षी रूपमे देखती हँ । 


पराहाक्तिः परानिष्ठा प्रज्ञानघनरूपिणी । 
माध्वीपानालसा मत्ता मातृकावर्णरूपिणी \ १६७ ॥ 


देहे दशश्मधातुः षराश्क्तिरित्युच्यते । तदुक्तं कामिकागमे-^त्वगसु ङ्मांसमेदो- 
ऽस्थिधातवः शक्तिमूलकाः । मज्जशुक्लप्राणजीवधातवः शिवमूलकाः । नवधातु- 
रयं देहो नवयोनिसमु्धवः । दशमी धातुरेकंव पराक्चक्तिरितीरिते'ति । यद्रा 
परोत्कृष्टा शक्तिः । शक्तिमात्रस्वरूपत्वादेवोत्कषः “अन्येभ्योऽपि दृश्यत इति 
दीर्घः । “परास्य शक्तिविविधेव श्रूयत" इति श्रुतिः । कद्धेऽपि-- यस्य यस्य 
पदार्थस्य या या शक्तिरुदाहृता । सा सा विश्वेश्वरी देवी शक्तः सर्वो महेश्वरः 1 
शक्तिमन्तः पदार्थाये ते वै सर्वेविभुतयः । पदार्थशक्तयो यायास्तास्ता गौरीं 
विदुबंधा" इति । . परा निष्ठा उत्कृष्टा समाप्पिर्ञान विशेषरूपा । सर्वकर्मणां 
सर्वजगतां चात्रैव समाप्तेः । उक्तश्च गीतायु--सवं कर्माखिलं पाथ ज्ञाने परि- 
समाप्यत' इति । स च ज्ञानविशेषः सुतगोतायामृक्तः--श्ास्त्रा चार्योपदेशेन त्कः 
शास्त्रानुसारिभिः। सवंसाक्षितयाऽऽत्मानं सम्यनिश्चित्य सुस्थिरः । स्वात्म- 
नोऽन्यतया भातं समस्तमविशेषतः । स्वत्ममात्रतया बुद्ध्वा पुनः स्वात्मान- 
मद्वयम्‌ । शुद्धं ब्रह्मेति निश्चित्य स्वयं स्वानुभवेन च । निश्चयं च स्वचिन्मात्र 
विकाप्याविक्रियेऽद्रये । विलापनं च चिद्रूपं बुद्ध्वा केवलसूपतः । स्वयं तिष्ठेदयं 
साक्षादुब्रह्यवित्प्रवरो मुनिः । ईदुक्शोयं परा निष्ठा श्रौती स्वानुभवात्मिके'ति। 
अत्र परस्य शक्त्य नम इति । पराय निष्ठायै नम इत्याकारकः प्रयोगः । (अग्नये 
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पवमानायेव'मित्यावाविवोभयत्र घतुर््यन्तताया न्पयसिदत्वात्‌ । "पराशक्तिनित्र 
नुमः प्चवकत्र'मिति भगवत्पादानां प्रथोगाद्यधेकं पदं तदा पराशाक्त्य नम इत्येव 
प्रयुज्यताम्‌ । परा मन्त्रस्य या शक्तिस्तदपेत्यर्थः । प्रकृष्टेन व॒त्तिभि्तेन नित्येन 
शानेन धनं निरन्तरमविधालेशेनाप्यस्यृष्टं रूपमस्याः । तथा च काण्वेषु भूयते- स 
यथा संन्धवघनोऽनन्तरोऽबाह्यः हृत्स्नो रसधन एवैवं वा अरेऽयमात्मानन्तरो- 
बाह्यः कृत्स्नः प्रज्ञानघन एवे"ति । माध्वीक्ञब्दः परिपन्थिशञब्दवच्छान्वसोऽपि 
लोके प्रयुज्यते । 'स्थब्रह्य भावह्न्री साधु विनिन्द्ां सुरां च सरणि च । अहह कयं 
नु भजष्वे माध्वी गौ च मोहिनीं मन्वा' इति । तेन छन्दसि परिपन्विषरि- 
परिणा"वितिवत्‌ “ऋत्व्यवास्त््यवस्त्वमाघ्वीह्रण्ययानि छन्दसी'त्यपि प्रयोग- 
वशा डूषासमुल्वयपरं सुत्रंकदेशांरे व्याख्येयम्‌ । छान्दसस्वेऽपि वा' नात्र इष्यति । 
माष्व्या द्राक्ञाजन्यमदिरायाः पाने नालता । अन्तरेकनिष्ठतया शीतला । अत 
एव मत्तेव भत्ता । यद्रा मच्छब्दोऽहूमर्थकप्तस्य भावो मत्ता ।  परक्िवनिष्टपरा- 
हन्तारूपेत्यर्थः । मातृका अकारादिक्षकारान्तास्तासां वर्णाः शुक्लाविरूपाणि 
तान्येव रूपं स्वरूपमस्याः । तानि च सनत्कु मारसंहितायाम्‌- “अकाराद्या स्वरा 
धूम्राः सिन्बुराभास्तु कावयः। डशविफान्ता गोरवर्णां मरुणाः पच्छ बादयः । 
लकाराद्याः काश्वनाभा हकारान्तयौ तडल्िभा'विति। तन्त्रान्तरे वु-^स्कटि- 
कामाः स्वराः प्रोक्ताः स्पर्शा धिद्रुमसध्िभाः । यादयो नव पीताः स्युः क्षकार- 
स्त्वरणो मत" इति । सर्वे वर्णाः शुक्ला दहत्यपि क्वचित्‌ । मातुकाविवेके वु-- 
अकारं सर्वदेवत्यं रक्तं सर्ववहङर'मित्थादिना प्रत्यक्षरं बर्णविशेष उक्तः । यद्वा 
एकपश्वाशन्मातृकावर्णा एव रूपमस्या हति । अथवा वर्णा एव रूपा निरूपका 
वाचका यस्याः । तदुक्तं यक्ञवैमवखण्डे-'यथा परतरः शम्भुद्विधा शक्तिशिवा- 
रमना । तथेव मातृकादेवी द्विधाभूता सतौ स्वयम्‌ । एकाकारेण शक्तस्तु वाचिका 
देतरेण तु । दिवस्य वाचिका साक्षाद्ि्येयं पदगाभिनी"ति । अकारादयः श्नौकष्ठा- 
दिवाचकाः पूणेदिर्यादिवाचकाश्रेत्यस्या्थं उक्तस्तटीकायाम्‌ । अक्लमालास्वरूपि- 
णीति वा । उक्तश्च ज्ञानाण्वे-“अकारः प्रथमो देवी क्षकाररोत्यस्ततः परम्‌ । 
अक्षमालेति विख्याता मातरकावर्णरूपिणी । शब्दब्रह्मस्वरूपेयं शब्दातीतं तु 
अप्यत" इति । मातुकावर्णान्‌ रूपयति जनयतीति वा । अनुत्तराख्यशिवस्येच्छा- 
शक्त्या योगादिक्रमेण व्णत्पत्तिप्रकारः सौ भाग्ययुधोदये द्रष्टव्यः । भातुकावर्णा- 
नामेव शीखक्रात्मकत्वं मातुकाविवेके षष्ठे पटले विस्तरेण प्रतिपादितम्‌ । अत एव 
सनन्दनसंहितायां मातृकाचक्रयोरश्यवि भावनं कंलासग्रस्तार इति व्यवहृतं तादृक्ष 
रूपवतीति वा । प्रचण्डाज्तेति वक्ष्यमाणनाम्नोरन्ययोर्वेक्यमुरीकृत्य “स्कन्वोत्यादेन 
मातूकेति देवीपुराणे निरुक्तदर्शंनाज्व मातुकेत्यवर्णरूपिणीति ज नामद्वयं 
सुवचम्‌ । १६७ ॥ 
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( ५७२ ) पराशक्तिः-अनि्वंचनीय शक्तिस्वरूपा । शरीर मे जो दसवां 
मौलिक धातु है, उसे पराशक्ति कहते है । कामिकागम के अनुसार--“रक्त, 
मेद, वसा, मांस भौर अस्थि-ये पच देवीसे ही प्राप्त होते ह ओर मज्जा, 
शुक्र, श्वास गौर जीव- ये चार शिवसे भिल्तेहैँ। इस प्रकारशरीरमेनौ 
सार (मूल ) हैँ । दसवां सार ही पराशक्ति दै।' 

श्रुति ( उवे ° उप० ६.८ ) का कथन है-- "उनको पराशक्ति विभिन्न रूपों 
मे दिखलायी पड़ती है ।' छिगपुराण के. अनुसार--“जिस किसी भी ऊर्जाको 
जिस किसी भी साधनयास्लोतसे प्राप्त माना जाय, फिरभी वहदेवीहीहै। 
समस्त ऊर्जाशिक्तियो के शक्तिमान्‌ शिव हैँ । जिन पदार्थो अथवा सारतत्त्वों 
में शक्ति है, वह्‌ विदवेश्वरी देवी हैँ ।' 

अथवा परामंत्र को भी पराशक्ति कहते हैं । 

( ५७३ ) परानिष्ठा-ज्ञान के प्रति अगाध निष्ठा वाली । परानिष्ठा-एक 
प्रकार का विरोष ज्ञान । सभी कामनाओं मौर जगत्‌ का यही लक्ष्य है । 

भगवद्गीता मे उल्लेख टै- 

“श्रेयान्‌ द्रव्यमयाद्‌ यज्ञाज्ज्ानयज्ञः परन्तप ! । 
सर्वं कर्माखिलं पाथं ! ज्ञाने परिसमाप्यते ॥* ४.३३ ॥ 
अर्थात्‌ हि परन्तप ! द्रव्यमय यज्ञ-समूह से ज्ञानयज्ञ अत्युत्तम है । हे पाथं ! 
इसका कारण है किं समस्त कमं ज्ञान के अन्तभूत ह, अर्यात्‌ समस्त कमो का 
उदेश्य ज्ञान-लाभदहै, ज्ञानमें ही समस्त कर्म॑ उत्तमोत्तमल्पमेलीनहो 
जाते है । ज्ञान आत्मा का स्वरूप है ।' 

सूतसंहिता ( सूतगीता, श्लोक ५०-५४ ) मे भी इसी प्रकार के विचार 
व्यक्त किये गये है-- “धर्मशास्त्र के उपदेशों तथा गुरुजों कौ वाणी में वणित 
-विचारों के मननसे, कि वहही सभी का साक्षी है, मानस में दृढता आती है, 
सम्पूर्णं ज्ञान हो जाता है । जो अनेक प्रतीत होते थे, अब वे अपने ही आत्मदेव 
जैसे प्रतीत होते हैँ । यह धारणा पूणं रूप से बन जाती है कि वह्‌ स्वयं पूरण॑शुद्ध 
ओर अद्रैतब्रह्मयटहै। हस धारणा या मान्यता को अपनी शुद्ध चितिशक्ति 
अथवा चिन्मात्र म जो गपरिवर्तनशील गौर अद्वैत है, उससे भिखा देता है। 
यह जानना कि यह्‌ विलयन चिद्रूषपटहै। हस प्रकारके तपस्वीश्रष्ठर्है जो 
ब्रह्म को जानते है । यही धर्मशास्त्रं की सबसे बडी शिक्षा टै।' 

( ५७४ ) प्रज्ञानघनरूपिणी-घनीभूत ज्ञानस्वरूपा । प्र-शरेष्ठ॒भर्थात्‌ 
मानसिक रूपान्तरणों से भिन्न, ज्ञान-अनादि ज्ञान, घन-ठोस, जिसका अविद्या 
षि कोई सम्बन्ध न हो। श्रुति ( द° उ० ४.५.१३ ) का कयन है-- "जैसे 
लवण कीमात्राकास्वाद न तो उसके भन्तरमेंदै भौरन बाह्यमें, अपितु 
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सभी जगह समान रूप में है, अतः यह्‌ आत्मदेव न तो अन्तरमेंहैँओौरनदी 
बाहर, अपितु पूणं हँ मौर यही घनीभ्रूत ज्ञान है । 
( ५७५ ) माध्वीपानालसा-्राक्षा की मदिरा के पान से शिथिल । 


( ५७६ ) मत्ता-अहंकारावस्था से युक्त । अर्थात्‌ शिव की पराहन्ता 
शक्ति । 

( ५७७ ) मातुकावणरूपिणी-मातृकाओं के रूप वाली । मातृका-'अ' से 
(क्ष' तक के अक्षर, वणं-इवेत आदि, रूपिणी-देवी इनके रूप में । सनत्कुमार 
संहिता मे उल्लेख है--'सोलह्‌ स्वर इनका धूमिल वणं है । क" से /ठ' तक 
बारह अक्षर सिन्दूुरी वणं वकेहैँ। 'ड' से फ' तक दस अक्षरोंका वणं 
गोरा, "ब" से 'म' तक पांच अक्षर अरुण वणेंके, ल' से पांच अक्षर सुनहठे 
रंगके, ^ह' भौर श्ष' विद्युत्‌ के रंगके सदृररैँ। कुछतंत्रोमे कहा गया 
है कि सोलह स्वर स्फटिक वणं के, "क! से ^म' तक पच्चीस मुंग के वणंके, 
श्य" तथा अन्य "ह" तक नौ पीले ओर क्ष" गहरेलाकठ रगकाहै।' कुछ 
की मान्यतादहै कि समस्त अक्षर श्वेत वंके हैँ । मातृकाविवेकं का कथन 
ह-अ! दिव्यहै, वणं लालटहै भौर सभीका नियंत्रक है ।' इस प्रकार 
प्रत्येक अक्षर का वणं पृथक्‌-पृथक्‌ बतलाया गया है । 


अथवा अ" से श्ष' तकके सभी अक्षर उन्हीं का स्वरूप हैँ। वणं-- 
अक्षर; रूप उनको इंगित करता है । तीनप्रकारके प्रस्तर रटै--मेरु, कंलाश 
ओर भू-प्रस्तर । पहला सोलह नित्या देवियों का, दूसरा इक्यावन मातृका 
का तथा तीसरा माठ वरिनियों का समन्नना चाहिए । सूतसंहिता ( ४.४. 
२१-२२ ) में कहा गया है--'जिस प्रकार परमरिवमें शक्ति ओर शिव दोनों 
है, उसी प्रकार यह मातृकाशक्ति दोनों मे स्वयं तेजोमेयदहै। ये स्वर शक्ति 
काही एक रूप हैँ तथा व्यञ्जन शिव को इंगित करते हैँ ।' टीकाकार इमके 
स्पष्टीकरण में कहते ट--“अ' आदि का तात्पर्यं श्रीकण्ठ तथा शिव के अन्य 
स्वरूपो से है तथा पूर्णोदरी भादि अन्य शक्तियाँ भी इसी के साय हं । 

अथवा अक्षमाला अर्थात्‌ अ" से क्ष" तकं के अक्षरों की माला पदहिने हए 
है । ज्ञानाणवतन्वर का कथन है- हे देवी ! अ' प्रथम है ओर ्ष' अन्तिम, 
इसलिए उन्हें अक्षमाला कहते है । माला जिसमे "अ" से क्ष" तक के अक्षर, 
वे स्वयं शब्द ब्रह्म हँ । किन्तु यथार्थमेंवे शब्दको श्रेष्ठता प्रदान करती है ।' 

अथवा मातृकावणं, अक्षर जो श्रीचक्र में आये है, उनकी व्याख्या मातृका- 
विवेक के १६ अध्यायमें की गयी है । सनन्दनसंहितामें कहागयाटै-- 
“अक्षरो तचा श्रीचक्रकाध्यानएकही है मौर यही कैठाशग्रस्तर कहलाता है ।' 
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अथवा मातृकावणों ( अक्षरों ) की वे रचना करती ह । सौभाग्यसुघोदय 
इनका क्रम बतलाया गया है। अक्षरोंका मूल शिव की इच्छा शक्तिद्वारा 
अनुत्तर स्वरूप से हुआ है । 

कुछ रोगों का यह की.कहना है कि इस नाम का विभाजन दो नामों में 
किया जाना चाहिए- मातृका ओौर वर्णरूपिणी अक्षरों के स्वरूप मं । वरिवस्या- 
रहस्य मे मातृका शब्द की व्याख्या इस प्रकार की गयी है--माँ-सीमा, तु 
पार करना, क-चमकना अर्थात्‌ जो मातुका अक्षरों का ज्ञान रखतारहै, वह 
बरह्म (माँ) को जानतादहै, संसार को तर जाता है गौर दीसिमानू होतादै। 

म०म० श्रीगोपीनाथ कविराज ने अपने ग्रन्थों मे इस विषय की विस्तृत 
चर्चा की है । उनके तकं भौर मान्यताएं अकाटघ हैँ । वेः कहते है-- 


तंत्रशास्त्र के रहस्य मागे मे प्रवेश करने ओर भागे बढ़ने के लिए मातृका- 
विज्ञान की पग-पग पर आवश्यकता पडती है.। स्फोट, विज्ञान, नाद आदि 
को समक्षे के लिए मातुकारहस्य की उपेक्षा नहींकी जां सकती । इस 
वर्णात्मक शब्द से ही अथवा जो इसका मूल प्रतीक है, उसी से विश्व-सृुष्टि 
का आविर्भाव हभ । 

मातृका शब्द का अथं है--'मां' । मातृका या महामाया विश्वजननी है । 
एक ही परम सत्ता केवल. इन्हीं के सम्बन्ध के कारण बहुरूप में प्रकाशमान्‌ 
होती है । “इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते" वेदमे सा कथनदहै। एकी 
परमात्मा माया की असंख्य दृत्तियों द्वारा असंख्य रूपों में प्रतिभासमान्‌ 
होते हँ । माया ओौर मातृका एक ही वस्तुहै। माया विश्वजननी है तथा 
मातृका से ही विश्व की उत्पत्ति होती है--इन दोनों कथनो का तात्पयं एक 
हीहै। मूलम मातृका एकं ओौर अभिन्न हँ । वास्तव में यह अक्षरब्रह्मकी 
क्षरणात्मक स्वरूपभूता शक्ति है । प्राचीन मागममें परावाक्‌ खूप मे इसी 
की प्रशंसा की गयी है। वैदिकसाहित्य मे शब्दब्रह्म मे जिसका निदेश दिया 
गया है, वह वही है 1 यह शब्दब्रह्म या परामातुका ही विश्वजननी है । 

मातृका, महामातुका तथा वणं-माला-ये सभी भूल स्पे एक अदैत 
महाशक्ति की ही भिन्न-भिन्न अवस्थाओं के अनुरूप नाम है । मातृका शन्द का 
अथं माता, अम्बा, अम्बिका-एकही वस्तु को इंगित करता है। मातृका 
वह है, जो अनन्त, अण्ड, महासत्थ जगत्‌ को प्रकारित कर रहादहै, 
उसकी स्वरूपभूता शक्ति टी मातृका नाम से परिचित है। मातुका रहित 
अर्थात्‌ स्वरूपभूत शक्तिहीन होने से वह महाप्रकाश होते हए भी प्रकाशमान्‌ 
नहीं है। विद्रानोंने कहा किं ज्ञान या बोघ की एक शाश्वत नित्यसिद्ध 
वागृरूपता है । इसलिए ज्ञान स्वयं प्रकाश रूप मे परिचित होता है। 


= 
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भ्रकाशरूप मे यदि वागृरूपता नहीं रहती अर्थात्‌ मातृभाव नहीं रहता तो 
स्वरूपतः प्रकाश होने के बावजूद प्रकाश का भान नहींहो सकता, क्योकि 
मातृका ही प्रत्यवमर्शनकारिणी शक्ति है। अर्थात्‌ प्रकाश. तभी अपनेको 
भ्रकाररूप मे पहचान पाता है, जब उससे मातृका जुडती है । मातृकाके 
अन्तर्लीन होने से प्रकार प्रकाश ही रहतादहै, परन्तु वहु अपने को प्रकाड 
कहकर पहचान नहीं सकता । राक्ति मातृका में ही रहती टै । मातृका स्वरूप- 
भूता शक्ति है । समग्र जगत्‌, ईश्वर, जीव ओौर ज्ञेय जड़ पदाथं व्यष्टि ओर 
समष्टिसूप मे मातृका से उद्भूत । अर्थात्‌ अहंरूपमें जो प्रकाश प्रतीत 
होता है उसकी जड़ मे मातृका है । पूणं अहं सम्पूर्णं ॑मातृकामय है । स्वरूप 
का प्रकाश भी मातृकासेही होता है । मातृका के अनन्त प्रकार हैँ ।' 


महाकेलासनिरया मृणालमृदुवोरुंता । 
महनीया बयामूतिमंहासास्राज्यकश्षालिनी ॥ १६८ ॥ 


महाकंलासो नाम कंलासादतोव परतो लोकः परमहिवावासस्थानत्वेन 
क्षिवपुराणादौ प्रसिद्धः । पूर्वनामोक्ताभेदभावनाविशेषो वा कलासः । "एतत्कंलास- 
संशं पदमकर्पदं चिन्बुरूपौ स्वरूपी यत्रास्ते देवदेव" इत्यादित्रिपुरासारोक्तेब्रह्य- 
ररध्रस्यसहल्रारमेव वा कंलासः । सर्वाश्न्यादितादात्म्यनित्यातादात्म्याख्यप्रस्ता- 
रान्तरापेक्षयोत्तमत्वान्महान्‌ । स एव निलयो यस्याः । मृणालं विसतन्तुः तद- 
न्मृ्पो वो्लता यस्याः । पूज्यत्वान्महनीया । दयेव मूतिः स्वरूपं यस्याः । महा- 
कंलाताधिषलत्यं महासाच्राज्यं तच्छालिनी ॥ १६८ ॥ 

( ५७८ ) महाकंलासनिलया-महाकैलास पर रहने वाली । महाकंलास 
वर्तमान कँलासपर्व॑तसे कहीं अगे है। शिव तथा अन्य पुराणोमें इसे परम- 
शिव का निवास-स्थान बतलाया गया है। 

अथवा महाकंलास का अथं है- वहत ऊपर या श्रीचक्र का कलास 
प्रस्तर । अथवा सहत्रार को भी महाकंलास कहते हँ जोब्रह्मरंधमेंहै। 
तरिपुरारहस्य का कथन है- "यह केलसहै, कुलद ओौर अङुल का आसन 
है, जहाँ परमशिव विन्दु रूपमे स्थित ह ।' महतु-क्योकि वासिनी आदि 
नित्या देविय जो मन्य प्रस्तरो की है, यहाँ उनका कोई स्थान नहींहै, 
मतः ये महान्‌ हैँ । 

( ५७९ ) प्रृणालमृवुदोरूता-लता के समान कोमल भूजाओं वाली । 

( ५८० ) महनीया-अखण्ड परब्रह्म स्वरूपा । 

( ५८१ ) दयामूतिः- साक्षात्‌ दया कौ मूति । 

( ५८२ ) महासाश्राज्यत्रालिनी-भनन्त भवनो कौ स्वामिनी । महा- 
कैत्गास पर उनका आधिपत्य दै । 
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आत्मविद्या महाविद्या भोविद्या कामसेविता । 
श्रीषोडशाक्षरीवि्या त्रिुटा कामकोटिका ॥ १६९ ॥ 

आत्मज्ञानरूपत्वादात्मविद्या । भात्माष्टाक्षरमन्त्ररूपा वा । अत एव महा- 
विद्या । महती च सा विश्या च । सर्वानिर्थनिवारकल्वान्महस्वम्‌ । नवदुर्गाविद्याया 
अपि महाविद्येति संज्ञा तदूपा वा । श्नौविद्या पन्चदक्षीस्वरूपा । उक्तश्च विष्णु- 
पुराणे-- यज्ञविद्या महाविद्या गुह्यविद्या च शोभने । आत्मविद्या च देवि त्वं 
बिमृक्तिफलदापिनी । आन्वीक्षिकी त्रयो वार्ता दण्डनीतिस्त्वमेव चे"ति । अत्र 
व्याख्यातारः । कर्मविद्या विश्वरूपाद्युपासना मन््रविद्या ब्रह्मविद्या चेति वि्चा- 
पदचतुष्टयार्थः । वार्ता क्िल्पश्ास्त्रायुवंदादिः । दण्डनीतौ राजनोतिरिति । 
कामो प्रहाकामेश्षस्तेन सेवितोपासिता । यद्वा । कामोऽतङ्खस्तेन सेविता स्मूता । 
“सौवनं सेवनं स्यूति"रिति कोक्ञात्‌ । भूयते चारणोपनिषदि-- पूत्रो निस्य 
वैदेहः । अचेता यश्च चेतनः । स तं मणिमविन्दत्‌ । सोऽनङ्गुलिरावययत्‌ । 
सोऽप्रीबः प्रत्यमु-चत्‌ । सोऽजिह्लो असश्चत । नैनमूषि विदित्वा नगरं प्रविशेत्‌ । 
यदि प्रविशेत्‌ मिथो चरित्वा प्रविशेत्‌ । तत्सम्भवस्य ब्रत'मिति । नित्या 
लक्ष्म्याः पुत्रो वैदेहो विदेहोऽनङ्खो मन्मथः अनञ्ःत्वादेवाचेता नेत्राङ्गुलिग्रीवा- 
जिह्वारहितश्च सोऽन्धो मणि विद्यारत्नमविन्दत्‌ । तत आवयव्‌ असीभ्यत्‌ । ततो 
प्रीवायां धृतवानास्वावितवां श्च । तेन मन्तरदरष्टूत्वादयमेवर्षिः । मस्य ज्ञानोत्तरं 
नगरे बाह्य चक्रे प्रवेशः । पुजाटोपो व्यर्थत्वात्कृतकायंत्वाच्च न कार्यः । यबि 
सर्वथा धुजनेच्छा तदा श्िवशक्तिसाभरस्यात्मकं मिथुनीभावं विज्ञाय कुर्यात्‌ । 
तत्सामरस्यमेव वित्तसम्भवस्य मन्मथस्य रहुस्यतरं व्रतमिति धुत्यथंः । श्िव- 
शक्तितामरस्यमविज्ञाय क्रिपमाणं पुजनं न तथा फलतीति तात्पर्यार्थः । षोड- 
श्ानामक्ष राणां समाहारः षोडशाक्षरी । श्रीयुक्ता चसा षोडशाक्षरी सा 
विद्या चेति तथा । यद्यपि गौडपादीयसूत्रमप्यविद्ाष्टाविज्ञतिव्णं विक्ठिष्टेति 
पठयते तथापि तत्रत्य कूटत्रथस्य पन्च दशाक्षररूपतया विभज्य गणनाभिप्राय- 
मित्यविरोधः । भीति षोडश्मक्षरं यस्यां तादृशौ च सा विद्या चेति वा। गौरा- 
छन्तगेतस्य पिष्पल्थादेराकृतिगणत्वान्डीष्‌ । त्रयाणां ब्रह्मादौनामवस्थापीठलोक- 
गुणादीनां वा कूटं समूहो यस्याम्‌ । वाग्भवादिकू्टक्रयाभिल्ला वा । कामः परशिव 
एव कोटिरेकदेश्षो यस्याः संव कामकफोटिका । शिवशक्तिसाभरस्यपरब्रह्मरूप- 
त्वात्‌ ॥ १६९ ॥ 

( ५८३ ) आत्मविद्या--अध्यात्मिक ज्ञान स्वरूपा । आत्मविद्या से 
अष्टाक्षरीमंत्रका भी तात्पयंहै, जो भत्मसाक्षात्कार का मंत्रहै। यही 
ब्रह्मविद्या भी है । इसकी आराधना आत्मबोध का ज्ञान प्रदान करती है। 

( ५८४ ) महाविद्या-उच्च ज्ञान की विद्या । इससे समस्त दुःख द्रूर 


३९० ललितासहस्रनाम 


हो जाते है । अथवा महाविद्याः वनदुर्गा मंत्रहै। भम्बा ही दश महाविद्यां 
की मूति ह । इन्हीं के अन्तर्गत श्रीविला भी है । 


( ५८५ ) भीविद्या-शुद्ध भिद्या । अथवा प्दशी-मंत्र । विष्णुपुराण 
के अनुंसार--हि, देवी ! यज्ञविद्या, महाविद्या, गृह्य विद्या ओर आध्यात्मिक 
विद्या-ये सभी तुम्हारेहीरूपर्है। तुम्हीं भुक्ति प्रदान करती हो, तुम्हीं 
आन्वीक्षिकी, त्रयीवार्ता गौर दण्डनीतिविद्या हो ।' भाष्यकार के कथनानुसार 
विद्या के चार भेव कर्मविद्या, विश्वरूपा उपासनादि मंत्रविद्या भौर 
ब्रह्मविद्या । वार्ता के अन्तगंत िल्प मौर आयुर्वेद आते है. । दण्डनीति भौर 
न्याय राजनीति के अंगर्है। 


अगस्त्य मुनि ने श्रीविद्या पर एक भाष्य की रचनाकीहै। यह्‌ हयग्रीव 
से प्राप्त पंचदशाक्षरी मंत्र की व्याख्या है। दत्तात्रेय, अगस्त्य ओौर लोपामुद्रा 
श्रीविद्या के उपासक ये। श्रीविद्या आद्वब्रह्मविद्या है । उसके दो भेदर्ह- 
कादि ओर हादि। आदिशक्ति को वेदोमे श््ी'की संज्ञा दी गयीदहै। 
इसलिए इस विद्या का नाम श्रीविद्याहै, जो ब्रह्मविद्याभी है। श्रीसूत्र 
के पन्द्रह मंत्र इसकी पुष्टि करते हैँ । श्रीविद्या की उपासना अत्यन्त प्राचीन 
मानी जाती है । 


ब्रह्मा, विष्णु, शिव, कुबेर, दत्तात्रेय, वशिष्ठ, मन्मथ, परशुराम, दुर्वासा 
की गणना श्रीविद्या के उपासकोंमे की जातीटहै। श्रीविद्याका स्थूल शरीर 
श्रीचक्र है, जिसमे महात्रिपुरसुन्दरी का निवास दहै। श्रीविद्याके तीन स्तर 
है-- बाला, पंचदशी मौर षोडशी । तीनोंकेही मंत्र, जिनका ज्ञान गुरुही 
प्रदान कर सकते ह । 


( ५८६ ) कामतेविता--काम द्वारा सेवित । काम-महाकाम । अथवा 
काम-अनंग, काम का देवता । अरुण उप० (१.२) का कथन है-- "यह्‌ 
लक्ष्मी.का अरारीरी पुत्र है। अचेतस्‌ होते हए भी उसमे जीवन है। उसे 
श्रीविद्या का ज्ञान था । यद्यपि उसकी अंगुरियां नहीं है, किन्तु फिर भी उसने 
हाथ जोड़कर आराधना की । यद्यपि उसके कण्ठ नहीं है, किन्तु फिर भी गे 
भँ माला धारण की, उसके जिह्वा नहीं थी, किन्तु फिर भी उसने रस ग्रहण 
किया। ऋषि के क्ञानके विनाभी इस नगरमे प्रवेश करना चाहिए । जब 
कोई हसमे प्रवेश करता है तो उसे सवप्रथम गृद्यक्रियाएँ कर केना चाहिए, 
एसी मन्मथ की शपव है ।' अचेतस्‌ होते हए भी उसेज्ञानदै, बिनानेत्रो 
के भी उसने इस रत्नमयी विद्या को देख जिया, बिना जिह्वाके भी उसने 
इसका स्वाद लिया, विना कण्ठ के भी उसने माला धारण की, अतः वह्‌ 
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ऋषि है । उसका ज्ञान होने से बाह्य (चक्र) की पूजाकी जा सक्तीहै। 
आन्तरिक पूजा के किए किसी भी बाह्यकर्मं को करने की आवश्यकता नहीं 
है, अतः आन्तरिक पूजा के लिए ऋषि आदि का ज्ञान होना वश्यक 
नहीं है। पूजाके लिएुशिव भौर शक्तिके सामरस्यका ज्ञानः आवदवक 
है । इसके बिना पूजा का कोई फल नहीं प्राप्त नहीं होता । गृ्य-क्रियाओों से 
तात्पयं है कि शिव भौर देवी मे सामरस्यकाभावदहै, 

( ५८७ ) शीषोडन्ञाक्षरीवि्ा-षोडशाक्षरी मंत्र के सोलह अक्षरो का 
ज्ञान । गौडपादसूत्र ( ६७ ) मे उल्लेख है--'इस मंत्र मे २८ अक्षर होते है ॥' 
किन्तु यदि हम पन्द्रह अक्षरीमंत्र को तीन पादो विभक्त करलं ओौर 
विभाजनमें कुछ अक्षरोंको बीचमें जोडदेंतो इससेनतो कोई विरोध 
होतादहैओौरन ही कोई अन्तर पड़ता है। अथवा इसका अर्थं उसविद्यासेहै 
जिसमें १६बां अक्षर श्री" प्रयुक्त किया जाता है । 

इस मंत्र का सम्बन्ध यंत्रसेहै। पहले मंत्र का स्वरूप समञ्ञना आवश्यक 
है। फिर मंत्र, यंत्र, षट्चक्र, मातृका, ब्रह्माण्ड मौर पिण्ड का पारस्परिक 
सम्बन्ध समज्ञ में आ सकता है । 

[ नाम संख्या ५८८-५८९ आदि द्वारा मंत्र के अर्थों को समन्नने मे 
सहायता भिलेगी । ] 

वसे यह मंत्र अनेक ग्रन्थों मेँ भी दिया गयाहै, किन्तु साधकोंके किए 
इसका ज्ञान गुरुसेही प्राप्न करना चाहिए । तंत्रशास्त्र का सा स्पष्ट निदेश 
है। मंत्र के अर्थोकाज्ञान तो पुस्तकोंसे प्रस हो जायेगा, किन्तु साधनाका 
उदेश्य पूणं नहीं होगा । 

( ५८८ ) त्रिकूटा--तीन कृटों से युक्त । त्रि" अर्थातु ब्रह्मा आदि 
तीन देवता; तीन भवस्थाएं : जाग्रतु, स्वप्न ओौर सुषुति; तीन पीठ : जाकुघर 
आदि; तीन रोक ओौर तीन गुण आदि है । अथवा त्रिकरटा का वाग्भव, काम- 
राज गौर शक्तिकरट अथं है । श्रीषोडशाक्षरी मंत्रके तीन कुट होते है । इन 
तीन कुटो में पन्द्रह अक्षर है । सोलहवां अक्षर गुरुमुख से लेकर यह षोडशाक्षरी 
मंत्र बन जाता है। पहला कुट वाग्भव आग्नेय भगवती का मुख है। दूसरा 
कामराज अथवा कामकलाकुट है । यह सूर्यं से सम्बन्ध रखता है । वहः कण्ठ 
के नीचे कटिपर्यन्त रूप है । तीसरा शक्तिकूट वह्‌ है, जिसका सम्बन्ध चन्द्रमा 
से है। इसमे कटि के नीचे का भाग आता है । यह्‌ सृजनशक्ति का रूप है । 


( ५८९ ) कामकोटिका-परशिव स्वरूपिणी । रिव ओर शक्ति की 
समसत्ता ही परन्रह्य रूप है । 
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कटाक्षकिङ्ुरीभूतकमलाकोटिसेविता ॥ 
हिरःस्थिता चनदरनिभा भारस्थेन्रधनुष्प्रभा ॥ १७० ॥ 
कटाक्षस्य वुगेकदेशपातस्य किङ रीभूताभिः कमलानां लक्ष्मीणां कोटिभिः 

सेविता । यस्मि्नीषदवलोकनं तं पारेपराधं लक्ष्म्या वृणत इति तात्पर्यम्‌ । 
क्षिरसि ब्रह्मरनधे गुररूपतया स्थिता । ब्रह्मरन्ध्रस्याधोभागे चन्द्रोऽस्ति सच 
विद्यातृतीयकूटात्मक इत्याहायेनाह । चन्द्रनिभा भालहल्लेखा जिन्दुरूपेण तिष्ठ- 
तीति भालस्था । तदुपयंधचन्दररूपेण तिष्ठतीति चोतनायाह । इन्द्रधनुष्प्रभा । 
उक्तश्च नित्याहूदये--“दीपाकारोऽ्धमात्र ्च ललाटे वृत्त इष्यते । अर्धचन््रस्तथा- 
कारः पादमात्रस्तदूध्वेत' इति ।॥ १७० ॥ 

( ५९० ) कटाक्षफिङ्धुरीभूतकमलाकोटिसेविता--कटाक्षपात माव्र॒ से 
करोड़ों लष्िमियो द्वारा सेवित । 

( ५९१ ) क्लिरःस्थिता-त्रह्मरध्र में गुर रूप में स्थित । 

( ५९२ ) चन्दरनिभा- ब्रह्मरंध्र के निचे भागमें स्थित चन्द्रमा के 
सदृश । यह पंचदशी मंत्र करा तीसरा कुट है। 

( ५९३ ) भालस्था-भाल मे रहने वाली । "हीं" के बिन्दु रूप मे मस्तक 
में स्थित चन्द्रमंडल में इसे देवी का पराविन्दु कहते है । 

( ५९४ ) इन््रधनुष्प्रमा--भाल के ऊपरी भागमें इन्द्रधनुषकेरूपमें 
स्थित । नित्यहूदय ( योभिनीहूदय १.२८.) में उल्लेख दै-“अर्ध॑मात्रा 
मस्तकमें दीपाकारसरूपमेहै। यहु -अघंमात्राका चतुथं अंशहीटै। मात्रा 
२५६ ल्वकीहोती रै, अर्धमात्रा १२८ ल्वकी ओौर अर्धचन्द्र ६४क्वका 
होता है । 

हृदयस्या- 

हदये ध्येयत्वेन तिष्ठतीति तथा । यदा पराबीजं हदयमित्युच्यते । श्वमू- 
हृयज्ञातुः पदे पदे सुखानि भवन्तीति कल्पसूत्रे प्रयोगात्‌ । षपरमेश्वरहूदया- 
हयोपनिषदेव वा हूदयेनोच्यते । तत्रान्तर्यामितया प्रतिपाद्यतया वा तिष्ठति । 
अथवा हयस्य सर्वेजगद्वीजत्वात्तत्र जगद्रूपेण स्थिता । तदृक्तमनुत्तरत्रिशिका- 
शास्त्र--"था न्यग्रोधबीजस्यः शक्तिरूपो महाद्रुमः । तथा हृदयबीजस्थं जगदेत- 
च्चराचरमि'ति ॥ 

अथ परिभाषायां प-चत्रिशत्पदानि विमजते-- 

भेदभुवि त्यङ्घधिमुवो गुणगणजार्धं विभेजे्धंम्‌ । 
भर्गो रोगेणेको मूलगुरोर्ंण्डमुण्डशिला 1 


अत्रंकपदेनेकादशाक्षरमेकं नामेत्यर्थः ॥ २३ ॥! 


सप्तमौ सुषुम्णा कलां ३९३ 


( ५९५ ) हृदयस्था--हृदय मे स्थित । ध्यान हृदय मे किया जाना 
चाहिए । पराबीज को भी हृदय कहते ह । कल्पसूत्र मे उल्लेख है--"जो 
पराशिव के हदय को जानता है, उसे जीवन मे पग-पग पर प्रसन्नता मिलती 
है।' यहाँ पर हृदय का भाशय पराबीज से है। अथवा हृदय एक उपनिषद्‌ 
भीटहै, जिसे परमेश्वरहूदय कहते हैँ । 

अथवा हृदय ब्रह्माण्ड का बीज है! अनुत्तरा त्रि-रिखा शास्त मे उल्लेख 
दै- जैसे बरगद का दृक्ष शक्तिरूप एक बीज भें रहता है, उसी प्रकार जड 
ओर चेतन ब्रह्माण्ड हूदयबीज मे रहते हैँ । 


[ २३ शोकं ३४ नामों का विभाजन करते है । ] 


--रविप्ररुया वरिकोणान्तरदी पिका ¦ 
दाक्षायणी देत्यहन्त्री दक्षयज्ञविनाशिनो ॥ १७१ ॥ 


हदये तावत्सूर्यमण्डलमस्ति तज्च विद्याद्वितीयक्ूटमित्याशयेनाह । रविप्रख्या 
निभप्र्यशब्दौ सादृश्यपरावपीह त्रृतीयद्वितीयक्ूटयोस्तदभेदादभेदपरौ । स्वस्मि- 
प्रेव मादृशः पुरुष इति व्यवहारदर्शनात्‌ । सुर्यंसमानकान्तिमतीति वा । मूला- 
धारपद्यकणिकामध्ये त्रिकोणमस्ति । तवन्तरग्निमण्डलम्‌ । तच्च प्रथमकूट- 
स्वरूपं तदेतदाह । त्रिकोणस्यान्तरे मध्ये दीपवहीपिका तदभिघ्नेत्यर्थः । तदुक्तं 
तन्त्रराजे--'नित्यानित्योदिते मूलाधारमध्येऽस्ति पावकः । सर्वेषां प्राणिनां तद- 
ददये च प्रभाकरः । मूर्धनि ब्रह्मरनध्ाधश्चन््रमाश्च भ्यवस्थितः । तत्‌ ्रयात्मकमेव 
स्यादाद्या नित्या त्रिखण्डकमि"ति । अथवा पूर्वोक्तं रवितुल्यत्वमूषमानोपमेयनिष्ठ- 
योर्वस्तुतो . भिश्नयोरपि धर्मयोः श्लेषभित्तिकामेदाध्यवसायेनंकीकुर्वन्साधारणधमं 
निदिकषति-त्रिकोणेति । देवपक्षे तु पूर्वयोजनैव । रदिपक्षे यथा । में प्रदक्षिणी- 
कुर्वन्‌ रविरष्टकोणात्मकस्य मेरोस्त्रीस्त्रोनेव कोणानवभासयति । तथाहि--"दन- 
पुरे मध्याह्ने सूर्ये स्थिते सौम्ययाम्यपुरयोरस्तमयोदयौ । एवं कोणत्रयतया स्थितं 
पुरत्रयमेव भासयति । ईश्षाग्निकोणौ तु त्रिकोणरेखामध्यपतिताविति तद्धूमसन- 
मर्थायातम्‌ । ईशे तदानीं तृतीयो यामः । आग्नेये तु प्रथमो यामः । एवं विक्रयं 
मध्यपतितत्वाद्विदिण््रयं च भासयति । अग्निपुरे यदा मध्याह्धेऽस्तदेशनिऋत्यो- 
रस्तमयोदयौ । श््रयमपुरयोस्तृतीयप्रथमयामौ । एवं षट्कोणत्रयतया स्थितं 
विदिकूत्रयं तत्रेखास्थानापन्नं दिण््रयं च भासयति । एवं पाम्यारिपुरेषु मध्याह्ण- 
काल ऊह्यम्‌ । तवुक्तं विष्णपुराणे-“शक्रावीनां पुरे तिष्ठन्‌ स्यृ्ात्येष पुरश्रयम्‌ । 
न्निकोणौ दवौ विकोणस्यस्क्रन्कोणान्‌ द पुरे तजे'ति । स्वावस्थितिकोण एकः । 
स्वदर्फिणवामकोणौ द्रौ । एवं त्रीन्‌ कोणान्‌ तदन्तरे च तन्मध्यस्थिते स्वदक्षिण- 
आमरेखे चेति पुरपन्छकं दीपयति प्रकाशयतीति च्रिकोणान्तरदीपिका । दक्षस्य 
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कन्या . दाक्लायणी । लोहितादित्वाक्ूफः । ¦. अश्विन्यादिरूपा वा । दाक्षायणी 
व्वपर्णायां रोहिण्यां तारकासु चे'ति विश्वः । दशपुणंमासयोरावत्तिर्वाक्तायणयज्ञ- 
पदेनोच्यते तद्रूपा वा । दैत्यानां भण्डासुरादीनां हन्त्री । दक्षो हिविधः-एक 

भ्रजापतित्वेन प्रसिद्धः, अन्यो मानुषो राजा तस्येवावतारविरेषः । उभयोरपि 
यज्ञं विनाह्ायितुं शीलभस्याः । ताच्छील्ये णिनिः । क्लिवकृतेऽपि यज्ञनाशे देव्या 
निमित्त्वात्कतूत्वव्यपदेदाः । तदुक्तं॑ब्रह्मपुराणवायुपुराणयोः-'अभिव्याहुत्य - 
सप्तन्‌ दक्षं सोऽभ्यशपत्पुनः । भविता मानुषो राजा चाक्षुषस्य त्वमन्वये । 
प्राचीनर्बहिषः पौत्रः पुत्रश्चैव प्रचेतसः । दक्ष इत्येव नाम्ना त्वं मारिषायां जनि- 
ष्यति । कन्यायां शाखिनां चैव प्राप्ते वे चाक्षुषान्तरे । अहं तत्रापि ते यक 
हन्मि देव्याः प्रियेष्सये'ति । यद्यत्रोान्त्यस्व रोऽकारः पठते तदा विनाक्षन- 
शब्दाल्त्युडन्तान्डप्‌ । दकारपाठे तु णिन्यन्तात्‌ । एवमन्यत्राप्युह्यम्‌ ॥ १७१ ॥ 


इति भास्कररायेण कते सौभाग्यभास्करे । 
षष्ठेन शतकेनाभूत्सुषुम्णा सप्तमी कला ॥ ६०० ॥ 


इति शरीमत्पदवाक्येत्यादिभास्कररायकृते ललितासहल्रनामभाष्ये 
बष्ठलातकं नाम सप्तमी सुषुम्णा कला ॥ ७ ॥ 


( ५९६ ) रविप्रद्या--सूयं के तुल्य । हृदय मेँ सूर्यमण्डल है । यह पंच- 
दशी मंत्रकादूसराकरटदहै। 

( ५९७ ) च्रिकोणान्तरदोपिका- त्रिकोण की अन्तर्ज्योति। मूलाधार- 
कमल चतुरलकमल है ।. इसकी कणिका मेँ अत्यन्त सुन्दर ऊध्वंकोण त्रिकोण 
है। यहाँ पर अग्निमंडलदहै। यह पंचदशी मंत्र का प्रथमकुटरहै। इस 
त्रिकोण के मध्यमे अग्निकी ज्योति है। तंत्रराज का कथन है--'सवं व्यक्तियों 
के मूलाधारमे जो अनादिकाल से अभिव्यक्त है, मध्यमे अग्निहै; इसी 
प्रकार हृदय में सूयं है भौर शिर पर ब्रह्मरंध्र के नीचे चन्द्रमादहै। इस प्रकार 
सनातनमंत्र के तीन खण्ड हैं । 


अथवा जब सूर्यं अष्व्रिकोणीय मेरुपर्वत की परिक्रमा करता दहै, तो एक 
साथ केवल तीन कोण ही भासमान होते हँ । जब सूर्यं इन्द्रनगरीमे चरम 
उत्कषं पर होता है, तब सोम ओर यमपुर में क्रमशः सूर्यास्त ओौर सूर्योदय 
होता है। विष्णुपुराण के अनुसार "जब सूर्यं मध्याह्लकाल मे देवनगरों 
से गुजरता है तो उसका प्रकाश तीनों नगरों तथा दो अन्य केन्द्रों तक परहुवता 
है । जब वह्‌ मध्यस्थ बिन्दु पर होता है तो वह दो नगरों भौर तीन मध्यवर्ती 
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चिन्दुओं को प्रकाशित करताहै।' तात्पयं यहटहै कि वे तीनों नगरोंको 
ज्योति प्रदान करती है, जो त्रिकोणात्मक रूपमे । 

( ५९८ ) बक्षायणी--दक्ष की कन्या । विश्वकोश के अनुसार दाक्षायणी 
शिव की पत्नी, रोहिणी भौर नक्षत्र-मण्डल है । मथवा दाक्षायण का अथं एक 
विशेष प्रकार की बक्लि भी है, जिसमें दशं गौर पूर्णमास के कृत्यो को दुहराया 
जाता है। 

( ५९९ ) हैव्यहन््री-भण्डासुर मादि दैत्यों का संहार करने वाली । 

( ६०० ) दक्षयज्लविनादिनी--दकष का यज्ञ विनष्ट करने वाटी । दो दक्ष 
हृए है । एक प्रजापति दक्ष कहकाते हँ तथा दूसरे एक राजा जो पहले काही 
अवतार बताये जाते है । यद्यपि शिवनेदोनोंकेही यज्ञ विष्वंस किये। इस 
विध्वंस का कारण देवी ही हृदं । ब्रह्माण्ड मौर वायुपुराण के अनुसार--'सप्त 
ऋषियों से परामशं करने के बाद ही उन्होने दक्ष को यह कहते हुए शाप दिया 
किं जाक्षुषचक्र मे तुम एक साधारण मनुष्य होकर राजा बनोगे गौर तुम्हारा 
जन्म॒ एक मारीष जातिकी स्त्रीसे होगा। तुम प्रचेता के पुत्र होगे तथा 
प्राचीन बिष के पौत्र के नामसे दक्ष रूपमे प्रस्यात होगे । देवी को प्रसन्न 
करने के ल्म तुम्हारे यञ्च का विष्वंस करूगा,।' 


इस प्रकार छः सौ नामोकी चर्चा समा हई। सातवीं 


कला जिसे "सुषुम्णा" कहते है, वह पूरणं हुई । यह 
ग्रन्थ सौभाग्यभास्कर नाम से प्रसिद्ध है। 


सप्तमश्ञतकं 
नाम 
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दरान्दोलितदीर्घाक्षी दरहासोज्ज्वलन्मुखी । 
गुरमूतिगंणनिधिर्गोमातागुहजन्मभुः ॥ १७२ ॥ 


दरमीषद्यथा स्यात्तथा आन्दोलितानि चच्चलानि दीर्घाणि माकर्मान्तिक- 
विध्रान्तीन्यजीणि यस्याः । यद्वा दरं भयमान्दोलितमस्थिरीकृतं नाहितं पेस्ता- 
दु्ञानि वौर्घक्षोणि यस्याः । कटाक्षपातमात्रेण भयनाशन इति यावत्‌ । वरहा 
सेनेषत्स्मितेनोज्ज्वलच्छोभमानं मुखं यस्याः । गुरुरेव सूतिः शरीरं यस्थाः । 
अत एव सुन्दरीतापिनीये श्रूयते--"यथा घटश्च कलशः कुम्मश्चेकार्थवाचकाः । 
तथा मन्त्रो देवता च गुर्चंकायंवाचका' इति । गुरपदनिरक्तिरपि शक्तिरहल्ये- 
गुकारस्त्वन्धकारः स्याद्रुकारस्तक्षिवतंक' इति । अन्यत्रापि--“गुकारः सदिति 
प्रोक्तो कारो ज्ञानवाचकः । ब्रहाज्ञानेकरूपतवाब्‌ गुररित्यभिधीवत' इति । 
"तामिच्छाविग्रहां देवीं गुदरूपां विभावये"दिति । निष्याहृदयोऽपि। गुणानां निधिः 
शेवधिः । कु्मण्यधिकरणे चे'ति किः । सत्वादिगुणानां सत्वत्वादिजातिभिस्तरि- 
त्वेऽपि व्यक्त्यानन्त्यमिति साङ्ख्यसिद्ान्तात्‌ । भत एव साङ्ख्यप्रवचनसूत्रं 'लघु- 
त्वादिधर्मेरन्योऽन्यं साधम्यं वैधर्म्यं चगुणाना'भित्युपपद्ते। स्वादय श्च द्वष्यत्वेऽपि 
पुरषोपकरणत्वाद्‌ गुणा इत्युच्यन्ते । ईदक्ानां गुणानां निधिर्वा । यद्रा गुणा 
उ्युहृरूपा निधिसङ्‌ल्या यस्याः । नवग्युहात्मकत्वरूपगुणवतीति यावत्‌ । यदाहुः-- 
नवग्यूहात्मको देवः परानन्दैः परात्मक' इति । कालब्यूहः कुलव्यूहो नामग्यूह्‌- 
स्तथव च । ज्ञानब्यूहस्तथा चित्तव्युहः स्यात्तदनन्तरम्‌ । नादष्यूहस्तथा बिन्दृग्यूहः 
स्यात्तदनन्तरम्‌ । कल्पाब्यूहस्तथा जोवन्यू हः स्यादिति ते नवे'"ति च । एतल्लक्षणानि 
च सौन्वयंलह्यां “तवाज्ञाचक्रस्व'मिति श्ोकम्याहयानावसरे लल्लेन प्रपन्वितानि । 
यद्वा । गुणो रज्जुः सा चेह नौकावन्धनी वटीरिकानाम्नी लक्षणया गृह्यते । सा 
नितरां धीयतेऽस्यामिति गुणनिधिः। एवं हि मात्स्यकालीपुराणयोः कथा स्मर्यते । 
प्रलयकाले मनुना भगवदाज्ञानुसारेण सर्वाणि बीजानि ऋर्षीश्च नौकायां निवेश्य 
भतस्यावतारस्य भगवतः श्बृद्धौ सा नौका रज्ज्वा बद्धा । सा रज्जुरम्बयाधिष्ठिता 
सती दाद्मापेद इति । तवुक्तम्‌--“नवयोजनवीर्धां तु पामत्रयसुविस्तृताम्‌ । 
कुरध्व चर्मणा तूणं बृहतीमिरिकावटिम्‌ । जगद्धात्री महामाया लोकमाता जग- 
न्मयी । दुहयिष्यति तां रज्जं न घ्रुटचति यथा तथे"ति मनुम्धरति विष्णोर्वखनेन । 
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तत्रैव स्थलान्तरे । “योगनिद्रा जगद्धात्री समासीदद्रटीरिका'मिति । गवां धेनूनां 
माता सुरभिरूपा । सम्भवन्तोऽन्येऽपि गोपदस्यार्था वागादयो ब्राह्याः । तथा ख 
विश्वः--"गौः स्वर्गे वृषभे रश्मौ वशे चन््रमसि स्मृतः । अञ्जनोनेत्र दिग्बाणभूवा- 
ग्वारिषु गौंते'ति । अनेकार्थध्वनिमञ्जरी च--अाणे वाचि परौ धूमौ दिशि 
रश्मौ जकेऽक्षिणि । स्वगे मातरि वश्ेऽग्नौ मुखे सत्ये च गोधष्वनि"रिति । गुहस्य 
स्कन्वस्य जन्मभूरत्पत्तिस्यानम्‌ । यद्वा “गुहू संवरण" इति धातोरविद्यासंवता गुहा 
जीवाः तेषां जन्मस्थानम्‌ । "यथाग्नेः कषदरा विस्फुलिङ्जा श्युच्चरन्ती'स्यादिधुतेः । 
याज्ञवल्क्यस्मृतिरपि निःसरन्ति यथा लोहपिण्डात्तप्तात्स्फुलिद्धिकाः । सकाज्ञा- 
दात्मनस्तद्रदात्मानः प्रभवन्ति ही"ति ॥ १७२ ॥ 

( ६०१ ) बरान्वोलितदोधक्षी--विशाल नेत्रं को मन्दगति से हिलाने 
वारी । अथवा दर~-भय, आन्दोलित-हिलाना-इलाना । उनकी दृष्टि मात्र से 
भक्तोंके भयदूरहो जाते है| 

( ६०२ ) वरहासोज्ज्वलन्मुलौ--मन्द हास्य से दीप्तियुक्तं मूख वाली । 

( ६०३ ) शुहभूतिः-गुरुस्वरूपां । मुन्दरतापिनीयोपनिषद्‌ का कथन है-- 
"जिस प्रकार घडा शब्द बर्तन आदि का प्रतीक है, उसी प्रकार मंत्र, देवता 
ओौर गुरु काभथंभीषएकहीटै। शक्तिरहस्यमें गुरु शब्द का अथं इसप्रकार 
है--गुका अथं अन्धकार ओौररुका अथं उसको दूर करने वाला ।' एक 
अन्य स्थान पर शु" का अथं ब्रह्म ओर ^₹' का अथं ज्ञान बतलाया गयाहै। 
क्योक्रि गुरु को ब्रहयज्ञान है, अतः उसे गु कहते है ।' नित्यहूदय-तंत्र में उल्लेख 
है--'उन-देवी का ध्यान करना चाहिए जो अपनी इच्छा मात्र से गुरु मादि 
सभीरूपोंको ग्रहण कर सक्ती ह ।' 

( ६०४ ) गुणनिधिः- समौ गुणो के मागार वारी । सांख्य-सिद्धान्त के 
अनुसार यद्यपि सत्‌ आदि तीन गुणर्है, किन्तु उनके मसंख्य रूपान्तर है । 
सांख्यमूत्र ( १.१२८ ) का कथन है- “ल्घु होने के धमं ( गुण ) के कारण 
प्रत्येक गण साधम्यं ओर वैधर्म्यं समान अथवा असमान होते है ।' यदपि 
सत्व आदि सारया द्र्य है, किन्तु वे जिस स्वरूपम ह, उसमें पुरुष के कारण 
ही स्थित है भौर -उन्हं गुण कदा जाता है। इसलिए उन्हें गुणनिधि कहा 
गया है । 

अथवा गुण-व्यूह्‌, निधि-नव अर्थात्‌ नौ गुणों का व्यूह भी कहा जाता 
है । एेसा भी कहा जाता है कि परमशिव मे नव गुणों का ष्युह है- कालब्यूह्‌, 
कूलब्यूह, नामब्यूह, शानब्यूह्‌, चित्तब्यूह, नादव्यूह्‌, विन्दुग्युह, कल्पग्युह तथा 
जीवव्यूह ।' सौन्दयंलहरी ( ३४ ) की टीका मे इस पर प्रकाश डाला गया 
दै- शम्भु का षारीर दै, जिक्षके वक्षःस्थल पर सूर्यं मौर चन्द्र दो स्तन 
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उभरेहृए दहै मौर तेरी आत्मा सम्पूणं भव की आत्मा शंकर अथवा नवात्मा 
शंकर र्ह। इसलिए तुम दोनोंमें पराशक्ति ओर आनन्द का एक समरस 
होने के कारण शेष ओौर शेषीवत्‌ सम्बन्ध स्थित है ।' 


शंकरमें नौ व्यूह बताये यये है ओर ऊपरके श्लोकम उन्हे नवात्मा 
बताया गया है। इससे भी नौ व्यूह ही इंगित किये गये है । 

अथवा गुण को रस्सी समक्ष ले, इसे वटीरिका कहते है जिससे प्रलय मेँ 
नौकाको बांधा शया था। निधि वह देवी है जिसके साथ रस्सीको बाधा 
गया था । मत्स्य भौर कालिकापुराण मे यह्‌ उपाख्यान टै--्रल्य के समय 
समस्त वपुः ( बीज ) भौर ऋषि मनु के आदेश पर नौकामें बैठे। उन 
परम शिवने यही मादेश दियाथा। नौकाको एक मछली की सीगोंके 
साथ बांध दिया गया । यह साधारण मछली नहीं थी । अपितु अवतारस्वरूप 
थी। उस रस्सौ कोः जबं देवीने पक्ड़ातो वहदृढहो गयी। चमंकी 
रस्सी बनाओ । इसी रस्सी को वटीरिकाकहा गयाहै।' यह रस्सीनौ 
योजन लम्बी थी मौर तीन हाथ मोटी थी । देवी ने--जो ब्रह्माण्ड की रक्षिका 
है, माया हँ मौर ब्रह्मांड कौ जननी है--स्वयं इस रस्सी को दृढ बनाया, 
जिससे यह टूट न जाय । एक अन्य स्थान पर कहा गया है--श्रह्याण्ड की 
रक्षक योगनिद्राने रस्सी को पकड़ा था।' 

( ६०५ ) गोमाता-गोमाता सुरभि सूपा। गो शब्द के अन्य अथं 
भीर। जसे वाक्‌ आदि । विश्वकोश के अनुसार-गोका मयं स्वर्गं है। 
साड, किरण, तडित्‌, वियत्‌, चन्द्रमा, अंजन, नेत्र, धनुष, वाणी भौर जल 
कोभीगोकेअथं मे बतलाया गया है। अनेकार्थध्वनिमंजरी के अनुसार-- 
माता का अर्थं अग्नि, मुख, सत्य मौर माग भीदटै। 

( ६०६ ) गुहजन्मभूः-कातिकेय की जननी । गृह-स्कन्द ओर सुब्रह्मण्यम्‌ 
को कहते हँ । अथवा गुह जो ढेका हभ है अर्थात्‌ अविद्या के आवरण से ढ्के 
जीव । जन्मभूः का अर्थं जन्म-स्थान है । श्रुति ( व्र उप० २.१.२० ) का 
कथन है--'जिस प्रकार अग्नि से छोटी-छोटी चिनगारिया निकलती हँ मादि ।" 
याज्ञवल्क्यस्मृति का कथन है--"जिस प्रकार लौह-पिण्ड को तप्त करने पर 
स्फुलिग रते है, उसी प्रकार आत्मदेव से प्रभव हुभा 1 


वेवेशी बण्डनीतिस्था बहराशाकश्रूपिणी । 
भ्रतिषन्मुख्यराकान्ततियिमण्डलपुजिता ॥ १७३ ॥ 
वेवानां ब्रह्मविष््वादीनामीष्षी ईश्वरी । दण्डनीतावर्थशास्त्रे तिष्ठति इति 
तथा । नोतिश्षास्त्रोक्तज्ञापि देष्येवेति यावत्‌ ।. तदुक्तं वेवोपु राणे--नयानय- 
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गर्ताह्लोकानविकल्पे नियोजनात्‌ । वण्डनाहमनाद्वापि दण्डनीतिरिति स्मृतेति । 
दहरमल्पमाकादां हदयकुहरवति तदेव रूपमस्याः । दहर उत्तरेभ्यस्त्युत्तर- 
मोमांसाधिकरणे अथ यदस्मिन्ब्रह्मपुरे दहरं पुण्डरीकं वेश्मदहरोऽस्मिन्नन्तरा- 
काशस्तस्मिन्यदन्तस्तदन्वेष्टग्य'मिति श्रुतौ दहराकाश्ञस्यैव परश्रहयत्वनिरूपणात्‌ । 
प्रतिपत्तियिमुंख्या आद्या यस्मिन्‌ राका पूणिमातिधिरन्ते यस्मिस्तस्मिस्तियि- 
मण्डले पच्च दशतियिसमूहे पूजिता । तिथिभेदेन पूजाभेदस्य तन्त्रेषु कथनात्ता- 
दश्प्रकारविशेष रचितेत्य्थः । यद्वा प्रतिपद्राकाक्ञम्दौ कामेश्व रीचित्रापरौ । तिथि- 
शब्दो नित्यापरः । तेन नित्यामण्डलेन पूजिता त्रिकोगरेखात्रयसूपेणावता । 
अथवा प्रतिपन्मुख्या राकान्ताश्च तिथयो यासां देवतानां तासां मण्डलेन समूहेन 
पुजिता । ताश्च वाराहुपुराणे--“कथमग्नेः समुत्पत्तिरश्विनोर्वां महामुने । गौर्या 
गणपतेर्वापि नागानां वा गुहस्य च ॥ आदित्यस्य च मातृणां दुर्गाया वा दिक्षां 
तथा । धनदस्य च विष्णोर्वा धर्मस्य परमेष्ठिनः ॥ ज्ञम्भोर्वापि पितृणां वा तथा 
चन्द्रमसो मुने । शरीरे देवताश्चताः कथं ` मूतित्वमागताः ।॥ किच्च तातां मुने 
भोज्यं काश्च संज्ञा तियिश्च का इति प्रश्ने षोडश्षभिरध्यायैः प्रतिषदातिथि- 
देवतात्वेन कमेणागन्यादीनामुत्पत्तय उक्ताः । अत्र फरमेष्टि्षब्दो विशेषणमात्रम्‌ । 
अत एवोक्तं कादिमतेऽपि--"वद्धिदेलावुमा विघ्नो भुजङ्धः षण्मुखो रविः । 
मातरश्च तथा दुर्गा दिज्ञो धनवके्ञवौ । यमो हरः शक चेति तियीक्ञाः परि- 
कोतिता' इति । तत्र त्वमावास्या पन्वदशस्थाने गणिता पूर्णिमा तु षोडहास्थाने 
अत्रतु राकंव पन्वदश्ीति विशेषः । प्रकृते त्वविशेषाद्वाराहोक्ताः षोडज्ञापि 
देवता गह्यन्ते ॥ १७३ ॥ 

(६०७ ) देवे्ञी- ब्रह्मा, विष्णु आदि देवताओं की ईश्वरी । 

( ६०८ ) दण्डनीतिस्था--दण्डनीति रूप में स्थित । देवीपुराण का कथन 
है किवे इधर-उधर भटकने वालों तथा अच्छे-बुरे कमं करने वालों कोदण्ड 
भौ देती हैँ तथा उनका नियंत्रण भी करती हँ! उन्हँं एक निश्चित दिशा की 
ओरल जातीदैँ तथायं भी बेधातीदहैँ। वे दमन ओर दण्ड-नीतिकाभी 
अनुकरण करती हैँ । 

( ६०९ ) दहराकाञ्ञरूपिणी-हृदय स्थित सूक्ष्मतर आकाशरूपा । 
वेदसूत्र ( १.३.१४ } म उल्लेख है--"अल्प आकाश ब्रह्म है ।' श्रुति ( छार 
उप० ८.१.१ ) के अनुसार-- ब्रह्य की इस नगरी मे एक छोटा-सा कमलाक्य 
है भौर उसके छोटे आकाशमें ही उसे खोजना चाहिए ।' 

कला शब्द का तात्पर्यं अग्निकी दस कराए, सूयं की बारह कलाएं, 
चन्द्रमा कौ सोलह्‌ कलाएं तथा अन्य चौसठ कलाओं से है, जिन्हें सभी जानते 
हैँ । इसके अतिरिक्त जाग्रत्‌ अवस्थामें भीवचारक्ल्एंहोतीदह। वेह 
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उत्पत्ति, जागना, बोध गौर व्याकृति के कर्मं । कहा जाता है कि जाग्रतु में 
देवी सर्वगुणों के साथ शक्तिरूप मे संयुक्त रहती है ।' इसी प्रकार मृत्यु, 
विस्मृति, मूर्च्छा भौर.निद्रा. जिसमे तमस्‌ अथवा अन्धकार भीदहै-ये चार 
कलाएं ह । ये सुषुपावस्थाकी चार कलाएं रिवकीरहँ। अभिलाषा, भ्रम, 
चिन्ता ओर विषयों का स्मरण-ये चार कलाएं स्वप्नावस्थाकीर्है। ये 
कला शिव गौर शक्ति दोनोंकी ही त्रिपुरात्मिका मानी जाती हैँ । इसी 
तरह वैराग्य, मुमुक्षता, समाधि द्वारा चित्त की शुद्धि, यथां ओर अयथाथं 
काभेद-ये तुरीयावस्था की कलाएं दँ। दूतीयागप्रकरण में कामकलाकी 
सोलह कलागों का वणेन भिलता है । अन्तरदूती अध्यायमें श्रीविद्याकी 
सोलह कलाएं बतलायी गयी है । इसके अतिरिक्त बिन्दु, अर्धचन्द्र, रोधिनी 
मादि की भी पृथक्‌ कलाएं हैँ । स्वच्छंदभेरव भौर अन्य तंत्र-ग्रन्यो मे इसका 
विवेचन है । यहाँ पर इन सभी कलाओं से तात्पर्यं है । 

परम सत्ता की यामल अवस्था मे स्थित देवी चित्‌ तथा आनन्द रूप में 
आविभरंत होती्है। ये दोनों भी कलाएं ह--चित्‌कला मौर आनन्दकला । 
बिन्दु मे पन्द्रह कला ह । इसमे सोलहवीं अर्थात्‌ अमृतकला का अभाव है । 
वैसे उन्मना में पन्द्रह कलाओं का मवसान है, किन्तु गु्कला ( षोडशी ) का 
आभास है । पन्द्रह कलाएं उसी के अन्तर्गत रहती हैँ । पुरूष मे सोलहवीं 
अमृतकला होती है। वही वास्तविक अमाकला है, शेष पन्द्रह कला 
कालस्पृष्ट मौर कालराज्य में संक्रमण करती है। 


कामकला कटने से तीन बिन्दुओं का बोध होता है। इन तीन बिन्दुओंसे 
समष्टिभ्रूत महात्रिकोण ही दिव्याक्षर स्वरूपा आ्याशक्ति का अपनासूपदहै। 
मध्य मे रविविन्दु देवी के मुख रूपमे है । शेष है अगिन ओौर सोम बिन्दु । 


( ६१० ) प्रतिपन्मुख्यराकान्ततिधिमण्डलपुजिता- प्रतिपदा से पूणिमा 
तक की तिथियों दवारा पूजित । हसका अथं यह हृ कि देवी कौ पूजा विभिन्न 
तिथियों मे तंत्रशांस्त्र मे निदिष्ट विधि-विधानों से करनी चाहिए । 


प्रतिपदा से कामेश्वरी, राका से चित्रा, अन्य तिथियों से नित्यादेवियों के 
पूजन का आदाय है । इनके भपने समूह, जो देवी की पूजा करते रहते ह । 
वे त्रिकोण की तीन रेखाओं से धिरी हुई है । वाराहपुराण मे इन देवियों का 
वर्णन इस प्रकार किया गया है--'भग्नि का उदय कंसे हुमा गौर अश्धिनौ की 
उत्पत्ति किस प्रकार हई ? गैरी, गणपति, नाग, गुह, आदित्य, मातृका, दुर्गा, 
'अतुदिक्‌, कुबेर, विष्णु, यम, पितामह ब्रह्मा, शिव, पितर गौर चनद्रमाका 
भारम्भ कासे है? ये देवता शरीरम किस प्रकार प्रवेदा करते द? उनका 
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कार्य -लेत्र या क्रिया-कषेत्र क्या है ? उनके नाम क्षया हँ? तथा उनके निवास- 
स्थान कौन-से हैँ ?' इन प्रश्नों का समाधान सोहल्वं अध्याय मेँ किया गया है। 
अग्नि के उदय तथा अन्य पन्द्रह चन्द्रतिथियों पर प्रकाश डाला गया है । कादि- 
माता में भी इसे स्पष्ट किया गया है । किन्तु बाद के ग्रन्थो में नये चान््रदिवस 
को १५बां दिवस ओौर पूर्णचन्द्र दिवस को १६ां दिवस बतलाया गया है। 
पहे के ग्रन्थों मे पुणंचन्द्र॒ दिवस को १५बां कहा गया है । ` अतः पूर्णचन्द्र 
दिवस को चाहे १५वां अथवा १६वां दिवस मान लिया जाय । 


कलात्मिका कलानाथा काव्यालापविनोदिनी } 
सचामररमावाणी सब्यदक्षिणसेविता ॥ १७४ ॥ 


अत्र कलाशग्वेन वह्ववंश्कलाः सूर्यस्य दादक्कलाश्रन्द्रस्य षोडहाकलाश्चतुः- 
षष्टिसङ्ख्याकत्वादिना प्रसिद्धाः । अन्याश्च कला गृह्यन्ते । “उत्पत्तिर्जागरो बोधो 
श्यावत्तिर्मनसः सवा । कलाचतुष्टयं जाग्रदवस्थायां व्यवस्थितम्‌ । जाग्रत्सवगुणेः 
प्रोक्ता केवलं क्क्तिरूपिणी'ति । तथा मरणं विस्मृ तिमूर्छा निद्रा च तमसा 
वता । सूषुप्तेषु कला ज्ञेयास्ताः सर्वाः भोकलात्मिकाः' । तथा अभिलाषो चरम- 
श्िन्ता विषयेषु पुनः स्मृतिः । कलाचतुष्टयं देवी स्वप्नावस्था विधीयते । शिव- 
खूपाः शक्तिरूपास्ताः कलास्तिपुरात्मिकाः' । तथा वैराग्यं च मुमुक्षत्वं समाधि- 
विमलं मनः । सदसद्रस्तुनिर्धारस्तर्यावस्थाः कला इमाः' । दूतीयागभ्रकरणे षोडश 
कामकला उक्ताः । अन्तरदूतीप्रकरणे भीविद्यायाः षोडशकला उक्ताः । एवं 
बिन्द्रध॑चनरोधिन्यादीनां पार्थक्येन काश्चन कलाः स्वच्छन्दभेरवादावुक्तास्ता- 
वुशनिखिलकलास्वरूपेत्यथं : । एतासां कलानां नाथा स्वामिनौ च । न्रमण्डलस्य 
भीचक्रस्वरूपत्वाच्चन्द्ररूपेत्यर्थो वा । काव्यानां वाल्मीक्यादिमहाकयिकृतप्रबन्ध- 
विशेषाणामष्टादह्ालक्षणलक्षितानां रूपकभेदभिल्लानामालापेन विक्षिष्य मोदत 
इति तथा । चामराभ्यां सहिते सचामरे तावृक्षीभ्यां रमावाणीभ्यां लक्ष्मो- 
सरस्वतीभ्यां सव्ये दक्षिणे कमेण सेविता वीजिता ॥ १७४ ॥ 


( ६११ ) कलात्मिका-कला रूप में स्थित । स्तन-दय स्पमे तथा 
हकार की भघेकला अथवा हादेकला योनि रूप मेँ कल्पित है । यह अत्यन्त 
गुह्यतत्त्व है । शिव गर शक्ति के मिलन से उत्पन्न अमृत की धारा प्रवाहित 
होने पर उससे जिस लीला-तरंग की उत्पत्ति होती है, उसे ही तांत्रिक भाषा 
में हाद॑कला कहा जाता है । 

( ६१२ ) कलानाथा-कलाओं की स्वामिनी । कलाओं का विवेचन 
ऊपर किया गयारहै। कलानाय का अर्थं है--श्रीचक्र के चन्द्रमण्डल मे स्थित 
चन्द्रमा । वे उसी रूपमेदहै। 

२६८० 
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( ६१३ ) काव्यालापविनोदिनौ--कविता आदि में रुचि केने वाली । 
काव्य महर्षि वाल्मीकि भादि के ग्रन्य हँ तथा अन्य नाटक आदिभी इसी के 
अन्तर्गत ति है । 

( ६१४ ) सचमररमावाणी सब्यदक्षिणसेविता--चामर ल्यि हुए लक्ष्मी 
तथा सरस्वती द्वारा दाहिनी ओौर बाणीं भरसे सेवा की गयी । 


भादिह्क्तिरमेयाऽ्त्मा परमा पावनाङृतिः। 
अनेककोखिब्रह्माण्डजननो दिष्यविग्रहा ॥ १७५ ॥ 

सर्वंजगतामुत्पादकत्वाबादिः कारणभूता च सा शक्तिश्च । मातुमशक्या 
अमेया । न विन्ते मेयं यस्या इति वा । यदपेक्षयाऽतिरिक्तं मेयं नास्तीत्यथंः । 
तदुक्तं लिङ्कपुराणे--^स्व्गपाताललोकान्तब्रह्माण्डावरणाष्टके । मेयं सर्वमुमारूपं 
माता देवो महेश्वर' इति । आत्मशब्देन जौवः परमशब्वोत्तरं चात्मानुषङ्कात्‌ 
परमातमा चेति नामद्रयेन कथ्यते । उक्त च लंद्धौ--“विष्णुलिङ्का थथा तावदग्नौ 
च बहुधा स्मृताः । जोवाः सर्वे तथा क्षर्वाः परमात्मा च स स्मृत" हति । शिव- 
पुराणेऽपि--'आत्मा तस्याष्टमी सूतिः शिवस्य परमा तनुः । श्यापिकेतरमूर्तनां 
विश्वं तस्माच्छिवात्मक'मिति । अस्मिन्पक्षे आत्मने नम परमायात्मने नम इति 
नामद्वयप्रयोगः । “नमो भवाय च हद्राय च नम" इत्यादिमन्त्राणामप्युमयतो 
नमस्कारत्वपक्षो सकृत्यठितस्यापि नमःशब्दस्य रद्रश्षष्दस्य सर्वशब्दोभयशेषत्वेन 
पनराव्तिववात्मह्ञब्वस्य वृत्तिः । यद्वा । वात्मशब्देन ब्रह्मैव । 'वच्चाप्नोति 
यदादत्ते यस्चात्ति विषधानिह । यच्चास्य सततो भावस्तस्मादात्मेति कीर्त्यत" 
इति वचनात्‌ । आरमहाब्देन श्रीरमेवोच्यते । तथा च वासिष्ठलंख-'गौरी- 
रूपाणि सर्वाणि शरीराणि श्रीरिणाम्‌ । शरीरिणस्तथा सर्वे शद्धुरांशा ष्यव- 
स्थिता" इति । एवम्‌ आत्मा देहमनोब्रह्मस्वभावधृतिबुद्धिष्वि"ति विश्चप्रकाशोक्ता- 
न्य्थन्तिराण्यपि योज्यानि । या देवौ सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिते'त्यादिवच- 
नात्‌ । परं ब्रहम माति परिच्छिनत्तीति परमा । परस्य श्षिवस्य भा लकषमोर्वा । 
यद्वा परब्रह्मणो सूपचतुष्कमस्ति तस्मात्परमोरकृष्टा । तदृक्तं॑विष्णुपुराणे-- 
परस्य ब्रह्मणो खूपं पुरुषः प्रथमं द्विजाः । व्यक्ताव्यक्तं तथेवान्ये ख्पे कालस्तथा 
परम्‌ । प्रधानपुरुषव्यक्तकालानां परमं हि यत्‌ । पश्यन्ति सुरयः शुदं तद्विष्णोः 
परमं पदम्‌ । प्रधानयुरुषव्यक्तकालास्तु प्रविभागश्चः । रूपाणि स्थितिसर्गान्त- 
व्यक्तिसद्ूावहेतव' हति । पावनी पावयित्री आकृतिः शरीरं चरित्र वा ज्ञानं वा 
यस्याः । तथा च याज्ञवल्क्यस्मरृतिः-भूतात्मनस्तपो विधे बुदर्लानं विशोधनम्‌ । 
क्षेतरजस्येश्वरलानाद्विशुदधिः परमा मतेति । अनेका अनन्ताः कोटयो ये ब्रह्माण्डा- 
स्तेषां जननो जनयित्री । यद्वा अनेककोटयो ब्रह्याण्डा येषां ते तथा । अभिमन्य- 


मानत्वादिषपः सम्बन्धः वष्ठघर्थः । तेषां विराडादीनां जननी । विकारषोड- 
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शान्तर्वतिपश्वीकृतस्यलभूतकार्यो हि ब्रह्माण्डः । तदभिमानी विराडच्यते । ब्रह्मा- 
ण्डान्तर्वंतिसमष्टिलिङ्धश्ञरीराभिमानी स्वराट्‌ । तदुभयकारणाव्याकृताभिमानी 
सश्राट्‌ । तदुक्तम्‌--श्राधान्येन विराडात्मा ब्रह्माण्डमभिमन्यते । स्वराट्‌ स्वरूप- 
मुभयं स ्राडित्यन्र वौच्छ ति'रिति । दिव्यो रमणीयो विग्रहो देहो यस्याः । दिव्य- 
न्तरिक्षे भवो दिव्यो विग्रहो रणो यस्या वा । (तत्रापि सा निराधारा युयुधे तेन 
चण्डिके"ति माकण्डेयपुराणवखनात्‌ । विस्तारः प्रविभागो वा विग्रहषदारथः । 
भ्विग्रहः समरे देहे विस्तारः प्रविभागयो"रिति मेदिनी ॥ १७५ ॥ 


( ६१५ ) आदिज्ञक्तिः-चराचर जगत्‌ रूप सृष्टि की कारणभूता । 


( ६१६ ) अमेया--अपरिमेय स्वरूपवारी । उनको मापा नहीं जा सक्ता 
है, क्योकि सभी कुछ उन्हींमे है। उनके अतिरिक्त गीर कुछ भी नहींहै। 
ल्िगपुराण का कथनं है--स्वगं, पाताल, ब्रह्माण्ड का अन्तिम छोर आदि इन 
आठमे से जिसको मापनादहै वे सभीउमाके स्वरूपर्है ओर मापने वाले 
महेश्वर हैं । 

( ६१७ ) आत्मा-प रब्रह्मरूपा । यहाँ पर आत्मन्‌ का तात्पयं जीव से 
है । अगले नाम का अथं है--परा भात्मा। छ्िगपुराण का कथन है-- जिस 
प्रकार अग्नि में चिनगारि्याँ है, उसी प्रकार जीव विष्णुमेहै, क्योकिवेही 
परा आत्मा हैँ ।' शिवपुराण का कथन है--'शिव का माठवां परा स्वरूप 
आत्मन्‌ है ओर इससे इतर स्वरूप उसके अन्तगंत रहँ। अतः शिव ही 
ब्रह्माण्ड हं ।' 

अथवा आत्मन्‌ ही ब्रह्महै, वे ही परमात्मन्‌ है, वेही र््रर्दै, क्योकि 
साधारणतया प्रयोग में इस प्रकार कहा जाता है-- आत्मने नमः परमात्मने 
नमः, नमो भवाय च श्राय च नमः।' आत्मन्‌ को ब्रह्म इसलिए कहा गया 
हैकिजो प्राप्त करताहै, जिसे दिया जाता है, -जो विषयों का भोक्ता है भौर 
जो नित्य है ।' । 


अथवा आत्मनू-शरीर । वरिष्ठ ओर ल्गिपुराण का कथन है-- दिही 
आत्मा के सभी देह गौरी स्वरूप हैँ ओर सवेदेही ( शरीरो मे स्थित ) शंकर 
के अंश हं ।' विश्वको के अनुसार-- आत्मन्‌ का अथं देह, मानस, ब्रह्म, 
प्रकृति, दृढता ओर ज्ञान है ।' इसके अन्य अर्थं भी समन्नने चाहिए । दुर्गा- 
सप्तशती के तन्त्रोक्तं देवीसुक्त में इसे विस्तृत रूप से समक्षाया गय। है । इसका 
आरम्भ निम्न स्तुति से होता है-- 
"नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः । 
नमः प्रकृत्यै भद्राय नियताः प्रणताःस्म ताम्‌ ॥ 
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रौद्रायै नमो नित्यायै गौर्ये धाव्य नमो नमः। 
ज्योत्स्नायै चेन्दुरूपिण्यै सुखायै सततं नमः ॥ 
कल्याण्यै प्रणतां बृद्धधं सिद्धयै कुर्म्ये नमो नमः । 
नैचछत्यै भूभृतां लक्ष्म्यै शर्वाण्यै ते नमो नमः ॥ 
दुर्गं दुर्गपारायै साराय सर्व॑कारिण्यै । 
ख्यात्यं॑त्थव कृष्णाय धूम्रायै सततं नमः ॥ 
अति सौम्यातिरौद्रायै नतास्तस्यै नमो नमः। 
नमो जगत्प्रतिष्ठाय देव्यै कृत्यै नमो नमः ॥।' 


( ६१८ ) षरमा-परमोत्कृष्टा । पर-ब्रह्म, म-सीमित अथवा षपर- 
शिव, मा-लक्ष्मी- परब्रह्म के ये चार स्वरूप । 'म'-इनचारोंसेभी आगे 
है । विष्णुपुराण मे उल्लेख है-- "परब्रह्म का पहला स्वल्प पुरुष है, दूसरा 
अग्यक्त भौर तीसरा व्यक्त तथा चौथा कालटहै। इस प्रकार वह्‌ प्रधान 
( अव्यक्त ) सै उच्चतर है। पुरुष व्यक्त ओर कारको विद्वान्‌ देखते ह 
ओरउसीमें विष्णु का शुद्ध एवं परा स्यान ( निवास) मानते हैँ । प्रधान 
आदि स्वरूप ब्रह्माण्ड को अभिव्यक्ति के. महाकारण हैँ ।' 

( ६१९ ) षावनाङृतिः-गुद्ध स्वरूपा । भाकृति का तात्पर्यं उनके शरीर, 
चरित्र, ज्ञान मौर क्रियाशक्ति ते है। याज्ञवल्क्यस्मृति में उत्लेव है-- 
तपस्या मौर ज्ञान भूतात्मा की शुद्धिके साधन हैँ। ज्ञान बुद्धिको शुद्ध 
करता है । परमात्माके ज्ञान से क्षेत्रज्ञ पूणंतया शुद्ध हो जाताटहै।' 


( ६२० ) मनेककोटिश्रह्याण्डजननौ--क रोडों ब्रह्माण्डं की माता मथवा 
सृष्टि करने वाली । वे विराट्‌ आदि कौ जननीर्है, जो करोडो देवोँके 
अधिष्ठाता है । विराट्‌ ब्रह्माण्डकी व्यष्टि है, जिससे पाच महाभूत भौर 
उनके सोलह रूपान्तरण अथवा तन्मात्राएं हुड । 


सुक्ष्म जीवोंके रूपों को लिगशरीर कहते है भौर इनके समूह को 
स्वराट्‌ या समष्टि कहा जाताहै। श्रुति का कथन है-"विराट्‌ पुरूष को 
ब्रह्माण्ड माना जाता है ओर स्वराट्‌ अपनी प्रकृति ( छिगशरीर ) से दोनों 
कासम्राट्‌ है।' 


( ६२१ ) दिष्यविग्रहा-दिव्यस्वरूपा । अथवा दिव्य का तात्पर्यं आकाश 
मौर विग्रह का तात्प ज्लगडेसे है। माकंण्डेयपुराण के अनुसार--'आकाश 
मे बिना किसी आधार के चण्डिका ने उस शयुम्भ-निश्ुम्भ के साध युद्ध किया ।' 
मेदिनीकोश के अनुसार विग्रह के पय है-क्षगड़ा, देह, विस्तार ओर 
विभाजन । 
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कलीकारी केवला गृह्या केवल्यपददायिनीो । 
त्रिपुरा त्रिजगद्न््या त्रिमूतिखिदशेश्वरी ॥ १७६ ॥ 

कामं बीजं करोतीति वा कामबीजस्वरूपेति वा क्लीकारस्य शिवकामस्य 
स््ीति वा क्लींकारी । निलिलघमंराहित्येनैकाकित्वात्केवला । (^तद्विमुक्तस्तु 
केवली'ति शिवसूत्रपरसिद्धज्ञानविशेषो वा केवली । कारस्य निर्णातार्थभ्च केवलम्‌ । 
मत्वर्थायिऽचि तद्रती तदभिक्ना वा । “केवलं शानभेरे स्यात्केवलश्च ककृत्स्नयोः । 
निर्णति केवलं प्रोक्छं केरलः कूहने क्वचि'दिति विश्वः । यद्वा पूरवोक्तिकामबोजे 
केवलत्वं ककारलकारात्मकम्यञ्जनराहित्यम्‌ । तेन केवलतुयंस्वरूपा कामकले- 
त्यथः । “यदीं शूणोत्यलकषं श्युणोति न हि प्रवे सुकृतस्य पन्यान'मिति धुतेः । 
ईकारमात्रभ्वणं तु लकारककारराहित्येन श्रवणम्‌ अतस्तद्वान्‌ ! सुकृतस्य सत्कमेणः 
पन्यानमुत्तमलोकान्नायाति किन्तु निगुंणत्तानस्येव रोकं प्राप्नोति । कामवोन- 
मात्रेण च्रिवगंः कामकलामात्रेण त्रु मोक्ष इति पर्यवसितोऽर्थः । तमेवाह नामदयेन 
गरहा प्रदिष्टा गद्या । अतिरहस्यार्था इति यावत्‌ । केवलस्य भावो धर्मिमात्रा- 
जेषः केवत्यं पश्चमी मुक्तिस्तदेब पदं ददाति । अथवा कंवल्यं च पदानि च 
स्थानानि च वातुं श्ीलमस्याः । कंवल्य्षम्देन योगज्ञास्त्रान्तिमसूत्रेण कंवल्यं 
स्वरूढं “प्रतिष्ठा लितिश्षक्त'रित्पेतेन प्रतिपादितस्वरूपो मोक्ष उच्यते । "चिति- 
शक्तवृत्तिसारप्यनिवत्तौ स्वरूपमात्रोणावस्थानं कंवल्यमुच्यत' इति भोजराजवृत्तौ । 
पवजन्देन सालोकष्यादिमुक्तिचवुष्टयं तासां स्यानविशेषरूपत्वात्‌ । अत्रेवं बोध्यम्‌ । 
प्रतीका्युपासनया सालोक्यम्‌ । अन्तरेण प्रतीकं स्वात्मनः पृथक्त्वेन श्वयविरोष- 
विश्ञिष्टतया देवताया उपासकस्य च रूपतः साम्यं सारूप्यम्‌ । इयमेव साष्टिते- 
त्युच्यते । समानर्धितेत्ययंः । सगुणं देदतारूपमहप्रहेणोपास्यदेवतातावात्म्यं 
भ्राप्नोति । तदिदं सायुज्यमूर््वरेतसां स्वाश्चमे युक्तधर्माचुष्ठानवतां सामीप्यम्‌ । 
एतासामेव देवतानां सायुज्यं साष्टितां समानलोकतामाप्नोती"ति तंत्तिरीयश्रुति- 
रक्तमृक्तित्रये प्रमाणम्‌ । चतुर्थ्यां तु मण्डूकश्चुतिः । ^तपःश्द्धे ये हपुपवसन्त्यरण्ये 
शान्ता विद्टासो भैक्षचर्यां चरन्तः । सूर्यद्वारेण ते विरजाः प्रयान्ति यत्रामृतः स 
पुरुषो ह्यण्ययात्मे'ति । सूर्यद्वारेणेत्यस्य सूर्योपलक्षितेऽचिरादिमार्गेण गत्वा यत्र 
सत्यलोके स पुरषो ब्रह्म वतते तत्र यान्तीत्यर्थात्‌ । एताः कर्मफलभूता अनित्याः 
सातिशया भक्तयः । मत एव स्थानवाचिना पवपदेनेह निर्दिष्टाः। यातु जान 
एलं निरतिज्ञयानन्दलक्षणं कंवल्याख्या मुक्तस्तस्यां तु तैत्तिरीयधुतिरेव प्रमा- 
णम्‌ । “य एवं विद्वानुदगयने प्रमीयते देवानामेव महिमानं गत्वादित्यस्य सायुज्यं 
गच्छति । अथ यो दक्षिणे प्रमीयते पितुणामेव महिमानं गत्वा चन्द्रमसः सायु- 
ज्य -सलोकतामाप्नोत्येतौ वै सुयविन्द्रमसो्मंहिमानौ ब्राह्यणो विद्वानभिजयति 
तस्माद्‌ ब्रह्मणो महिमानमाप्नोती'ति। अत्र केवलकर्मणां चन््रलोकप्राप्तिः । य 
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एवं विहानिति विद्र च्छब्दाभिहितप्रतीकाद्युपासनात्र यवतो देवानां महिमानमित्यनेन, 
सालोक्यादित्रयम्‌ । ब्राह्मणो विद्रानित्यनेन ब्रह्यज्ञानर्वास्तु एतौ कर्मोपासनप्रप्यो 
सुर्यचनद्रयोमंहिमानौ सातिशयत्वादिवोषवन्तौ बुध्वा अभिजयत्यभितः पराकरोति । 
तस्मादधिकं निरतिशयं ब्रह्मणो महिमानमाप्नोतीत्य्थंः । तदिदमृपवरंहितं शक्ति- 
रहस्ये--'भात्मबु घा प्रतीकेन मातृबुदघाप्यहंधिया । कर्मणापि भजन्मरत्यः 
कंवल्यपदमश्नुत' इति । तिसृभ्यो मूतिभ्यः पुरातनत्वात्‌ त्रिपुरा । तदृक्तम्‌- 
“मूर्तिच्रयस्यापि पुरातनत्वात्तदम्बिकायास्त्रिपुरेति नामे'ति । गौडपादीयसूत्रमपि 
(तच्वश्रयेण भिवे'ति । एकमेव ब्रह्य तत्त्वत्रयेणाभि्तेत्ययंः । तदधाष्ये पु ततत्वपवं 
गुणमूतिबोजजगत्पौठखण्डादिपरत्वेन बहुधा व्याख्यातमिति गुणादिभ्यः पुरेत्यर्थः। 
तरिषुराणवे तु--'नाडङोत्रयं तु त्रिपुरा सुषुम्णा पिङ्कला इडा । मनोबुदधिस्तथा 
चितं पुरत्रयमुाहूतम्‌ । तत्र तत्र॒ वसत्येषा तस्मात्तु त्रिपुरा मते'तयुक्तम्‌ । 
कालिकापु राणेऽपि--श्रिकोणं मण्डलं चास्याः इत्यादिप्रस्तुत्य “सवं त्रयं श्रयं 
यस्मात्तस्मात्तु त्रिपुरा मते'ति । "देवानां त्रितयं त्रयी ह तभुजां शक्तित्रयं त्रिस्वरा 
ष्रैलोकषय त्रिपुरी त्रिपुष्करमय त्रि ब्रह्मवर्णास्त्रियः । यत्किज्िज्जगति त्रिया निय- 
भितं वस्तु त्रिवर्गत्मिकं तत्सवं त्रिपुरेति नाम भगवत्यन्वेति ते तत्त्वत" इति । 
लघुस्तवे पूरवंचतुःशात्यां चतु्थपरले श्रिपुरा परमा शक्ति'रित्थारभ्य श्रिपुरा 
श्यातिमागते'त्यन्तेन भ्रन्थेनान्यान्यप्येतल्नामनिवंचनान्युक्तानि तानि तु तद्रीकाया- 
मेवास्माभिः व्याख्यास्यन्त. इति तत्रेव द्रष्टव्यानि । च्रिभिर्जगब्धिवन्ा त्रयो 
जगदन््या यस्या वा । वैवषिककन्यारूपत्वात्त्रिमूतित्वं 'च्रिमिस्तु धिवर्षा स्या 
दिति कन्याप्रकरणे धौम्यवचनात्‌ । रक्तशुक्लमिश्वात्मकचरणमूतित्रयरूपा वा । 
तत्तन्मन्त्राणामुद्धारस्तत्स्वरूपादिकं तन्त्रेषु व्यक्तम्‌ । यद्वा ब्रह्मादिमूतित्रयं वामा- 
दित्रयमिच्छादिमूतित्रयं चास्या एवेति त्रिभूतित्वम्‌ । तदुक्तं वाराहपु राणे-"एव- 
भुक्त्वा स्वयं ब्रह्मा वीक्षाश्चक्रे पिनाकिनम्‌ । नारायणं च मनसां सस्मार पर- 
मेश्वरः ॥ ततो नारायणो देवो दाभ्या मध्ये व्यवस्थितः । एकीभूय ततस्ते तु 
ब्रह्मविष्णुमहेश्व राः ॥ परस्परं सुक्ष्मद्ष्टघा वोक्षाश्वक्रभुदान्विताः ।! ततस्तेषां 
त्रिधा वृष्टिभंता वै समजायत ॥ तस्यां दृष्टां समुत्पन्ना कुमारी दिव्यरूपिणीः- 
त्यादिना तां वणेयित्वा-अथ तां वीक्ष्य कन्यां तु ब्रह्मविष्णुमहैश्वराः । ऊचुः 
का त्वमति बूहि किवां कायं शुचिस्मितः इति प्रश्ने श्रिवर्णा च कुमारी ता 
कृष्णां शुक्ला च पीतिका । उवाच भगददवृदृष्टर्येन जातास्मि सत्तमाः । कि मां 
न वेत्थ सुश्रोणी स्वर्शाक्त परमेश्वरी'मित्युत्तरिते (ततो श्रह्यादयस्तस्ये त्रयस्तुष्टा 
धरं बवुः । नास्नासि त्रिकला देवि पाहि विश्वं च सर्ववा-। अपराण्यपि नामानि 
भविष्यन्ति तवानघे । गुणोत्यानि महाभागे स्वंसिदिकराणि चे'त्यायुक्त्वोक्तं 
“अन्यच्च कारणं देवि 1 यद्वकष्यासि शृणुष्व तत्‌ \ लित रक्तकष्णवर्णे स्ति र्णासि 
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वरानने ! भूतत्रयं त्रिभिर्वर्णः कुरु देवि ! स्वविग्रहे । एवमुक्ता तवा देवैरकरोत्‌ 
त्रिविधां तनुम्‌ । सितां रक्तां तथा कृष्णां त्रिमूरतित्वं जगामहेत्यादि उक्त्वा 
ब्राह्यीवेष्णवीरौद्रीणां श्वेतमन्दरनीलपर्वतेषु तसपश्रर्याविकमुक्तम्‌ । अन्यत्रायि 
“एषा तरिभूतिरुदिष्टा नयसिदान्तगामिनी । एषा श्वेता परा शाक्तिः सास्विको 
ब्रह्मसंस्थितिः । एषेव रक्ता रजसि वैष्णवी परिकीतिता । एषेव कृष्ना तमसि 
रौद्री देवो प्रकौतिता । परमात्मा यथा देव एक एव त्रिधा स्थितः । प्रयोजन- 
वह्ाच्छक्तिरेकंव च्रिविधा भवे"दिति । गोडपादीयं सुत्रमपि--शाम्भवीविला 
श्यामा" इति । देवीभागव्तेऽपि--श्षाम्भवी शुक्लरूपा च भोवि्या रक्तरूपिका । 
श्यामला श्यामरूपा स्थादित्येता गुणडक्तय' इति । त्रिदशानां देवानां तिसुणां वा 
वज्ञानामवस्थानां त्रियुक्तदश्षानां त्रथोदज्ञानां विश्वेषां देवानां वा च्रिगुणित- 
दकश्ानां त्रिक्षता लक्षणया त्रयस्तरिक्षद्गणानां चेश्वरी स्वाभिनी । १७६ ॥ 

( ६२२ ) क्लीकारी-कक्लीं' शब्द की सृष्टि करने वारी । क्लीं काम- 
बीज है अथवावे स्वयं क्लींरूपा अथवा क्लीकार है । शिव कामहै ओर 
वे उनकी पत्नी । 

क्लीं बीज मक्रारसे युक्त ककारसे बनताहै। ककारसे कम, जल, 
प्राण एवं सुख का अर्थं ल्या जाताहै। क" जलको भी कहते ओर 
प्राणकोभी। क" काअथंसुखमभी है। जलकेवेधसे प्राणका विकास 
बतलाया गया है ओौर प्राणका स्थुलकूप वायु ओर वायु का कारण आकाश, 
आकाश का कारण सूक्ष्म प्राण मौर यह्‌ प्राण स्वयं ब्रह्म का तेज है। इसलिए 
कहा जाता दहै किंप्राण ब्रह्य, क" ब्रह्म है, "खं" ब्रह्महै अथवाजो क" है 
वही खं" है ओौर वही प्राणहै। शंका अथं आकाशभी है। श्रुति के 
अनुसार-- कं", “खं” भौर प्राण ब्रह्म के वाचक ह| 

क्लीं मे ककारके साथ ^ल'कारभीदहै, जो पृथ्वीका बीजाक्षर है। 
पृथ्वीके वेधसे अन्नहोतादहै ओौर अन्न से मन। मूाधार क्लीं बीज की 
पीठ है, जहाँ पर पृथ्वी ओौर जल दोनों का वेध होकर मन भौर प्राण के 
विकास में सहायता मिलती है। मन का बेध आज्ञाचक्रमें.होतादहै। भन 
आनन्द का स्थान है भौर आनन्द को ब्रह्म कहते है । इस प्रकार प्राण भौर 
मन दोनों की सहायता से ब्रह्म की प्राति होती है। 

( ६२३ ) केवला-समस्त धमो से भुक्तं रहनेवाखी । वे एकर, अतः 
उनमें कोई उपाधि नहीं है । अथवा वे केवल ज्ञान विशेष भी है । शिवसूत्र का 
कथन है-- "जो उन सबसे मुक्त है वही केवलम्‌ है ।" 

अथवा केवर का अर्थं पूर्णता भौर निश्चित है । विश्वकोश के अनुसार-- 
"केवल का अथं है ज्ञान का एक भाग, एक, पूणं भौर निश्चित । कभी-कभ 
इसका अथं चूहा भी किया जाता है ।' 


४०८ ललितासहल्रनाम 


अथवा कामबीज के सन्दभं में ( क्लीं) जैसा कि पूवे नाममे कहा गयाहै 
जब क" ओर ^ल'को क्लींसे हटा दिया जाताहै, तो केवल का अर्थं काम- 
कला (¶ ) है जिसे तुर्यावस्था भी कहतेरह। श्रुति का कथन है-जो इसे 
"क" ओौर "ल" के बिना सुनता दहै, वह शुभ अथवा सत्कमं पथ से नहीं जाता 
दै। अपितु निर्गुण ज्ञानलोक में स्यान पाता है।' इसका स्पष्टीकरणदैकि 
जो बिना "क" भौर ्ल'के “ईको सुनतादहै, उसे उसी स्थान की प्रापि 
होती है, जिस स्यान को निर्गणब्रह्म का ज्ञान रखने वाले प्राम करतेरहैः। 
तात्पयं यह है कि कामबीज से धर्म॑, अथं ओौर काम तीनों पुरुषां प्रास्त होते है 
ओर मोक्ष केवल कामकलासेही प्रप्त होता है। 

( ६२४ ) गह्या-गृहा मे प्रविष्ट । गृह्या का शब्दार्थे--गहा में प्रविष्ट 
होता है अर्थात्‌ वे अत्यन्त रहस्यमय है । 

[ इस नामका ओर जो नाम अब आगे अयेगें उनका महत्व उतना ही 
है, जितना कि पुर्वं नामकाथा।|] 

( ६२५ ) कंवल्यपददायिनो--कं वल्यपद प्रदान करने वारी । कंवल्य का 
अर्थं निरुपाधि अवस्था अथवा ध्िभाव है । यह्‌ पांचवीं अवस्था है। 


अथवा कंवल्य-पांच, पद-अवस्था, दायिनी-देने वाली । योगसूत्र 
( ४.३३ ) का कथन है-- "कैवल्य स्वरूप "चिति-शक्ति' मेँ प्रतिष्ठित है ।' 
टीकाकार भोजराज इसको ओर अधिक स्पष्ट करते हुए कहते ह--चिति- 
शक्ति को अपना स्वरूप जानकर उसमे ही प्रतिष्ठित होना कैवल्य है। यह 
प्रतिपादित स्वरूप ही मोक्ष कहलाता है । उस अवस्था में रूपान्तरण नहीं 
रहते हैँ । अपने स्वभाव के साथ केवल एककीही प्रतीति होती है। 

पद का अथं चार प्रकार की मुक्ति है सालोक्य, सारूप्य, सामीप्य ओर 
सायुज्य । सालोक्य का अथं है उसी लोक मे भगवान्‌ के साथ निवास । यह 
मूति आदि की पूजा से प्राप्त होती है । सारूप्य-देवता आदि इष्ट के साथ 
एक हो जाना । अपने को स्वयं इष्ट मानकर आराधना करना । इसमे इष्ट 
आदि देवताओं की मूति नहीं रहती, क्योकि उसमें सारूप्य का भाव रहता है. । 
इष्ट अपने से पृथक्‌ नहीं होता । सामीप्य--इष्ट के निकट रहना भौर विभिन्न 
अवस्थाभों के जो क्रियाकमं बतलाये गये है, उनका पालन करना । सायुज्य- 
अपने कोही इष्ट मानकर गुणों सहित अपनी ही आराधना करना । एक 
प्रकारसे इष्टके साथ समरस हो. जाना। महानारदीयः उपनिषद्‌ मे कहा 
गया है--“पहले तीन प्रकार की मुक्ति सायुज्य, सारूप्य ओर सालोक्य इष्ट 
देवत्तागों की भाराघधनासे प्रा्हो जाती दहै ।' सामीप्य के विषयमे मुण्डक 
उपनिषद्‌ का कथन है--"जो शान्त है, ज्ञानी है, भिक्षासे ही जौवन-यापन 
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करते है, जंगलो मे रहकर तपस्या करते है, श्रद्धावान्‌ है ओर वैरागी, वे 
सूयं माग द्वारा वहाँ पहुंच जाते ह, जहाँ अमर पुरुष ओर अनादि आत्मा का 
निवास है ।' 

सयं मागे--अग्नि आदि द्वारा । छा० उप० ( ४.१५.४ ) ओौर भगवद्‌- 
गीता ( ८.२४ ) में कहा गया है किं वे सत्यलोक जहाँ ब्रह्म अथवा पुरुष का 
निवास है। उक्त चार प्रकार की मुक्ति क्रियाशक्ति के परिणामस्वरूप मिलती 
है । अतः यहाँ पर इनका वणेन पदरूप में किया गया है । कंवल्यमुक्ति ज्ञान- 
स्वरूपा है वही निरुपाधि ब्रह्म है तथा वह मुक्ति स्थायी होती है । तैत्तिरीय 
उपनिषद्‌ का कथन है- जो एसा जानता हुभा सूयं के उत्तरायण होने पर 
प्राणों को छोडता है, वह्‌ देवों की मानमर्यादा प्राप्त कर सूरयंका सायुज्य प्राप्त 
करताहै। जो सूर्यं के दक्षिणायन होने पर देहत्याग करते वे पितरोकी 
मान-मर्यादा प्राप्त कर चन्द्रमा का सायुज्य प्राप्त करतेर्ह। सूयं ओर चन्द्रमा 
का यह प्रतापदहै। ब्रह्मज्ञानी इन दोनोंको स्वीकार नहीं करतेर्है, अतःवे 
ब्रह्म की मर्यादा प्राप्त करतेर्है।' जो केवल क्रियारक्तिके सहारेही रहते 
हुए कमं करते है, वे चन्द्रलोक को जाते हैँ । जो त्रिविधं आराधना मौर मूति 
की पूजाकरते दहै, वे सालोक्य आदि प्राप्त करतेदैँ। जो ब्रह्मज्ञानी है, सूर्यं 
ओर चन्द्रलोक का भी जिन्हें ज्ञान है, वे इसे अधूरा मानतेर्है भौर इसे 
स्वीकार नहीं करते । वे ब्रह्म की मर्यादा को पाते हँ ओर इन दोनो सेआगेकी 
स्थिति प्राप्त करते हँ । शक्तिरहस्य मे इसे इस प्रकार समज्ञाया गया है --'वह 
व्यक्ति जो विधिःविधानों से अथवा मानसिक भावों से आराधना करता है तथा. 
जिसे आत्मस्वरूप काज्ञानहो गया दै, वह्‌ कंवल्य को प्राप्त करता रहै । 


( ६२६ ) तरिषुरा--तीनो मू्तियो से प्राचीन । "देवी को त्रिपुरा कहते है, 
क्योकि वे तीनों ब्रह्मा, विष्णु भौर शद्रे भी प्राचीन है-एेसी श्रुति है। 
त्रिपुरार्णेव का कथन है--च्रिपुरा का भथं तीन नाडियां--सुषुम्णा, 
पिगला ओौर इडा अथवा मन, बुद्धि तथा चित्तहै। देवी का इनमें निवास 
है, अमतः उन्हं त्रिपुरा कहते है । गौडपादसूत्र मे उल्टेव है--'भेद तीन 
प्रकारसे सिद्धहोतादहै।' आशय यहद कि एकनब्रह्मयको तीन तत््वोंने 
तीन रूप से बतला दिया। उक्तकी टीका में तत्त्वों की विवेचना करते हए 
समज्ञाया गया है कि गुण, मूति, बीज, जगतपीठ खण्ड आदि के परे पुरारहैं।' 
लघुस्तव ( ्छोक १६ ) मे उल्लेख है--तीन देव है, तीन पुरै, तीन वेद 
दै, तमन अग्निर्ह, तीन शक्ति, तीन स्वर ह, तीन ब्रह्माण्ड है, तीन ध्रमं 
( अथवा एक अन्य मतके अनुसार तीनपुरहँ), तीन सरोवर रहै, तीन बण 
है । संसारमेंजो कुछ भी त्रिगुणात्मकटहै, जैसे तीन प्रकारकी भनवीय 


४१० ललितासहलरनाम 


वासन। आदि, वे सभी तुम्हारे ही नाम हैँ ।' कालिकापुराण का कथन है-- 
(तुम्हारा क्षेत्र त्रिकोणात्मक हैः * ˆ । क्योकि प्रत्येक वस्तु त्रिगुणात्मक है, अतः 
तुम्हे त्रिपुरा कहते ह ।' 

अथवा त्रिपुरा तीन पाद-श्वेत, लाल ओौर भिध्रितहै। इन मंत्रोंके 
विषयमे तंत्रमे विशेष चर्चाहै। पूवं चतुःशतीके चौथे अध्यायमें कहा 
गया है--षपरारक्ति को त्रिपुरा कहते हँ ।' भावनोपनिषद्‌ मे भी तीन पाद 
की चर्चा है। इवेतपाद को शुद्ध संवित्‌, लाल पाद को पराहन्ता तथा मिधित 
मे उक्त दोनों का तथा इत्ति का रूपान्तरण भी समाविष्ट है। 


( ६२७ ) त्रिजगदन््या--तीनों लोकों की आराध्या । 

( ६२८ ) त्रिभूतिः--तीन वषं की बालिका । यह मत महर्षि धौम्य का दै । 
अथवा त्रिमूति- ब्रह्मा आदि । तीन शक्तिर्या--वामा मादि भौर इच्छा 
आदि का भी इससे संकेत मिर्ता है । वाराहपुराण के अनुसार-“इसः प्रकार 
कहकर ब्रह्मा ने शिव कीओर देखा ओौर नारायणको भी देखा । तब दिव्य 
नारायण दोनोंके बीच मे खड़हो गये। वहाँ ब्रह्मा, विष्णु गौर शिवये। 
वे दिव्य दष्टिसे एक-दूसरे को देखकर बडे आनन्दित हो रहैये। उक्ष 
दृष्टि से एकः त्रयी दृश्य उनके सामने भाया मौर उससे यौवन से परिपूर्णं एक 
दिव्य कन्या प्रकट हुई। उस कन्या को देखकर ब्रह्मा, विष्णु मौर महेश्वर 
ने पृषछछाकिं यह कौनटहै? इसके कायंक्याहँ? गौर क्रियाएु कौन-सी है? 
यह्‌ पूछने पर उस कन्या ने जो ष्ण, शुक्ल ओर पीत वणं की धी, उत्तर 
दिया--हि महापुरुषो ! क्या माप भपनी शक्तिस्वरूप मन्न नहीं जानते ? 
मै आपके तेजसे ही उत्पन्न हुई हं । तब त्रिदेव-ब्रह्या भादि अत्यन्त प्रसम्न 
हुए भौर ¢उन्होने उसे वरदान दिया- तुम्हारा नाम त्रिवेदी होगा, तुम सदैव 
ब्रह्माण्ड की रक्षा. करोगी। भविष्य मे तुम्हारे भौर भी अनेक नाम 
होगे, जो तुम्हारे गुणो के आधार पर ही रखे जायेंगे मौर उनसे सिद्धियां भी 
परार होगीं । देवी हमारी एक बात भौर सुनो । अपने शरीर को अपने वणो 
की भांति विरूपा ( इवेत, रक्त ओौर कृष्णवर्णं ) बना लो । देवी ने उनकी 
बात स्वीकार करली भौरदेसाही किया। इस प्रकार उनके तीन स्वरूप 
हो गये-- सफेद, लार भौर काला ।' एक अन्य स्थान पर तीनों शक्तियों- 
ब्रह्मा, दिष्णु भौर सुद्र के तपकी चर्चा करते हुए कहागयाहै किं इन तीनों 
ने क्रमशः उवेत, मन्दर भौर नीर पर्व॑त पर तपस्या.की । पुनः एक स्थान पर 
इन रूपो पर प्रकाश डाला गया है--"परा शक्ति सतोगुण से युक्त श्वेत ब्रह्मा 
की शक्ति, वही शक्ति रजोगुण से युक्त विष्णु की रक्तवणं शक्ति ओौर तमस्‌ गुण 
के कारण जो रद्र के साध रही, उस रौद्रीशक्ति को काली कहते हँ ¦ इस प्रकार 


अष्टमी भोगवा कला ४११ 


यद्यपि पराशक्ति एकै, किन्तु तीन गुणोंसे वह त्रिधा बन जाती है) 
प्र॑योजनवश् वह तीन स्वरूपले लेती है। यहु ठीक उसी प्रकार समन्नना 
चाहिए जैसे एक ब्रह्म तीन रूपो मे हो जातादहै। एसा भी प्रयोजनवश ही 
होता दै ।' 

गौडपाद-सूत्र (२) मे उल्लेख है--/एक शाम्भवी शुक्लरूपा, दूसरी 
श्रीविद्या रक्तवर्णा, तीसरी श्यामला श्यामरूपा है ।' देवीभागवत मे भी 
इसका ही अनुमोदन किया गया है । इस प्रकार शक्तिर्या तीन गुणों वाली हैँ । 


(६२९) त्रिर्शेश्वरी- देवताओं की स्वामिनी । त्रिदश देवरैः त्रि-- 

तीन दशां हैँ । अथवा एकं आशय तीन यातेरहकाभीटहै। त्रिदश विवे- 

देवा हैँ अथवा तीस अर्थात्‌ वे देवों के तीस गुणो की स्वामिनी हैं । 
श्यक्षरी- 


च्रयाणामक्षराणां वाक्कामशक्तिबीजात्मकानां समाहारः । उक्तन्व वाम- 
केश्व रतन्त्र--“लागीश्वरी ज्ञानशाक्तिर्वग्मिवे मोक्षरूपिणी । कामराज क्रियाशक्तिः 
कामेशी कामरूपिणी । शक्तिबीजे पराशक्तिरिच्छैव श्िवरूपिणी । एवं देवी 
श्यक्षरौ तु नहात्रिपुरसुन्वरी'ति। शुद्धविद्या कमारीमन्त्रह्पा वा। तया च 
गोडपावीये--श्यक्षरी शुद्धविद्या कुमारी चेति। हदयरूपा सत्यरूपा वा । 
(तदेतत्‌ श्रयक्षरं ह दय'मिति । तदेतत्‌ श्यक्षरं सत्य'मिति च बरहदारण्यकात्‌ । 
आर्पत्लवितयुगाक्षरमासाक्ञ रनित्याक्ष रसमाहारो वा । 


अथ परिभाषायां पन्वश्रि्ञक्नामानि विभजते-- 
मन्दिरचरतां विभवः शेवो मार्गो महान्‌ हितोऽनुगुणः। 
गौणीलीलारद्रीभावाधंविभेदा भवेदेव ॥ २४॥ 
स्पष्टार्थः । 

( ६३० ) श्रयक्षरी-तीन अक्षरों वाली । पंचदशी मंत्रके तीन कुटो के 
तीन अक्षर बीज हैँ । वाग्भव, कामराज भौर शक्तिये तीन कुटँ । वामकेश्वर 
तंत्र का कथन है-- । 

वागीश्वरी क्रानशक्तिर्वा्भवे मोक्षरूपिणी । 
कामराजे क्रियाशक्तिः कामेशी कामरूपिणी ॥ 
शक्तिबीजे परादाक्तिरिच्छैव शिवरूपिणी । 
एवं देवी च्यक्षरी तु महात्रिपुरसुन्दरी ॥' 

अर्थात्‌ "वागीश्वरी ज्ञानशक्ति है, जो वाग्भवकरट में हैः तथा मोक्षरूपिणी 

है) कामराज क्रियाशक्ति है जो कामनाओं की पूति करतीर्ह भौर कामेशी 
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ह । शक्ति बीजमें पराशक्तिदै, जो शिवलूपमेंहै। इस प्रकार च्यक्षरीदेवी 
महात्रिपुरसुन्दरी दै । 

गौडपादसूत्र ( ६९-७० ) में उत्लेख भिलता है--"शुदधविद्या ओर कुमारी 
व्यक्षरी हैँ । शुद्धविद्या तथा कुमारी मंत्ररूपाहै। ब्रहु० उ० का कथन है- 
शरयक्षरी हूदय ओौर सत्य है ।' 

अथवा त्रयक्षरी वणंमालाके क्रमसे युगाक्षर, मासाक्षर ओौर नित्याक्षर 
ये तीन भागदैं। 

[ २४ शोक ३५ नामों का विभाजन करते दै । ] 


--दिव्यगन्धाढचा सिन्द रतिलकाच्िता । 
उमा शेलेदतनया गौरी गन्धवंसेविता ॥ १७७ ॥ 


दिवि भवा दिव्या देवादयश्रेतनाचेतनात्मकपदार्थसमूहाः तेषां गन्धैः सम्बन्धं- 
राढा परिपूर्णा \ न तु राजादिरिव भौमैः पदार्थः परिवतेति यावत्‌ । दिव्यगन्धो 
हरिचन्दनादिपरिमलो वा ॒तेनाढचा “गन्धद्वारां दुराधर्षामि'ति श्रुतेः । अथवा 
शोत्राकादयोः सम्बन्धे “संथमादिग्य'मिति योगसूत्रे श्चरवणेन्द्रियाकाशयोः सम्बन्धे 
कृतसंयमस्य योगिनो दिव्यं श्रोत्रं भवति तेन दिव्यज्ञान्दधवणं भवतीत्युक्तम्‌ । 
वुल्यन्यायेन तत्सर्वे न्दियाणामुपलक्षणम्‌ । तेन दिव्यगन्धा आदचाः सम्पन्ना यया 
यतप्रसारात्सेत्यर्थः । सिन्दरुरस्य रक्तचर्णस्य गोरोचनाया वा तिलकेन चित्रकेणा- 
न्विता युक्ता । तिलकालकपरो वा तिलकशब्दः । तत्पक्षे सिन्दुरतिलकाभ्यामिति 
विग्रहः । “सिन्दूरं रोचनारक्तचूणेधातकफिकासु चे'ति रभसः । "तिलकं चित्रके 
प्राहुलंलामे तिलकालक' इति विश्वः । नागैः स्त्रीभिश्च परिवुतेति वा । “सिन्दूर 
तिलके नागे सिन्दुरतिलका स्त्रिया"मिति विश्वः । “सिन्दरूरतिलको हस्ती सिन्दूर- 
तिलकाङ्धने"ति हेमचन्दः । गजगामिनी वा । स्त्रीभिः पूजितेति वा । अञ्चु 
गतिपूजनयो'रिति धातुपाडात्‌ । तथा च विष्णुभागवते बुःसहपेष्ठविरहतीब्र- 
तापधुताशुभा नन्दव्रजकुमारिका उपक्रम्य--'कात्यायनि महामाये महायोगिन्य- 
धीश्वरि । नन्दगोपसुतं देवि पति मे कुरु ते नमः ।' इति मन्त्रं जपन्त्यस्ताः पूजां 
चक्रः कुमारिका इत्यादि । रुविमण्या अपि उद्वाहुप्रकरणे कृष्णागमनविलम्गोत्तरं 
वचनम्‌--दुभगाया हि मे धाता नानुकूलो महेश्वरः । देवी च विमुखा गौरी 
शद्राणी गिरिजा सतीःत्यादयुक्त्वा "कन्या चान्तःपुरात्प्रागा-द्‌ टैगृप्ताम्बिकालयम्‌ । 
पट्डूघां विनियंयौ द्रष्टुं भवानीपादपल्लव'मित्यादिना तदर्चनान्मनोरयसिद्धचघा- 
दिकं बणितम्‌ । उकारः श्िववाचकस्तस्य मा लक्ष्मीः । उं परक्िवं माति परि 
च्छिनत्तीति वा । अतसीकुसुमसङुाक्षत्वादभेदोपचारादमा वा । हरिव्रावर्णवत्वाव- 
प्येवं वा । को्तिकान्तिस्वरूपत्वाद्रा । "या देवी सर्वभुतेषु कान्तिरूपेणे'त्यादि- 
वचनात्‌ । “उमातसीहैमवतीहरिद्राकीतिकान्तिष्वि'ति विश्वः । उदइत्यामन्त्रणे । 
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मेति निषेधे । बाल्ये तपस्यन्ती भगवती मात्रामन्त्य निषिद्धेस्युमा वा । तबुक्तं 
कालिकापुराणे--'यतो निरस्ता तपसे वनं गन्तुं तु मेनया ` उमेति तेन सोमेति 
नाम प्राप तदा सती'ति। ब्रह्मपुराणे--अपर्णा तु निर!हारा तां माता प्रत्य- 
भाषत । उमा इति निषेधन्ती उमेत्येव तदाभवत्‌ । सा तथोक्त्वा तया मात्रा 
देवौ दुश्चरचारिणी । तेनेव नाम्ना लोकेषु विख्याता सुरपुजिते'ति । प्पपुराणे 
पुष्करखण्डे--'ततोऽन्तरिक्षादिश्या वागब्रवीव्‌ भुवनत्रये । उमेति तु त्वया मेने 
यदुक्तं तनयाम्प्रति । उमेति नाम तेनास्या भुवनेषु भविष्यती"ति । उ: उत्तमा च 
सा मा चित्तव॒त्तिश्रेति वा । तदुक्तं सुतसंहितायाम्‌--"परानुभूति भवपाहानार्िनीं 
सदारिवस्याप्यतिक्ञोभनाठचाम्‌ । उमाभिधामृत्तमचित्तवति नमामि नानाविध- 
लोकवेभवा'मिति । अथवा प्रणवधटकंरकारोकारमकारं विष्णुशिवब्रह्मवाचकं- 
धटितत्वात्तरमूरत्यात्मिकेत्यादयः प्रणवार्था इह्‌ योज्याः । अत एवास्य पदस्य देवी- 
प्रणव इति संेति रहस्यविदः । उक्तश्च जद भगवतीं प्रति परशिवेनव-- 
(अकारोकारमकारा मदीये प्रणवे स्थिताः । उकारं च मकारं च अकारं च क्रमे- 
रितम्‌ । त्वदीयं प्रणवं विद्धि त्रिमात्रं प्लुतमुत्तममि'ति। महावासिष्ठेऽपि-- 
"ओंकारसारशक्तित्वादुमेति परिकीतिते'ति । तत्रव--सुप्तानामय बुद्धीनाममात्रो- 
च्चारणादधृदि । नित्यं ब्रैलोकष्यभूतानामुमेतीन्दुकलोच्यते' इति । सर्वप्राणिनां 
स्वापे बोधे वा हू धनाहतनादात्मना अका रादिमात्रात्रयशुन्यस्य प्रणवनादभागस्य 
शग्दब्रह्मात्मकस्यः नित्यमुच्चारणादध्‌दम्बुजच्छिव्राकाशदहराकाशश्िवस्य शिर- 
सीन्दुकला बिन्वुरूपेण स्थितेति तटरीकायाम्‌ । वायवोयसंहितायामपि ओंकारा- 
क्षरं ब्रह्येत्युपक्रम्य तदवयवानुक्त्वा “अधंमात्रात्मको नादः श्वयते लिङ्ख- 
मूर्धनी^त्युक्तम्‌ । हंसोपनिषद्यपि हदयाम्नदलभेदेन हंसावस्थाने मतिभेदा- 
नुक्त्वा लिङ्क सुषुप्तिः पद्मत्यागे तुरीया हंसस्य लि ङ्खमूधंस्याना देवी लये सति. 
तुर्णातीतावस्येत्युक्तम्‌ । यद्वा "हच्छाशक्तिरमाक्र मारीत शिवसूत्रे योगिनामिच्छाया 
उमेति संज्ोक्ता तद्रूपा वा । उक्तच भगवता कृष्णवासेन-- पर भेरवतामुक्ता 
ग्रसमानस्य ज्ञाश्वतौम्‌ । तस्यव योगिनो वेच्छाशक्तिस्तां निगदन्त्युमा'मिति । 
इय विनायकपीठाधिषञात्री “उमादेवी विनायके" इति पाप्रात्‌ । “उमा सिन्धु- 
वने नाम्मे'त्यपि पाश्र एव स्मर्यते । [षड्वाषिककन्यारूपा वा “उमा षडवार्षिकी 
मते'ति कन्याप्रकरणे धौम्यवचनात्‌ । शेलेन्द्रस्य पवंतराजस्य हिमवतस्तनया 
प्रौ । “जाता ज्ेलेन्द्रगेहे सा श्रैलराजसुता तत" इति देवीपुराणे निर्वचनम्‌ । 
गौरव्णंत्वाद गौरी । "गौरी गौराङ्जःदेहर्वा"दिति महावासिष्ठात्‌ । “विव्गौरा- 
दिभ्यश्रे"ति डीष्‌ । “वरुणस्य प्रिया गौरी'ति पाशे । “नदीभेदेऽपि गौरी स्याद्‌ 
दज्ञाम्दायां च योषितौ'ति कोशे च । तेन तत्तत्स्वरूपेति वा । देवीपुराणे तु-- 
श्योगाग्निना तु या दगध पुनर्जाता हिमालयात्‌ । शद्धुकुन्देन्ुवर्णा चेत्यतो गौरीति 


४१४ ललितासहस्रनाम 


सा स्मृते^त्युक्तं । इयच्च कान्यकुञ्जपीठाधिष्ठात्री । (कान्यकुन्ने तथा गौरी'ति 
पापात्‌ । गन्धर्वे वि्वावसुप्रभतिभिः सेविता । गन्धर्वेरशवर्वा सेविताऽश्वारूढाख्था 
देवी वा ! दिष्यगानमेव वा गन्धर्वः ॥ १७७ ॥ 

( ६३१ ) दिव्यगन्धाढचा-दिव्य सुगन्धियों से सम्पन्न । दिव्य--दिव्य 
जीव जैसे देवता आदि तथा अन्य चंतन्य प्राणी । वे सदैव दिव्य अथवा 
सुरलोक के उपादानोंसे धिरी रहतीर्हु। वे साधारण राजाओंकी तरह 
नहीं, जो सदा ल्मैकिक एवं सांसारिक वस्तुओं से धिरे होते हँ । । 

अथवा दिव्यगन्ध--स्वर्गीय सुगन्ध भर्थात्‌ हरिचन्दन आदि । श्रुति (तैत्ति° 
उ० ११.१० ) का कथन है--देवी दुराधर्षा है, मतः उन्हें गन्ध आदि से नहीं 
देखा जा सक्ता ।' योगसूत्र ( ३.४१ ) के अनुसार-शभरोत्र गौर माका 
काजो सम्बन्ध है उस पर यदिषध्यान दिया जाय तो सुनने का एक अलौकिक 
यंत्र प्रात हो जाता है ।' यही बात अन्य इन्द्रियों के सम्बन्धमे भीरहै। देवी 
के. अनुग्रह से किसी भी प्राणी को ये दिव्य गन्ध प्राप्त हो सकती है। 

( ६३२ ) सिन्द्रूरतिलकाश्िता- सिन्दूर के तिलक से सुशोभित । 
विश्वकोश के अनुसार सिन्दूर का अथं हाथी है। तिलक हथिनी का 
भी पर्यायवाची है। अ्िता-पुजी गयी । मथवां उन स्त्रियों द्वारा पूजित 
जिनकी चाल विशिष्ट है मथवा जिन्हँं गजगामिनी कहा जाता है। 
विष्णुभागवतपुराण का कथन है--“नन्दगोपसुत व्रजकूमारिकाओः का प्रेम 
अत्यधिकथा भौरजो विरहके तापसे दग्धहो रही थीं, उन्होने देवीकी 
आराधना करते हुए प्राथंना को-- 


"कात्यायनि महामाये महायोगिन्यधीश्वरी । 
नन्दगोपसुतं देवि पति मे कुहं ते नमः॥' 


अर्थात्‌ “महामाया ! हमे नन्दगोप के पत्र को पति रूपमे प्रदान करो ।' 

इस प्रकार मंत्रका जपकरते हए वे निरन्तर देवीकी पूजा करती 
थीं। रकिमिणीने भीकृष्णके आनेमें विलम्ब होते देखकर अम्बासे इसी 
प्रकार प्राना कौ-- 


दुर्भगाया हिमे धाता नानुकूलो महेश्वरः। 
देवी च विमुखा गौरी शद्राणी गिरिजा सती ॥' 
अर्थात्‌ ाग्यदही मेरे विष्ददहै, महेश्वर भी मेरे अनुकूल नहीं है। 
देवी ! शिव की पत्नी पवंतराज की कन्याकी भी मुन्न पर कृपा नहीं है" ` “ ।' 
स प्रकार प्राना मौर विलाप करते हुए वे रनिवाससे मन्दिरकी 
ओर भृत्यौ के साथ प्रस्थित हुईं । वे पैदल चल रही थीं ओौरदेवीके चरण- 
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कमलो में उनका ध्यान लगा हमा था । देवी के पूजन से उनकी मनोकामना 
पूणं हुई । 

( ६३३ ) उमा-पाववैती ! ॐकार शिववाचक है ओर मां लक्ष्मीवाचक है । 
उमा-खारू वर्णं, केशरिया रंग तथा यज्ञ मौर तेज की प्रसिद्धि, अथवा कीति 
ओौर कान्ति को भी कहते हु । 

माकंण्डेयपुराण मे उल्लेख है--देवी सभी प्राणियों मे तेजरूप में रहती 
ह ।' विश्वकोश के अनुसार- "उमा का अथं चीना गुलाब का पुष्प, पवंतराज, 
हिमवन्त की कन्या, केशर, यश ओर तेज है ।' 

अथवा उ' प्ररनवाचक चिह्व॒ तथा माँ ओर नकारभी माना गयादहै। 
जब देवी तपस्या करने जा रही थीं तो उनकी माँने अनुमति नहींदी। 
कालिकापुराण का कथन है--"जब उन्हं जंगलमे जानेसे रोका गयातो 
उन्हे उमा कहा जाने लगा ( उमा-अर्थातु नहीं जाओ ) । ब्रह्मपुराण गौर 
पद्मपुराण के पुष्करखंड मे भी यह उपारूयान है । 

अथवा उमा--उ'-श्रेष्ठ, मा-एक प्रकार का मानसिक रूपान्तरण । 
सूतसंहिता का कथन है--मै उस भवपारनाशिनी परानुभूति की आराधना 
करता हुं जो सदाशिव तक को शुद्ध करती हैँ तथा सांसारिक बन्धनो के पाश 
का उच्छेदन कर देती वे महादेवी उमारहँ। वेही ज्ञान प्रदान करती 
जिससे तेजस्‌ का उदय होता है । समस्त ब्रह्माण्डो मे उन्हीं का प्रकाश है। 


उमाकौी व्याख्या इत प्रकारभी की जा सकती है--उ', 'म' ओर 
"अ" । यह्‌ प्रणव का स्वरूप है । जिसका अर्थं क्रमशः ब्रह्मा, रुद्र गौर विष्णु 
है । इसके अतिरिक्त प्रणव के ओर अर्थं भी लगाये जा सक्तेर्ह। अतः जो 
इसके रहस्य से परिचित, इसे देवी ( उमा ) प्रणव कहते ह । लिगपुराणमें 
शिव देवी से कहते है--भेरे प्रणव मे अ-उ-~मा गौर तुम्हारे प्रणव मे उ- 
मा-अ क्रमशः ह । इसके साथ तीन मात्रा गौर उच्चतर प्लृत है ।' महा- 
वाशशिष्ठरामायण का कथन है-- “उमा दसलिए कहते हँ, क्योकि इसमें प्रणव का 
सार है ।' पुनः कहते ह-- “उमा इन्दुकला है, जो तीनो लोकों के प्राणियों 
के हृदय को. जाग्रत्‌, स्वप्न मौर सुषुति भवस्थामों में श्वास प्रदान करती है ।' 
टीकामें इसे प्रकार समन्लाया गया है--'सभी प्राणियों के हृदय मे यद्यपिवे 
जाग्रत्‌ अथवा सुप्त अवस्था में हों, अनाहत नाद निकलता रहता है जो प्रणव 
काही.भागदहै। इसमें मात्रा नहींहै भौर हृदयस्थित गुहामे से इसका 
उदय होता है। यही नाद शब्दब्रह्म है, यही प्रणव है। गुहा शिव ह । उनके 
शिर में इन्दुकला बिन्दुरूप में स्थित है ।' वायवीयसंहिता मे उल्लेख है-- 
भ्मोकार ब्रह्य है जिसमेदोहीमक्षरर्ह। लिगिशरीरके शिरमें यह्‌ सुना 
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जा सक्ता है जिसका पदांश आधादही है ।' अन्य तथ्यों को स्पष्ट करते हुए 
कहा गया है--"लिग में उस समय उत्थान होता है, जब कमल का तुर्यावस्था 
से जागरण होताटहै ओर हंस ( जीव ) उक्त नादमें पूर्णतया लीन हो `जाता 
हैजोल्गिकेशिरमे षै, तो एसी अवस्था'पत हो जाती है जो चतुथं अवस्था 
सेभीञगेदहै।' टीकाकार नारायण के अनुसार ल्गिका अर्थं है- पुरीतत्‌ 
नाडी । 

शिवसूत्र ( १.१३ } के अनुसार उमाका अर्थं योगियों की इच्छाशक्ति 
है । टीकाकार कृष्णदास का कथन है कि उन योगियों की शक्ति काजिन्हँ पर- 
भेरवकाज्ञानहो गया रहै, यहाँ वर्णन किया गया । यही कामना की अनादि- 
शक्ति है, जिसे विद्वज्जन उमा कहते ह । 

पद्मपुराण के अनुसार विनायक तथा सिन्धु वनम जो देवी है, उन्हे उमा 
कहा जाता है । धौम्य के अनुसार छः वषं की कन्या को उमा कहते है । 

( ६३४ ) श्ेलेनद्रतनया--पवेतराज की कन्या । देवीपुराण के अनुसार-- 
"देवी का जन्म पर्वतराज के यहाँ हुआ । अतः वे पर्वतराज की कन्या की 
संज्ञा से सम्बोधित की जाती हैं| 

( ६३५ ) गौरी-गौरवणं कौ गौरी। उनका रंग पीलापन ल्यिदहै। 
महावारिष् का कथन है--"उन्हँ गौरी इसलिए कहते है, क्योकि उनका 
शरीर पीले वणं का है। 

, पद्मपुराण के अनुसार गौरी वरुण की पत्नीर्है। कोष के अनुसार गौरी 
एक नदीकाभीनामदै गौर दस वष की बालिकाको भी गौरी कहा जाता 
है। देवीपुराण के अनुसार--'गौरीवे है, जिन्हँ योगाग्नि ने जलादियाथा 
ओर पुनः हिमवान्‌ के यर्हां उनका जन्म हुआ । उनका वणं शंख के घोषे के 
समान तथा मल्लिका के पष्प के समान है ओर जो चन्द्रमा के सदृश है, अतः 
उरे गौरी कहते है ।' पद्यपुराण के अनुसार कान्यकुन्न ( कन्नौज ) में पूजी 
जाने वाखी देवी को भी गौरी कहते हैँ । 

( ६३६ ) गन्धरवसेविता--गन्धवों हारा सेवित । गन्धव : विश्वावसु तथा 
अन्य । अथवा अश्व या एक देवी जिसका नाम अश्वारूढा है । भयवा इसका 
तात्पर्ये एक देवगान से भ हो सकता है । 

विश्वगर्भां स्वर्णगर्भावरवा वागधोश्वरौ । 
ध्यानगम्यापरिच्छे्ा ज्ञानदा ज्ञानविग्रहा ॥ १७८ ॥ 

विश्वं प्रपश्वजातं गभे यस्याः । स्वणं हिरण्यं गभे यस्याः । स्वर्णस्य गभभवा 
था । तदुक्तं वायुपुराणे-'हिरण्यमस्या गर्भोऽभूद्धिरण्यस्यापि गर्भजः । यस्मादि- 
रण्यगर्धः स पुराणेऽस्मिध्िरुख्यत' इति । यद्वा अर्णानां वर्णानां मातृकाणां गर्भः 
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श्लोभनो यया सा । मातुकाप्रतिषाघ्ेति यावत्‌ । बहूर्थमम्ितः शब्द हति 
प्रयोगात्‌ । स्वर्णाः कश्ोभनार्णा मन्त्रा गर्भे यस्या .इति था । अवरदेति चतुरक्षरं 
नाम । अवराननार्यानसुरान्‌ चति खण्डयतीति तथा । भवन्तीत्यवाः कान्तिमन्तो 
रदा दन्ता यस्या वा । कान्त्यर्थकादवतेः पचाद्यच्‌ । वाचामधीश्वरो स्वामिनी । 
ध्यानेन विभावनेन गम्या श्ेया । ति ध्यानयोगानुगता अपश्यन्‌ देवात्मह्ाक्ति स्व- 
गुणेनिगुढा'भिति धुते: । अभावगप्रतियोभित्वं परिच्छेद्यत्वं तदभावादपरिच्छे्ा । 
देशतः परिच्छेदो हयत्यन्ताभाव एव । कालतस्तु ध्वंसप्रागभावौ । वस्तुतस्त्वन्योन्या 
भाव इति स्थितेः । शानं कौवस्यप्रदत्वेनाभिमतं ददातीति नदा । तथा चोक्तं 
तलवकारोयनिषदि--'तस्मिन्लाकाशे स्त्रियमाजगाम बहुशोभमानामुमां हैमवतीं 
ताँ होवा किमेतद्यक्षमिति ब्रह्मेति होवाचे'त्यादि । स्कान्देऽपि--“ईवृश्ली परमा 
विद्या शाङ््री भवनाशिनी ।. प्रसादादेव जन्तूनां शक्तेरेव हि जायत' इति । 
सुतसंहितायामपि--“ विद्यारूपा था शिवा वेदवेद्या सत्यानन्दानन्तसंवित्स्वरूपा । 
तस्या वाचः स्वंलोकंकमातुर्भक्स्यैव स्यावम्बिकायाः प्रसादा'दिति । ज्ञानं वदाति 
खण्डयतीति वा । शानं वन्ध' इति वु शिवु प्रथमोन्मेषे सुश्रमेकं तत्र स्वका- 
रस्य प्रश्लेषोऽप्यस्तीत्युक्तम्‌ । "वेतन्यभात्मे'ति पूर्वसूत्रेण संहितापाठे तथा सम्भ. 
वात्‌ । तृतीयोन्मेषेऽपि तावृक्षं सुत्रमपरं तत्र तु न प्रश्लेषः सम्भाव्यते । “आत्मा 
चित्त'मिति पूरवसुत्रात्‌ । तच्च व्याख्यातं वातिके । “अन्तःसुलादिसंवेचव्यवसाया- 
दिवत्तिमत्‌ । बहिस्तथोग्यनीलादिदेहादिविषयोन्मुखम्‌ । मेदाभासात्मकं चास्य 
ज्ञानं बन्धोऽनुरूपिणः । ततपराक्ितत्वादेवासावणुः संसरति धुव्र मिति । तदिदं 
संवितत्वापादकं ज्ञानं नाशयतीत्यर्थः । अत एव द्वितयोन्मेषे सूत्रान्तरं शानमन्न'- 
मिति । वातिकच्च “जानं बन्ध इति प्रोक्तं यत्प्ाक्तस्परयोगिनः। अनात्मन्यात्मता- 
शप्तिरघ्ं प्रस्यत इत्यत' इति । ज्ञानमेव विन्रहः शरीरं यस्याः सर्वस्य अगतो 
ज्ञानात्मकत्वात्‌ । तदु विष्णुपुराणे दितीपेऽशे--ज्ञागमेव परं ब्रह्य श्षानं 
बन्धाय चेष्यते । ज्ञानात्मकमिदं विश्वं म शानाद्वि्ते परम्‌ । द्धिाविद्येति 
मैत्रेय ज्ञानमेवोपधारये'ति । ज्ञानस्य विग्रहो विस्तारो यस्याः सकान्ञादिति 
वा ॥ १७८ ॥ 

( ६३७ ) विश्व गर्भा-सम्पूणं ब्रह्माण्ड अपने ग मँ धारण की हुई । 

( ६३८ ) स्वर्णगर्भा-स्वणं ण्ड ते उत्पन्न । मथवा जिसका गर्भं 
स्वणिम है । वायुपुराण के अनुसार- "उनका गभं स्वणिम टै गौर स्वण॑से 
ही उनका जन्म हुआ है, . इसीलिए उरन्हँ हिरण्यगर्भा कहते है । अथन्रा सु- 
रेष्ठ, अर्णे-अक्षर, मंत्र, गभं; दीपिमान्‌ अर्थातु मातृका ( अक्षरो ) इरा 
उन्हँं समन्लाया गया दै । 

अथवा सु-शरेष्ठु, अणं-गभं । गभं भें अर्थात्‌ उनके गर्भं मँ उच्चतर शंत्रहै। 
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( ६३९ ) अवरदा-दुष्टों को दण्ड देने वाली । अवर-दुष्ट राक्षस 
असुर या अव~दीतिमान्‌, रदा~दात । 

( ६४० ) वागधौश्च री-वाक्‌ अथवा वाणी की स्वामिनी । 

( ६४१ ) ध्यानगम्या- ध्यान से प्राप्त होने वाली । श्रुति ( श्वेता° 
उप० १.३) का कथन है--वे मुनि तपस्वी. जो ध्यान के प्रति निष्ठावान्‌ 
उस दिव्यशक्ति को देख पाते हँ जो अपने ही गुणों से अव्यक्त है। 

( ६४२ ) अपरिच्छेधा-असीम । देश ओर काल की उन्हे कोई बाधा नहीं । 

( ६४३ ) ज्ञानदा- ज्ञान की प्रदाता । केन उप० (लोक २५) कां 
कथन है-- आकाश मे उन्हं मतीव सुन्दरी उमा मिलीं। इन्द्र ने उनते पृछा 
किं यह यक्ष कौन है ? उन्होने जवाब दिया कि यह ब्रह्म है।' सूतसंहिता 
( ४.४७.५८ ) में उल्टेव है -- "इस प्रकार की परमा विद्ाशांकरीर्है, जो 
भवनारिनी है । केवल उनके अनुग्रहे ही जीवों मे शक्ति का उदय होता है।' 
सूतगीता ( अध्याय ८ ) में कहा गया है--"वे जो विद्यास्वरूपा भौर शिवा 
है, वे ही सत्यानन्द ओर संवित्‌ है । उनकाज्ञान वेदोँद्वाराहोताहै। उन 
अम्बिका कौ वाणी के अनुग्रहसे ही, जो जगत्‌ जननी है, जीव मुक्त हो जाता 
है । यही भक्ति का प्रसाद है ।' 

वे ज्ञानदा है, अर्यात्‌ ज्ञान देती हैँ । शिवसूत्र ( १.२) काकथन है-- 
ज्ञान बन्धन है ।' यह किस प्रकारै? इस सूत्र के मीमांसकोंका कथनदहै 
किज्ञान का आशय अज्ञान से लेना चाहिए । वात्तिककार हसकी व्याख्या में 
कहते है "यह ज्ञान जिसमें सुखादि है, अन्तर्मुखी रूपान्तरण हँ । इसकी 
दृत्तियां बहिरमुखी होने पर देहादि विषयों की ओरलके जाती । प्राणी 
में भेद अथवाद्वैतकी भावना को जन्मदेतीर्हँ भौर अब ज्ञान बन्धनका 
कारण हो जाता है। प्राणी इस बन्धनमें बंध जाताहै भौर सदैव संसारमेंही 
चक्कर काटता रहता है । 

एक अन्य सूत्रम कहा गया है--श्ञान ही अन्न है ।' वातिक की मान्यता 
है किं जो इसके साथ आबद्ध है, वह अनाम वस्तुभों मे ही भात्मन्‌ को देखता 
है, मतः उसे अन्न बतलाया गया है क्योकि अन्न नाष्शवान्‌ है ।' 

(६४४) ज्ञानयिग्रहा-नो ज्ञानस्वरूप हैँ । समस्त ब्रह्माण्ड ही ज्ञानस्वरूप 
है। विष्णुपुराण म कहा गया है-- ज्ञान ही परब्रह्म है, ज्ञान ही बन्धन का 
कारण रहै, यह्‌ समग्र आत्मरूप ब्रह्माण्ड ज्ञानमेंटहै तथा ज्ञान के मतिरिक्त 
ओर कुछभी नहीं दहै। हि मैत्रेयी ! यह्‌ समञ्जटोकिज्ञान ही विद्या ओर 
अविद्या दोनोंहै।' 
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अथवा ज्ञान--विग्रहु, विस्तार । उन्हीं के माध्यम से आत्मज्ञान का 

विस्तार होता है। । 
सवंवेदान्तसवेद्या सत्यानन्वस्वरूपिणी । 
रोपामूद्राचिता रीराक्लप्ब्रह्माण्डमण्डला ।॥ १७९ ॥ 

सर्व्वेदान्तंरुपनिषस्समूहैः सम्यण्वेद्या । उक्तश्च धाराहे-एषा त्रिशक्तिशटिष्टा 
नयसिद्धान्तगामिनी । एषा श्ानात्मिका कक्तिः सर्ववेदान्तगामिनी"ति । सत्य- 
मानन्दश्च स्वरूपं यस्याः । अत्र सत्येति भिघ्रं पवमाधितयामेयास्मेत्यकं पदं कतुं 
शक्यते । "सच्च त्यच्चाभव'दितिभुतेः सत्या । प्राणाल्नादित्यखूपा वा । सदिति 
भ्राणस्तीत्यश्नमयमित्यसावादित्य' इति शृते: । (सति येति विकर्ेण श्रयक्षरत्वेष्यु- 
च्चारणं मेलनेन द पक्ष रस्येवेति केयम्‌ । ददश (इयादिपूरण' इति छन्दःसुश्र- 
व्याख्यानावसरे छन्दोभास्करे प्रपन्ितमस्माभिः । सत्सु साधुरिति वा सत्था । 
सत्यभामा स्वरूपेति वां । आनन्दः स्वरूपमस्या दत्यानन्दरूपिणी । गत एवोत्तर- 
मीमांसायाम्‌--'भानन्दादयः प्रधानस्ये'ति तार्तीयीकाधिकरणे आनन्दादिधर्माणां 
स्वरूपत्वादेव विधान्तरेषूपसंहारः साधितः । रोपामूत्रयागस्त्यपल्न्या कर््याचितो- 
पासिता । तदुक्तं ब्रह्याण्डपुराणे--पत्नयस्य लोपामुत्राख्या मामुपास्तेति भक्तितः 
इति । त्रिपुरासिदधान्तेऽपि--'अगस्स्यपल्न्या लोपाख्यमृद्रायाः परमेश्वरी । 
प्रसन्नत्वादियं देवी लोपामुद्रेति गोयत' इति । अत एव लोपामुद्रा चासावचिता 
चेत्यपि सुवचम्‌ । लोपामुद्राख्यविद्यया करणेन वा पूजिता । “विचातुतीयखष्डेन 
कूयत्सिर्वोपचारका'निति कादिमतात्‌ । लोलामात्रेणानायासेन श्सप्तानि ब्रह्माण्ड- 
मण्डलानि यस्याः । तदुक्तमस्माभिर्देवौस्तवे--'विधिविष्णुमुखामरोदयस्थिति- 
नाशेषु शिवोऽप्यनोश्वरः । जगदम्ब तव त्वयं कमः क्षणमुहालकपुष्पभस्जिके"ति । 
उदालकेत्यादिनवाक्षरं क्रीडाविशेषस्य नाम । शच्सूश्रमपि 'स्वेष्छया स्वभिलौ 
विश्वमुन्मीलयतो'ति ॥ १७९ ॥ 

( ६४५ ) सर्व॑षेदान्तसवेध्ा- सभी वेदान्तो द्वारा जानने योग्य । वाराह्‌- 
पुराण में उल्लेख है-- "देवी को त्रिमुखीदाक्ति बतलाया गया है भौर उन्हीं पर 
पहुंच कर तकं का अन्तरहै। वेश्ञान की शक्तिर, जैसा किं वेदान्त-शास्तरो मे 
कहा है । 

( ६४६ ) सत्यानन्दल्वरूपिणो-सत्य एवं आनन्द स्वरूपा । कु विद्वान्‌ 
इस नामकोदो भागों मे विभक्त करते है--सत्य अौर आनन्दस्वरूपिणी । 
श्रुति ( तैत्तिरीय उप० २.६.१ ) का कथन है-- “वह्‌ सत्य भी हुमा भौर 
आनन्द भी हुआ ।* अथवा सत्‌-प्राण, अघ्न आदि । श्रुति का कयत है-- 
सत्‌-प्राण ओर अन्न, य~-आदित्य ।* वै प्राण, भन्न गौर आदित्य स्पा है, 
अथवा वे सत्य ्ह--ज्ञानियों के लिए कल्याणप्रद अथवा तेजस्वस्पा ह । 
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आनन्दस्वरूपिणी-- वेदसूव्र (३,३.२ ) मे उतल्देख दै--“आनन्द तथा अन्य 
गुण ब्रह्म की प्रकृति है ।' यह स्पष्ट किया गया है कि आनन्द आदि गुण ब्रह्म 
कास्वभावहीटहै। 

( ६४७ ) लोपामुद्ठाचिता-- लोपामुद्रा कौ आराध्या । अगस्त्यमुनि की 
पत्नी का नाम लोपामुद्रा है। त्रिशती में देवी का कथन है-- 

“अगस्त्यपल्या लोपास्यमुद्रायाः परमेश्वरी । 
प्रसन्नत्वादियं देवी लोपामुद्रेति गीयते ॥' 

अर्थात्‌ “अगस्त्य की पत्नी लोपामुद्रा मेरी आराधना अत्यन्त भक्तिसे 
करती ह ।' 

त्रिपुरसिद्धान्त मेँ भी चर्वा है-- "पराशक्ति अगस्त्य की पत्नी लोपामुद्रा 
से अत्यन्त प्रसन्न थीं । अतः यहाँ परदेवीकोभी लोपामुद्रा के नामके साय 
समायोजित कर दिया गया ।' 

अथवा लोपामुद्रा--पंचदशी मंत्र ( नाम २३८ ) तथा अचित, पूजित 
अथवा लोपामुद्रा मंत्र से उनकी आराधना करनी चाहिए । कादिमाता मेँ 
उल्लेख है-- मंत्र के तीसरे पदके अनुसार सम्पूर्णं प्रिधि-विधान भी करना 
चाहिए ।* । 

( ६४८ ) लीलाक्टप्तब्रह्याण्डमण्डला- संसार का क्रम ठेते बना दिया जसे 
केवल एक लीलाहो। समे कोई प्रयास नहीं करना षपडा। देवीस्तवमें 
उल्लेख है--'शिव सृष्टि करने मे असमथ है, ब्रह्मा गौर विष्णु आदि देवता 
भी स्थिति गौर संहार करेमें समर्थं नहीं्है, किन्तु हेमा! आपके लिए 
ब्रह्माण्ड की कल्पना केवल एक वेल या लीला है ।' शक्तिसूत्र के अनुसार- 
वे जब इच्छा करती है, तभी संसार को व्यक्त कर देती है ।" 

लघुस्तव मे इस प्रकार का विवेचन है-- 

“विधिविष्णुमुखाम रोदयस्थितिनामेषु हिवोऽप्यनी श्वरः । 
जगदम्ब तव त्वयं क्रमः क्षणमुदालक पुष्पभल्जिके ॥* 


अवुश्या दुहयरहिता विज्ञात्री वेद्यवजिता । 
योगिनी योगदा योग्या योगानन्दा युगन्धरा । १८० ॥ 
वृ्यविलक्षणत्वादवुश्या । घक्षरादीन्वरियायोग्या वा । नन दृष्टेरष्टारं पश्ये 
दितिशरुतेः। उक्तश्च देवोभागवते तुतीयस्कन्धे- निर्गुणस्य मुने श्पं न भवेद्ष्टि- 
गोचर'मिति प्रक्रम्य निगुंणा दुर्गमा शक्तिनिर्गुणश्च परः धुमा"नित्यन्तम्‌ । दृश्यस्य 
व्यावहारिकस्य पारमायिकभाववत्वाददश्यरहिता । निविषया संविदा । विशेषेण 
जानातीति विज्ञात्री । "विज्ञातारमरे केन विजानोया"दिति धुते: । वेच्स्य पदार्था- 
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न्तरस्यानवशेषेग सर्वशत्वादरेचच वजिता । वेद्यस्य पारमाथिकाभाववती वा । योग 
एकत्वमावना तदस्वासरप्रदत्वा्तद्योग्यत्वाख्व योगिनी योगदा योग्या च । “योगा- 
छज्चे'ति यत्त्ययः । तदुक्तं विष्णुपुराणे-्ञानेन्दरियाणि सर्वाणि निगृह्य मनसा 
सह । एकस्वभावनायोगः क्षेत्रशनपरमात्मनो"रिति । “तं विच्ावृदुःखसंयोगवियोगं 
योगसंित'मिति गीतासु । “योगच्चित्तवृत्तिनिरोध' इति पातन्जलसू्न् । स च 
मन्त्रो ख्यो हठो राजेति चतुिधः । राजयोगोऽपि साङ्ख्यतारकामनस्कभेदात्‌ 
त्रिधिधः। तसस्लक्षणानि वु विस्तरभयान्लोच्यन्ते । यदा । मङ्भलादिसङ्ूटान्ता 
अष्टौ योगिन्यः षड्विशातिवर्षेः पुनःपुनः परिवर्तमाना ज्योतिःशास्त्रे डकिन्या- 
दयश्च सप्त मन्त्रशास्त्र प्रसिद्धास्तदरूषा । अथवा योगो विषयसदङ्धखो भोग इति 
यावत्‌ । तेन भोक्त्‌भोगप्रदभोग्यत्रितयरूपेति नामत्रितया्थः । तदुक्तं श्वेताश्वत- 
रोपनिषदि--“भोक्ता भोग्य भेरितारं च भत्वा सर्वं प्रोक्तं तरिविधं बरहौत'दिति । 
अत्रेदं बोध्यम्‌ । माया पधानं स्वतन्त्रमिति साङ्ख्याः । शिवस्य सा शक्तिरेवेति 
वेदान्तिनः । शक्तिरित्यनेन परतन्त्रतोश्यत इति विवरणाचार्याः । सा त्रिगुणा । 
गुणाश्च परस्यराभिभावकाः । “रजस्तमश्चाभिभूय सत्त्वं भवति भारत । रजः 
सत्त्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तरेति गीतोक्तः ॥ तेन सा त्रिविधा पर्यवस्यति । 
रजस्तमसोरत्यन्ताभिभवादिशुड सस्वात्मकंका । ईषदुवृभूतरजस्तमोभ्यां मलिन- 
सत्वा द्वितीया । अत्यन्ताभिभरुतरजःसस्वाभ्यासप्राया केवरतमोमयी तृतीयेति । 
तास्वाद्यावच्छिन्ना चिदीश्वरनाम्नी भोगश्रदा योगदेत्युष्यते । दितीयावच्छिघ्ना 
जोवनाम्नौ भोक्त्री योगिनी । वृतीयावच््छि्ा जडवस्तुनाम्नी भोग्या योग्येत्युश्यत 
इति विवेकः । योगः हिवशक्तिसामरस्यमेवानन्वो यस्याः १ निद्राया ` मानन्द- 
प्रधानत्वाद्योगनिद्रेति वार्थः । सा च देव्येवेयम्‌ । तथा च हरिवंशे--“थाप्यानन्द- 
घना योगनिद्रेति जगति स्थिते'स्युपकम्य “देवेष्वपि बारां नान्यो नारायणा- 
दते । सखी सवाक्शिवस्यंषा भाया विष्णोः शरीरजा । संवा नारायगमुखे वश्या 
कमललोचन ! ॥ लोकानल्पेन काकेन भजते भृहमोहिनी'ति । योगानन्दाख्यो 
नृसिहस्तद्रूषा वा । मोहिनीमु्येत्येकपदं स्वीकृत्येह अयोगानन्वेति नामद्वयं सुव 
चम्‌ । योगः सङ्को न विद्यते यस्याः । “असङ्खो नहि सज्जत' इति धुते: । अयः 
पवंतरूपा दा । अभेदेति तात्प्र्थः । अयेन शुभावहविधिना उं परश्ठिवं गच्छ- 
तीति वा। नन्दा अलकनन्वात्मकगङ्ारूपा वा । प्रतिपत्वण्ठथेकावश्षीरूपा वा। 
नन्दा भगवती नाम या भविष्यति नन्दजे'ति माकंण्डेयपुराणोक्तमूतिविशेषरूपा 
वा । सरस्वत्या एव स्थानविशेषयोगादानन्देति संज्ञा वा । “नन्दा हिमवतः पृष्ठ 
इति पाश्रात्‌ । पुष्करप्रान्तःस्यनदीविशेषरूपा वा । तदप्युक्तं पाम एव पुष्कर 
माहात्म्ये शुण्या पुण्यजलोपेता नवीयं ब्रह्मणः सुता । नन्वा नाम्नीति विपुला. 
भवत्ता दक्षिणामुखो । अगच्छघ्नपि यस्तस्या नाम गृह्काति मानवः । स जीवन्युख- 
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माप्नोति मृतो भवति खेचरः इति । नामनिरक्तिवेराहपुराणे-“यथागतं तु ते 
जग्मुर्देवं स्थाप्य हिमे गिरौ । संस्थाप्यानन्दिता यस्मात्तस्माश्नन्दा तु साभव'- 
दिति । देवौपुराणे तु-“नन्दते सुरलोकेषु नन्दने वसतेऽयवा । हिमाचले महा- 
पुण्ये नन्दादेवी ततः स्मृते"ति । तत्स्वरूपमपि वाराहै--'गायच्रयष्टभुजा या तु 
चत्रासुरमयोधयत्‌ । संव नन्दा भवेदेवौ देवकायंचिकीर्दया । स्वायम्भूवे हतो 
दैत्यो वैहणव्या मन्दरे गिरौ । महिषाख्योऽसुरः पश्चात्‌ स वै चैत्रासुरोऽभवत्‌ ॥ 
नन्वया निहतो विन्ध्ये महाबलपराक्रमः । ज्ञानशक्तिस्तु सा देवी महिषोऽलान- 
भूतिमान्‌ ॥ अज्ञानं ज्ञाननाश्यं तु. भवत्येव न संश्षय' इति । "युगं हस्ते चतुष्केऽपि 
रथसीराङ्कयोयुंगः । युगं कृतादौ युगले वुद्धिनामौषधेऽपि चे'ति विश्च प्रकाश्चोक्त्या 
रथसोराद्धधारिणामश्ववृषभाणां रयसीरनिर्वाहकत्वदश्ेनादिह सकलजगिर्वाहि- 
कत्वमात्रतात्पर्येण युगन्धरेत्युच्यते । शिवशक्तियु गलस्य क तावेर्वा धारणाद्यगन्धरा 
“संज्ञायां भृतृवजिधारिसहितपिदम' इति खच्‌ । “अरर्िषदजन्तस्ये'ति मुम्‌॥११८०॥ 

( ६४९ ) अवृश्या-नेत्रों तथा अन्य इन्द्रियो से आभास न होने वाला । 
श्रुति ( व्र° उप० ३.४.२ ) के अनुसार-्रष्टाको दृष्टि से नहीं देख 
सकते ।' देवीभागवतपुराण मे कहा गया है--हे मुनि ! निर्गुण का रूप शरीर 
दुष्टिसे गोचर नहीं है 1“ शक्तिम गुण नहीं है, उपगम्य भी नहींहै। परा 
पुरुष भी निर्गुण है । 

( ६५०.) दुश्यरहिता--दृश्यातीत स्वरूपा । वे दृद्यसे परे हैँ । उन्हे 
सांसारिक वस्तुओं से कुछ केना-देना नहीं, क्योकि वे ( वस्तुएँ ) विनाशी हँ । 

( ६५१ ) विज्ञात्रो--दष्टा । श्रुति का कथन है--“विज्ञाता को कंसे 
जाना जा सकता है ।' । 

( ६५२ ) वेचवजिता-जेय से भी भगे । क्योकि वे अनादि नहीं है । 

( ६५३.) योगिनौ-मोग भिरन अथवा एकात्मभाव रै । वे योग की 
स्वामिनी हैँ गौरः इसे दूसरे को भी प्रदान करती ह । मतः योगिनी है । 

( ६५४ ) योगदा--योग की प्रदात्री । 

( ६५५ ) योग्या--योग की परिभाषा विष्णुपुराणमे इस प्रकारदी 
गयी है --श्ञान द्वारा इन्द्रियों को वशम अथवा उन पर निग्रह करना ओर 
आत्मा का परा आत्मा के साथ एकत्व की भावना करना योग है!" भगवद्‌- 
गीता ( ६.२३ ) में योग की परिभाषा इस प्रकार है-- 

“तं विद्याददुःखसंयोगवियोगं योगसंज्ञितम्‌ । 
स॒ निश्चयेन योक्तव्यो योगोऽनिरविण्णचेतसा ॥' 

अर्थाव्‌ “जो इस प्रकार की अवस्था विशेष है, उसी को तम्‌" इत्यादि 
आधे शलोक द्वारा कहते है--दुःख के सम्पकं के अभाव को योग समज्ञो। 
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यहां पर दुःख से विषयजनित सुखकाभी ्रहण होता है, क्योकि उसमें दुःख 
भिभित रहता है । दुःख के संयोग अर्थात्‌ स्पशं मात्र से भी जिसमें वियोग है, 
उर अवस्था विशेष को योग॒शब्द वाच्य जानना चाहिए । भाव यहहैकि 
परमात्मा से क्षेत्रज्ञ को जोड़ना ही योग है। अथवा दुःख के संयोगसे वियोग 
कोही विरुद्ध लक्षणसे योग कहा जाताहै। दुःख-बुद्धिसे अर्थात्‌ साधनमें 
दुःख मान कर प्रयतनमें जो शिथिलता लायी जातीहै, वह निर्वंद या 
वैराग्य है।" ॥ 

योगसूत्र ( १.२ ) के अनुसार- मानसिक रूपान्तरणों पर निग्रह अथवा 
रोक ।' पातञ्जल्योगसूत्र मे इसे इस प्रकार कहा गया है--योगश्चित्त- 
दृत्तिनिरोधः ।' योग चार प्रकार का बतलाया गया है--मन््र, ल्य, हठ 
ओर राज । राजयोग तीन प्रकार का है--सांख्य, तारक भौर अमनस्क । 


अथवा योगिनी आठ होती है--मंगला से संकटा तक । ज्योतिषशास्त्र 
के अनुसार उनका चक्र छत्तीस वषं में पूरा होता है। एक स्थान पर छब्बीस 
वषं भी बतलाया गया है। 


डाकिनी सात बतलायी गयी है । मंत्रशास्त्र मे इसका विस्तृत विवेचन 
मिलता है । ( नाम ४७५ देखे ) । 
अथवा योग का तात्पयं विषयों का आनन्द अथवा विषयों के साथ भोग 
दै। इसके तीन. भेद है--भोक्ता, भोगप्रद भौर भोग्य । शवेता० उपनिषद्‌ के 
अनुसार--'भोक्ता, भोग्य भौर प्रेरित करने वाला । येही तीनों ब्रह्य ।' 
सांख्य कहता! है कि भाया माया स्वतंत्र है। वेदान्तियोंका कहनादहै 
कि वहु शिव की शक्ति है, विवरणाचायं का कथनटहै कि वह्‌ शक्ति साधारण 
है ओर स्वतंत्र नहीं है। इस शक्ति के तीन गुण हँ । तीनोंमें एक-दूसरेका 
पारस्परिक अंश नहीं है । 
"रजस्तमश्चाभिभूय सत्त्वं भवति भारत । 
रजः सत्त्वं तमइचैव तमः सत्वं रजस्तमः" ॥ १४-१० ॥ 


रज ओर तम इन दोनों गुणों को दबाकर इनका तिरस्कार करके सत्त्व 
गुण अदृष्ट ( पूर्वंजन्माजित कमफल ) के बल से उत्पत्न होता है। उसके बाद 
अपने कार्यं सुख ओौर ज्ञान आदि मे आसक्त रहता है । इसी प्रकार रजोगण 
भी सत्त्व ओर तम इन दोनों गुणों को दबाकर बृद्धि को प्रास होताहै। 
उसके बाद उसे अपने कायं तृष्णा मौर कमं आदिमे लगातादहै। इसी प्रकार 
तमोगुण भी सत्त्व ओर रज को दबाकर प्रबल हो उठताटहै। उसके बाद 
अपने कायं प्रसाद एवं आलस्य में संयोजित करता है, यह भाव है । 
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इस प्रकार शक्ति त्रिधा है । जब रजस्‌ ओर तमस्‌ बित्कुल नहीं रहते, 
तब वह शक्ति शुद्ध सत्त्वात्मक होती ह । जक सत्व को रजस्‌ दबालेताहै 
तो वह शक्ति मलिन सत्त्व कटेलाती है । जब सत्त्व भौर रजस्‌ को तमस्‌ दबा 
केतादहैतो वह शक्ति तमोमयी कहलाती है । इन तीनों मे पहिली को ईश्वरी 
कहते हैँ ( देखे नाम ६५४ ) । (दूसरी को जीव कहते हैँ । नाम ६५३ मे यह 
बतलाया गया है कि भक तमस्‌ का आधिपत्य होता है तो वह शक्ति भोग्या 
होती है। इसे जड वस्तुं भी कहा गया है । इस प्रकार इनके भेदो को ध्यान 
मे रखना चाहिए । 

 { ६५६ ) योगानन्दा-योग में ही आनन्द का अनुभव करने वाली । 

शिवशक्ति का योग ही आनन्द है । इन दोनों के सामरस्य होने में ही आनन्द 
की अनुभूति होती है । अथवा योगानन्द योगनिद्रा को भी कहते है, क्योकि 
आनन्द निद्रामे भीमिल्ताहै। वहु अवस्थादेवीकीदहै। उस अवस्थाकी 
वेही स्वामिनी दहै। हरिवंशपुराण के अनुसार--षे आनन्द का घनीभूत रूप 
ह गौर उन्हँ योगनिद्रा कहते है । नारायण के अतिरिक्त उन किसीदेवने 
आधार नहीं दिया । वे सदव शिव के साय रहती है, वे मायार्है, विष्णु की. 
अजन्मा मातार्ह भौर सदैव नारायण के मुख के सामने रहती है, वे कमल- 
रोचना हैँ ओरनारायणकीनिद्राकी कारणभूत । वे जीवों के लिए बहुत 
ही अल्प समय देती हँ गौर उन्हँ भ्रान्तिमें ही रखती ह ।' 

अथवा योगानन्द का अर्थं है-तरर्सिह । कुछ लोगों कामतरै कि इस 
नामको भीदो भागोंमें विभक्त किया जा सकतादहै। अयोग भौर नन्दा। 
अयोग अर्थात्‌ अनासक्त अथवा आसक्तिहीन । श्रुति ( ब्र ° उ० ३.९.२६ ) के 
अनुसार--“अनासक्त कभी आसक्त नहीं होता ।' अथवा वे जय" अर्थाव्‌ शुभ 
कमं रूपा ह । “उ'-शिव ओौर "ग'-जाना । अर्थात्‌ शुभकरो के करने वालों 
कोशिवके सान्निध्ये जाती हैँ । अय का अथं पवंतरूपाभी है, जिसका 
तात्पयं है--अभे् । 

नन्दा; गंगा का एंक नाम है--अलकनन्दा । प्रत्येक पक्ष की पहली, छठी 
ओर ग्यारहवीं तिथि की अधिष्ठात्री नन्दादेवी है। माकंण्डयपुंराण के अनुसार- 
“नन्दादेवी का एक अवतार भी हृ है, तदनुसार वे नन्दकी पुत्री बनीं। 
कुछ स्थानों पर सरस्वती नदीकानाम भी नन्दा दहै, विशेषतया हिमपवंत 
में । अथवा नन्दा नाम की एक नदी पुष्कर सरोवर के निकट है । पद्मपुराण 
के पुष्करखंड मे उल्लेख है--“नन्दा नदी निमैल जल युक्त होति हुए भी 
पंकयुक्त, चौड़ी तथा दक्षिण की ओर तीव्र वेगसे बहतीहै। इन कारणोंसे 
यदि कोई मनुष्य - उसमें स्नान नहीं कर पाता अपितु स्नान कालम केवल 
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उसका स्मरण मात्र भी कर लेतादहै, तो वह मृत्युके बाद स्वगंलोक को 
जाता है ।' नन्दा को ब्रह्मा कौ पुत्री भी बतलाया गया है +" 

वाराहपुराण में इस नाम की परिभाषा में कहा गया है-- “हिमवत्‌ पवतो 
मे देवी की स्थापना करने के बाद देव जसे गयेये वैसे ही वापिस चके भये । 
स्थापना के बाद वे अत्यन्त प्रसन्न थी, अतः उन्हे नन्दा ( भानन्ददायिनी ) 
कहते हैँ । वाराहपुराण मे उस देवी का वर्णन इस प्रकार है-- आठ हाय 
वाली. गायत्री देवी ने चैत्र नामक दैत्यं से संग्राम किया ओौरबादमें 
देवताओं का काय सम्पूणं कर्ने के लिए वे स्वयं नन्दा बन गर्द ओर उन्होने 
ही स्वायम्भूचक्र में मन्दार पवतो में महिष दैत्य का संहार किया । यही दैत्य 
आगे चलकर चैत्र बना। वह अत्यन्त शक्तिशारी था। विन्ध्यपवेत में देवी 
ने इसी दैत्यका संहार किया। ये देवी ज्ञानशक्ति टै । महिष अज्ञान का 
स्वरूप है । अज्ञान को सदैव ज्ञानही दुर करतादहै।' 

( ६५७ ) युगन्धरा- युग को धारण करने वाली । युगका एक अर्थं 
है-रथ कासीरांग (जुवा) । रथ में बैल, घोडे आदि जोते जाते द । 

उसी प्रकार सम्पूणं ब्रह्माण्ड के भारकोवे धारण कीदहुईह। युग का अथं 

जोडाभी होता है। यहाँ पर युग शिव ओर शक्तिरहं । कृतादिको धारण 
करनेसेहीये कालचक्र का निर्देशन करती है| 


दच्छाशक्तिजानश्षक्तिक्रियाहाक्तिस्वरूपिणी । 
सर्वाधारा सुप्रतिष्ठा सदसद्रूपधारिणी ॥ १८१ ॥ 
इण्छाज्ञानयत्नरूपगुणत्रथं स्वरूपमस्याः । उक्तश्च सद्धोतपदतौ “च्छा क्षिरः- 
भ्रेशश्च ज्ञाना च तदघोगता । क्रियापदगता ह्यस्या एवं कशाक्तिश्रयं वपुरिति । 
वामकेश्चरतन्त्रेऽपि--श्रिपुरा त्रिविधा देवी ब्रह्मविष्ण्वीक्षरूपिणी । ज्ञानशक्तिः 
क्रियाहक्तिरिच्छाशक्त्यात्मिका प्रिये" इति । अत्र ज्ञानेच्छायत्नानां पूर्वपूरवंस्योत्त- 
रोत्तरम्प्रति कारणत्वस्य कलप्तस्य कमेण शक्तित्रयस्य निरदेशाभावेऽपि करोतेयत्ने 
शक्तत्वादेव क्रियाशब्दो यत्नपरः । उक्तश्च लंद्धो--"धृतिरेषा मदादिष्टा ज्ञान- 
शक्तिः कृतिर्मता । इच्छारूपा तथा ज्ञाना दे विथ च न संक्य" इति । चलना- 
त्मकक्रियापरा एव वा । सा च पश्चविधेत्युक्तं यल्ञवंभवखण्डे--'स्पन्दश्चेव परि- 
स्पन्वः प्रक्रमः परिज्ीलनः। प्रचार इति विदरह्भिः कथिताः पन्च ताः क्रियः" । 
आङ्त्रश्टेषप्रयुक्तो दीघं: । सर्वासां जगतीनां धारा परम्परा । जन्यजनकयोर- 
भेदात्‌ । इति । मालिनीविजयतन्त्र-“या सा शक्तिरजगद्चातुः कथिता ब्रह्मणः 
षरा । इच्छात्वं तस्य स देवौ सिसुक्षोः प्रतिपद्यते । एवमेतदिति ज्ञेयं नान्येति 
सुनिश्ितम्‌ । ज्ञापयन्ती क्षडित्यन्तर्लानशक्तिनिगद्यते । एवम्भुतमिवं वस्तु भव- 
स्विति यदा पुनः । ज्ञात्वा तदेव तदस्तु कुर्वन्त्यत्र क्रियोच्यत' इति । ` वासिष्ठ- 
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रामायणे--रिवं ब्रह्म विबुः श्ान्तमवाच्यं वाग्विडामपि । स्यन्दशक्तिस्तदिच्छेमं 
दृश्याभासं तनोति सा । साकारस्य नरस्येच्छा यथा वे कल्पनापुर'मिति । ¶दश्या- 
भासानुभूतानां करणात्सोच्यते क्रिये"ति च । दश्याभातेष्वनुभूतानामूत्यत्याप्ति- 
विकृतिसंस्कृतिलक्षणचतुधिधफलानां तु कारणादिति तु तत्तट्रीकायां व्याख्यातम्‌ । 
सर्वमाघारो यस्या इति वा । सर्वेष्वन्तर्यामितया स्थितेति यावत्‌ । स्वेषामा- 
धारखूपेति वा । तदुक्तं भाकंण्डेयपुराणे- येऽर्था नित्या ये विनश्यन्ति चान्ये येऽर्थाः 
स्थूला ये च सुक्ष्माच्च सुक्ष्माः । यच्चामुतं यच्च मूतं समस्तं यद्यदभूतेष्वेकमेकभ्च 
किचित्‌ । येऽर्था भूमौ येऽन्तरिक्षेऽन्यतो वा तेषां देवि त्वत्त एवोपरन्धि"रिति । 
न चास्मिन्पक्षे स्त्रीलिद्धानुपपत्तिः । "परवल्लिङ्कः दन्द्रतत्पुरुषयो"रिति सुत्रात्‌ । 
(आधारोऽधिकरण'मिति सूत्रानुसारेणाधारपदस्य पलिङ्कत्वनिश्चयादिति वाच्यम्‌ । 
निगणब्रह्मणि कथनीये प्रत्युत तस्यैव युक्तत्वात्‌ । तथाहि । सत्वादिगुणत्रयस्योष- 
चयः पुंस्त्वम्‌ । अपचयः स्त्रीत्वं । साम्यं नपुंसकत्वम्‌ । लिङ्धयोनितदुभयाभाव- 
रूपाणां तेषामचेतनेष्वव्याप्तेः । सर्वस्यापि जगतस्त्रिगुणात्मकतया देवीभागवतादौ ` 
भ्रतिपादितत्वेन तेषां सर्वत्र सम्भवात्‌ । उपचयादेः सावधिकत्वेन प्रतिपादितां 
किञ्चि दपेक्ष्योपचयादयः सन्त्येवेति लिद्धत्रयस्यापि केवलान्वयित्वाद्रघवस्यया 
विवक्षानुसारेण प्रयोगः! सर्व॑मेतदभिप्रेत्योक्तं महामाष्ये-संस्त्यानप्रसवौ लिद्ध- 
मास्थेयौ स्वकृतान्तत' इति । शसं्त्यानं स्त्यायतेडट््त्ी सूतेः सप्‌ प्रसवः पुमान्‌ ! 
उभयोरन्तरं यच्च तदभावे नपुंसक'मिति च "लिद्धःमक्िष्य'मिति च । सम्बन्ध- 
मनुवतिष्यते कोऽसावनुमानो नामेति प्रयोगश्च \ “बन्धुनि बहुव्रीहा"विति सौत्र 
भ्रयोगश्च । एवंसत्यब्यवस्था माप्रसाङक्षीविति लिङ्कानुक्षासनप्रवृत्तिनियमादृष्ट- 
मात्र्रयोजनिका । चेतनेषु तूभयविधलिङ्धसमुच्चयविवशयंव “अजाद्यतष्टावि"- 
त्यादयः । तेन पश्वेकत्ववत्लिङ्खमपि विवक्षितमिति साधयतस्तथा च लिङ्खमित्य- 
धिकरणस्य निरोधः । ततश्च त्रिगुणातीतायां चिच्छक्तौ स्वंनगन्मातरि त्रिपुर- 
सुन्दर्या द्विविधस्यापि स्त्रीलिदङ्धस्य सगुणचेतनान्तरमपेशष्यासङकुचितवृत्तिकत्वेन 
निरगेलत्वमभिप्रेत्य वाग्देवताभिः स्त्रलिङ्धमेव प्रयुज्यते नियमाददृष्टानुसरणाय 
तु तत्र तत्र लिद्धानुश्चासनानुगुष्यमस्माभिः प्रवश्यते न` पुनरपश्चब्दत्वनिरासायेति 
दिक्‌ । शोभना प्रतिष्ठा जगतोऽधिष्ठानं सुप्रतिष्ठाख्यविश्त्यक्षरछन्दो विशेषरूपा 
वा । सद्‌ब्रह्य । असत्सद्धि प्नं जगत्‌ ! अनिर्वेचनीयस्य जगतः सदसद्विलक्षणत्वेऽपि 
सद्विलक्षणत्वमात्रेणापत्पदेन ग्रहणम्‌ । "असद्वा इदमग्र आसीत्कथमसतः सज्जायेत" 
त्यादिश्नुतिष्वन्यतर्वलक्षण्येनैव प्रयोगदर्शनात्‌ । तयोः स्पे धारयतीति तथा । अथ 
वा सदृण्यावहारिकं सत्यं पारमाथिकं वा असत्तुच्छं ते एव रूपे विषयौ धारयति 
भासयति । सदसद्विषयकज्ञानद्रयस्वरूपेत्ययः । सन्मात्रदिषयकचरमवृत्तिवदसन्मात्र- 
विषयिकाया मपि वत्तेविकल्पाख्यायाः सत्त्वात्‌ 1 तया च पातजञ्जलमसुत्रं शब्द- 
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-¶त्रानुपातौ वस्तुशून्यो विकल्प' इति । गौतमसुश्रमपि “बुद्धिसिद्धं तदस'दिति । 
यद्वा । भावामावपरौ सदसच्छब्दौ । तौ च योग्यतया सत्यत्वादबाध्यत्वादिरूपौ 
ग्राह्यौ । सत्यत्वादेधं्मिणोऽपृथक्त्वात्‌ । अबाध्यत्वादेरभावरूपधमंस्याधिकरणस्व- 
कपत्वात्‌ । भावाभावमात्रस्याधिष्ठानमिति वा । तदुक्तं स्कान्दे यज्ञवेभवखण्डे- 
“द्यदस्तितया भाति यद्यज्नास्तितयापि च । तत्तत्सवं महादेवमायया परिकल्पित" 
मिति ॥ १८१ ॥ 


( ६५८ ) इण्छाशक्तिजानशक्तिक्रियाहाक्तिस्वरूपिणी--इच्छा, ज्ञान ओौर 
क्रियाशक्तिस्वरूपा । इससे तीन गुणों का संकेत करते हैँ । संकेतपद्धति के 
अनुसार--“इच्छा उनका शिर है, ज्ञान मध्यप्रदेश है भौर क्रिया अधोभाग है । 
इस प्रकार उनके शरीरम तीन शक्तया हैँ । वामकेश्वरतंत्र का कथन है-- 
शतिपुरा त्रिविधा है--ब्रह्मा, विष्णु, ईश ओर वे स्वयम्‌ । इच्छा, ज्ञान ओर 
क्रि याराक्ति एक हैँ ओर इन तीनों की शक्तिवेही एकदै । तीनों शक्ति एक- 
दूसरे की कारणभूता हैँ । इच्छा भौर ज्ञान ही दो विद्याएं बतलायी गयी हैं । 

सूतसंहिता के अनुसार क्रियाशक्ति पंचरूपा है--१. स्पन्द, २. परिस्पन्द, 
३. प्रक्रम, ४. परिशीलन ओर ५. प्रचार। इसी प्रकारक्रियएेभीर्णाचही 
प्रतीत होती है ।' मालिनीविजयतंत्र में उल्लेख है-- "वही पराशक्ति उस समय 
इच्छाराक्ति बन जातीहै, जब परा ब्रह्म जगत्‌ कौ सृष्टि करना चाहते रहं । 
इसको इसी प्रकार जानना चाहिए । इसमें अन्य कोई विकल्प नहीं है । वह्‌ उस 
समय ज्ञानराक्ति बन जाती है, जब वह॒ उन्हे इस बात का स्मरण कराती है, 
कि इसे इस प्रकारका होना चाहिए । जब वे इसको जान कर उसीरूपसे 
कायं करते हँ तो वह क्रियाशक्ति हो जाती है। वासिष्ठुरामायणका भी यही 
मतदहै। 

( ६५९ ) सर्वाधारा--सब की भाधार स्वरूपा । सर्व-समस्त ब्रह्माण्ड, 
धारा-श्रेणियां अर्थात्‌ वे सृष्ट वस्तुभों के साय एक है, सवं में अन्तर्यामी रूप से 
भीवेहीरहै। सर्वाधारा--सवं अर्थात्‌ सम्पूणं, आधार अर्थावु वे ही सभी कुछ 
हैँ । माकण्डयपुराण के अनुसार-"यथा्थं मेदेवीहीर्है, जो सभी पदार्थोमेंरहै, 
यद्यपि वे नित्य हों या अनित्य, स्थूल हों या सूक्ष्म अथवा रूक्ष्मतर, शरीरीहो 
या अहरीरी, एक हो या.अनेक, भूतल पर हौ या अन्तरिक्षमे अथवा ओौरभी 
चाहे कहीं हों । 

{ ६६० ) सुप्रतिष्ठा-जगत्‌ के अधिष्ठान रूप में प्रतिष्ठित । बीस अक्षरों 
काए्कछन्दभी होता है, जिसे सप्रतिष्ठा कहते है । 

( ६६१ ) सदसद्रूषधारिणी- सत्‌ ओर असत्‌ रूपा । सद्ब्रह्म । असत्‌ सत्‌ 
से भिन्न जगत्‌ है । यद्यपि संसार की परिभाषा करना अत्यन्त कठिन है चाहे 
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उसे सत्‌ करं या भसत्‌, किन्तु वह दोनों से ही सतु ओर असतु से भिन्न है। 
संसार को अनिर्वचनीय, सदसतु्से विलक्षण कहना अधिक उपयुक्त होगा; 
किन्तु यहां पर असत्‌ शब्द संसार की प्रतीति कराता है । श्रुति ( तैत्तिरीय 
उप० २.७.१ ) का कथन है--"मादि मे यह्‌ वास्तव मेः भसत्‌ ही था ।' अन्य 
श्रुति ( छा० उ० ४.२.३२ ) के. अनुसार- असत्‌ से सत्‌ का प्रादुर्भाव कंसे हो 
सकता है ?' यहां पर असत्‌ का अर्थं संसार है । 

मथवा सत्‌ गौर भसत्‌ ज्ञान केदो रूप । सत्‌ मानसिक रूपान्तरण का 
अन्तिम चरण है । असत्‌ शेष मानसिक रूपान्तरण है, जिन्हें विकल्प कहते है । 
योगसूत्र ( १.९ ) का कथन है-- "विकल्प एक प्रकार का भाव या कल्पना है, 
जिसका आधार शब्दों से बतलाया गया ज्ञान है, किन्तु उसका यथाथे रूपम 
कोई विषय ही नहीं होता है ।' गौतमसूत्र ( ४.१.५० ) में उल्लेख है - "जो 
कुछ भी मानस देखता है वह्‌ असत्‌ भौर अनित्य है।' सत्‌ ओर असतु का 
अथं नित्य-अनित्य भी हो सक्ता है । नित्य वही है जिसमें स्थायित्व है ओर 
अपरिवतंनीय है । सूतसंहिता ( ४.१२.१६ ) के अनुसार--“जो कुछ भी नित्य 
या अनित्य प्रतीत होतादहै, उन सभी का कारण महादेव की परिकल्पित 
माया है ।' 


अष्टमूतिरजा जैत्री शोकयात्राविधापिनी । 
एकाकिनी- 


मल्स्येपुराणे "लक्ष्मीर्मेधा धरा पुष्टिगौरी वुष्टिः प्रभा धृतिः । एताभिः पाहि 
तनुभिरष्टाभिर्मां सरस्वति" इति मन्श्रलिद्धः गम्या अष्टौ मूर्तयो यस्याः । यद्वा योग- 
शास्त्रे-गुणभेदादात्ममूतिरष्टधा परिकीतिता । जीवात्मा चान्तरात्मा च परमात्मा 
च निमलः । शुद्धात्मा ज्ञानरूपात्मा महात्मा सप्तमः स्मूतः.। अष्टमस्तेषु भूता- 
तमेत्यष्टात्मानः प्रकीतिता' इति । पन्चमहाभरतानि सुर्याचिन्रमसौ जीवात्मस्वगं- 
दीक्षितानामन्यतम एक इत्यष्टसङ्लया मूर्तयो यस्याः । "भुतानि पृष्पवन्तौ स्वरिति 
देव्यष्टमूर्तय' इति क्षक्तिरहस्यात्‌ । विष्णुपुराणेऽपि प्रथमेऽशे--पूर्थो जलं महौ 
वह्धिर्वायुराकाश्न एव च । दीक्षितो ब्राह्मणः सोम इत्यष्टौ मूर्तयो मताः ॥ पल्न्यः 
सुवचला चोमा सुकेशी चापरा शिवा । स्वाहादितिस्तथा दीक्षा रोहिणी च यथा- 
मम्‌ ।। क्ानश्चरस्तथा शुक्रो लोहिताङ्को मनोजवः । स्कन्दः स्वर्गोऽय सन्तानो 
बुधश्चानुक्मात्सुता' इति । लः तृक्तम्‌-- अष्टौ प्रकृतयो देव्या मूतेयः परि- 
कोतिताः । तथा विकृतयस्तस्या देहा बद्विभरुतय' इति । भरुमिरापोऽनलो 
वायुः खं मनो बुद्धिरेव च । अहङ्कार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधे'ति भगवता 
गीता मूर्तयो यस्या इति वा। कुलाष्टकस्वरूपेत्यर्थो वा । तच्च समयाचार- 
स्मृतौ--'गणिका श्ौण्डिकी चेव कंवर्तीं रजकी तथा । तन्त्रकारी चर्मकारो 
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मातङ्खी पुंश्चली तथे"ति । अथवा ^स्वल्पाङ्की दीर्घकेशी या सानद्धकुसुमा मते 
त्यादिना शद्रयामले अष्टानां लक्षणान्युक्तानि । लक्ष्याणि ठु तृतीयावरणे 
प्रसिद्धानि तवष्टकरूपा । ब्राहम्यादिवशिन्यादिस्वस्ूपेति ` वा । “अजामेकां 
रोटहितशुक्लङृष्णा'मित्यादिशनुतिप्रसिद्धाया अविधारूवाया अजाया जेत्री । ज्ञान- 
रूपत्वादज्ञाननािकेति यावत्‌ । लोकानां चतुरवशसङ्ख्यानां यात्रा प्रलयं संरक्षणं 
वा विधातुं क्लीलमस्याः । एकाकिनौ द्वितीयराहिव्यात्‌ । “एकादाकिनिच्चासहाय' 
इति प्रत्ययः । "सोऽबिभेत्तस्मादेकाकी बिभेति सहायमीक्षाङ्चक्रे यन्मदन्यश्नास्ति 
कस्मान्नु बिभेमीति तत एवास्य भयं वीयाये'ति बृहदारण्यकश्रुतेः । देवीषु राणे- 
"एकव लोकान्‌ ग्रसति एकंव स्थापयत्यपि । एकव सुजते विश्वं तस्मादेकाकिनी 
मते'ति । 
अथ परिभाषायां चतुस्तिहात्नामनि विषजते- 


भूगीर्णाबलखेदालम्बारम्भाविभोवदेद्धावम्‌ । 
हस्ती द्िरवेकं वा भजते वातूलमन्दमृगान्‌ ॥ २५ ॥ 
एकमित्यस्य हादशाक्ष रमेकं न मेत्यथंः ॥ २५ ॥ 


( ६६२ ) अष्टमूतिः--भाठ स्वरूपो वाली । मत्स्यपुराण के अनुसार- 
"लक्ष्मी, मेधा, धरा, पुष्टि, गौरी, तुष्टि, प्रभा ओर धृति-ये आठ स्वरूप है| 
माँ सरस्वती इन रूपो मे मेरी रक्षाकरं 


अथवा उनके आठ रूपों काज्ञानमंत्रोसे होता रहै) योगङास्त्र का कथन 
है--"गणो के भेद से आत्ममूति आठ प्रकार की बतलायी गयी ह-- जीवात्मा, 
अन्तरात्मा, परमात्मा, निर्मलात्मा, शुद्धात्मा, ज्ञानरूपात्मा, महात्मा ओर 
भूतात्मा । ये आठ आत्मरूप बतलाये गये है ।' 


पाच महाभूत, सूर्यं, चन्द्र ओर जीव अथवा स्वगं या बलि देने वाला-- 
ये भौञाठ स्वरूप हैँ । शक्तिरहस्य का कथन है-- 'पांचभूत, सूर्यं, चन्द्रमा 
ओौर स्वगं ये आठ देह है।' विष्णुपुराण के भनुसार-^सूं, जल, पृथ्वी, 
अग्नि, वायु, माकाश; ब्रह्म दीक्षित ओौ. चनद्रमा-ये आठ देहर्ँ। इन 
आठों की पलिनर्यां क्रमशः-- उमा, सुकेशी, अपरा, शिवा, स्वाहा, दिति, दीक्षा 
तथा रोहिणी बतलायी गयीं हँ । उनके पुत्र भी क्रमशः इम प्रकार ह--शनैश्चर, 
शुक्र, लोहितांग, मनोजय, स्कन्द, स्वगं, सन्तान ओौर बुघ ।' 

किन्तु छिगपुराण में उल्लेख है-- आठ प्रकार की प्रकृति देवी काशरीर 
है तथा आठ प्रकार की विहृतिं उनके देह की बद्ध अभिव्यक्तर्यार्है-- 


भूमि, जल, भनल, आकाश, वायु, मन, बुद्धि ओौर अहंकार! । भगवद्गीता के 
अनुसार-- 
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“भूमिरापोऽनलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च । 
अहङ्कार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा ।' ७.४ ॥ 


भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश्ञ- यहाँ भूमि आदि इन शब्दों द्वारा गन्ध 
आदि पाचों तन्मात्राओों का वणंन किया गया है; मन शब्द से उसके कारणभूत 
अहंकार का, बुद्धि शब्द से उसके कारणभूत महत्तत्त्व का ओौर अहंकार शब्द 
से उसके कारणभूत भविद्या का प्रतिपादन किया गया है । इस प्रकार प्रकृति 
आठ भेदों मे विभक्त है ! अथवा भूमि आदि शब्दों से पाच महाशूत सूक्ष्मभृतों 
के साथ एक-एक कर गृहीत होते हँ । अहंकार शब्दसे ही अहंकार तथा उसी 
से उसके कर्य॑रूप इन्दि का ग्रहण हो जाता है । बुद्धि शब्द से महत्तत्त्व का 
भौर मन शब्दसे. मनके द्वारा ही जिसका अनुमान किया जाता है, उस 
अव्यक्त रूप प्रधान का ग्रहण होताहै। इस प्रकार मेरी प्रकृति अर्थात्‌ माया 
नामक शक्ति आठ भेदो मे विभक्त दटै। चौबीसभेदोमे विभक्तहोनेपरभी 
इन आठों मेही अन्य सभी अन्तर्भूत रहै, इस कारण आठ प्रकार से विभक्त है, 
एेसा कहा गया है । सारांश यह है किं मेरी प्रकृति पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु 
ओर आकाश तथा मन, बुद्धि गौर अहंकार इन आठ प्रकारो से विभक्त है ।' 


आठ कुल होते है । आद प्रकार की नारियाँ होती है । समयाचारस्मृति 
के अनुसार--गणिका, सौन्दिकी, कंवर्ती, रजकी, तंत्रकारी, चर्मकारी, मातंगी 
ओौर पुंश्चली ।' खद्रयामर मे उक्त आं प्रकार कौ नारियों का विवेचन किया 
गया है ओौर उनकी विशेषताएँ बतलायी गयीं है । अंगकुसम के अवयव सुडौल 
ओर केश लम्बे होतेह. 


( ६६३ ) अजा जंत्रौ--अविद्या रूप अज्ञान का नाश करने वाली । श्रुति 
( श्वे ° उप० ४.५ ) के अनुसार-अजा एक, लाल, श्वेत ओौर श्यामा को 
कहते हैँ । तात्पयं यह है कि वे ज्ञानरूपा है, अतः अविद्या का ना करती है। 


( ६६४ ) लोकयात्राविधायिनी--त्रह्माण्ड कौ दिशा-निरदेश करने वाटी । 
लोक--१४.भूवन, यात्रा-संहार अथवा स्थिति । 


( ६६५ ) एकाकिनौ--उनका कोई दूसरा नहींहै। त्र° उप० (१. 
४.२) का कथन है-- भय का आभास तभी होता है, जव एकान्त मे रहने 
वलि की धारणा यह होतीटहै कि कोई दूसरा है। उसने सोचा कि जब मेरे 
अतिरिक्त ओर कोर्ईहैही नहीं तो भयसमतहो जातादहै।' देवीपुराण का 
कथनरहै किवे अकेलीहीब्रह्याण्डका संहार करदेतीदै, अकेलीही स्थित 
रखती हैँ ओर अकेले ही ब्रह्माण्ड की सृष्टि करती, अतः वे एकाकिनी है । 
देवीपुराण के मनुसार-- 
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एकैव लोकान्‌ ग्रसति एकंव स्थापयत्यपि । 
एकंव सृजते विश्वं तस्मादेकाकिनी मता ॥' 


[ २५ शयोक ३४ नामों का विभाजन करते है । ] 
-भूमरूपा निर्हेता हैतवजिता ॥ १८२ ॥ 


“यत्र नान्यत्यश्यति नान्यच्छणोती'त्यादिना “यो वं भूमा तत्युखमित्यन्तेन 
श्रुतौ प्रतिपादितो भूमा ब्रहयवेति भूमाधिकरणे निर्णतिरूपत्वाद्भूमरूपा । यदा 
"बहोर्लोपो भू च बहोरिति निष्न्नो बह्वर्थको भूमश्ञब्दः ! ततश्चकाकिन्यपि 
बहुरूपेत्यर्थः । तदुक्तं देवौपुराणे-"एकाप्युपाधितो भूमा शिवा सर्वत्र विश्रुता । 
यथानुरज्यते वर्णेविचित्रैः स्फटिको मणिः ॥ तथा गुणवश्षाहेवौ भूमानामेति 
व्यते । एको भत्वा यथा मेधः पृथक्त्वेन च तिष्ठति ।! वर्णतो रूपतश्चैव तथा 
गुणवश्ञादुमा । नमसः पतितं तोयं पथा नानारसं भवेत्‌ ॥ भूमे रसविशेषेण तया 
गुणवश्षादुमा । यथा द्रब्यविशेषेण वायुरेकः पृथग्भवेत्‌ ।॥ दुगेन्धो वा सुगन्धो वा 
तथा गुणवज्ञादुमा । यथा वा गाहंपत्योश्निरन्यसंज्ञान्तरं ब्रजेत्‌ ॥ दक्षिणाहवनो- 
यादि ब्रह्मादिषु तथेवसा। एकत्वेन च भूम्ना च प्रोक्ता देवी निदर्शनेः ॥ 
तस्मादु क्तिः परा कार्या सर्वेगत्वप्रसिद्धय' इति । क्मपुराणेपि-“एका कामेश्वरी 
शक्तिस्नेकोपाधियोगतः । परावरेण क्रीडते तस्य सश्निधा'विति । "यत्र नान्यत्‌ 
पश्यति" इत्यादिना "यदल्पं तन्मर््य'मित्यन्तेन श्रुतौ द्वैतदक्षनस्यानित्यविषयकता- 
प्रतिपादनेन तस्य हियत्वा्निगेतं हैतं यस्यां सा निद्रता । न पुनर्रेतं पूवं स्थितं 
पश्चानिर्गतं । मूलत एव तु नास्तीत्याह-दैतव जितेति । भेदस्यातात्विकत्वेन 
सा्वंकालिकात्तदभावादिति भावः ॥ १८२ ॥ 


( ६६९६ ) भूमरूपा--समष्टिरूपा । वेदान्तसूत्र ( १.३.८ ) की मान्यता 
हैकिभूमाकातात्पयं ब्रह्मयसेटहै। छा० उप० (७.२३) मे उल्लेख है-- 
"जहां कोई अन्य कछ नहीं देलता मौर न अन्य सुनाई पड़ता है, तब जो 
अनन्तदहै,वेही भूमा ओरवेही आनन्द हैँ। 

अथवा पहले नाम ( ६६५ ) का अथं है-वे अकेली है" । किन्तु इसमें 
बतलाया गया है कि वे अनेक हैँ ।' देवीपुराण का कथन है-- "यद्यपि उपाधिसे 
वे एक रहै, किन्तु सवग्यापिनी है, अनेक सूपो मेहै अर्थात्‌ समष्टि स्पमें 
शिवा हँ । जैसे स्फटिकमणि विभिन्न रंगोंके कारण प्रति्रिम्बों से अनुरंजित 
हो जाती दहै, उसी प्रकार गुणोंके कारणस्वरूप देवी भरूमारूपमें बतङायी 
गयीं हैँ । जिस प्रकार एक मेघ वही प्रकृति ओर वणं रखते हुए भी गुणो के 
कारण अनेकं हो जातादटहै, उसी प्रकार उमा भी गुणों के कारण अनेक प्रतीत 
होती ह । आकाशसे गिरतेही जल नाना प्रकारके रस रूपको ग्रहण 
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करलेतादहै। वायु एक होते हए भी दुर्गन्ध भौर सुगन्ध ग्रहण करने से अनेक 
प्रकारका मानाजातादहै, उसी प्रकार उमा भी टैँ। जैसे एक गार्हपत्य 
अग्निको दक्षिण आहवनीय नामोंसे सर्म्बोत किया जातादहै, उसी प्रकार 
देवी को भूमरूपा होते हृए भी अनेक नामों से बतलाया जाता है । अतः समस्त 
मनोकामनाओं की पूति के लिए भक्तपूरवंक आराधना करनी चाहिए । 

कुर्मपुराण का कथन है-एक ही कामेश्वरी शक्ति अनेक रूप ग्रहण कर 
केती है तथा विभिन्न रूपों में यह लीला चलती रहती है ।' 

( ६९६७ ) निदरेता-दैत से रहिता । श्रुति ( छा० उ० ७.२२ ) का कथन 
है-- "जब कुछ भी अन्य नहीं देखती'" "जो अल्प है ओौर अनित्यहै। इस 
प्रकार श्रुति द्वैत को मनित्य बतकाती है । न पहले कोई दूसराथा मौरन बाद 
मे दूसरा है । मूलतः एक वही है । इस प्रकार दैत का निषेध किया गयाहै। 

,( ६६८ ) दैतव्जिता-जो कभी दैत नहीं रहा । यहाँ पर दैत के सिद्धान्त 
को पूर्णतया समाप्त कर दिया गया है। नाम (६६७ ) मे भी यही बतलाया 
गयादहै। दैत को किसीभीदेश याकार में नित्य नहीं माना जा सकता । 


धल्लदा वसुधा वृद्धा ब्रह्मात्मेकयस्वरूपिणी । 
बृहती श्राह्यणी ब्राह्मी ब्रह्मानन्वा बलिप्रिया ॥ १८३ ॥ 
अश्रं जनेभ्यो दवाति । वसु धनं रत्नं च ददाति । तथा च बृहदारण्यके- 
सवा एष महानज आत्मान्नादो वसुदानो विन्दते वसु य एवंवेदे'ति । अत्रान्न- 
मासमन्ताददातीत्येवमेव व्याख्यातं साम्प्रदाधिकंः। वृद्धा जरला) -त्वं जीणा 
दण्डेन वश्चसी'ति श्रुतेः । वन्ति गच्छतीत्यर्थः । सर्वज्येष्ठत्वाज्जगद्रूपेणाभि- 
वद्धत्वाद्रा वद्धा । वर्धयति जगदिति वा णिजन्तात्कत्॑रि क्तः । ब्रह्मणा चैतन्येन 
सह आत्मनां जीवानामेक्यमेव स्वं निजं रूपमस्याः । यदा ब्रह्मात्मनोः श्िव- 
जीवयोरेक्यमेव स्वं सर्वस्वं ्रतिपाधं यस्य स हंसमन्त्रो रूपमस्या इति । तदुक्तं 
स्कान्दे यज्ञवैभवखण्डे-'अथवा जीवमन्त्रोऽयं जीवात्मप्रतिपादकः । अहंशब्दस्य 
रुठत्वाल्लोके जीवात्मवस्तुनि ॥ शाक्तिमन्त्रः सकाराख्यः परमेश्वरवाचकः । 
्रहृताथं प्रसिदधत्वारपरसिदः परमेश्व रः | महदाचणपर्यन्तं जगत्सवं चराचरम्‌ । 
जायते वतते चेव लीयते परमेश्वरे ॥ संसारित्वेन भातोऽहं स एव परमेश्वरः 1 
सोऽहमेव न सन्देहः स्वानुभूतिप्रमाणत' हति । एतेन त्रिहात्यां हंसमन्त्रार्थरूपिणीति 
नाम व्याख्यातम्‌ । महतो महीचत्वावब्रृहती । षट्‌त्रिश्षवक्षरच्छन्दोविशेषरूपा वा । 
न च “गायत्री छन्वसामसो'ति कौर्मवचनविरोधः । उभयात्मत्वाङ्गोकारे तद- 
भावात्‌ । अत एव शृहत्साम तथा साम्ना'मिति भगवतो वासुदेवस्य विश्वरूप- 
वर्णने गीतावचनेस्य भगवत्या विश्वङ्ूपवर्णनार्येन “ज्येष्ठं साम च सामस्वि'ति कोम- 
वचनेन न विरोधः । तलवक्ारिणां शषाखायामुदुत्यं चित्रमित्यनयो ऋंचोरगोयमानं 
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साम श्येष्टसामेत्युञ्ज्वलायां हरदसोरः । बृहत्साम वु सस्व नश्ित्रत्यस्यामृखि 
शयमानं प्रसिडमेव । बृहञ्ज्येष्ठदाम्दयोः पययित्वसम्भवाख्य । तेन ज्येष्ठताम- 
श्पेति वा बहस्सामखूपेति या ग्याल्या । श्राहयणी एलिजिका स्पृक्का द्विजपत्नोषु 
विषपते'ति विश्डशोकहावौषधिविशेषरूपा द्विजस्त्रोमात्ररुपा वा संविद्विशेषरूपा 
वा । उक्तश्च समयाचारस्मृतौ आाह्यणी श्ेतपुष्याढघा संवित्ता देवतारिमिके"ति । 
अथवा शिवस्य ब्राह्यणत्वजातिमस्वाद्‌ ब्राह्मणी । तथा च छन्योग्ये भूयते "विख्पा- 
क्षोऽसि दन्ताचि"रिति शिवं प्रहृत्य त्वं देवेषु ब्राह्यणोऽत्यहं मनुष्येषु ब्राहमणो 
ज्राह्मणमुपधावल्युष त्वाधावामी'ति पराहरादित्यकोमंवातिष्ठलंद्धोषु स्मर्येते । 
भ्राह्मणो `भगवान्साम्बो बराह्मणानां हि देवतम्‌ । विशेषाद्‌ ब्राह्मणो खमीक्ानं 
शरणं वजे'दिति । विष्णुभागवतेऽपि “न मे गर्भमिमं ब्रह्मकित्यादिना शिवकोपाद्‌ 
बिभ्यत्यादित्या तस्य ब्राह्मणत्वं व्यक्तीक्ृतमिति तु शिवतस्वविवेके वष्टष्यम्‌ । 
अविद्यातिरिक्तजडजातिसदवे मानाभाव इत्यत आह ब्राह्मी । "बाह्यो जाता- 
विति निषातनात्साधुः । वागात्मिका वा । ब्रह्मैवानन्दो यस्याः सगुणायाः । 
भतवर्थयाच्प्रत्ययेन ब्रह्मानन्दवतो था । बलिनो विद्यानिराससमर्थाः कामादिश्त्र 
जेतारः प्रिया दयापात्रं यस्याः । बलिनामको राजा प्रियो यस्य वामनस्य तद- 
भिन्ना वा । पूजोपहाराः श्रिया यस्यां वा ।॥ १८३ ॥ 

( ६६९ ) अघ्रवा--अन्न प्रदान करने वाली । 

( ६७० ) वसुधा--धन भौर रत्नों को देने वाली । बृह० उप० ( ४. 
४.२४ ) के अनुसार--'यथा्थं मे अन्न गौर सम्पत्ति प्रदान करने वाला. यही 
अजन्मा अनित्य आत्मा है ।' इसे ही वसु बतलाया गया है । 

( ६७१ ) वृदढधा-सनातन अथवा पुरातन स्वरूपा । श्रुति ( श्वे° उप० 
४.३ ) के अनुसार “जाप जीर्णा होने से दण्ड के सहारे चरते हैँ ।' यहाँ षर 
चलने के किए "वसि" शब्द प्रयुक्त किया गया है, जिसका ताल्पयं चलना था 
जाना है। बृद्धा--सबसे बद्ध अथवा पुरातन, ब्रह्याण्ड के रूप मँ विस्तृत 
अथवा अभिब्रद्धि, वे जगत्‌ का पोषण करती हैँ। सृष्टिके पूरवंभीरथी, 
अतः उन्हँ द्धा कहकर सम्मान व्यक्त किया गया है । 

( ६७२ ) ब्रह्मात्मैक्यस्वरूपिणी-त्रहम तथा आत्मास्वरूप वाली । भयवा 
ब्रह्म, आत्मा, चैतन्य, जीव, स्व आदि जिनके स्वरूप ह। वे मात्माको 
किव के साय उस हंस-मंत्रसे जो किं उनकासरूपटही टै, सायुज्य कर देती है । 
सूतसंहिता का कथन है--“जथवा यह्‌ जीव मंत्र है गौर जीवात्मा कां प्रति- 
पादक है।' "अहं" शब्द से देहधारी जीव को व्यक्त करती हैँ । शक्तिमंत्र को 
“स"कार कहते है मौर इससे पराशक्ति का आशय है, क्योकि परमेश्वर ही सव 
चराचर वस्तुओं में शक्ति रूप माने जाते हँ। बड़े से ठेकर छोटे तक सम्पूर्णं 

२८ ८० 
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चराचर जगत्‌ का जन्म इसी से होता है, स्थिति रहती है ओर अन्त मे उन्हीं 
परब्रह्ममे लीन हो जते । जीव अर्थात्‌ हंस" जो जगत्‌ मे अपने को 
स्थिति रूपमे व्यक्त करताहै, वही परमेश्वररहै। 'हंऽसोे' मै वही हूं अथवा 
"सोऽहं" इसमें कोई सन्देह नहीं है ओर अपनी अनुभूति से साधिकार यह्‌ 
कहता हूं । इस प्रकार त्रिशती मेँ जिस हंस-मंत्र का उत्लेख आता है, उसकी 
यह्‌ व्याख्याहीकी गयीदहै। 

( ६७३ ) ब्ृहती-वे महान्‌ ( महती ) ह । बृहती छत्तीस अक्षरो का एक 
छन्द भी है । इससे कुर्मपुराणके इस कथन का कि "छन्दो.में मै गायत्रीहुः 
विरोध नहींदहै, क्योकि देवी तो दोनोहीदहै- गायत्री भी भौर छन्द भी। 
इसी प्रकार भगवद्गीता ( अध्याय १० शोक ३५ ) मे भगवान्‌ कृष्ण कटते 
है--बृहत्साम तथा साम्नां गायत्री छन्दसामहम्‌ ।' यहाँ पर वृहत्‌ साम की 
श्रेष्ठता बतलायी गयी है--'छन्द युक्त मंत्रों में गायत्री मत्र्मेहीहुं।' 
कुर्मपुराण के अनुसार--भ सामगानों मे ग्येष्ठ साम हूं ।' गीता ओर कुर्म के 
कथन विरोधात्मक नहींहैँ। ऋक्‌ में बृहत्‌ सामन्‌ की सतवन्नाहके रूपमे 
स्तुति की गयी है । ज्येष्ठ साम की बडी प्रशंसा है ओर उन्हं उद्यतम्‌" ओौर 
चित्रम्‌" कहा गया है ।" 


( ६७४ ) ब्राह्मणी-द्विज कौ पत्नी को ब्राह्मणी कहते हैँ । विश्वकोश 
के अनुसार ब्राह्मणी का अथं ब्राहमण कौ पत्नी तथा ओौषधिका एकं क्षुप 
किया गया है । इसका एक अथं ज्ञान भौ बतलाया गया है । समयाचारस्मृति 
का कथन है--"दिव्य ज्ञान, दिव्य पष्प से संयुक्त । यहाँ दिव्य पुष्प का तात्पयं 
सत्‌सेहै। 

शिव द्विज अथवा ब्राह्मण है, अतः उनकी पत्नी को भी ब्राह्मणी कहते 
हैँ । छा° उष० ( ८.१४.१ ) के अनुसार--'भापदेवोंमें ब्राह्यणर्है, मै 
मनुष्यों में ब्राह्मण हूं, जो एेसा सोचता है, वह्‌ ब्रह्महो जाता है या ब्राहमण 
हो जाता है। पाराशर, आदित्य, कर्म, वरिष्ठ ओर ल्िगपुराण इसीका 
समर्थन करते ह--देवी के पति दिव्य शम्भ हँ ओर ब्राह्मण रै ।' ब्राह्मण 
को विशेषतया रुद्र की शरण ठेनी चाहिए । देवी ब्राह्मणी है । शिवतत्त्वविवेक 
मे विष्णुभागवत ने शिव को ब्राह्मण सिद्ध कियादै। 


( ६७५ ) ब्राह्मी--त्रह्म कौ पत्नी अथवा वाग्देवी । 
( ६७६ ) ब्रह्मामन्दा--जिसका आनन्द ब्रह्म है- सगुण रूप । सगुण ब्रह्म 


को निर्गृण ब्रह्म ही आनन्दमय दै। अथवा ब्रह्मानन्द पर एक मात्र उनका 
ही अधिकार दै। 
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( ६७७ ) बलिप्रिधा--बलि से प्रिय अथवा प्रसन्न रहने वारी । बलि वे 
माने जाते हैँ जो इन्द्रियिजनित विषयों पर संयम या निग्रह रख सकते । 
अथवा कामादि शत्रुओं पर जो विजय प्राप्त करलेते है । प्रियाका अथंटै- 
अनुग्रह अथवा योग्य दया-पात्र। बलि शब्दसे राजा बलिका भी आहय 
च्या जा सकता है, क्योकि उसी के कारण वामन अवतार हुभाथा। पूजामें 
भी बलि प्रदान की जाती है, वह्‌ भी उन्हे प्रिय मानी जाती है। 

भाषारूपा शृहत्सेना भावाभावविवजिता । 
सुखाराध्या शुभकरी श्ोभनासुलभागतिः ॥ १८४ ॥ 

संस्कृतप्राकृतादिभाषा रूपं यस्याः । भाषाभिनिरूष्यत इति वा । तदुक्तम्‌- 
“संस्कृतेनैव केप्याहुः केचिनम्ठेच्छादिभाषया । साधारण्येन केऽपि त्वां प्राकृतेनैव 
केचने'ति । ब्रहती अपारा सेना चतुरङ्धबलं यस्याः ब्ृहत्सेनाख्यराजविशेषरूपा 
वा। भावा द्रव्यगुणादयोऽभावाः प्रागभावादयस्तरुभयैरपि यिवजिता । नन्‌- 
भयेषामभावस्याप्यभावत्वेन तद्रत्वे कथमभावदिवजितत्वं । किच्च प्रागभावध्वं- 
सात्यन्ताभावादयोऽपि द्रव्यगुणादिप्रतियोगिका एव वक्तव्याः । प्रकारान्तरायो- 
गात्‌ । ततश्च द्रव्याभावाभावे द्रव्यत्वं द्रव्याभावे च द्रव्यभावत्वमेवापद्यत इति 
कथं भावाभावविवजितत्वमिति चेत्‌ । न । व्यासपावैरेव परिहृतत्वात्‌ । तदुक्त 
स्कान्दे यक्तव॑भवखण्डे--'अधिष्ठानावशेषो हि नालः कल्पितवस्तुनः । भावस्यैव 
ह्यभावत्वं नाज्ञो भावस्य भावता ॥ भावाभावस्वरूपाभ्यामन्य एव हि कल्पितः । 
अधिष्ठानस्य नाशो न सत्यत्वादेव स्वंदे"ति । अधिष्ठानसमसत्ताकपदार्थप्रति- 
योगिकाभावस्य तदभावस्य चाधिष्ठान देन तत्र वृत्तिता । अधिष्ठानधिषम- 
सत्ताकस्याभावस्त्वधिष्ठानस्वरूप एव न भिश्नः । अधिष्ठानं तु सत्यत्वादेव न 
नश्यतीति समुदायार्थः । सुखेनोपवासादिरूपकायक्लेश्ं ध्येयस्वरूपनियमनिर्बन्धा- 
दिकं चान्तरेणाप्याराध्या । तथा च कौर्मं हिमवन्तम्प्रति भगवत्या वचनम्‌- 
“अशक्तो यदि मां ध्यातुमैश्वरं रूपमव्ययभित्यादिनोत्तरोत्तरं सुलभप्रकारोपदेशः। 
न चैतावता पापमाश्ञङ्नीयमित्याहुः । शुभकरी शुभं पुण्यमेव करोति मोक्लादि- 
पुरुषायंरूपत्वाच्छोभना सुखोपास्यत्वात्सुलभा च गतिः प्राप्तव्यं स्थानम्‌ । गम्यत 
इति गतिः फलं । ज्ञानमुपायो वा "गतिमर्गिं दायां च ज्ञाने यात्राभ्युपाथयो- 
रिति विश्वः । "एषैव सर्वभूतानां गतीनामृत्तमा गति"रिति कौर्मात्‌ । क्षोभनाय 
सुलभाय गत्यै नम इति चतुर्थीत्रयेण प्रयोगः । अत्र श्लोभनागतिः । सुलभागति- 
रिति गत्तिपदानुषद्धण नामद्वयं सुवचम्‌ । तावतैव पौनरक्त्यपरिहारसम्भवात्‌ । 
अत्र हि शोमनेति पदत्रयं पठचते । सुमुखी नलिनी सुभः श्ोभनेति यथास्थित- 
मेकं नाम । सुवासतिन्यचचनप्रीता्ो भनेत्यत्र चतु रक्षरमश्षोमनेति द्वितीयम्‌ । प्रकृते 
चाकारप्र्लेषायोगात्याथंश्यायोगाज्योसरपदेनकवाकयतां कल्पयित्वा पोनरकत्य- 
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भरदिध्रयत इति स्थितिः । मतिरमतिरित्याविरीत्या पवच्छेदेष्येषवोपपतिर्भूलम्‌ । 
भगवत्पादेविष्णुसहखनामभाष्ये ईवुद्रीभिरेवोपपत्तिभिः पदश्छेदस्य निर्णी तस्वात्‌ । 
यथा निधिरष्यय इत्यत्र पदद्रयस्यैकनामेत्वमव्ययः पुरुषः साक्लीत्यनेन पौनरक्तय- 
परिहाराय । एवं स्थविरोध्रुवः शाश्वतस्थाणु: सवंविद्धानुर्वाचस्पतिरदारधीरि- 
त्यादिषु । एवं लननोजनजन्मादिर्भोम इत्यनेन पुनरक्तिपरिजिहीषंयाऽतुलः शरभो 
भीम त्यत्राभीम इत्यकारप्रपलेषः कृतः । एवमिष्टो विषिष्ट इत्यादि । ततश्च 
छलाक्षरसुत्राणामपीदुदयोपपत्तिमूलकत्वेन तदुक्तरत्येव पदच्छेदे नातीवादरः 
कर्तव्यः । अनेनैव न्यायेन सामवेदिभिर्वेवमर्यादयापि पठ्यमानं ऊहप्रन्थो न्याय- 
भूलकत्वात्पौरुषेय एवेति न्यायविरोधे तस्याप्रामाण्यभिच्छन्ति जैमिनौयाः । 
प्रहृते. तूभयथापि पौनरक्त्यपरिहारसम्भवे प्रसवित्र प्रचण्डाज्ञाप्रतिष्ठाप्रकटा- 
कृतिरिति पकारादिनामप्रायपाठे जेत्यस्य. भिन्नपदत्वस्वीकारे सन्दर्भगुध्यसामञ्ज- 
स्यात्तत्र ॒प्रचण्डाज्ेत्यस्यंकपदत्वलिप्सया प्रकृते गतिपदानुषङ्धेणापि नामद्वयं 
स्वीकतुंमुचितमिति दिक्‌ । सर्वयेकमेव नामेति यथाग्रहस्तवैकमेव पदमिति 
सुवचम्‌ । क्षोभना च । सावसुलभा चेति विग्रहे सुदुलंभेत्य्थंः । सुदुर्लभा आगतिः 
पुनरावृततिर्यंया । जन्मेत््ीति यावत्‌ । “यस्य नो पश्चिमं अन्म यदि वा शङ्करः 
स्वयम्‌ । - तेनेव लभ्यते विद्या श्रोमत्पन्वदह्ञाक्षरी' ति ब्रह्माण्डपुराणात्‌ । यद्वा । 
असुलमा गतिबुंलंभं जन्म. मानुषावि तच्छोभनं ययेत्यथंः । उक्तश्च देवीभागवते- 
वेनं थतं भागवतं पुराणं नाराधिता येः भ्रकृतिः पुराणी । हतं मुखे नैव धरा- 
मराणां तेषां दुथा जन्म गतं नराणा'मिति । विष्णुमागयते त्वत्रैव नाराधितो यै 
पुरषः पुराण' इति द्ितीयचरणः पठत इति भेदः । शोभनाऽदुरनायिकेत्यत्र शोभ- 
नानानसुराणां प्रह्वादादोनामित्यथं निर्वं्यं प्रकृते नामत्रयमपि सुवचम्‌ ॥१८४॥१ 

( ६७८ ) भाषाखूपा-संस्कृत, प्राकृत, पाटी आदि भाषाएं जिनके 
स्वरूप ह । भाषामों के विभिन्न रूप है । अथवा उनकी विविध भाषाओं द्वारा 
आराधना की जाती हैः । एेसा उल्लेख है-- कुछ तुम्हारी संस्कृत मे आराधना 
करते है, कुख म्लेच्छ भाषाओं मे, कुछ प्रक्रत भाषामें ओर कु भरी 
भाषाका भी पूजाम प्रयोग करते हैँ ।' 

भाषागोंके भेद इस प्रकार भी कयि जाते है लौकिक, वैदिक, प्राकृत, 
मागधी, शौरसेनी, वैशाची,..दाविड भौर गौडीय आदि । 

( ६७९ ) बृहत्येना-अपार सेना ( चतुरंगिणी-) से युक्त । बृहत्सेन 
एक रीजाकाभीनामथा। 

( ६८० ) भावाभावविवभिता--भाव तथा अभाव सेः परे । भाव द्रव्य 
गुण आदि । अभाव शब्द भाव की पूर्वं स्थिति का सूचक है। मभावका 
अस्तित्व ही नहीं है, अतः यहं कहा जा सकताहै, कि देवी इन दोनोंसे 
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परे है। अथवा इससे रिक्त नहीं है ।. इस शंका का उत्तर व्यास ने सुतसंहिता . 
( ४.२.८-९ ) मे दिया है-काल्यनिक वस्तुभों के नाद का अर्थं है, उनके 
अधिष्ठान का विनाश; किन्तु विनाश तो उसका होता है जिसका अस्तित्व 
हो । अस्तित्व न होते हुए भी जिसकी केवल कल्पना कर री गयी है मौर 
होते हृए भी जो अस्तित्वहीन है । अतः भावाभाव केवल कल्पना है । दोनों 
का आधारतल इन दोनोंसे भिन्नदहै। भाधारतलका नाश इसलिए नहीं 
होता क्योकि वह नित्य है। इसलिये देवी मे भावाभाव का विवजन बताया 
गया दै । 


( ६८१ ) शुखाराध्या-मुगमता से आाराघना होती है। सुख--बिना 
कायाको क्लेशदियेपूजाकी जा सकती है। उपवास आदिसे शरीरको 
कष्ट होता है । देवी की साधनामें इस प्रकारका कोई प्रतिबंध नहींहै 
कि ध्यान आदि किंस प्रकार किया जाय । कुमपुराण मे शिव हिमवान्‌ से 
कहते ह-'यदि तुम मेरे अनादि पररा रूपका ध्यान करनेमे अशक्तो 
तो" 1" ओौर आगे पूजा की सरल पद्धति बतलायी गयी है । 


( ६८२ ) शुभकरी-शुभ भौर पण्य करने वाली 1 अधूरी धूजाभी 
कल्याणप्रद होती है । 


( ६८३ ) शोभनासुरुभागतिः--उचित मागं से जिन्हे प्रा करना सुकरुभ 
है । शोभना-मुक्ति आदि । सुलभा-पूजा करने की सुगम विधि । गति- 
परिणाम अथवा साधन । विश्वकोश के अनुसार-“गति का अथं मार्गे, मवस्था, 
ज्ञान, यात्रा मौर साधन है।' कुर्मपुराण का कथन है--“समस्त प्राणियों की 
उत्तम गति केवलवेही हैँ ।' इसका प्रयोग इस प्रकार भी किया जाता है- 

“शोभनाय सुलभाय गत्यै नमः ।' कुछ इस नामको दो भागोंमें भी बाँटते 
है । एक नाम न मानकर दो नाम कहते ह-शोभना गति गौर दुसरा सुलभा- 
गति । शोभनागति अर्थात्‌ शुभमागं ौर सुरूभागति अर्थात्‌ पूजा सरल है । 
दो नाम इसलिए कि शोभना ( ४६२ ) पहले आ चुकाहै। कु लोग दूसरे 
नाम का अर्थं इस प्रकार गाते है--'सुगमता से प्रात नहीं होती । क्योकि 
वहाँ पटच जाने पर अर्थात्‌ उनका सायुभ्य कर 'छेने पर वहाते वापसी 
नहीं होती अयति जभ्ब तेः हेटकारा हो जाता है ।' ब्रहापुराण-का कथन ह 
{ त्रिशती ११२ ) : पंवदशाशरी मंत्र केवल उसे ही ग्रहन करना भाहिए 
जिसका यह अन्म ही अन्तिम है अथवा शंकर स्वयम्‌ । 

“वस्य नो पश्चिमं जन्म यदिवा शद्धुरः स्वयम्‌ । 

तैनैव लभ्यते विला भधीमत्पदशाक्षरी ॥' 
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अथवा असुलभा गति--मानव-जन्म की प्राप्ति भादि। .मानव-जन्म 
दुलभ होता है मौर शोभना देवी की आराधना करजो सत्‌ हो जाते ह, उन्हं 
प्राप्त हो जाता है । देवीभागवतपुराण के अनुसार-- 
“यैनं श्रुतं भागवतं पुराणं, नाराधिता यैः प्रकृतिः पुराणी । 
हृतं मुखे नैव धरामरा्णां, तेषां वरथा जन्म गतं नराणाम्‌ ॥' 
अर्थात्‌ "जो लोग भागवत नहीं सुनते, जो सनातनी प्रकृति देवीकी 
पूजा नहीं करते है, जिनब्राह्मणोंने कभी हवन या अग्निहोत्र नहीं किया, 
उनका जन्म व्यथं है। 


विष्णुभागवतपुराण के द्वितीय स्कन्धमे यह अंश ओौर जुडाहै-- 
"पुरातनपुरुष' । कुछ लोग ४६२ ओौर ४६३बें नामको एक ही मानकर 
पृते हैँ ओर कुछ इसको तीन- शोभना, सुलभा भौर गतिमें विभक्त 
करदेतेहै। 


राजराजेश्वरी राञ्यदायिनो राज्यवल्लभा । 
राजल्कृपा राजपौठनिवेश्ितनिजाधिता ॥ १८५ ॥ 

राज्ञां देवराजादीनां ये राजानो ब्रह्मविष्णुरद्रास्तेषामपीश्वरी । राजराजस्य 
कुबेरस्येश्वरी वा । राज्यं स्वाराज्यवेकुण्डकलासाधिपत्यादिकं दातुं श्ीलमस्याः 1 
पूर्वोक्तानि राज्यानि वल्लभानि प्रियाणि यस्याः । राज्यज्ञब्देन तत्थतयो राजानो 
वा कथ्यन्ते । अत एव श्रीनगरे तेषां वासः स्मर्यते । यदाह दूर्वासः 'मध्यक्षोण्या- 
ममुयोमंहेन्द्रनीलात्मकानि च सरांसि । शातोदरीसहायान्भूपालानपि पुनःपुनः 
प्रणुम' इति । अमुयोरित्यस्य श्रयोदकश्ञचतुदंशप्रकारयोरित्यर्थः । राजन्ती शोभ- 
माना कृषा यस्याः । राज्ञां नृपाणामिन््रादीनां च पीठेषु सिहासनेषु निवेशिता 
निजा आश्रिता यया ॥ १८५ ॥ 

( ६८४ ) राजराजेश्वरी--राजागों की भी स्वामिनी । राजा- ब्रह्मा, 
विष्णु, शुद्र मादि कौ भी स्वामिनी । अथवा राजराजा कुबेर कौ ईश्वरी । 

( ६८५ ) राज्यदायिनी- राज्य प्रदान करने वाली । राज्य-- वैकुण्ठ 
ओर कलार आदि का आधिपत्य । 

( ६८६ ) राज्यवल्लभा--राज्य प्रिया । पूर्वोक्त राज्यो के शासक, क्योकि 
ब्रह्मा आदि का निवास श्रीचक्र के बतलाया गया है। ललितास्तवरत्न 
(९) मेंकहागयाटै- 

"मध्यक्षोण्याममुयो म॑हेन्द्रनीलात्मकानि च सरांसि। 
शातोदरीसहायान्‌ भूपालानपि पुनः पुनः प्रणुमः।' 
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““““"इन तटों के बीच १२वीं गौर १४वीं. प्राचीरों के मध्य महेन्द्रनील- 
मणि युक्त सरोवर है। वहां रहने वारी कृशोदरी ललनाओं सहित रहने 
वाले मान्धाता आदि सोलह महा चक्रवर्ती राजां को पुनः पुनः नमन। 
( आनन्देश्वर आदि भैरव तथा योगिनी गण को पुनः पुनः प्रणाम । )' इससे 
स्पष्ट है कि राजाओं का निवास श्रीचक्रमेहै। 

( ६८७ ) राजत्ृपा-- राजसी अनुग्रहस्वरूपा । 

( ६८८ ) राजपोठनिवेितनिजाभिता--इन्दर आदि राजाओं के सिहासनो 
मे आश्रित । 

राज्यलक्ष्मोः कोक्नाथा चतुरद्धबलेश्वरो । 

साच्राज्यदायिनी सत्यसन्धा सागरमेखला ॥ १८६ ॥ 

राज्याभिमानिनी लक्ष्मी राज्यलक्ष्मी । यस्या मन्त्रस्तन्त्रराजे प्रसिद्धः । 

कोशस्य भाण्डागारस्य दिव्यस्य अघ्नमयादेर्वा नाथा स्वामिनी । चत्वारि हृस्त्यश्व- 
रथपारातरूपाण्यङ्कानि येषां तेषां बलानामीश्वरी । अ इ्भान्येव बलं येषां तेऽद्ध- 
बला व्यूहाः । चतुरवयवका ये ब्युहास्तेषामीक्ित्री वा अद्धबलेश्वरशबञ्द एव वा 
व्ूहवाची । तेन द्विगुत्वान्डीष्‌ । चतुर्थव्युहात्मेत्यथंः । ते च वासुदेवाद्या वेष्ण- 
वेषु पु राणेष्विव शवशाक्तेष्वपि पुराणेषु प्रसिद्धास्ते त दहोदाहार्याः । श्ञरीर- 
पुरषः छन्दःपुदषो वेदपुरुषो महापुरुष इति बह्ुचोपनिषदुक्ता वा। राजसुयेन 
यष्टा मण्डलेश्वरो वा राजाधिराजो वा सच्राट्‌ । तस्य भावः साघ्नाज्यं तत्ते 
“येनेष्ठं राजसूयेन मण्डलस्येश्वरश्च यः । शास्ति यश्राज्ञया राज्ञः स सम्रा'डित्य- 
ग्नियुराणीयकोक्ञात्‌ । सत्ये अनुल्लङ्क घे सन्धे प्रतिज्ञामयदि यस्याः । सागराः 
समुव्रा एव मेखला काची यस्या भूमेः सा ॥ १८६ ॥ 

( ६८९ ) राज्यलक्ष्मीः--राज्य की अभिमानिनी ल्मी । राज्यलक्ष्मी 
एक मंत्रभीरहै, जिसे तंत्रराज में बतलाया गया है। 

( ६९० ) कोश्नाथा--कोश की स्वामिनी । को अर्थात्‌ भंडार, दिव्य- 
कोश ओौर शरीर के अन्नमय आदि पांच कोश । 

( ६९१ ) चतुरद्धःबलेश्वरौ--चतुरङ्िणी सेना की स्वामिनी । चतुरंगिणी 
सेनाके चार अंग होते ह--हाथी, घोडे, रथ ओौर पैदल । चारप्रकारसे 
सैनिकों की नियुक्ति अथवा चारसेनाकी रचना चार ब्यृहोंमें करना। 
अंगबलेश्चर शब्द व्यूहवाची है । इसका अथं चार व्यूह है । वैष्णव, वारुदेव, 
रैव भौरशाक्तोंके भी चार व्युह प्रसिद्ध । बहक्चोपनिषद्‌ के अनुसार 
इसका तात्पयं है-देह मेँ जो पुरुष हं, छन्द मे जो पुरुष है, वेदो म जो पुष 
ओर जो परम पुरुष ह । 

( ६९२ ) साज्नाञ्यदायिनी--सः प्राज्य प्रदान करने वाटी । साम्राज्य-- 
उस राजाके राज्य को कहते, जो राजसुय यज्ञ करता है, अथवा भूपति 
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अथवा राजानो का राजां । अग्निपुराण गौर कोश में बताया गया है-- "जिसने 
राजसुय यज्ञ कियाद, जो पृथ्वी का स्वामी है अथवाजो राजामोषरभी 
शासन करता है, उसे सम्राट्‌ कहते है ।" । 

( ६९३ ) सत्यसन्धा-सत्य प्रतिज्ञा वारी । 

( ६९४ ) सागरमेखला--समुद्र मेखला ( कां ) वाली । 

दोक्षिता वेत्यशमनी सर्वंरोकवदाङ्कूरी । 
सर्वर्थवात्री सावित्री- 

धियं जञानं क्षिणोति प्रापयतोति दीक्षा । अथातो दीक्षा कस्य स्विदढेतो- 
बोक्षित इत्याचक्षत" इत्यारभ्य ^तं वा एतं धीकषितं सन्तं दीक्षितं ॒दत्यावक्षत' 
इत्यन्तादाथर्वेणब्राह्यणात्‌ । शिष्येभ्यो मन्त्रदानेन पापं क्षपयतीति वा । दीयते 
कुषया शिष्ये क्षोयते पापसश्यः । तेन दीक्ञेति कथिते"ति परानन्दतन्त्रात्‌ । सा 
अस्य॒ सञ्जातेति वीक्षितस्तदभिन्ना । दैत्यानां सण्डावीनां शमनी नाशिका । 
सर्वान्‌ लोकान्‌ स्ववशे कुरते । वदामिति मान्तमव्ययम्‌ । सर्वेषां चतुर्णामर्थानां 
पुरुषार्थानां दात्री । तुन्नन्तयोगे नन लोके"ति षष्ठा एव निषेधात्कृद्योगलक्षण- 
वष्ठघाः शतुजकाभ्या'मिति समासनिषेधेऽपि शेषषष्टपा समासः । उक्तश्च देवी- 
पुराणे--'धर्मादीश्चिन्तितानर्थान्सवंलोकेषु यच्छति । अतो देवौ समाख्याता सर्वेः 
सवर्थंसाधनो"ति । सवितुर्जगत्पसूतेः परशिवस्येयं सावित्रौ । श्रजानां च प्रसव 
नात्सवितेति निगद्यत" इति विष्णुधर्मो्तरात्‌ । सवितुप्रकादाकरणात्सावित्रीत्य- 
भिधाभवेत्‌ । जगतः प्रसवित्रीति हितुनानेन वापिचे'ति भारद्वाजस्मृतेश्च । 
“सावित्रौ प्रसवस्थिते"रिति वातिष्ठरामायणाच्च । देवीपुराणे तु--श्रिदशेरचिता 
देवौ वेदयोगेषु पूजिता । भावशुढस्वर्ूपा घ सावित्री तेन सा स्मृते्युक्तम्‌ । 
देवोभागवते तु--तरवणं स्यन्दना च धातुरेष निपात्यते । छ्रवणे तेजसोत्पत्ति 
सावित्री तेन कथ्यत" इत्युक्तम्‌ । इयश् पुष्करतीर्याधिष्ठाश्री वेवता । तबु 
पद्रयुराणे-- सावित्रौ पुष्करे नाम्ना तीर्थानां प्रवरे शुभ" .इति ॥ 

मथ परिभाषायां दट्त्रिष्ान्नामानि विभजते- 

देहगुणाद्भवले्ादुद्विस्तेरूपं दिवाभूरि । 
वारिगणेभाविगणास्त्रिपदलताभावजववादाः ॥ २६॥ 

( ६९५ ) बौक्षिता--जिसे ज्ञान प्राप्त हो चुका दै । दि-ज्ञान, क्षि-देना । 
आयरवंणब्राह्यण का कथन है--दीक्षा शब्द से दीक्षित शब्द बनता है । शिष्य 
कोमंत्रदानकरनेते उसके षापों का शमनहो जाताहै। जिस ग्यक्तिने 
दीक्षालेली दहै, उसे दीक्षित कहते है । परानन्द तंत्र के अनुसार-'करुणावकद 
वे अपने भक्तों को प्रदान करती हैँ मौरवे उनके पापों कानाश करदेतीर्है, 
अतः उन्दं दीक्षिता कहते है । 
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( ६९६ ) रैत्य्षमनौ-दैत्यों का शमन करने वाली । दैत्य--भण्डासुर 
आदि । शमन अर्थात नाश करना । 

( ६९७ ) सर्वंलोकवक्षङ्करी-सभी लोकों को वश मे करने वाली । 

( ६९८ ) सर्वा्थदात्री-सभी कामनाजौ ( धर्म, अथे, काम, मोक्ष ) को 
प्रदान करने वाली । 

सवं-मानवीय आकांक्षाओं के चारों पदायं । दात्री-देने वारी । देवीपुराण 
मे उल्लेख है--'सभी कायो मे वे सद्‌ विचार देती ह । अन्य कामनाओंको 
भी पूरा करती है, अतः सभी उर सर्वार्थदात्री कहते है । 

( ६९९ ) सावित्री-संसार को जन्म देने वाटी । परमशिव जगत्‌ के 
खष्टा हैँ । सावित्री उनकी पत्नी है । उन्हीं से जगत्‌ उत्पन्न हुआ । विष्णु- 
धर्मोत्तरपुराण का कथन है--“उन्दे सविता कहते है, क्योकि उनसे प्राणियों 
का जन्म होता है।' भारद्वाजस्मृति का भी यही कथनरहै-वेसूरयंको 
ज्योति देती है अथवावे ब्रह्याण्डका सृजन करती है, अतः उन्हेःसावित्री 
कहते ह ।' वारशिष्ठरामायण में कहा गया है--देवी की आराघना देवता 
करते हैँ। योग के माध्यमसे भी उनकी पूजाकी जाती है। धर्मशास्त्रोमें 
भी सकी चर्वाहै। वे शुद्ध भाव स्वरूपा मौर स्मृतियां उन्हे सावित्री 
कहती है ।' देवीभागवतपुराण का कथन है--"तैजस्‌ से जिसकी उत्पत्ति हुई, 
उसे सावित्री कहते हँ ।' पष्मपुराण के अनुसार पुष्करतीर्थं की अधिष्ठात्री देवी 
सावित्रीर्ै। 

[ २६ श्लोकों मे ३६ नाम विभाजित है । |] 

 --सन्थिवानन्दरूपिणी ॥ १८७ ॥ 
सस्वं चिस्वमानम्दश्च रूपं स्वरूपमत एव विचान्तरेषुपसंहार्यमस्या इति 
लज्धिदानन्बरूपिणी ॥ १८७ ॥ 
इति भास्कररायेण कृते सौभाग्यभास्करे । 
सप्तमेन शतेनाभुदष्टमी भोगदा कला ॥ ७०० ॥ 
इति अीमत्यदवाश्येत्यादिभास्कररायङृते ललितासहलर नामभाष्ये 
सप्तमक्षतकं नामाष्टमौ भोगदा कला ॥ ८ ॥ 


( ७०० ) सल्विदानम्दरूपिणी- सत्‌, चित्‌ गौर आनन्द के स्वरूप वाी । 
इस प्रकार.सात सौ नामों की चर्चा हुई । आठ्वीं 
कला जिते "भोगदा कहते ई, वह पूर्णं हई । यह्‌ 
ग्रन्थ सौभाग्यभास्कर नाम से प्रसिद्धदहै। 





अष्टमश॒तकं 
नाम 
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देशकाशापरिच्छिल्ना स्वंगा सवंमोहिनी । 
सरस्वतो श्ाखमयी गुहाम्बा गुह्यरूपिणी ॥ १८८ ॥ 


देश्कालाभ्यामपरिच्छिश्ना तत्कृतपरिच्छेदाभाववती । उक्तश्च योगसूत्रे "स 
पूर्वेषामपि गुरुः कलेनानवच्छेदा'दिति । स ईश्वरः पूर्वेषां ब्रह्मादीनामपि गुरः 
पिता । कालेनानवच्छिश्नत्वादित्य्थंः । इह नास्तीति प्रतीतिविषयोऽत्यन्ताभावो 
 देद्ातः परिच्छेदः । पूवं नासीदग्रे न भविष्यतीति प्रतीतिविषयोौ प्रागभावध्वंसो 
कालतः परिच्छेदः । अधुना नास्तीति त्वत्यन्ताभाव एव । देशे वृत्तौ कालस्य 
काले वृत्तौ देश्षस्य चावच्छेदकत्वनियमादिदनीं गोष्ठे गौनं मन्दु रायामिति 
भ्रतीतेरिहाधुनेत्यनयोरेकस्याधिकरणत्वेनान्यस्यावच्छेदकत्वेनोल्लेखाय प्रयोग इति 
ग्रन्थान्तरेषु विस्तरः । ईवृपरिच्छेदाभावो नाम तत्प्रतियोगित्वाभावः प्रतियोगि- . 
त्वसम्बन्धेन तयोरभावो वा । तद्रतीत्यथंः । तदुक्तं सौरसंहितायाम्‌--"पुमाना- 
कावद पापौ स्वातिरिक्तं मृषा यतः । देशतः कालतश्चापि ह्यनन्तो वस्तुतः स्मृत 
इति । अनन्तक्षाब्दस्य परिच्छेवाभाववानित्यर्थः । नन्वत्र वस्तुतः परिच्छेदाभावोऽपि 
स्मयते । अस्तिहि अयमयं नेति प्रतीतिविषयोऽन्योन्याभावो नाम वस्तुतः परिः 
च्छेदः । तस्प्रतियोगित्वाभावः किमिति नोक्त इति चेत्‌ । तस्य षादिविप्रतिपत्ति- 
विषयत्वेन बहु निर्नामभिः समर्थयिष्यमाणत्वेन पृथडनिरदेश्यमाणत्वादिति गृहाण । 
तदेवाह सर्वगा । सवं वस्तुमात्रं गच्छत्यमेदेन प्राप्नोतीति सर्वगा । “अन्तात्य- 
न्ताध्वे'त्यादिना डः । तदुक्तं वराहपु राणे--श्रिमूतिषु सुष्टिनाभिकां श्वेतपवते 
तपश्चरन्तीं प्रति ब्रह्मणा बतो व्रियताभि्युक्तं देव्या वचनम्‌--'भगवश्वेकदेशेऽह्‌ं 
नोत्सहे स्यातुमञ्जसा । मतोऽथं त्वां वरं याचे सर्वगत्वमभीप्सती ॥ एवमुक्तस्तदा 
ब्रह्मा सृष्ट्चं देव्यै प्रजापतिः । उवाच सर्वरूपे त्वं सर्वंगाति भविष्यसी'ति । अत्र 
सर्वंगत्वविवरणरूपस्य सर्वरूपे इति सम्बोधनस्य स्वाभिन्ने हत्यर्थकत्वात्परिकरा- 
श्कुरालङ्कारः । सर्वाभिन्नत्वं च सिदधमेवेत्यसीप्ुक्तम्‌ । अत एव साध्यत्वद्योत- 
कस्य भविष्यसीत्यस्य सवक्ेत्रेषु तव ॒सगणमूतयो भविष्यन्तीत्येतत्परत्वम्‌ । अतः 
सर्वं्त्रेषु विद्य मानेत्यप्यर्थः । सर्वेन्तिर्याभिणीति वा । ईदृक्ार्थत्रयमप्यभि्रेतयोक्त 
देवोपुराणे-- देव्या वा एष सिद्धान्तः परमार्थो महामते । एषा वेदाश्च यज्ञाश्च 
स्वर्गश्चव न संक्षयः ॥ देव्या व्याप्तमिदं सवं जगत्स्यावरजङ्धमम्‌ । ईड्यते 
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पूज्यते देवौ अन्नपानात्मिका च सा ।॥ सर्वत्र क्ाङ्धुरो देवौ तनुभिर्नामभिश्च सा । 
वक्ष्या तथा वायौ व्योम्न्यप्स्वग्नौ च सर्वगा एवंविधा ह्यसौ देवी 
सदा पूज्या विधानतः । ईदृक्ष वेत्ति यस्त्वेनां स॒ तस्यामेव लोयत' इति । ननु 
नित्यत्वानित्थत्वजडत्वचिस्वादिविरुदधध्मसमावेश्ात्कथमन्योन्याभावप्रतियोगित्वस्य 
ब्रह्यण्यभाव इत्यत आहु । सर्वमोहिनी सर्वान्प्राकृतजनान्‌ भेदभाने सत्यत्वं मन्य- 
मानान्‌ मोहयति भद्रेतविषयकज्ञानविधुरान्‌ कुख्ते इति तथा । ब्रह्मणो जगतश्च 
भेदभानस्य मोहमात्रत्वादरस्तुतोऽपरिच्छेदयत्वे न कापि क्षतिरिति भावः । उक्तच 
कमंपुराणे शिवेन--इयं सा परमा शक्तिमंन्मयी ब्रह्यरूपिणी । माया मम 
त्रियानन्ता ययेवं मोहितं जगत्‌ । अनयेतज्जगत्सवं सदेवासुरमानुषम्‌ । मोहयामि 
द्विजधेष्ठाः सजामि विसृजामि वे'ति । अत्रेव हिमवन्तम्प्रति देवीवचनम्‌-- 
“यानि शास्त्राणि दृश्यन्ते लोकेऽस्मिन्विविधानि तु । श्रुतिस्मृतिविरुद्धानि दैतवाद- 
रतानि च । कापालं भैरवं चव शाकलं गौतमं मतम्‌ । एवंविधानि चान्यानि 
मोहनार्थानि तानि तु । ये कुकास्त्राभियोगेन मोहयन्तीव मानवान्‌ । मया 
सृष्टानि शास्त्राणि मोहायेषां भवान्तर' इति । सुतसंहितायामपि--्रसादहीनाः 
पापिष्ठा मोहिता मायया जनाः । नैव जानन्ति देवेशं जन्मनाशादिपीडिता' इति । 
सवं त्रैलोक्यं मोह्यतीति वा । त्रैलोकयमोहनचक्रविद्योभयरूपेति यावत्‌ । ननु 
धटपटयो्मेदभानस्यापि तुत्यन्यायेन मोहमात्रत्दात्तयोरष्यभेद एवास्त्वत आह-- 
सरस्वती । ज्ञानाभिमानिनी देवता ज्ञानसमुद्ररूपेत्यथंः । विषयानवच्छिक्तज्ञान- 
रूपेति यावत्‌ । घटादिजडपदाथनिणंये मोहस्याथोगेऽपि अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन 
मुह्यन्ति जन्तव" इति वचनेन ज्ञानेरूपाद्रैतविषये ज्ञानावरणस्यावश्यकत्वात्त- 
निर्णये सर्वानर्थनिरासकपरमपुरुषार्थरूपे पापिनां भवत्प्रसादविधुराणां मोह 
आवश्यक इति भावः । यद्वा कन्याः क्रम्य द्विवर्षा तु सरस्वतीति धौम्यवचना- 
त्तादुशकन्यारूपेत्यप्यर्थः । भरद्ाजस्मृतावपि "या वसेतप्राणिजिह्वासु सदा वागु- 
पर्वतनात्‌ । सरस्वतीति नाम्नेयं समाख्याता महर्षिभि'!रिति । (सरणात्सवंदृष्टीनां 
कयितंषा सरस्वती'ति वासिष्ठरामायणे च । ननु नायं विङ्मोहादिवुल्यो मोहः । 
विरश्द्धधमंसमावेश्लादियुक्तिसहलररभेदस्यानुमोयमानत्वादित्यत आह--शास्त्रमयी । 
प्रधानार्थोऽयं मयट्‌ । "सवं खल्विदं ब्रह्मो'त्यादिशास्त्रप्रधाना । अयं भावः । शास्त्र 
मेवेह प्राधान्येन गमकं नत्वनुमानादि । तस्य शास्त्रतो दुर्बलत्वात्‌ । अत एव 
शश्ास्त्रयोनित्वादि'ति ब्रह्मसुत्रम्‌ । वेदेकवे्त्वबोधकश्रृतयश्च "तं त्वौपनिषवं 
पुरुषं पृच्छामी'त्यादरयः । ततश्च सर्व॑स्य वस्तुजातस्य ब्रह्माभेदे शास्त्रेण बोधिते 
मन्त्रे तृतीयक्टेनाप्यन्‌विते तद्वि रोधावनुमितेरेव चरमत्वं कल्प्यम्‌ । वेवान्तानानैद- 
म्पर्येण ब्रहयंकनिर्णंयाय प्रवत्तेः ! अत एव तावृश्षज्योतिःशास्त्रविरोधाच्चन्द्प्रादे- 
क्िकत्वविषयकस्य सार्वजनीनप्रत्यक्षस्यापि चरमत्वं कत्पत इति श्ञास्तरात्मकस्वा- 
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वयवशालिविग्रहत्वाज्छास््रविकारेत्यप्य्ंः । तदु रं ब्रहमाण्डे--“निःश्वासमार्ते- 
वेदान्‌चं साम यञुस्तथा । अयर्वाणमहामन्त्रानभिमानेन घासुजत्‌ ॥। काव्यनाटघा- 
धलङ्जूरानसुजन्मधुरोक्तिभिः । सरस्वती च जिह्वायाः ससं सकलप्रसुः ॥ 
चिन्ुकेन चकोराक्ी वेदाङ्खानि ससजं षट्‌ । मीमांसां न्यायद्चास्त्रं च . पुराणं 
धर्मसंहिताम्‌ ॥ कण्ठोर्ध्वरेखातन्त्रेन ससजं सक लाम्बिका । आयुरवेवं धनुर्वेदं कण्ठ- 
मध्यस्यरेखया ॥ चतुःर्वाब्ट च विद्यानां कण्ठक्पभुवासुजत्‌ । तन्त्राणि निखिला- 
भ्यो बोम मदनागम'भित्यादि । ननु मेदभानं न केवलं लोकिकं चनदप्रादेशि- 
कत्वक्लानवत्‌, किन्तु शास्त्रीयमेवेति शद्ूते । गुहाम्बा गुहायां स्थिताम्बा । छाया- 
श्पेति यावत्‌ । मध्यमपदलोपी समासः । "ऋतं पिबन्तौ सुकृतस्य लोके गृहा 
भ्रविष्टौ परमे परार्धं । छायातपौ ब्रह्मविवो वदन्ति पश्वाग्नेयो ये च त्रिणाचि- 
केता' इति धृतौ गुहाप्रविष्टत्वेन वणितयोश्छायातपयोः परस्परविलक्षणतया 
द्विवचनबलाख्य भेदसिदि रिति भावः । यद्वा गुहस्य स्कन्दस्याम्बा भाता । तस्या- 
स्तारकासुरवधादिकाययर्थं देवैः प्रानं ततः दिवशक्ट्योः समागमस्तत्र विष्ना- 
चरणं तेन कोपशापादि । ततोऽग्निगङ्जाशरस्तम्बादियोगेन स्कन्वोत्पत्तिरित्यादि- 
कथायाः शातस्त्रैकगम्याया एव मेदसाधकत्वाददेतधुतीनामेवोपचरितार्थता 
वक्तव्या । "यजमानः प्रस्तर' इति शुतेरिष प्रत्यक्षविरोधादिति भावः । सत्यमयं 
व्यवहारः सर्वोऽपि ध्यावहारिकसत्यत्वावलम्बनः । अदरतं तु पारमायिकं सत्यत्व- 
मालम्बत दत्याकायेन समाधत्ते । गुद्यरूपिणी । गुहायां स्थितं गुह्यं परमरहस्यं 
ध्यावहारिकदृष्टपयोग्यं ट श्ानमेव रूपमस्याः । उक्तश्च सुतसंहितायाम्‌--"गुद- 
भूतिधरां गुह्ां गुट विक्ानरूपिणीम्‌ । गृद्ाभक्तजनप्रीतां गुहायां निहितां नुम 
इति । तथा चेकस्येव ब्रह्मणो दे शूपे अवलम्म्य द्विविधमपि शास्त्रमुपपद्यत इति 
भावः । गृह्ोपनिषदेव रूपमस्या इति वा । तदुक्तं कौर्मे विभूतियोगवर्णनावसरे 
“सर्वोपनिषदां देवि गुह्ोपनिषदुष्यसे' इति ॥ १८८ ॥ 


( ७०१ ) देशकालापरिच्छिन्ना--देश भौर काल उनका प्रतिबन्धक नहीं 
है । योगसूत्र ( १.२६ ) के अनुसार--वे पुरातन के भी गुरुर, क्योकि उन 
पर काल का कोई अवच्छेद नहींहै। वे रईश्वरर्है, पुरातन ब्रह्मादि के पिता 
भौर गुरुटैँ। कहाजातादटै कि देश मे परिच्छिन्न यहां नहीं है, अर्थात्‌ किसी 
स्थान पर किसी समयमे वस्तुकानहोना। काल से परिच्छिघ्न; एेसा पहले 
नहीं था गौर भविष्यमे भी नहींहोगा अर्थात्‌ न तो पहके मौर न उसके 
बादकाही। सौरसंहिता का कथन है--"पुरुष आकाश के समान सवंव्यापी 
है, सभीमेदहै मौर सभी कषठ दहै, किन्तु स्वयं में भ्रान्ति नहीं है । उनमें देश, 
काल भौर वस्तु की परिषि नहीं है। वे अनन्त ह । 
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वस्तुमों के सदृशा परिच्छेद नहीं है । पक्षिक अन्तर उसे कहते है. 
जैसे- यहां है भौर वहां नहीं मादि । 

(७०२ ) सर्वगा--वे समस्त सार द्रव्यो के साय अभिन्न रूपसे स्थित 
है । वाराहपुराण का कथन है--"जब देवी दवेत पर्व॑त पर सृष्टि शक्ति खूप 
मँ तपकररहीथीं तो ब्रह्याने उनसे वर मांगने को कहा। देवी ने कहा- 
हे पितामह ! यै एक देश में रहना सहन नहीं . कर सकती, अतः मँ आपसे 
वर ्मांगती हं किरम सर्वगत हो जाङॐं। उनके एसा कहने पर ब्रह्मा ने कटा- 
हि देवी ! आप सर्वरूप मे सर्वगत हो जार्येगी । सर्वेरूप अर्थात्‌ सभी रूपो मं 
अर्थात्‌ सभी से अभिन्न । स्वंव्यापक रूप-सव॑शरीरो मे मथवा आप सभी 
की आत्मा हो. जायेगी । 

देवीपुराण के अनुसार : देवी के सम्बन्ध म यह सर्वमान्य सिद्धान्त दै, 
वेहीवेदर्है,वेही बलिर, वेहीस्वं ह, वे ही सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड, तथावे 
ही स्थावर गौर जंगम ह । विभिन्न रूपों ओर नामों में देवी सभी स्थानों पर 
है । दक्षो, पृथ्वी, वायु, आकाश, मणग्नि गौर जलमेंहैँ। उन्हींकोबलिदी 
जाती है । अतः विध्नं के. निवारण के किए सदैवदेवीकी पूजा. करनी 
चाहिए । जो उनको इस रूप मे जानते है, वे उन्हीं मे टीन हो जाते है । 

( ७०३ ) सर्वमोहिनौ--सवबको मोहने वाली अथवा श्रम मे लने 
वाली । देवी में ये विरोधात्मक गुण कैसे है, उन्हँ नित्य ओर अनित्य, चर गौर 
अचर भी कहा जाता है। इस प्रन काउत्तर ही प्रस्तुत नामभं दिया गया 
है। वे सभी साधारणजंनों को ्रममें डल्देतीर्है, क्योकि वे बाह्यभेद 
कोही यथां मानतेर्है। वे उन्हें अद्ैतक्ानसे दूर रखती रै। कहनेका 
तात्पयं यह है, कि ब्रह्म ओर जगत्‌ का भेदमोहके कारण ही प्रतीत हो 
रहा है, जो भगवती का प्रधान गुण है । 

कुमेपुराण मँ शिवजी कहते ह--“यह परमा शक्ति मेरी है भौर मुक्षमे 
है ) यही ब्रह्मरूपिणी है । यह माया मृज्ञे मत्यन्त प्रिय है । यह अनन्त है गौर 
इसी से यह जगत्‌ मोहित अथवा रमित हो रहा है। मैने सम्पूरणं जगत्‌ को 
देव ओौर दैत्यों को, सुर ओर भानवो को जिनकी नि सुष्टिकी गौर जिनका 
पालन ओरसंहारभीर्मैही करता हू, भ्रमित कर रखा है ।' एक अन्य स्थान . 
पर देवी हिमवान्‌ से कहती हैँ- "संसार मँ जितने भी शास्त्र दिखायी देते ह 
जो श्रुतियो ओौर स्मृतियों के विरोधी हैँ तथा दैत का संमथंन करते, जैसे 
कापाल, भैरव, शाकल, गौतम ओौर दसी प्रकार के अन्य; उनका एकमात्र 
उदेश्य रान्ति षैदा करना ही है । जो इस प्रकार के तथ्य हीन असत्य शास्त्रों 
से ध्रमित हो जाते, वे जगत्‌ को भी भ्रमित करते है । ये कुशास्वर एक दूसरे 
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चक्रमेंर्मेने ही रवेथे।. अर्थात्‌ इनकी सूष्टिर्मैनेही की थी। ईदसका रहस्य 
श्रमित करनादहीथा।' 


अथवा तीनों लोकोंको वे मोहम डाल कर ्रमित कर रही है । अथवा 
इसका अथं यह भीटहै किवेदहीत्रैलोक्यमोहनचक्र भौर उसकी विद्याहैं। 
सूतसंहिता मेँ उल्लेख है-- "जो मेरी कृपा से वंचित है, पापीहै, मेरीमायासे 
भ्रमितं, जो देवाधिदेव को नहीं जानते वे पीडित रहते हए जन्ममृत्यु 
के बन्धन से छुटकारा नहीं पाते हैँ । 


( ७०४ ) सरस्वती-ज्ञान के अभिमान से युक्त देवी। हम एक पात्र 
ओर वस्त्रमें भेदक्यों करते ह, जब कि उनका बाह्य अन्तर पहले नामके 
नियमानुसार केवल भ्रान्ति मात्र है । पहला नाम इसका उत्तरदेदेताहै। 


सरस्वती ज्ञान की अधिष्ठात्री देवीर्हैँ। वेज्ञान का अथाह सागर हैं। 
किन्तु इसका अथः ज्ञान को केवल समुद्ररूपमे वतलाना है। विषयज्ञानका 
अविच्छिन्न रूपटहै। धघटादिका नि्णेयकरने में किसी प्रकारका भ्रम नहीं 
होता है । “अज्ञानेनाढृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः गीता ( ५.१५ ) के इस 
वचन के अनुसार दैत विषयों ने ज्ञान को आदृत कर रखा है । यह्‌ आवश्यक 
है कि पापियों को श्रमितही रखा जाय, क्योंकि वे भगवत्‌ कृपासे 
वंचित हैँ 4. अद्वेतज्ञान को गोपनीय ही रखा जाय, क्योकि यहु मानव 
की सबसे. बड़ी कामनादहै, जिससे दुःखों का उन्मेषहोजाताहै। यदि 
यह कहा जाय कि भक्तों पर अनुग्रह ओर अभक्तोंके निग्रहकारी ईश्वरमें 
विषमता की उपलब्धि होती है, एसी दशामें वह्‌ कंसे आप्तकामदै?तो इस 
पर कहते है--अज्ञानसे, “ईश्वर का दण्डरूप निग्रह भी अनुग्रहही दै, 
इस बात कोन जानने के कारण "परमेश्वर सर्वत्र समरहै' इसप्रकारकानज्ञान 
ठेका हुभा है, इस कारण से जन्तु ( जीव )-समुदाय मोहित हो रहे है, अर्थात्‌ 
भगवान्‌ मे विषमता है ।' 

धौम्य के अनुसारदो वषैकी कन्या को सरस्वती कहते हैँ। भारद्राज 
स्मृति के अनुसार--'सरस्वती वह है जो सदैव सभी मानवोंकी जिह्वामें 
रहती हैँ ओर जिससे वाणी का उदय होता है । अतः उसे ऋषियों ने सरस्वती 
कहा है ।' वाशिष्ठरामायण का कथन है-“उसे सरस्वती इसलिए कहते है, 
क्योकि उसी से इन्द्रिय-ज्ञान होता है। 

सरस का अथं नारा' बतलाया गयाहै ओर सरस का तात्पयंब्रह्मरध् 


से होने वाला. अमृत का प्रवाह है। "वती" वाली को कहते हँ । इस प्रकार यह 
सरस्वती काभर्थभीदहो जातादै। 
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( ७०५ ) श्ास््रमयी--शास्त्र स्वरूप वारी । श्रान्ति अथवा मोह; यह्‌ 
उस प्रकारका मोह नहींहै जो ौकिक होतार, क्योकि दैत का निष्कषं 
हजारो तर्को द्वारा विरोधात्मक गुणों से भी प्रतिपादित किया जा सकता 
है। अत्तः यह नाम इसी प्रयोजनसे भायादहै। छा० उप० ( ३.१४.१ ) 
के अनुसार- सर्वं खल्विदं ब्रह्म' अर्थात्‌ यह सभी ब्रह्म है। यह नाम शास्त्रों 
पर आधारित है । तात्पयं यहहै कि शस्त्र ही. मान्य प्रमाण, अन्यके 
नि्णेय को प्रमाण नहीं माना जा सकता, एेसा शास्त्रों का कथन है ।* शास्त्र 
मे ब्रह्म ज्ञानके लिए कुछ स्पष्ट निदेश दिये गये हैँ । उनकी मान्यता है 
किब्रह्मयको जानने की पद्धति यह है जैसे-मै तुमसे उस पुरुष के विषय 
मे पूछता हुं, जिसका उल्लेख उपनिषदों में है ।' अतः. जब धर्मेशास्तरों से 
ब्रह्मका ज्ञान हो जाताहै कि वह सभीमें है, कोई भेदनहींहै ओर 
पंचदशी मंत्रके तृतीयकुटसे इसकी पुष्टिहोजातीरहै, तो इसके विषशद्ध जो 
निष्कषं निकलते है, उन्हें केशल श्रम या मोह ही मानना चाहिए । वेदान्त 
के सिद्धान्तोंकाएकही उैश्यटहै कि वह ब्रह्म की एकताका निरूपण करे । 
चन्द्रमा सभी को आकार में छोटा दिखलायी देता है, किन्तु ज्योतिषविज्ञान के 
अनुसार यह्‌ सत्य नहीं है, अतः यह प्रतीति गलत है । 

अथवा “शास्त्रमयी' का मथं है किं उनका शरीर ओौर उसके अवयव धमम- 
शास्त्ररूप हैँ । ब्रह्माण्डपुराण में उल्लेख है--“उन्होने अपने श्वास से ऋक्‌, 
यजुः, साम जौर अथव की रचना की । अपने अभिमान से महामंत्र काओौर 
अपनी मधुर वाणी से कविता, नाट, अलंकारशास्त्र, छन्द ओौर काव्यशास्त्र 
का सुजन किया, अपनी जिह्वासे सरस्वती को मूर्तिमान्‌ कर दिया, उस 
चकोराक्षी ने अपने चिबुक से वेदों के छः अंगो, मीमांसा, न्यायशास्त्र, पुराण, 
धर्मंशास्व, कण्ठ की ऊपरी रेवा से आयुवेद तथा धनुर्वेद, कण्ठ की ` मध्य- 
रेखा से ६४ विद्याओं की, तथा शरीर के समस्त अवयवो से अन्य समस्त तत्रो 
की ओर कन्धो से कामकला विज्ञान की रचना की । 

( ७०६ ) गहाम्बा--छाया रूप में गहा में स्थित अम्बा । 

गुहाम्बा--गह-गुहा अथवा खोह्‌ में, अम्बा-माता अर्थात्‌ हृदय की गुहा 
मे छायारूप में रहना । श्रुति ( कठ० उप० ३.१. ) के अनुसार :दोदैँ 
लोक मे अपने कमो के फल कारसपान कररहैरहै, हृदय की गुहाम प्रविष्ट 
होकर सबसे ऊपर के स्थान में अर्थात्‌ हृदयाकाश में रहते है। जो ब्रह्मज्ञानी 
दषे उन्हँ छाया ओर प्रकाश. कहते हैँ। ये तीन नचिकेता पंच-अग्नि से यज्ञ 
कर रहेटहैँ। ये परस्पर विलक्षणं" दो ओर विलक्षण बतलाये गये, 
अतः द्वैत के सूचक रदँ । इस प्रकार दैत को धर्म॑शास्व मानते है। 
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अथवा गुह का तात्पर्यं सुब्रह्मण्यम्‌ { कार्तिकेय ) से है। कहते ह कि 
देवताओं की प्रार्थना पर तारक दैत्य के संहार के लिए शिवशक्ति का मिलन 
हमा भौर मिलन में एक बाधा का अनुभव हुआ, परिणामस्वरूप शिव को 
क्रो आया गौर उन्होने शाप दे दिया । तब उनका बीज अग्निमे, गंगामें 
गौर सरपत में फक दिया गया । इस प्रकार स्कन्द के जन्म का यह्‌ उपाख्यान 
है। इसी प्रकार के अन्य उपाख्यान भी उन शास्त्रों मे मिलते है, जिनमें दैत 
का समर्थन होता ह। अद्रैतवादी शस्त्र केवल स्तुतिके क्िएिहैँ। श्रूतिके 
समान यह प्रत्यक्ष ज्ञान का विरोधी है, जिसका कंथन है-- "यजमानः प्रस्तरः" 
अर्थात्‌ यजमान ( यज्ञकरने वाला) हीवेदीहै। 

( ७०७ } गृह्यखूपिणी-परम रहस्यमय रूपवाली । पहले नाम में प्रहन 
क्रिया गया ओर इस नाम मे उत्तरदियाजारहाहै। दोनों नाम एक-दूसरे 
से सम्बन्धित है । 

, उत्तर-सभी प्रकारके विचार दैत आदिके कुछ समय के लिए सत्य 
होते है, किन्तु अदरैत सदैव सत्य है । गृहा मे स्थित गुह्य परम रहस्य है । 
इसका रूप ज्ञान है । साधारण दृष्टि से इसे नहीं जाना जा सक्ता है । सूत- 
संहिता ( ४.४७-६९ ) मे कहा गया है-- 

शुरुमूतिघरां गुह्यां गुद्य विज्ञानरूपिणीम्‌ ।. 

गुह्य भक्तजनप्रीतां गुहायां निहितां नुमः ॥' 

अर्थात्‌. 'हम उस देवी कौ आराधना करते हँ जो गुरु कास्वषूपके केती 
है, गोपनीय ज्ञान के रूपमे । अपने भक्तजनोंकी प्रीति के कारण जिनका 
निवास गुह्यस्थान में है ।" 

इस प्रकार एक ब्रह्य की दो उपाधिरयं बतलाकर दोनों शस्व्रौका 
समाधान कर दिया गया । गुह्य का आशय गृह्य-उपनिषदु से भी दै, जो देवी 
कास्वरूप मानाजाताहै। कूर्मपुराण में देवी के विभ्रूतियोग का वणंन करते 
हृए उल्लेख है, कि देवी ! उपनिषदों म आप "गुह्य उपनिषद्‌ है । एक अन्य 
मत यह भी है, कि जलततत्व म गुह्याष्टक नामक आठ भुवन हँ । वायुतत्त्व 
भँ गुद्यतर अष्टक नाम के गाठ भूवन है । 

सर्वोपाधिविनिरमक्ता सदारिवपतिव्रता 
सम्प्रवायेश्वरी साध्वी गुरमण्डलरूपिणौ ॥ १८९ ॥ 

नवु तहि शास्तद्रयप्रामाण्यात्‌ मेदाभेवप्रसक्तिरिति नाद्ैतं . सिष्येदित्यत 
आह्‌ । सर्वेः स्कन्दजनकत्वश्छायातपत्वादिभिरपाधिभिः सखण्डेरखण्डैश्च धर्मे 
वि्ठिष्य निःशेषेण मुक्ता त्यक्ता धरममंसम्बन्धशुन्या । ततश्च धर्माणां स्वसम्बग्धा- 


नवमी विश्वा कला ४४९ 


भाववति भासमानः सम्बन्धः शुक्तौ रजततादास्भ्यमिव भिय्ये वेति श्षास्त्रस्य 
सत्थायेदकत्वरूपप्रामाण्यनिर्वाहाय सर्वेषां वेदान्तानामदरेते पारमार्थिके परब्रह्मणि 
साक्षात्परम्परया वा तात्पयस्य बवक्तव्यत्वाद्दश्रतिपादकलशास्त्रस्य . पन्च षाङ्गुल- 
प्रासवेदकोपरागशास्त्रस्येव व्यावहारिकदुष्टथेव प्रवत्तिरिति न भेदाभेदयोः सम- 


कक्ष्यतेति भावः । ताकिकप्र सिद्धोपाधिशुन्या तादुशसद्धेतुगम्येति वा । नन्वेवंसति 
त्रिपुरसुन्दर्याः क्क्तिरूपत्वात्तस्याश्च पराहन्ताधर्मरूपत्वाविशेषेण मिथ्यात्वप्रसङ्ः 
हत्यत आह-सदेति । शिव एव पतिरिति व्रतं नियमः सदा सार्वकालिको 
यस्याः । श्षिवस्य पत्नीत्वं शिववदेव सदातनं कालत्रयावाध्यमिति यावत्‌ । हतर 
तु पदार्थाः कलत्पितास्तेषु धर्मंत्वमपि दश्यत्वाविशेषात्कल्पितमेव । शक्तौ तु धर्म॑त्व- 
मात्रं कल्पितं न तु शक्तिरपि कल्पिता । अत एव सा ब्रह्मकोटिरिति भावः । 
सदाशिवस्य पतिव्रतेति था । ननु कथमेतदवगम्यते । पराहन्तातिरिक्ता एव धर्माः 
कल्पिता इति । प्रत्युत विनिगमनाविरहेण सर्वेषामेव धर्माणां मिथ्यात्वमेव वा 
( ऽसत्यत्वमेव ) वा स्यादित्यत आह । सम्यक्‌ शिष्येभ्यः प्रदीयत इति सम्प्र 
दायः । तत्रे्वरी समर्था समर्थनक्षमा । न्यायैः सम्प्रदायेन चंतदवगम्यत हत्यर्थः । 
यथा हि निर्धमके बरह्मणि वियदादयो धर्माः कल्पिताः वियदाद्यवच्छिन्नेपि 
चैतन्ये पुनःशब्दविषयत्वदभ्यत्वधर्मत्वादयस्तदवच्छिल्नचैतन्येष्वपि पुनर्धंमंत्वादयः 
कत्पितास्तथा घर्मत्वस्यापि धर्मित्वस्येव दुश्यस्य निधंमंकेऽपि ब्रह्मणि सुकल्पत्वा- 
देकस्यैव ध्मंधर्मिभावे न्यायेनेव सिद्धे तत्र किव एव धर्मी शक्तिरेव धमं इति तु 
सम्प्रदायादवगन्तग्यमिति भावः । ब्रह्मैव शाक्यप्रपश्च प्रतियोगित्वेन शक्तिरित्यु- 
च्यत इति साम्प्रदायिकाः । सम्प्र गायसंज्ञको भन्त्रार्थोऽपि योगिनोहदये दत्तात्रेय- 
संहितायां च प्रसिद्धः । स च कादिविद्यायामेव स्वरस इति तु वरिवस्यारहस्य 
एवोपपादितमस्माभिः । तदीश्चरीत्यर्थो वा । युक्तं चैतदित्याह । साधु उचितम्‌ । 
दाहकत्वादिशक्तेवंद्िध्म॑ताया एव शोके द्नात्पराहन्ताशक्तधंमंत्वमेव वत्त- 
मुचितमिति भावः। नपुंसकमिदं नाम । तेन साधुनेनम इति प्रयोगः । तेन 
साध्वौ सद्गतिदायिनोत्यनेन न पौनरक्त्यम्‌ । तस्य धर्मस्य दवे रूपे इत्याह । ई 
तुय॑स्वरूपमेकाक्षरं कामकलासंज्ञकमिदं नाम । विष्णुपरात्र थमश्वररूपादकारात्‌ 
अस्य भगिनौ ई इति विग्रहे पुंयोगलक्षणे ङीषि “यस्येति चे^त्यकारलोपेऽवशिष्टात्‌ 
प्रतययमात्रात्परतः प्राप्तस्य सुपो हल्ङ्धादिना रोपे रूपसिद्धिः । यनम इति 
प्रयोगः न पुनर्भायमभितुंमाव एव पुंयोगः । पितपुक्रौभावस्यापि पुंयोगपदेन स्वौकृत- 
त्वात्‌ । सुभद्रा वसुदेवौ स्यादिति । नारायणीसहवरायनमः क्िवाये"त्यत्र 
नारायणस्य भगिनीत्येव व्याख्यानाज्च । एवं श्षक्रदुहितरि जयन्तस्य भगिनीति 
षयुत्पत्यैव जयन्तीति प्रसिद्धेश्च । एकस्मिन्धर्मिणि स्थितयोद्रंयोधमयोः सोदरताया 
एव युक्तत्वात्‌ । विष्णुसम्बन्धिभगिनीत्ववि्िष्टेत्यक्षरा्थः । विष्णुरूपा तद्खु- 
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भिनौरूपा चेति यावत्‌ ¦ एकमेव ब्रह्म धर्मो धर्मीति रूपदयं प्रापत्‌ । तत्र धः 
पुनः पुमान्स्त्रीति द्विधाभवत्‌ । तत्र स्त्री परक्िवमटिषीत्वं पुमान्‌ विष्णुः सकल- 
अगदुपावानतां प्रापत्‌ । एतत्त्रयमपि भिलित्वेकमखण्डं ब्रहोति शेवमतप्रक्रिया 
कर्मपुराणाचनुयायिनी रत्नत्रयपरीक्षायां दीकषितविस्तरेण निरूपितानुसन्वेया । 
अस्याश्च कामकलायाः स्वरूपं .'शुन्याकाराद्विसर्गान्तादि न्प्र स्यन्दसंविब' इत्याविना 
वामकेश्व रतन्तरे 'ईकाराद्विश्वकर्त्रोयं माया तुर्थात्मिका प्रिया' इत्यादिना ज्ञानाणेवे 
कारः समनूरञेयो रकूवणंः प्रतापवाःनित्यादिना वायुपुराणे च कामकलाविला- 
सादौ. प्रपन्धितम्‌ । सोन्वर्यलहर्या "मुखं बिन्दुं कृत्वे'ति शोके स्पष्टकल्पमुक्तं 
भगवत्यादेः ।. तस्स्वरूपनिष्कषस्तु तन्मुखादेवानृुन्धेयो रहस्यतमत्वादित्याह्‌ । 
गुरवः परमशिवाविस्वस्वगुरपर्यन्तास्तेषां मण्डलं परम्परा सैव रूपं निरूपणमस्याः 
अविच्छिन्नगुख्पारम्पर्यकमागतमिदं रहस्यं न तु पुस्तके लिख्यत इति भावः । 
अत एवोर्ू योगिनीहूदये “कर्णात्कर्णोपदेशेन सम्प्राप्तमवनीतल' इति ॥ १८९ ॥ 

( ७०८ ) सर्वोपाधिविनिर्मुक्ता-सभी प्रकार की उपाधियों से मुक्त । 

प्र्न-यदि दोनों ही शास्त्र प्रमाण रहै, तब भी अद्रैत सिद्ध नहीं होता। 

उस्र-समस्त  उपाधियों जसे स्कन्द की माता, छाया ओौर प्रकाश 
जादि; यद्यपि वे उपाधिहोंया निरुपाधि, कन्तु तो उसी सगुण या निर्गुण 
की । गुणों ओर विशेष्य स्तुमो ( पदाथ ) का सम्बन्ध ठीक वैसे ही श्रम 
माव्रहै, जैसे शुक्ति को रजत की उपाधि देना) गुण मौर गुणी का भेद 
पूर्णतया मिथ्या है। शस्त्रो को प्रमाण माननेके लिए यह स्थापना करना 
आवद्यक है, किवे सत्यका निरूपण करते हं। इस स्थान पर यह्‌ उल्लेख 
आवदइ्यक है कि वेदान्त का प्रत्यक्ष भयवा भअप्रत्यक्षरूपमे यही मादाय 
कि ब्रह्म एक ओर परम सत्तार, जोभद्रैतटहै। अन्य शस््रजो दैतका 
समर्थन करते है, उनके विषय में यह मानना चाहिए कि वे साधारण दृष्टि- 
कोण को यष्ट करते है, क्योकि ग्रास ( ग्रहण } विज्ञान मे जहां पाच-छः 
अंगुलियों से सूर्य, मौर चन्द्रमा को व्यक्त किया जातादहै। दोनों प्रकारके 
शस्त्र जो अद्वैत मौर देत का समर्थन करते है, समान नहीं माने जा सक्ते 
है । मथवा वे तारिक की परिधि से बाहर टै । उनको उनके यथायं प्रमाण 
के माधारपरही जाना जा सकता दहै। 

( ७०९ ) सवािवग्रतिव्रता-तीनों कालों मे रिव को पति रूपमे 
स्वीकार करने वारी । 

प्रह्म--यदि उक्त कथन सत्य है तो त्रिपुरसुन्दरी सदा शक्ति रूपमेँ 
गौर इनमे पराहन्ता आदि अन्य गुण भीर तो इसप्रकार की उपाधियां 
भ्रामक सिद होगी । 
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उत्तर-शिव के प्रति निष्ठा ( भक्ति) का अर्थं यह्‌ है, कि उनके प्रति 
देवी का पत्नी भाव सदैवतेदटै। शिव सनातन भौर त्रिकालातीत देव रहै, 
अतःदेवीका रूपभीयहीदहै। गुण ओौर उपाधि केवल काल्पनिक गौर 
भ्रामक होती ह । इस शक्तिमें केवल गुणों की उपाधि है मथवा केवल गुणों 
कोही बतलाया गया है । अतः वे ब्रहम अथवा परब्रह्मयकीकोरिमेंर। 

( ७१० ) सम्प्रदायेश्व री-रिष्य-सम्प्रदाय को ज्ञान देने में समं । 

शंका-किस प्रकार ? विशेष अधिकारन होने के कारण क्या पराहृन्ता 
के अतिरिक्त अन्य समस्त गुणों को काल्पनिकं ओौर भिथ्या ही कहा जायेगा ? 
अथवा क्या समस्त गुण असत्य ओौर अवास्तविक नहीं हैँ ? 

उत्तर-सम्प्रदाय-- सदव सम्‌-ज्ान भौर प्रदाय-देना, जो शिष्यो को गुरु 
द्वारा दिया जाता है। ईश्वरी-- स्वामिनी अथवा अधिष्ठात्री। यह्‌ ज्ञान 
परम्परागत ओर विवेक रूप है । जैसे आकाश तथा अन्य गुणो की उस ब्रह्म 
मे उपाधि की जातीहै जो पूर्णतया निर्गुण ओर निरुपाधि है, आकाज्ञ आदि 
के गुण शब्दादि तथा अन्य इस प्रकारके गुणों को ब्रह्य के साथ जोड दिया 
जातादहै, जब कि वह पूर्णतया निरुपाधि दहै। इसप्रकार एक बात स्पष्टहो 
जातीहै कि वही गुणदहै भौर वही गुणीभी। यहाँपर क्षिव धर्मी भौर 
शक्ति ध्म है । ब्रह्य शक्य है गौर शक्ति प्रपंच है । इसका ज्ञान परम्परासेही 
हो सक्ताहै। जो शाक्त-परम्परा मे अधिकार रखते है, उनकी मान्यता है कि 
ब्रह्म स्वयमेव शक्ति है । । 

सम्प्रदाय से सम्प्रदाय अर्थात्‌ "पंचदशी" का अथं भी लगाया जा सक्ता है, 
जैसा कि योगिनीहूदय का कथन टै । दत्तात्रेयसंहिता में भी एेसा ही कहा गया 
है । वरिवस्यारहस्य में सम्प्रदाय का अथं कादिविद्यासे भी लगाया गयाहै। 


( ७११ ) साध्वौ- सद्गति को देने वाली । जसे जलनजशीर होना अग्नि 
का स्वभाव है, उसी प्रकार पराहन्ता देवी की भी यह्‌ प्रकृति है । महाकामेश्वरी 
मे यहहोतेहृए भी उनमें अहंकार का भाव नहींहै। वे कामेश्वर की 
निष्ठापुर्वंक सेवा करती है, अतः उन्हे साध्वी कहते हैं । 

( ७१२ ) इईं--कामकलारूपिणी । इस नाम का प्रयोजन है कि पराहन्ता 
केदो स्वरूप है । ई" तुर्यं स्वरूप एकाक्षर कामकला भी कहलाता है । ^ई' का 
मूल “ज है अौर “अ विष्णु ओर “ई' उनकी सहोदरी भगिनी की संज्ञा टै। 
तात्पर्यं यह है कि उनका स्वभाव विष्णु के सदृश भौर विष्णु का स्वभाव उनके 
सदृश है। ब्रह्मके गुण ओौर गुणीहोनेके कारण दो भेद अर्थात्‌ दौ स्वरूप 

"हो गये । गुणों का विभाजन पुंिलिग ओर स्तरील्िगिमें हो गया। स्त्रीलिग 
भावने स्त्री परमशिवकी पलीहो गदं भौर पुंल्लिग विष्णु हो गये जो 
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षष्टि के छारण है ।. भार्या-भतुभाव तथा पृत्री-पितुभाव भी पुंयोगके 
अन्तर्गत माना जाता है । रौवसिद्धान्त के अनुसार तीनों अभेद्य मौर अखण्ड 
ब्रह्य है. । इस सिद्धान्त का कमं तथा अन्य पुराण भी अनुमोदन करते हं। 
रस्नत्रय-परीक्षा नामक ग्रन्थ मे अप्पयदीक्षित ने इसकी विस्तृत व्याख्या की है । 
वामकेश्वरतंत्र ( योगिनीहूदथ १.१० ) मे कामकला कौ व्याख्या इस 
प्रकार की गयी है--शून्याकार, बिना स्वर, विसर्गातीत, ज्ञानातीत, 
स्फुरणशील बिन्दु से “ई' जो प्रकाश का यथां स्वरूप है, स्पन्दन के प्रवाह में 
उदय हमा । यही माया, तुर्यात्मिका प्रिया ब्रह्माण्ड की खष्टारहै।' ज्ञानाणंव- 
तन्त्र का कथन है कि 'ई' को रक्तवर्णा ओर दीप्तिमान्‌ मानना चाहिए । वायु- 
पराण, कामकलाविलास तथा अन्य प्रन्थोमे भी यही बतलाया गयाहै। 
आचायं ने सौन्दयंलह्री ( शयोक १९ मे ) इस प्रकार उल्लेख किया है-- 
“मुखं विन्दुं कृत्वा कुचयुगमधस्तस्य तदधो 
ह(का) रां ध्यायेद्‌ हरमहिषि ते मन्मथकलाम्‌ । 
स॒ सद्यः सङृक्षोभं नयति वनिता इत्यतिलघु 
त्रिलोकीमप्याशु भ्रमयति रवीन्दुस्तनयुगाम्‌ ॥* 
अर्थात्‌ “मुख को बिन्दु बनाकर दोनों स्तनोंके नीचे दो भौर बिन्दु 
बनाना चाहिए । उसके नीचे ह(का)र के अर्धं भाग का ध्यान करना 
चाहिए । हि हरमहिषी ! इस प्रकार जो तेरी मन्मथकला का ध्यान करतारै, 
वह तुरन्त स्त्रियो के चित्त मेँ हलचल मचा देता है । यह्‌ तो अत्यन्त छोटी 
बातदहै, वहतो सूर्यं ओौर चन्द्ररूपी दो स्तनो वाली त्रिलोकीकोभी भरमा 
सकता है ।* | 
स्वामी विष्णुतीर्थं का कथन टै-हरमहिषी शब्द से आदिशक्ति का अथं 
ग्रहण करना चाहिए । “हरतीति हरः' 'मन्मथकला' ही कामकला है । त्रिपुरो- 
पनिषद्‌ की श्रुति ११ में इसका अथं कामबीज ग्रहण किया गया है । परन्तु “ई 
को कामकला कहते हँ । ई" मेंभी तीन विन्दु माने जा सकतेहैं। ईकारके 
नीते का भाग 'हकारका आधा भाग समन्नाजा सकताटै।. इसश्ोकमें 
कामकलाका ध्यानदहै, जोक्लींमे ककार के विन्दुरूपी मुख के नीचे लकार 
के दो बिन्दुओंको दो स्तनोंसे उपमित करके ई"कार रूपी हरार्धाद्भिनी 
के योगसे बनती टहै।' 
म० मण श्रीगोपीनाथ कविराज कै अनुसार-एक ही सविताके एक 
ओर चन्द्रकी तथा दूसरी ओरअग्नि की क्रिया होतीह। यह्‌ जो नित्य 
स्थिति विन्दु ह, वह एकटहोते हृए भी एक नहींहै ओरएकन होते हुए 
भी एक है। इसको कामकलटातत््व कटते ह । सूर्यं याकामएकदही वस्तु हं। 
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अग्नि मौर सोम का यह सामरस्य स्थायी रहता है। इसीलिए बाष्य-जगत्‌ 
भे भी इसका पता लगाया जा सक्ता है। सूर्यं-किरण से अग्नि प्रज्वलित 
होकर जगत्‌ के सम्पूणं पदार्थो कौ सृष्टि. क्ररती है, यह साघारण प्रौढ भी 
नहीं जानते । सूयैमें ही अग्नि शक्तिभीटै ओर सोम शक्तिभी। भग्नि 
शक्ति द्वार्राध्वंस भौर सोम शक्ति द्वारामृष्टिका कायंहोताहै। कामकला 
का प्रधान विन्दु ही सूरं है। भगवती सृष्टि ओर प्रेममय जगत्‌ का आविर्भाव 
इसी कामकला का कायं है । सूयं की अन्तरवर्ती इस गग्निरक्ति भौर सोमशक्ति 
का व्यापार जगत्‌ मे निरन्तर चल रहा है, परन्तु .जगत्‌ु हसे नहीं जानता ।* 


( ७१३ ) गुरुमण्डलरूपिणी--गुर-परम्परा से प्राप्त ज्ञान स्वरूपवाली । 
यह्‌ नाम ई" को इंगित करता है.। यह अत्यन्त गोपनीय है, जिसको गुरु ही 
प्रदान कर सकते ह । 

गुर-परम शिव से लेकर अपने गुरु तक, मण्डल-एक के बाद एक गुर । 
तात्पयं यह है, किं यह ज्ञान सदैव गुर-रिष्य परम्परा के अनुसार चलता रहा 
है । योगिनीहूदय ( १.३ ) मे भी इसी प्रकार का उल्लेख है “इस संसार 
मे यह गोपनीय विद्या आदिकालसे एक कानसे दूसरेके कानमे 'पहुंचती 
रही है। 


कुरोत्तीर्णा भगाराघ्या माया मधुमतो मही । 
गणाम्बा गुह्यकाराध्या कोमलाङ्क गुरेप्रिया ॥ १९० ॥ 
रहस्यत्वमेव चतुर्भिराह । कुलमिन्द्रियसमूहमूततर्णा अतिक्रान्ता । तैरग- 
भ्यत्वात्‌ । भगे सवित्रूमण्डले आराध्योपास्या । सवितुमण्डलस्य रहस्योपास्त्य- 
धिकरणत्वात्‌ । - भगेन एकारेण वाराध्या “यदेकावद्ामाधारं बीजं कोणत्रयात्मक- 
भिति वचनात्‌ । प्रसिदढतरस्याप्यप्रकटीकरणानुक्ला शाक्तर्माया । वेवी पुराणे 
तु--"विचित्रकार्यकरणा अचिन्तितफलप्रदा । स्वप्नेन््रजालवल्लोके माया तेन 
भ्रकीतिते"तयुक्तम्‌ । इदमेव च विस्तरेणोक्तं वराहपुराणे पथिवीम्प्रति विष्णुवाश्यम्‌ 
"पर्जन्यो वषेते तत्र जलपुरश्च जायते । दिशो निजंलतां यान्ति सषा माया मम 
प्रिये । सोमोऽपक्लीयते पक्षे क्षे -घापि चिवधंते । अमायां दृश्यते नेव मायेयं मम 
सुन्दरि । इत्यारभ्य "मम मायाबलं ह्योत्ेन तिष्ठाम्यहं जले । प्रजापति ज खद 
च सृजामि च हरामि चेत्यन्तः सप्तत्रिक्षता श्वोकंविचित्रकार्यकतूंत्वं स्वावष्छेदि- 
काया मायाया एवेति प्रतिपादितम्‌ । तादृष्शकार्यमेव च॒ मायापदहाक्यतावच्छे- 
दकम्‌ । भक्तितन्त्रे तु तच्छक्तिमयिा जडसामान्या'दिति सूत्रे भगवतः शक्तिरेव 
मायेत्युक्तम्‌। मधु मद्यं पुष्परसः क्षौत्रं वा पुजनादिसमये तद्ती । “महत्य वा 
एतदेवताये रूपं यन्मघ्वि"ति धुते । यद्वा आदित्यो व देवमध्वि'तिधुतौ विहित- 
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मधुमत्यादयविच्ाविरशेषरूपा । अथवा योगगास्त्रे चतुविधयोगिन उक्तास्तेषु 
चतुर्थो गतिकरान्ताभप्व इत्युच्यते । स च पूर्वेभ्य उत्तमस्तस्यापि सप्त भूमिका 
अतिक्रपमणौयाः सन्ति । तासु चरमा भूमिका भधुमतीत्युच्यते तब्रूपेत्यथंः । 
तादृश्षभुभिकायामृत्पन्नस्यैव ञानस्य तारकत्वात्संसारतारिकेति यावत्‌ । तदिवं 
(तारकं सर्वविषयं सर्वथा विषयक्रमं चेति विवेकजं ज्ञानमि'ति योगसूत्रभाष्यादिषु 
स्पष्टम्‌ । नदोविशेषरूपा वा । ईदारहस्यरूपापि पृथ्वीववतिप्रकरेत्याह्‌ । मही 
मह्याखयनदोविशेषरूपा वा । देवीपुराणे वु महद्वपाप्य स्थिता सवं महीति 
्रहृतिर्मते'तपुक्तम्‌ । गणस्य प्रमथादेर्गजान नस्य वाम्बा । गृह्यक्ेवविरोषेरक्ात- 
रहस्यस्थले वा आराध्या । कोमलानि सुकुमाराण्यङ्कानि यस्याः । गुः प्रियो 
यस्याः । गुरुपल्न्यभिश्ना वा । जगवृगुरोः शिवस्य पत्नौ वा ॥ १९० ॥ 

( ७१४ ) कूलोत्तीर्णा--उन्दरियातीत शक्तिस्वरूपा । कुल ओर इन्द्रिय 
समूह से आगे अर्थात्‌ उनका अतिक्रमण करके रहने वाली । 

( ७१५ ) भगाराध्या--सूर्य॑मण्डल मे आराधना के योग्य । अर्थात्‌ सूयं- 
मण्डल मे जिनकी पूजा की जाती है । भग-मूर्यंमण्डल को कहते है । सूर्यमण्डल 
ही गोपनीय पूजा का स्थान है। 

अथवा भग--ई' अक्षर अर्थात्‌ उनकी भाराघना ई" के माध्यमते कौ 
जातीदहै। कहागयाहै कि ११वां अक्षर ए" उनके मंत्र का माघार बीज 
ओर कोण का आकार त्रिकोणात्मक है । 


(७१६ ) माया-स्वयं मायास्वरूपा । स्पष्ट शक्ति को जो गूढ बना देती 
है। यही माया है। देवीपुराण में कहा गया है--“दसे माया इसलिए कहते 
ह, क्योकि यह अलौकिक कार्यों का साधन है। इसके एसे परिणाम सामने 
आति है, जिनकी कल्पना भी नहींकी जा सकती अथवा जो सुना भी नहीं 
गया । इन्द्रजाल अर्थात्‌ बाजीगरी के काम । वाराहपुराण में इसकी विस्तृत 
चर्चा है । विष्णु पृथ्वी से कहते ह--मेधों से वर्षा. होकर जल इकटुा हो जाता 
है। फिर सब खाली हो जाता है।' यह मेरी माया है। चन्द्रमा भी तिरोहित 
होकर पुनः निकल आताहै भौर फिर अमावास्या के दिन दिखायी नहीं 
देता” । यहभीमेरीमायाहै। इसीसे म जक में रहता हं । प्रजापति 
तथा दद्र की उत्पत्ति एवं उनका संहार करता हूं । शाण्डिल्यभक्तिसूत्र का कथन 
है-- "उनकी शक्ति ही मायादहै भौर वही प्रभु की शक्ति दटै। 

( ७१७ `) मधुमती-अमृतस्वरूपा । मद्य, पष्प रसं सार युक्त । श्रुति का 
कथन है--"देवी की प्रकृति मधु के समान है ।' इसका तात्पय मधु विद्या 
से है। इसका विव्ररण छान्दोग्य उप० ( ३.१.१ ) में मिलता है। वहाँ पर 
कहा गया है कि देवों कामधु सूयं है। 
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अथवा चार प्रकारके योगी होते है, जैसा कि योगशास्त्र मेँ उल्लेख है । 
इनमें चौये प्रकारकेवे रै, जो अतिक्रान्त शक्ति वाले मानव कहलाते हैँ । ये 
दूसरोंसे श्रेष्ठ माने जाते है ।. उन्हें सात भरभिकागों से भी आगे बढ़ना होता है । 
अथवा वे सात भूमिकाओं का वेध करनेमे सफल हो जततेर्है। जोसातोंका 
वेध कर जाते ह, उन्हे मधुमती कहा जाता है । यही चरम भूमिका है। इससे 
जो ज्ञान अजित होता है, उसी का अवलम्बन कर संसार-सागरको पार किया 
जा सकता है । योगसूत्र ( ३.५४ ) की टीका में इसकी व्याख्या करते हुए कहा 
गया है--^भेदाभेद के परिणामस्वरूप जो ज्ञान प्राप्त होतादहै, वही "तारक" 
काकारणदहै। इससे सभी विषयोंका, भलेही वे विषयों से सम्बन्धित हों 
अथवा विवेकसे, तात्कालिक ज्ञान प्राप्न हो जाताहै। यही तारकन्ञान 
कहलाता है । 


"मधुमती' एक नदी काभी.नामदहै। 


एक अन्य मत के अनुसार शिवशक्तिका सामरस्य ही पूर्णं स्थिति है। 
यही परम प्रसाद है, जिसके प्राप्त होने पर सब कुछ मपना हो जाता दै । यह 
मधु ही मधुविद्या का परम रहस्य है। 

योग में मधुमती नाम की एकं अवस्या का भी उल्लेख मिता टै । कहते 
ह कि यह्‌ अवस्था प्राप्त होने पर अनेक देवी-देवता, सिद्ध भादि भी दर्शन देते 
है भौर कभी-कभी वरदान भी दे जाते हैँ । यह्‌ अवस्था उच्च है, किन्तु लक्ष्य 
के अनुसार योगी के किए विपत्तिजनक भी होती है। इससे रक्षा का एकमात्र 
उपाय भपने मे आसक्ति या प्रलोभन का भावन आनेदेनादहै। ग्वं का भावः 
भी इसके किए घातक होता है । सम्प्रज्ञात समाधि के िखर पर यदि कोई इनः 
दोनों से अपने को वचा सके तो उसके लिए शेष मार्गं सरल है, ठेसा कविराज 
गोपीनाथजी का मतहै। उनका कथनटहै किं मधुमती भूमि दूसरी भूमिका 
नाम है । मधुमती भूमि से पार होकर योगी जिस गवस्था मे स्थित होते है, 
वह बहुत ही श्रेष्ठ मवस्था है । उस समय भूतजय गौर इन्द्रियजये . अपने आपः 
सिद्ध हो जाते है ।' 

मधु विज्ञान की उपासना मे अधिकारी का प्रन भी उपस्थित होत है, 
अतः यह स्वंथा गुह्य ही रखा गया है । यह्‌ मधुज्ञान ब्रह्मा ने प्रजापति कौ, 
प्रजापति ने मनु को भौर मनुनेप्रजावर्गे को बतलाया । अतः यह स्यष्ट ह 
कि यह ज्ञान गोपनीय है भौर सुयोग्य शिष्यकोही दिया जाता है। 

मधुमती शब्द द्वारा सम्पूणं प्राणियों को माका स्वरूप बतलाया गया 

# ही वाक्‌, पृथिवी, प्राण ओौर मन्व है । प्रकाश भौर सम्पूर्ण भरतो के रूप 
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मँभीवेदही मानी जाती है । ईस प्रकार मधुविज्ञान उनकी ही अभिव्यक्ति 
है । अतः उन्हँ मधुमती कहा जाता है । 

( ७१८ ) मही-पृथ्वी स्वरूपा । मही एक नदी कानाम भी है। 
देवीपुराण का कथन है--"यह्‌ विशाल है, क्योकि यह्‌ सबका अतिक्रमण कर 
लेती है, अतः प्रकृति को मही कहते ह । 

( ७१९ ) गणाम्बा--गणो की माता । गणो में प्रथम गजानन है । उनकी 
वे मातारं । गण का अथं प्रमथोंकासमूह्‌रै। 

( ७२० ) गुह्यकाराध्या--गु्यकों की आराध्या । गुह्यक का अथं एक 
प्रकारके देवोंसे है । अथवा एक विशेष अज्ञात रहस्य स्थल ( मूलाधार } । 

( ७२१ ) कोमलाद्खो-सुकुमार अंगों वारी । 

( ७२२ ) गुरप्रिया-शिवगप्रिया । जिसे गुर प्रिय ह । अथवा गुरु-पत्नी- 
शिव जगत्‌ के गुरु रहै, वे उनकी पत्नी है । 


स्वतन्त्रा सर्वतन्त्रशलो वक्षिणामूतिरूपिणी । 
सनकादिसमाराध्या शिवज्ञानप्रदायिनी ॥ १९१ ॥ 

कारकपारतन्त्यमन्तरेणेव स्वंकतत्वात्स्वतन्त्रा स्वतन्त्राख्यनित्यातन्त्ररपा 
था । स्वान्यात्मीथानि तन्त्राणि यस्या वा । हौववंष्णवगाणपतादितन्तरेष्वप्यस्या 
एव विभूतीनां प्रतिपादनादात्मीयत्वमिति भावः ! स्व आत्मीयः स्वाधीनः पर- 
श्िवस्तत्तन्त्रा तदधौना वा । परस्पराधीनेत्यर्थः । तदुक्तं कालिकापुराणे कामख्य- 
क्षेत्रमाहात्म्ये-- नित्यं वसति तत्रापि पार्वत्या सह नमंभिः । मध्ये देवीगृहं तत्र 
तदधघीनस्तु श्षङ्कुरः ॥ ईशान्यां नाटके श्ेले शङ्धूरस्य सदाश्रयम्‌ । नित्यं वसति 
तत्रेशस्तदधीना तु पारवेती"ति । सर्वाणि चतुःषष्टिसङ्ख्याकानि तन्त्राणीष्टे समर्थ- 
यति । क्िवस्य दक्षिणाभिमुखी भूति््रह्यनारायणादेरष्यापकत्वेन प्रसिद्धा । 
यस्या मन्त्रास्तन्तरषु ्रसिद्धाः स एव रूपमस्याः । सनकसनन्दनादिभिः सम्यगारा- 
ध्योपास्या । अत एव तेषां गुश्परभ्यरार्यां गणना । तदुक्तं ब्रह्याण्डे--त्वमेवाना- 
दिरखिला कायंकारणरूपिणौ । त्वामेव हि विचिन्वन्ति योगिनः सनकादय 
इति । क्विवविषयकं ज्ञानं प्रकर्षेण दत्ते । तदुक्तं वासिष्ठरामायणे--^स्पन्देन 
खभ्यते वायुर्वह्लिरौष्ण्येन लभ्यते । चिन्मात्रममलं शान्तं शिव इत्युदितं तु यत्‌ ॥ 
यत्स्पन्दमयशक्त्यैव लक्ष्यते नान्यथा किले"ति । शिवो ज्ञानप्रवायी यस्या वा। 
अत एव वराहपुराणे च्रिमूति प्रकृत्य "एतास्तिस्रोऽपि सिध्यन्ति यो खरं वेत्ति 
तत्वत" इति ॥ १९१ ॥ 

( ७२३ ) स्वतन्त्रा-समस्त बन्धनोंसे मुक्त। वेकिंसी भी प्रकारके 
उपादानों अथवा यत्रो का सहारान लेकर सृष्टि करतौ । भतः उन्हैं स्वतंत्रा 
कहा जाता है । स्वतंत्र नाम का एक ग्रन्यभीदै। 
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. अथवा स्वतंत्र-सभी तंत्र उनके हैँ। शैव, वैष्णव ओर गाणपत्य तंत्रों 
मे उनका यशोगान है । अतः समस्त तत्रं कौ वे स्वामिनी रै । 

अथवा स्व अर्थात्‌ परम शिव, तंत्र-निर्भ॑र। तात्पर्यं यह है कि प्रत्येक दूसरे 
पर आधारित मथवा नि्भ॑रर्है। कालिकापुराण का कथन है--*शिव सदेव 
उस स्थानम रह कर देवी के साथ क्रीडा करते ्। मध्यमे देवी का निवास 
है, शंकर सदैव वही हँ । उस पवत के उत्तरपूवे मेशंकरकीकुटीदहै, जहाँवे 
अनादि काल से रहते है । पावती भी वहीं रहती है ।' 

, (७२४ ) सर्वतन्त्रशीौ--सभी तंत्रो कौ स्वामिनी । तत्रो की संख्या चौसठ 
है । ईशी अर्थात्‌ उनको अभिव्यक्त करने वाली । 

( ७२५ ) वक्षिणामूतिरूपिणी-शिव की दक्षिणाभिमुखी मूतिस्वरूपा । 
इसमें शिव बैठे हए हैँ भौर उनका मुख दक्षिणकी ओर दहै। कहा जाताहै 
कि यह मूति इकतयघ्यका संकेत करतीदहै, किवेब्रह्या गौर नारायण को 
निदेशदेरहेहैँ। तंत्रमे उनके मंत्रोंका भी उल्लेख है । 

( ७२६ ) सनकादिसमाराध्या-सनक, सनन्दन आदि ब्रह्मा के मानस पुत्रों 
की सम्यक्‌ खूप से आराध्या । इसी कारण उन्हे गुर परम्परा मे गिना जाता 
दै । ब्रह्मपुराण का कथन है--'वे अनादि भौर मखिलं । कायं मौर कारण 
रूपा है । योगी सनकादि अप काही चिन्तन करते रहते है । 

( ७२७ ) शिवन्ञानप्रदायिनी-िव को ज्ञान प्रदान करने वानी । वासिष्ठ 
महारामायण का कथन है--वायु को गतिसे, अग्निको उष्णतासे, शिवको 
जो निर्मल भौर शान्त हँ चैतन्य से अथवा स्पन्दनशक्तिसे जाना जाता है । 
इसके अतिरिक्त उन्हें जानने का ओौर कोई मागे नहीं है ।' अथवा शिव देवी 
के ज्ञान को प्रदान करते । वाराहपुराण के अनुसार त्रिमूति उसे ही प्राप्त 
होते है, जिसे शुद्र का तत्त्वतः ज्ञान है । 

चित्कलानन्वकलिका प्रेमरूपा प्रियङ्करी । 
नामपारायणप्रोता नन्विविद्या नटेश्वरी ॥ १९२ ॥ 

चिदेव कला सच्विदानन्दारमनो ब्रह्मण एकदेश इव यस्यां सा । यद्वा मन्तः- 
करणोपाधिकं चैतन्यं निरपाधिकायाश्ित एकदेश इति । “ममैवांशो जीवलोके 
जीवभ्रुतः सनातन" इति स्मृतेः । प्यपुराणेऽपि देवीमूतिगणनप्रकरणे "चित्तेषु 
चित्कला नाम शक्तिः सरवंशषरीरिणा'मिति । एवमेवानन्व एव करंकदेश्ष इव 
यस्याः । 'शेषाद्विभाषे'ति कप्रत्ययः । जीवगतानन्दैकवेशारूपा वा । स्वार्थे कः । 
^एतस्यैवानन्दस्यान्यानि भूतानि माघ्रामुपजीवन्ती"ति धुते: । आनन्दमयः कोरको 
वा । कलिका कोरकः पुमानिति कोशः । प्रेम स्नेहो भक्तिरेव स्वरूपं यस्याः । 
आयुधेतमितिवव्रूपाभिव्यक्तिजनकेऽपि रूपपदप्रयोगः । प्रियं करोतीति प्रियङ्करी 
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अमादहस्यारभ्य क्षःक्ला इत्यन्तानि भगवत्या नामानि । अकार एकः ककारादयः 
पन्छत्रिहाच्चेत्येवं षटत्रिशदक्षराणि । षटच्रिशार्बरूपाणि तेष्वेक्ेकस्य षोडदाभिः 
स्वरयेगि करमेण तावन्तो भासाः । . तेन षटूसप्तत्युत्तराणि पश्च क्षतानि वर्णानि 
भवन्ति । एतानि प्रथमाक्षराणि । एभ्वेकंकं प्रथमं कृत्वा द्वितीयव्णंस्थाने षट्‌- 
त्रिशत्‌ कमेण निक्षिपेत्‌ । अन्ते च आई इति पल्लवं योजयेत्‌ । ततश्च विह्तिसह्‌- 
साणि सप्तक्षतानि षट्‌त्रिहाच्च नामानि भवन्ति । तदुक्तम्‌-“आर्ईपल्लवितेः परस्पर 
युतित्रिक्रमायक्षरेः कादिक्षान्तगतेः स्वरादिभिरथ क्षान्त॑श्च तैः सस्वरं: । नामानि 
त्रिपुरे भवन्ति खलु यान्यत्यन्तगोप्यानि ते तेभ्यो भेरवपत्नि विश्षतिसहलेभ्यः 
परेभ्यो नम" इति । देवोभागवतेऽपि तृतीयस्कन्धे--“अकारादिक्षकारान्पैः स्वरं- 
वणेस्तु योजितः । असङ्ख्येयानि नामानि भवन्ति रघुनन्डने'ति । तेषां च पारा- 
यणं पश्चधोक्तं कादिमते “दिनतो वारतः पक्षान्मासात्षटत्रिश्षता दिनै'रित्या- 
दिना । तदिवं नामपारायणाख्यं कमं । सहल्नामपाठेऽपि च तथा । योगरूढा 
पूवस्येव यौगिकवतत्या परस्याप्युपस्थितेः । ताभ्यां प्रीता । (मामर्चयतु वामावा 
विद्यां जपतु वा नवा । -कीर्तयेन्नामसाहल्रमिदं मत्प्रीतये सदे'ति वजनात्‌ । नन्दिनो 
नन्विकेभ्वरस्य विद्या तदृषासितविद्या नटेश्वरस्य चिवम्बरनटस्येयं तदनुकारिणी । 
यवाहूरभियुक्ताः "जद्धाकाण्डोरनालो नखकिरणलसत्केसरालोकरालः प्रत्यभ्रालक्त- 
काभाप्रसरकिसलयो मञ्जुमञ्जीरमृद्धः । भतुंनृतानुकारे जयति निजतनुस्वच्छ- 
खछावण्यवापीसभ्भूताम्भोजश्ोभां विदधदधिनवोहृण्डपादो भवान्या" इति ॥ १९२॥ 

( ७२८ ) चित्कला-चैतन्यकला से युक्त । सच्चिदानन्द मात्मब्रह्य जो 
नित्य, वे ही ज्ञान ओर भानन्द हैँ । कला अर्थात्‌ भाग । 

अथवा चित्‌कला--अन्तःकरण की उपाधि चैतन्य है। भगवद्गीता में 
कहा गया है-- 

"ममैवांशो जीवलोके जीवभतः सनातनः । 
मनः षष्ठानीन्दरियाणि प्रकृतिस्थानि कषति" ॥ १५.७ ॥ 

अर्थात्‌ “जीव मेरा ही सनातन अंश है। इस देह में वह जीवात्मा होकर 
त्रिगुणमयी माया मेँ स्वित हुमा मन तषा पाचों ज्ञानेन्दरियों का माकषेण करता 
है। अर्थात्‌ मेरा ही भंश अविद्या द्वारा जीवम परिणत होकर सुषुति 
ओर प्रलयकाल म प्रकृति में लीन भाव में स्थित मन ओौर पांच इन्द्ियोंको 
संसार मे आकषित कर रहाह। 

पद्पुराणमें देवी के विभिघ्नरूपों की चर्चाकरते हुए उल्लेख ह कि 
"सभी देहधारियो के मानस मे आप चित्कला शक्ति रूप में स्थित हैं ।* 

( ७२९ ) आनन्दकलिका--आनन्द की कली । जिस आनन्द की जीवों 
को प्राति होती है, वह सवनिन्द का किचित्‌ मात्र अंश ह । श्रुति ( तत्तिरीय 
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उप० २.७.१ ) का कथन है-- "हसी आनन्द की थोड़ी-सी मात्रा से ही अन्य 
जीव जीवित रहते है । 

( ७३० ) प्रेमखूपा--स्नेह, प्रेम भौर भक्ति जिनके रूप है । 

( ७३१ ) श्रियङ्ुरौ-जो प्रिय करती है । 

( ७३२ ) नामपारायणप्रीता--नामोच्चारण से आनन्दित । अ, आसे 
लेकर क्ष तक भगवती के नाम है । “अ प्रथम है तथा ककारादि ३५ है । इस 
प्रकार कुल भिलाकर छत्तीस होते हैँ 1 ये छत्तीस, छत्तीस वषो का संकेत करते 
ह । जब हम इनमें प्रत्येक के साय सोलह स्वरों को नीड देते ह तो उतने ही 
मासों ( महीनों ) की संख्या आ जाती हैँ । येर्पाच सौ छिहत्तरहै ओरये 
प्रथम अक्षर ह । पूनः एत्तीश अक्षरो को प्रत्येक अक्षर के साय करमशः वूस॑रे 
स्थान पर जोड दिया जाय तो अब इन नामो की सम्पूणं संख्या २०,७३७ हो 
जाती है । लघुस्तुति ( श्लोक १९} मेंश्घबात का अनुमोदन किया गया 
है। देवीभागवत के तृतीय स्कन्ध मे उल्लेख है-- है रघु के पत्र मज ! “म 
से ्ष' तक स्वरोंका समायीजन व्यञ्जनोंसे कर दिया जातारहै तो इतने 
नाम हो जाते ह जिनकी गणना करना सम्भव नहीं है । उन्हें केवल असंख्य 
ही कह सक्ते है ।' 

कादिमाता मे इन नामो के परायण.की पाच दीलि्यां बतलायी गयीं ह । 
इनका पारायण दिनोमे, बारों मे, पक्लोमे, मासोमे भौर वषोँआदिमें 
किया जाता है। यह्‌ नामोच्चार का पारायण है। श्रद्धालु की जानकारी 
ओर उत्सुकता को शान्त करने के लिए इससे सम्बन्धित एक शयोक आगे दिया 
जा रहा है- 

“आर्ईपतल्लवितः परस्परयुतेदधितरिक्रमाचक्षरीः 

कादिक्षान्तगतैः स्वरादिभिरथ क्षान्तैश्च तं: सस्वरैः । 

नामानि त्रिपुरे भवन्ति खलू यान्यत्यन्तगोप्यानि ते 

तेभ्यो भैरवपत्नि विशति सहलेभ्य॑ः परेभ्यो नमः ॥' 

ललितासहस्रनाम के पाठके साथ भी यही बात है, क्योकि यदि इसमे 

शब्द-ब्युत्पत्ति के अनुसार अथं तथा परम्परा का अथं लगाया. जायतो ये 
हजार नाम भौ उसमे शामिल हो जाते है । योगारूढ होने से पूवं यहाँ यौगिक 
क्रियाएे सम्पन्न करने का प्रहन भी आता है। 

देवी का वचन है-- 

'मामर्चयतु वामा वा विद्यां जपतु वा नवा। 
कीतर्येश्नामसाहश्लमिदं मत्प्रीतये सदा ॥'* 


४६० लकितासहत्ताषे 


अर्थात्‌ भेरा अचंन करेयान करे, विद्याकाजपकरेयान करे, किन्तु 
मुन्ने आनन्द देने के लिए इन सहल्नामों का पाठ नित्य जवद्य करे ।' 

( ७३३ ) नन्दिविशा-नन्दज्ञान । यह वही विद्या है जिससे नन्दिकेश्वर 
शक्ति की आराधना करते है । 

( ७३४ ) नटेश्वरी-नटेश्वर का अनुकरण करने वाली । नटेश्वर ने एकं 
बार चिदम्बर नामक स्थानमेत्य किया था, अर्थात वे नटराज की पत्नीर 
म्नौर स्वयं भी कास्य में पारंगत है । 


मिष्याजगदषिष्ठाना- 


मिथ्यारूपस्य जगतोऽधिष्ठानं भानाधिकरणं रजतस्येव शुक्तिः । “मायामात्र. 
मिदं दैतमहैतं परमार्थतः" । निह नानास्ति किश्वने'तयादिश्रतेः । “सवं खल्विव- 
मेवाहं नान्यवस्ति सनातन'मिति देवीभागवतात्‌ । यत्र त्रिसर्गो मूषे'ति विष्णु- 
भागवताच्च । गुणत्रयापचयविवक्षया स्त्रीलिद्कम्‌ । यद्रा मधिष्ठाक्ञब्व एवाधि- 
ष्ठानपरः । ततश्च जगदधिष्ठाख्यं ब्रहैव अनः प्राणो यस्या इति विग्रहः । यद्वा 
लधिष्ठानश्ञम्दो मत्वर्थ याच्पत्ययेनाधेयपरः । तेन भिष्याजगदधिष्ठानमधिष्ठितं 
यस्या इति विग्रहः । वस्तुतस्तु जगतो ब्रह्मपरिणामकत्वं स्वीकुर्वतां तान्त्रिकाणां 
भते जगतः सत्यत्वमेव मृद्घटयोरिव ब्रह्मजगतोरत्यन्तामेदेन ब्रह्मणः सत्यत्वेन 
जगतोऽपि सत्यत्वावश्यम्भावात्‌ भेदमात्रस्य भिष्यात्वस्वीकारेणादैतथतीनाम- 
दिलानां निर्वाहः । भेदस्य मिभ्यात्वादेव भेदघटिताधाराघेयभावसम्बन्धोऽपि 
मिथ्यव । तावन्मात्रेणंवाविरोधे सर्वस्य जगतो मिथ्यात्वकल्पनं तु वेदान्तिनाम- 
न्थकमेवेति शाम्भवानन्दकल्पलतायां विस्तरः । ततश्च भिथ्याभूतं जगतोऽधिष्ठानं 
भेदधटितसम्बन्धेनावस्थितिरयंस्यामिति विग्रहात्‌ स्त्रीलिङ्कुतोपपत्तिः ॥ 

अथ परिभाषामण्डले त्रिचत्वारिषात्नामानि विभजते- 

गौः देवे विरते चतुरङ्घ्ितनुद्विश्वतुरव॑लं नेतुः । 
द्विम गङ्खामाता रजश्चतुर्भावजलमदाद्धावैः ।॥ २७॥ 

अत्र नकाराभ्यां दश्ाक्षरे नामनौ ॥ 

( ७३५ ) मिध्याजगदधिष्ठाना-मिय्यारूप जगत्‌ की भाधारशिखा । यह 
शुक्तिमें रजत की प्रतीति के समान दहै। श्रुति ( गौड० का० १.१७) का 
कथन है-- "यह दैत पूणंतया मायादहै, अद्रैत ही सत्य दहै।' ब्र उप 
( ४.४.१९ ) का कथन है-- "यहाँ कुछ भी हो किन्तु अनेकता नहीं है ।' 

देवीभागवतपुराण का कथन है-र्मै यथा्थमें ही एकाकिनीहं। मेरे 
अतिर्क्ति मौर कोई दुसरा नहीं है।' विष्णुभागवतपुराण ( १.१.१) में 
उल्लेख है-- "तीन काल श्रम है ।' 
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अथवा अधिष्ठा--आधार अथवा जिसमे सम्पूणं लोक स्थित है । क्योकि 
ब्रह्ममेही सभी की स्थिति है। 

अथवा अधिष्ठाना-- जिसमे सब अधिष्ठितं है, मर्थात्‌ सभी उसमें 
आधारित है । 

तांतरिकों के सिद्धान्त के अनुसारं जिनकी यह मान्यता है कि जगत्‌ ब्रह्म की 
अभिव्यक्ति है, वह सत्यै, क्योकि जिस प्रकार बर्तनों भौर मभिदीमें 
भेद नहीं है, उसी प्रकार जगत्‌ मौर ब्रह्य मे भेद नहीं है । जब ब्रह्म सत्य है 
तो संसार भी अनिवायंतः सत्यदहै। क्योकि जब यह्‌ मान जिया गया कि 
भेद ( सृष्ट वस्तुओं सहित ) ही भ्रामक है, तब यह निष्कषं निकलता है, कि 
अद्वैत का समर्थन करने वाके धर्मशास्त्र सही ह । जब भेद असत्य है,. तब 
अधिष्ठाता ओर अधिष्ठित का भेद भी असत्य है । एसी स्थिति में वेदान्तवादियों 
का यह सिद्धान्त कि सम्पूणं जगत्‌ च्रान्ति है, सर्वथा भामक है। विस्तृत 
विवेचन के लिए शाम्भवानन्द की कल्पलतिका देखे । अतः जगतु मे भेद की 
जौ प्रतीति होती है, वह केवल भ्रमदहै। 

[ २७ शोक २३ नामों का विभाजन करते ह। ] 


-मुक्तिवा मुक्तिरूपिणी । 
लास्थप्रिया यकरी लज्जा रम्भादिवन्विता ॥ १९३ ॥ 

मुक्ति मोक्षं ददातीति युक्तिबा । तथा च कूभपुराणे--तस्माष्विमुक्तिमन्वि- 
च्छन्पार्वतीं परमेश्वरीम्‌ । आश्येत्सवंभूतानामात्मभूतां श्िवात्मिका'मिति । हिव- 
पुराणेऽपि-- नामानि ये महेश्चस्य गुणन्त्यज्ञानतोऽपि वा । तेषामपि शिवो मुक्ति 
ददाति किमतः पर'मिति । ब्रह्म्डपुराणेऽपि-- चिऽचंयन्ति परां शक्ति विधिना- 
विधिनापिवा। नते संसारिणो नूनं भुक्ता एव न संशय 'ईइति । भुक्तिरेव रूप- 
परस्याः । अविद्यानिवतेध्वंसरूपत्वे प्छमप्रकाररूपत्वे वा परमपुरष यत्वाना- 
पत्या तदुषलक्षितस्वात्मानन्वस्यव मोक्षताया वक्तव्यत्वात्‌ । उक्तश सौर संहितायां 
घतुदशेऽध्याये अथ भक्तेः स्वरूपं ते प्रवक्ष्यामि समासतः । यज्ज्ञानेन परा मुक्तिः 
सिध्यत्यखिलदेहिना' मित्युपक्रम्य ज्ञानस्य तत्र कारकटेतुतां ञानं न कारकं 
विद्रहठोधकं खलु केवल'मित्यादिना निरस्य (कायंद्व्यतया नैव स्थिता भवितुम- 
हेती'तव्यादिना मुक्तदरष्यगुणकर्मसामान्याद्यातमतामपि निरस्य “अतः साक्ञात्परा 
मुक्तिः स्वात्मभूतव केवल "मित्यादिना सिदान्तं संसाध्य "तस्मादात्मस्वरूपैव 
परा मृक्तिरविष्यया । तिरोभ्रुता विशुदस्य विद्या ष्यज्यतेऽनघे'त्युपसंहारात्‌ । 
लास्यं नर्तनं प्रियं यस्याः । लयश्रि ्तावस्याविशेषः । शदक्षष्यानसमो लय" इति 
वचनात्‌ । तालनृत्यगीतयोः. समकालपरिच्छेदो वा लयः तस्य करी कर्त्रा ।धा 


ठर ललितासहलनाम 


वेव सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिते'ति स्मरणाल्लज्जा । हुस्लेखावोलस्वसूपा 
या । रम्भोर्वश्यादिभिरप्सरोभिर्वन्दिता ॥ १९३ ॥ 


( ७३६ ) भुक्तिदा--मृक्ति प्रदान करने वाली । कुमेपुराण का कथन 
है-“जो मुक्ति की कामना रखते हैँ उन्हें पार्वतं परमेश्वरी की शरणमे जाना 
चाहिए । वेदी सवभूतोंका आश्रय ओर सवं की मात्मा शिवात्मिका है ।' 
शिवपुराण के अनुसार- “यदि कोर्दहिवके नामोको जानकर या अनजाने 
मे भी पारायण करता है, तो शिवजी उसे मुक्ति प्रदान कर देते है ।' 

ब्रह्माण्डपुराण मे उल्लेख है--“जो उस पराशक्ति की माराधना विधिवत्‌ 
ओर नियमित या त्रनियमित भीकेरतेरहै, वे संसारसे मूक्त हो जाते हँ! 

( ७३७ } भुक्तिश्पिणी-मृक्तिस्वरूपा । अविद्या से निढ़त्ति हो जाने 
अथवा पांचवीं अवस्था प्रा होने पर भी जीव की मनोकाभनाषे पूर्णं नहीं 
होती है। किन्तु जब कोई स्वात्मानन्दमें ही भगन रहता है तो उसे मुक्ति 
भिरू जाती है । सौरसंहिता ( अध्याय १४) मेँ उल्लेख है- “जव यै संक्षेप में 
मुक्ति का स्वरूफ बताता हूं, जिसके ज्ञान मे सम्पूणं देहधारी मात्माएं परा 
मूक्ति प्राप करलेती हु ।' यह कहा जाहि किज्ञान ही साधन है तब इसका 
प्रतिवाद करते हुए कहते ई--्ञान साधन नहींहै, पितु यहतो केवल 
स्मरण मात्रहै।' ओौरश्ञन न परिणामदहै भौरनसार ही रहै आदि। 
मक्तिनतोसारदहै, नगुणदहै,नक्रियाहै भौरनही सामान्य है, आदि इन 
सिद्धान्तो को नकारते हुए कहते ह --“परामृक्ति वह है जिसमे जीव परास्वरूप 
अथवा आत्मस्वरूप हो जाता है । इस प्रकार इसं परिणाम पर पटूंचते ह कि 
परामुक्ति केवल अपना रहीं स्वरूप है। इसको अविद्या ने आदृतकररखाथा 
ओरज्ञानहोजानेसे आवरण तिरोहितो गया ओौरज्ञान ने उसे प्रकाशित 
कर दिया । 

( ७३८ ) लास्वप्रिया--जिन्हँ दत्य प्रिय है । 

(७३९ ) ख्यकरौ--ल्य करने वारी.। ल्य चित्त की एक विशेष 
अवल्था दै । एेसा क्हाजाताटहैकि ल्य दस ध्यान के समान दहै । तार, वृत्य 
अर मीत के लिए समकाल अर्थातु एद्ग्रता अवश्यक है । इसकिएु उन्हे 
व्ययकरी कहा, क्योकि वे ल्य क्र देती ह) उंगीत्रदास्वमे ल्य विरामको 
भरी कहते दई । 

{ ७४८ ] छम्य हुत्केष्धाबीजस्म्‌ा 4 बे्ण्डेयतुराण मे कहा गया है-- 

श्रा देबी सङश्ुकषु लज्जारूपेण संस्थित 1 गत्‌ देवी सभी भूतो जं लजञ्जा- 
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( ७४१ ) रम्भादिवन्विता--रम्भा, उर्वशी आदि अप्सराओों से पूजित । 
रम्भा हल्टेवा बीज भी है। 


भवदावसुधावष्टिः पापारण्यदवानला । 
दर्भाग्यतुलवातुला जराध्वान्तरविप्रभा ॥ १९४॥ 

भवः संसार एव दावो वनवद्धिस्तस्य श्षामकत्वात्सुधावृष्टिः पयुषव्षमिव । ` 
भवः संसार एव दावोऽरण्यं । “दवदावौ वनारण्यवह्भी' इत्यमरः । तस्य पुङ्खानु- 
पुरुखतयोज्जीवनात्पीयुषवष्टिरिवेति वा । भवं परक्षिवं वत्ते वसु रत्नं धनं च 
धत्ते एतादृक्षी वृष्टिरिति त्रिपवं नाम वा। भोगमोक्षप्रदेति यावत्‌ । उक्तच 
श्यामले मङ्कुलराजस्तवे- थत्रास्ति भोगो न वु तत्र मोक्षो यत्रास्ति मोको नतु 
तश्र भोगः । धीसुन्दरीसाधकपुङ्कवानां भोगश्च मोलश्च करस्य एवेति । पापान्ये- 
वारण्यानि बुःखजनकत्वात्‌ । तेषां दवानल इव नाहकत्वात्‌ । पापारण्यानां 
दवानलो यस्या नाम तेति वा। तवुक्तं बृहन्नारवोये--गङ्खगयाः प्रमं नाम 
पापारण्यववानलः । भवव्याधिहरौ गङ्धा तस्मात्सेव्या प्रयत्नतः" इति । यदा 
पापारण्यानां ये दवाः दावाग्नयो नाश्षनोपाय भूत! उपास्त्यादयस्तेषां अनान्‌ ` 
प्राणान्‌ लाति आदत्ते तान्‌ जीवयतौति यावत्‌ । पापापहानि कर्माणि प्रथयती- 
त्यर्थः । तदुक्तं ब्रह्याण्डे---'कृतस्याखिलपापस्य ज्ञानतोऽक्ञानतोऽपि वा । प्रायश्चित्तं 
परं श्रोक्तं पराशक्तेः पदस्पृति'रिति । तत्रैवाध्यायान्तरे-इवं च श्यृणु देवेन 
रहस्यं परमं महत्‌ । सवेषामेव पापानां यौगपद्येन नाशनम्‌ । भक्तिश्चद्धासमायुक्तः 
स्नात्वान्तजलसंस्थितः । अष्टोत्तरसहस्रं तु जपेत्प-चदश्ाक्षरीम्‌ । आराध्य परभां 
शक्ति मुच्यते स्ंकिलिवषे'रित्यादि । दौभग्यमेव तूलं कार्पासं तस्य वातूल इव 
वात्येव दूरं निरासिकेति यावत्‌.। "वातूलः पुति वात्याया"मित्यमरः । यदा 
दौर्भाग्यं तूलं येषां ते दौर्भाग्यतृलाः दौर्भाग्यस्य तूलस्येव निरासका धर्मंविशेवाः । 
अत एव ते धर्मा एव थातूले गौण्यावृ्त्या तेन दौर्माग्यतुलः वातला यस्याः 
सकाचात्सेति विग्रहः : दौर्भाग्यनिरासकानि कर्माणि यस्याः सकाावु-बूवन्ति । 
स्याः सम्बन्धीनि वा सेति यावात्‌ । जरेव ध्वान्तमन्धकारं तस्य नाश्कतवादवेः 
प्रभेव ॥ १९४ ॥ 


( ७४२ ) भवदावसुधावृष्टिः--भव बन्धनरूपी अग्निका शमन करने 
के लिए अमृतवर्षरूपिणी । । 

"भव" संसार को कहते है भौर “दाव' का अर्थं भरण्य है । इस पक्ष में 
इसका यह अर्थ होगा- संसाररूपी सूखंते हए वन को पुनः जीवित कराने के 
किये अमृतवर्षा के समान । अथवा भव-श्गिव, दा-भेँट, वसु-सम्पत्ति अथवा 
रत्न, बृष्टि-वर्षा । इस प्रकार दसं नाम को भौ तीन भागों में विभाजित 
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किया जाता है--भवदा, वसुधा भौर बृष्टि। इससे यह तात्पयं निकलता 
दैकि वे भोग ओौर मोक्षकी प्रदाता हैँ । रुद्रयामल मौर मंगलराज मतके 
अनुसार-- 
"यत्रास्ति भोगोन तु तत्रं घ्ोक्षो यत्रास्ति मोक्षोनतु तत्र भोगः।. 
श्रीसुन्दरीसाधकपुद्घवानां भोगश्च मोक्षश्च करस्थ एव॥' 

अर्थात्‌ “जरह सांसारिक भोग आमोद-प्रमोद रहै, वहां मुक्ति नहीं ओौर 
जहां मुक्ति है वहां सांसारिक भोग नहीं । श्रीललितात्रिपुरसुम्दरी अपने 
अनन्य साधकों भौर भक्तोंको दोनोंही पदां प्रदान करती ह । उनके हाथों 
मे दोनों ।' 

( ७४३ ) पापारण्यदवानला--पापरूपी वन को नष्ट करने के लिए 
दावानल के समान । ये पापोंको उसी भाति नष्ट करदेती्है जैसे जंगल को 
दावानल । ब्रह्मनारदीयपुराण का कथन है-- “गंगा का एक नाम दवान भी 
है, क्योकि गंगा भी असंख्य पापोंका नाश्चकर देतीर्है। संसारकी माधि 
व्याधिसे भी छूटकारा मिल जता है । अतः सदैव उन्है प्राप्त करने का प्रयत्न 
करना चाहिए ।' 

अथवा दव ( जंगल कौ भगिनि) का अथं है--भक्ति आदि, जिससे पापों 
का विमोचन होता है। अन-जीवनीरशक्ति ल'-प्रा्त करना अर्थात्‌ वे एेसी 
क्रियाका संकेत करती है, जिससतेपापदूरहो जाते दहै, ब्रह्माण्डपुराणका 
कथन है--"जाने या अनजाने में किये गये उन सम्पूणं पापों का प्रायश्चित्त यही 
है कि पराशक्तिके चरणोंमे ध्यान लगाया जाय ।' इसी पुराण मे अन्यत्र 
कटा गया है--'एक महान्‌ रहस्य है, उसे सुनो । स्नान करने के बादजल 
मे खड़े होकर १०८ बार पंचदशीके मंत्र का जप केसे सम्पूणं पापों 
का तत्काल क्षय हो जाताहै। जो इस प्रकार परमाशक्ति की आराधना 
करते, वे सभी पापों मृक्तहो जाति ह ।' 

{ ७४४ ) दौभग्यितूलवातूला--दुभग्यिरूपी सुई को दूर हटाने के लिए 
आधी के समान । अर्थात्‌ समस्त आपदाओं को दूर करने वाली । 

( ७४५ ) जराध्वान्तरविप्रभा- जसे सूयं की किरणे अन्धकार को दूर 
करदेती रहै, उसी प्रकार वे जरारूपी अन्धकार का नाशकरनेके लिए सूर्य 
की कान्तिके समाने हैं । 

भाग्यान्धिचन्दिका भक्तचित्तकेकिघनाघना । 
रोगपवंतदम्भोलिर्मृत्युदाख्कुठारिका ॥ १९५॥ 
भाग्यलक्षणस्यान्धेरुत्लासकत्वाश्चन्दिका फोमुदोव । भक्तानां चिततान्येव 
केकिनो मगूरास्तेषासुल्लासकटवाव्धनाघना मेधस्वरूपा । यद्वा घनपदेनेव मेघा 
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उच्यन्ते । देवौकृतानि चरित्राण्येव भक्तचित्तकेफिधनरूपाणौति गौण्या तेन पदेन 
चरित्राणि कथ्यन्ते । भक्तचित्तकेकिधनेरासमन्ताद्घना निरन्तेरेत्यरथः । रोगा एव 
पवंताः स्थूलत्वात्तेषां दम्भोलिववंच्र इव “भिषक्तमं त्वा भिषजां श्यणोमि' इति 
श्रुतेः पुं्लिङ्धः एवायं श्चब्दः \ तेन रोगपर्वतदम्भोलये नम इत्येव प्रयोगो न 
पाक्षिकी दम्मोल्यं नम इति । द्रा श्तकोटिः स्वरः शम्बो दम्भोलिरशनिद्रयो 
रित्यग्निपुराणे दम्भोलिपदस्य श्ञम्बपदेनेवाशनिपदेनापि साहचर्यात्‌ स्त्रीलिद्धतापि 
सुवचा । कां विधि समुपस्कृत्येति मोक्षधर्मीयप्रयोगनिर्वाहाय तदटरीकाकाराणां 
“भाग्यं स्त्री नियतिदिधि'रित्यत्र नियेतिषदतसाहच्यमात्रवशेन पुंत्लिङ्धत्वेन प्रसिद्ध- 
स्थापि विधिपदस्य स्त्रीलिद्धतेति व्याख्यानदशंनात्‌ । एतत्पक्षे पाक्षिको दम्भोल्ये 
नम इति प्रयोगः सङ्कच्छते । पूवमशषक्तिसिद्धिवुष्टिभेदभिश्ना अष्टाविश्नतिवंधा 
उक्ताः ते भृत्युदारूपदेनोच्यन्ते । दारूपदस्योक्तपरिभाषायामष्टाविशतिसङ्ख्यः- 
परत्वात्‌ । श्टेषेण काष्ठान्यपि कथ्यन्ते । तेषां छेदकत्वात्कुठारेव स्वाथे कः । 
रयोः कुठार" इति कोकः । 'भृत्युरयस्योपसेचन' मिति श्रुतेः । अष्टसु नामसु रूप- 
काल डरः ॥ १९५ ॥ 

( ७४६ ) भाग्याबन्धिचद्धिका--सौभाग्यरूपी अगाध सागर को उल्लसित 
करादेने वाली चांदनी के समान! 

( ७४७ ) भक्तचित्तकेकिघनाघना--अपने भक्तों के मानस-मयूरों को 
आह्वादित करने के लिए मेधस्वरूपिणी । 

अथवा घन~-मेघ, देवी के काये, आघन-निरंतर । देवीके चरित्रोंका 
उदेश्य ही यहीदहै कि साधकं के चित्त को भक्तिसे दृढ्‌करदे। 

( ७४८ ) रोगपर्वतदम्भोलि--रोगरूपी पवतो का विनाश करने के लष 
बिजली के समान । 

( ७४९ ) भृत्युदारुकरुठारिका--काल रूपी वृक्ष को काटने के क्एि 
कुल्हाड़ी के समान । वररुचि के सिद्धान्त के अनुसार दार का तात्पयं २८ है । 
र-२ ओर दं-८। इस प्रकार अलाईत बतलाया गया । मृत्यु का अथं है-- 
पीडा । पीडा अटार्ईस प्रकारकी होती दँ । इसे ३५४ नाम में स्पष्ट किया 
गयादहै। श्रुति ( कठ० २.२५ ) के अनुसार--“उसके लिए मृत्यु एेसीहै 
जैसे चुभा हम कांटा ।' 

[ ७४२ से लेकर ७४९ तक के आठ नाम रूपकारकारके रूपमे वणित 
क्यिगयेरहैं |] 


महेश्वरी महाकारी महाप्रासा महाक्षना । 
अपर्णा चण्डिका चण्डमुण्डासुरनिषुवनो ॥ १९६ ॥ 


३० क० 
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महती च सेश्वरी च महेश्वरीति पूवं श्याख्यातं नाम । मनयोहस्वदीर्घादि- 
मत्वाभ्यां न पौनरक्त्यम्‌ । महती च सा काली च । कालयतीति काली । कालने 
मष्टच्वं तु मृत्योरपि कालनात्‌ । तथा ख कालिदासः “एतदम्ब सदिदं तु नेति नः 
श्द्धुया हदि विकल्पलक्षणः । यो थमः स खलु फाल्यते स्वया भूतसंयमनकेलि- 
कोविद" इति । उज्जयिनिपीटाधीह्महाकालस्य स्त्रीति वा। महानपरिमितो 
ग्रासः कवलो यस्याः । यस्य ब्रह्म च क्षत्रं चोभे भवत ओदन" इति भुतेः । मह्‌- 
च्चराचरक्मकत्वादहानं यस्याः । अत्र तृतीयो वरणेस्तालग्यः पूवं तन्त्यतुतीयके 
नाम स्याख्यातमिति न पौनरुक्त्यम्‌ । अपगतमृणं यस्याः साऽपर्णा । तदु ्तमस्मा- 
निर्वेवीस्तवे--ऋणमिष्टमदत्वैव त्वक्नाम जपतो मम । शिवे कथमपर्णेति रूडि- 
भारायते न त' इति । पणं पतनमिति नैरुक्तात्पतनरहितेति वा । पर्णमप्यदनीय- 
त्वेन न विद्यते यस्यास्तपस्यन्त्या इति वा । तवुक्तं कालिकापुराणे "आहारे त्यक्त- 
पर्णाभू्यस्माद्धिमवतः सुता । तेन देवेरपणे ति कथिता पृथिवीतल' इति । ब्रह्म- 
पुराणेऽपि “अपर्णा तु निराहारा तां माता प्रत्यभाषते'तयत्र प्रयथमचरणेनेयमेव 
वयुत्यततिर्ध्वनिता । "चडि कोपे" अभक्तेषु कोपनत्वाच्चण्डिका । देवोभागवते 
“चण्डिका सप्तवर्षा स्यादिति कन्याविशेषस्य नामोक्तम्‌ । खण्डश्च मुण्डश्च तौ च 
तावसुरौ च तौ निषूदयतीति तथा । तेन चामुण्डाख्यं नामास्या एवेति सूचितम्‌ । 
उक्तश्व भाकंण्डेयपु राणे-“यस्माच्चण्डं च मुण्डं च गृहीत्वा त्वमुपागता । चामु- 
ण्डेति ततो लोके ख्याता देवी भविष्यसीति । वराहपु राणे तु--देवी च त्रि्ि- 
खेनाजौ तं रुरं समताडयत्‌ । तया तु ताडिते तस्य दैत्यस्य शुभलोचने । चमं- 
मुण्डे उभे सम्यक्‌ पृथग्भूते बभूवतुः । रुरोस्तु दानवेन्द्रस्य चर्ममुण्डक्षणा्यतः । 
अपहत्याचरदेवी चामुण्डा तेन साभवदि"त्युक्तम्‌ । (कर्ममोटी तु चामुण्डा चमं- 
मुण्डा च चचिके'ति कोशाच्चममुण्डेत्यपि देवीविशेषस्य नाम दृश्यते । तेन 
वाराहे "चमंमुण्डेति साभवदि'त्येव पाठः स्थादित्यनुमीयत इत्यन्यदेतत्‌ । चण्डानि 
भ्रचण्डानि अत्यन्तकोपनचिह्ल भूतनेत्रशोणिमादिवन्ति वा भुण्डानि येषामसुराणां 
त्षिषूदनोति वा । हन्यमानानां तावृक्शमुण्डवत्वविशेषणस्वारस्येन तादुश्मुण्ड- 
भालाधरेति कालिकारूपध्वनिः ।\ १९६ ॥ 

( ७५० ) महेश्वरी--वे महती ओौर ईश्वरी भी हैँ। इस नाम के 
संदभं मे महि अरविन्द का कथन है-- “राजराजेश्वरी माहेश्वरी का स्थान 
जंहा वे आसीन दै, अत्यन्त विशा है तथा उस मानस मौर इच्छा ाक्तिके 
उपर है, जहां मनका प्रवेश नहींहै। वे उन पर नि्त्रण ही नहीं करतीं 
अपितु उन्हँ विस्तृत कर ज्ञानसे विभूषित कर देती रहै, क्योकि वे स्वयमेव 
महान्‌, शक्तिशाली भौर ज्ञानस्वरूप हैँ । वे सदैव शान्त, आश्चयंमय ओर महान्‌ 
रहती हैँ । उन्दं कु भी प्रभावित नहीं करता, क्योकि वे सम्पूर्णं ज्ञान का 
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अथाह सागर है। उनसे कुछ भी छिपा नहीं है भौर उन्हें कुछ जानना भी 
शेष नहीं है । सृष्टि के रहस्य तथा प्रकृति आदि उनमें अनादि कालसे ही ह। 
उनकी इच्छा के विरुद्ध कुछ भी सम्भव नहीं है। उनमें पक्षपातका स्पशं 
भी नहीं ओर वे प्राणियों पर अनासक्त भावसे यथायोग्य कृपा करती हं । 
असुर, राक्षस, पिशाच, देवता आदि सभी उनकी दृष्टि में समान हैँ । उनका 
दण्ड भी जीवों के प्रति अनुग्रहहीहै।' 

( ७५१ ) महाकाली-महा-महान्‌, काली-भाग्य । उन्हें महान्‌ इसक्ए 
कहते है, क्योकि वे काल पर भी शासन करती हैँ जौर काल भी उनके अधीन 
है। महाकाली की पूजा उज्जयिनी में होती है। वहां पर महाकाल का 
मन्दिररहै। वे महाकारकी पत्नी हं। दश महाविद्याभों मे महाकाली प्रथम 
हैँ । इनकी गणना तीन महा देविय मे होती है। 

( ७५२ ) महाग्रासा--जिनका ग्रास बहुत बडा है । श्रुति ( कठ० उप० 
२.२५ ) का कथन ह कि ब्राह्मण मौर क्षत्रिय दोनों ही जिनके भोज्यरहै। 

(७५३ ) महाश्ञना--अधिक भोजन करने वाली । वे चर भौर भचर 
दोनों काही संहार करती हँ ओर उन्हें अपनेमें लीन करकेतीहैं। 

( ७५४ ) अपर्णा-ऋण रहित । अप-हटाना, ऋणा-ऋण । देवीस्तव मेँ 
कहा गया है-- “यद्यपि नँ आपका नाम बार-बार केती हं, क्न्तुफिरभीहे 
शिव ! आपने मेरा ऋण अदा नहीं किया, अतः आपको अपना नाम अपणं 
रखलेनेमे लज्जा क्यौ नहीं भाती ( अपणं का अधं ऋणःकोभदान करने 
वाला )।* हिमवान्‌ कौ कन्या पावती को भी देवता लोग अपर्णा कहते है, 
केथोकि उन्होने शिव की जो तपस्या की थी, उसमें वे सूखे पत्तों को भी नहीं 
खाती थीं । यह कथानकं ब्रह्मपुराण मे आता है । 

( ७५५ ) चण्डिका--नास्तिकों पर क्रोध करने वाी। यह शन्द 
क्रोधार्थक "चडि" धातु से स्वाथं में "क! प्रत्यय लगाने से सिद्ध होता है । अर्थात्‌ 
जो उनके भक्त नहीं है, उनसे वै क्रोधित हो जाती । 

देवीभागवतपुराण के अनुसार सात वषं की कन्या को चण्डिका कहते है । 

( ७५६ ) चण्डमुण्डासुरनिषुदनो-- चण्ड, मुण्ड दैत्यों का संहार करने 
वाली । माकण्डेय पुराण के अनुसार-- तुमने चण्ड गौर मुण्ड दैत्यो का संहार 
कियाहै, अतः तुम चामुण्डा कहृलाओगी । वाराहपुराण का कथन है-- 
"देवी ने अपने त्रिदुल का प्रहार रुर दैत्य पर करके उसका सिर काट डाला । 
वे उसके मुण्ड ओर धड़ को ठे गयीं, अतः उन्हे चामुण्डा कहते हँ ।* अमरकोष 
के अनुसार-कनरफूर के मोती को चामुण्डा कहते हँ। चचिका भौर चमं- 
मुण्डा का तात्पयं भी चामुण्डासेहीदटै।' 
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क्षराक्षरार्मिका सवंलोकेशो विश्वधाररिणी । 
त्रिवगेदात्री सुभगा श्यम्बका त्रिगुणात्मिका \। १९७॥ 

क्षराण्यनियतसङ्ख्यान्यक्षराणि वर्णानि आत्मा स्वरूपं यस्थाः । एकानेका- 
क्षराकृतिरित्य्थः । उक्तश्च ॒वराहपुराणे-"एकाक्षरेति विख्याता सर्वाक्षिरमयी 
शुभा । संव विश्वेश्वरी देवी सैव क्वाप्यमिताक्षरे'ति । यदा क्षरः सर्वाणि भूतानि 
कुटस्योऽक्षर उच्यते । तदुभयमात्मा स्वरूपं यस्याः । 'सदसतक्ष रमक्षर'मिति 
महाभारते । विष्णुभागवतेपि-“विष्णोस्तु त्रीणि रूपाणि पुरुषाख्यानि ये विदुः । 
प्रथमं महतः चखष्टा द्वितीयं त्वण्डसंस्थितम्‌ । तृतीयं सर्वेभरुतस्थं तानि ज्ञाए्वा 
विमुच्यत" इति ! सर्वेषां लोकानामीश्ची ईश्वरौ ! विश्वं धारयतीति तथा । 
त्रयाणां धर्मा्थंकामानां वर्गः समूहः । श्रिवर्गो घर्मकामार्थेश्रतुरवंगः समोक्षकं"- 
रित्यमरः । तस्य दात्री वितरणपरा ! पन्ववत्सरा कन्या सुभगेत्युच्यते । कन्या- 
प्रकरणे “सुभगा प्चवर्षा स्या"दिति धोौम्यवचनात्‌ । तदधिश्ना । यदा धीकाम- 
माहात्म्यवीर्ययत्नकीर्त्यादयो भगपदवाच्याः शोभना यस्यां सा । "भगमैश्व्य- 
माहात्म्यज्ञानवराग्ययोनिषु । यशोवी्ं्रयत्नेच्छाध्रीधमरविमृक्तिष्वि'ति विश्वः । 
ज्ोभनो भगः सूर्यो यया वा । सौरकारयेषु सर्वेषु तदन्तस्थिताया अस्याः शक्तेरेव 
निमित्तत्वात्‌ । तदुक्तं विष्णुपुराणे द्वितीयेऽशे-- सर्वा शक्तिः परा विष्णोक्रौग्यजुः- 
सामसंत्ञिता । सैषा त्रयी तपत्यंहो जगतश्च हिनस्ति या । मासि मासि रविर्य॑त्र 
तत्र तत्रहि सा परा । त्रयोमयो विष्णृश्षक्तिरवस्थानं करोति वै । ऋचस्तपन्ति 
पूर्वहि मध्याह्व तु यज्‌ंषि वे । बृहद्रथन्तरादीनि सामान्यह्वःक्षये रवौ । मूतिरेषा 
त्रयी विष्णोऋग्यजुःसामसंक्लिता । विष्णुशञक्तिरवस्थानं सदादित्ये करोति या । 
न केवलं रवौ शक्तिवेष्णवी सा त्रयीमयी । ब्रह्माथ पुरुषो श्रस्त्रयमेतत्त्रयी- 
मयम्‌ । नोदेता नास्तमेता च कदाचिच्छक्तिरूपधृक्‌ ¦ विष्णुविष्णोः पृथक्‌ तस्य 
गणः सप्तमथोऽप्ययम्‌ । स्तम्भस्थदर्पणस्येव योयमासघ्तां गतः । छायादश्शंन- 
संयोगं स तं ब्राप्नोत्यथात्मनः । एवं सा वैष्णवी शक्तिर्नेवापेति ततो द्विज ! 
मासानुमासं भास्वन्तमध्यास्ते तत्र संस्थित'मिति । -देवा ऋषयो गन्धर्वा अप्स- 
रसो यक्षाः सर्पा राक्षसाश्चेति सप्तमयो गणः प्रतिमासं भिद्यमानस्य सुर॑स्योए- 
करणभरुतत्वाद्ुयते । शक्तिस्तु प्रधानत्वान्न भिद्यत इति समुदायार्थः । यदा 
खोकत्रयान्तर्गतं सौभाग्यं चरगतमचरगतं वा अस्या एव रूपमिति सुभगा । 
अचरगतं तु पद्मपुराणे--दक्ष वस्तरराजं च निष्पावा जीरधान्यके । विकारवच्च 
गोक्षीरं कसुम्मं कुसुमं तथा । लवणं चेति सौपाग्याष्टकं स्थावरमुच्यत' इति । 
चरास्तु सुवासिन्यः प्रसिद्धा एव । पाद एवोक्तम्‌-तरि विष्टेपसौभाग्यम्यीं भुक्ति- 
मुक्तिप्रदामुमाम्‌ । आराध्य सुभगां भक्त्या नारी दा किन विन्दतो'ति। अत्र 
पूवं वरिशेषणदरं सुभगापदस्य निरक्तिमपि ध्वनयति । त्रोण्यस्वकानि नेत्राणि 
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यस्याः । तदुक्तं देवीपुराणे निरवंखनाध्याये--“सोमसूर्यानलास्त्रीणि यच्ेत्राण्यम्ब- 
कानि सा । तेन देवी शयम्बकेति मुनिभिः परिकौतिते'ति । श्रत्ययस्थात्कात्पूवंस्ये'- 
त्युपान्त्य इकारो न॒ भवति आपः सुपः परत्वात्‌ । त्रयाणां ब्रह्मविष्णुरुद्राणा- 
मभ्विका माता वा ! अभाषितपुंस्क च्चे'तीत्वाभावः । अत एवाह त्रिगुणात्मिका 
सत्वरजस्तमोरूपगुणत्रथसाम्यविग्रहा ॥ १९७ ॥ 


( ७५७ ) क्षराक्षरात्मिका-विनाशी ओौर अविनाशी स्वरूप वाली । 
क्षर-अनेक आकार का, अक्ष र~वणं, आत्मा, उनका शरीर, अर्थात्‌ वे एकाक्षरा 
है गौर अनेकाक्षरा भी हँ। वाराहपुराण मे उल्लेख है-- "यद्यपि देवी सर्वं 
अक्षरा, कन्तु फिर भी उन्हें एकाक्षरीही कहा जाताहै, वे जगत्‌ की 
अध्िष्ठुत्री अथवा स्वामिनी है, केवल्वे ही सर्वक्षिरारहैं। 

अथवा क्षर का तात्पयं सवं प्राणियों से है । अक्षर कूटस्थ का प्रतीक है । 
वेदोनोंहीरदै। 

भगवद्गीता मे उल्लेख है-- 

द्वाविमौ पुरुषौ कोके क्षरश्चाक्षर एव च। 
क्षरः सर्वाणि भूतानि कुटस्थोऽक्षर उच्यते ।' १५.१६ ॥ 

क्षर ओर अक्षरयेदो प्रकारके पुरुषसंसारमे प्रसिद्धै । उनमें ब्रह्मा 
से लेकर सभी स्थावरशरीरक्षर पुरुष हैँ । क्योकि जविवेकी लोगों की मान्यता 
के अनुसार शरीर मे पुरुषत्व की प्रसिद्धिदै। तथाशरीरोंकानाशहोने पर 
भी जो कुट शब्द वाच्य शिला-समुदाय पवंत आदि के सदृश ॒निविकार पूर्वक 
स्थिर रहता है, वह कूटस्य चेतन भोक्ता अक्षर पुरुष है ।'! 

विष्णुभागवतपुराणमे भी प्रसंग आता है--'विष्णुके तीन रूपँ ओर 
इन्हे पुरुष कहते ह । पहला महत्‌, दूसरा स्रष्टा गौर तीसरा स्वरूप जो सभी 
प्राणियों मे रहता है । इसका ज्ञान हो जाने से वह मुक्त हो जाता है ।' 

( ७५८ ) सवंलोकेश्ी-सभी लोकों की ईश्वरी । 

{ ७५९ ) विश्वधारिणी-जगत्‌ को धारण करने वाली अथवा पालन 
करने वाली । 

( ७६० ) च्रिवर्गेबात्री-तीनों पदाों रो देने वाटी । 

( ७६१ ) सुभगा-सौभाग्ययुक्ता । धौम्य के अनुसार पाच वषे की कन्या 
को सुभगा कहते है । 

भन-सम्पत्ति, कामना, मार-मर्यादा, शक्ति,- प्रयास, यश भादि । सु- 
उत्तमस्पमे रहना। विश्वकोषके अनुसार भग का अथं है-अधिकार 
क्षेत्र, ज्ञात, वैराग्य, शान्तचित्तता, गभे, प्रसिद्धि, शक्ति, प्रयत्न, दच्छा, 
आकांक्षा, धन-सम्पदा, सदाचार, सूयं ओर मुक्ति ¦ 
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भग- सूर्यं उन्हीं से प्रकाश युक्त है, क्योकि वे सूर्यं म निवास करतीं 
ओर उसकी सम्पूणं क्रियाशक्ति की कारणभूता है । विष्णुपुराण (भागदो 
विलसन का अनुवाद ) के अनुसार विष्णु की सर्वाशिक्ति परा है, जिसे तीन 
वेद-ऋग्‌, यजुः भौर साम कहते है, सम्पूणं जगत्‌ को प्रकाश देते है मौर 
अधम का नाश करते हँ। जहाँ पर सूर्यं प्रत्येक मास में स्थित रहतादै, 
वहीं विष्णु की यह्‌ त्रिमयी पराशक्ति भी रहती है, जो तीन वेदों से निमित है। 
ऋक्‌ प्रातःकाल तपता है, यजुः मध्याह्न मे तथा साम बृहद्रथ गौर अन्य भाग 
सायंकाल के समय । इस प्रकार. विष्णु की यह त्रयीमयी मति ऋक्‌, यजुः 
भौर सामके रूपमे अभिव्यक्त होती हैँ। विष्णु की शक्ति केवल सूर्य॑मेही 
नहीं है, अर्थात्‌ ब्रह्मा, विष्णु भौर श्रमे भी व्यक्त होतीटहै। इसप्रकार इन 
तौन देवों को भी तीन वेद कहते ह । सूर्यं के साथ सदैव ही यह शक्ति है, भतः 
न कभी उसका उदय होताहै भौर न कभी अस्त। इसप्रकार विष्णुकी 
शक्ति सूयं मे है, जो सात गणोंसे धिरारहै। जसे एक व्यक्ति दर्पण को बैठकी 
पर रखकर उसके निकट खड़ा होकर उसमें अपना प्रतिबिम्ब देखता दै, 
उसी प्रकार विष्णु की शक्ति उससे कभी पृथक्‌ नहीं होती, अपितु सर्दव 
सूर्यं मे ही स्थित रहती है ।' सात समूहो का तात्पर्यं देवता, ऋषि, गन्धव, 
अप्सरा, यक्ष, साध्य ओर राक्षसो से समनज्नना चाहिए । उपरोक्त कथन का 
सारांश यह्‌ है-ये सात समूह सूयं मे होने वाले मासिक परिवर्तनो के कारण 
है, किन्तु उनकी शक्ति में किसी प्रकारका परिवर्तेन नहीं होता दै, क्योकि वे 
ही सबकी जननी अथवा गाधाररहै। 


सुभगा से उन आठ वस्तुओं का भी आशय लिया जासकतादहै, जो शुभ 
अवसरों पर प्रयोग मे माती हैँ । पप्रपुराण के अनुसार भाठ यस्तुं ये द- 
इक्षु ( गन्ना ), तरुराज, निष्पाव, जरे के बीज, गो-दुग्ध ( सभी-रूपो मे ) 
कुसुम्भ, कुसुम तथा लवण । 

पश्मपुराण का यह भी कथन है--'उमा जिन्होने देवो को आनन्द प्रदान 
किया तथा प्राणियों को भक्ति ओर मुक्ति प्रदान की, उनकी आराधना करने 
परस्त्री यां पुशुष को वह्‌ कौन-सी ठेसी वस्तु है, जो वे उन्हँ नहीं देतीं । 

( ७६२ ) श्र्यम्बिका-तीन नेतरो वाली। देवीपुराण का कथन टै-- 
"चन्द्रमा, सूयं भौर मभ्निदेवी के ये तीन नेत्र ह, मतः ऋषि-मुनि उन्हे तिनेत्रा 
या तरयम्बिका कहते है । | 

व्रि-ब्रह्मा, विष्णु ओर रद्र । अम्बिका-माता, अर्थात्‌ ब्रह्मा, विष्णु मौर 
रद्र की माता। 
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( ७६३ ) त्रिगुणात्मिका--तीनों गुणों से युक्त सत्‌, रजस्‌ ओर तमस्‌ का 

उनमें अस्तित्व है । 
स्वर्गापवगंवा शुद्धा जपापुष्पनिभाकृतिः । 
गोजोवतो तिघरा यज्ञरूपा प्रिपव्रता ॥ १९८ ॥ 

“यन्न बुःखेन सम्भिन्न न च ग्रस्तमनम्तरम्‌ । अभिलाषोपनीतं यत्तत्सुखं स्वः- 
पदास्पद"मिति श्रुतिप्रसिद्धं क्षयिष्णु सुखं वर्गः । नित्यं तु सुखमपवर्गः । तदुभयं 
दते । शुद्धा आविद्यकमालिन्यश्ुन्या । जपापुष्यनिभा ` ओडपुष्पेण तुल्या आकृतिः 
स्वरूपं यस्थाः । (आकृतिः कथिता रूपे सामान्यवधुषोरपी'ति विश्वः । अत्राकार- 
भ्रश्लेषेणाजपेति पृथक्‌ पवं स्वीकृत्य धराधरयुतेत्येकं पदमित्यपि सुवचम्‌ । तत्र 
अजपा मन्व विशेषरूपा । तश्िवंचनं च वक्षिणापूतिसंहितायां “विना जपेन देवेशि 
अपो भवति मन्त्रिणः । जपेयं ततः प्रोक्ता भयपाहानिङृन्तनी'ति । धुष्पं 
विकास आतंवे । धनदस्य विमाने च कुसुमे नेत्ररुज्यपी'ति हैमकोश्ः । तत्तु- 
ल्या तिर्यस्था हत्यथंः । “गोजोऽष्टमधातु"रिति वेदभाष्ये । इन्दरियसाम्यमि- 
त्यन्ये । 'ओजरतेजसि धातूनामवष्टम्भप्रकाशशयोः । ओोजो बले च दीप्तौ चे'ति तु 
विश्वः । तान्यस्यां सन्तीत्योजोवती । धरतीति धरा पचाद्यच्‌ । ध॒तेः कान्तेधंरा । 
“ज्ञो वे विष्णुरिति श्रुतेः तदभिश्ना देवी यज्ञरूपा । यज्ञा एव वा रूपमस्याः । 
तवुक्तं हरिवंहापण्पुराणयोरीभ्वरं प्रकम्य शवेदपादो युपदंष्ट्‌ः कतुहुस्तश्रितीमूुखः । 
अग्निजिह्यो धमंरोमा श्रह्यकषीर्षो महातपाः । अहोरात्रे क्षणो दिव्यो वेदान्तधुति- 
भूषणः । सरुवतुण्डश्चाज्यनासः सामघोषस्वनो महान्‌ । धमसत्यमयः श्रौमान्क्रम- 
विकमसत्करियः । प्रायश्चित्तनलो धीरः पशुजानुमहाभुजः। ओद्गात्रान्त्रो होम- 
किङ्ः फलबीजमहौषधिः । वाय्वन्तरात्मा मन्त्रस्फिग्विकृतः सोमश्ोणितः । 
बेदस्कन्धो हविर्गेन्धो हभ्यकभ्यातिवेगवान्‌ । प्राग्वंशकायो चयतिमाल्नानादीक्षा- 
भिर्राितः। दक्षिणाहूदयो योगी महामन्त्रमयो महान्‌ । उपाकर्मोऽष्टचिवुकः 
्रवर्यावतं भूषणः । नानाच्छन्दोगतिपथो गुह्योपनिषदासनः । छायापत्नीसहायो 
वै मेरश्बद्धः इवोच्िति' हति । यद्रा !इन्वरियद्रारसङ्गृह्य ग्धा रात्मदेवताम्‌ । 
स्वभावेन समाराध्य ज्ञातुः सोयं महामख' इति मुख्याम्नायरहस्योक्तयज्ञाभिघ्ना । 
प्रियाणि ब्रतान्यविशेषात्सर्वदेवताविषपकाणि यस्याः । तदुक्तं भविष्योत्तरपुराणे- 
“देवं देवरी च वोदिश्य यत्करोति व्रतं नरः । तत्सर्वं शिवयोस्तुष्टघं जगज्जनन- 
कश्ीलयोः । न भेदस्तत्र मन्तव्यः शिवशक्तिमयं जगरि'ति । प्रियत्रताख्यराज- 
स्वरूपा वा ॥ १९८ ॥ 


( ७६४ ) स्वर्गापवर्गबा--स्वगं ओर मुक्ति की प्रदाता । श्रुति का कथन 
है- उस आनन्द को जिसमे पीडा नतो अभी ओरन भविष्य में विध्न डाल 
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सकती है तथा जो कामना दारा प्राप्न किया जाता है, उसे स्वगं कहते है ।' यह्‌ 
आनन्द अस्थायी होता है । सच्चा सुख मूक्तिमें है, जहाँ नित्य आनन्द है । 

( ७६५ ) शुद्धा--अविद्यारूपी मलिनता से शून्य । 

( ७६६ ) जपापुष्पनिभाकृतिः--जपा पुष्प के समान आति वाली । 
यदि इस नाममें जपा के पहिले अ" जोड़ दिया जाय तोदोनामदहो जाते 
--अजपा ओर पुष्पनिभाङृतिः । 

अजपा एक मंत्रहै। इसका विवेचन दक्षिणामूतिसंहितामें इस प्रकार 
किया गया है- हे देवेशी ! बिनाजपके ही वे अपने साधकों को इस अजपा 
मंत्र की शक्ति द्वारा मृक्ति प्रदान करदेतेहँ। जिस गंत का जप नहींकिया 
जाता, उसे अजपा कहते हँ । इस मन्त्र से संसार के बन्धन कट जाते हैं । 

म० म० गोपीनाथ कविराज जी का कथन है--'विभिन्न युगो मे विभिन्न 
सम्प्रदायो मे यहु साधना विभिन्न नामों से प्रचलित रहीरहं। यह्‌ सरल 
साधनां । जीवके भरुमिष्ठहोनेके कालसे प्रयाणकाल तक यह निरन्तर 
चरती रहती हं । जाग्रतु, स्वप्न ओौर सुषु्तिमे भी यह्‌ समानसरूपसे चरती 
ह । यह्‌ स्वभाव साधनाहौ भौर इसका फल भी स्वाभाविक ह अर्थात्‌ स्वभाव 
मे स्थिति लाभ । यह साधन अनादिकालसे ही प्रचलित है। संदारिव, ब्रह्मा, 
नारद, वशिष्ठ, ध्रूव, प्रह्लाद आदिनेभी यह्‌ साधन प्राप्त कियाथा। यह्‌ 
मनुष्य का स्वाभाविक जप । 

जो श्वास 'ह' ध्वनि करते-करते बाहर आता है, वह प्रश्वास ह भौर जो 
"सः" ध्वनि करते-करते फिर भीतर आता है, वह निश्वास है । अजपा आत्म- 
मंत्रह। जाग्रत्‌, स्वप्न भौर सुषुप्ति इन तीन अवस्थाओं मे जीवात्मा वास्तव 
मे परमात्मासे अभिन्न ह-यह महातत्त्व ही इसमंत्रका प्रतिपायह। 
इस मंत्रके ऋषि है- ब्रह्मा, छन्द गायत्री, देवता आत्मा, शक्ति स" ओर 
बीज ह' है । इसमंत्रकेदो भागरह--एक शक्ति भौर दुसरा बीज । इसलिए 
यह्‌ शिवशक्ति घटित हँ । सः" कार रक्तिका बोध करातारै 'ह', पुरुष 
का ओर 'स' प्रकृति का वाचक ह । प्रपचसार में आचाय ने कहा है-- 

"हकारः पुरुषः प्रोक्तः स॒ इति प्रकृतिर्मता । 
पु-प्रकृत्यात्मको हंसः तदात्मकमिदं जगत्‌ ॥* 

शिव शक्त्थात्मकं अधंनारीश्वर अर्थात्‌ शक्तियुक्त परमेश्वर निरन्तर उस 
पर शिवस्वरूप का ध्यान करते हँ ओर यह्‌ मंत्र जपते हैँ। श्वास-प्रश्वासदही 
भत्ममंत्र द । निश्वास 'सः' कारया त्वं पदा एवं उच्छ्वास बिन्दु सहित 
आकाश वीज 'हु' कार है ¦ यह तत्‌ पदाथं ह । पुनः पुनः इन दोनोंकायोग 
हीर्ै'ह। इसीका नाम 'तत्वतमसि'। यही अजपाके रूपका वास्तविक 
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रहस्य है । अजपा का यही रहस्य है कि इसमे स्वयं को कु भी नहीं करना 
पड़ता । स्वयं क्रिया की पृष्ठभूमि मे रह्‌ कर येकेवललेरकीद्रष्टाके रूप 
मे अवस्थित रहती दँ । 

इस सन्दभं में "तान्त्रिक साधना ओर सिद्धान्त ग्रन्थ का अनुशीलन करे । 

( ७६७ ) ओजोवती--ओजस्विनी । ओजस्‌ को मीमांसकों ने आय्वीं 
धातु बतलायादहै। कुछ की मान्यता है कि यह इन्द्रियों का प्राणै! 
विश्वकोश के अनुसार ओजस्‌ का अथं है- प्रकाश, धातुओं की शक्ति, तेज, 
शक्ति ओर कान्ति आदि । 

( ७६८ ) धुतिधरा- कान्ति को धारण करने वाली । 

( ७६९ ) यज्ञरूपा--यज्ञस्वरूपिणी । श्रुति के अनुसार यज्ञ का भथं विष्णु 
है । अथवा यज्ञ उनका स्वरूप है । हरिवंश ओर पद्मपुराण में उल्लेख है--वेद 
उनके चरण ह, यज्ञ कराने वाला उनका दात है, बक्ति या आहुति हाथ, यज्ञ 
की समिधा वदन, भगिनि जिह्वा, यज्ञ का विधान केश, ब्राह्मण शिर, रत्रि ओर 
दिवस नेत्र, वेदान्त कानों के भूषण, यज्ञ की करल मुख, धृत नासिका, साम 
काघोष वाणी, सत्य मौर सदाचार वे स्वयं, सतुकमं गति, तपस्या उनकी 
अंगुलियों के नख, यज्ञ भें षरि दिये जाने वाले पशु चुटने, ओद्गःत्र अन्तरभाग, 
होम जननेद्रिय, फल इन्दिर्या, वायु अन्तरात्मा, मंत्र कुले, सोमरस रक्त, वेद 
स्कन्ध, नैवेद्य गन्ध, हव्यकव्य उनकी चाल, यज्ञ की वेदी के सामने का स्थान 
उनका शरीर, विर्भिन्न संकल्पो द्वारा पूजा उनके हृदय कीभेट, योगीजौ 
मंत्रों के अधिकारी हैँ तथा जो पूरक त्य कराते हँ उनके अधर तथा चिबुक, 

प्रवग्ये ( सामकी ऋचा) नाभि, विभिन्न छन्द चलने के विभिन्न ठंग 
गुह्योपनिषद्‌ आसन, छाया पत्नी जौर वे इतने ऊंचे हैँ जितना मेरु का रिखर। 
मुख्य आम्नाय रहस्य के अनुसार यज्ञ रूपा का अथं है--'सबसे बड़ा यज्ञ स्वयं 
अपने भत्मदेव का भक्तिपूवंक सुगन्धित वस्तुओं द्वारा पजन है । 

( ७७० ) प्रियत्रता--सभी देवता विषयक व्रत जिन्ह प्रिय हैँ । शपथ 
उन्हे प्रियँ चाहे वहकिषी भीदेव को साक्षी वनाकरली गयीहो। 
भविष्योत्तरपुराण मे उल्लेखं है--'जो व्यक्ति किसीभी देवीया देवताकी 
शपथ लेता है, उसमे वे सन्तुष्ट रहती है, क्योकि शिव ओौर शक्ति ही ब्रह्माण्ड 
के स्रष्टारह। इसमें कोई भिन्नता नहीं, क्योकि सम्पूणं ब्रह्माण्ड ही शिव 
शक्तिमय है ।' 

त्रियत्रत नाम काएक राजाभी हुआदहै। 

वुराराध्या दुराधर्षा पाटलोक्ुसुमप्रिया । 
महतो मेरुनिलया प्रन्दारक्रुसुमप्रिया । १९९ ॥ 
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चपलेन्व्ियाणां दुःखेनाराधितुं अशक्या । अशाक्येत्येव पयंवसानम्‌ । तवु्तं 
तरलक रणानामसुलभे"ति । बुःखरूप आधर्षः स्वायत्तीकरणं यस्याः । श्वेतरक्त- 
वणं पाटलीनामकं कुयुमं प्रियं यस्याः । उक्तश्च पापे शधीवक्ञे शङ्करो देवः 
पाटलायां तु पार्वती'ति । परभमहत्यरिमाणत्वात्‌ । “महती पहान्कस्मान्माने- 
नान्याञ्जहतीति श्ाकपुणिमंहनीयो भवतीति वे"ति तु यास्कनिरुक्तिः । नारदमूने- 
्वणाविशेषोऽपि महती तत्स्वरूपा वा । मेररेव निलयो यस्याः । तन्त्रराजेऽष्टा- 
विशे पटले अय षोडहानित्यानां लोकात्मत्वं वदामि त' इत्युपक्रम्य ससागरहीषां 
भुवं वर्णयित्वोक्तं 'मध्यस्यमेरौ ललिता सदेवास्ते महाद्यतिः । तस्याभितो जेला- 
ज्यन्तःरेषास्ताः स्युश्चतुर्दश । तद्रहिः परमे व्योम्नि त्वन्ते चित्रा तु संस्थिते 
स्यादिना बहवो विशेषा उक्तास्ते गुरुमुखादेवावगन्तव्याः । यद्रा । चक्ृराजस्य 
चयः प्रस्ताराः भूमिकंलासमेरभेदात्‌ । तत्र त्िम्याच्ष्टकेम सहु मेदभावना 
धरप्रस्तारः । मातृका ्ोत्कंलासप्रस्तारः । वोडशाभिनित्याभिश्रन्मेदप्रस्तारः । 
मेदनित्यतादात्म्यभाषनेव निलयो यस्या इत्यथः । भावनाप्रकारश्च सनत्कुमार 
सनन्दनवसिष्टसंहितासु तिसुषु त्रिविधः कमेण प्रतिपादितः ॥ अथवा । "वधूभि 
श्न््रः शिवो भाया शक्तिः कृष्णष्वमादनौ ( ? ) । अर्धचन्द्रश्च बिन्दुश्च नवार्णो 
मेददच्यत' इति । क्षानाणवे उद्धतो नवाक्षरो भन्त्रो मेदपववाच्यः स एव निलयः 
सर्वमन्तरो दूवस्थानं यस्याः । तदप्युक्तं “महात्रिपुरसुन्दर्या मन्त्रा मेडसमुद्धवा' 
इत्यादि । भन्दारो देवतः श्येतार्को वा तस्य कुसुभं प्रियं यस्या ॥ १९९ ॥ 

( ७७१ ) इुराराध्या- जिनकी आराधना कठिन है । चपल हन्द्रियों वाले 

-भ्यक्ति ाराघना करने मे अक्षपहोतेर। 
{ ७७२ ) बुराघर्षा-- जिन्हे वशा मे करना कठिन है । जिनमें संयम भौर 
` निब्रह नहीं है, उनके किए साधना का माग अत्यन्त दुरूह है . गौर उने प्रात 
करना कठिन है । अथवा दुर-कठिन, बाधर्ष-नियन्त्रण करना । उन्हे देखना 
अत्यन्त कठिन है । 

( ७७३ ) वाटौड्ुषुमप्रिया--इवेत-रक्तवर्णं के पुष्प जिन्हं प्रिय है । पद्म 
पुराण मेंकहा गशयादहै कि शिव को बिल्वदृक्ष गौर देवी को पाटलगुष्पं 
प्रिय है। 

( ७७४ ) महती-महाम्‌ स्वरूप वाली.। वे वस्तुओं के सपमे भी व्यक्त 
$ । भवः उन्हे महती कहवे दै । शाकपुणि ने कटा है- महत्‌ से ही सभी 
स्तुए मापी जाती है। यास्क की मान्यतादहै कि महत्‌ की पूजा करनी 
चाहिए । महती नारद की वीणा को भी कटुव दै । 


( ७७५ ) मेरनिटपा--तेष पव॑त पर विना स्थायी निवास हे । तत्र- 
राज ( २८ आध्या ) प्रं वेद का वर्णन इत प्रकार किवा गया है-- "अवरम 
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तुम्हारे सामने सोलह नित्या देवियो का वर्णेन करता हूं । ये सोलह लोक दै । 
उन लोकोंका वणन विस्तारसे बतकतेर्है, कि व्हा पर सागर भौर द्वीप 
भीर्है। आगे बतलाते ह कि मेर के वीच मे महान्‌ तेजस्वी ओर कान्तिमिय 
रकता सदैव निवास करती हँ भौर इसके चारों ओर १४ महाद्वीप समुद्र तक 
है, जहा अन्य देवियाँ रहती ह । उसके भी आगे अन्तिम पराकाशदहै, जहाँ 
चित्रा मादि देवियों का निवास है।' इत प्रकार की भौर भी भन्य आश्चर्य- 
जनक बातें उक्त ग्रन्थ में बतलायी गयीर्है। इनकी जानकारी केवर गुदस 
ही प्रात की जा सकती है। 

अथवा श्रीचक्र के तीन प्रस्तर है--धू, कलास मौर मेह । जब इसके साय 
साथ वासिनी आदि ठ देवियोंका समीकरण कर दवा जातादटै तो यह 
भू-प्रस्तार है । जब इसका समीकरण मात्रुकागों के साध कर दिया जाता दहै 
तो एसे कैलास भौर जब सोलह नित्यामों के साथ समीकरण करते से दे 
मेद कहते है । मेरुनिलया का तात्पर्यं है किवे सोलह नित्यागोंके सा 
मानसिक स्तर में रहती है । तीन संहिताओं- सनतक मार, सनन्दन आरः वशिष्ट 
भे इन तीनों की गाराधना की विधि एवं क्रिया बतलायी गयी है ! 

अथवा मेर नवाक्षरी मंत्र है, जसा कि ज्ञानार्णव मे बतलाया गया है- 

“भूभिश्वन्द्रः रिवो माया शक्तिः कृष्णष्वमादनौ । 
अर्धचन्द्रश्च बिन्दुश्च नवार्णो मेररुष्यते ॥” 

अर्थात्‌ “भूमि, चन्दर, शिव, माया, शक्ति, कष्णष्ववन, मादन, अधं चन्दर 
भौर विन्दु । निलय वह स्थान है जहासि भौर भन्य मंत्रो क! उदय है। 
शानाणर्वे का यह मंत्र नवाक्षर मंत्र, इते मेड कटते ह । यह कहना उपञुक्त 
होगा कि महात्रिपुरसुन्दरी का मंत्र मेर से उद्भूत है । 

( ७७६ ) भन्वारकुतुमप्रिथा-मन्दार के पुष्प ॒जिन्हं प्रिय है। अथवो 
मन्दार, देवदाङ गौर इवेताकं के बृक्ष । 

वीराराध्या विरादृषा- 

"हमि प्रलयं कूर्वलिदमः प्रतियोगिनः । पराक्रमं परो भुक्ते स्वात्मानम- 
किवापह'नित्यादिनोरूलसषणा वीरास्तेराराध्या । विराजो लकणं पु्वमु्ं 
हद्रूषा ॥ 

धथ दरिभावायामष्टजत्वारिशान्नामानि विभग्ते- 

गुणभावे गीर्णे द्िश्वुह दां विभुगुणे भावाञ्गमडे ¦ 
वरगुणचतुविभाजां खलमदभावान्तरङ्गखिकविभवाः 1 २८॥ 
स्पष्टम्‌ ॥ 
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( ७७७ ) वीराराध्या-वीरों की आराध्या । वीरौंके विशिष्ट गुण इस 
प्रकार बताये गये ह--वह जिसे आत्म-अनुभूति हौ गयीहै ओौररउसी में 
आनन्दित रहने वाला, पीडाको दूर करने वाला, अहंकार कासंहार करने 
वाला, अद्वैत का समर्थक ओौर दैत का विरोधी तथा पराक्रम के प्रति 
निष्ठावान्‌ । 

( ७७८ ) वीरशूपा-वीररूप वाली । नाम २५६ मे इसकी व्याख्या की 
गयी है। 

[ २८ शोको मे ४८ नामों का विभाजन कियागयाहै।|] 

विरजा विश्वतोमुखी । 
परत्यगरपा पराकाशा प्राणदा प्राणरूपिणी ॥ २०० ॥ 

विगतं रजः पापं यस्थाः । विरजसे नम इति प्रयोगः । उत्कलदेश्षस्थविरजा- 
ख्यक्षेत्राधिष्ठात्रीयम्‌ । तदुक्तं ब्रह्माण्डपुराणे--“विरजे विरजा माता ब्रह्मणा 
सम्प्रतिष्ठिता । यस्याः सन्दक्ञंनान्मत्यंः पुनात्यासप्तमं कुल'मिति ! ज्योति- 
रवकं लोकाश्च रजःपदेनोच्यन्त इति तु नैरुक्ताः । विश्वतः सर्वावच्छेदेन मुखं 
यस्याः । 'विश्वतश्चक्षुदत विश्वतोमुखः इति भुतेः । यत्रैवोपासकंध्येयत्वेन रूपं 
कल्प्यते तत्रैवाविभवतीत्याक्षयेच (सर्वतः पाणिपावं ` तत्सर्वतोऽक्षिक्षिरोमुखः- 
पित्यादिवचनानि पारमायिकरूपाभिप्रायेण “अपाणिपादो जवनो ग्रहीते"त्यादी- 
नीत्यविरोधः । प्रतिक्लमश्वतीति प्रत्यक्‌ तादृशं रूपं यस्याः । इन्वरियाणां विषयो- 
न्मुखत्वं बहिमुंखत्वं "पराङ्मुखत्वं चेत्युच्यते । तत्परित्यागेनान्तरात्मोन्मुखत्व- 
मन्तभुंखतवं प्रत्यङ्मुखत्वं चोच्यते । अत एव शूयते 'पराश्चि खानि व्यतुणत्स्वयं- 
भभस्तस्मात्पराङ्‌ पश्यति नान्तरात्मन्‌” इति । प्रत्यगवलोक्यमानस्वसूपेति तु 
यावत्‌ । पर उत्कृष्ट श्चासावाकाज्ञश्च पराकाशा । निर्गुणत्वास्स्त्रीलिद्धः परब्रह्म 
त्ययः ) (आकाश इति टोवाचाकाश्नो ह्योवेभ्यो ज्यायानाकाक्ञः परायण'मिति 
छान्दोग्ये आकाश्ापदेन परब्रह्मैवोच्यते न भूताकाद्ा इति आका्स्तत्लिद्ध- 
दिति ब्रह्मसूत्रे निणंयात्‌ । कौर्मेऽपि स्य सा परमा देवौ शक्तिराकाशसंस्थिते- 
ति। “हत्थं हि सा जगतो योनिरेका सर्वात्मिका सर्वनियामिका च ) माहेश्वरी 
शक्तिर नादिसिद्धा व्योमाभिधाना दिवि राजतीवे'ति च । भथवा “परमे व्योमन्‌ 
प्रतिष्ठिते'त्यादिभुतिसिद्धं ब्योम ब्रह्याण्डपिष्डाण्डभेदेन द्विविधमपि पराकाशो 
बरह्याभिव्यक्तिस्यानं तद्रूपा । उक्तश्च लिद्गगनवबन्विकायाम्‌-'हत्‌ क्रियात्म- 
शिभानुमध्यगः. खे चरत्यनलबुष्टिधाम यः । यत्तदृध्वेशिखरं परं भभस्तश्र 
वाय शिवं त्वमभ्विके'ति । स्यण्छन्बसङ््रहेऽपि--्वादषान्तं छलाटोर्ध्वं कपालो- 
ध्वावसानकम्‌ । दचङ्गुलोष्वं हिरोदेहारपरं व्योम प्रकीतित'मिति । यदटा। 
सप्तभ्यः समुद्रेभ्यः परतर आकाशः वराकाश्ञः । तत्र लिता षोडशे वर्षेऽवस्थि- 
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तासती तद्रपेत्युषचर्यते । तदुक्तं कादिमते (कृताष्दिवर्षादारभ्य प्रतिवेर्षमिति 
स्थिता । द्वितीयादिष् वर्षेषु क्रभात्ताः ` परिवत्तिभिः । शोडशेऽब्दे परे व्योम्नि 
लक्िता सलिलाम्बुधौ । चित्रा च सवतीत्थं हि भजन्ते परिवतंन'मिति । मेर- 
पर्वतः सप्तद्वीपा सप्तस्सुद्राः पराकाश्श्रेति षोडज्ञसु ध्यानेषु कृतयुगस्य प्रुथम- 
वे लकिता कामेश्वरी भगमाकिनीत्यादिक्रमेण चित्रान्ताः षोडश नित्यास्ति- 
ष्ठन्ति । द्वितीये तु वषे ललिता ज्बरद्रीपेऽवतरति । कामेश्वरी तु क्षारम्बुरधि 
प्रयाति । तत्रत्या भगमालिनी तु ततोप्युत्तरं स्थानमाक्रमते \ एवंरीत्या पराकाशे 
ज्वालामाचिनो मेरौ चिक्रा तिष्ठति । तृतीये वषं क्षाराम्बुधौ ललितेत्यादिक्रमे- 
णोत्तरोत्तरस्यानाक्रमेण जभ्बुदीये चित्रा तिष्ठतीत्याद्यूह्यमिति तदथः । यदा 
पराकशब्दः कृच्छविशेषवाचकः संस्तपोमात्रोपलक्षकः तस्य आज्ञा दिक्‌ । तपो- 
गम्यो मागं इति यावत्‌ । अथवा पराकमंश्नाति । पराकादिजन्यफल भोकत्रीत्यरथंः । 
परे उत्कृष्टे अके पापदुःखे अश्नाति नाक्ञथतीति वा । “अकं पाये च दुःखे चे'ति 
विश्वः । उषमार्थकप्रतीकाशप्रतिस्पधिपराकाशशञ्दावनुपमेति वार्थः । प्राणान्‌ 
प्चवत्तिकानेकादशेन्धियाणि वादत्ते । प्राणान्यति बण्डयतोति वा । श्राणोऽत्मि 
प्रज्ञात्मा तं मामायुरमृतमुपास्वे'ति कौषीतकिब्राह्मणे प्राणपदस्य ब्रह्मपरतेति 
निर्णत प्राणाधिकरणे । तेन प्रागरूपिणीत्यस्थ ब्रह्यरूयेत्यर्थः । श्राणो ब्रह्म कं 
ब्रह्म खं ब्रह्य'ति श्रुतेश्च । श्रा पुरण' इति धातोनिष्ठातकारस्य 'संयोगादेरातो- 
धातोर्यण्वत' इति सूत्रेण नकारे पूणं ब्रह्मत्येवाथः ! “पुणंगदः पणमिद"मित्यादि- 
श्रुतेः ! उक्तच्व मनुस्मृती--"एनमेके वदर््याग्न सदुमन्ये प्रजापतिम्‌ । इन्द्रमन्ये 
परं प्राणमपरे च महेश्वरी"मिति । अथवा नित्यातन्त्रे तावत्‌ "अथ षोडशनित्यानां 
कालेन प्राणतोच्यत' इत्यादिना श्वासाख्यं कालमारभ्येव दिनमासादिषर्प्तिरुक्ता । 
“साधद्राविशेतिः श्वासाः कमात्‌ दवादक्राशशथ' इत्यादिना च राश्तिचद्सुर्यादि- 
कल्पना च श्वाएसमय्येवेत्यादिरूपा विलक्षणा प्रक्रिया दशिता । तद्रीत्या च ज्लि- 
तायाः प्राणात्मत्वमेव स्फुटी भवतोति तदरषेत्य्थः ॥ २०० ॥ 

( ७७९ ) विरजा--पापों से मुक्त । वि-तिना, रजस्‌-पाप । उत्कल क्षेत्र 
की अधिष्ठात्री देवीका नाम विरजाहै। ब्रह्मपुराण का कथनदहै--"विरजामें 
जोदेवी दहै, जिनकी स्थापना ब्रह्मा ने की थी, उनकानाम त्रिरजाहै। 


इ दशन से सात पीटिर्यां तर जाती है ।' रजस्‌ का अथं प्रकाश, जल भौर 
लोकोंसेभीरै। 


( ७८० } विश्वतोमुषी-चारों ओर देखने वादी । श्रुति ( इवेत्ता 
उप०३.३ ) का कथनरहै-- उनके हर तरफनेत्र ओर मुखै ।' जब साधक 
ध्यानद्वारा एक आकार अयवा स्वरू्पको निर्धारित कर लेताहैतोवे 
उसी स्वरूप मे असिव्यक्तहो जाती, जैसा किं बतलाया गया है कि पद, 
नेत्र, मुख ओौरसिरये चारों ओर प्रतीत होते दँ ।' 
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( ७८१ ) प्रत्यग्रूषा-अन्तमुंली । प्रत्यक्‌-अन्तमुंखी, इन्द्रियों का विषयों 
कीओर जाना बहिर्मुखी होनादहै। इषे पराडमुखत्वं भी कहते ह । श्रुति 
( कठ उप० ४.१ ) का कथन है-स्व ने इन्द्रियों की रचना की-*अतः सभी 
बाहर की ओर देखते है, अन्तर्‌ मेँ दृष्टि नहीं डालते ।' इसका तात्पयं यह है 
कि उनका स्वभाव अन्तमंखी होकर ही जाना जा सकता है । 

( ७८२ ) पराकाज्ञा--उनमे कोई गुण नहीं है, अतः वे परब्रह्म हैं । 
परब्रह्म के सम्बन्धमे छा० उप० ( १.९.१) का कथन है--उसने कहा 
कि वह्‌ आकाश दहै, क्योकि आकाशा इन सभीसे बड़ादै। यह ञाकादही 
परा का निवास है।' वेदसू्र ( १.१.२२) कहा गया है--भाकाश ब्रह्म है, 
क्योकि इसके विरिष्ट गुण हँ ।* यहाँ पर आकाश का अथं भूतात्मक आकाश 
नहीं है । कू्मपुराण का कथन है-- इस प्रकार ब्रह्म की पराशक्ति को आकाश 
कहते है ।' इस रूप से वे ब्रह्माण्ड की जननी हुई--एका, सर्वात्मिका, सर्व॑- 
नियामिका, माहैश्वरी, अनादि शक्ति, व्योम भौर प्रकारिका 1 


अथवा पराकाश : श्रुति ( त° उपनिषद्‌ ) काकथनटहै कि वेपरम 
व्योम मे प्रतिष्ठित है ।' यहदोप्रकारसे एक ब्रह्माण्ड में भौर एक पिण्डाण्डमें 
है । यहाँ पर ब्रह्म की अभिव्यक्ति के दो स्थान बतलाये गये है-एक ब्रह्माण्ड 
ओौर दुसरा पिण्डाण्ड। इसप्रकारदोरूपभीहो गये। यही बात विद्गगन 
चन्द्रिका मे बतलायी गयी है--' आकाशम जैसे अग्नि गतिवान्‌ है, वैसेही 
हमारे हृदयम भी सूर्यं भौर चन्द्रमा । वह्‌ क्रियाशक्ति अग्निके ऊपर दहै 
भौर वही पराकाशहै। हे अम्बे! उस पराकार में भूज्ञे शिवके दरशन 
कराओ ।' स्वच्छंदसंग्रह का कथन है-- ललाट के ऊ्वं में द्वादशान्त है ओर 
यहीं कपाल की समाति है । यहा से दो अंगुल ऊध्वं, शिरसे आगे परम व्योम 
है। इते ही पराकाश कहते है ।' 

अथवा सात सागरपार जो आकाश है, उसे पराकाश कहते हैँ । वहाँ 
ल्किता अपने सोलहवें वषं तक रहती हैँ । कादिमत का कथन है-"कृतवषं 
आरम्भ होकर प्रत्येक वषमे सोलह नित्या देवियां एक स्थान-विशेष पर 
रहती है । इस प्रकार दूसरे वषं में क्रमानुसार प्रत्येक देवी रहती हैँ । १६ 
वषमे ललिता पराकाश में रहती हैँ । चित्रा तथा अन्य सलिल अम्बुधि 
में जाती है, किन्तु क्रमपूरवंक । इस प्रकार नित्या देवियां एक परिक्रमाकर 
लेतीरैँ। सात द्वीप, सात समुद्र, एक पराकाश ओर एक मेरु मिलकरये 
सब सोलह हौ गये । इन्हे वषं भी कहा जाता है । इनमें प्रथम वषं कृतयुग है । 
इस प्रथम वं कृतयुग में सोलह नित्या देवियाँ र्किता, कामेश्वरी, भगमालिनी 
तथा चित्रा आदि रहती ह । दूसरे वषं में ललिता जम्बुद्रीप में चली जाती हैँ । 


नवमी विश्वा कला ४७९ 


कामेश्वरी लवणसागर चली जाती हैँ ओर भगमालिनी उनका स्थान ग्रहण कर 
लेतीहैँ। इस रीतिसे पराकाशमें मेरु पर भगमालिनी चित्रा सहित रहती 
है । तीसरे वषमे ककिता आदि लवणसागर से क्रमपुवंक उत्तरोत्तर स्थानों 
पर चली जाती हैँ भौर जम्बुद्वीप मे चिक्रा रहती हँ । यहं क्रम चरता रहता 
है। इस प्रकार सोलहर्वे वषं में फिर लक्ता पराकाज्ञमें चरी जाती हँ 
ओर चक्र गतिशील बना रहता है । 


अथवा पराक्‌ शब्द कृच्छं विशेष का वाचकटै। यह एक शोधन-क्रिया 
भी दहै । आशा का शाब्दिक अथैक्षेत्र ह। अर्थात्‌ वह विषय याक्षेत्र जिसे प्राप्त 
करना है । इसका अथं ` यह्‌ हुभा कि उनका मागं तपोगम्यटहै या पराक्रम 
से प्रप्त होतादहै। अथवा आशा; इसप्रकार की तपस्या आदिसे जो फल 
प्रा होता दै उसकी भोक्ताभीवेही रटँ । विश्वकोश के अनुसार पर का अर्थं 
है--उच्चतर, अक का अथं है- पप भौर पीडा तथा आशाका अथं है- 
भोग लेना अथवा खा जाना। इस प्रकार वे अपने भक्तों की पीड़ा भौर 
पाप का क्षणमात्र मे विध्वंस करदेतीहैं। 

( ७८३ ) प्राणदा--प्राण प्रदान करने वाटी । प्राण-्पांच प्रकार की शक्ति 
प्रदान करने वाला वायु, अथवा ग्यारह. इन्धि, दा का शाब्दिकं अथं है-- 
विनष्ट करना, नियमन करना । वेदसूत्र ( १.१.२३ ) मे कहा गया है-- 
"प्राणो ब्रह्म कं ब्रह्म खं ब्रह्म-श्वास ब्रह्म है।' यह मान्यतादहै कि श्वास 
शब्द जो कौशीतकी उपनिषद्‌ में आया है वह्‌ ब्रह्य का प्रतीक है। यह पाठांश 
निम्नलिवित है-- 

प्राणहरं, मै ही चैतन्यहं, मृन्ञेही युग ओर नित्य जांन करमेरी 
आराघनाकरो ।॥ 

{ ७८४ ) प्राणरूपिणी--त्रह्म स्वरूपा । पिले नाम मे प्राण का अथं ब्रहम 
बतलाया गया है। श्रुति के अनुसार प्राण ब्रह्यदटै, कंब्रह्महै ओौर खं = 
आकाश ब्रह्म है । मनुस्मृति (- १२.१२३ ) मेँ कहा गया है- "उसी ब्रह्य को 
कु लोग अग्नि, मनु, प्रजापति, इन्द्र, श्वास ओर परमात्मन्‌ भी कहते हैँ । 

नित्यतंत्र का कथन है--"सोलह्‌ नित्याएं प्राण दै, क्योक्रि आश्वास से ही - 
काल आरम्भ हौ जाताहै। इससे ही दिवस, मास आदि निश्चित होते हैं । 
साढे बाईस श्वाससे ही क्रमपूरवंक राशि बनाते ।' इसी प्रकारके जो भन्य 
पाठां है, उनमें सूय, चन्द्रमा तथा अन्य श्वास भी हँ । इस पद्धति के अनुसार 
यह्‌ पूरणंतया स्पष्ट हो जातादहै, कि ललिता भी श्वास बन जाती टै, अतः 
इस नाम को प्रयुक्त किया गयाहै। 
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मा्तंण्डभैरवाराध्या मन्त्रिणोन्यस्तराज्यधुः । 
त्रिपुरेशी जयत्सेना निखेगुण्या परापरा ।\ २०१॥ 


श्रीपुर द्विशत्रयोविशयोः प्राकारयोमेध्यभूम्यामस्ति मार्तण्डभेरवो देवो 
देश्युपासकः । तथा चोक्तं॑तद्रणनावसरे दूर्वासदेश्िकेन््रेण--'चकषुष्मतीग्र काशन- 
शक्तिच्छायासमारचितकेलिम्‌ । माणिक्यमुकुटरम्यं मन्ये भा्तण्डभेरवं हूदय' 
इति । मणिमतलाघ्यदेत्यहननायाश्वारूढः श्षिवो भुवमागतो मल्लारिपदवाच्यो 
मार्तण्डभभरषपदेनापि व्यवद्ियत इति महारष्टेषु तन्त्रचिन्तामणिनामके तन्त्र 
च प्रसिद्धम्‌ । तत्कृतदेव्याराधनापि मत्लारिमाहात्म्य एव प्रतिदा । यदा 
मार्तण्डः सूयः । भृतेऽण्डे येन सञ्जातो मातेण्डस्तेन भास्कर' इति स्कान्दात्‌ । 
शकन्ध्वादित्वात्पररूपम्‌ । ^तत्र जात' इति तद्धितः । भैरवो बदटुकादिरनेकविधः ! 
तत्र सूर्याराध्यत्वं पद्यपुराणे--देग्या रत्नम्थीं सूति भक्त्या नित्यं दिवाकरः । 
पूजयित्वाप्तवान्दव्यं सूर्यत्वं शुभमुत्तम'मिति । भैरवाराध्यत्वं तु कालिकापुराणे 
बहुशः प्रतिपादितम्‌ । भीरूणां समूहो वा भैरवम्‌ । दुर्गे स्मृता हरसि भीतिम- 
शेषजम्तो"रिति देवोस्तुतिप्रकरणे माकंण्डेयपुराणात्‌ । सर्वेषामेकशेषे तेराराध्या । 
अथवा “उद्यमो भेरव' इति शिवसूत्र प्रतिपादित उद्योगो भैरव इतयुच्यते । स 
एव मोहान्धकारनाशकत्वान्मार्तण्डः । तदुक्तम्‌--'मोहजयादनन्ताभोगात्सहजं 
विद्याजय' इति सूत्रे वार्तिककारः 'मोहस्तमो निजाख्यातिस्तज्जयात्तत्पराभवात्‌ ¦ 
उद्यमाकोत्थितोऽनन्तः संस्कारघ्रश्ञमावधिः । आभोगो यस्य विस्तार ईदृश्षाद्‌ दश्ञि- 
तात्मनः । भवेत्सहजविद्याया जथो लाभोऽस्य योगिन" इति । मार्तण्डतुल्येन 
भैरवेणोदयोगवशेषेणाराध्या लभ्येत्ययथंः । मन्त्रिणी श्यामलाम्बा । राज्योपयोगि- 
विचारवाचकमन्त्रशब्दादिनिग्रत्यये नान्तत्वान्‌ डीप्‌ । तस्या न्यस्ता निक्षिप्त 
राज्यधूः राज्यभार यया । तदुक्तं ब्रह्माण्डपुराणे राज्यश्ामलां प्रक्रम्य "लकिता- 
परमेन्नान्या राज्यचर्चा तु यावती । शक्तीनामपि या चर्चा सर्वा तस्यां वश्चंवदे'ति। 
अथवा । मन्त्रोपासका मन्त्रिणः । मननत्राणधर्मवत्वान्निमेलचित्तमेव वा मन्त्र- 
स्तदन्तो मन्त्रिणः । तास्रयति भगवत्यैक्यं प्रापयतीति मन्त्रिणी प्रयत्नविशेषः । 
तस्मिन्मन्त्िण्यां न्यस्ता निवेशिता राज्यस्य स्वसाम्राज्यरूपस्यैक्यरहस्यस्य 
धूस्तज्जनकतावच्छेदको धर्मो यया । उपासकानां योगिनां च प्रयत्नविशेषेणेक्य- 
ताप्तिरपि देभ्यधीनेति फलितार्थः । तदिदमुक्तं "चित्तं मन्त्रः । प्रयत्नः साधकः । 
विद्याज्ञरीरस्फुरत्ता मन्त्ररहस्यम्‌' इति त्रिभिः श्जिवसुत्रैः। उक्तच भगवता 
कृष्णदासेन-चेत्यतेऽनेन परमं स्वात्मतत्वं विमृश्यते । इति चित्तं स्फुरत्तात्म- 
प्राप्तादादिविमक्शंनम्‌ । तदेव मश्र्यते गुप्तमभेदेनान्तरेश्वरम्‌ । स्वस्वरूपमनेनेति 
मन्त्रस्तेनास्य देशिकं: । पूर्णाहुम्तानुसम्ध्यात्मस्फूजन्मननधमेतः। संसारक्षयकृत््राण- 
ध्मेतो रविरुव्यते । तन्मन्त्रदेवतामक्प्राप्ततत्सामरस्यभूः । आराधकस्य चित्तं च 
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मन्तरस्तद्र्मयोगतः । अस्य चोक्तस्य मन्त्रस्य मननेत्राणधमिणः। उक्तमन्तरानु- 
सन्धानावष्टम्भोचन्वरणात्मकः । प्रयत्नोऽन्तःस्वसंरम्भः स एत खलु साधकः । 
यतो मन्त्रयितुर्मन्त्रो देवतंक्यसमप्रभः । ईदृक्साधकयुक्तन योगिना प्रथमोदितम्‌ । 
पर्णाहन्तानुसन्ध्यात्म वीयं मन््रस्य लभ्यते । विद्येति परमाद्रैतसम्प्रवेदनरूपिणी । 
शरीरं यस्य भगवान्‌ शब्दराशिः स॒ उच्यते । तस्य सम्यवसमस्ताध्वपूर्णाहन्ता- 
स्वरूपिणी । स्फुरत्ता सेव मन्त्राणां मननत्राणधममिणाम्‌ । गुष्ताथंता जनानां 
तु रहस्यमिति कथ्यत' इति । क्षेमराजवत्तावितोऽपि विस्तरो द्रष्टव्यः । 
सर्वा्ञापरिपुरकचक्राधीश्चर्यास्त्रिपुरेशोति नाम । तदभेदादियमम्बापि तथोच्यते । 
जयन्ती भण्डासुरादिजयिनौ सेना भक्तिसमूहो यस्थाः । जयत्सेनाख्यराज- 
विशेषस्वरूया वा । निर्गतं त्रगुण्यं गुणत्रथवरवं यस्याः । परशब्दोऽपरशब्दः 
परापरज्ाब्यो वा यस्य वाचकस्ततस्वरूपत्वात्परापरा । परोऽन्यः अषपरस्त- 
डि श्नत्वात्स्वीयः । यद्रा पर उत्कृष्टः ! अपरो निकृष्टः । श्रह्यदासा ब्रह्य 
वाशा ब्रहोमे कितवा उतेति श्रुतिः। परो वैरी अपरो मित्रं। नमे 
देष्योऽस्ति न प्रिय' इति स्मृतिः । परो दूरस्थः अषरोऽन्तिकस्थः । "दूरस्थं 
चान्तिके च तदिति स्मृतिः! “वरः स्यादुत्तमानात्मवैरिदूरेषु केवल' इति 
विश्वः। परमपरं चेति द्विविधं सामान्यम्‌ । परापराख्यं तृतीयं च । ब्रह्म 
द्विविधं केवलक्ाबलभेदात्कमेण परमपरमुच्यते । “एतद सत्यकाम परं चापरं 
चे'ति श्रुतेः रे ब्रह्मणी वेदितव्ये परं चापरमेव चे'ति स्पृतेश्च । परं ब्रह्मपरं 
विशेषणं शक्तिः । अपरं पुर्वं विशेष्यं शिवः “सामरस्यसम्बन्धेन शक्तिविश्शिष्टः 
शिव एव हि परंब्रह्म । “युजे वां ब्रह्य पृव्यं नमोभि'रिति श्रुतौ युवयोमंध्ये पूर्वं 
विरशेष्यभूतं ब्रह्म नभोभियुंनज्मीत्युक्षत्या । शिवस्य नमः शेषिणः पृरव्यमिति 
निर्देशात्‌ स्वार्थे यत्‌ । “एषो उषा अपुर््या व्युच्छति प्रिया दिवः" इति भरुतावूर्व्या 
पु्वेस्मा्ड््ना परेति देव्या निर्वेशात्‌ । सृष्टघादावीक्षेणात्मकोषः कालायमान- 
शक्तेरिह स्तूयमानत्वादित्यादिः शिवानन्दलहर्यां विस्तरः । व्योमापि परमपरं 
चेति दिर्विधम्‌ । विधा द्विविधा परा अपरा चेति मुण्डकोपनिषदुक्ता। लिद्ध- 
पुराणेऽपि--े ब्रह्मणौ वेदितव्ये परा चैवापरा तथा । अपरा तत्र ऋग्वेदो 
यजुर्वेदो द्विजोत्तमाः । सामवेदस्तथाथ्ववेदः सर्वार्थसाधकः । शिक्षा कल्पो 
व्याकरणं निरुक्तं छन्द एव च । ज्योतिषं चापरा विद्या पराक्षरमिति स्थितम्‌ । 
तवदुश्यं तद प्राह्यमगोत्रं तदवणक'मित्यादि । “असंवतं तदात्मेव परा विद्यान 
चान्ययेत्यन्तम्‌ । परोऽपरश्रेति प्रणवो द्विविधः । तदक्तं स्कान्दे यज्ञवेमवखण्डे- 
“परापरविभागेन प्रणवो द्विविधो मतः । परः परतरं द्रह्य प्रज्ञानन्बादिलक्षणम्‌ ॥ 
प्रकर्षेण नवं यस्मात्परं ब्रह्म स्वभावतः। अपरः प्रणवः साक्षाच्छ्दरूपः 


सुनिर्मलः ॥ प्रकर्षेण नवत्वस्य हैतुत्वात्प्रणवः स्मृतः । परमप्रणवग्राप्तिहेतुत्वात्‌ 
३१ ल ० 
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प्रणयोऽयये'ति ।॥ परोऽपर श्वेति द्विविधो वेदार्थः । तवुक्तं तत्रैव-“परापर- 
विभागेन वेदार्थो द्विविधः स्मृतः । वेदार्थस्तु परः साक्षात्परात्रतरं परम्‌ ॥ 
अपरो धर्म॑संजः स्यात्तत्पर्राप्तिसाधनमि'ति । योगशास्त्रे परमपरं परापरं वेति 
त्रिविधं ज्ञानमुक्तम्‌-्ञानं तत्त्रिविधं ज्ञेयं परापरविभेदतः । तत्राद्यं परमं ज्ञानं 
पशुपाशात्मदशंनम्‌ । द्वितीयं परमं ज्ञानं केवर पादशंनम्‌ । यथा दृष्टचन्तरं 
रात्रौ नरमार्जारनेत्रयोः । तथा विलक्षणं ज्ञानं परापरमुवीरित'मिति ॥ पराऽपरा 
परापरा चेति पुजां त्रिविधा । तदुक्तं नित्याहदये-^तव नित्योदिता पुजा त्रिभि- 
भेदेव्यंवस्थिता । परा चाप्यपरा गौरी तृतीया च परापरा । प्रयमाद्रैतभावस्था 
सर्वप्र्रगोचरा । द्वितीया चक्रपुजा च सदा निष्पाद्यते मया । एवं ज्ञानमयी 
देवी त्तया स्वप्रथामयी!ति । परापरा वेति वाक्‌ द्विविधा ¦! अपरा तु पश्य- 
न्त्यादिभेदात्त्रिविधा । परापरा चेति अवस्था द्विविधा । तत्र षरा तुर्या । अपरा 
तु जाग्रदादिभेदात्तरिविधा । तदुक्तं विज्ञानभैरवभटारकंः-“यत्र यत्र मनो थाति 
बाह्ये वाभ्यन्तरे प्रिये । तत्र तत्र परावस्था व्यापकत्वातप्सिष्यती'ति । परोऽगर- 
श्चेति द्विविधो होमः । तत्रापरः स्थूलसुक्ष्मभेवात्पुनद्टिविधः । तविदमुक्तं स्वतन्त्र- 
तन्त्रे । प्रसिद्धं स्थलहोमं मुलाधारारन्यधिकरणकं प्राणाग्निहोत्रसमानधर्माणं 
सुक्ष्महोमं च प्रतिपाद्य तदन्ते 'वा्यार्थानामशेषेण वेधवेत्तृविदात्मनाम्‌ । स्थितिः 
परो भवेद्धोमः सर्वभेदविलापनात्‌ । स्वारमरूपमहावद्धिज्यालारूपेषु सर्वदा ।` 
निरदेन्धनरूपेषु परमाथत्मिनि स्थिरे । निव्युल्यानविापस्तु परहोमः समीरितः 
इति । मन्त्रपारायणान्तगंतमन्त्रविशेषः परापरे्युच्यते । देव्यपि त्रिविधा परा. 
ऽपरा परापरा चेति । तदुक्तं वराहपुराणे त्रिभूति `प्रकृत्य--तत्र धृष्टिः परा 
प्रोक्ता श्वेतव्णंस्वरूपिणी । या वेष्णवौ विशालाक्षौ रक्तवर्णस्वरूपिणी । अपरा 
सा समाख्याता रौद्री चेव परापरा । एतास्तित्रोऽपि सिध्यन्ति यो शरं वेत्ति 
तस्वत' हति । भत्र परापरपदयोविभजनेन सप्तव्षायमिलनेन तु पश्वेति 
हा्विह्यतिः । अन्येऽपि यथालाभं योजनीयाः ॥ २०१ ॥ 


(७८५ ) मा्तण्ड्रैरवाराध्या-मार्तेण्डभेरव की आराध्या । श्रीचक्र में 
२्२वीं ओर २३वीं प्राचीरोंके बीच देवी का एक भक्त रहता, जिसका 
नाम मतंण्डभेरव है । गुरुमों मे महान्‌ क्रोधभटारक ( दुर्वासा ) ललितास्तव- 
रत मे कहते र-- 

(तत्र कु रुविन्दपीठे तामरसे कनककणिकाघटिते । 
आसीनमरुणवाससमम्लानप्रसवमालिकाभरणाम्‌ ॥ 
चक्मुष्मतीप्रकारनशक्तिच्छाया-समारचितकेलिम्‌ । 
माणिकमुकुटरम्यं मन्ये माैण्डभेरवं हदये ॥' 
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अर्थात्‌ “भै अपने हृदय मेँ उन मार्तेण्डभेरव की भाराधना करता हूं जिनके 
मस्तक पर रत्नगणियों से जटित मुकुट शोभायमान है तथा जो कुरुविन्दरत्नों 
से बने सिहासन परजो कि रक्त ओौर कनक कमल, लालरंगके वस्त्र 
धारण कयि. हुए आसीन है । उनके कण्ठमें कभी भीन मुरक्ञाने वले पुष्पों 
की माला है । उनका माभरण एसा है जिस प्रकार थोड़ी देर तेज प्रकाश ओर 
थोडी. देर घनी छाया रहती है । इस प्रकार यहां धूप-छांह का खेल चल रहा 
है । उनके साथ उनकी पत्नी छाया है जो शक्तिरूपा टै भौर सदैवनेत्रोंको 
प्रकारो प्रदानःकरती ह । माणिक्य जटित मुकुट.के कारण उनकी शोभा मौर्‌ 
भी भधिकटहै। 

अथवा शिव मणिमल्ल दैत्य का संहार करने के लिएशिव घोडे पर सवार 
होकर पृथ्वी पर उतरे । महाराष्ट भे उन्हें मल्लारी अथवा मातंण्डभं रव कहते 
हँ । तन्व्रचिन्तामणि में भी यह्‌ आसयान है । मल्लारि-माहात्म्य मे शिव द्वारा 
देवीकी .आराधना का विस्तृत विवरण मिलता है। मार्तण्ड सूर्ये को भी कहते 
है । स्कन्दपुराण का कथन है--“सूयं का जन्म मृतण्ड नामक ऋषि से हआ, 
अतः उसे मातेण्ड कहते है ।' भैरव से वातुक का भी आराय लिया जाता है । 
सूयं द्वारा देवी कौ आराधना करने के विषय मे पद्मपुराण मे उल्लेख है-- 
“सूयं ने प्रतिदिन एक रत्नजटित देवी की मूति की आराधना के फलस्वरूप 
ही यह उन्नत वैभव युक्त स्थान प्रात कियाहै। भरव की पूजा के सन्दभंमें 
कालिकापुराण में विस्तृत उल्लेख मिलता है । 

भैरव का अथं शिवसूत्र ( १.५) मे इसप्रकार दिया गया है-“उद्यम 
को भैरव कहते ह ।' यह सूर्यंहै, क्योकि यह मोह अथवा भ्रमयाच्रान्तिको 
मिटा देता है। शिवसूत्र ( ३.७ ) के अनुसार मोह पर विजय प्रप्त कर तथा 
इसके अगि अन्य बाधाओं पर भी नियंत्रण कर मोह से उत्पन्न अनन्त भोगों 
पर भी विजय प्राप्त की जा सकती है ।' दुर्गासप्तशती मे भी उल्लेख है-- षग 
स्मृता हरिस भीतिमशेषजन्तोः ।' अर्थात्‌ मा पका स्मरण करने पर भप 
सभी प्राणिर्योका भय हर लेती हैँ। शिवसूत्रके भाष्यकारका कथनहै, 
कि मोह का अथं गन्धकार अथवा अहंकारटै। इस पर नियंत्रण करनेसे 
ही उद्यम का सूर्यं उदित होता है ओौर मानसिक शुभ रूपान्तरण होते है। 
विस्तार का अथं है- संस्कारों का विस्तार । देवीको प्राप्तकरने के लिए 
उद्यम अति आवर्यक है । भैरव दसी का प्रतीक है । 

भैरव का तात्पयं भीरु पुरुषों के सभूहसेभीरै। 

( ७८६ ) मन्त्रिणीन्यस्तराज्यधूः--श्यामलाम्बा ही मन्त्रिणी हँ । ब्रह्मपुराण 
मे कहा गया है--"राज्य-चर्बा मौर शक्तियों का भार ललिता ने राज्यामला 
परदही छोड दियाहै। वे उनकी मन्विणीहै। 
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अथवा मंत्र उपासको कौ नेत्री को मन्तिणी कहते है । मंत्र निर्मल विचार 
है, क्योकि इनमें शक्ति है । घ्यानकाल में मंत्र साधक की रका करताहै। 
जिन्हे मंत्रशक्ति प्राप्त हो गवी है, उर मंत्रिणी कहते द । मन्वरिणी एक विशेष 
प्रकार की साधना भी है। इसके दारा भगवती के साथ उनका मिलन हो जाता 
है। इसी से ब्रह्माण्ड पर अधिकार प्राप्त करने की शक्ति निभरँर है । तात्प यह 
है कि भक्तों मौर योगिर्यो का उनसे भिलन हो.जाय। वह केवलदेवीकेही 
शर्य में है । दिवसूत्र ( २.१-३ ) में उल्लेख है-'चित्तं मन्त्रः", प्रयत्नः 
साधकः", "विद्या शरीरस्फुरत्ता मन्त्ररहस्यम्‌ 1" चित्त मन्त्र है, प्रयत्न साधक है 
ओरज्ञानशरीरटै। मंत्र का रहस्य अभिव्यक्तिटै। स्वामी कृष्णदास ने 
इसकी व्याख्या इस प्रकार की है---चेतना अपने मात्मतत््व की अनुभूति है। 
चित्त की स्फुरता गात्म-अभिव्यक्ति प्रसाद है। कहना अथवा विचारही मंत 
है । जब आत्मत्व की अनुभूति ग रूप से हो जाती है तो आत्मतत्व भौर 
ईश्वरे कोई भेद नहीं रह जाता है मौर तब इसे ही मंत्र कहते हैँ । पुर्णहिन्ता 
का अनुसन्धान ही आत्मध्यान मौर मनन है। एेसा योगी इसमें निरन्तर 
लगा रहता रै मौर उसे मंत्र की शक्ति प्राप्त हो जाती है। यह मंत्रशक्तिही 
उसकी रक्षा करती है । आत्मतत्त्व मौर ईश्वर मेँ अभेद की अनुभूति विद्या 
है। मंत्र पर निरन्तर ध्यान लगाना ही प्रयल्नदहै। रहस्य इसल्िएिटै कि 
साधारण व्यक्ति को इसकी जानकारी नहीं होती है। क्षेमराजने भी इसकी 
विस्तृत टीका की है। 

( ७८७ ) त्रिपुरेश्ी-सर्वाशापरिपूरचक्र की अधिष्ठात्री देवी । 

( ७८८ ) अयत्तेना-भण्डासुर की सेना पर विजय प्रास्तं करने वाली । 
सेना-देवी कौ परिचारिका शक्तियाँ । अथवा जयत्सेन एक राजा भी हभ है । 

( ७८९ ) निस्तरगुण्या--जिनमें तीनों मुण नहीं ह । 

( ७९० }) परापरा-जिनको पर गौर अपर कहा जाय ` मथवा परापरा 
कहा जाय । पर का अथं है--उक्कृष्ट ओर अपरा का अथं है- निकृष्ट । श्रुति 
का कथन है--श्रह्म दास है, ब्रह्म नाविक है मौर ब्रह्म ही खिलाडी है ।' 

अथवा पर, अपर भौर परापर : पर-अन्य, भपर-स्वात्मा या पर-शत्र, 
अपर-मित्र । 

भगवद्गीता ( अध्याय ९ श्रोक २९) मे कहा गयाहै--म सब भूतो 
मे समहं। न कोईमृङ्लेप्रियहै मौरन ही कोर प्रिय है।' इसी सन्दभं 
मे आगे ( अध्याय १३के श्चोक १७ में ) कहते है-सूक्ष्मता के कारण 
स्पष्ट रूपमे नहीं जने जाते । अज्ञानी के लिए बहुत दूर ओर आत्म॑स्वरूप 
ज्ञात होने के कारण ज्ञानी के लिए बहत निकट है।' विश्वकोश के अनुसार 
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परका अथं है- श्रेष्ठ, शत्रुः ओर दुरी। तकंशास्त्र के अनुसार सामान्य 
त्रि-स्वरूपा है-प्र, मपर गौर परापर । श्रुति में ब्रह्मके दो स्वकूप बतलाये 
गये एक निर्गुण ओर दूसरा सगुण । प्राण उपनिषद्‌ ( ५.२) का कथन 
है--'सत्यकाम ! निश्चय ही यह पर भौर अपरहै।' स्मृतिकाभी कथन 
है--ब्रह्म के दो स्वरूप जानने चाहिए : एक पर यौर दुसरा अपर ।' 

पर शक्तिका विदोषण है। अपर के विशेष्य शिवदैँ। सामरस्यके 
कारण शक्ति विशिष्ट शिव ही परंब्रह्म । परम उत्कृष्ट ब्रह्मज्योति है। 
श्रुति ( बृहदारण्यक उ० ) का कथन है--वे देव ज्योति कौ उपासना करते 
रहै। मै उसब्रह्मको नमन करता हं जो दोनोसे धूवंकेर्दै।' शिवको 
शक्तिसे पूवं का बतलाया गया है। एक अन्य श्रुति में कहा गया है--श्रातः 
उत्तरकाल का है, क्योकि तेज इससे पूवं था।' शिवके बाद राक्तिका 
स्थानहै। शक्ति जब मुष्टिको उद्यत हुई तो उनकी बड़ी स्तुति की गयी है 
भौर उन्हे प्रातः की संज्ञासे सम्बोधित क्या गया है। इस सम्बन्धमें 
विस्तृत विवरण शिवानन्दलहरी मँ मिलता है । 


अथवा पर भौर अपर-ये दो प्रकारका व्योम अथवा दो प्रकारका 
ज्ञान, जैसा कि मुण्डक उपनिषद्‌ में कहा गया है । लिगपुराण का कथन है-- 
श्ञान दो प्रकार का होता है-पर गौर अपर । अपर ऋग्वेद, यजुक्द, साम- 
वेद गौर अथववेद जो सभी मनोरथ सिद्ध करदेतेरैँ। शिक्षा, कल्प, 
व्याकरण, निरुक्त, छन्द, ज्योतिष आदि सभी कुछ वेदो मेँ हँ । पर भविनाशी 
है, जो अव्यक्त, अस्पृश्य ओौर बिना वर्णं ओर जाति का है तथा भावरणहीन है 
अर्थात्‌ अपना स्व्‌" या मात्मा । यही पराज्ञान है, इसके अतिरिक्त भौर कुछ 
भी नहीं ह ।' 

प्रणवभी दो प्रकारका होता है--पर भौर अपर। सूतसंहिताका 
कथन है--श्रणव को यदिदोभागों: पर ओर अपरम विभक्तकर दिया 
जायतो वह भीदो प्रकार काहौ जाता है। पर-पूणे परब्रह्म जिन्हे सत्‌-चित्‌- 
आनन्द कहते हँ । (नव ओर प्र" इसके विशेषण माने जाते हैँ । अपर प्रणव 
अत्यन्त शुद्ध है ओौर यही ब्रह्मस्तुति का कारणरहै। इसे ही प्रणव कहते हैँ 
ओर यही ब्रह्मकी प्रा्तिकाकारणमभीहै।' 

धर्मशास्त्रं के भी दो अथं लगाये जाते है । सूतसंहिता में कहा गया है-- 
श्वम के अथं भी प्रर-मपर दृष्टिकोण से किये जति! पर का अर्थं परम- 


सत्ता अथवा स्वतीत है । अपर धमै जो पूणं परन्रह्यको प्राप्त करने 
का साधन है । 


४८६ ललितासहश्नाम 


योगशास्त्र में ज्ञान को तीन प्रकार का बतलाया गया है--पर, भपर ओर 
परापर । कहा गया है कि पर, अपर ओर परापरहोनेसे ज्ञान भी त्रिस्वरूपा 
माना जाता है । इनमे पहला पर ज्ञान, जो भगवान्‌ के बोधकाकारणरै 
तथा दूसरा अपरहै जो बन्धन की प्रतीति कराताहै। तीसरा परापरज्ञान 
वह है जैसे रातिमें मनुष्य ओर बिल्ली के बीच आंल-मिचौनी का सेल । 
यह विलक्षण की विशिष्टता नहीं बतलाता । 

उपासना भी तीन प्रकार की होती है-पर, अपर ओर परापर । नित्य- 
हृदय का कथन है--'मापकी पूजा जो नित्य बतरायी गयी दहै, वह भी तीन 
प्रकारकीदहै। हि गौरी! इसे पर, अपर ओर परापर कहते हैँ । पहली प्रकार 
की पूजा अद्रैतका मागंहै चाहे जसे भी की जाय; दूसरी श्रीचक्रकी 
उपासना है जिसेर्मै भी नित्य करता हूं, यही चोधपूणं है; ओर तीसरी पूजा 
आपकी सभी अभिव्यक्तियों की पूजा है ।' 

वाणी अर्थात्‌ वाक्‌ के भीभेदरहै-परा ओर अपरा। गपरा के तीन 
भेद ह--पश्यन्ती, मध्यमा ओर वैखरी । चैतन्यकी भी दो गवस्याएे है- 
पराभओौर अपरा। पहली अवस्था. तीनों में है। अपरा तीनप्रकारकी 
होती है--जाग्रत्‌, स्वप्न ओौर सुषुत्ि। विज्ञानर्भरवभटारक का कथन है-- 
“जहाँ कहीं भी मन जाता है, चाहे बाहर या भीतर, वह्‌ पर दै । उसकी शक्ति 
सरवंगव्यापकं होने से उसकी परा स्थिति है ।' 


होमभीदोप्रकारका होताहै--पर भौर अपर। अपरहोमभीदो 
प्रकार का होता है-स्थूल ओर सूक्ष्म । स्वतंत्रतंत्र का कथन है--मूलाधार की 
अग्नि साधारण, स्थूल होम की अग्नि मूल या जड़ है। सूक्ष्म होम प्राणाग्नि- 
होत्रहै। 

परा होम वहु अवस्था है जब ज्ञाता, ज्ञेय भौर ज्ञान कै प्रति भेद पूणंतया 
नष्टहो जाताहै। पर होम वह्‌ है जो अपने को पूणंतया मात्मसात्‌ कर लेता 
है मौर पुनः उदित नहीं होता, क्योकि अनादि आत्म अग्नि जो सदैव बिना 
समिधा के जल रही है, उसे पुनः पनपने नहीं देती ।' 

परापरा एक मंत्र भी टै जो मंव-परायण मे सम्मिलितःटहै। देवीकेभी 
तीन स्वरूप है--परा, गपरा ओर परापरा । त्रिमूति के सम्बन्ध में वाराहपुराण 
का कथन इस प्रकर है-"सृजनात्मक शक्ति परा है, जिसका वणं श्वेत है । 
वैष्णवी का वणं लालदहै, नेत्र क्म्बेहैँ गौर इन्द अपरा कहते! रौद्री 
शक्ति को परापरा कहते हँ । इन तीनों की प्राति वही कर सक्ता जिसे 
श्द्र का सत्यज्ञान है।' परापरा चतुःअक्षरी मंत्र दहै। यदि इसे पन्द्रह 
धक्षरीके साथ जोड़ दिया जाय तो उन्नीस भक्षरी ओर सोलह अक्षरीके 
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के साथ जोड़ दिया जाय तो बीस अक्षरी हो जाता है। यह स्पष्ट नहीं किया 
गयादहै कि परापराको चांर अक्षरी मंत्र क्यो माना जाता है ।. 


सत्यज्ञानानन्वरूपा सामरस्यपरायणा । 
कपदिनी कलामाला कामधुक्कामैरूपिणी ॥ २०२ ॥ 

सत्यं ज्ञानसानन्दश्च खूपं यस्याः । “सत्यं जानभनन्तं ब्रह्य" । “नित्यं विज्ञान- 
भानन्दं गह्येति' धृतेः । सती सद्वि्ा तद्विषये अज्ञा अनभिज्ञा ये तेषामनानन्- 
मानन्दभिन्नं दुःखमेव रूपयति वदातीति । “अन्धं तमः प्रविक्नन्ति येऽविद्यामुपासतः 
इति ब्हदारण्यक ईशावास्ये च वणात्‌ । अविद्यामिति पदकाराणां पदपाठः । 
“विद्यान्योपासनामेवं निन्त्यारण्यकश्मुति'रिति ब्रह्माण्डपुराणे उपनब्हणश्च । 
यद्वा । सत्याविष्या देव्या अज्ञानं येषां ते सत्मज्ञानाः तेषामानन्दाख्यान्‌ लोकान्‌ 
रूपयतीति आरण्यक एवोक्तभुतेः परतस्तथा भ्रवणात्‌ । “अनन्वा नाम ते लोका 
अन्धेन तमसा वताः । तांस्ते प्रत्याभिगच्छन्त्यविद्रांसोऽबुधा जना' इति । समो 
न्युनानधिक्ो रसो ययोस्तयोः श्िवशक्त्योर्भावः सामरस्यमेव परमयनं स्थानं 
यस्याः । उक्तं चाभियुक्तंः (“परस्परतपःसम्पत्फलायितपरस्परौ । प्रप्चमाता- 
पितरौ प्रा्ौ जायापती स्तुम" इति । “भोक्तृभौग्यकरणो्भिसङक्षये सामरस्यरस- 
दोहिनी श्िवे"त्यादिकालिदासोक्तिश्च । “समप्रधानौ समसतत्वौ समो तयोरिति 
श्रुतिश्च । अमरः सहितस्य सामरस्य लोकस्य परायणमाशध्रयो वा । रस्यन्ते 
गीयन्त इति र स्थानि सामानि च तानि रस्थानि च तानि परायणानि अभीष्टानि 
यस्या वा । बहुलग्रहणाल्न विशेषणस्य पूवनिपातः । “परायणमभीष्टं स्यात्तत्परा- 
शययोरपी'ति विश्वः । कषवं इत्यधिकृत्य “भुमनिन्दाप्रशंसासु नित्ययोगेतिश्लायनः 
इति सुतसंहिताटीकाकार्रोलिखितात्स्मरणाद्राहुल्यप्रंसादिमती । वराटकमाला- 
भूषिता वा । मैरालावतारस्य कशिवस्याद्कना महालसानाभ्नी वराटकालङारंव 
“पव पुर्ता"विति धातोभवि क्विपि राल्लोपे च परशब्दः पूतिवाची । अन्तर्मावि- 
तण्यथत्कितेरि वा क्विपि पूरवाची । कस्य गङ्काजलस्य पुरं प्रवाहं दापयति 
श्लोधयतीति कपदंः । दप्‌ शोधन" इति धातोः सुप्युपपदे (मातो धातोः" सुपि 
स्थ' हति योगविभागात्‌ कः । गङ्धाया अपि पाविका यञ्जटा इत्यर्थः । (कषद 
खण्डपरशोजंटाजूटे वराटके" इति विश्वः । (आर्भटचया श्श्शिखण्डमण्डितजटाज्‌टा 
मिति लधुस्तवोक्तरूपवती वा । कपदिनामकस्य हिवस्य पत्नी वा । देवीपुराणे- 
ऽष्टषष्टिशिवक्षत्रगणनादसरे छगलाण्डे कपदिनमिति स्मरणात्‌ । कलानां चतुः- 
ष्टचादिरूपाणां भाला परम्परा । कलां लावण्यं मां शोभां च लातीति वा। 
कामान्‌ दोग्धीति कामधुक्‌ । मनोरथान्‌ पुरयतीत्यथंः । कामधेनुस्वरूपा वा । 
सा नो मन्दरेशमुजं दरहाना धेनु्वागस्मानुपसुष्टुतेत्वि'ति श्रुतेः । कामः परशिव 
एव रूपमस्याः । सोऽकामयत बहुस्यां प्रजायेय'इति धुतिसिद्धजगत्सिसूृक्षावानो- 
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श्वरः कामेश्वरः तमधिकृत्य काण्वा अधीयते “य एवायं काममयः पुरुषः स एव 
देवह्ञाकल्यस्तस्य का देवतेति स्तरिय इति होवाचे'ति । कामं यथेच्छं वा॒रूपा- 
ष्यस्याः ॥ २०२ ॥ 


( ७९१ ) सत्यज्ञानानन्दरूषा- सत्य, ज्ञान गौर आनन्दस्वरूपा । श्रुति 
( त° उ०.२.१ ) का कथन है--्रह्म सत्य, ज्ञान ओर अनन्त है।' ब्रह्म 
उप० का कथन है--श्रह्य अनादि ज्ञान ओौर आनन्द दै।' 

अथवा सती-- सत्यज्ञान । अज्ञान जिन्हँ इसका ज्ञान नहीं है, अर्थात्‌ वे 
अज्ञानीदहैँ। वे इसनज्ञानसे अचतेहैँ। रूपका अथं है-देताहै, अर्थात्‌ वे 
उनको पीडा देती हैँ जो इस सत्यज्ञान में वंचित है । 


श्रुति ( ईश उप० ९ ओर ब्र ° उप० ४.१० ) में उल्लेख है-- “जो अविद्या 
की आराधना करते है, वे गहन अन्धकार में प्रविष्ट होते हैँ ।' ब्रह्मपुराण का 
भी कथन है--"आरण्यक श्रुति उन्हें धिक्कारतीटहै जो सत्यज्ञान को छोड 
किसी अन्य का अनुकरण करते हैँ । 


अथवा सत्यज्ञान--सती, देवी । अज्ञान इसका ज्ञान न रखने वाके-- 
जो देवी के विषयमे पूणंतया अज्ञानी है, उन्हे वे रूप ही देती ह-एेसे लोक 
जिन्हे आनन्द कहते हैँ ( आनन्द से रिक्त ) । श्रुति ( ब्र उप० ४.४.२ ) 
मे उल्लेख है-- वे लोक आनन्द कहलाते हैँ, जो गहन अन्धकार से आच्छादित 
दै । अज्ञानी भौर मूढ़ मृत्यु के पश्चात्‌ इन्दं लोकों मे जाते है ।' 

( ७९२ ) सामरस्यपरायण-शिव ओर रक्तिका समरूपमे निवास । 
चन्द्रारोक के प्रथम शोक मे कहा गया है-/हम उन प्रपंची माता-पिताकी 
वन्दना करते है, जो ब्रह्माण्ड के जनक ओर जननी हैँ ओर नजो परस्पर तपके 
फलस्वरूप इस स्थिति पर पहुंचे हैँ ॥ जव भोक्तृ ओर भोग्य का भाव सभाप 
हो जातादहै तथा चिन्मयदहो जातारहै, उस अवस्थाको सम कटहतेरँ। देवी 
ही इसे प्रदान करती है, अतः उन्हें सामरस्य परायणा कहा गया । श्रुति का 
यह भी कथन है--'समान रूपमे पूवंसेही स्थित, मूखाधारमें समान रूप 
से एक, दोनों ही समान है ।' 

अथवा सामरस्य देवलोक को भी कहते हैँ । परायणा--निवास अथवा 
शरण । 

अथवा--रस्य-गीत, साम, सामवेद के गीत । परायणा-अनुरागिणी । 
विश्वकोश के अनुसार परायणा का अथे अनुरागी, भक्ति ओर निभरहै। 


( ७९३ ) कपदिनी-जटाजूटवाली । क-जल अर्थात्‌ गंगाजल, पर-बहाव, 
द~सुगन्धित करना । शिव की जटाजूट गंगा जल को सुगन्धित कर देती है । 
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सूतसंहिता के मीमांसक के अनुसार कपदं का अथं पृथ्वी, हास्य भौर 
अशंसा है । अतः कपदिनी; जिनको बडी सराहना की गयी हो । अथवा कपदिनी 
जो गायके गोबरके कण्डोंसे सुशोभित रँ । जबशितिने मैलारके रूपमे 
अवतार लिया तो उनकी पत्नी महालसा कहलायीं । उनके कण्ठ में गायके 
गोबर के कण्डोंकी माला शोभितथी। विश्वकोश के अनुसार कपदंका 
अथं है--शिव की जटाजूट, केश ओौर गोबर के कण्डे । देवीपुराण के अनुसार 
कपदिनी कपदं ( शिव ) की पत्नी है । छागलाक्षर में इनकी पूजा होती है । 
६८ तीर्थो मेसे यहभीएकदटै। शिवस मिल्नके बादकी अवस्थाको 
कपदिनी कहते हैँ । 

("७९४ ) कलामाला-६४ कलाभों की हारस्वरूपा । कला-सौन्दयं, मा- 
दीति, ला~स्वामिनी । 


( ७९५ ) कामधुक्‌--सभी कामनाओं की पूति करने वाली । अथवावे 
कामधेनु है । श्रुति का कथन है--हम उसगो की सेवाकरकरे जो वाणी 
सेही शक्ते प्रदान कर देती टै । 


( ७९६ ) कामरूपिणी-परशिवस्वरूपा; क्योकि परिव को काम कहते 
हैँ । कामेश्वरवेह जो ब्रह्माण्ड की सृष्टि करते हैँ । श्रुति ( त° उप० २.५ ) 
मे उल्लेख है--उन्होने इच्छा की कि म अनेक होकर जीवोंकी सृष्टि करे ।' 
ब्र० उप० ( ३.९.११ ) का कथन है--'हे साकल्य ! वे पुरूष है, जिनमे इच्छा 
है। ये वही हैँ । उनकी इष्टदेवी कौन है? उसने उत्तर दिया-नारी उनकी 
इष्टदेवी है ।' 

अथवा काम, इच्छा पर, रूप-आकार-- वे इच्छानुसार जो चाह आकार 
ग्रहण कर केती हैँ । अथवा उनके सभौ रूप आकषक दँ । 


कखानिधिः काव्यकला रसज्ञा रसहोवधिः । 
कलानां नानाविधतया पुर्वं॑वणितानां निधिः आत्मैवास्य षोडद्यी कले'ति 
बृहवारण्यकोक्तेरातमनां जीवानां निधिर्वा । चन्द्रमण्डलरूपा या । योनिवर्भः 
कला शारीर'भिति क्िवसूत्रे फलाश्दः कर्मपरत्वेम तड्शष्ये व्याख्यातः । तेन 
कर्माणि निधीयन्तेऽस्याभिति वा । अधिकरणे विवः । (सवं कर्माविलं पाथं ज्ञाने 
परिसमाप्यत" इति स्मृतेः । कवेः कमं काण्यम्‌ । तन्व नाटक्ाटकभाणडिम- 
प्रहसनादिभेदादनेकविधमग्निपुराणादौ प्रदतं तादृदाकलाप्यम्बया एव रूपम्‌ । 
उक्तश्च विष्णुपुराणे--कास्यालापाश्च ये केचिद्‌ गीतकान्यविलानि च । शब्द- 
मूतिधरस्येतद्पुविष्णोमंहात्मन' इति । काभ्योत्पावकप्रतिभेव वा कान्यकला । 
ध्यानदिशेषेण. काव्यनिर्माणसाम््यप्रदत्वस्य तन्त्रेषु बहुश्लो वर्णनात्‌ । काव्यस्य 
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शुकस्य भृतसञ्जीवन्याख्यकलाख्या वा । रसान्‌ भ्य ङारादिभेदेन दकश्विधान्‌ 
जानातीति रसज्ञा । रसनेन्वरियस्वरूपा वा । रसस्य ब्रह्यामृतस्य शेवधिनिधिः । 
“रसो वै सः । रसं ह्येवायं लब्ध्वानन्दी भवतीति श्रतेः । ब्रह्याण्डेऽपि ^रस एव 
परं ब्रह्य रस एव परा गतिः । रसो हि कान्तिदः पुंसां रसो रेत इति स्मृतः, । 
“रसो वें रससंलब्ध्वा ह्यानन्दी भवतीत्यपि । वेदप्रामाण्यसंसिद्धधा रसः प्राणतया 
स्थितः । को ह्येवान्याच्च कः प्राण्यादित्यपि भूतिभाषितः । प्राणात्को रसः 
परोक्तः प्राणदः कुम्भसम्भवे'ति । निधिः शेवधिरिती"ति यास्कः । (निधिना 
शेवधि"रिति कोक्लात्पुंल्लिङ्धौ निधिशेवधिशब्दो । तेन कलानिधये नमः । रसेव 
धये नम इत्येव प्रयोगो न पाक्षिको निध्ये शेवध्ये नम इति । कलानां रसानां 
च निधिः शेवधिर्यस्या इति विग्रहे तु सोऽपि सम्भाव्यते ॥ 


इति श्रीभासुरानन्दकृते सौभाग्यभास्करे । 
रतकेनाष्टमेनाभूद्विश्वारुया नवमी कला ॥ ८०० ॥ 
इति धीमत्यदवाक्येत्यादिभास्कररायकृते ललितासहस्रनामभाष्ये 
अष्टमश्शतकं नाम नवमी विश्वा कला ॥ ९॥ 


( ७९७ ) कलानिधिः--कलाभों की चर्चा र्वे नाममें की जा चुकी 
है। कला जीवहै। ब्र०.उप ( १.५.१५ ) के अनुसार--'भत्मन्‌ उनकी 
सोलहवीं कखा है । कलानिधि का तात्पयं चन्द्रमण्डल से भी है। 

शिवसूत्र (१.३ ) के अनुसार-"योनिवगै कला शरीर है।' भौर 
कछा का आय क्म॑सेभीदटहै। तात्पयं यह्‌ हुआ कि समस्त कर्मो का अन्त 
उन्हींमे होता है। भगवद्गीता ( मध्याय ४ शोक ३३ ) मे उल्लेख है-- 
“सवं कर्माखिलं पार्थं ज्ञाने परिसमाप्यते" । अर्थात्‌ समस्त कर्मं फल सहित 
ज्ञान मे समाप्त हो जाते हँ अर्थात्‌ ज्ञान में अन्तरभूत हो जाते है ।' 

( ७९८ ) काव्यकला-कवि.की रचनामों को काव्य कहते ह । उनका 
अनेक प्रकार से. विभाजन किया गया है--नाटक, शाटक, भाण, प्रहसन 
आदि । अग्निपुराण भौर अन्य पुराणों मे इसका उल्ठेख मिलता दै । विष्णु- 
पुराण के अनुसार--यद्यपि उनके गुणगान भथवा स्तुति कविताओं द्वारा 
या गीतों द्वारा करे, किन्तु सभी शरन्द विष्णुके शरीरके अवयव बन जाते 
है,जो नादरूपं । 

अथवा कला, वह प्रेरणा जिससे कविता की रचना होती है । क्त्रो मे 
उल्लेख है, कि एक ध्यान विशेष काव्यकला की रचना करने की शक्ति प्रदान 
करता है । अथवा काव्य शुक्राचार्यं की अमृतसंजीवनी कला ( विधया ) दै। 
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( ७९९ ) रसज्ञा-सभी प्रकार की साहित्यिक रचनाओं की ज्ञाता । रस 
श्यंगार आदि भेदसे नौ प्रकारका होता है। जिन्हे इनकाज्ञान है, वे रसज्ञा 
अथवा रसो की पारवती अर्थात्‌ रसो के ज्ञान मे पारंगत है। 

(८०० ) रसशेवधिः-ब्रह्मामृत कौ निधिं । रस ब्रह्मानन्द है । श्रुति 
( तै० उप० २.६.१ ) के अनुसार वे रस हैँ। जिते यह सारमिल जातारहै, 
वह आनन्दमग्न हो जातादहै।' ब्रह्मपुराण का कथन है- "रस परब्रह्म टै । 
रस ही परागतिदै। रस ही कान्ति प्रदनि करताहै। रससे प्रकाश 
मिल्ताहै। रसही बीजदै। वे रस ह । अतः जिसे रस मिल गया वह 
भाग्यवान्‌ है।' वेदको प्रमाण मानने वालों का कहना है-^रस प्राणमं 
स्थितदहै। रस श्वास का प्रतीक है। उसके बिनाकौन श्वासे सकता 
ओर कौन जीवित रह सकता है ।* 

श्रुति ( तैत्तिरीय उप० २,६.९ ) का कथन है--हे कुम्भसम्भव ! रस 
प्राणात्मकहै। रस ही मुख्य श्वासरहै भौर वही प्राणका प्रदाताहै।' एक 
अन्य प्रयोग भी बतलाया गया है । कहते है--तेन कलानिधये नमः, रस 
शेवधये नमः ।' वे कलाओं ( रसो ) की निधि रूपा हैं । 
इस प्रकार आट सौ नामों की चर्चा समाप हरई। नवीं 
कला जिसे "विश्वा" कहते हँ, वह पूर्णं हई ।. यह्‌ 
ग्रन्थ सीभाग्यभास्कर नाम से प्रसिद्ध है। 


नवमशतकं 
नाम 


दशमी बोधिनी कला 
पुष्टा पुरातना पुज्या पुष्करा पुष्करेक्षणा ॥ २०३ ॥ 


षट्त्रिशत्तत्त्वविग्रहश्षीलत्वात्पुष्टा । बहुभिगुणेब्रह्यरसेन ब्राह्यणर्वा पुष्टा । 
श्राह्यणेः पोषितं ब्रह्मे'ति स्मृतेः । ब्रह्मायुष्मतवब्राह्मणेरायुष्म'दिति भुतेश्च । 
सर्वेषामादिभूतत्वात्पुरातना डोबभावश्छान्दसः । पुरातना गुणा अस्यां सन्तीत्य्थे 
मत्वर्योाच्प्रत्ययान्तादवा टाप्‌ अत एव सर्वेषां पूज्या पूजयितुं योग्या । प्रतीक्षया 
वा । पुष्कं पोषणं रात्यादत्तेऽसौ पुष्करा । पुष्कराख्यतीर्थरूपा वा । रलयोर- 
भेदाद्रयाप्तेति वा । -पुष्कराणीव कमलानीवेक्षणानि नयनानि यस्याः । पुष्करं 
पङ्कजे व्योम्नि पयःकरिकराग्रयोः । ओषधीद्धीपविहगतीर्थरागोरगान्तरे । पुष्करं 
तूयेवक्त्रे च काण्डे खद्धरुठेऽपि चे'ति विश्वः । एवं पुष्कराश्यो योगोऽपि पाचने 
प्रसिद्धः “विज्ञाखास्थो यंदा भानुः कृत्तिकासु च चन्द्रमाः । संयोगः पुष्करो नाम 
पुषकरेष्वतिदुलं मः' इति । पृष्करहब्दः पुथिवीपरोऽपि । तदुक्तं पद्मपुराण एव या 
पश्मकणिका देवास्तां पृथ्वीं परिचक्षते । ये पश सारगुरवस्तान्‌ दिष्यान्पर्वतानिह्‌ । 
यानि पर्णानि पद्मस्य म्लेञ्छदेक्ञास्तु तेऽभवन्‌ । यान्यंघोभागपत्राणि ते सर्पाणां 
सुरद्विषाम्‌ । एवं नारायणस्यार्थे भही पुष्करसम्भवा । प्रादुर्भावो च्छुयस्तस्माघ्नाम्ना 
पुषकरसंज्ञिते'ति । तेन यथासम्भवं मह्यादिविष्ये क्षण उत्सवो निर््यापारस्थि- 
तिर्वा यस्य इति वार्थः । “निर्ग्यापारस्थितौ कालविरेषोत्सवयोः क्षण" इत्यमरः । 
सप्तभ्या अलुक्‌ । पुष्करशग्दो न्यग्रोधवक्षपरोऽपि दश्यते । पृष्करद्वीपपदस्य 
तद्स्वेन मत्स्यपुराणे निर्वचनदर्शनात्‌ । न्यग्रोधः पुष्करद्रीपे पुष्करस्तेन सः 
-स्मृत' इति । हिष्णुपुराणेऽपि न्यग्रोधः पुष्करद्वीपे ब्रह्मणः स्थानमुतन'मिति । शस 
प्रजापतिरेकः पुष्करपर्णे समभवदि"ति श्रुतिरपि । न्यग्रोधपर्णज्ञायित्वादिष्णुरत्र 
लक्षणया गृह्यते । तत्रक्षणं कृपानिरोक्षणं यस्या इति वा । तदुक्तं देवीभागवते 
'वटपत्रह्मयानाय विष्णवे बालसरूपिणे । श्चोकार्घेन तदा प्रोक्तं भगवत्याखिला्थंद'- 
सिति । अम्भस्स्वीक्षणं यस्या इति वा । "तानि वा एतानि चत्वारय॑म्भारि देवा 
मनुष्याः पितरो सुरा' इति श्रुतेः ॥। २०३ ॥ 


( ८०१ ) पुष्टा-पौषण करने वाली । छत्तीस तत्त्वों से बने शरीर की 
वे स्वामिनी है । अथवा अन्य अनेकं गुणों की स्वामिनी अथवा ब्रहमारसया 
बरह्मकी एक मात्र स्वामिनी । स्मृति का कथन है--श्रहयाका पोषण ब्राह्मण 
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करते है।' श्रुतिका कंथनभी इसी प्रकार है--"पुरातनब्रह्मको भूतही 
पुष्ट करते हैँ ।' 

( ८०२ ) पुरातना-सनातना । वे ही पुरातना हैँ। उनसे ही ब्रह्माण्ड 
की सृष्टि हुई है । वे ही अनादि शक्ति है । 

( ८०३ ) पूज्या-पूजा के योग्य । 

( ८०४ ) पुष्करा--कमल-स्वरूपा ! पृष्क--पोषणतत्तव, र-प्राप्त करना । 
पुष्करतीथं की इष्ट पुष्करा है । र ओर ल मे कोई अन्तर नहीं है । पुष्कला 
अर्थात्‌ सम्पूर्णं । 

( ८०५ ) पृष्करेक्षणा-कमल के सदृश नेत्रं वाली । विश्वकोश के 
अनुसार पुष्कर का अथं कमल है । इसके अतिरिक्त पृष्कर शब्द के निम्न 
अथं है--माकाञ्च, जल, हाथी की सूंड का अगका भाग, अन्त, जडी, द्वीप, 
चिडिया, ती्थंस्थान, संगीत की एक धुन, एक प्रकार का. सपे, ढोल, शिर, 
खड्ग ( तलवार ) की धार । 

पद्मपुराण के अनुषार पष्कर नक्षत्रोंका एक योगभीदहै। जव सूर्य 
विशाखा नक्षत्र मे होता है तथा चन्द्रमा कृत्तिका नक्षत्र गे होताहैतो षस योग 
को पुष्कर कहते हँ । पुष्कर का मयं पृथ्वीभी है। प्मपुराणके मनुसार 
पुष्कर शब्द के ये अथं ह-देवता, कमल के बीज, सार तथा गुरु । उसमे इमे 
दिव्य प्व॑तभी कहाहै। कमल का ऊपरी दल म्लेच्छ देश बना। नीचेका 
दल अथवा पंखुहियाँ नाग ( दैत्य ) लोकै । इस प्रकार नारायण की इच्छा 
से भूमि कमल मे निकल्ती है । इसलिए भूमि को पुष्कर कहते है । 

क्ष णा-उत्सव कार अथवा निष्क्रिय रहना । अमरकोश के अनुसारक्षण 
का अथं है--मवकाक्, समय का विभाजन अथवा उत्सवकाल । पुष्करका 
अथे वृक्ष भी है। मत्स्यपुराण का कथन है--पुष्करद्रीप मे वटदृक्ष है। 
अत॑ः उसे पुष्कर कहते है ।' विष्णुपुराण के अनुसार--“वटदृक्ष पुष्कर देश 
में है । वहीं ब्रह्मा का सर्वोच्च निवास है ।' श्रुति ( नारा० उपण० भौर तैत्ति 
उ० १.१ ) के अनुसार- वह्‌ एक प्रजापति ब्रक्ष के पत्तेपरथा गौर वहीं 
वटढ्ृक्ष के पत्ते पररगोया। विष्णुको भी पुष्कर कहते है । ईश्नणा-'दया- 
दृष्टि वाली । वे उन्हँ दया की दृष्टि से देखती हँ । वटृक्ष के पत्ते पर शिशु 
रूपमे विष्णुकीही पूजा होती है। 

पुष्कर-जल, ईक्षणा~-दृष्टि । उन्दने देखा । श्रुति के अनुसार जल चार 
प्रकारका होताहै। देवोंका जल, मानवोंकाजल, पञयुभोंका जल ओर 
असुरो का जल । 


४९४ सलितासहखनाम 


परज्योतिः परंधाम परभाणुः परात्परा । 
पाशहस्ता पाशहन्त्री परमन्त्रविभेदिनी ॥ २०४ ॥ 

परमुत्कृष्टं ब्रह्मात्मकं ज्योतिः । (तदेषा ज्योतिषां .ज्योतिरायुर्होषासतेऽमृत'- 
मिति बृहदारण्यकात्‌ । “न तत्र सुर्यो भाति न चन्द्रतारकं नेमा विद्युतो भान्ति 
कुतोऽयमग्नि"रिति धृत्या येन सूर्यस्तपति तेजसे" इति शत्या च परत्वम्‌ । “परं 
ज्योतिरुपसम्प्ये'ति धुतिरपि । 'भनो ज्योतिचुषतां' 'वाचेवायं ज्योतिषास्ते" 
त्थादिभ्रयोगात्काशमात्रं ज्योतिरुच्यते । तेष्वात्मज्योतिः परमिति भावः। दक्षिणा- 
भूतिसंहितायां षन्बमपटलोक्तोऽष्टाक्षरमन्त्रोऽपि परंज्योतिरुच्यते । परं धाम 
उत्कृष्टं तेजः । (न तद्धासयते सूर्यो न शशाङ्को न पादकः । यद्गत्वा न निवतंन्ते 
तद्धाम परमं ममे"ति गीतासु धाम्ाभ्दस्यारस्यापरतय तदतिक्रान्तं यत्परं धाम । 
उक्तश्वावायेः-श्रिषु धामसु यद्धोग्यं भोक्ता यश्च प्रकीतितः। बेदैतवुभयं यस्तु स 
भुञ्जानो न लिप्यत" इति । यज्ञवैभवखण्डेऽपि जा प्रस्वप्नसुषुष्त्याख्यं वेदधामत्रयं 
ठु यः। स एवात्मा न तददृश्यं दुश्यं तस्मिन्प्रकल्यितम्‌ । त्रिघामसाक्षिणं सत्य- 
ज्ञानानन्वादिलक्षणम्‌ । त्वमहंशब्दलक्षयार्थं परं धाम समाधय" इति धामशब्दः. पद- 
परो वा । परं पदमित्यर्थः । “तद्विष्णोः परमं षद'मिति धतेः । कमंपुराणेऽपि- 
सैषा भाहिश्वरी गौरी मम शक्तिनिरञ्जना । शान्ता सत्या सवानन्वा परं पव'मिति 
भूति"रपि । परस्मैज्योतिषे नभः, परस्मैधाम्ने नम इति प्रयोगः । परमिति भान्त- 
अभ्ययभित्याहुः । परमा च साण्वौ च "वोतो गुणवचना"दिति विविधर्वेकलिपिकत्वात्‌ 
कीवभावः । 'अणोरणीया'निति धूतिः । दुरशेयेत्यथंः । ताकिककल्विताः पील्वो- 
ऽच्यस्या एव. रूपमिति धा । परम उक्कष्टोऽणुमेन्त्रो वा । परादृक्कृष्टादब्रह्मविष्णु- 
शरादपि परा धेष्ठतरा । यद्वा ब्रह्मायुः परिमाणं परमित्युच्यते तस्मात्परा तादृ 
सश्व्यापरिष्छेदरहिता । तत्र परधामत्वं परमाणुत्वं च हेतुः । तथेव च दशतं 
कालोपुराणे- तस्व ब्रह्मस्वङ्पस्य दिवारात्रं च यद्बुवेत्‌ । तत्परं नाम तस्यां 
परार्धमभिधीयते ।. स ईश्वरस्य दिवसस्तावती रात्रिकज्यते । स्यूकात्स्यूलतम 
सुक्माचस्तु सुक्णतमो मतः । न तस्यास्ति दिवारात्रिव्यवहारो न वत्सर' इति । 
वाको हस्ते वामाधःफरे यस्याः । श्रहरणार्थेभ्यः परे निष्ठासप्तम्या"विति पुर्व 
निपातापवादः । वाक्षान्‌ हस्तयते हस्तेन निरस्यतीति वा । पाश्नानां हन्त्रो 
नाशिका । उक्तश्च हरिवंशे--^नागपारोन बद्धस्य तस्योपहतचेतसः । श्रोटयित्ा 
करै्नागपस्जरं वखखसच्िभम्‌ । अयं बाणपुरे वीरमनिरुडमभाषत । सान्त्वयम्ती 
च सा देवी प्रसादाभिमुखी रदे'स्यादि । परेषां स्वोपासकट्विषां राशां मन्त्रान्‌ 
प्रभुमन्तरोत्ताहाख्यशक्तिश्रयान्तरगेतान्‌ शक्तिविशेवनान्विशेषाद्धिनत्ति । या 
परेरभिखारादर्थं प्रयुक्तो भनुः परमन्तरः दात्रुप्रयुरोऽस्त्रमन्त्ो वा । उक्तश्च हरि- 
वंशे प्रचयुम्नं प्रतीनसन्देशे "तदस्त्रप्रतिधाताय देवीं स्मतुमिहा्हसी'ति । यद्वा पर 
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उत्कृष्टो मन्तः पश्च दज्ञीरूपस्तं विभेदयति । 'मनृश्चनः कूषेरश्च लोपामुव्रा च 
मन्मथः । अगस्तिरग्निः सूर्यश्च. नन्वी स्कन्दः शिवस्तथा । कोधमटारको - देव्या 
दवादशामी उपासका" इति तन्त्रोक्तरीत्या दह्रवदाविधं करोति । मथवा परा उत्कृष्टा 
ये भन्तारो भननेकर्तारस्तेषामवीन्‌ पापानि भेदयति `नाह्यति । “अविश्ाग्देन 
पापानि कथ्यन्ते धुतिषु द्विजैः । तै्ुक्तं न मया त्यक्तमविमुक्तमतः स्मृत'मिति' 
लिङ्कपुराणेऽविपदस्य पापपर्वकथनात्‌ ॥। २०४ ।1 

(८०६ ) परंज्योतिः-सर्वोत्तमप्रकारास्वरूपा । ब्र ० उप० ( ४.४.१६ ) 
के अनुसार--वे उत्तम ज्योति ह ।' कठ उप० (५.१५ ) में उल्लेख है- 
"वहा न सूर्य॑का प्रकाशैः मौरन चन्द्रमाका, न नक्षत्रँ गौरन अग्नि।" 
एक अन्य श्रुति का कथन है सूर्यं उनके तेजसे ही तपतादहै। उनका 
स्वरूप ही परंज्योति है । यक्ष परंज्योति का अथं प्रकाशसेहै। . अन्यत्र 
भी यही अथं भिलता है--^ज्योति का आशय आत्मज्योतिसे है मौर यही 
परमज्योति है ।' परमज्योति आठ अक्षरी मंत्र है, जिसका विवेचन दक्षिणा- 
मूतिसंहिता के पाँच अध्यायमें किया गयाहै। 

( ८०७ ) परंधाम--उत्कृष्ट तेज वाली । भगवद्गीता मे भी परमधाम 
की चर्चा भती है । भगवद्गीता मे भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते है-- 

न॒ तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः। 
यद्‌ गत्वा न निवत्तन्ते तद्धाम परमं मम॥' १५-६॥ 

अर्थात्‌ "जिस परभपद को सूर्यं, चन्द्र ओर अग्नि आदि कीर्दभी 
प्रकारित नहीं कर सकते, जिसको पाकर योगीजन यहां वापस नहीं लौटते, 
वह मेरा परमधाम र्कात्‌ स्वरूप है. । वह सूयं आदिं के प्रकाश का विषय 
नहीं है।' इस कथन सेः जता गौर शीत, उष्ण आदिके दोष का प्रसंग दूर 
किया जतादहै। 

धाम का अर्थ .स्वङूप तथां चितुशक्ति घी है । परा-मागे अर्थात्‌ अति- 
कान्त करने पर । वे परातीता है । गौरपादाचायं ( १.५ ) कहते है- “जो 
तीनो धाम- मोक्ता, भोग्य भौरभोगका शन रखतादहै, वह्‌ निष्कलंक है, 
यद्यपि वह तीनों भवस्थानोंका भोक्ताहै।' भूतसंहिताके अनुसार--जो 
तीनो भवस्थारमो ( लाप्रत्‌, स्वप्न मौर सुषुति ) काज्ञाताहै, वह स्वात्माहै। 
बह नदुष्यहि भौरनद्ष्टाहै। वह्‌ तो उस पर प्रकत्पिति कर दिया गया 
है। ग उसी परंधाम कशी शरण केता हू, जो तीनों मवस्थाओं का साक्षी है । 
सत्य ज्ञान भौर आनन्द हके क्षण है मौर अहं जिसे लक्ष्य कराता 
ह ।' श्रुति ( कठ उप० ३.९ ) के अनुसार-“वह्‌ विष्णु का परम पद दै।' 
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कूर्मपुराण भे उल्लेख है-- मेरी शक्ति माहेश्वरी, गौरी पूर्णतः निरंजन, 
निष्कलंक, शान्ता, सत्या, सदानन्दा ओर परमधाम है । 

( ८०८ ) परमाणुः-सूक्ष्मरूपा । श्रूति ( कठ उप० २.२० ) का कथन 
है--"वह अणु से भी सूक्ष्म है । -उसको जानना कठिन है । परमाणु आदि उनके 
स्वरूप हैँ । मथवा परम-पर, अणु-मंत्र। भणु से भी सूक्ष्म पदाथंमें ब्रह्म 
की अनन्तशक्ति टै, जिसकी कल्पना नहीं हो सकती । जैसे वटबीज का 
रूपान्तरण किस प्रकार होगा, यह कल्पनातीत है । इस सूक्ष्म अणुसे ही 
ब्रह्माण्ड कौ सृष्टि हुई है, यह्‌ वास्तविकता है । 

( ८०९ ) परात्परा-परसे भी पर रहने वाली । वे ब्रह्मा, विष्णु ओर 
श्द्रसे भी अधिक शक्तशालिनी ह । अथवा पर-ब्रह्म की एक अवस्था । 
कालीपुराण का कथनदहै--श्रहय का दिवस आओौर रात्रि मिलकर “पर 
कहलाती है। इसके आधे को परां कहते हँ । यही ईश्वरका दिन ओर 
रात्रिहै। जो स्थुल से अधिक स्थुलहै गौर सुक्ष्मसे मधिक सूक्ष्म, उसके 
र्एिनरातटहैओरनदिनिओौरनवषंहीदहै।' 


( ८१० ) पाहाहस्ता-हाथ मे पाश को धारण की हुई । उनके नीचे के 
बि हाथमे पाश रहता है। अथवा वे बन्धनों को अपने करसे हटा 
देती हैँ । 

( ८११ ) पाशाहन्त्री-पाशों का नाश करने वाली । हरिवंशपुराण का 
कथयन है--- "जव उन्होने प्रद्युम्न के पाश कटे, जो एते नागपाशसे बेधाधा 
जिसमे विचत्‌ की शक्ति थी, तब वह मत्यंत विकल हो रहा था । उन्होने 
केवल उसके पाश ही नहीं कटे, अपितु उसे वरदान भी दिये। इसी प्रकार 
जीव भी अनेक पाशो से आबद्धदहै। देवी ही अपने साधकोंके पाशोको काट 
देती हैं। 

( ८१२ ) परमन्त्रविभेदिनी- दूसरों के मन्त्रजनित प्रभाव को नष्ट कर 
देने वारी । देवी प्रतिघात करने वाले मंत्रोके प्रभाव को नष्ट करदेतीरहै। 
पर-जो उनके भक्तों से धृणा करते ह, जसे राजा मादि, म॑त्र-कुछ शक्तियां 
जो पराभूशक्ति, मंत्रशक्ति ओर उत्साहशक्ति के अन्तगैत आती है । 

अथवा "पर' ठेसे मायावी मंत्र जो अभिचार के उह्यसे विरोधी प्रयोग 
करते है । हरिवंशपुराण के अनुसार इन्द्रने प्र्ुम्नसे कहाथा, करि तुम 
शत्रुओंके मंत्रोका प्रतिघात करनेके लिए देवीका स्मरण करो। इससे 
स्पष्ट है, कि देवी परमंत्रों का अभिभेदन कर देती ह । 

अथवा "पर' श्रेष्ठ मंत्र पंचदशाक्षरी । विभेदिनी" वे इस मंत्र का बारह 
प्रकार से विभाजन कर देती है-- 
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मनुश्वन्द्रः कृवेर्च, लोपामुद्रा च भन्मयः। 
अगस्तिरग्निः सूर्यश्च नन्दी स्कन्दः शिवस्तथा ॥ 
क्रोधभटारको देव्या द्वाद्ामी उपासकाः ।' 
जरह प्रकार से विभाजन करने की यह तांत्रिक रीति है। 
अथवा "पर' श्रेष्ठ मंत्र। जो मननकर््ता पर प्रतिघात करतेर्है, उसेवे 
नष्ट कर देती है। 
भर्तामूर्तानित्यतुप्रा मुनिमानसहंसिका । 
सत्यव्रता सत्यरूपा सर्वान्तर्यामिणी सती ॥ २०५ ॥ 
रूपवदरस्तु मूतं ाग्वाकाश्ादिकममूतं तत्तव्रपेति नामद्यार्थः । यद्वा परश्च, 
क्तानि महाभूतानि भूर्तानि अपश्वीकृतानि तु भरतसुक्ष्माण्यभूर्तानि । रा थाव 
ब्रह्मणो रूपे भूतं चामूतं चे'ति श्रुतौ द्वेधापि व्याख्यानदर्शनात्‌ । प्रपश्चब्रह्मणी 
वा मूर्तामूतं द्रे शे ब्रह्मणस्तस्य सूतं चामूर्तमेव च । क्षराक्षरस्वसूपे ते सर्वभूते- 
ष्ववस्थिते । अक्षरं ब्रह्म कूटस्थं क्षरं सर्वभिदं जग"विति विष्णुपुराणदर्शनात्‌ । 
चलनात्मकक्रिथावत्वं पूर्तस्वमिति ता्किककल्यनाया निर्भूलत्वेनाभद्धेयत्वात्‌ । 
अनित्यैरेवोपचारस्तृप्तेति पण्वाक्षरं नाम भक्तिमात्रप्रियत्यात्‌ । अथवा अनिति 
श्वसतोति जोवोऽनितिषदार्थः । "इक्रितिपौ धातुनिर्देशे इत्यनेढ़ श्म्बनिरदेशे 
श्तिपो विधानेऽपि प्रकृते धात्व्थपरोऽयमनितिः । "यजतिषु येयजामहं करोती"ति 
श्रुतौ “इतिकर्तंम्यताविधेर्यजतेः परववत्व'मिति जेमिनिसूत्रे “ईसतेनशिम्ब"भिति 
व्याससूतरेऽ्थंपरस्यापि प्रयोगस्य बर्हानात्‌ । ततश्च जीवैरतृष्तेव्यर्थः । “यस्य ब्रह्य 
च क्षत्रं चोभे भवत मोवन' इति श्रुत्या सर्वभक्षकत्वात्‌ । यदा इति एवम्प्रकारेण 
अतृप्ता न तृप्ता न भवतीति न । डौ नजौ प्रकृतमथं गमयतः । ईवृक्णः प्रकारो 
नास्ति येन तृप्ता न स्यात्‌ । अपि वु सर्वेरपि प्रकारस्तृषप्तव । "पत्रं पुष्पं फलं 
तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति । तदहं भक्त्युपहूतमश्नामि प्रयतात्मन' इति वचनेन 
सक्तिसात्रेण यत्किजिदपि दत्तं तुप्तिकार्येवेति कथनात्‌ । भुनीनां भानसं भन 
एव श्लेषात्‌ मानसाख्यं सरस्तच्च हंसीव । स्वार्थे कः । यद्रा मुनीनां माने बहुमान- 
विषये सहंसिकेव पादकटकयुक्तव । तेषां मानेन सन्तोषात्‌ नृत्यतीवेति तात्पयर्थिः । 
(हंसकः पादकटक" इति कोशः । सत्यं ब्रह्मैव व्रतं भक्षयपुपचारात्तद त्प्रियं यस्याः । 
“पयोध्रतं ब्राह्मणस्ये"ति श्रुतौ ब्रतपदस्य भक्षये प्रयोगदर्हानात्‌ सत्यमेवं ब्रं थस्या 
वा । सत्योक्तिमात्रपरिषालनरूपतव्रतेम लभ्येति यावत्‌ । सत्यानि शीध्फलदानि 
व्रतानि यस्या वा । कृष्णग्राप्त्यथं गोपीभिः कृतानां कात्यानीव्रता्नां क्षी घ्रमेव 
फलवताया विष्णुभागवते वर्णनात्‌ । “तकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते । 
अभयं सर्वथा तस्मे ददाम्येतद्‌ व्रतं ममे"ति भगवदुक्तं ब्रतममोधं यस्था इति वा । 
अथवा श्रीरवत्तिद्रत'मिति क्षिवसूत्रे शरीरधारणमपि व्रतमेवेत्युक्तम्‌ । “शिव- 
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भक्तटुधापूर्णे शरीरे व॒त्तिरस्य या । ब्रतमेतदनुष्ठेयं न तुच्छं तच्च धारण'मिति 
वातिकात्‌ । तादुक्ं व्रतं सत्थमावश्यकं यया यद्भक्त्या सः¡। अत एव शरीर- 
धारणं प्रथितं भगवता भटरोत्पलेन अन्तरुल्लसितस्वच्छकशक्तिपयूषपोषितम्‌ । 
भवत्पुजोपभोगाय ज्रीरमिदमस्तु मे' इति । अथवा सत्यव्रतोनाम ब्राह्मणः सुकर- 
भयात्‌ एषे इव्युच्चायं तावतैव तपसा महाक्विर्देवीभक्तो जातस्तदभेदात्सत्यव्रता । 
तदुक्तं देवौमागवते तुतीयस्कन्धे--'अनक्षरो महामूर्वो नाम्ना सत्यव्रतो द्विजः । 
 श्रुत्वाक्षरं कोलमुखात्‌ समुच्चार्य स्वयं ततः ॥ विन्दुहीनं प्रस द्धेन जातोऽसौ विबु- 
धोत्तमः । एेकारोच्चारणादेव तुष्टा भगवती तदा ॥ चकार कविराजं तं दयार्द्रा 
परमेश्वरीत्यादि । सत्यं कालत्रथाबाध्यं रूपं यस्याः । रूपपदान्मत्वर्योयेऽचि सत्यं 
रूपवद्ययेति वा । सत्यसंरक्षिकेति यावत्‌ । तया च बहवुचाः पठन्ति सच्चासच्च 
वचसी परस्पुघाते । तयोयंत्सत्यं यतरदृजीयस्तदित्सोभोऽवति हन्त्यासत्‌" इति । 
उमया सहितः सोम इत्यर्थः । स्वेषामन्तःकरणनियामक इति । “एष त आत्मान्त- 
याम्यिमृत' इत्यन्तर्यामिनब्राह्मणात्‌ । एषोऽन्तर्याम्यिष योनिः सर्वस्ये'ति माण्डुक्य- 
श्रुतेश्च । सर्वा च सान्तर्याभिणी चेति वा । सरवेस्वरूपा सर्वेषामन्त्च प्रविष्टे- 
व्यथः । तत्सुष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्तदनुप्रविश्य सच्च त्यच्चाभव'दिति धरुतेः। 
स्मृतिश्च.~-'सर्वेस्य सवदा ज्ञानात्‌ सर्॑स्य प्रभवाप्ययौ । सतोऽसतश्च कुरते तेन 
सर्वेति कथ्यत" इति । पातिव्रत्यात्‌ सद्ूपत्वाच्च सती । दाक्षायण्या इदं नाम । 
तदुक्तं ब्रह्मपुराणे हैमवतीं प्रकृत्य “सा तु देवौ सती पूरवेमासीत्पश्चादुमाभवत्‌ ¦ 
सहव्रता भवस्यैव नैतया मुच्यते भव" इति ॥ २०५ ॥ 


( ८१३ ) मूर्ता-साकारस्वरूपव्राली । 


( ८१४ ) अूर्ता- निराकार स्वरूपवाली । जिसका आकार दै, उसे मूतं 
कहते हैँ पृथ्वी, जल अग्नि। भअमूतं का अथंहै-वायु ओौर आकाशजो 
निराकारं । 


अथवा मूतं पाचों महाभ्रुत जो पूर्णतया एक दुसरे के साथ अभिन्नरूपमें 
भिश्चित हैँ । अमूतै-सृक्ष्मभूत जो एक-दूसरे के साथ परस्पर मिश्रित नहीं । 
मीममांसकों ने कहा है--श्रह्म केदो स्वरूप: एक मूत भौर दूसरा 
अमूत । अथवा मूर्तं, जगत्‌, अमूं ब्रह्य । विष्णुपुराण के अनुसार ब्रह्मके 
दो स्वरूप हँ मूतं ओर अमूतं। ये विनाशी ओर अविनाशीर्हैँ। ये दोनों 
सभी षदार्थोमें हैँ । अविनाशी नित्य ब्रह्यदहै ओर विनाशी अनित्य सवं 
जगत्‌ ।' तारिक मूतं शब्द की परिभाषामें कहते हँ मूतं वह टै, जिसमें 
गति हो। किन्तु यहाँ इसक्रा कोई अर्थं नहीं निकलता । वैसे उनके सिद्धान्तो 
का कोई्‌ आधार भी नहींहै) 
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( ८१५ ) अनित्यत्ष्ता-विनाशी पदार्थो की भट से सन्तुष्ट होनेवाली । 
.वे केवल भक्तिसे ही प्रसन्न रहती हैँ । अथवा अनित का शाब्दिक अथ॑ है-- 
श्वास, जीव । अतृप्ा-सन्तुष्ट नहीं । श्रूति (कठ उप० २.२५) के 
अनुसार--ब्राह्मण ओर क्षत्रिय दोनों ही. उनके भोज्य हैँ ।' 
अथवा वे प्रत्येक वस्तु से ही प्रसन्न हँ । न-इति अर्थात्‌ अतृषा । भगवद्‌- 
गीता में इस प्रकार कहा गया है-- 
“पत्रं पुष्पं फलं तोग्रं यो मे भक्त्या प्रयच्छति,। 
तदहं भक्त्युपहूतमहनामि प्रयतात्मनः ॥' ९.२६ ॥ 


अर्थात्‌ जो भक्त पत्र, पुष्प, फल ओौर जल मात्र भी मृस्ने भक्तिपूर्वक 
समपित करता है, उस प्रयतात्मा ( शुद्धचित्त निष्काम भक्त) द्वारा भक्ति- 
पूर्वक समर्पण किया हुआ वह्‌ पत्र-पुष्पादि मै प्रसन्नतापूर्व॑क ग्रहण करताहं। 
क्योकि महान्‌ विभूति के स्वामी मृञ्ञ परमेश्वर को क्षुद्र देवतामों की भांति 
बहुत द्रव्यमाध्य यज्ञ-यागादि द्वारा सन्तोष नहीं होता, किन्तु भक्तिमात्रसे 
ही रमै सन्तुष्ट हो जाता हूं । अतः भक्त द्वारा समपित किया हुआ यक्किचित्‌ 
पत्र-पुष्प मात्र भी उम पर अनुग्रह करनेकेल्एिहीर्मस्वीकारकरज्ेताहूं।' 

( ८१६ ) मूनिमानसहंसिका-मुनियों के मानस की हंसिनी । अथवा 
मूनि-तपस्वी, मानम, चित्त या भानस्तरोवर उसमें निवाम्न करने वाली, 
हंसिका । श्रीवरिद्या-उपासना में साधको काएक सम्प्रदायभीरहै, जिसे मुनि 
कहा जातादै, किन्तु वे योगी नहींहोतेद। 

( ८१७ ) सत्यव्रता-सत्य ही व्रत दै जिनका । सत्य-केवल ब्रह्म, ब्रत- 
प्रिय अथवा केवल मत्य ही उनकी प्रतिज्ञादै। मर्थातु वे केवल सत्यका 
आचरणकरनेसेही प्राप्त हो सकती दं । 

अथवा सत्य--शीघ्र परिणाम देना । व्रत-इस प्रकार की प्रतिज्ञा उन्है 
प्रिय है। विष्णुभागवत के अनुसार--छृष्ण को पति रूपमे पनेके लिए 
गोपियोंनेदेवीका ब्रतकियाथा ओरशीघ्र ही उन्हें इसका फल भी मिल 
गया । 

अथवा सत्यव्रत का तात्पर्यं है--जबर श्रीरामने यह्‌ घोषणाकी कि ^जो 
एक वार भीमेरीश्रणमें आता भौर यहप्राथंना करताटै, किर्मे तुम्हारा 
ह, उसे मै सभी प्रकारके भयोंसे मुक्त करदेता हुं । यह मेरी प्रतिज्ञा है ।' 

शिवसूत्र (३) के अनुसार-शरीर को स्वस्थ रखने का उपाय व्रत 
दै।' टीकाकारका कथनहै--शरीर शिव के भक्तिरससे परिपूर्णं दहै । 
इस शरीर की देख-भाल करने के लिए एक प्रतिज्ञा है, अतः शरीर की गोर 
से अवज्ञा नहीं होनी चाहिए ।' इस प्रकार की प्रतिज्ञा आवश्यक है । अतः 
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भटोत्पल शरीर को स्वस्थ रखने लिए कहते है--भेरा यह शरीर जिसका 
पोषण शुद्ध शक्ति से प्राप्त अमृतरस से होता है, जिसकी मुसषमे अभिव्य॑क्ति है, 
वह दीर्धकाल तक रहे, जिससे म आपकी आराधना कर सकं ।' 

देवीभागवतपुराण के तृतीय स्कन्ध में एकं उपाख्यान इस प्रकार आता 
है--"सत्यत्रत नाम का एक महामूखं ब्राह्मण था । शूकर के भुखसेएे-एेका 
शब्द सुनकर वह्‌ बहुत काल तक रे-एेही दुहराता रहा। यद्यपि यह रे-रे 
बिन्दु हीन था, किन्तु केवल इतने से सन्तुष्ट होकर देवी प्रसन्न हो गंडं भौर 
सत्यव्रत विद्वान्‌ हो गया तथा उसकी 'गिनती मूधेन्य कवियों मे होने लगी ।' 
तात्पयं यह है कि देवी ए" के उच्चारणंसे ही प्रसन्नहो जातीं । 

( ८१८ ) सत्यशरूषा-सत्य ही स्वरूप है जिनका । सत्य उसे कहते है, 
जिसमे तीन कालम भी कोई परिवतैन नहीं होता है । सत्य का अथं रूप ओौर 
क्षा है। वह्‌ दृचा के अनुसार--सत्य ओर असत्य दोनों परस्पर विरोधी होते 
ह । इन दोनों मे सत्य वह है जो स्पष्ट ओर प्रत्यक्ष है । उमायुक्त जो सोमदै 
सदा पोषण करता है ओर असत्य का नाश करदेतादै।' 

, (८१९ ) सर्वन्तिर्याभिणी--सवे के अन्तर्‌ की नियामिका! सवं-समस्त 
जीव, अन्तः-इन्दरियां, यामिणी-निदेश करने वाली । श्रुति ( त्र° उप० 
३.७.३ ) के अनुसार-- "यह्‌ आपका ही स्वरूप है, जो सवके अन्तर्‌ मे है। 
यह्‌ अविनाशी है । माण्ड्क्य-उपनिषद्‌ का कथन है-- "यह्‌ सभी के अन्तरमें 
है ओर सभी स्वरूप इनके अन्तर्‌ मे दै । यही सृष्टि कामूलहै।' 

अथवा सवं-समस्त भौर अन्तर्याभिणी-सभी में प्रविष्ट हैँ । तात्पयं यह्‌ 
हुमा किवेही सबकुछ भौरसभीमेंरहै। श्रुति ( तैत्ति° उप० २.६.१) 
भें उल्लेख है--'सुष्टि करने के बाद वे उसमें प्रविष्ट हौ गयीं, अन्तर्‌ में 
प्रविष्ट होनेके बाद वे चर भौर अचर बन गयीं ।' स्मृतिये सवं शब्द 
की परिभाषा इस प्रकार की गयी है-वे स्वेदा सवंकाज्ञानसे आदि 
ओर अन्त जानती हैँ तथा सत्‌-असत्‌ की सृष्टि करती है, अतः उन 
सर्वेति कहते टै ।' 

( ८२० ) सती-पतिव्रता । पातितव्रत सद्‌ रूप है । वह त्रत उनमें है अतः 
उन्है सती कहते है । उनका नाम दाक्षायणी भी है । ब्रह्मपुराण में हिमवान्‌ 
की पुत्री के सन्दभं में उल्लेख दहै--वे जो पहलेदेवीथीं, वेही सती बन 
गयीं गौर पश्चातु उमा हो गयीं । वे सहव्रतादैँ। ते भव को नहीं छोडती 
ओौर भव उन्हें नहीं छोडते ।" 


ब्रह्माणी ब्रह्यजननी बहुरूपा बुधाचिता । 
प्रसवित्री- 
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ब्रह्मरूपा अणी पुच्छम्‌ । अणीमाण्डव्य इति संलायाः शुलाग्रविह्छितस्व- 
मात्रेण माण्डग्यमुनौ प्रवृत्तेः । “गणिरक्षाप्रकीले स्यादणिः पुच्छेऽग्निसीमयो"रिति 
कषाभ्वतः । आनन्वमयकोशस्यपुच्छब्रह्मरूपेत्यथंः । श्रह्मण आणोस्य'इति शुतिश्च । 
बरह्माणमानयति जोवयतीति वा । श्रह्याणी ब्रह्मजननाशत्रह्मणो जीवनेन वे'ति 
देवोपुराणात्‌  ब्रह्माणशब्दः पितामहपरस्तस्य स्त्री वा । ब्रह्म यन्मुक्तप्राप्वं तत्‌ 
स्वात्मभिन्नं ज्ञानम्‌ । तवुक्तं विष्णुपुराणे--्रत्यस्तमितमभेदं यत्सत्तामात्रम- 
गोचरम्‌ । वचसामात्मसवेद्यं तज्ज्ञानं ब्रह्मसंजित'मिति । सर्वप्रपन्बस्योत्पादकत्वा- 
ज्जननौ । अश्र वकारादिनामगप्रायपाठस्वारस्यानुरोधादुक्तदेवपुराणेकवाक्यत्व- 
लिप्सया ब्रह्माणीपदनिवंचनपरत्वेन ब्रह्मजननीत्येकं पदं स्वीकतुं युक्तम्‌ । एतत्‌ 
पक्षे सर्वान्तर्यामिणीत्यत्र सर्वेति धभिल्लं पदमास्थेयम्‌ । न चान्तर्यामिणीर्यस्य 
सकारादिनामप्रायपाठस्य सन्द्भविरोधापत्तिः । अन्तर्याभिपदभाग्रेणाविशेषात्सर्वा- 
न्र्याभित्वे सिद्धे एकपदपक्षे सर्वपदवेयर्श्यापत्त्या प्राथपाठविरोधेनापि तत्तार्यक्य- 
वर्णनस्योचितत्वात्‌ । “विश्वमाता जगद्धात्री विज्ञालाक्षी विरागिणी त्यादिदकषनेन 
तत्प्रायमध्ये तदादयेव नाम छत्तव्यमिति नियमस्यानित्यत्वाश्च । प्रपश्वजनयितु- 
त्वादेवाह--बहुरूपेति । बहुनि रूपाणि यस्याः । तदुक्तं देवोपुराणे *अरूपापर- 
भावत्वाद्रहुरूपा क्रियात्मिके"ति । परब्रह्मभावनारूपाया भपि भण्डासुरहूननादि- 
बहू विधक्रियाकारित्वात्त्तदरूपवत्वेन बहुरूपत्अमपीति क्षेऽयंः ! तथा च गोड- 
पादानां सूत्रं “भण्डासुरहननाथंमेकंवानेके'ति । देवीपुराण एव प्रधटूकान्तरे 
श्वहूनि यस्या रूपाणि स्थिराणि च चराणि च । देवमानुषतिर्यंन्वि बहुरूपा ततः 
शिवे'ति ! स्रुतसंहितायां तु एकधा च द्विधा चव तथा षोडशधा स्थिता । 
हात्रिशद्धोदभिन्ना वा यातां वन्दे परात्परा मिति। द्विधा स्वरव्यञ्जनरूपाः । 
अकारादिस्वरमेदात्‌ षोडहाधा । ककारादिभेदेन दात्रक्ष्टिधा । लढयोरमेदात्‌ 
हकारस्य सवेमुरुत्वेन ष्यष्टौ गणनाभावाच्चेति तद्रधाख्यातारः । प्रत्यासत्या 
्रयस्जिशत्परमेतत्सहल्लनामारम्भकवर्णनपरं वा द्वाभरिश्त्यदमित्यपि सुवचम्‌ । 
भागवतेऽपि "लक्ष्मीव्गादिरूपेण नर्तंकोव विभाति येति । वामनपुरणेऽपि-- 
विश्वं बहुविधं ज्ञेयं सा च सर्वत्र वर्त॑ते । तस्मात्सा बहुरूपत्वाद्रहुरूपा शिवा 
मतेति । “असङ्ख्याता; सहल्लाणि ये रद्रा अधिभुम्या"मिति धुतिप्रसिद्धानां 
रदराणां पत्नत्वेनापि बहुरूपा । तदुक्तं वाराहपुराणे---'या रौद्री तामसौ शक्तिः 
सा चामुण्डा प्रकौतिता । नवृरकोटचस्तु चामुण्डाभिवभिन्ता व्यवत्थिताः। यासा 
तु राजसी क्षक्तिः पालनौ चैव वैष्णवौ । गष्टादश्ष तथा कोरशस्तस्या भेदाः 
प्रकीतिताः । या ब्रह््षक्तिः सत्वस्था अनन्तास्ताः प्रकतिताः । एतासां सवं- 
भेदेषु पृथगेफंकशो धरे । सर्वासां भगवान्‌ रुद्रः स्वगत्वात्पतिभेवेत्‌ । यावन्त्यस्ता 
महाश्षक्त्यस्तावद्रूषाणि श्ङ्धुरः । कृतवा॑स्ताश्च भजते पतिरूपेण सवेदा । याश्चा- 
राधयते तास्तु तस्य रदः प्रसीदति । सिद्धघन्ति तास्तदा देव्यो मन्त्रिणो नात्र 
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. संशाय इति । -सवमेतवभिप्रत्योक्तं नारसिहोपपुराणे “उभैव बहु ख्पेण पत्नीत्वेन 
ध्यवस्थिते'ति । त्रिपुरासिद्धान्तेऽपि "लोपामुद्ा च सौभाग्या महाविद्या च षोड । 
दाराः परकिवस्येताः कथितास्तु वरानने । श्यामला शुदढविद्यां च हयारूढा षरा 
त्रिणा । दाराः सवाश्षिवस्येते ज्ञातव्याः परमेश्वरी । महार्था दादशार्था च वाराही 
बगलामुखी । तुरीया भुवनेशो चं भोपरा शाम्भवी क्षिवे । दारा शरस्य तस्येव 
श्रुणु सत्यं न संशयः । भीतिरस्करणी लक्ष्मीर्मिश्ना कामकला प्रिये । दिष्णोर्दारा 
इति ब्याता अष्मपर्णा शिवस्य च । वाग्वादिनी च बालाचपल्यौते ब्रह्मणः 
क्िवे.। नव दत्यो हसन्तो च नव सिद्धाश्च देवताः । इमा अन्याश्च रूपाणि बहूनि 
तव सून्वरो'ति । एवं बहुरूपानामनिर्क्तिरपि प्रतिमहापुराणं प्रत्युषपुराणं प्रति- 
तन्त्रं च ॒बहुरूपेबोपलभ्यते । विस्तरभयात्‌ न लिख्यते । बुध॑र्लानिभिरचिता 
पूजिता । “चतुविधा भजन्ते भां जनाः सुकृतिनोऽञुन । आर्तो जिज्ञायुरर्थाथो 
शानौ च भरतषभे'ति गर्तावलनात्‌ । प्रकर्षेण वियदादिप्रपन्छं प्रजा वा सुत इति 
भ्र्तविश्रौ । तवुक्तं विष्णुधर्मोत्तरे श्रजानां च प्रसवनात्सवितेति निगद्यत" इति । 
भगवतीपु राणेऽपि श्रह्मा्ाः स्थावरान्ताश्च यस्य एव सषुद्गताः \ महबादि- 
विशेषान्तं जगद्यस्याः समुव्गतम्‌ । तामे सकलार्थानां प्रसवित्री परां नुम' इति ॥ 

अथ यरिभाषामण्डले एकोनपग्बाशन्नामानि विभजते- 

गुरुगीणे विभजचतुर्गणदद्धोमृदुचतुमंतांशाधम्‌ । 
्िर्गणगुणितां छिखितां चतुःखचरता देहदरचि रोषात्‌ ।।२९॥ 
अत्र तृतीयचतुःशब्दोऽष्टाक्ष रनामसङ्ख्यापरः इतरौ चतुरक्ष रकसङ्ख्या- 
परो ॥ २९॥ 

( ८२१ ) ब्रह्माणी-ब्रह्मा की स्त्री । ब्रह्मकी अणी अर्थात्‌ चिड़या 
की पृं । जो ब्रह्य हँ उनके आनन्दमयकोष की पूंछ रूपिणीरहै। वेदसूत्र 
( १.१२.१९ ) में चिड़यासे तुल्नाकी गयीहै। 

अथवा ब्रह्म-अणी जीवन देने वाली-वे ब्रह्म को जीवन-देती है । देवी- 
पुराण का कथन है--उन्ह ब्रह्माणी कहते है, क्योकि वे सृष्टि करती हँ अथवा 
ब्रह्म को जीवन प्रदान करती हैं ।' 

अथवा ब्रह्मा पितामह भौर वे उनकी पत्नी हैँ; 

( ८२२ ) ब्रह्म-आद्याशक्ति । जिन्हे मृक्तं जीव प्राप्त करते ह । अथवा 
ब्रह्म भपने अद्रैतात्मक स्वरूप का ज्ञान । विष्णुपुराण का कथन है--"उस 
ज्ञान को ब्रह्य कहते है, जो दैत का नाश करदे।' 

( ८२३ ) अननी-माता । वे समस्त ब्रह्माण्ड की जननी हैँ । इस नाम 
को पहले नाम ्रह्याण्डजननी' का पूरकं मानना चाहिए । जननी का भथं 
है--माता, दया गौर सहानुभूति । 
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( ८२४ ) बहुरूपा--अनेक रूपों वाली । प्रपंचजननी, अतः बहुरूपा । 
देवीभागवतपुराण का कथनहै- वे निराकार, क्योकि अरूपा हैँ भौर 
प्रपंचजननी होने से बहुरूपा हैँ । अरूपा हैँ किन्तु परब्रह्म रूप से अर्थात्‌ अपनी 
क्रिया-कलपों से जैसे भण्डासुर का वध किया आदिरसेरूपधारण करतीं 
जिससे उन्हे बहुरूपा माना जाता है । उनके अनेक स्वरूप है-चर ओर अचर 
देव, मानव ओौर पशु आदि। अतः उन्ह अनेकरूपा कहा दै । सूतसंहिता 
( ४.४७-६४ ) का कथन हैम जोपरत्परादै, एकदै, ओरदोभीरहै, 
सोलह भी दँ ओर बत्तीस भेदो वाली भी दै, उनकी वन्दना करताह।'दोका 
आशय स्वर ओर व्यंजनस्ेहै। स्वर सोलह होते दँ ओर व्यंजन बत्तीस । 
ल ओरल्‌ एक ही होतादै। ह्‌ सवका मूल दहै ओर उसकी गणना व्यंजनोमें 
नहीं की जाती । किन्तु सही वात यहीदहै कि व्यंजनं की संख्या तैतीस होती 
है। प्रस्तुत ग्रन्थ का प्रथम अक्षर 'ह्‌'दै। यही सवका मूल है। अतः संख्या 
बत्तीस ही हूर । देवीभागवतपुराण का कथन है--'लक्ष्मी ( बीजाक्षर 'ह' ) 
वाग्‌ आदि ल्पे एक नर्तकी के समान दीतिमान्‌ है। वाग्‌ ही उनकी 
अभिव्यक्ति है।' वामनपुराण का भी कथन्‌ है-- "यह जगत्‌ बहुविध है, सवत्र 
है, बहुरूपात्मक है, अतः शिव भी वहू दँ! अथवा बहुरूपा हवे असंख्य 
श््रोकी पत्नीर, जसा कि श्रुति ( स्द्राध्याय ) का वचन है--श्रह्याण्डमें 
असंख्य द्र ।' वे बहुरूपा हँ । वाराहपुराण के अनुसार--'तामसी शक्ति को 
रौद्री कहते है भौर यही चामुण्डाभीदहै। ब्रह्माण्ड में विभिन्न भेद स्वल्प नौ 
करोड चामुण्डा हैँ । राजसी शक्तिजो ब्रह्माण्ड का पालन करती है, उसे वैष्णवी 
कहते हैँ । इनकी संख्या अठारह है, किन्तु भेद के कारणस्वरूप १८ करोड मानी 
जाती है । ब्रह्मराक्ति ही सत्तवशक्ति है ओर इसे अनन्त बतलाया गयादहै। इन 
समस्त शक्तियो के दिव्य रद्रही पति ह, क्योकि वे सभीमेहँ। इनसभीकी 
उत्पत्ति महाशक्तिशाी शंकरसे हूरईदहै, अतः वे सभीकी देखभाल पतिरूपा 
मे करतेदैँ। जोभी कोरर उन्है पतिरूपमे भजतादहै ओौर इन शक्तियोंकी 
आराधना करतारहै उससे वे बड़े प्रसन्न होते हँ ओर शक्तियां भी प्रसन्न होती 
है, इसमे सन्देह नहीं है \' 

नार्सिहहोमपुराण मे एसा उत्टेख है --"उमा ही बहुतसे रूपों मे पत्नी 
मानी जाती हैँ ।' त्रिपुरसिद्धान्त के अनुसार--'हे सौन्दयंमयी ! लोपामुद्रा, 
सौभाग्या, महाविद्या भौर षोडशी परशिव की पत्नी हैँ । श्यामला, शुद्धविद्या, 
हयारूढा, पराप्रिया सदाशिव कौ पत्नी मानी जाती हैं । महार्था, द्वादशार्था, 
वाराही, बगक्तामुखी, तुरीया, भुवनेशी, श्रीपरा, पराशाम्भवी रद्र की पत्नी 
कही गयीं हैँ । तिरस्करिणी, लक्ष्मी, मिश्रा, कामकला विष्णु की ओर अन्नपूर्णा 
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शिवकी पत्नीः । वाग्वादिनी गौर बाला ब्रह्मकी पलियां ह । नवदूती, 
हसन्ती नव सिद्धो की, देवता तथा अन्य सवंशक्तियां सुन्दरी आदि तुम्हारा 
हीरूपरहैं।' 

इसी प्रकार बहुरूपा के अनेकों अयं भौर विभिन्न रूप प्रत्येक पुराण 
गौर उप-पुराण मे मिलते है तथा ततरो मे भी इसका विस्तृत विवेचन है । 

( ८२५ ) बुधाचिता- बुद्धिमान द्वारा पुजित या सेवित । 

भगवद्गीता मे उल्लेख है-- 

चतुविधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽजुंन । 
आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थीं ज्ञानी च भरतर्षभ" ॥ ७.१६ ॥ 

{मत्तं अर्थात्‌ ` पीडित, आत्मतत्त्व्ञान का इच्छक, इस लोक ओर 
परलोक मे भोगों को चाहने वाला तथा ज्ञानी ( आत्मज्ञ }- ये चार प्रकारके 
पुण्यकर्मा पुरुष मुञ्ञे भजते ह ।' अगले इलोक में ज्ञानी को श्रेष्ठ बतलाया 
गया है । 

( ८२६ ) प्रसवित्री-षपेदा करने वारी । जगत्‌ की जननी जिसमें 
आकाशादि पाचों भूत ह । -शववा जीवों कौ जननी अथवा प्रपंच की जननी । 
विष्णुधर्मोत्तरपुराण का कथन है--वे जीवों को जन्म देती है, अतः उन्हे 
सवित्री कहते हैँ ।' भगवतीपुराण का कथन है--“उन्हींसे सभी पदां 
(ब्रह्म सेजेकर स्थावर तक ) का उदय हा है। ब्रह्माण्ड का आविर्भाव 
उन्हीं से है। महदादि तत्त्व भौ उनसे ही समुद्गत हँ ओरवे सकल अर्थोकी 
प्रसवित्री है, अतः वै उन पराशक्ति को नमन करता हूं । 

[ २९ श्लोकों भं ४९ नाम विभाजित ह। ] 

-प्रचण्डाऽऽा प्रतिष्ठा प्रकटाकृतिः ॥ २०६॥ 

प्रकृष्टाश्रचण्डाः कोपना यस्या बूताः सा । ^वडि कोपे । अत्त एव “भीषा- 
स्माद्रातः पवत' इति धूतिः । न यस्य कोपोऽणुरपि प्रजास्तस्य न विभ्यति । 
सतां नोति कथं र्षेत्मजा यस्य न बिभ्यतो'ति कामन्वकष्रच । भयप्र< -वलिद्धावेव 
हि "महद्भयं दखभुद्यत'मिति भूतौ वच्पवं ब्रह्मपरमित्युक्तं कभ्यनाधिकरणे । 
प्रकृष्टा प्रीतिविषयत्वेन चण्डा शाुपुष्पौ यस्या इति वा । प्रतापद्मोलेति वा । 
"वण्डा धनहरी शद्धुपुष्पी चण्डोऽतिकोपने । प्रचण्डो दुरवंहे श्वेतकरवीरे प्रतापि- 
नी"ति विश्वः । आज्ञा । वेदे प्रवतनानिवर्तेनापरपर्यायभगवदिच्छारूपा । अत एव 
लैङ्ै शिववचनं “न ह्योषा प्रकृतिर्जोवो विकृतिर्वा विचारतः । पुरा ममाज्ञा मदक्त्रा- 
त्समुस्यल्ना सनातनी । पन्छववत्रा महाभागा जगतामभयप्रदे'ति । शक्िवपुराणेऽपि 
“राज्ञेषा स्थिता देवी ह्यनया मुक्तिरम्बये'ति जत्येकाक्षरमपि सुवचनम्‌ । गुण- 
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भोकतुपुरषस्वरूपेत्यर्थः । "कथयन्ति श्ाग्रन पुरुषं गुणभोगिन'भिति लंद्धात्‌ । ज्ञो 
विरिौ बुधे सोम्य' इति कोशा धविधिस्वरूपा वा । ञः कालकालो गुणी स्वं 
विद्य' इति भुतिरपि । सर्वजगतोऽधिष्डानत्वात्प्रतितिष्ठत्यस्यां विश्वमिति प्रतिष्ठा । 
"विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठेति शुतेः । उक्तश्च ब्रह्मगीतायां शभ्रतिष्ठा सवेवस्तनां 
लां परमेश्व रो"ति । षोडक्षाक्षरं छन्दोऽपि प्रतिष्ठा । जलतरवनिष्ठकलाविशेषो- 
ऽवि प्रतिष्ठा । तल्लक्षणं च शेवागमे 'शिवरागानुरक्तात्मा स्वाप्यते पौरषे यया ।. 
सा प्रतिष्ठा कला ज्ञेये'ति । श्रतिष्ठास्थानमात्रके । गौरवे यागनिष्पत्तिचतुरक्षर- 
पद्ययो'रिति विश्वः । अत्र पद्यल्ञब्दः पादपरो ग्याख्येय इति निर्णतिं छन्वोभास्करे- 
ऽस्माभिः । प्रकटा सर्वेरनुभूयमाना आकृतिः रूपं यस्याः । तदुक्तं सुतसंहितायां 
(तमहं प्रत्ययश्याजात्सवं जानन्ति जन्तवः । तयापि शिवरूपेण न विजानन्ति 
मायये'ति । प्रकटाख्या योगिन्यः प्रयमावरणगतास्तद्रूषा वा । अप्रकटेति वा 
छेवः । रहस्यरूपेत्य्थः । अप्सु प्रकटेति वा । “अपामेका महिमानं बिभति" । 
आपो वा इदं सर्व'मित्यादिुतेः ॥! २०६ ॥ 

( ८२७ † प्रचण्डा-अत्यन्त क्रोधी स्वभाव वाली । श्रुति ( तंत्ति° उप० 
३.८.१ )} के अनुसार-- “उन्हीं के भय से वायु चलती है । कामन्दक का कथन 
है-- कोई कम-से-कम क्रोध किये विना अर्थात्‌ जिससे प्रजा तनिक भी भयभीत 
नहो, एेप्ता राजा किस प्रकार सद्धं कौ स्थापना कर सक्ताहै?' अतःवे 
क्रोध की भी प्रेरक हैँ । श्रुति (`कठ० उप० ६.२ ) के अनुसार--“उनका बडा 
भय है । यह विद्युत्‌ के समान गजेना करती हैँ ।' वेदसूत्र ( १.३.३९ ) के 
अनुसार--ब्रह्म विचुत्‌ की भाति है।' विचत्‌ की गर्जनासे सभी कभ्पितहो 
जतिरहै। 

अथवा प्र-रुचि, चण्डा एक प्रकार का पुष्प, जिसे शंखपुष्प कहते हैँ । 
प्रचण्डा-प्रतापशीला । विश्वकोश .के अनुसार चण्ड का अथं एक प्रकारकी 
सुगन्ध, शंखपुष्प गौर क्रोध है । प्रचण्ड का अथं है- दुवंह्‌, सफेद कनेर तथा 
प्रतापिनी । 

( ८२८ ) आज्ञा-भगवती का इच्छारूपी आदेश । अज्ञा रूप में अपने 
वचनो का प्रवतंन या निवतैन । एेसा वेदों मे कहा गया है । कलिगपुराणमें कहा 
गया है-- “उन्हे न प्रकृति समक्षना चाहिए भौरन जीव ओौरनहीवे विकृति 
हीर्है। मेरे पाचों अनादि मुख मेरी आज्ञा ( पुरातन मुख ) से ही प्रकट हए 
है । उनसे मने संसार को भयमुक्त कियाथा।' शिवपुराणके भनुसारसर्द्रके 
इस दिव्य आदेश द्वारा ही मुक्ति प्राप्त होती है । 

अथवा इस नाप्रकोज्ञान भी मानाजासक्तादहै ओरज्ञाताभी।वेही 
गुणों के भोक्तृ पुरुष है । लिगपुराण का कथन है-- ज्ञ" शब्द गुणभोगी पुरुष 
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का प्रतीकं है । ्ञ' विधिस्वरूपाहै ओर श्ञःः- कालका काल तथा गणी का 
प्रतीक है । कोष अनुसार ज्ञान का अथं ब्रह्मा, पारद ओर बुद्धिमान्‌ व्यक्ति है। 
श्रुति ( श्वे° उप१० ६.२ ) के अनुसार--श्ञान मृत्युकी मृत्युहै। गुणोंका 
अध्यक्ष ओर सर्वज्ञ है । 

( ८२९ ) प्रतिष्ठा-वे सम्पूणं जगत्‌ की आधार हँ । अतः उन्हैँ प्रतिष्ठ 
कहा गया । श्रुति के अनुसार-- "वे विस्तृत ब्रह्माण्ड की बाधार हँ ।' समस्त 
जगत्‌ उनमे अधिष्ठितिहै। ब्रह्मगीतामें सभी वस्तुओं को उन परमेश्वरीमें 
ही स्थित बतलाया गयादहै। 

षोडरी छन्द को भी प्रतिष्ठा कहा गया है। जलतत्वतमें जो एक कला 
रहती है, वह भी प्रतिष्ठा है । शिवागममें इसका निरूपण ईस प्रकार किया 
गया है-'वही कला पौरुषशक्ति को देतीटै तथाउसीसे शिवके प्रति 
आत्मा का अनुराग होतादहै तथा भक्तिभाव की बृद्धिहोतीदै। इसेही 
प्रतिष्ठा कहते हैँ । भगवान्‌ मे मटूट आस्था भी इसी से आती है ।' विश्वकोश 
के अनुसार प्रतिष्ठा का अर्थं है--'योग-प्राति का महत्त्व तथा श्लोक का 
चतुथं भाग ।' 

( ८३० ) प्रकटाकृतिः-सगुण स्वल्प वाली । प्रकट प्रत्यक्ष; आकृति- 
आकार । सूत्रसंहिता ( १.८.३६ ) के अनुसार-'सभी व्यक्ति अहंरूपमें 
उन्हे जानते है, किन्तु भ्रान्तिके कारण उन्हे शिव रूपमे नहीं मानते । अथवा 
उन्हे शिव रूपका ज्ञान नहींहै।' 

प्रकट योगी वे कहलाते है, जो श्रीचक्रके प्रथम दृत्त आवरण में 
स्थापित होते हैँ । आकृति उनका आकार है । कुछ इस नाम क्रो अ-प्रकट रूप 
मेकेते हैँ जिसका अथं है- गष अथवा अप्‌, जल मे, प्रकृति, अभिव्यक्त । श्रुति 
( महानारां० उप० १४.१. ) के अनुसार--"वास्तव में यह्‌ सब जलदहीथा।' 

प्राणेश्वरी प्राणवात्रो पश्चाश्षत्पीठरूपिणो । 
विभ्पद्खला विविक्तस्था वीरमाता वियत्प्रसुः ॥ २०७ ॥ 
प्राणानामिन्दरियाणामधिष्ठातृत्वारीश्वरी । नज्योतिराधधिष्ठानं तु तदा- 
मनना'दित्यधिकरणे तदधिष्ठातुदेवतासद्धावस्य स्थापितत्वात्‌ । प्राणस्य पच्च- 
वृत्तिकस्याधिपतिर्वा । श्राणस्य प्राण' इति भरुतेः । प्रकृष्टोऽणः शब्दो वेदरूप 
स्तदीश्चरी तस्प्रतिपाद्यदेवता । सर्वे वेदा यत्यदमानन्तो"ति श्रुतेः । प्राणानां 
दात्री सरवंजगनज्जोवयिश्रौ एकादशेन्दरियाणां दात्री वा । श्राणमनूत्कामन्तं सर्वे 
प्राणा अनूत्करामन्तो'ति श्रुतौ श्राणा इति पदस्पेन्दरियपरत्वेन तथा व्याख्यानदक्े- 
नात्‌ । “सप्तगतेविशेषितत्वाच्चे'ति दरैतीयौकाधिकरणे तथा निरणेयाच्च । पन्चाश- 
च्छन्वोऽयं प्रकृते लक्षणयेकपन्चाश्षत्परंः । साध्तिष्यरूपशल्यसम्बन्धात्‌ । अत एव 
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“नित्यानन्दवपुनिरन्तरगलत्पश्वाकश्षदर्णेः क्रमादिति शारदातिलकश्चोके पन्वाश्ञ- 
त्पदमेकपन्वात्परतयेव व्याख्यातं हरषदीक्षितः । प्रायेण दज्ञविश्षत्यादिदक्ञक- 
शब्दानां शतसहस्रादिज्ञब्दानां चैकद्वित्रिन्यनाधिकभावे बहुत्वमत्र विवक्षया च 
रोके प्रयोगः प्रचुरं दश्यते । अथवा सहस्रे शतमितिन्यायेनावयुत्याप्यनुवादो 
नवावतारे दश्लाव्तरिा इति जगत्पतावयोध्याधिपतिरिति च व्यवहारस्य कच्ना- 
वान्तरोपाधिमादाय ददनात्‌ । किबहुना द्वात्रिश्ञच्छन्दोऽपि पन्चत्रिशद्रचञ्जनेषु 
सूतसंहितायां प्रयुक्तः पूवं दश्शितः ! तदिह पन्वाक्ञत एव मात्रुकाणामन्तर्मातृका- 
न्थासे विनियोगात्लटयोरभेदाद्रा क्षकारस्य पार्थक्याभावादाऽक्षमालायां तस्य 
मेरावेव निवेशनैन मणीनां प्वादास्वाद्रा प्चाशन्मातुकेति व्यवहारेऽप्येकपन्ाक्ञ- 
त्परतैव तस्य वक्तश्या । अत एव बहि्मातकान्थासप्रकरणेऽपि "पच्ाज्ञतिलिपिभि- 
विभक्तमुखदोयन्मध्यवक्षस्थलं' "प्वाद्दर णंभेदेविहितवदनदोःपादयुक्कुक्षिवक्ष' 
इत्यादयः कवीनां प्रयोगाः । एकपन्ाज्ञातो न्यासमुक्त्वा तदन्ते 'पच्चा्दर्णरूपेयं 
कन्दर्पशक्ञिभूषणे'त्यादयो ज्ञाना्णेवादितन्त्रप्थोगाश्चोपपयन्ते । मातृकासमान- 
योगक्षेमत्वादेव श्रीकण्ठाद्याश्च पन्वाश्तत्पन्चाशत्केशवादय' इत्यादयोऽपि तन्त्रसार- 
सश्ग्रहादौ प्रयोगा एकपन्डंात्परा एव । तेन कामरूपादिच्छायाछत्रान्तकपन्चाश- 
त्पीठानि रूपमस्या इयर्थः । अत एव षोढान्यासान्त्गते पीठन्यासे एकपन्वाश- 
त्पीठानां न्यासः । उक्तश्व ब्रह्माण्डपुराणे स्पष्टतरम्‌ "ततः पाठानि पच्चाशदेकं 
चक्रपमतो न्यसे"दित्यारभ्य “लिपिक्रमसमायुक्तान्‌ क्िपिस्थानेषु विन्यसे'दित्यन्तम्‌ । 
योगिनीहूद्येऽपि “पीठानि विन्यसेटेवि मातृकास्थानके श्रिये" इत्यारभ्य "एते 
पीठाः समृदिष्टा मातुकारूपकास्थिता' इत्यनेन मातरृकास्थानोक्त्येकपचचाशत्वमेव 
प्रकटीकृतम्‌ । तद्रदास्यायामप्यकारादिक्षकारान्तानामेकक वणेमेकंकस्यादावुक्त्वा 
(तत्तरस्थानेषु पीठानां न्यासं कर्या"दित्युक्तम्‌ । एतेनेदुश्नामस्वारस्यात्पीठन्यासेऽपि 
क्षकारस्थानपरित्यागेन पश्चाशत एवेति सुन्दरीमहोदयकाराणां लेखः साहसमात्र- 
त्वाघ्नादर्तव्यः । न्यस्य नाम्नो विधिरूपत्वं येन पीठन्यास एकस्य पीठस्य परि- 
सङ्ख्या स्यात्‌ । न च ज्ञानार्णवे "पश्वाजात्यीठसन्बयात्‌ । पच्वाशत्पीठविन्यासं 
मातुकावत्स्थले न्यसे"दित्पुपक्मोपसंहा राभ्यां तथा निर्णय इति वाच्यम्‌ । पश्वाश- 
स्पदस्येकप्ाक्षत्परताया उक्तत्वात्‌ । अन्यथा तत्रैवेकपचचाश्तो गणनानुपपत्तिः ¦ 
अत एव “कालेश्वरं महापीठं प्रणवं च जयन्तिके'ति पाटस्य काल्पनिकत्वमुक्त्वा 
महापीठं जयन्तिके"ति पाठस्यैव प्रामाणिकत्वोक्तिरपि साहसमेव । “अकारं च 
जयन्तिके"ति योगिनीहूरयेन संवादात्‌ प्रणवपाठस्येव प्रमाणत्वात्‌ । वस्तुतस्तु 
शैलो मेशुस्ततो गिरि'रिति ब्रह्याण्डपुराणे गिरिपदस्य मेरतः पाथंश्येन गणन- 
भास्येयम्‌ । "पठानि पश्चाहादेकं चे'ति स्पष्टोपक्रमस्य प्रकारान्तरेणानुपपत्ते, 
ततःपदेन भ्यवधानाच्च । ततश्च "जलेज्ञं मलयं ज्ञेलं मेरं गिरिवरं तथे"ति योगिनौ- 
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हव्ये "मलय महापीठं श्रीक्ञेलो मेशको भिरि'रिति ज्ञानाेवेऽपि तत्संवाबाद्ड- 
स्षपवस्वारस्यान्मेरुपवत इत्यनुक्तिस्वारस्याच्च तथेवास्थेयम्‌ । आस्थितं च तथैव 
सुभगार्वा-रत्नसुभगार्वा-पारिजातादिपद्धतिषु । प्रसिद्धं च प्राच्येषु गिरिनाथाद्यं 
पीठम्‌ । एतेन ज्ञानार्णव एकंकपन्चाशव्गणेश्नन्यासान्ते “एतास्तु विन्यसेहेवि मात्र- 
कान्यासवत्रिये' इतिवत्‌, कामरतिम्यासान्ते “मातरका्णेन्य॑सेदेवि मातुकावत्सदानघे' 
इति वच्च पीठन्यासान्तेऽपि “मातुकावत्तदा न्यसे'दित्पुक्तरेकरप्यं सङ्धच्छते । 
बहिर्मातिकान्यासे विशिष्यंकपन्चाश्षतामुक्तत्वेन तत्साम्येनात्रापि तथेव सिद्धेः 
तस्त्रान्तरंकवाक्यतायाः सम्मवन्त्यास्त्यागायोगाच्चेति । प्रकृते एकपन्ाशत्पदम- 
पेक्षितमेवेति यद्या ग्रहस्तवा रूपपदमेकसङ्ख्यापरत्वेन व्याख्यायताम्‌ । “कपे शून्य" 
भिति पिदङ्धलसूत्रे हलायुधादौनां तया व्याख्यानदक्नादिति दिक्‌ । शृङ्खला 
कर्मादिनि्बन्धः . निगडवद्रन्धसाधनत्वात्‌ । अत एवोक्तमभियुक्तैः "पातकग्रचय- 
वन्मम तावत्पुण्यपुञ्जमपि नाय लुनौहि । काश्वनी भवतु लोहमयी वा श्यृद्धला 
यदि पदोनं विशेष' इति । विगता श्य द्ुःला यस्याः विधिनिषेधानामविावद्िषय- 
त्वात्‌ । नग्नेति वा । अलपुराविधीटेषु तादृक्षदेवीमूतिदरछंनात्‌ ^स्वयोनिदज्ञनान्मु- 
ह्यत्पशुवर्गामनुस्मरे'दिति तिरस्करिणीध्यानदज्ञेनाच्च, जवनिकाया जवनिकान्त- 
रानपेक्षत्वेन तावृश्चध्यानस्य युक्तत्वाच्च । “ह्ला स्यात्कटीवस्त्रबन्धेऽपि निग- 
डेऽपि चे'ति विश्वः! विविक्तो विजनदेशः स एव च पवित्रोऽपि । सर्वत्र मेध्या 
वसुधा यत्र लोको न दृश्यत" इति हारीतस्मृतेः । “विविक्तौ पुतविजना"वित्यमर- 
कोशात्स जनोऽपि पवित्रोऽपविक्रोऽपि विजनो देशश्रेतिं दावपि विविक्तौ । इह 
तु पवित्रत्वे सति विजनता विवक्षिता । तावृश्स्थले तिष्ठति । अपवित्रजनसम्मर्दे 
बाध्ये यत्प्रादु्मावानुभवात्‌ । आत्मानात्मविवेकञ्ञीलेषु तिष्ठतीति वा। वीरा 
उपासकधुरन्धरा, रणं अभिमुखे हता वा । तेषां माता जननी हितकत्वात्‌ "वीरं 
मद्यस्य भाजने" इति विश्वकोडात्पानपात्रं तन्मातीति वा । अथवा वीराख्यो 
गणेश्वरोऽम्बया पुत्रत्वेन स्वकृत इति वौरमाता । तथा च पद्मपुराणे वीरकं 
भ्रकृत्य शिववाक्यम्‌ स एष वीरको देवि सदा मे हूदयप्रियः । नानाश्रयंगुरुदरारि 
गणेग्य रगगाचित' इत्यादितत्प्रंसाभवणोत्तरं देष्युवाच-ईदशस्य सुतस्यास्ति 
ममोत्कण्ठा पुरान्तकं । कदाहमीदशं पुत्रं दरकष्याप्यानन्ववायकम्‌ । किव उवाच- 
एष एव सुतस्तेऽस्तु नयनानन्दहेतुकः । त्वया पुत्रः कृतार्थैः स्या्ठीरकोऽपि 
सुमध्यमे । सुत उवाच--इत्युक्त्वा प्रेषयामास विजयां हषणोत्सुका । वीरका- 
नयनायाशु दहता भूभृतः सखी'मित्यादि । वियत आकाक्षस्य प्रसुजेनिका ¦ 
"आत्मन आकाशः सम्भुत' इति धुते: ॥ २०७ ॥ 

( ८३१ ) प्राणेश्वरी- प्राण भौर इन्द्रियों की स्वामिनी । वेदसूत्त 
( २.४.१६ )-के अनुसार-'अग्नि प्राणों का निर्देशन करती हैँ आदि ।' अतः 
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निश्वयही वे अधिष्ठात्रीदेवीभीदहैँ। प्राणोंकी पाच वृ्तर्यांहै। श्रुति का 
कथन है--वेप्राणोंकी प्राण हँ ।' अथवा प्र-उक्कृष्ट ओर अण-वेद । श्रुति 
( कठ० उप० २.९५ ) के अनुप्ार--्चारों वेद उसी पद का निदेश 
करते ह| । 

( ८३२ ) प्राणदात्री-इन्दियों को पोषण देने वाली । सम्पूणं ब्रह्माण्ड 
को जीवन देने वारी । मन गौर इन्द्रियां मिलकर ग्यारह होते ह । श्रुतिमें 
कटा है--"जव प्राणवायु बाहर जातादहै तो समस्त प्राण उसका अनुकरण 
करते हैँ । प्राण की इन्दरियोके रूपम व्याख्या की गयी है । वेदसूत्र ( २.४-५) 
मेंभी यही कहागयाहै। प्राण सात बतलाये गयेदैँ। शास्वों मे इनकी 
विस्तृत व्याख्या की गयी है । 

( ८३३ ) षश्वाशञत्पोठरूपिणौ-पचास पीठात्मिका । पच्वाशत्‌ पचास को 
कहते है, लेकिन यहाँ पर ओर सामान्य तथा विशेष रूपमे भी इक्यावन दही 
मानेना चाहिए । शारदा तिलककी हषं दीक्षितने जो टीकाकीदहै, उसमें 
प्रथम शोक में कहा गया है-- "उनका शरीर चिंदानन्द है । इस प्रकार पचास 
को इक्यावन रूप में दशया गया है । 

५१ पीठ कामरूप से छायाचछ्त्रे तक हैँ । योभिनीहूदय में इन पीठं 
के नामो का उल्लेख है। षोढान्यास के अन्तर्गत ही पीठन्यास भी आताहै। 
यहां भी पीठों की संख्या ५१ ही है । ब्रह्मपुराण का इस विषय में 
स्पष्ट मत है-'तब क्रमपूर्वंक ५१ पीठोंकी स्थापना करनी चाहिए ।' 
वे पीठ अक्षरों के क्रम से होते ँ। इनकी स्थापना उपयुक्त स्थान पर 
अक्षरोके क्रमसे ही करनी भावकश्यकं है। योगिनीहूदय ( ३.३९.४६ ) 
का कथन दहै--हे श्रिये ! पीठों की स्थापना मातृकाओं के स्थान पर 
करनी चाहिए“ । ये पीठ अक्षरोंके स्वरूप है, जिनकी संख्या ५१ है ।' 
उक्त सन्दभं की व्याश्याकरते हुए टीकाकारोने कहारहै कि "अ" से श्ष' 
तक के अक्षर प्रत्येक स्थान पर स्थापित किये जायें तथा पीठन्यास अक्षरोंके 
प्रत्येक स्थान पर किया जाय । सुन्दरीमहोदय के ऊेखक का कथन है-- "पीठ 
पचास हीर, क्योकि क्ष" अक्षर की गणना नहींकी जातीदै, क्योकि क्ष" 
संयुक्ताक्षर है।' यहांजो कथनल्यि गये देज्ञाना्णंव मादिकेदै जौर 
उनमें पीठो का नियमन मातृकाओं के अनुसार ही किया गया है। 

( ८३४ ) विश्बुद्भुःला--बन्धनों से रहित । श्ंवला-बन्धन, कर्मों के 
पाञ्च । क्योकि, कर्मं आदि ही बन्धन के कारण होते है । अतः महाजनोंका 
कहना है--हे प्रभ ! मेरे सत्‌ ओर असत्‌ कमो का नाश करदो । जव ्षैरों 
मे श्ललाणं पड़ीं है तो इससे कोई अन्तर .नहीं पडताहै किवे स्वणं कीर 
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यालौहुकी। कह्ने का तात्पथं यह्‌दै कि आदेश ओर प्रतिबंध अज्ञानियोंके 
ल्यिही होते हैँ । अथवा विग्ुलला-नग्न-अलम्बूर में देवी इसीरूपमें 
अभिव्यक्त हैँ । समस्त जीव अपने कर्मानुसार बन्धनमेंदँ। उन्हे कर्मोका 
फल भुगतना ही पडताहै। येक्मही बार-बार जन्मलेनेमें कारणरहै। 
अम्बा इन बन्धनो से मुक्त करदेतीदहै। 

( ८३५ ) विविक्तस्था-एकान्त अथवा पवित्र स्थान में स्थित रहने 
वाली। कोषके अनुसार विविक्तका अथं निजेन एवं पवित्र स्थान है। 
हारीतस्मृति के अनुसार--^भूमि सर्वत्र पवित्र है, निजेन स्थान भी पूर्णतया 
पवित्रहोते दै । विविक्त का अथंदोनोंही स्थानोंकाप्रतीकटै) एकवेजो 
निर्जन हैँ जहां सत्‌ विचारों ओर सत्‌ कर्मो वाठे जन निवास करतें । दूसका 
लक्षय मुख्यतया निजेन स्थान का संकेत करता है, कयोक्रि भीड़-भाड़ वाले तथा 
दुष्ट लोगों के पास रहकर ध्यान करनेमें वाधा षपडतीहै। इतनादहीर्नहीं 
अपितु ध्यान करने की दृत्तिही नहीं रह पाती है । अथवा विविक्त का तात्प 
एसे व्यक्तियोंसे भी है जो विवेकशीलहौनेके कारण सत्‌ ओर असत्‌ का 
विचार करते दँ तथा जो आत्मज्ञानी हैँ । स्था-वे एसे व्यक्तियों मे रहती दै । 


( ८३६ ) वीरमाता--वीरों कौ जननी । वीर-भक्तोमे भी उक्छृष्ट, 
अथवाजो रणभूमिमें मारेग्येदहँ। माता इसलिए किं वे उनका मंगल 
करती हँ । 

विश्वकोश के अनुसार वीर एसे पात्रको कते द, जिसमे मधु रहता है । 
गणेश कानाममभी वीर दै । पद्मपुराणमें कहा गया है--हे देवी ! वीर मृन्ञे 
अत्यन्त प्रियँ । ये आश्चर्यजनक क्रियाओं की शिक्षा देते ओर लाखों 
गणेश उनकी पूजा करतेरँ।' शिव का यह्‌ वचन सुनकर देवी ने कहा-- 
मै भीरेसे पुत्रकौ कामनाकरतीहूं। हे पूर्णान्तं ! मून्ञे क्वे एसे पृत्रकी 
प्राति होगी ?' इस पर शिव जी उनसे कहते है-- यही वीर जो तुम्हारे नेत्रं 
को आह्लाद प्रदान कर रहादहै, तुम्हारापुत्रहो। तुम्हारे द्वारा यह पत्र 
निपुण ओर सवविद्या-सम्पन्न होगा।' सूतजी का कथन है--/दस प्रकार 
शिव के वचनोंको सुनकर देवी वड़ी प्रसन्न हुं ओौर उन्दने परिचारिका 
विजयाको तत्कल वीरकोलानेके लिए भेजा ।' 


( ८३७ ) वियत्परसुः- आकाश को उत्पन्न करने वारी । श्रुति ( तैत्तिरीय 
उप० २.१) का कथन द्वै --"आकाश का उदय आत्मदेवसेही हुआ दहै।' 


मुकुन्दा मुक्तिनिलया मूलविग्रहुरूपिणो । 
भावज्ञा भवरोगघ्नी भवचक्रप्रवतिनी ॥ २०८ ॥ 
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मुक्ति ददातीति मृक्ुन्दा । पृषोदरादिः । विष्णुरूपत्वाद्रा । तदुक्तं तन््रराजे 
गोपालमन्त्रभेदारम्भे (कदाचिदाद्या ललिता पुंरूपा कृष्णविग्रहा । स्ववंहवाद- 
नारम्भादकरोद्विवशं जगत्‌ \ ततः स गोपीसंज्ञाभिराव॒तोऽभूत्स्वशक्तिभिः । तदा 
तेन विनोदाय स्वं षोढाऽकलपयद्रपुरित्यादि । रत्नविशेषादिरूपा वा । 'भुकुन्दः 
पुण्डरीकाक्षे रत्नमेदेऽपि पारद' इति विश्वः । मुक्तीनां पन्च विधमोक्षाणां निलय 
आकरो यस्याम्‌ । बालाबगलादिशक्तीनां भलभूतो यो राजराजेश्वरीविग्रहः स 
एव रूपमस्याः । तथा च गौडपादीयानि दज सूत्राणि सैव विचे'त्यारभ्य ^स्वय- 
मर््वाकारेणे'त्यन्तानि एकस्या एव विद्यायाः क्ाम्भवीविद्याश्यामाभेदेन त्रेविध्यं 
प्रतिपाद्य तास्वेकंकस्या अनेकशक्तिजनकत्वं विशिष्य प्रतिपादयन्ति । भावाञ्जा- 
नातीति भावज्ञा । “मावः सत्तास्वभावाभिग्रायचेष्टात्मजन्मयु' इत्यमरः । "भावो 
योनिबुधार्थेषु कृपालीलाविभूतिष्वि'त्यमरशेषः । "तस्य भावस्त्वतला'विति सत्र 
धर्मोऽपि भातः । भावप्रधानमाख्यात'मिति स्मृतौ भावनापि भावः । धात्वथंः 
केवलः शुद्धो भाव इत्य्िधीयते' । “अस्ति जायते वर्धते" इत्यादयो यास्कपरि- 
गणिता विकारा अपि षड़भावाः। भवो भक्तिभलनीयोऽस्य भावः । ताकिक- 
सम्मताः षट्पदार्था अपि भावाः । भवः संसारः स एव भावः! तत्सम्बन्धिनः 
सांसारिका अपि भावाः । भवः क्षिवस्तस्येमे शेवा अपि भावाः। भवो मक्ति- 
भजनीयोऽस्य भावः "भक्तिरिति पाणिनिसूत्रेणाण्वा। भा कान्तिस्तां वान्ति 
गच्छन्ति सुर्थादयोऽपि भावाः । भक्तिरपि भावः । योगिनीहुदये कंयिते मन्त्राथं- 
षट्के प्राथमिकोऽर्योऽपि भावः । भवः संसार एव रोगस्तं हन्ति (नान्यं पश्यामि 
भेषज्यमन्तरेण वृषध्वज'मिति रामायणात्‌ । “व्याधीनां भेषजं यद्तप्रतिपक्षस्व- 
भावतः ! तद्रत्संसाररोगाणां प्रतिपक्षः शिवाधव' इति श्िवपुराणाच्च । भवचक्र 
संसारमण्डलं प्रवर्तयति, सवचक्रवत्प्रवतयतीति वा । तदुक्तं मनुस्मृतौ “एषा 
सर्वाणि भुतानि पन्विव्यप् भूतिभिः । जन्मवद्धिक्षयेनित्यं संसारयति चक्रव" 
दिति । विश्णुभागवतेऽपि- त्वमेव स्वेजगतामीश्वरो बन्धमोक्षयोः । तं त्वाम- 
चन्ति कुशलाः प्रपघ्रातिहरं हर'मिति । भवचक्रमनाहुतचक्रं वा तत्र श्शिवस्याव- 
स्थानात्‌ । ननु कोणपत्रसमुन्चयस्येव चक्रपदवाच्यत्वमिति तान्त्रिकसिद्धान्तादना- 
हते कोणाभावात्कथं चक्रपदेन तदुपस्थितिः । भत एव अनाहतान्ननिलये'व्येव- 
प्रयोगः । केवलपत्र समुदाये पद्मत्वं केवलकोणसमुदाये यन्त्रत्वमिति सिद्धान्तादिति- 
चेन्न । कोणत्वािप्रायेण भरलाधारादिष्वपि चक्रव्यवहार इति वदड्भ्विद्या- 
रत्नभाष्यकारेरेवमेव समाहितत्वात्‌ । पत्रेषु कोणत्वारोपाद्गौणन्यवहार इति 
तदाङ्ञय इति केचित्‌ । तघ्न । कोणत्वविवक्षायां यन्त्रत्वविवक्षाभावेन यन्त्र- 
ग्यवहारस्यैवापत्तेः । अतस्तत्कणिकोपरि चरिकोणस्य सत्वादित्येव भाष्याशयं 
युक्तमुत्पश्यामः । । बिन्दुचक्राष्टदलषोडशद्लवत्तत्रयभूगृहत्रयाणि शनौ चक्रान्तगे- 
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लानि वा भवचक्ाणि । भवस्य शिवस्य चक्रं मनः प्रवर्तयतीति वा । शचक्रहि 
मन एवेति विष्णुपुराणे--'चलत्स्वरूपमत्यन्तं जवेनान्तरितानिलम्‌ । चक्रस्वरूपं 
च मनो धत्ते विष्णुः करे स्थित'मिति । २०८ ॥ 

( ८३८ ) भुकुम्दा-मुक्ति प्रदान करने वारी । जोमुक्तिदेतीरै, वे 
मुकुन्द हैँ । विष्णु को भी मुकुन्द कहते है । तंत्रराज मे विभिन्न गोपालमंत्रो 
का वर्णेन करते हुए कहा गया है-- प्रथम बार लक्ता की अभिष्यक्ति पुरुष- 
रूपमे कृष्ण के स्वरूप में हुई । अपने वंश पर नियंत्रण न रख पाने के कारिण 
उन्होनि संसार को छोड दिया। वेसो गहं ओर निष्क्रिय हो गईं । तब उनको 
उनकी शक्तियों ने धेर ल्िया। ये शक्तियाँ गोपी-स्वलूपोमे थीं! वे उनके 
साथ क्रीडा कर सके, यही उनका उदेश्य था। उन्होने अपने छः रूप बना 
ल्ियि आदि ।' मुकुन्द एक मूल्यवान्‌ रत्न भी होता टै । 


( ८३९ ) मुक्तिनिकया-पांच प्रकार की मुक्त अवस्याओं का स्थान 
अथवा आकार । 

( ८४० ) सुलविग्रहरूपिणी--जिनका शरीर ही सभी स्वरूपो का मूल है ! 
मूलविग्रह॒-राजराजेश्वरी शक्ति जो अन्य शक्तियों, जो बगला आदि वाटी 
उन सभी की मूल है । गौडपादमूत्रो में दस सूत्र रेसे दिये गये हँ जिनमें इनकी 
विवेचना की गयीदहै। सूत्रम इसएकविद्याको तीन भागोंमें विभक्त 
किया गया है--शाम्भवी, विद्या ओर श्यामा । इसके बादके सूत्रों म चर्चा 
है करि इन तीनों में भौर भी बहुत-सी शक्तिर्या पैदा होती दै । 

( ८४१ ) भावज्ञा-जो भावों को समञ्नती ह, वे भावज्ञा है । अमर- 
कोश मे भाव का अथं सत्ता है- स्वभाव, अभिप्राय ओर चेष्टा का समन्नना 
तथा आत्म का ज्ञान । अमरेस इसके साथ गर्भं, ऋषि, सम्पत्ति, दया, क्रीडा 
ओर अधिकारकषेत्रको भी जोड़देतेर्ह। सूत्र के अनुपार भावका अर्थं 
धर्महै। श्रुति के अनुसार इसका मथं ध्यान है। मल शब्द भू" है, जो शुद्ध 
निर्मुणब्रह्य का संकेत करता है । यास्क ( निरुक्त १.१-३ ) का कथन है-- "भा 
का अर्थं छः प्रकार के मानसिक रूपान्तरण रहै । जैसे जीव होना, जन्म तथा 
विकास आदि ।' ताकिकोंके छः व्गोँको भी भाव कहतेहँ। भाववेरँजो 
सांसारिक भोगों ( भावों) मे लिपि अथवाभाव का अर्थं भाव ( शिव) 
के अनुयायी । पाणिनि-सूत्र ( ४.३.९५ ) के अनुसार भाव का आदाय भक्ति 
है।भाका मथं प्रकाश भी है, व-जाना अर्थात्‌ सूर्यं तथा अन्य नक्षत्र उन्हीं पर 
आधारित दँ । योगिनीहूदयमे जो मंत्र ह, उनका प्रथम भावार्थं ही भाव दै। 

( ८४२ ) भवरोगध्नी-सांसारिक दुःखों की विनािका। वात्मीकि- 
रामायण के सातवें काण्डमें कहा गयो है--मून्ने तो वृषभध्वज के अतिरिक्त 
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ओर कोई दूसरी ओषधि दिखलायी नहीं देती । रशिवपुराण का कथन है-- 
"जिस प्रकार समस्त रोगों का "उपचार स्वाभाविक रूपे विरोध दहै, उसी 
प्रकार सांसारिक दुःखो के विनाशक शिवरैँ।' 

( ८४३ ) भवचक्रप्रवतिनी-संसार-मण्डल के चक्र को प्रवतित करने 
वाली । वे भवचक्र कोदेमे घुमा देती, जैसे साधारण चक्र घुमाया जाता 
है। मनुस्मृति ( १२.१२४ } का कथन है वे सभी जीवोंमें व्यापन है ओर 
जन्म, बृद्धि, क्षय तथा मृत्यु रूप में चक्रवत्‌ धुमा रही दँ । विष्णुभागवतपुराण 
के अनुसार-"भाप टी सवंजगत्‌ की ईश्वर हँ । बन्धन ओर मूक्तिकेस्वामी 
हैँ । कुशल व्यक्ति उनको हरि जानकर पूजा करते हँ भौर जो उनमें आश्रित 
हो जाते दै, उन्दंवे दुःखो से मुक्त कर देती है| 

भवचक्र को अनाहतचक्र भी. कहते टँ । हृदय ही भाव (शिव) का 
स्थानरटै। तत्रमे चक्र की परिभाषाकी गयी दै। चक्रमे कोण ओौर 
पंखुडियां होती हैँ । अनाह्‌कचक्र में कोणात्मक आकार नहीं ट, अतः उसे चक्र. 
कित प्रकार कठ्‌ सकते टै । अतः यह कथन कि उनका निवास अनाहत कमल 
मेहै, वह कंसे ? कमक उसे कटृते हैँ, जिसमें केवल दल पंखुडियां होती दँ 
ओर निगमे केरल कोण होते, उसे मंत्र कटते ह, एेना सिद्धान्त है । यहाँ 
पर एसा नहींदै। वरिद्यारत्न के मीमांसक का इस सम्बन्ध में यह्‌ उत्तर है- 
"मूलाधार तथा अन्यकेद्रोको चक्र कटतेटहैः।' कछ लोग चक्र शब्दका 
प्रमोग आककारिक अभिप्रायसे करते तथा दलोंकोही कोण कहते हैँ। 
यह भी कधन उचित नरींहै। यदि दल कोणात्मकदँ तो फिर वे दल नहीं 
अपितु कोण । अकार केवल यंत्रहै। उक्त मीमांसाकार का अभिप्राय यह 
टैक्रि चक्रि इन कमलके दलके वीजकोषमें कोण, इसलिए उन्हें चक्र 
कहना पूर्णतया उपयुक्त टै, जैसे--विन्दुचक्र, अष्टदल, पोडशदल, दृत्तत्रय 
ओर तीन भू-ग्रह जो श्रीचक्र में संयोजित टैं। 

अथवा भाव-क्िव, चक्र, मानम ओर प्रदृत्ति, वे संचालित करती है । 
वेष्णुपुराण के अनुमार--्विष्णुके हाथमे चक्ररूपमे मनहीहै, सदैव 
गतिशील है तथा जिसकी गति वायुसे भी तीव्रतर है।' 

छन्दःसारा ज्ञाख्रसारा मन्त्रसारा तलोदरी । 
उदारकोतिरुटामवेभवा वणंरूपिणो ॥ २०९ ॥ 
छन्दःशब्दो वेदपरो गायत्रयादिपरो वा पेङ्कलतन्त्रपरो वा। छन्दः पद्येच 
वेदे च स्वैराचाराभिलाषयो'रिति विश्वः। परो वादी। सारशब्दोन केवलं 
पलङ्गः । "संतारे कि सारः ता दक्षा वै तान्तवोत्यादिप्रयोगात्‌ । सारो बले 
मन्जनि च स्थिरांशे न्याण्येच नीरे च धने च सारम्‌ ! वेदेऽन्यवत्सारमुदाहर- 
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न्ती'ति च विश्वः । अत्र स्थिराताह्ब्दो निष्कृष्टांश्षपरः अनिष्करष्टस्थास्थिरत्वात्‌ । 
ततश्च वेदे उपनिषद्डूगेऽस्याः स्वरूपनिष्कषेः । छन्दःसु सारो निष्कर्ष यस्या 
इति विग्रहः । गायश्यादिछठन्वःसु निष्कृष्टं रूपं गायत्रीमन्त्रस्तस्यापि निष्कषः 
प्चदही । तदिदमुक्तं वरिविस्यारहस्येऽस्माभिः. (तज्ज्ञानार्थमुपाया विद्या लोके 
चतुदश प्रोक्ताः । तेष्वपि च सारभूता वेदास्तत्रापि गायत्री ।! तस्या रूपद्वितयं 
तत्रैकं यतप्रपठथ्ते स्पष्टम्‌ । वेदेषु चतुरष्वपि परमत्यन्तं गोपनीयतरम्‌ । कामो योनिः 
हमलेत्येवं सद्धतितेः क्ाग्बेः । ष्यवहुरति न तु प्रकटं यां विदां वेदपुरुषोऽपि' । 
प्रायवेणेऽपि जेपुरसुक्तं षोडशषचे "कामो योनिः कमला वच्रपाणिंहा हसा 
ातरिश्वा्रमिन्द्रः। पुनगुहा सकला मायया च पुरूच्यंषा विश्वमाता चं विच" 
त्यस्यामृचि कादिवि्याया उद्धारः । ष॑ड्धलतन्त्र हि विकौ ग्लौ । मिधौ च' इति 
सूत्रदयेन महाप्रस्तारः प्रतिपादितः सचानवधिकस्यापि श्ञब्दजालस्य निःशेषेण 
ज्ञानोपायः । स च छन्दोभास्कर एवास्माभिः प्रकटीकृतः छन्दःश्ास्त्रे । बलं 
माहात्म्यं यस्या वैवर्याः सरस्वत्या हत्यर्थः 4 यद्रा शत्र यत्र मनस्तुष्टिमनस्तत्रैव 
धारयेत्‌ । तत्र तत्र॒ परानन्दस्वरूपं सम्व्रकाशत' इति विज्ञानभेरवभटूारकोक्त- 
रीत्योपासकधौरेयस्य यत्रेच्छा स एव धर्मः । यत्र नेच्छा स एवाधर्मः । उक्तच 
शाकुन्तले "सतां हि सन्देहपदेषु वस्तुषु ` प्रमाणमन्तःकरणप्रवत्तय' इति । समया- 
चारस्मृत्युक्तो निर्बन्धोऽपि प्रौढोल्लासावधिक एव श्रौढान्तं समयाचारा' इति 
कल्पसूश्रात्‌ । सर्वंमेतदभिप्रेत्य कौलोपनिषवि भूयते 'मधोऽध्मः अधर्मो धभं' 
इति । योगिनौहदयेऽपि--'पिडस॒त्यन्वमन्ादन्स्वे राचारपरः स्वयम्‌ । अहन्ते- 
दन्तयोरेक्यं भावयन्विहरेत्सुख'मित्युक्तरीत्येदक्षमनःसमाधिमताभिच्छातिषयोऽर्यो 
नियमेन धमं एव भवतोत्येतदभिप्राया । स्मृतिष्वपि श्रुतिः स्मृतिः सदाचार 
आत्मनस्तुष्टिरेव चे'ति धर्मप्रमाणेषु सनःप्रवतेगंणनमीदुशसमाटहितमनःपरमेव । 
अन्यथातिप्रसङ्खात्‌ । ईदृ स्वेराचरणं सारं न्याय्यं यस्या इत्यर्थः । अभिलाष 
च्छा सारो नलिष्कृष्टरूपं यस्या इति वा 1 देव्या इच्छाशक्तिस्वरूपत्वात्‌ । सार 
पदस्य श्रेऽठपदत्वे तु विशेष्यनिघ्नत्वाघ्रास्त्येव स्त्रीलिङ्खत्वानुपपत्तिः । एवमुत्तर. 
नामद्रयेऽपि श्ास्त्रयोनित्वा'दिति सौत्राद्‌ व्रीहिशास्त्रं यवश्ञास्तरमित्यादि तान्त्रि- 
काञ्च ग्यवहाराच्छास्त्रशम्दो वेदपरस्तदनुसारिमीर्मासादिपरो वा । तदुक्त 
भ।मत्याम्‌--“रव्तिर्वा निवत्तिर्वा नित्येन कृतकेन वा । पुंसां येनोपदिश्येत 
तच्छास्त्रमभिधीयत' इति । मन्त्रहषब्दोऽपि “कास्प्रत्थयादाममन्त्र लिटि" इत्यादि- 
श्यवहाराद्रेदपरस्तान्त्रिकमनुपरस्तत्प्रतिषादकचतुःषष्टितन्त्रपरो वा । तलं करत- 
लादि तदरत्कृञ्चं समं चोदरं न तु न्युन्जं भेर्यादिवदुच्छनं यस्याः । अकारप्रश्लेषेणा- 
तलाख्यो लोक एवोदरं यस्था विराइरूपाया इत्यप्ययंः सुवचः । उदारा महत्तर 
कोतिर्यस्याः । उष्छृष्टा आसमन्ताद्रचाप्ता च अरा क्षोघ्रताध्या च कोतियु- 
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पासनयेति वा । "लघुक्षिप्रमरं द्रत'मित्यग्निपुराणीयकोहाः । ऋकारो देवमातु- 
वाचकः । आ अरौ अरः इति" रूपाणि । उः अपत्यानि अरा देवाः तानुर्कान्ता 
कीतिर्ययेति वा । आरं मङ्कलमुत्कान्ता वा । यत्कीर्तनं मङ्भलादिबुष्टग्रहदोष- 
निरासकमिति यावत्‌ । आदित्यमण्डलान्त्गेतं सगुणं चैतन्यमुत्पववाच्यम्‌ । "य 
एषोऽन्तरादित्ये हिरण्मयः पुरुष' इत्यधिकृत्य तस्योदिति नामेति शुतेः । तस्मि- 
घ्रारा भयुधविरशेषो यस्या ईदश कीति्यस्या इति वा । "आरा चर्मप्रसेविके'ति- 
कोत्रात्‌ । उत्‌ पुरुषस्य बुःखप्रदा यत्कोतिरिति यावत्‌ । तत्कीतिजेत्रौ कीति- 
यंदुपासनया भवतीति तात्पर्यम्‌ । आसमन्ताद्र घाप्तोऽरः सुधाहदस्तदरबुत्कष्टा 
कीतिर्ंस्या इति वा । सगणब्रह्योपासकानां प्राप्ये परब्रह्मनगरे मपराजिताख्ये 
अर्च ण्यश्नेति हौ सुधाहदावर्णेवतुल्यो वर्तेते" इति श्रुतिषु प्रसिद्धम्‌ । “अनावत्तिः 
शब्दादिति सूत्र भीमवाचायंभगवत्पादेरप्युक्त "दाम बन्धनरज्जुः परिच्छेत्री 
तदुत्न्तमुहामेयत्तानवच्छिल्नं वे मवं यस्याः । वर्णाश्वतुःषष्टिसङ्ढ्याका रूप- 
मस्याः । तदुक्तं पाणिनिशिक्षायाम्‌-श्रिषष्टि्चतुःषष्टिर्वा वर्णाः शम्भुमते 
मताः । प्राकृते संस्कृते वापि स्वयं प्रोक्ताः स्वयम्भुवेति ॥ २०९ ॥ 

( ८४४ ) छन्दःसारा--छन्दो कौ मूल रूपा । पिगलसूत्र के अनुसार 
छन्द का अर्थं वेद अथवा गायत्री आदि है। विश्वकोश के अनुसार छन्द का 
अथं है- वेद, अनियंत्रित व्यवहार । इच्छा भौर सारका अथं है-- शक्ति, 
मज्जा, दृढता, नियम, जल, सम्पति, श्रेष्ठता ।* यहाँ पर छन्द का मभिप्राय वेद 
सेटै ओर उनका उपनिषद्‌ भाग ही सार है । उपनिषदों मे उनके स्वरूप 
अथवा प्रकृति का निरूपण क्रिया गयादहै। 

अथवा छन्द शब्द से गायत्री का ग्रहण क्रिया जाता है । इसके अतिरिक्त 
भी छन्द के अनेक अथं हैँ । सार-इस शब्द से अनेक स्वरूप को स्थिर किया 
गयाहै। छन्दो मे गायत्री मुख्य है ओर पंचदशी उसका सार है । वरिवस्या- 
रहस्य ( १.२-४ ) मे कहा गया है-- "उसी के ज्ञान के लिए चौदह विद्याएे 
प्रतिपादित कौ गयी हँ । उनमें भी सारभूत वेद हैँ । उनमें भी सारभूता गायत्री 
है। उम्र गायत्री के दोलूपरहै, जिनमें एक अरूष्टहै। चारोंवेदोंमें वह 
अत्यन्त गोपनीयतम है । जिस विद्या को वेदपुरुष भी-- 

"कामो योनिः कमरेत्येवं साङ्केतिकैः शव्दैः ।* 

अर्थात्‌ काम ही प्रोनि है तथा उसे कमला इत्यादि सकितिक शब्दो द्वारा 
प्रतीकात्मक रूप से व्यवहूत करते, न कि स्पष्ट शब्दों द्रारा। 

अथववेद तथा त्रिपुरा-उपनिपद्‌ (१६) के अनुमार--"कामयोनि, 
कमा, वज्रषपाणी, गृहा, हसा, मातरिश्वा, अश्र, इन्द्र, पुनःगुहा, सकला माया 
सहित इसके अनेक रूप वणित । यद्‌ पुरातन विद्याहै। यही ब्रह्माण्ड की 
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भूमा माता है।' इसी से कादि विद्या कौ प्रतीति होती है। पिगलसूत्र इसका 
विवेचन दो सूत्रम करता है--'धीचक्र में महाप्रस्तार की व्याख्या को गयी 
है, किन्तु दसम अनन्त शब्दराशि टै, जो इस महाप्रस्तारमे सम्मिलितदरै।' 
छन्दोभास्कर मे भी इसका विवेचन है । 

छन्दका अथं कविता का ज्ञानभीहै। सार, महानता अर्थात्‌ देवीका 
यशोगान वैखरी वाणी करती है। 

अथवा छन्द--अनियंत्रित मानसिक गति । विज्ञानभदटरारक का कथन है-- 
"जहा कहीं भी मन को आनन्द मिलता है, वहीं वहीं मन को जाने दो, वही- 
वहीं वह पहुंच जाता है । वहीं-वहीं परानन्द रूप प्रकाशित होता दटै।' इस 
कथन के अनुसा- साधक को जिससे भी पूर्णानन्द की प्राप्ति होती है; वही सतु 
है । जिससे उसे आनन्द नहीं मिलता है, वह्‌ असत्‌ दै । 

कालिदास ने शाकुन्तल मे कहा है--'सन्देहात्भक तथ्यों के सम्बन्धमें 
महाजनो की अन्तःकरण की प्रदृत्ति ही अनुकरणीय होती है ।' स्मृतियों के 
नियम तथा उपदेश तभी तक माननीय होते हँ जब तक प्रौढोत्लास प्राप्त नहीं 
हो जाता । परशुरामकल्पसूत्र मे भी ठेसा ही कहा गया है--भचार-नियमो 
का पालन तभी तक आवश्यक है जब तक ज्ञान प्राप्त नहीं हा होता ।' कौल- 
उपनिषद्‌ भी इसी तथ्य का समर्थेन करता है--'सत्‌ वह है जो भसत्‌ नहीं है 
मौर असत्‌ वहटै जो सत्‌ नहीं है।' योगिनीहूदय ( चोकं २०८ ) कहा 
गया है--"चाहे वह मदिरा पीता हो, दत्य करता हो, वमन करता हो, खाता 
हो, अथवा ब्रह्य की एकता का ध्यान करताहो, उसे शान्तिपूवंक उसके 
अपने मागं पर चल्नेदो।' जो ध्यानमग्नः उनके विषय भअनिवार्य॑तः 
सत्‌र्ह। मनुस्मृति (२.६ ) के अनुसार--'सतुका अर्थंवहीदहै, जो श्रुति 
मे बतलाया गयादहै कि जिसमे मन को आनन्द भिके) सार-नियम। 
छन्द~इच्छा, कामना, सार-नित्यस्वरूपा है, क्योकि देवी इच्छाशक्ति हैँ । 


( ८४५ ) श्षास््रसारा-शास्त्रों कौ सारस्वरूपा । यह नाम भौर इसका 
अगला नाम पहले नाम की तरह समक्षना चाहिए । 

वेदसूत्र ( १.१-३ ) मे कहा गया है--"भारम्भ ते शास्त्र ही साधन रहे 
हँ।' तंत्र के अनुयायियों का सिद्धान्त भी कुछ-कुछ विधि-व्यवहार निर्धारित 
करता है। यह भी शास्वरहै जैसे मीमांसा मादिरहैँ। ये भी विधिशास्तरके 
ही अनुसार हैँ । शंकराचायं ने वेदसूत्रोकीटीकाकीदहै। भामती के टीकाकार 
श्रीवाचस्पति मिश्र कहते है--'शास्त्र वे कहलाते है, जिनके माध्यम से मानव 
मात्र को उसकी प्रदृत्ति ओर निदृत्ति तथा उसके द्वारा नित्य किये जानि योग्य 
कार्यों का उपदेश दिया जातादहै।' 
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( ८४६ ) मन््रसारा-मंत्रों की सारस्वखूपा। मंत्रों से वेदों का तात्पयं 
भी हो सकता है। तांत्रिक-मत ६४ तंत्र-ग्रन्थों को ही मंत्रो का सार 
भानता है । 

( ८४७ ) तलोदरी- कृश एवं सम उदर वाली । तल अर्थात्‌ जिनके 
करतल भादि कृश हँ भौर उदर भी उम्हींके समानँ, न अधिक बौरन 
ही कम । कटि अत्यन्त क्षीण भौर कोमल है। यदि इस नामके साथ “अ 
जोड दिया जायतो यह्‌ नाम अतलोदरी बन जातादहै। इसप्रकार अतल 
लोक उनके विराट्‌ स्वरूप ग्रहण करने पर उनकी कटि बन जाता है। 


( ८४८ ) उवारकीतिः-उदार कीतिवाली । . अथवा उद्‌ का अर्थं है-- 
उक्कृष्ट, सरवंव्याप्त भौर अरा-शीघ् साध्या । कीति यश को कहते हैँ । तात्पयं 
यहुदटै कि देवीकी आराधनासे यशकी प्रापि शीघदहो जातीदहै। ^र' 
देवताओं की माताका वाचक है। उनक्ती कीति देवोंकी कीतिके कहीं 
अधिक है। 

अथवा भार-मंगला तथा अन्य देवियां। उदका अथं हटानाभीदहै। 
मंगला आदि देवियों का प्रभाव शुभ नहींहोतादहै। तात्पयं यह्‌ है कि उनके 
नाम के उच्चारण मात्र से मंगला आदि दुष्टग्रह का दोष हट जाता है । 

अथवा उद्‌-मादित्यमंडल मे सगण. च॑तन्य का निवास है । श्रुति ( छा° 
उप० १.६.६ ) के अनुसार--'वह जो सूयं मे रहता है--हिरण्मयपुरुष" ˆ 
उसका नाम उद्‌ है।' अरस्‌-कर्ईद प्रकारके अस्त्र विदोष। अर्थात्‌ उनकी 
कीति सूयंमे रहने वले पुरुष के आयुधो से भी आगे है । तात्प यह हुआ 
किं उनकी अराधना करने वलि की कीति इतनी अधिक हो. जाती है; जितनी 
सूयं मे रहने वाले पुरुष की भी नहीं ह । । 

अथवा सार-अमृत के दो सरोवर, उद्‌-कीति । उनकी कीति अमृत 
सरोवरोके समानदहै। श्रुति (छा० उप० ८.५.४ ) मे कहा गयाहै- 
श्रह्यकी नगरी अपराजिता उनको प्रप्त होतीदहै जो सगुण ब्रह्म की उपासना 
करते र्है। उस नगरीमे अमृतके दो सरोवर ह ।' आचाय ने वेदसूत्र (४. 
४.२२ ) मे इसको समन्नति हुए बतलाया है--*शास्मों से अनुसार वहसे 
वापसी नहीं होती ।' 

( ८४९ ) उदहामवेभवौ-निःसीम सम्पत्तिवाली । दाम का अर्थं बन्धन या 
रस्सी है। उद्‌ का अथं उककरान्त अर्थातु उनका वभव असीमित मौर 
अविच्छिन्न है । 

( ८५० ) वर्णंूपिणी-चतुःषष्टिवर्णात्मिका । चौसठ वण ही जिनके रूप 
ह। वणो की संख्या चौसठरै। ये ही उनके शरीरर्ह। पाणिनीय-शिक्षामें 
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शाम्भव-सिद्धान्त के अनुसार अक्षर ६२या ६षर्ह। स्वयंभरने प्राकृतया 
संस्कृत में यह बतलाया है । 

वामकेश्वरतत्र के अन्तगंत षोडशिकाणंव भे भवानी को वणंमाला 
स्वरूपिणी बतलाया गया है-अ से अकारादि षोडश स्वर, कवर्गे, चवे, 
दवर्ग, तवर्ग से आरम्भ कर पवर्ग, यवं, शवं से सिरसे केकर पैरो तक 
के अंग गौर हूदय बना है । वे भवानी मातुकास्वरूपिणी ह । 


जन्ममूत्युजरातप्रजनविधान्तिदायिनी । 
सर्वोपनिषदुदृधुषटा शान्त्यतीता कलात्मिका ॥ २१० ॥ 
जन्मादित्रितयेन तप्तेभ्यो जनेभ्यो विध्रान्तिभिवंःखापहारिभिर्य॑क्तं स्वात्म- 
सुखं दत्तं । सर्वास्वैतरेयादिषूपनिषत्सु रहस्यभूतासु भतिश्िरोभूतवाक्तन्तिषूत्कर्षेण 
धृष्टा प्रतिपाद्या । "यदेव विश्या करोति शद्ध योपनिषदा तदेव वीर्यवत्तरं भवती" 
व्यश्रोपनिषशत्यदस्य रहस्यपरत्वेन व्याख्यानदक्शनात्‌ । तस्य निरुक्तिरप्याचार्येदंशिता 
(उपनीयेममात्मानं ब्रह्मापास्तद्रयं सतः । निहन्त्यविद्यां तज्जां च ॒तस्मादुपनिष- 
म्मते'ति । अत्रोत्कषं एेकरूप्यम्‌ । उच्चैस्त्वस्य धातुनैव जाभात्‌ । "उच्च॑ुष्टं 
हु घोषणे'ति कोश्चात्‌ । रेकरूप्यं च प्रतिवेदान्तं विहितानां सगुणब्रह्मोपास्तीनां 
भेदाभावः । तदिवं सर्ववेदान्तभ्रत्ययं "चोदनाद्य विशेषा"दित्यधिकरणें स्पष्टम्‌ । 
आकाकानिष्ठा कला शान्स्यतीतेत्युच्यते । तत्स्वरूपं च शंवागसे शान्त्यतीतकला- 
हैतनिर्वाणामन्दथोधदे'ति । तदात्मिका तदभिघ्ना ॥ २१० ॥ 

( ८५१ ) जन्ममृत्यजरातप्तजनविधान्तिवायिनी-जन्म, मृत्यु ओर जरा- 
वस्था से पीडितो को शान्ति प्रदान करने वाली । विश्नान्ति-स्वात्म सुख देने 
वाली ! एक अन्य मत के अनुसार योग मे जन्म सूयं का, मृत्यु अग्नि की, जरा 
चन्द्रमा का गौर जन सृष्टि का परिचायके है । विश्रान्ति उन्मनी अवस्था है । 

( ८५२ ) सर्वोपनिषदुदधष्टा-समस्त उपनिषदों द्वारा घोषित । स्व॑ 
समस्त, एेतरेय आदि अन्य उपनिषद्‌ । उपनिषद्‌ ( छा० उप० १.१.१० } में 
इस प्रकार समनज्ञाया गया है-- ज्ञान ओौर विश्वास के साथ जो कोई विद्या 
का अनुकरण करता है, अथवा उपनिषद्‌ मे बतलये गये ढंगसे करतार, 
वह बहुत शक्तिशाली हो जाता है ।' आचायं ने इसकी व्युत्पत्ति इस प्रकार 
बतलायी टहै--“अपने स्वात्म को उप. ( ब्रह्म) के समीपकाना, जोद्रैतका 
विरोधी है तथा निषद्‌ ( अज्ञान) का नाश करतादहै गौर इससे जो कुछ 
उदित होता है, उसे उपनिषद्‌ कहते ह । । 

उदुधुष्टा : उद्‌-प्रसिद्धि, एकरूपता । चुष्टा का अथं है-- "जोर से घोषणा 
करना ।' अर्थात्‌ उपनिषद्‌ मे एक भिन्न प्रकार की उपासना बतलायी गयी 
है, किन्तु उसमें वास्तव में कोई भेद नहीं है। वेदमूत्र (३.१): सम्पूण 
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वेदान्त-ग्रन्थो द्वारा जिस ज्ञान को प्रदान किया गया है, वह्‌ एक समान है, 
क्योकि उसके आदेशो ओौर निषेधो मे कोई अन्तर नहीं है ।' 

( ८५३ ) शान्त्यतीताकलात्मिका--शान्त्यतीताकलास्वरूपा । आकाश- 
निष्ठाकला को शान्त्यतीता कहते है । शंवागम मे इसके स्वरूप को बतलाया 
गया है--शान्त्यतीताकला दैत का नाश कर आनन्द प्रदान करती है । 


एक अन्य मत के अनुसार विद्या की अन्तरंग कला शान्तिकलाके 
नामसे जानी जाती है। सबसे निकटवर्ती कला जो बिन्दु के साथ अभिन्न 
रूपा है, उसका नाम शान्त्यतीताकला है । शुद्धविद्या से शक्ति-पर्य॑न्त माया 
का उपशम करने वाली कला हीः शान्तिकला है । इससे अतीत जो कलां है 
वही शान्त्यतीता है । इसमे सूक्ष्म कमफल होता है। यह्‌ कला शुद्ध होकर 
परमशिवमें रीन हो जाती है। इसमे दो तत्त्व है बिन्दु ओर नाद। 
शक्तिकीकला क्रो शान्तिकला भौर शिवकी कला को शान्त्यतीताकला 
कहते दै । 


गम्भीरा गगनान्तस्था गिता गानलोलुषा । 
कल्पनारहिता काठाऽकान्ता कान्ताधंविग्रहा ॥ २११ ॥ 
आनन्त्याव्गम्भी रा । महाह्वदस्वख्पेत्य्थः । तथा च शिवसूत्र 'महाह्वगनु- 
सम्धानान्मन्त्रवीर्थानुभव' इति । 'महाह्लद इति प्रोक्ता शक्तिर्भगवती परा । अनु- 
सन्धानमिः्युक्तं तत्तादात्म्यविमश्नम्‌ । मन्त्रवीर्यमिति प्रोक्त पूर्णाहन्ताविमर्ंनम्‌ । 
तदीयोऽनुभवस्तस्य स्फुरणं स्वात्मनः स्फुट'भिति । अन्यत्रापि "वरा भटारिका 
संविदिच्छाशक्तिपुरःसरम्‌ । स्थुलभ्रमेयपयंन्तं वभन्ती विश्वमान्तरम्‌ । प्रमा्रन्त- 
बंहीरूपा हूषीकविषयात्मनाम्‌ । प्रवतंकत्वस्वच्छत्वगम्भीरत्वादिधरमतः । महाष्टदो 
जगद्रयापौ देश्कालाद्यगोचर' इति । “शं' इति गणपतिबीजम्‌ । तेन गणपति- 
रेवोच्यते । तस्य भियं रात्यादत्ते निरस्यतीत्यर्थो वा । गगनस्य दहराकाडास्य 
भूताक शस्य पराकाशस्य वान्तमष्ये तिष्ठतीति । वृक्ष इव स्तभ्धौ दिवि तिष्ठ- 
व्येक' इति भूतेः । गगनस्यान्ते नाह्यकालेऽपि तिष्ठति वा । गगनं अकारः, अन्तस्था 
यरलवा इति पन्छभूतबोजोद्धारः । गर्वो विश्वनिर्माणविषयिणी पराहन्ता सास्याः 
सञ्जाता । तारकादित्वादितच्‌ । गानं ततानद्धसुंषिरधनचतुष्टयसमुच्चयात्मक, 
वादि्रादिकं वा, शारीरं गाग्धवं वा, साम वा तयो्लोचुपा सतृष्णा । कल्पना 
वासनामय्यो दृश्यवोचयस्ताभी रहिता । तातां कत्पितत्वादेव । यद्वा कल्पेऽपि 
नाराणां हिता । संवतः प्रलयः कल्प" इति कोक्ञः। न नय' इति धातोः । 
(नयतीति नरः प्रोक्तः परमात्मा सनातन' इति स्मृत्या च । नरस्येमे नारा 
जीवाः । सकलनाशशकारिणि प्रलयकाक्तेऽपि जीवानां स्वोदरे ` वासनारूपतया 
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स्थापने हितकत्री किमुत सृष्टिस्थितिकाल इति यावत्‌ । उक्तश्वाष्टावक्र- 
गीतायां--'मय्यनन्ते चिदभ्भोधावाश्रयं जोववीचयः । उद्यन्ति ध्नन्ति वेलन्ति 
प्रविह्न्ति स्वभावतः इति । अष्टादशनिमेषात्मकः कालः काष्ठा । दारुह्रिद्रापि 
काष्ठा । सा हि स्कन्धनाभिनालपरिणामरूपत्वाच्छिवशक्त्योरभिन्नेवेति मैलार- 
तन्त्रे कथा । (काष्ठा दारुहरिद्रायां कालमानप्रभेदयो'रिति रभसः । तदुभयरूपा । 
बेदान्तवाक्यार्थतत्वनिष्कर्षोऽपि काष्ठा । तदुक्तं सुतसंहितायाम्‌-्रतीतमप्रतीतं वा 
सवसच्च परः शिवः । इति वेदान्तवाक्यानां निष्ठा काष्ठेति कथ्यत" इति । सा 
काष्ठा सा परा गति'रिति श्वित्र । यद्वा गगनात्मकस्य भौमनामकस्य पर- 
शिवस्य पत्नी स्वर्ग॑माता देवी दिक्स्वरूपत्वात्काण्ठेत्युच्यते । तथा च लद्धे- 
वराचराणां भ्रूतानां सर्वेषामवकाश्ञदः । व्योमात्मा भगवान्‌ देवो भीम इत्युच्यते 
बुधैः । महामहिम्नो देवस्य भौमस्य परमात्मनः । दज्ञस्वरूपा दिक्पत्नौ सुतः 
स्वश्च सुरिभि'रिति । ` वायुपुराणेऽपि-“नाम्ना षष्ठस्य या भीमा तनुराकाज्ञ 
उच्यते । विज्ञः पल्य स्मृतास्तस्य स्वर्गस्तस्य सुतः स्मृत" इति । क्रान्त्वा तिष्ठ- 
तौति काष्ठेति नैरुक्ताः । “अत्यतिष्ठदक्षाङ्गुल'मिति शरुतिः । "विष्टभ्याहमिदं 
कृत्स्नमेकांशेन स्थितो जग'दिति स्मृतिश्च । अकान्तेति श्रयक्षरं नाम । "अक पपे 
च दुःखे च' तोरन्तो नाशो यया सा । विग्रहस्य श्रीरस्याधंमधंविग्रहः \ "अर्धं 
नपुंसक'मिति समासः । कान्तः परशिव एवार्धंविग्रहो यस्याः । कान्तस्याधं 
कान्ताधं, कान्तां विग्रहो यस्या इति वा ! न चैतत्पक्षेऽधंकान्त इति रूपापत्तिः। 
अत्रर्थार्धपदस्य नियतलिङ्कत्वस्वौकारात्‌ नियतनपुंसकलिद्धकस्यव पूर्वेनिपात- 
विधानात्कः पनः पृल्लिद्धः इत्यादिप्रश्नोत्तरपरे महाभाष्ये पुल्लिद्धःवदस्या नियत- 
लिङ्कपरत्वेन कंयटीये व्याख्यानात्‌ । तथा च भगवान्‌ पिद्धलनाभः प्रायुङ्क्त 
(स्वरा अधं चा्य्धि"मिति । वस्तुतस्तु अर्धविग्रहा इत्यत्र कर्मधारय एव समासः । 
षष्ठीतस्युरषे तु विग्रहारधमित्येवाप्येत । अत एव परवल्लिद्धसूत्रे महाभाष्ये अधं 
नपुंसक'मिति सूत्र प्रत्याख्यातमित्यन्यदेतत्‌ । तेन कान्तार्धमिति- समासेऽपि सम- 
प्रविभागवचनत्वमेवार्धंञब्दस्य द्रष्टम्यम्‌ । ककारस्यान्तः कान्तः खकारस्तेन 
छौलंध्यते । अर्धशब्दो भागमात्रपरः । तेन धौः शरीरंकदेश्लो यस्या इत्यं इति 
वा । "पावोऽस्य सर्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवी'ति मन्त्रवर्णात्‌ ।॥ २११ ॥ 

( ८५४ ) गम्भीरा-अनन्त होने रै गम्भीरस्वरूपा । आनन्द अति 
मम्भीरहै। महाहृद स्वरूप है । शिवसूत्र ( १.३३ ) का कथन है 'महा- 
हृद का अनुसन्धान करनेसे परा भगवती की शक्ति का अन्रुभव होता है।' 
अनुसन्धान का अर्थं है--आत्म-विमशेन । अर्थात्‌ मंत्र वीयं भौर पूर्णाहन्ता का 
विमर्शन । इशकी अनुभूति मे आत्मस्वरूपमें स्फुरण होता है । यही आत्म 
अभिग्यक्ति है। एक अन्य स्थान पर कहा गया है--'पराभटारिका संविद्‌ 
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इच्छा शक्ति पुरही सरोवर दहै। स्क पदार्थो तथा जीवात्माओंके रूपमे 
क्रियाशक्ति, शुद्धशक्ति ओर अनन्तशक्तिके रूपमे व्यक्त होती हैँ । अतः महा- 
हद का तात्पयं देवी से है, जो जगद्व्यापी तथा देशकालातीत हँ ।' 

अथवा "गं' गणपति बीज, गणपति भी । भयर, भगाना अर्थात्‌ भय को 
दूर करना। 

( ८५५ ) गगनान्तत्या--गगन के मध्य में स्थित । गगन-- वे हूदयाकाश 
दहराकाश, पराकाश ओर भरताकाश के अन्तर ( मध्य ) में रहतीदै। श्रुति 
के भनुसार--वि आकाशमें इस प्रकार स्थितै, जसे एक वृढ बभ्र आकाश 
मे जमाहो। ॥ 

अन्त का अथं है-- विनाश ओरस्थाका अथं है-- रहती हैँ अथवा स्थित. 
हैँ । अर्थात्‌ गगन या आकाश्च के नष्ट होने पर.भी उसी प्रकार रहती दँ जैसे 
पहले थीं । अथवा गगन, इसका बीजाक्षर ह्‌ दै। गगन आकार दै तथा 
अन्तस्था-- पाचों भूत जिनके बीजक्षरय, र, ल ओौरवहं। 

( ८५६ ) गव्िता--गवयुक्ता । विश्व-निर्माण आदि विषयों के गवसे 
युक्त पराहन्ता । 

( ८५६ ) गानलोलुषा--गायन की इच्छा करने वारी । गान में चार 
वते होती है तत, आनद्ध, सुषिर ओौर धन। गान एक वाद्ययंत्र भीहै 
अथवादो प्रकारका सम-सामवेद तथा शारीरगान्धवं। लोलुपामें तृष्णा 
काभाव भी आता है। 

( ८५८ ) कल्पनारहिता-कल्पनातीत । कल्पना-सापेश्न जगत्‌ की लहे 
काल्पनिक ही होती हैँ. । अथवा कल्प-प्रल्य में भी, नार~मनुष्य, हिता- 
हितेच्छक । नार ब्रह्म । एेसा कथन है--नयनीति नरः ।' अतः अनादि ब्रह्य 
को नर कहते ह। जीवों को नार कहते है, क्योकि नर उनके (-जीवोंके ) 
स्वामी हैँ । ब्रह्याण्ड-प्रल्यमें वे जीवों का कल्याण करती है, क्योंकि वे जीवों 
को सकल नाशकारिणी प्रलय मेँ अपने उदरमें वासना ल्पमें रखतीहै। 
सृष्टि ओर स्थितिकाल मे यह्‌ प्रन पैदाही नहीं होता । अष्टावक्रगीताका 
कथन है--्मैजो चैतन्य का सागर हूं, उसमें जीवात्माएं ल्हरोंके स्पमें 
उठती है, आक्रान्त करती रह, बेलती हँ ओर स्वभावतः वापिस चली जाती 
रहै । जो आश्चर्यजनक है।' 

( ८५९ ) काष्ठा-कालस्वरूपा } अठारह निभिश के कालको कष्ठ 
कहते हँ । इसका अथं दारुहल्दी भी है । 

वेदान्त ने जो अन्तिम सिद्धान्त निरूपित क्यार, उसे भी काष्ठा कहते 
ह । सूतसंहिता का कथन है-- "चाहे प्रतीत हो या अप्रतीत, सत्‌ हो या असत्‌ 
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किन्तु वही परम शिव है। इसी प्रकार वेदान्त में इस अंश को जिसमे भन्तिमि 
निर्णय को घोषणा है, कष्टा कहा जाता है ।* श्रुति ( कठ० उप० ३.२} का 
कथन है- "वह काष्ठा ही जीवन या परागति है ।' 

तेजोतततव के रूप में भीमा नामसे शिव की पत्नीभी काष्टा कही जाती 
है । वे स्वगंमाता दँ । स्वर्गं उनका पूत्रहै। वे दिक्‌ स्वरूपा दँ । लिगपुराण 
मे उल्लेख है "दिव्य शरीरने भीमा को तेजोमय तत्वके रूपमे नियंत्रित 
किया ओौर इस प्रकार चराचर जगत्‌ को स्थान दिया।' वायुपुराणमेंभी 
यही कंहा गया है। 

काष्टा वे क्रान्त अथवा पार करनेके बादभी खड़ी रहती । श्रुति 
( श्वे° उप० ३.१४ ) के अनुसार--वे दस अंगुल आगे बढ़कर खड़े हए रै" । 
भगवद्गीता मे कहा गया है-- 

अथवा बहनैतेन कि ज्ञातेन तवायंन । 
विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नमेकांेन स्थितो जगत्‌" ॥ १०.४२ ॥ 
अर्थात्‌ “तुमको यह अलग-मलग बहुत जानने से क्या प्रयोजन ै ? क्योकि 
इस सम्पूणं जगत्‌ को एकं अंश द्वारा धारण करके मथवां व्याप्त करकेर्मैही 
स्थित हं । सम्पूणं प्राणी इसके एक पाद के अन्तर्गेत ह ।' इस श्रुति के अनुसार 
मुक्षसे अतिरिक्त कुछ भी नहीं है । 

( ८६० ) अकान्ता-कष्टो का विनाश करने वारी । अकान्त-यह तीन 
अक्षर का नाम है। अक~पाप, पीडा, दुःख । जो इनका क्षय करदे, उते 
अकान्ता कहतेर्है। । 

( ८६१ ) कान्तार्धंविग्रहा-शिव के माघे शरीर मे निवास करने वाली ।' 
कान्त परम शिव दँ, उनके आधे विग्रह = शरीर में रहने वलौ । श्रुति ( छा° 
उप० ३.१२.६ ) का कथन है--'जीव केवल उनका एकहीभागटहै ओौर 
उनके तीन अनादि भागस्व्गमेरै।' 

का्॑कारणनिर्मु्ता कामकेलितरद्धिता । 
, कनत्कनकताटङ्का रीलाविग्रहधारिणी ॥ २१२ ॥ 

कार्याणि महत्वादीनि कारणं मूलप्रकृतिः तेविनि्ुंक्ता । चेतन्ये तेषां पर- 
मार्थतोऽभावात्‌ न तस्य कायं करणं च विद्यत' इति भूतेः । कामस्य कमिश्वरस्य 
केलोनां ऋोडाविलासानां तर्काः परम्पराः सञ्जाता अस्याः । कनती दीप्यमाने 
कनकस्य सुवणंमये ताटद्ध कर्णाभरणविशेषौ यस्याः । लीलयाऽनायासेन विग्रहा- 
नवतारविशेषान्धारयति पग्मराजस्य महिषौ लीलादेवौ तद्विग्रहधारिणो वा । सा 
च योगवासिष्ठे प्रसिद्धा "आसीदस्मिन्महीपाल कुले पश्यो विकासवान्‌ । पश्रो- 
नामेत्युपक्रम्य 'तस्यासीत्सुभगा भार्या लोला नाम पतित्रते'ति ।॥ २१२ ॥ 
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( ८६२ ) कार्यकारणनिरभुक्ता-कायं भौर कारण से पूणं मुक्त । कार्य- 
महत्‌ आदि, कारण~मूल प्रकृति इनसे निमुक्त है । श्रुति का कथन है-- "चैतन्य 
मे परमाथ रूप ते कार्यकारण का अभावहै।' 

( ८६३ ) कामकेलितरङ्धिता--वे काम ( कमेश्वर ) की क्रीड़ा ( विलास } 
की तरगों की परम्परासे युक्त ह| 

( ८६४ ) कनत्वनकताटङ्का--स्वणं की दीप्यमान बाल्यों को कानोंमें 
पहने हर है । 
` (८६५) लीलाविग्रहधारिणी-करेवल लीला करनेके लिएही अवतार 
लेने वाली । लीला-विना प्रयास, विंग्रह-विभिन्न अवतार। पद्मराज की 
महारानी कानामभीलीला है । योगवाशिष्ुमें इसकी चर्चा है-- "इस राजवंश 
मे पद्मराज नाम के एक राज हृए हैँ । उनकी पत्नी क्रा नाम लीला था।' 


अजा क्षयविनिमुंक्ता मुग्धा क्षिप्रप्रसादिनौी । 
अन्तमुंखसमाराध्या  बहिमुंखसुदुलभा । २१२ ॥ 

जन्मराहित्यादजा । अजामेका'मिति शतेः, न जातो न जनिष्यत इति 
भुतेश्रच । महाभारतेऽपि--'नहि जातो न जायेऽहं न जनिष्ये कदाचन । क्षेत्रज्ञः 
सर्वभूतानां तस्मादहमजः स्मृत" इति । जननं हि मृत्युलमव्याप्तम्‌ । “जातस्य हि 
ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य चे'ति वचनात्‌ । तदिह जननाभावरूपव्यापक- 
विश्द्धोषलग्ध्या प्राप्तमर्यमाह्‌ । क्षयेण मरणेन विनिमुक्ता । क्ये गृह एव विशिष्य 
निर्मुक्ता ययेति वा । ` मुमुक्षभिर्धिषयभिया गृहत्यागः ` क्रियते । सृन्दयुंपासकंस्तु 
गृह एव मोक्षः प्राप्यत इति तात्पयम्‌ । तदिवमुक्तमस्माभिः शिवस्तुतौ-"यदि पर- 
मिच्छसि धाम त्यज मा नाम स्वकं धाम । परपदनियमनदाम स्मर हदि काम- 
द्विषो नामि'ति दूर्वासाप्याह । सञ्जः मोमोक्षतीति मुग्धा सौन्दयंवतौ । अकार- 
प्रशेषेण न सन्ति मूढा यस्था इत्यपि सुशचम्‌ । “मुग्धः सुन्वरमूढयो'रिति विश्वः । 
क्षिप्रं स्वल्पदिनैरेव प्रसौदतीति तथा ! मत एवोक्तं सौरपुराणे-क्रमेण लभ्यते- 
ऽन्येषां मुक्तिराराधनाद्‌ द्विजाः । भराधनादमेशस्य तस्मिञ्जन्मनि मुच्यत" इति । 
इदं तु तीव्रतरभक्तिमत्पुदषधौरेयपरम्‌ । अन्येषां तु हिवधुराणे स्मयंते-अल्प- 
भावेऽपि यो मर्त्यः सोऽपि जन्मत्रयात्परम्‌ । न योनियन्त्रपीडायं भविष्यति न 
संशय" इति । तदिमां म्यवस्थामभिप्रत्योक्तं तन्त्र राजे- अन्यथा सम्प्रवायेन जप- 
होमार्चनादिकम्‌ । कृतं जन्मान्तरे सम्यक्सम्प्रदायाय कल्पत' इति । अन्तःस्वात्म- 
प्रवणं मुखं चित्तवत्तियेषां तैः स्म्यगाराध्या । बहिविषयेकप्रवणं मुखं येषां तेषा 
सुष्टु दुर्लभा । 'तरलकरणानामसुलभे'त्यानन्दलहर्याम्‌ । २१३ ॥ 

( ८६६ ) अजा--अजन्मा । श्रुति ( श्वे उप० ४.५ ) के अनुसार--वे 
एक अजन्मा हैँ । उनका जन्म नहीं हुजा, जन्म होगा भी नहीं ।' महाभारत 
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का कथन है--"नतोमेराजन्मथा,नहै ओरन कभी किसी कालमें होगा । 
म सभी जीवों की क्षेत्रज्ञा हूं, अतः मृज्ञे अजा कहते हैँ ।' भगवद्गीता के 
अनुसार-- 
“जातस्य हि धरुवो मृत्युर जन्भ मृतस्य च । 
तस्मादपरिहार्ययेऽ्थे न त्वं शोचितुमहेसि" ॥ २.२७ ॥ 

अर्थात्‌ “जन्म लेने वाले कौ भपने प्रारब्ध कर्मोके क्षयहो जाने पर मृत्यु 
होना निश्चितहै ओौर मृतक का उसशरीर द्वारा कयि हुए कर्मोसे जन्म लेना 
भी निश्चित है ।' 

( ८६७ ) क्षयविनिमुंक्ता-मरण से मुक्त । क्षय का अथं गृह, विनिमुक्ता- 
मुक्त । तात्पर्यं यह है जो मुक्ति प्राप्त करलेते है, फिरभीवे गृहस्थी में रहते 
है । इसका अथं यह दहै कि जो साधक मृक्ति की आकांक्षा करते ह, उनके घर 
सांसारिकं विषयों के भयके कारण छूट जाते है, किन्तु सुन्दरी के भक्तोंको 
अपने घरोमें रहते हुए भी मृक्ति प्रात हो जातीहै। शिवजी की स्तुतिमें 
यही कहा गया है-- 

यदि परमिच्छसि धाम त्यज मा नाम स्वकं धाम । 
परपदनियमनदाम स्मर. हूदि कामद्विषो नाम ।' 

अर्थात्‌ "यदि माप परमधाम की आकांक्षा करते तो अपने घर को 
छोडने की भावशयकता नहीं है । अपने हृदयमें कामके शत्रु (शिव) का 
सदैव स्मरण करे । यही परमधाम का मां है । 

( ८६८ ) मुग्धा--सौन्दयंवती । कुछ लोग इस नाम के आरम्भ में अ" 
जोड़ देते हैँ ओर इस प्रकार ममुग्धा नाम बन जातादहै। अमुग्धा-अज्ञानी 
नदीं अर्थात्‌ उनके भक्त अज्ञानी नहीं होते ह । विश्वकोश के अनुसार मुग्धाका 
अथं है-सौन्द्यंवती ओर अज्ञानी । 

( ८६९ ) क्षिप्रप्रसादिनी--आदयुतोषिणी । क्षि प्र-शीघ्रता से, कु दिनों 
की आराधना सेदही। सौरपुराण के अनुसार-हे द्विज ! भन्यदेवों की 
आराधनासे मुक्ति धीरे-धीरे ही प्राप्त होतीदहै, किन्तु उमाके स्वामीकी 
आराधना से साधक इमी जन्म में मुक्त हो जाता है ।' यह्‌ उनको संकेत करता 
है, जो अत्यधिक भक्तिकरतेटह। अन्योके विषयमे शिवपुराणका कथन 
है-- "यद्यपि उसमे, थोडी ही भक्तिहै, किन्तु फिरभीवह्‌ प्राणी गर्थ-गृहकौ 
पीड़ा मेंतीन जन्मोंसे भी अधिक नहीं रहेगा।' इस तथ्य का अनुमोदन 
तंत्रराजमें भी मिलता है। तंत्रराज क्रा कथन है--"जप, होम, अच॑न, ध्यान 
आदि जो नियमित रूपसे नहीं करते है, वे भी अगले जन्ममें मृक्तिके 
अधिकारी जातेरहै।' 
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( ८७० ) अन्तरमुखसमाराध्या--अपने आत्मा में मनन तथा अनुसन्धान 
करना ही अन्तर्मुख आराधना है। 

( ८७१ ) बहिर्मुषसुदु्लभा--बहिमुखी तपस्या करने वालों के लिए 
कठिनतासे प्राप्त होने बारी । जो बाह्य साधना में रत रहते ह, उन्हँ भगवती 
को प्राप्त करने में अत्यन्त कठिनाई होती है । 

सौन्दर्यलहरी ( श्लोकं ९५ ) के अनुसार-- जिनकी इन्द्रियां चंचल रै, वे 
भगवती को प्राप्त नहीं कर सकते । 


त्रयो त्रिवगंनिल्या त्रिस्था त्रिपुरमालिनी । 


शस्त्रियामृष्सामयजुषी इति वेदास्त्रयस्त्रयी'ति कोक्षादरेदत्रयरूपा । तथा च 
कूर्मपुराणे हिमवन्तं प्रति देवीवचनम्‌--'ममैवान्या परा शक्तिवदसंज्ञा पुरातनी । 
ऋग्यजुःसामरूपेण सर्गागौ सम्प्रव्तेत' इति । . षपुराणेऽपि-'ान्वीक्षिकी त्रयो 
देवि दण्डनीतिश्च कथ्यस' इति । देवोपुराणेऽपि-"ग्यजुःसामभागेन साङ्कवेदगता 
यतः । त्रयौति पठते लोके दृष्टादृष्ट्रसाधनी'ति । नित्यातन्त्रे तु-*अकारादिः 
सामवेदो ऋण्वेदश्च तदादिकः । यजुर्वेद इकारादिस्तेषां संयोगतः शुचिः । तन्नि- 
ष्पत्ति श्टृणु भ्राज प्रोक्तान्पर्गाधरक्रमात्‌ । विलिख्य योजयेत्पुवं शग्दश्षास्त्रानुसा- 
रतः । गुणसन्ध्या ऋश्यजुषं ततस्तेनापरं तथा । वुद्धिसन्ध्या घमायुजञ्ज्यादित्यु- 
त्पश्नं शुचेर्वपुः । तेन त्रयीमयी विधा कार्यंकारणयोरगेत' इत्युक्तम्‌ । अत्र शुचि- 
शब्देन वाग्भवं बोजमुच्यते । तेन तद्ूपेत्यर्थो वा । त्रिवर्गो धर्मकामार्थे'रिति 
फोशः तस्य निलयः स्थानं यस्याम्‌ । त्रिषु भूतादिकालेष्वकारोकारमकारेषु वा 
स्था स्थितिर्यस्याः । त्रिषु लोकादिष्वभेदेन तिष्ठतीति वा त्रिस्या । तदुक्तं माक- 
ण्डेयपुराणे- श्रयो लोकास्त्रयो देवास्व्रेविष्यं पावकत्रयम्‌ । त्रीणि ज्योतीषि 
वणध्चि त्रयो धर्मादयस्तथा । त्रयो गुणास्त्रयः शब्दास्त्रयो दोषास्तथाधमाः । 
त्रयः कालास्तथावस्थाः पितरोऽहनिज्ञादयः । मात्रात्रयन्वते रूपं त्रिस्थे देवि 
सरस्वती'ति । अन्तदंश्ारचक्रानिमानिनी देवता त्रिपुरमालिनी ॥ 

अथ परिभाषामण्डलेऽष्टत्रिश्घ्नामानि विभजते-- 

चतुरधंभवो देवो व दन्विभेदं विभागमार्गेण । 
गौणतरद्गमतिः खलु शम्भोर्वादं चरत्यङ्घ्रिः ॥ ३० ॥ 
स्पष्टम्‌ ॥ ३० ॥ 


( ८७२ ) ्रयी--वेदत्रयात्मिका । तीन प्रकार से अभिव्यक्त होने वाली । 
यहाँ तीन वेदों से आश्य दै--ऋण्वेद, सामवेद भौर यजुर्वेद । कु्मपुराणमें 
देवी दह्ििमवान्‌ से कटती टै--'मेरी एक अन्य सनातनी शक्तिर, जिसे वेद 
कहते ट बृष्टि कै आरम्भे यह्‌ ऋग्वेद, सामवेद ओर यजुर्वेदके नामसे 
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जानी जाती है ।' पद्मपुराण मे कहा है--!हे देवी आपको आन्वीक्िकी-त्रयी 
भी कहते है । इसमे दण्डनीति भी आती है ।' देवीपुराण का कथन है--देवी 
ऋग्‌, यजुः ओौर साम तीनों वेदोंमें है तथा पूरक धमंशास्त्रोमें है, अतः 
ये त्रयी कहलाती हँ तथा व्यक्त ओर अव्यक्त वस्तुओं को प्रदान करने वाली 
है ।' किन्तु नित्यतंत्र का कथन है-ऋग्वेद भौर सामवेद अकारादिर। 
इनका आरम्भ असेहोतादहै ओर यजुर्वेदका आरम्भ ईते होतादै। अतः 
यदि.इन तीनों अक्षरों को मिला दिया जायतो इनके संयोग से “शुचि' 
बनता है, जिसका अथं “शुद्ध है । इसको गम्भीरता से सुनो। इसकी 
निष्पत्ति पर ध्यान देना आवइ्यक है । तीनो अक्षरों को ल्सिनेके बाद उन्हें 
व्याकरण के नियमों के अनुसार-ऋक्‌ ओर यजुः का गुण के साथ उच्चारण 
कियाजाय अ+ईतोयह्‌ ए हो जायेगा । इस ई को अन्त वाठेके साथ 
भिलाया जाय 'अ' के साथ तथा बृद्धि संयुक्त रखी जाय ई ओौर अतो यह 
^" हो जाता है। यह्‌ ए" शुचि काशरीर दहै, अनुः उन्हँं कारण ओर कायं 
के भिलन स्वरूप त्रिविज्ञान कहा जाता है ।' यहाँ पर शुचि का आय वागभव- 
कुट के बीजे टै । वाग्भवकुट पंचदशी मंत्रका प्रथम कुटरै। अतः त्रयी 
का अर्थ वागभव बीज भीदहै. 

( ८७३ ) विवर्गनिलया--धम, अर्थं तथा काम की आल्यस्वरूपा । 
त्रिवगं--धर्मे, अर्थं, काम । अथवा त्रिकार-भरत, वतमान ओौर भविष्यत्‌ । 
अथवा अ-उ-म-प्रणव । 

( ८७४ ) त्रिष्ठा---तीन मे रहने वाली । त्रि-तीन लोक आदि। 
माकंण्डयपुराण के अनुसार--"तीन लोक है, तीन वेद, तीन विद्याएं है, 
तीन अग्नि्यां है, तीन ज्योतियां है, कामना के तीन पदाथंर्है, तीन गुणरहै, 
तीन नाद है, तीन पाशह, जीवन कौ तीन अवस्थाएे है, तीन काल ह, चैतन्य 
की तीन दशं है, तीन पितर है, रात्रि-दिन ओौर घ्टपुटा तीन रहै, तीन मंत्र 
है । हे देवी ! ये सब आपके स्वरूप है, अतः आपको त्रिष्ठ कहते । 

( ८७५ ) त्रिपुरमालिनी--अन्तदंशारचक्र की देवी । 

[ ३० शोक ३८ नामो का विभाजन करते हैं । ] 

निरामया निरालम्बा स्वात्माराम सुधालतिः ॥ २१४ ॥ 
निर्गता आमया रोगा यया । सर्वाकभ्बनस्यालम्बान्तरायोगाध्निरालम्बा | 
तथात्वेऽनवस्यापत्तेः। सा च मूलक्षयकरीत्यत्या अनालम्बत्वमेव साधयति । 
स्वात्मन्येवारामः कोडनं यस्याः । स्वात्मानमेव द्वेधा विभज्यान्योन्यं क्रीडमानेति 
यावत्‌ । तथा च माध्यन्दिना अधोयते-स वेन रेमे तस्मादेकाकी न रमते.स 
द्वितीयमैच्छत्‌ सह्येतावानास यथा स्त्रीपुमांसो सम्परिष्वक्तौ स इममेवात्मानं द्वेधा 
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पातयत्ततः पतिश्च पत्नी चाभवता"मिति । स्वात्मैवारामः कृत्रिमवनरूपं विचित्र 
जगद्यत्या इति वा । जगलतिर्माणसंहारकालयोः स्वात्ममात्रावशेषात्‌ । तथा च 
वायुपुराणे--'एकस्तु प्रभृश्चक्त्या वं बहुधा भवतीश्व रः । भूत्वा यस्माच्च बहुधा 
भवत्येकः पुनस्तु स' इति । स्वमात्मीयं जगच्च आत्मा ब्रह्म च अनयोरारामः 
क्रीडनं विहरणं वृत्तित्वं यस्या इति वा । तदुक्तं माकंण्डेयपुराणे--^्वमक्षरं परं 
देवि यच्च सधं प्रतिष्ठितम्‌ । अक्षरं ब्रह्म परमं जगच्चंतत्कषरात्मकम्‌ ।। दारुण्यव- 
स्थितो वद्धि भौमाश्च परमाणवः । तथा त्वयि स्थितं ब्रह्म जगच्चेदमरेषत' इति । 
सुधायाः सहल्ारकणिकाचन्द्रगतायाः लूतिः चवणं यया कुष्डलिन्या सा ! सुधायाः 
सूतिरेव वा \ डाकिन्यादिमण्डलान्याप्याययन्ती सा क्रियैव भगवतीत्यर्थः । यडा 
भ्रसिदधचन्द्रमण्डलादर्लिरभ्यादितुप्तिजनिका पीयूषवष्टिरेषेवेति 'दज्ञभिः पच्वभि- 
श्चैव सुधामृतपरिकछ्वैः । कृष्णपक्षे सवर. पीत्वा जायन्ते पौवराः सुराः । तत्सवं 
शाम्भवो माये'ति वायुपुराणात्‌ । ज्ञानाणेवे शक्तिवौजसाधने (स्वत्पीयूषधाराभि- 
वर्षन्तं विषहारिणी"मिति यद्धधानमुक्तं तादृश्षरूपवतीति वा )। २१४ ॥ 


( ८७६ ) निरामया-रोगमृक्ता । 


( ८७७ ) निरालम्बा-आलम्बन रहित । जो सबका मालम्बन है, उनका 
कौन हो सकता है । अन्यथा हम अनन्त से पीके की ओर हट जायेगे । 

( ८७८ ) स्वात्मारामा--अपने ही में मानन्दित रहने वाली । इस नाम 
से उनका स्वातंत्र्य प्रमाणित होता है। क्योकि इससे स्पष्टरहै, किवेही 
मूलरह। इसका अर्थहै किवे अपने को दो भागोंमें विभक्त करलेतीदहैं 
ओर्‌ ये दोनों एक-दूसरे के साथ क्रीडा करतेदैँ। ब्रा उप० (१.४.२३) के 
अनुसार--वे प्रसन्न नहीं ये, क्योकि एकाकी कभी प्रसन्न नहीं होता । उन्होने 
दूसरेकी कापनाकी भौर दूसरा हो गया। उन्होने अपनेको युगल बना 
च्या गौरः एक-दूसरे कानर ओौरनारीके रूपमे आल्िगिन किया, अतःवे 
पति ओर पत्नी हो गये । 

अथवा स्वात्मा-स्वयं एकाकिनी, आरामा-कृत्रिम वन रूप अर्थात्‌ विभिन्न 
लोक आदि उनके स्वयं के अतिरिक्त कुछभी नहींरै। पृष्टि ओर संहारके 
कालम वे स्वात्म मात्र रह जाती । वायुपुराण मे उत्लेव है--वे प्रभुशक्ति 
से अधिकारश्षेत्रमे एकसे अनेक बन जाती ह ओर अनेकं बनने के बाद 
फिरएकहीहो जातीर्है।' 

, अथवा स्व ( ब्रह्माण्ड ) उनका है । आत्म~ज्रह्म, आराम-क्रीडा। इन दो 
मे विहरण करने की वृत्ति उनमें है । माकंण्डेयपुराण का कथन दै-.भआपही 
अक्षर ओर परमद) सभीआपमेंहीदहै, अआपदही अक्षरत्रह्मर्है, आपही 
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परमनब्रह्म हैँ तथा अविनाशी हैँ । ब्रह्माण्ड विनाशी है। जैसे काष्ठुमे अग्निदै, 
भूमि मे आणव दै, उसी प्रकार आपमेंही ब्रह्म ओर जगत्‌ स्थित है ।' 


( ८७९ ) सुधासरूतिः-अमृत की धारा । अमृत जो सहस्रार कमल के 
चन्द्रवीज कोषमें है, जो कुण्डलिनी द्वारा प्रवाहित होता है । डाकिनी आदि 
देवियों के मंडल इसी सुधा से सिचित होकर भगवती क्रियाशक्ति बन जाती 
हैँ । सुधासुति का अर्थं अमृतकी उसधारासेभीहो सक्ताहै, जो चन्द्र 
मण्डल से प्रवाहित होती है तथा अग्नि ओर सूयं कोशक्तिदेतीहै। 


वायुपुराण का कथन है-- कृष्णपक्ष में चन्द्रमासे जो सुधा की पन्द्रह 
धारां प्रवाहित होती है, उनके अमृत को पीकर देवगण मोटे हौ गये । यह्‌ 
सभी शाम्भवी माया) 


अथवा सुधासुति-ज्ञानार्णव के मनुसार एक प्रकारकादेतीकाध्यानरहै, 
जिससे अमृत का प्रवाह होने ल्गताहै। विषभीदरूरहो जातादहै। ठेसा उस 
समय होता है, जब साधक शक्तिबीज प्राप्त करने में प्रयास-रत रहता है । 


संषारपङ्निमग्नसमृद्धरणपण्डिता । 
यज्ञप्रिया यजकर्त्रो यजमानस्वरूपिणी ॥ २१५ 
संसारलक्षणे कमे निःशेषेण मग्नानां जनानां सम्यगुद्धरणे पण्डिता कुशला । 

अत एवोक्तं कौर्मे-ये मनागपि कर्वाणीं स्मरन्ति शरणार्थिनः । इस्तरापारसंसार- 
सागरे न पतन्ति ते" इति । यज्ञाः प्रिया यस्याः । "यज्ञो वं विष्णु'रिति श्रुतेस्तत्‌ 
प्रियेति वा । यज्ञस्य कर्ता. यजमानात्मको दीक्षितमूतिः परमश्शिवस्तस्य पत्नी 
दीक्षाया सन्तानस्य माता । तदुक्तं लंद्खे- "यजमानात्मको देवो महादेवो बुधैः 
प्रभुः । उग्र इत्युच्यते सद्धरीज्ञानश्चेति चापरः ।॥ उग्राह्वयस्य देवस्य यजमाना- 
त्मनः प्रभोः । दीक्षा पत्नी बुधंरक्ता सन्तानाख्यस्तदात्मज' इति । वायुपुराणेऽपि- 
“उग्रा तनुः सप्तमी या दीक्षिताय णः सह । दीक्षा पत्नी स्मृता तस्य सन्तानः 
पश्र उच्यते इति । अष्टसु श्षिवभूतिषु चरमा यजमानमूतिरिति क्वचिद्रण्यंते 
क्वचि दात्मेति तदुभयमप्याहू । यजमानश्च स्वश्च यजमानस्वौ दीक्षितात्मानौ तौ 
सूपे अस्या इति । अल्पाच्तरस्य पूर्वनिपातो न नित्यः "एतत्तदो'रित्यादिनि्द- 
शात्‌ । उक्तच लं द्धै-"पन्च भूतानि चन्द्रार्कावात्मेति मुनिपुङ्धवाः। मूतिरष्टौ शिव- 
स्याहूरदेवदेवस्य धीमतः । आमा तस्याष्टमी मूतियजमानाह्या परे'ति ॥।२१५॥ 


=. 


( ८८० ) संसारपङ्कनिर्मग्नसमुद्धरणपण्डिता-- आवागमन के दल्दल में 
फंसे जनोंक्रा उद्धार करने मं अत्यन्त कुशल । कुर्मपुराण के अनुसार--जो 
एक बारभीदेवौका स्मरणकरतेदटै, वे शरणार्थी संसार स्पी असीम सागर 
मे नहीं गिरते, जिसे पार करना अत्यन्त कठिन ह। 
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( ८८१ ) यज्ञप्रिया--उन्हँ होम तथा यज्ञ त्रिय है। अथवा श्रुति के 
अनुसार यज्ञ विष्णु हैं । 

( ८८२ ) यज्ञकर््रौ-यज्ञ करने वारी । 

( ८८३ ) यजमानस्वरूपिणी- यजमानस्वरूपा । शिव के एक स्वरूप को 
दीक्षित कहते हैँ ओर वे उनकी दीक्षार्है। वे ही सन्तान की मातारहैँ। लिगि 
तथा वायुपुराण का कथन है--"उग्रस्वरूप ही ब्रह्य का अपरस्वरूपहै। यज्ञ 
करने वाले को यज्ञकर्ता, उसकी पत्नी को दीक्षा तथा पुत्रको सन्तान 
कहते है । 

शिव के आठ स्वरूपो मे से सातर्वाँ स्वल्पही उग्र है । यही कभी यज्ञकर्ता 
ओर कभी आत्मा कह्लाता है । अतः इसको दोनों ही रूपों में समन्ञा जाता 
है । यजमान ही यज्ञकर्ता भौरस्वहै। दोनों ही देवी-स्वहूप हैँ । लिगपुराण 
के अनुार-- पाचों भूत तथां चन्द्रमा, सूयं ओर बआत्मा--इन आं को 
महाजनो ने देवाधिदेव के आठ स्वरूप बतलाये हैँ । उनका आंठवां स्वरूप 
आत्मा है ओौर वही यज्ञकर्ताहै।' 

धर्माधारा धनाध्यक्षा धनघान्यविवर्धिनी । 
विप्रिया विप्ररूपा विश्व्रमणकारिणौ ॥ २१६ ॥ 

तत्तदेशेषु श्िष्टपरस्परयाता वेदाविश्द्धाः क्रिया धर्म॑पदवाच्याः । तथा च 
संवरतस्मृतिः--स्मिन्‌ देशे य आचारः पारम्पयंक्रमागतः । आस्नायैरविरदधश्च स 
धर्मः परिकीर्तितः इति । तेषामासमन्तात्सवदेशेषु धारा निर्गलप्रवाहः । धमं 
आधारो यस्या वा धर्मे तिष्ठतौत्युपचारात्‌ । "धमं सवं ्रतिष्ठित'मिति भुतेः । 
धमं आधारो यया वा । धर्म॑स्य सर्वाधारत्वं यत्कृतमिति यावत्‌ । धनस्याध्यक्ञा 
स्वामिनी । उपास्योपासकथोरभेदात्‌ । कूबेररूपा वा । धनानि धान्यानि च 
विशेष्य वर्धयति वेदश्ास्त्रादिविद्यावन्तो ब्राह्मणा विप्राः । तदुक्तं ब्रह्मवेवते- 
जन्मना ब्राह्मणो ज्ञेयः संस्कारंद्रिज उच्यते । विद्यया याति विप्रत्वं धिभिः 
श्रोत्रिय उच्यत' इति । ते प्रिया अभीष्टा यस्याः। अविदो वा सविद्योवा 
ब्राह्मणो भामकी तनु'रिति भगवद्रचनेन विप्रेषु कंमुतिकन्यायेन प्रीतिसिद्धः । 
उक्तवचनादेव तादृज्ञा विप्रा; रूपं स्वरूपं यस्याः । अत एव श्रूयते यावतीं 
देवतास्ताः सर्वा वेदविदि ब्राह्मणे वसन्तीति । पराज्ञरस्भृतिरपि ब्राह्यणा 
जङ्कमं तीयं त्रिषु लोकेषु विश्रृतम्‌ \ येषां वक्योदकेनव शुद्धघन्ति मलिना 
जना" इति । अथवा विप्रान्‌ रूपयति पूरवंरूपदतः करोत्याप्याययतीति वा । यस्या 
मन्त्रजपादिना ब्राह्यणानामाप्यायनं भवतोति यावत्‌ । तदुक्तमापस्तम्बस्मृतौ- 


१ देशे देशे य आचार" इति पाठः । 
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“अपमानात्तपौवुद्धिः सन्मानात्तपसः क्षयः । अचितः पूजितो विप्रो दुग्धा गौरिव 
सौदतिः। आष्थ्रायते .यथाहस्थु तुणेरमतसम्भवैः । एवं जपंश्च होमेश्च पुनराप्यायते 
"द्विज" इति । विश्वेषां ब्रह्माण्डानां चरमणं सु द्टिस्थितिनाश्शरूपं यातापातं कार- 
यति । स्वभावमेके कवथो वदन्ति कालं तथाऽन्ये परिगृह्यमानाः । देवस्येव 
महिमा वु लोके येनेदं भ्राम्यते ब्रह्मचक्र'मिति श्रुतेः । देवनिष्ठो महिमा शक्तिरेव 
आ्राभिकेत्यर्थः । 'च्रामयन्सवभूतानि यन्त्रारूढानि मायये'ति स्मृतिश्च । विश्व- 
शब्दो विष्णुपरो वा "विश्वं विष्णुवंषट्कार' इत्युक्तेः तस्य र मणकारिणी । स्मर्यते 
तावत्कालिकापुराणेऽयमितिहासः--विष्णुरेकदा व्योपमा्गेण गरडारूढो गच्छ- 
घरधः कामरूपदेशे नीलाचलवासिनीं कामाख्यां देवीं प्रत्यासन्नामप्यनाद्त्य 
तामश्रणम्येव गतः । ततस्तत्कोपवश्ात्समुद्रमध्ये पतितस्तत्रेव भ्र मल्नासीत्‌ । ततः 
किथता कालेन गवेषयन्तौ लक्ष्मीरनरिदमुखादिमं व॒त्तान्तम(कण्यं तपसा कामाख्या 
प्रसाद्य विष्णुं सावयानीकृत्य अ मणादमोचयत्‌ । ततः सोऽपि तामाराध्य वैकुण्ट- 
लोकमध्यवात्सोदिति ॥ २१६ ॥ 


( ८८४ ) धर्माधारा-शिष्टपरम्परा के अनुसार वेदके अनुसार किये 
जाने वाले कायं धम्मं माने जाते हँ । यही जीवन-पद्धति प्रत्येकं देश में महाजनों 
कौ परम्परासे चलो अतीहै। यह्‌ वेद-विषश्द्ध नहींहै। मनुस्मृति का कथन 
है--"जीवन-पद्धति प्रत्येक देश में परम्धरागत रूपमे चली अती है तथा वेदों 
के विरुद्ध नहींदहै, उसे धमं कहते हैँ ।' अ' का अर्थं सभी स्थानोंपरधारा 
है । अथवा धमं उनका आधार है । क्योकि श्रुति ( महानारायण उप° २२.१ ) 
के अनुसार-"धमं में प्रत्येकं वस्तु की स्थापना ।' अथवावे जो धमकी 
आधार है, अर्थात्‌ धमं सभीका आधार बन जाताहै, क्योकि वे उसकी 
आधारं । 


( ८८५ ) धनाध्यक्षा -धन की स्वामिनी । धनाध्यक्ष कुबेर को कहते हैँ 
ओर देवी उनकी उपास्या हँ । उपासक ओर उपास्यमें कोई भेद नरींहै। 
अथवावेकुबेररूपारहं। 


( ८८६ ) धनधान्यविवधिनी-धनधन्य की बृद्धि करने वारी । 


( ८८७ ) वि्रप्रिया-ज्रह्यणों को आराध्या । विप्र उन ब्राह्मणों को 
कहते हैँ जो वेदों, स्मृतिं तथा अन्य शास्त्रों का ज्ञान रखते हैँ । ब्रह्मवैवतं- 
पुराण के अनुसार--्राह्मण को जन्म से जानना चाहिए । मुज्ञ ब्राह्मण प्रिय 
है, चाहे वह अविद्य हो या सविद्यहो। ब्राह्मणको द्विज कहते है, क्योकि 
उसका उपनयन संस्कार किया जाताहै। ज्ञानसे ही वह विप्रहोतादै। जो 
इन सबसे युक्त है, उसे ध्रोत्रिय कहते हैँ । 
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( ८८८ ) विप्रङूपा-ब्राह्मण के रूप में जिनकी अभिव्यक्ति है । श्रुति का 
कथन है- "जो ब्राह्मण वेदों का ज्ञातारहै, उसमे सभी देवताओंका निवास 
है ।' पाराशरस्मृति का भी कथन है--'तीनों लोकों मे ब्राह्मणों की स्याति 
उसी प्रकारै, जैसे तीर्थस्थानों मे संगम की । उनकी वाणीस ही मलिन जन 
शुद्ध हो जाते है ।' 

अथवा विप्ररूपा पोषण करने वाटी । देवीके मंत्ोंके जप ओौर होमं 
आदि से ब्राह्मणों का पोषण. होता है । आपस्तम्बस्मृति के भनुसार-- "विप्रो 
का सम्मान करने से उनकी तपस्यामें ब्ृद्धिहोती दहै ओर अपमानकरनेसमे 
उनकी तपस्या का क्षयः होता है । अर्चन ओौर पूजन से उनका गौरव उस गाय 
के समान नष्टहो जाता, जिसकाःदूध दुह ल्यागयाहो। जैसे गायको 
दिनभर चारा खिला कर पुष्ट किया जाता दहै ओौर फिर उससे दूध दुह च्या 
जातादै, उसी प्रकार विप्रभी हौम-जप आदि क्रियाओं से शक्तिशाली हो 
जाता दहै ।' 


(.८८९ ) विश्वञ्चमणकारिणी-समस्त ब्रह्माण्ड का भ्रमण करने वाली । 
वे सृष्टि, स्थिति ओर संहार के उदेश्य से ब्रह्माण्ड का श्रमण करती हैँ । श्रुति 
( इवे° उप० ६.१ ) के अनुसार--"कु विद्वान्‌ इते स्वभाव या प्रकृति कहते 
दै तथा कुछ जो मोहु-आध्ित है, इसे काल कहते है, जिसके दवारा ब्रह्मचक्र 
घूमता दहै । यही ब्रह्म की महिमा है ।' भगवद्गीता मे कहा गयारै-- 

“ईश्वरः सवभूतानां हदेशेऽजँन तिष्ठति । 
भ्रामयन्‌ सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया ॥* १८.६१ ॥ 


अर्थात्‌ सभी प्राणियों को अपनी शक्ति सूप माया द्वारा श्रमण कराता 
हुआ उन-उन कर्मो मे प्रवृत्त करता हा, जैसे जगत्‌ मे काठके यंत्र पर चदे 
हुए बनावट प्राणियों को सूत्रधार धुमाता या नचाता है, उसी प्रकार ईश्वरमें 
आरूढ प्राणियों को अर्थात्‌ देहाभिमानी जीवों को ईश्वर भ्रमण कराता रहता 
है, इसका यह भाव है । । 

दवेताश्चतर उपनिषद्‌ का मंत्र है--"अद्धितीय ज्योतिस्वरूप परमात्मा सभी 
प्राणियों मे छिपा हुभा है ।* वह सवैग्यापी, सभी प्राणियों का अन्तरात्मा, सभी 
कर्मों करा नियामक, सभी प्राणियों का निवास-स्थान, सभी का साक्षी व सभी 
का द्रष्टा, चेतनादाता, केवल भौर निर्गुण है ।'. अन्तर्यामीब्राह्मण में भी कहा 
है-- "जो आत्मा मेँ स्थित हुआ अंतर्‌ से आत्मा पर शासन करता है, जिसको 
आत्मा नहीं जानता, जिसका आत्मा शरीर है, वही तुम्हारा अमृत सरूप 
अन्तथमिी है।' 
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अथवा विश्व शब्द विष्णुका पर्यायवाची है । जिसे विष्णुसहस्रनाम के 
पट्टे नाममे ही स्पष्ट कर दिया गया है । कालिकापुराण मे उपाख्यान है- 
एक बार विष्णु आकाशमें ्रमणकररहेये। वे गरुड पर बैठे थे । उनके 
सामनेसे ही देवी गयीं, किन्तु जिनका नाम कामाहै भौर जौ कामरूप देशश के 
नीलाचल-पर रहती टै, विष्णु ने देवी को प्रणाम नहीं किया। देवीने इसे 
अपना अपमान समज्ञा ओर वे क्रोधितहो गयीं । देवी के क्रोध के फलस्वरूप 
विष्णु समुद्रमे गिर गये मौर वहां भयभीत होकर वेश्रमित भीहो गये। 
बहुत समय तक खोज करने पर लक्ष्मी ने उनको दृद निकाखा ।' यह्‌ घटना 
नारद ने लक्ष्मी को बतलायी थी तथा विष्णुका पता भी उन्होने ही बतलाया 
था । लक्ष्मी ने तपस्या की ओौर कामाख्या देवीको प्रसन्न किया तव विष्णु 
को श्रान्तिसे छूटकाराध्मिला । बादमे उन्होने भी देवी की आराधनाकी 
ओर उन्हें प्रसन्न कर वे दोनों वैकुण्ठ लोक को गये । 


विश्चगप्रासा विद्रमाभा वेष्णवो विष्णुरूपिणोौ । 
अयोनिर्योनिनिलया कूटस्था कुलरूपिणी ॥ २१७ ॥ 

विश्वं चराचरं प्रसतीति विश्वग्रासा । चराचरसंहरत्रत्यर्थः । तथा च काठके 
भूयते “यस्य ब्रह्म च क्षत्रं चोभे भवत ओदनः । -मुत्यु्यस्योपसेचनं क इत्या वेद 
यत्र स' इति । अत्र मृ्योरुपतेचनत्वोक्त्या तत्संहार्थचराचरध्रतीतेरित्याशयेन 
ब्रह्मसूत्रं “अत्ता चराचरग्रहणा"दिति । विद्रुमाः प्रवालास्तददारक्ता विदुमाभा । 
वित्‌ ज्ञानमेव दुमः पुद्कानुपुद्धप्रसृ तत्वसाम्यात्तेन तुल्येति वा । विष्णोरियं 
वैश्णव । तथा च देवीपुराणे-शर्भुःचक्रगदा धत्ते विष्णुमाता तथारिहा । विष्णु- 
रूपाथवा देवी वेष्णवी तेन गीयत" इति । अत्र चतस्रो श्युत्पत्तयः सूचिताः । 
तथारिहैत्यस्य विष्णुरिव दैत्यान्हृन्तीत्यर्थः । विष्णुरूपेत्यस्य तदभिम्नेत्य्थंः । तेन 
न प्रथम्युत्यत्या गतार्थता । तदेवाह । विष्णुरेव रूपमस्याः । ` तदुक्तं ललितो- 
पाश्याने ब्रह्माण्डपुराण एव-भमेव पौरुषं रूपं गोपिकाजनमोहन"मिति देवी- 
वचनात्‌ । तत्रैव वीरभद्गम्प्रति विष्णुवचनम्‌--'भाद्या शक्ति्महेशस्य चतुर्धा 
भिष्नविप्रहा। भोगे भवानीरूपा सा दुर्गारूपा च सङ्करे । कोपे च कालिकारूपा 
पुंरूपा च मदात्मिके'ति । कूर्मपुराणेऽपि हिमवत्कृतदेवीस्तवे-'सहल्रमूर्धानमन- 
न्तरशाक्त सहस्रबाहुं पुरुषं पुराणम्‌ । क्थानमन्धौ ललिते तवव नारायणाख्यं 
प्रणतोऽस्मि रूप"मिति । कौमं एव मङ्धुणकम्प्रति शितेन विश्वरूपे देशिते “किमेत- 
दूगवद्रषं सुघोरं विश्वतोमुखम्‌ । का च सा भगवत्पाश्वं राजमाना व्यवस्थिते'ति 
सत्पृष्टेन क्िवेन स्वस्वरूपप्रभावं निवरण्योक्तम्‌-मम सा परमा माया प्रकृतिस्ति- 
गुणात्मिका । प्रोच्यते मुनिभिः शक्तिजंगद्योनिः सनातनी । स एव भायया विश्वं 
ग्यामोहुयति बिश्वित्‌ । नारायणः परोऽन्यक्तो मायारूप इति श्रुति'रिति । सन- 
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व्कुमारषंहितायां प्राकराख्यस्व राज्ञो विष्णुर्माक्त तन्महिष्याः पश्मिन्याख्यायाश्च 
पार्वेती्माक्त वर्णयित्वोक्तम्‌-एवं .देव्याटमना स्वेन रूपेण च जनादनः । दम्पत्यो- 
रेककायत्वादेक एव द्विधा्चित' इति । ब्हत्पाराश्चरस्मृतावपि--दु्गां कात्यायनीं 
चैव यजन्वाण्देवतामपि । चेतसा सुप्रसश्रेन विष्णुलोकमवाप्नुया'दिति । पद्य 
पुराणेऽपि-"चण्डिकां स्नपयेदस्तु रेक्षवेण. रसेन च । सौपणन स यानेन विष्णुना 
सह मोदत' इति ¦ आदित्यपुराणङिवपुराणयोरपि “या तस्य पार्श्वगा बालासा 
पा्वत्यंशजो हरि 'रिति । वामनपुराणेऽपि-"ोर्णमास्यां तु यो माघे पूजयेद्विधिव- 
च्छिवाम्‌ । सोऽश्वमेधमवाप्नोति विष्णुलोके महीयत" इति । न विद्यते योनिः 
कारणं यस्याः साऽयोनिः । योनिश्ञब्दः स्यानवचनो वा “योनिष्ट इन्द्र निषदे 
अकारी'ति धरते: । हे इन्दर !. तव निषदे उपवेज्ञनाय मया स्यानं कृ तमित्यर्थात्‌, 
तेन स्यानरहिता अपरिच्छिननेत्य्थः । अस्य ॒विष्णोर्योनिजेनिका मातेति वा । 
निलोयते जगद्यस्यामिति निलया योनिश्चासौ निलया च । योनिक्ञन्दः प्रकृति- 
परः । कर्तारमीडं पुरुषं ब्रह्ययोनि'मिति श्रुतौ प्रयोगात्‌ 1 कर्तारं क्रियाश्क्ति- 
मन्तमोीक्षं नियन्तारं पुरुषं प्रत्यश्चं ब्रह्म पूणं योनि ध्यानेनापश्यल्िति श्याख्या- 
नात्‌ । योनिश्च हि गीयत" इति ब्रह्मसूत्र च । यद्वा “यो योनि योनिमधितिष्ठ- 
त्येक' इति भरतौ मायापरत्वेनापि योनिषरस्य ग्याख्यानदर्ञनाद्‌ योनिमयिव 
निलयः परिच्छेदिका यस्या इति । योनीनां जगत्कारणानां ब्रह्मादीनां नितरां 
लयो यस्यामिति वा । योनिस्त्यल्रचक्रमेव निलयो यस्था बिन्दुरूपाया देश्या 
इति वा । अत एवायर्वंणे शौनकज्ञाखायां श्रूयते-'तस्मिन्हिरण्मये कोशे श्रयक्षरे 
त्रिप्रतिष्ठिते। तस्मिन्यद्यक्षमात्मन्वत्तदरं ब्रहयाविदो विदु"रिति । अस्या ऋचः पुर्वम्‌ 
अष्टाचक्रा नवद्वारा देवानां पूरयोध्या । तस्यां हिरण्मयः कोश्चः स्वर्गोऽपि 
ज्योतिषा व॒त' इति श्रुतम्‌ । अनयो ऋंनोरथंः-देवानामप्ययोध्या असाध्या दुलंमा 
पुः नगरी श्रीचक्रमित्य्थः । "चक्रं पुरं च सदनमगारं च गुहा स्त्रिया"मिति 
शयुरारण्यधतविश्वाख्यकोज्ञात्‌ । ईश्च रावासरूपायोध्यानगरी तु मत्यनिामयोध्या । 
इयं तु देवानामपीत्यर्थः । सा कीदृशी । अष्टाचक्रा अष्टौ चक्राणि अष्टारं द्व 
दकारे मन्व अष्टदलषोडशशवले पश्ये ्रमित्रयं भुगृहत्रयं चेति यस्यां सा । नव- 
सङ्ख्यानि द्वाराणि योनिद्रारवत्त्रिकोणानि यस्यां सा । "वन्श्ञक्तिचतुवंह्िसंयोगा- 
च्चक्रसम्मव' इति नित्याहूदये ! शस्वाभिमुखाग्रत्रिकोणं शक्तिः, पराङ्मृखाग्रत्रिकोणं 
वद्धि'रिति मन्त्र्ञास्त्रीया परिभाषा । तस्यामयोध्यायां हिरण्मयस्तेजोमयः कोशो 
निधानं त्रिकोणसूपं स॒ एव स्वः सुखरूपत्वात्‌ । तैत्तिरीयाणां स्वर्गो लोक इति 
पाठस्तस्याप्ययमेवा्थः । तस्मिन्ह्रिण्मय इत्यादिसप्तम्यन्तं पच्चक समानाधिकरणं 
स्पष्टार्थम्‌ । त्रिकोणे यदस्ति बिन्दुरूपं चक्रं तस्मिन्‌ यक्षं पूज्यं तत्प्रसिद्धं ब्रह्मविद 
आत्मनीव विदुः । आत्माभेदेनेन बिन्द्रभेदेनापि ब्रह्म मन्यन्त इत्यर्थः । कूटयति 
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छलयत्यात्मानमानन्दादिकमावृत्य संसारे पातयतीति कूटमज्ञानं तदध्यक्षतया 
तश्र तिष्ठति । (कूटस्थमचलं ध्वमिति स्मृतेः । कूटस्यान्नानस्य स्था स्थितियेस्यां 
वा। कूटो गिरिश्बद्धं तद्क्निष्क्रियतया तिष्ठतीति वा । अयस्कारंः प्रहाराधि- 
करणत्वेन भूमौ निखातो लोहविशेषः कूटस्तदन्नि्िकारा वा । कूटानां विश्व- 
समूहानां स्थितिर्यस्यां वा । वाग्भवादिकूटत्रये तिष्ठतीति वा! कूटं पुरद्ारं 
श्त्रीचक्रान्तगेतत्रिकोणं तत्र तिष्ठतीति वा । “कूटं यन्तरेऽनृते राज्ञौ निश्चले लोह्‌- 
भुव्गरे । मायाद्रिश्डद्धयोस्तुच्छे सीरावयवदम्भयोः । पुरारे च शंसन्ती'ति 
विश्वः । कुलं कौलमार्गो बाह्यपुजा वंश आचारो वा तद्ूषिणी ॥ २१७ ॥ 

( ८९० ) विश्वग्रासा--चराचर विश्वको अपना ग्रास बनाने वारी । 
कठोपनिषद्‌ ( २.३५ ) के अनुसार --्राह्मण ओौर क्षत्रिय दोनों ही उनके 
भोज्य है । मृत्यु भोजनमें चटनीके समानहै। कौन जान सकताहैकि वह 
कहां है ।' वेदसूत्र ( १.२.९) भी इसकी पुष्टि करता दहै--'खाने वाली 
परा गात्मा है, अतः जो कुछ चराचर है, वह॒ सब उनका प्रास है। 

( ८९१ ) विद्रुमाभा--प्रवाल के सदृश कान्ति वारी अर्थात्‌ उनकी आभा 
प्रवाल ( मूंगा) के सदृक् है । अथवा विद्‌-ज्ञान, दुम-दृक्ष या तर । वेज्ञान 
रूपी क्ष के सदृश हैँ । 

( ८९२ ) वैष्णवी-विष्णु के समान शि,-.लिनी । देवीपुराण का कथन 
है-- "उन्हे वंष्णवी कहते है, क्योकि वे शंख, चक्र, गदा ओर पद्य धारण करती 
है। वे विष्णुकौमातादैँ तथाहरिके शत्रुओंका संहार करने वाली है । 
वे स्वयं विष्णुरूपा हैँ । इस प्रकार चार अथंक्यिगयेरहै। 

( ८९३ ) विष्णुरूपिणी--विष्णु सदृश रूपवाली । ब्रह्माण्डपुराण के 
अन्तरगत ललितोपाख्यान में देवी कहती है-मेरे पुरुष हूप से गोपियां श्रमितहो 
गयीं । इसी सन्दभं मे विष्णु वीरभद्र से कहते ह--'महेश की आद्ाशक्ति 
चतुर्धा है। भोग अथवा. साधारणतः भवानीरूपादहै, संग्राममे दुर्गारूपा, 
क्रोध मे कालिकारूपा ओौर पुरुष रूपमे मेरा स्वल्प है ।' 

कूमेपुराण में हिमवान्‌ देवी की स्तुति करते हुए कहते है- हे ललिता ! 
जिसके हजारो शिर ह, अनन्त शक्तियां हँ तथा हजारों हाथ है, पुरातन पुरुष 
सागर में जल पर शयन कर रह है, उस नारायण स्वरूप को र्म प्रणाम करता 
हिं ।' कुर्मपुराणमें यह प्रसंग आतादहै, किं जब मंकणकं को अपना विराट्‌ 
स्वरूप दिखलाया तो उसने स्तुति करते हुए कहा--"आपका यह उग्र स्वरूप 
कौन-सा है, जो प्रत्येक दिशा में है ओर आपके साथ पह कान्तिमान्‌ कौन हैँ? 
यह पूछने पर शिवजी ने अपनी प्रकृतिका वणेन करते हुए कहा कि यह्‌ 
यह मेरी परा माया ओौर तीन गुणों वाली प्रकृति है । इसे ही मुनिजन शक्ति 
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जगद्‌योनि ओर सनातनी कहते हैँ । यही माया विश्व को विमोहित कर रही 
है। नारायण कापर ओर अव्यक्त रूप माया स्वरूप है ।' सनत्कुमारसंहिता 
मे राजा प्रभाकर भौर उनकी पत्नी पावती की विष्णु-भक्तिका वर्णन करते 
हृए कहा गया है- "इस प्रकार जनार्दन देवीके ह्पमेंभीरह भौर अषने 
रूपमे भीर, क्योकि पति भौर पत्नीका एकहीरूपहोतादहै। केवल दो 
मानकर पूजा की जाती है । बृहत्पाराशरस्मृति का भी कथन है--"जो प्रसन्न 
चित्त होकर दुर्गा, कात्यायनी, वाग्देवता की आराधना करता है, उसे विष्णु- 
लोक प्रप्त होता है ।' आदित्य ओर शिवपुराणके अनुखार-"यह जो उनके 
पाश्वंमेहैवेदही पावती हँ जिनक्रा एक अंश हरि हैँ ।' पद्मपुराणके अनुसार-- 
'जो चण्डिका की मूति को पूणिमाकेदिन गन्नेके रसते स्नान कराताहै 
भौर उन स्वणैचक्र पर स्थापित कर विधिवत्‌ पूजन करता है, वह मृत्यु के 
पश्चात्‌ विष्णु का सालोक्य प्राप्त करता है।' वामनपुराणका कथन दहै-- 
"जो पूणिमा के दिन माध महीनेमें विधि-विधानसे देवी की पूजाकरतारहै, 
उसे अश्वमेध यज्ञका फल भिल्तादहै तथामूृत्युके बाद उसे विष्णुलोकमें 
सम्मान प्राप्त होतादै।' 


( ८९४ ) अयोनिः-जिसकौ योनि नहीं अर्थात्‌ कारण नहीं है, वह 
अयोनिहै। योनि का अथं स्यान या कारणहै। श्रूतिका वचन है-- 
"है इन्द्र ! मैने तेरे रहने का एक स्थान ( योनि ) बनाया ।' अयोनि, जिनके 
स्थान नही अर्थात्‌ जो असीमित हँ । अथवा अ-विष्णु, योनि-माता अर्थात्‌ 
विष्णु कौ माता। 


( ८९५ ) योनिनिलया- प्रकृति जिसके आश्रय मे रहती है । योनि- 
प्रकृति; क्योकि श्रुति ( मू० उ० ३.१.३ ) के अनुसार- कर्ता, प्रभु, पुरुष 
ब्रह्य, योनि ये शब्द समानार्थक टै । 

भीमांसा--कर्ता : क्रियात्मक शक्ति से युक्त । प्रभु-नियन्ता । पुरुष-स्व, 
पर्ण्रह्य ।. योनि-प्रकृति । इस प्रकार उन्होने ध्यानस्थ होकर देखा । वेदसूत्र 
( १.४.२७ ) के अनुसार वह योनि ( उपादान कारण } भी है, क्योकि शास्त्र 
एसा कहते हैं । 

योनि-ब्रह्माण्ड के कारण ब्रह्मा आदि । निलय-जिसमे ये सब स्थित है 
अथवा विश्राम करते टैं। 

अथदा योनि-माया । श्रुति ( श्वे° उष० ४.२ ) मे कहा गया है--“वह 
जो योपि अर्थात्‌ माया कौ अध्यक्षा हैँ ।' निलय-सीमित कर देना अर्थात्‌ 
वहु मायाको सीमित कर देती टै । 
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अथवा योनि-त्रिकोणात्मक चक्र, निल्य-वे उसमे जिन्दुरूपमें रहती 
हैँ । अथववेद की शौनकाखा का कथन है--“उस हिरण्मयकोषमे जो 
त्रिकोणात्मक तथा श्रयक्षर है, उनकी पूजा उन लोगों को करनी चार्हिएु जो 
अपने आत्मदेव को ब्रह्मस्वरूप जानते हैँ । इससे पहठे के श्ोकमें कहा 
गया है--दइसमे नौ द्वारो वाले आठ चक्र दँ । देवोंका यह पुर भपरजेयटहै। 
उस पुरमें एक हिरण्मयकोष है । वह्‌ स्वगिक ब्रह्माण्डज्योति से आदृत है +" 
अर्थात्‌ अपराजेय ( अयोध्या }) पुरीमें देवोंका भी प्रवेश नहीं, उस्तकी प्रापि 
अत्यधिक कठिन है । पुरी श्रीचक्र है । शंकरारण्यकोश के अनुसार--ुर का 
अथं चक्र, सदन, आगार गौर गुहा है । तात्प यह दहै, कि लौकिक अयोध्या 
जहां देव भी रहं सक्ते है, मानवो द्वारा प्राप्त नहींकी जा सकती ओौरन 
देवता ही इस अयोध्या ( श्रीचक्र) को प्राक्त कर सकते है । श्रीचक्र की 
परिभाषा इस प्रकार है-- 

“विन्दुत्रिकोणवसुकोणदशारयुग्मं मन्वस्रनागदलसङ्गतषोडशारम्‌ । 
वृत्तत्रयं च धरणीसदनत्रयं च श्रीचक्रमेतदुदितं परदेवतायाः ॥ 

अर्यात्‌ “बिन्दु, त्रिकोण, अष्टकोण, अन्तदंशार, बहिरद॑शार, चतु्दशदल, 
अष्टदल, षोडशदल, दृत्तत्रय, चतुर्दारयुक्त भूपुर--यही नवावरण युक्त श्रीचक्र 
का स्वरूपरै। इस चक्रमे ४३ त्रिकोण, २८ मर्मस्थल ओौर २४ सन्ध्यां 
होती हैँ । जहां पर तीन रेखाएं मिर्ती रै, वह मर्म॑-स्थल भौर दो रेखाओं 
के मिलनका स्थान सन्धि-स्थल कहंलाता है। इसमें जोनौत्रिकोणरै, 
उनमें पाँच अधोमुख ओर चार उध्वमुख हैँ । अधोमुख त्रिकोण शक्तितत्त्व के 
तथा ऊर्ध्वमुख त्रिकोण शिवके माने जाते हैँ! इन नौ त्रिकोणो मेसे भी त्रिकोण, 
अष्टकोण, दो दशार भौर चतुदंशार येर्पाच शक्तिचक्रर्हँ भौर चार ऊध्वं 
मुखी बिन्दु, अष्टदलकमल, षोडहादलकमल गौर चतुरस्र को शिवचक्र कहा 
जाता है । बिन्दुचक्र त्रिकोण के साथ, अष्टदलकमल अष्टारया अष्टकोणके 
साथ, षोडशदलकमर अन्तदंशार भौर बहिरदेशारके साथ तथा भरपुर चतु- 
शार के साथ जुडेट। इसप्रकार शिव भौर शक्तिचक्रोंका गविनाभाव 
सम्बन्ध माना जाताहै। 


नित्यहूदय के भनुसार--र्पाच शक्तियों ओर शिव की चार अग्नियोंके 
मिलन के परिणामस्वरूप श्रीचक्र का प्रादुर्भाव हुआ । त्रिभुज जिनके शिखर 
अर्थात्‌ स्वाभिमुखाग्र नीचे की ओर, वे शक्तिके हैँ। वे जिनके शिखर 
उपर की ओर जो पराङ्मुखाग्र कहते हैँ \ ये मंत्रशास्त्र के परिभाषात्मक 
शब्द है । उस पुरमे हिरण्मय कलिका या बिन्दुहै। यह्‌ बिन्दु या कलिका 
त्रिकोणसूपा है । इसे स्व कहते है, क्योकि यह भनन्दरूपा है । त्रिकोण में 
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बिन्दुरूपा चक्र है । इसमें जो ब्रह्य है, उसकी ब्रह्मविदो को अनुभूति हो जाती 
है । इसका तात्पर्यं यह हूजा कि ब्रह्म आत्म ओौर चिन्दु से पृथक्‌ नहीं है । 

( ८९६ ) कूटस्या--अज्ञान पर शासन करने वारी । कूट का शाब्दिक 
अथं छलना है अर्थात्‌ अपने स्वभावको जो जानन्दमयहै, आवरणमेंदिपा 
लेना। यही जीवको संसारमें गिरातादहै। अतः कूट का अथं अज्ञान है। 
स्था-वे इस.पर शासन करती हैँ । भगवद्गीता मे कहा गया है-- 

ये त्वक्षरमनिर्हश्यममग्यक्तं पयुपासते । 
सवेत्रगमचिन्त्यच कुटस्थमचलं धुवम्‌ ॥ 
सन्नियम्येन्धियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः। 
ते प्राप्नुवन्ति मामेवं सर्वभूतहिते रताः ॥' १२.३-४। 
अर्थात्‌ (सवत्र सम वुद्धि, सभी स्थान, सभी दिशाओं भौर सभी वस्तुभों 
मे एक मत्रमैहूं। "सभी वासुदेव है इस प्रकार सम वुद्धि सम्पन्न जो व्यक्ति 
इन्दियगण को नियमित करके अवणेनीय, रूपादिमे रहित, सर्वव्यापी, 
अभावनीय, अधिष्ठान सूप से माया-प्रपंच मे स्थित, स्पन्दनरहित, ध्रुव 
( नित्य }, बृद्धि आदि से रहित अक्षरका ध्यान करतें ओौर सभी प्राणियों 
के कल्याण को चाहने वाले है, वे लोग मृक्लको प्राप्त टतिरैं। 

अथवा कट-अज्ञान, स्था-स्यान अर्थात्‌ अज्ञान की जड़ उनमें है । अथवा 
कूट-पवेत का शिखर, स्था-वे स्पन्दनहीन रहती है; जमे-पवंत का शिखर । 
अयवा लोहे की निहाई अथवा स्थूणा जो उस्र समय भूमि परही रहती है, 
जब उस पर आजार चलते है; स्थ-वे ठीक उसी के समान अपरिव्व॑नीय 
रहती दँ । भथवा कुट-त्रह्याण्डों का समूह्‌, स्थ-वे उनमें रहती टै । । 

अथवा वाग्भव आदि जो तीन कुट होतेह, वे इनमें रहती हैँ । अथवा 
कूट-पुरका द्वार अर्थात्‌ त्रिकोणात्मक चक्र जो श्रीचक्रमे रै; स्थ-वे उसमें 
रहती हैँ । 

( ८९७ ) कुलरूपिणी-कौलमागेस्वरूपा । कुल का त्ययं कौलमागं से 
है । अर्थात्‌ वे बाह्यपुजा, वंश, आचार स्वरूपवाली है । 

वीरगोष्ठोप्रिया वीरा नेष्कर्म्या- 

वीराणां गोष्ठो सभा संल्लापो वा प्रिया एस्याः । स्वयमपि वीर्यव्वादरीरा । 
(पतिपुत्रवती वोरे"ति तु नाममालायाम्‌ । निगतानि कर्माणि यस्मात्स निष्कर्मा 
तस्य भावो नेषकम्यं तद्वती नैष्कर्म्या । अ -आदित्वान्मत्वर्थोयीऽप्रत्ययः । स्वार्थे 
वा ष्यङ्‌ । क्मलेपाभाववतीत्ययंः । "लिप्यते न स पापेने'ति स्मृतेः नन पुण्यपापि 
ममे'ति भरतेश्च । योगसूत्रमपि श्लेश्षकर्मविपाकाशयैरपरामृष्टः पुरुषविशेषः 
ईश्वर" इति ॥ 
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इति भास्कररायेण कृते सौभाग्यभास्करे । 
नवमेन शतेनाभूदुशमी बोधिनी कला ॥ ९००॥ 
इति श्रौमत्पदवाक्येत्यादिभास्कररायङृते ललितासहल्रनाममाष्ये 
नवमशतकं नाम दशमी बोधिनी कला ॥ १० ॥ 


( ८९८ ) वीरगोष्ठीप्रिया-वीयो कौ गोष्ठियों से प्रेम करने वाली । जिन 
गोष्ठियों मे ब्रह्म की चर्चाहोती है, वे उन्हें अत्यन्त प्रियँ । 

( ८९९ ) वीरा--शौपंसम्पन्न । नाममाला का कथन है--'जिसका पति 
ओर पुत्रहो, उसस्त्रीको वीरा कहते दँ ।' अथवा देवी शक्ति ओर शौर्यं से 
यक्त है । | 

( ९०० ) नेष्कर्म्या--जो क्मेवन्धनों मे मुक्त दँ । श्रुति ( कं० उप० 
२२) काक्यनटहै-- नर्म वापोंमे ल्प्तिहूं ओरनप्ण्यों में । भगवद्गीता 
के अनुसखार-- 

ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः । 
क्प्यति न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा ॥ ५.१०। 

अर्थात्‌ “जो पुरुष सभी कर्मो को परमात्मा में अर्पण करके उसके फलमें 
अनासक्त होकर लौकिकवैदिक सभी कर्मोंका अनुष्ठान करतादहै, वहजंलमें 
स्थित पद्यपत्र की तरह पाप से लिति नहीं होता ।* ` 

योगसूत्र ( १.२४ ) के अनुसार--'ईश्वर पीडा, कर्म, कर्मफल ओौर्‌ 
संस्कारों से रहित दै। 

इस प्रकारनौसौ नामों की चर्चा समाप हुई । दसवीं 
कला जिसे बोधिनी क्ते हँ वह्‌ पूणं हुई । यह 
ग्रन्थ सौभाग्यभास्कर नामे प्रसिद्धटै। 


दज्ञमश्तक 
नाम 


रकाददी धारिणां कला 
नादरूपिणी । 
विज्ञानकलना कल्या विदग्धा बेन्दवासनी ॥ २१८ ॥ 

नादः प्रणवश्षिरस्थितस्तदरूपा । तदुक्तमभियुक्तः-'आनन्दलक्षणमनाहतनाभ्नि 
देशे नादात्मना परिणतं तव रूपमीशे । प्रत्यङ्मुखेन मनसा परिचीयमानं शंसन्ति 
नेत्रसलिलेः पुलकंश्च धन्या इति । ` नादे रूपमस्या वा । तदुक्तं स्वच्छन्वतन्त्रे- 
(रोधिन्याद्यं यदुक्तं ते नादस्तस्योध्वसंस्थित' इत्यादिना 'तस्योत्सद्धगतामूध्वं- 
गामिनीं परमां श्षिवाम्‌ । ध्याये'दित्यन्तेन । विज्ञानस्य ब्रह्मसाक्षत्कारस्य कलना 
स्वात्मसाक्षात्कारः (चतुरदक्षानां विद्यानां धारणं हि यथार्थतः । विज्ञानमिति 
तद्विधादि'ति कौमोक्तं वा विज्ञानम्‌ । कलासु साधुः कल्या । यद्वा कलयितुमर्हा 
कल्या उषःकालसरूपा वा । कादम्बर्यादिरूपा वा । कल्यं सर्गे प्रमाते च कल्यो 
नीरोगदक्षथोः। कल्या कल्याणवाची स्यात्कादम्बर्यामिपि स्मृतेति विश्वः । 
विदग्धा चातुर्यशीला । भ्रुवोरुपरिभागे वृत्तसश्िवेश्षो बेन्धवं तवासनं यस्याः । 
उक्तश्च स्वच्छन्वतन्त्रे-"हाकिनोमण्डलाडूध्वं बिन्दुरूपं तु व्ुंल'मित्यादिना तत्र 
पद्मं शिवं च वर्णयित्वा तस्य "वामभागे समासीना शान्त्यतीता मनोन्मनी" 
त्यादिना बिन्दुसम्बन्धिचक्रं सवनिन्दमयाख्यमेवासनं यस्या वा । बिन्दूनां समूहो 
बेन्दयं तदेवासनं तदभ्निधेयार्थानामाधारोऽभिधायको यस्या इति वा । तथा च 
जानाणवतन्त्रे-'बिन्दुभ्युहं प्रवक्ष्यामि बीजरूपं वरानने । हकारं बिन्दुरूपेण ब्रह्माणं 
विद्धि पार्वति । सकारं बिन्दुसर्गाभ्यां हरि श्राह सुरेश्वरि । अविनाभावसम्बन्धौ 
लोके हरिहराविति' इत्यादिना वामादीनामिच्छादीनां भूरादीनां जाग्रदादीनां च 
त्रयं त्रयं बिन्दुरूपमेवोक्त्वोपसंहतम्‌ “एवं बिन्दुश्रयै्योगात्तिपुरानामरूपिणी'ति । 
यद्वा अकारप्रश्लेषेणाप्तु यदेन्दवमिन्दुसमूहस्तस्मिञ्जोवकदम्बे आस्ते बिम्बरूप- 
त्वादभेदेन स्वयमेकंव बहुषु प्रतिबिम्बेषु तिष्ठति 1 एकधा बहुधा चव दृश्यते 
जलचन््रवदि!ति धुतः ॥ २१८ ॥ 

( ९०१. ) नादरूपिणी-वे नाद ( प्रणव ) से उपर शिरमें स्थित है। 
महाजनो का कथन है--'हे महाराज्ञी ! आपका आनन्दमय स्वरूप, अनाहत- 
नाद रूप में अभिव्यक्त होता है । अन्तमुंखी होकर मानस इस रूप की अनुभूति 
करता है। कोई भाग्यशाली पुरुष अपने अश्रुपूरित नेत्रो भौर रोमोंके 
पुलकायमान होने पर इसे व्यक्त कर पते है।' 
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अथवा जिनका स्वरूप नाद में है। स्वच्छन्दतंत्र के अनुसार--रभैने तुम्हे 
जिसे रोधिनी नाम से बताया है, उसके उव मे नाद रहतारहै। साधक को 
यहाँ परमशिव का ध्यान करना चाहिए । वे उपर जा रही हैँ ओर उनके अङ्कु 
मे शिव विराजमान हैँ ।' 

हमारे वतमान युग के मनीषी म० म० कविराज गोपीनाथ वंद्य ने अपने 
ग्रन्थों मे इस पर विस्तृत रूप से प्रकाश डाला है । उनका कहना है कि प्राचीन 
कालमेंवाग्‌ योगको मुमुक्षुजोंके अश्चय योग्य सबसे सरल राजमागं माना 
जाताथा। मनकी स्थिरता--साधनके लिए तथा मूढ़ चित्तके बोधनं के 
लिए नादकी परम उपयोगिताहै) योग तथा तात्रिक-साधना में ओर मंत्र-जप 
मेभीनादकाही सबसे अधिक महत्त्व है । प्राणात्मक उच्चारण से एक अब्यक्त 
ध्वनि निरन्तर स्फुरित होती रहती है । इसे.ही अनाहतनाद कहते हँ । यह 
प्राणिमातव्रके हूदयमें स्वाभाविकरूपसेसदाही चलता रहतारहै। इसका 
कोई कर्ता नहीं गौर कोई प्रतिरोधक भी नहीं है । अभिव्यक्त रूपमे सभी वणं 
इसमें विद्यमान हैँ--यही वर्णो की उत्पत्ति का निमित्तहै। इसलिए यहभी 
व्ण पदवाच्यहै। 

अनाहतनाद के मुख्य अभिव्यक्ति स्थान दो बीज द-एक सृष्टिबीज 
'स'कार ओर दूसरा संहारबीज “हकार है। इन्हीं दो बीजोंका आश्रय 
केकर यह्‌ नाद अभिव्यक्त होताहै। योगियोंकोपतारहै किप्राण के आदि 
मूल का सन्धान करने से चिदाकाश का प्रथम स्पन्दनही दृष्टिपथषर पड़ता 
है । िन्दुयुक्त 'ह'कार ( हं ) परमपुरुष का ओर विसगेयुक्त “स'कार ( सः ) 
परमा प्रकृति का वाचक है। दोनोंकी युक्तावस्थाही आदि हंसकारूपरहै, 
जिसे निःस्पन्द ओर स्पन्दतत्व का सन्धिस्थान माना जा सकतादहै। इस 
आदि प्राणको ही संवित्‌ का प्रथम परिणाम कहते है--सृष्टि के सभी तत्त्वों 
की धारिका शक्ति यहीदहै। शरीरम श्वासप्रश्वास काले इस हंस रूपी 
प्राणका हीन्यापारदहै। ्हंकारसे बहिमंख गति या अनन्तकी भोर गति 
होती है गौर 'सः'कार से अन्तःप्रवेश या देहु में प्रत्यावर्तन सूचित होतादहै। 

नादसेही समग्र विश्च की सृष्टि टहोतीरहै एवं सृष्ट विश्वके अन्दर नाद 
ही प्राण या जीवनीशक्तिके रूपमे निहित रहता है। यही अनन्त विश्वको 
गर्भमे धारण करप्रसुष सर्पाकारके रूपमे रहतादै। इसेटी परमवीज 
कहते ह । जब यह विश्वको गभंमें धारण किय रहतारै, तो इसका नाम 
पराकुण्डली ओर जब इसका नादात्मक रूपमे स्फुरणहोताहै, तव इसका 
नाम व्णेकुण्डली जौर जव यह्‌ नाद गहरी सुपुत्िमें अवस्थित टोतादै, तव 
इसका नाम प्राणकुण्डलीदहै। नादसे ज्योतिका भी सम्बन्धदै। नादकी 
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भिन्नता के अनुरूप ज्योतिमे भी भिन्नता होती है। विद्युद्ध ज्योति मे कोई 
रंग नहीं रहता ओर विशुद्ध नाद भी वही दहै, जिसमें मात्रागत भौर गुणगत 
कोई विभाग नहींदै। हृव्योगमें भी नाद-साधनाका उपदेशहै। नादकी 
नौ भूमियां भी है,जिन्दँ नव-नाद कहते हँ । स्थर ओर सूष्ष्म दोनोंमेहीये 
भूमि्यां है। 

( ९०२ ) विज्ञानकलना--बोध की कारणस्वरूपा । विज्ञान का अथं 
है-ब्रह्मसाक्षात्कार ओर कलना का अथं है-स्व ( आत्म ) साक्षात्कार । 
कूमपुराण के अनुसार चौदह विद्याओं ओौर उनके अथोंकाधारणकरनाही 
विज्ञान कलना है ।' 

( ९०३.) कल्या-सुष्टि का्थैमे समर्थं । विश्वकोश के अनुसार कल्या 
शब्द के ये अथं है--“सृजन, उषारूपा, रोगरहित, चतुर, शुभ वाणी ओर 
मदिरा ।' 


( ९०४ ) विदण्धा-चातुर्यंशीला । कलात्मक ब्रह्माण्ड में जितनी भी सृष्ट 
वस्तुएं ओर पदार्थं है, उन सभी में जीवनीशक्तिके रूपमेंये स्थितर्है। 


( ९०५ ) बन्दवासनौ -बैन्दव आसन वारी । बैन्दव का अथं है-भौहों 
के ऊपर दत्ताकार विन्दु । स्वच्छंदतंत्र के जनुसार--!हाकिनी मण्डल के ऊपर 
एकं बिन्दु वृत्ताकारदहै। वहा कमलमें रिव स्थितै । इसके वामभागमें 
शान्त्यतीता मनोन्मनी आसीन दँ । बिन्दुचक्र को सबनिन्दमयचक्र कहते है 
अथवा बैन्दव का तात्पयं विन्दुओं के समूह्‌, आसन तथा उसके आधारसेहै। 
सर्वनिन्दमयचक्र नवां चक्र माना जाताहै। 

ज्ञानाणैवतंत्र का कथन है--है वरानने ! अबर्मे तुमसे बिन्दु. व्यूहोंकी 
चर्चा करताहूं, जो बीज लूपमेंर्ह। हे पार्वती ! सुनो, बिन्दु रूप में हकार 
( हं) ब्रह्म, बिन्दु भौर विसगं युक्त सकार (सं) ओर (सः) हरिका ओर 
मेराप्रतीकटहै। जगत्‌ में हरि भौर हर का अविनाभाव सम्बन्ध दहै ।' वामा 
आदि, इच्छा आदि तथा जाग्रत्‌ आदि अवस्थाओं का वर्णेन करनेके बाद कहते 
है, किये सव बिन्दुरूपा हैँ! इस प्रकार यह्‌ निष्कषं निकालते है इन पतीन 
बिन्दुसोंके योगके कारण देवी त्रिपुरा-नामरूपिणीहैं। भथवा यदि नामके 
पूवं (अ' अक्षर जोड दिया जाय तो अप्‌ अर्थात्‌ जल मे, एेन्दव-चन्द्रमा समूह्‌ 
अर्थात्‌ जीव स्थित है, अ।सना का अर्थं है- वे स्थित रहती हैँ अर्थात्‌ वे अभेद 
रूप मे असंख्य जीवों के साथ अकेली ही प्रतिबिम्ब रूपमे रहती हैँ । वे अकेली 
ही बिम्ब लू्पमें उस प्रकार असंख्य | हैँ जैसे जल में एक चन्द्रमा के अनेक 
प्रतिविम्ब दिखलायी देते हैं। 
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श्रीचक्र के सबसे अन्तरतम चक्र को बैन्दवचक्र कहते हँ । मध्यत्रिकोण 
के भीतर नित्यमण्डल अर्थात्‌ पंचदश कलाओंसे वेष्टित बिन्दु को महाबिन्दु 
कहते हँ ओर इस महाबिन्दुसे ही जिसे परमात्मा ओर सदाशिव कहते है, 
बैन्दवचक्रका भी प्रादुर्भाव बतलाया गयादै। यह्‌ कामकला अक्षरद्वारा 
गठित भी मानी जाती दहै। 


तत्त्वाधिका तत्त्वमयी तत्वभर्थस्वरूपिणो 1 
सामगानग्रिया सौम्या सदा्िवकुटुम्बिनो । २१९ \ 

तत्वानि प्रलयपर्यन्तस्यायिवस्तूनि षटत्रिश्ञत्सङ्ख्यान्येव । घटादीनां तच्व- 
पदवाच्यत्वाभादात्‌ । उक्तश्वाभियुक्तंः-आप्रल्यं यत्तिष्ठति सर्वेषां भोगदायि 
भूतानाम्‌ । तत्त्वमिति प्रोक्तं न श्रीरघटादि त्वमत इति । तेभ्योऽधिका 
तन्नाशेऽप्यवस्थानात्‌ । तत्त्वमयी तत्त्वध्रचुरा । यदा तत्त्वं शिवतत्वं तदधिका 
चिन्भयी चेति नामदयार्थः । सम्प्रज्ञातासम्प्रत्ञातसमाधिद्रयरूपेति यावत्‌ । तदुक्त. 
ज्ञानाणवे--स्वयम्प्रजञातसंजञस्तु श्िवाधिक्येन जायते । असम्प्रज्ञातनासा तु शिव- 
तत्वेन वं भवेत्‌" । ततलक्षणे अपि तत्रैव (स्वयम्प्रज्ञातभेदस्तु तीत्रतीत्रतरो भवेत्‌ । 
असम्प्रज्ञातभेदस्तु मन्दमन्दतरस्तथा । हस्यरोदनरोमान्चकम्पस्वेदादिलक्षणः। 
तीव्रतौत्रतरो देवि समाधिहपलक्षितः ॥ निमेषवजिते नेत्रे वपुस्तत्लक्षणं स्थितम्‌ । 
मन्दभन्दतरो देवि समाधिरूपलक्षित' इति ।॥ इद दयं तेजोविरेषे मनोधारणेन 
भवति । तच्च तेजः स्वनायमुलादवगन्तव्यम्‌ । अयवेा आत्मतत्त्वं विद्यातच्वं 
श्ितच्वं चेति त्रिविधतत््वमयी । तत्समष्टिरूपसवंततत्वरूपत्तात्त्रिविधतत्वाधिका 
चेत्यर्थः । चतुविधतत््वस्वरूपमुक्तं वदधैः-'मायान्तमात्मतत्वं विद्यातत्वं सदा- 
शिवान्तं स्यात्‌ । शक्तिशिवौ शिवतत्वं तु रीयतत््वं समिष्टिरेतेषा"मिति ।। सत्तच्वं 
चित्तस्वं आनन्दतच्वं चेति त्रयाणां स्वरूपम्‌ । सच्चिदानन्दादृब्रह्मणो जातेषु श्िवा- 
दिक्षित्यन्तेषु शिवशक्त्योरानन्दांशोऽनावृतः, सदोक्षिवेश्वरशुद्धविद्यानां चिदंशो- 
ऽनावृतः, मायादिक्षित्यन्तानां तु सन्द॑शञमात्रमनावृतं, सच्चिदानन्दानामूत्तरोत्तरा- 
वरणाभावस्य पूवेपूर्वावरणाभावव्याप्यत्वनियमाच्छिवतत्वे त्रयमभ्यनावृतम्‌ । 
विद्यातस्वे सच्चिदंशावनावृतौ, आनन्दांशे स्वल्पमावरणं, आत्मतत्त्वे तु चिदा- 
नन्दांश्षौ सम्यगाषृतौ तिष्ठतः । अत्मशब्दोऽप्यात्मलाभ इत्यादिभ्रयोगेऽस्तित्वमा- 
श्रपरत्वेन प्रसिद्धः, विधाश्ञब्दो ज्ञानरूपचित्परः, शिवज्ञब्दो मोक्षरूपानन्दे प्रसिद्ध 
इति । तेन श्ञब्दत्रपेणेव सच्चिदानन्दांशवच्वलाभ इति तच्वत्रयरहस्यम्‌ । यदा 
षडष्वात्मकपरमात्मशरीरे षटत्रिशदात्मकतस्वाध्वनोऽप्यवयववत्वात्तत्वमंयौ । 
तदुक्तं कामिके--्ृथिव्यादीनि षट्‌त्रिशत्तत्वान्यागमवेदिभिः। उक्तान्यमुष्य 
तत्त्वाध्वा शुक्रम॒ञ्जास्थिरूपधू"गिति । महावाक्यस्ययोस्तत्पदत्वंपदयोरथौं शिव- 
जीवौ स्वरूपभस्याः । सामगानं प्रियं यस्याः । सामगाश्छन्दोगाः ! अनवत्प्राणव- 
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त्यं यस्या इति वा ! 'सोममरहृति य' इति सूत्रेण यप्रत्यये सोमणागार्हा सोम्या} 
उमया सहितः सोमोऽवयवोऽस्या इत्यथे "मये चे'ति सूत्रेण वा यत्प्रत्ययः । 
अथवा “सोमः कपूरचन्द्रयोः' । सोम इवाह्वादिकेत्यर्थे शाखादित्वाद्यप्रत्ययः । 
(तत्र साधुरित्यर्थे यप्रत्ययो वा । सौम्येत्यादिवद्धिपाठे तु चातुवंण्यादित्वात्स्वाथे 
ष्यम्‌ । सदाशिवस्य कुटुम्बिनी भार्या श्याभलाशुद विद्याश्वारूढादिरूये- 
त्यर्थः ॥ २१९ ॥ 


( ९०६ ) तच्वाधिका--तत्वों से भी ऊपर । तत्व छत्तीस हैँ । ये तभी 
तकर रहते दै, जब तक प्रल्य नहीं होता। इसमे घट आदि नहीं अतिदहैं। 
महाजनो का कथन है--प्रल्य तक जो कुछ रहता है, सभी जीवों को आनन्द 
देता है, उन्ह तत्व कहते हँ । घटादि की गणना तत्त्वों मं नहीं होती । 


( ९०७ ) तच्वमयी--तत्त्वरूपा । तत्त्वाधिका श्िवातीता को कहते हैँ 
ओौर तत्त्वमयी स्वयं रिवस्वरूपा हैँ । तात्पयं यहहै किवे दोनों सूप स्वयं 
प्रज्ञात ओर असम्प्रज्ञात समाधिरूपं । ज्ञानार्णवतंत्र में कहा गया है--“स्वयं 
प्रज्ञात समाधि शिवतत्व के आगे है । असम्प्रज्ञात शिवततत्वसे प्राप्त होती है।' 
आगे इसी तंत्र-ग्रन्थ में इनकी प्रकृति बतलायी गयी है । स्वयंप्रज्ञात दो प्रकार 
की होती है--' शीघ्र तथा तीव्र ओर तीव्रतर । असम्प्रज्ञातकेभी दोभेद 
है-- मन्द ओर मन्दतर । हास्यं, रोदन, रोमांच, कम्प, स्वेद ( पसीना ) आदि 
तीव्र ओर तीव्रतर समाधियोंके लक्षणं । मन्द ओौर मन्दतरके लक्षणनेत्रों 
की स्थिरता, पलक न क्षपकना ओौर शरीर की स्थिरता बतलये गयेहैँं। इन 
दोनोंकोही साधक अपने तेजसे मनमें धारण करलेताहै। वह्‌ तेज मुख पर 
भासित भी होना चाहिए किन्तु उसे गुरु ही देख सक्ता है। अथवा वे आत्म- 
तत्व, .विद्यातच्व ओौर शिवतत्त्व.स्वरू्पा हैँ । वे समूह रूपमे इन तीनोमेंहै 
ओर तीनोंसे बाहरभीरहैं। 


मनीषियों का यह्‌ भी कथन है कि तत्त्व चार है--आत्मतत््व मायातत्त्व 
के सदृश, वरिद्यातत्व सदाशशिवतत्व के समान, जिवतत्व शक्ति भौर शिव के 
समान है ओर चौथा तुरीयतत्त्व इन तीनोंका समष्टिरूप है । सत्‌, चित्‌ भौर 
आनन्द तत्व को तीन स्वरूप भी कहते हैँ । शिव से लेकर पृथ्वी तक जो ३६ 
तत्तव हैँ उनकी उत्पत्ति सच्चिदानन्द ब्रह्मसेही हुई है । इनमें किव ओर शक्ति 
आनन्द रूप है । सदाशिव, ईश्वर भौर शुद्धविद्या चित्‌ के सदृशदहैँ। मायासे 
लेकर पृथ्वी तक जितने तत्वह, वे सत्‌ के सदृश हैँ । इन तीन शिवतत्त्वं में 
अन्य दो तत्तव भी भिले रै, विद्यातत्वमें दूत्या ओर तीसरा तथा पहलेका 
सूक्ष्म अंश भी मिला है । आत्मतत्व तीसरा है तथा इसमे अन्यदो का सूक्ष्म 
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अंशभीमिलाहै। यह तथ्य है कि शिवतत्त आनन्द के सदृश है, क्योकि यह 
आनन्दमय है । विद्या चित्‌-सदृश ओर आत्मन्‌ सत्‌-सदृश है । 

अथवा तत्त्वमयी का तात्पर्यं यह है कि उस ब्रह्म के ३६ अवयव तत्त्व है, 
सका शरीर षडध्वात्मक है । कामिक का कथनहै, किये ३६ तत्त्व पृथ्वी 
आदि शुक्र, मज्जा, वसा, मांस, रक्त, मेद ओौर अस्थियां भादि तत्त्व रूपमे 
अवयवह । 

( ९०८ ) तत्वमर्थस्वरूपिणी- तत्‌ ओौर त्वं पद रूपिणी । तत्‌ का अथं 
शिव ओौरत्वं का अथं जीव, अर्थात्‌ जो शिव ओर जीव स्वरूपा है। 

( ९०९ ) सामगानघ्रिया--सामवेद के गान जिन्ह प्रिय हैँ । सामय- 
सामवेद के गायक, अन-जीवन, अर्थात्‌ सामवेद के छन्द जिन्हँं प्राणवत्‌ 
प्रियदहैं। 

( ९१० ) सौम्या-सोमयाग के योग्या । उनकी आराधनामें सोमका 
प्रयोग किया जाता है । अथवा स" का अर्थं शिव सहित उमा है। सौम्या- 
शिव जिनका अर्धशिं है । सोम-चन्द्रमा, कपूर । 

( ९११ ) सदाश्िवकुटुम्बिनी-- रिव की भार्या । इसका तात्पर्यं दयामला 
शुद्धविद्या ओर अश्वारूढाभीहै। 


सव्यापरव्यमार्गस्या सर्वापद्िनिवारिणी । 


सव्यश्चापतन्यश्च मार्गश्च सव्यापसव्यमागस्तिषु स्थिताधिकृता । वितरण- 
पालनाधिकारादिदानक्षमेति यादत्‌ । तेषां त्रयाणां स्था स्थितिर्यस्यामिति वा । 
सन्ति हि सवितुमण्डलस्योत्तर-दक्षिण-मध्य-भागभेदेन त्रयो मार्गाः । अश्िन्या- 
दिभिस्त्रिभिस्त्रिभिरनक्षत्ररेकंका वीथो । तादृक्षौभिस्तिसृभिस्तिसुभिर्वाथोभिरेकंको 
माग: । तदेतद्वस्तरेणोक्तं वायुपुराणे-' अश्विनी छृत्तिका यान्या नागवोथोति 
शब्दिता । रोहिण्या भगश्िरो गजवीथ्यभिघधौयते । पृष्याश्टेषा तथादित्या 
वीथी चैरावती स्मृता । एतास्तु वौथयस्तिस्र उत्तरो मागं उच्यते । तथा दे चापि 
फल्गुन्यौ मधा चेवार्षतो मता । हस्तश्चित्रा तथा स्वाती गोवीथीति तु ्ब्दिता । 
ज्येष्ठा विज्ञाखानुराधा वीथो - जारद्गवौ मता । एतास्तु वीथयस्तिस्रो मध्यमो 
मागं उच्यते । मुल षाटोत्तराषाढा अजवीथ्यभिश्ञम्दिता । श्रवणच् धनिष्ठाच 
मागं; श्तभिषस्तथा.। वंश्वानरी भाद्रपदे रेवती चेव कीर्तिता । एतास्तु वीयय- 
स्त्रो दक्षिणो मागं उच्यत' इति । याम्या भरणी । आदित्या अदितिदेवत्या 
पुनवेसुः । मार्गो मूगवौयो । स्पष्टमन्यत्‌ । अत्र सव्यादयस्त्र योऽपि. शण्दाः प्रत्येकं 
मागंत्रयस्यापि वाचकाः सम्भवन्ति । तथाहि-- "वामं शरीरं सव्यं स्यादपसव्यं तु 
दक्षिण'मिति -कोक्ञास्कृते सव्यक्गम्देन नागवीयौगजवीय्य रावतवीथ्यात्मक उत्तरो 
भार्गो विवक्ष्यते । अपसब्यदम्देन त्वजवीयोमू गवीथीवेश्वानरवोध्यात्मको दक्षिणो 
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मार्गः । मार्गकाग्देन सामान्यवाचिनेव पारिशेष्यादा्षतवीयीगोवोयोजारद्गव- 
वीच्यात्मफो भध्यमो मागं उच्यते ॥ यद्रा उत्तरमार्गो. मृगैहीषंसम्बन्धित्वेन मृग- 
स्यायं मागं हति श्युत्पतत्या मार्गपदेनोच्यते । मध्यमस्तु सव्यपदेन दक्षिणभार्गात्‌ 
स्यस्थानौयत्वात्‌ । अपसब्यस्तु यथास्थित एव । यद्वा सभ्यं दक्षिणवामयो'- 
रिति कोक्ञादृक्षिणमध्यमार्गविव सव्यापसज्यपदेनोच्येते । उत्तरस्तु मार्गपदेनेति 
त्रयाणां मार्गाणां वामसंस्थक्रमेण निर्देशः सम्पद्यते । थवा दक्षिणमागं एव 
भृगवीयसम्बन्धित्वादुक्तव्युत्यरया मागंपदेनोच्यताम्‌ । मध्यमस्तु सष्यपवेन 
मार्गाद्वामत्वाद्‌ उत्तरमागपिक्षया वक्षिणत्वाद्रा । अत एव तद्धिरुढत्वावुत्तरो भार्णो- 
ऽपसस्यः । . मध्यम एव वाऽपसव्यपदेन उत्तरमागपिक्षया वक्षिणस्थानीयत्वात्सष्य- 
यदेन तृत्तर एवेति वक्षिणसंस्थक्रमेणापि निर्वेशः सम्पनीपथत इत्येका व्याख्या ॥ 
एवं वा ।। सष्यो देवयानोऽचि रादिमार्गो निवत्िपरैः प्राप्यः । मपसव्यः पितृथाणो 
धूश्रादिमार्गः प्रवृत्तिपरंः प्राप्यः \ मागेस्यकब्दो मार्गेषु स्या स्थिति्ंस्मादिति 
ष्युत्पत्या धुवावस्थितिश्चालिविष्णुलोकपरः । आवित्यादिग्रहाणां स्वस्वमार्गे 
स्थापनस्य ध्रुवाघीनत्वात्‌ । ईवृहामार्गत्रयख्पेत्यर्थः । एतद्विस्तरस्तु विष्णुपुराणे 
दवितीयेऽे--“उत्तरं यदगस्त्यस्य अजवीथ्याश्च दक्षिणम्‌ । पितृयाणः स वै पन्था 
वेश्वानरपयाद्रहिः ।॥ तत्रासते महात्मानो ऋषयो ह्य ग्निहोत्रिणः । भूतारम्भकृतं 
बरह्म शंसन्तो ऋत्विगुद्यताः ॥ प्रारभन्ते तु ये लोकास्तेषां पन्यास्तु दक्षिणः । 
चलितं ते पुनङ्ह्य स्थापयन्ति युगे युगे ॥। सन्तप्ततपसा चैव भर्याराभिः श्रुतेन च । 
जायमानाश्च पूरवे च पश्चिमानां गृहेषु वं ॥ पश्चिमाश्चैव पूर्वेषां जायन्ते निधने- 
ष्विह । एवमावर्तमानास्ते तिष्ठन्ति नियतव्रताः ॥1 सवितुर्दक्षिणं मागं धिता 
ह्याचन्द्रतारक'मिति । लोकालोकपर्वतस्योत्तरण्ड द्ध मगस्त्यस्थानम्‌ । तदुक्तं 
मत्स्यपुराणे लोकपालाः स्थिता ह्येते लोकालोके चतुदिश्चम्‌ । तस्योत्तरमग- 
स्त्यस्य श्यृल्धं देव्िपूजित'मिति । अनेवोण्याः पलादिनक्षत्रत्रयस्य वैश्वानरपथा- 
चचरमनक्षत्रत्रयात्‌ भूतारम्भकृतं ब्रह्मप्रवृत्तिमार्गेबोधकं कर्मकाण्डात्मकं वेबभागम्‌ । 
जायमाना इति मता अपि स्वकुल एव पुनःपुनर्जायमाना इति समुदायार्थः । 
तथा तत्रैव--“नागवौय्युत्तरं यच्च सप्त्िभ्यश्च दक्षिणम्‌ । उत्तरः सवितुः पन्था 
देवयानस्तु स स्मृतः ॥ तत्र ते वक्षिनः सिद्धा विमला ब्रह्मचारिणः । सन्तति ये 
जुगुप्सन्ति तस्मान्मृत्युजितश्च ते ॥ अष्टाश्रीतिसहस्राणि मुनीनापूरध्वरेतसाम्‌ । 
उदक्पन्थानमर्यभ्णः स्थिताश्चाभूतसम्प्लवम्‌ ॥ ते सम्प्रयोगाल्लोमस्य मेयुनस्य 
च वर्जनात्‌ ) इच्छाद्रेषाप्रव्या च भूतारम्भविवजनात्‌ ॥ पुनश्चाकामसंयोगादि- 
च्छादेदोषिदर्शेनात्‌ । इत्येवं कारणैः शुद्धास्तेऽपृतत्वं हि भेजिरे ।॥ आभूतसम्प्लवं 
स्थानममृतत्वं हि भाष्यते । त्रैलोक्यस्वितिकालोऽयमपुनर्मरि उच्यत" इति । नाग- 
वीग्युत्तरं अश्चिन्यादिक्रयोत्तरम्‌ । भतारम्भविवर्जनात्‌ प्रवृ्तिमार्गपरित्यानात्‌ \ 
३५ = 
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तृतीयमार्गेण सह॒ फलंक्यं साप्रसाङ्क्षीदत आह-आभूतसम्प्लवमिति । तथा 
तत्रैव -“उर्वोत्तिरमृषिभ्यस्तु धरुवो यत्र व्यवस्थितः । एतद्विष्णुपदं दिव्यं तृतीयं 
व्योम्नि भासुरम्‌ । निधूंतदोषपङ्कानां यतीनां संयतात्मनाम्‌ । स्थानं तत्परमं सिप्र 
पुण्यपापपरिक्षये 1 अपुण्यपुण्योपरमे क्षीणाशेषातिहेतवः । यत्र गत्वा न शोचन्ति 
तद्विष्णोः परमं पदम्‌ ।} दिवीव चक्षुराततं योगिनां तनमथात्मनाम्‌ । विवेकन्ञान- 
वृष्टं च तद्विष्णोः परमं पद'मित्यादि ॥ इत्यपरा व्याख्या ।॥ एवं वा ।। उपा- 
सनाक्रमे हि ढौ मागो दृश्येते-वाममार्गो दक्षिणमाग शरेति । तन्न वाममार्गो नाम 
स्वस्ववर्णाश्रभविहितानि यावन्ति कर्माणि, श्रौतान्यग्निहोत्रावीनि, स्मार्तान्यष्ट- 
कादीनि, तान्तरिकाणि मन्त्रसिद्धचादीनि, तेषु सर्वेधु या देवताः प्रधानभूता अद्- 
भूता वा तत्तत्स्थाने स्वोपास्यामेव देवतां सर्वत्र भावयेत्‌ । तत्तेवतावाचकपदो- 
त्तरं विशेष्यत्वेन स्वदेवतावाचकपवं सर्वमन्त्रेषु निक्षिपेदित्पाकारकः । ईवृशे मर्गे 
देव्षिपितुणामूणश्नोधनाभावजन्यं पातकम्‌ । दक्षिणमारगे तु श्रौतादितत्तत्कर्माङ्ध- 
देवतास्थारे स्वोपास्यदेवतंव भावनीयेति न निर्बन्धः अपि तु तत्तहेवताविषयक- 
तन्त्रेषु यानि कर्माणि विहितानि तवङ्धस्वेनैवेति स्वकर्मणामुपरोधानावादस्मि- 
न्मागे तादृ पातकं नास्तीति क्षटिति भोक्षः । वाममागे तु विरम्बितः । ऋण- 
श्लोधनाभावेन कच्चित्कालं प्रतिबन्धात्‌ । न चेवं सत्यनुष्ठानतोऽपि कठिने मोक्षा- 
शेऽपि विलम्बिते साधने कथं हिष्टानां वाममार्गे प्रवृत्तिरिति काच्यम्‌ । रेहि- 
कानामुच्चावचरुलानामिहैव जन्मनि भोगलिप्तया मोक्षे स्वल्पविलम्बस्य सोढन्ध- 
त्वात्‌ । भूक्तिमुक्तिप्रवत्वेन वेषयिकशचिष्टानां प्रवत्तिसम्भवात्‌ । एेहिकभोगविरक्त- 
शिष्टानां तु मोक्षे विलमस्वस्थासोढग्यत्वाहदृक्षिण एव मार्गे प्रवृत्तिरिति विवेकः । 
तदिवं सविस्तरं निरूपितं कालिकापुराणे- “सवत्र देवीमन्त्रेषु॒वैदिकेष्यपि 
भैरवीम्‌ \ त्रिपुरां चिन्तये्ित्यं वेदमन्त्रेषु च कमात्‌ ।; देवनामसु सर्वेषु भैरवीति 
पदं सदा । कू्यद्विशेषणं नित्यं नोच्चायं निर्विशेषणम्‌ ।॥ आपः पुनन्तु पृथिदौ- 
मुक्त्वा त्रिपु रभेरवीम्‌ । कर्यादाचमनं विप्रो दरुपबायां तथा चरेत्‌ ।॥ इदं दिस्णु- 
भेरवस्तु विचक्रम इतीरितम्‌ । मुदालम्बनकृत्येषु : `त्रमेतं नियोजयेत्‌ ।\ गायत्री 
त्रिपुर + तु भेरवीमुच्चरञ्छिवाम्‌ । मातण्डभेरवरायेति सूर्यायाष्यं निवेदयेत्‌ ॥ 
उदुत्यं जातवेदसं वेवं वहन्ति केतवः । दशे विश्वाय सूर्यं घु शेषे भैरवमीरयेत्‌ ।¦ 
तर्पणादौ प्रयुञ्जीत तृप्यतां ब्रह्य भैरवम्‌ \ आवाहने च स्वपितृन्भैरतानिति तर्प॑- 
येत्‌ ॥1 तृप्यतां भेरवौमातः पित्रुभेरव व्रृप्यताम्‌ । आदौ च च्रिपुरां पूवं तप॑णेऽपि 
प्रयोजयेत्‌ ।॥ ज्योतिष्टोमाश्वमेधादौ यत्र यत्र प्रपूजयेत्‌ । तत्र भेरवरूपेण देवी- 
मपि च भरवीम्‌ । एवं तु वाम्यभावेन यजेत्त्रपुरभेरवीम्‌ ! एषा वामेन भार्गेण 
सुज्या दक्षिणतां विना ॥ ऋषीन्देवान्पित्‌ श्चैव मनुष्यान्मूतस-चयान्‌ । यो यजे- 
` त्यन्विर्यजञैऋणानां प्रिजोधनेः ॥ विधिवत्स्नानदानाभ्यां सवं यद्िधिपूजनम्‌ । 
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क्रियते सरहस्यं तु तदाक्षिण्यमिहोच्यते ॥! सर्वत्र पितृदेवो यस्माडूवति दक्षिणः । 
देवौ च वक्िणा यस्मात्तस्मादृक्षिण उच्यते ।। या देवी -पुज्यमाना तु देवादौना- 
मशेषतः । यज्ञमागान्स्वयं भुङक्ते सा वामा तु प्रकीतिता ॥ पूजकोऽपि भवेदाम- 
स्तन्मागे सततं रतः । पच्छयक्ञान्न वा कुर्यान्न कुर्याद्वामपूजने ।॥ अन्धस्य पूजा- 
भागं हि यतो गृह्णाति वाभिका । यः पुजयेद्राम्यमावनं तस्य ऋणगश्ोधनम्‌ ॥ 
पित्रृदेवनरावीनां जायते तु कदाचन । रार्तत्र त्रिपुरायोगस्तेन मार्गेण गच्छतः ॥ 
यदा जायेत प्राज्ञस्य तदा मोक्षमवाप्नुयात्‌ । चिरेण लभते मोक्षं वामेन त्रैपुरो 
नरः ।॥ ऋणज्ोधनजेः पापेराक्रान्तत्वेन भैरव । इहलोके पुखैश्वययुक्तः सरवंत्र 
वल्लभः । मदनोपमकान्तेन ज्रीरेण विराजता । सराष्ट्कं च राजानं वशीकृत्य 
समन्ततः ॥ मोहयन्वनिताः सर्वाः कुव ्च मदविह्लाः । सिहान्व्या घ्रास्तरकषृश्च 
भूतप्रेतपिश्ञाचकान्‌ ॥ वशीकुर्वन्विचरति वायुवेगो हवारितः \ बालां वा त्रिपुरां 
दर्वीं मध्यां वाप्यथ भेरवीम्‌ ।\ यो यजञेत्परया भक्त्या वच्च बाणोपमः कृती । 
कामेष्वररो तु कामाख्यां पूजयेत्‌ यथेच्छया ।। दाक्षिष्यादयवा वाम्यात्सर्वथःा 
सिद्धिमाप्तुयात्‌ । महामायां क्षारदां च क्षौलपुत्रीं तथैव च ॥ यथा तथा प्रकारेण 
दाक्षिण्येनव पूजयेत्‌ । यो दाक्षिण्यं चिना भावं महामायादिमर्चति ।॥ स पलः 
सर्व॑लोकेभ्यश्च्युतो मवति रोगध॒क्‌ । अन्यास्तु शिददूत्याद्यः या देव्यः धूर्व 
मौरिताः॥। ता दाक्षिण्यद्रामतो वा एजनीयास्तु साधकः किन्तु यः पुजको काभः 
सोऽन्याज्ञापरिलोपकः \ सर्वाक्ञापुरको यत्मादक्षिणस्तत उततम" इति । इति वंताल- 
भैरवौ प्रति श्ितरवचनम्‌ । एतत्यक्षे सव्यायसथ्यौ च तौ भाग चेति कर्मधारयः । 
तयोः स्थिता । प्रंयेनाप्युषास्पेत्य्थः । वामलार्गेणवो पास्यानां त्रिपुर भैरव्यादि- 
देवतानां दक्षिणमार्गेणेवोपास्यानां श्षारशरिषेखतानामूभयथःपि दिकल्पेनोपास्यानां 
श्िवह्ूत्याविदेदतानां च परभा्येदष्टचा त्रिपु रसुभ्वर्यभेड दहि परावत्‌ । इत्यस्याः 
ज्याया ।॥ किमद्र॒शशब्यापसण्यसौषुर्णेष्दि"ति श्जिवसुग्रे प्रणोगादिडापिद्कले 
सथ्यापतव्ये अर्यात्पौषुभ्णा एथ मागंपदेन एरिसेषादू च्यत इतथप्यन्या ग्यर्ख्या ६} 
मतर द्वितौयभ्याख्यानेऽपि मागेपदेनेन पारितेष्यरल्लशयया व्वुदमार्गोवादाने तक्ति 
्रित्निपदकदन्दसमासरूपसण्यापसग्यमार्मपदश्चयं हिददकदरन्द्ररभक्रदारयशूपं येकः 
पदमिति चतुर्णा पदान पुनषनद्रापदादकेषंण च्परा्याशलुष्टवसशरुञ्छयोऽवस्‌- 
स्तव्यः! अथय एतौ पन्थानौ न विद्टस्ते ष्ीटाः पकरद्ु धहिदं दन्दुक- 
मित्यादिशरुत्युक्तरीत्वा ये मनद्रयशष्टाः कष्टाप!परं प्रष्स्तेषामव्याषदमनय- 
याखनामस्मरणादिषाधनमात्रेल दथय! न्िकःरयतीर्पाह--सर्वपदिति । स्क 
आपदो विदिश नितरां वारयति! तथा च कूपर देकीवष्वथम्‌-ये बु सद्धन्‌ 
परित्यज्छर मामेकं क्रणं गतः ! उवास सद शषः पोमयेश्वरमाश्िताः ॥! 


ॐ. 
र न 


स्वेभूतदण्ावन्तः शान्ता शन्त विमत्वरहः ¦ अमि बुदिदन्स्तगपः कव्‌ 
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व्रताः ॥ भच्चित्ता मद्गतप्राणा मज्ज्ञानकथने रताः । संन्या्िनो गहस्यान्नि 
वनस्या ब्रह्मवारिणः ।॥ ये चोक्तलक्षणरहीना अपि मघ्नामजापकाः । तेषां नित्या- 
भियुक्तानामापदां पर्वतानपि ॥ नाक्ञयामितरां ज्ञानदीपेन ननिरादिहे'ति ।' हरि- 
वंशेऽपि देवीम्प्रति विष्णुवाक्यम्‌-- नृणां बन्धं वधं रोधं पुत्रना्षं धनक्षय'मित्या- 
दिना यत्पर्प रामुपन्यस्थ "मापत्सु निविलासु त्वं रक्षस्येव न संशय' इत्यन्तम्‌ । 
वाराहेऽपि ब्रह्मादिकृतदेवीस्तोत्रान्ते--श्रणं त्वां प्रपद्यन्ते ये देवि परमेश्वरि । म 
तेषामापदः काश्िज्जायन्ते क्वापि सङ्कुट' इत्यादि । अभियुक्ता अप्या -आपवि 
कि करणीयं स्मरणीयं चरणयुगलमम्बायाः । तरस्मरणं {कि कुरते श्रह्यादीनपि च 
किङ्कूरोकुरते' इति ॥ । 

अथ परिभाषायां सप्तत्रिशस्नामानि विभजते- 

खेचरता द्विभवदा देहे चैका भवेरेवी । 
भगणे चतुर्गुणा भूभंवभालशतेन गोमेदा ॥ ३१ ॥ 

अत्रोत्तराधं इव पुर्वे नकारस्थाकथनादेकपदोपादानाच्च दशसङ्ख्याधिक्ये 
सिद्धे तच्र प्रथमोपस्थितत्वादेकादश्षाक्षरं नामेति सिद्धयति ॥ ३१ ॥ 

( ९१२ ) सव्यासव्यमा्गेस्था-सव्य ओर अपसव्य दोनोंही मार्गमे 
स्थित । वे तीनोंही मार्गोका अनुकरण करने वालों को फल प्रदान करती 
ह । सूयंमण्डल के उत्तर, दक्षिण भौर मध्यम मर्गे । अथवा तीनों मर्गो 
का अवसान उन्हींमेहयोतादै। तीन नक्षत्र भाश्चिनीसे आरम्भ होकर एक 
वीथी बनाते हैँ । तीन वीथियों से मागे बनता है। वायुपुराण का कथन है-- 
“अश्विनी, कृत्तिका, याम्या ( भरणी ) -नागबीथी; रोहिणी, आर्द्रा ओौर मृग 
शिरा--गजवीथी तथः पुष्य, आहलेषा भौर आदित्या ( पुनवेसु )-एेरावती 
वीथी बनाते हैँ । इन तीन वीधियोंसे उत्तर मागं वनताहै। दो फाल्गुनी 
( पूर्वा तथा उत्तरा ) ओर मघा आषतीवीथी; हस्त, चित्रा ओर स्वाती 
गोवीथी; ज्येष्ठा, विशाखा ओर अनुराधा जारद्गवी वीथी बनाते हैँ भौर इनते 
मध्यम मागे बनता है। मूल, पूर्वाषाढा भौर उत्तराषाढा से अजवीयी बनती 
है । श्रवण, धनिष्ठा ओौर शतभिषा से मृगवीथी. तथा दो भाद्रपद (र्वा 
तथा उत्तरा ) ओर रेवती से बैश्वानरवीथी बनतीदहै। इन तीनों वीथियोंसे 
दक्षिण मागं बनताहै। 

सव्य कहने से दोनों मागो ( उत्तर ओर दक्षिण ) का बोध होता है । यहां 
पर उत्तरमागें की चर्चाकी जारहीदै, जिसमें नाग, गज ओर एेरावती 
वीथी है । प्रसव्य जो. दक्षिणमा्गे है, उसमे अज, मृग ओौर वश्वानर 
वीथी आती है तथा इसी प्रकार आर्ष॑ती, गो ओर जारद्गवी वीथीसे 
मध्यमां बनता है । अथवा उत्तरमार्ग, जिसका सम्बन्ध मृगशिरा नक्षत्रसे 
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है। सम्य का तात्पयं मध्यमागंसेहै, जो दक्षिणके बायीं भोर है। अपसव्य 
दक्षिण माँ है। 

सव्यको देवयान या ज्योतिपथ भी कहते हैँ । इसकी प्राति निदृत्तिसे 
ही हो सकती है । अपसव्य पितुयानदहै। इसे धूम्रमागे भी कहते ओर 
यह प्रृतिपरक माग है । -सागेस्थ का आशय विष्णुखठोकसे लिया जातादहै 
तथा यहीं पर ध्रुवका निवासहै। धुव एक ताराटहै, जिसके आधार पर 
सूयं तथा अन्य नक्षत्रौ के मागं निर्धारित कयि गये ह । अतः मागैस्थ का अथं 
ध्रुव है। इसका विस्तृत विवेचन वुडरफ विलक्षन दवारा अनूदित विष्णुपुराण 
मे मिलता दै उसमे उल्लेख है-“भगस्त्य के उत्तर ओर अजवीथीके 
दक्षिण वश्वानर पथ के बाह्यभाग में पितृयान है। यहाँ पर महात्मा, ऋषि- 
गण भौर अग्निहोत्री वेदों की आराधना मे तत्पर रहते है, जिनके निर्देशों पर 
सृष्टि आरम्भ हुई, जो राजकीय पूरोहितों का कायं कर रहैये। जैसे 
ब्रह्माण्डं का संहार होता है भौर पुनः नये उत्पन्न होते हैँ, तब वे वैदिक विधान 
जो बीच में रुक गये थे, पुनः स्थापित करते हँ । वंशक्रम से उनका आना-जाना 
ओौरफिरबादके जन्मोमे भी यही वंशानुक्रम चलता रहतादहै। वे पुनः 
अनेक स्थानों ओर जातियों मे जन्मलेते ह ओर समृद्धिशाली होकर भूरय॑मण्डल 
के दक्षिण मे उस समय तकं निवास करते र जब तक चन्द्रमा ओौर नक्षत्र! 
अगस्त्य का स्थान लोकालोक पवंत के उत्तरीमाभ पर है। मत्स्यपुराण के 
अनुसार--"चौदह लोकपाल लोकालोक पव॑त के उत्तर श्णुंग पर जहां अगस्त्य 
का स्थानटै, वहाँ निवास करते हैँ! उत्तर का शिखर अभस्त्य का स्थान 
है । जिसकी भाराधना महात्मा ओर देवता करते है । देवयान सूर्यमंडल के 
उत्तरमेंदै। नागवीथी का उत्तर तथा सप्तऋषियों का यह दक्षिण भाग । 
वहा पर सिद्धगण रहते ह । इन्होने अपनी इन्द्रियों पर विजय प्राप्त की है ओौर 
ये पूणैतया पवित्र भौर शुद्ध हँ तया ब्रह्मचारी है । वे सन्तानोत्पत्ति के इच्छुक 
नहीं है, अतः वे कालजयी हैँ । इन उध्वैरेतस्‌ सिद्धगणों की संख्या अस्सी 
हजार है । इनका स्थान आकाकश्में सू्यंके उत्तरभागमें है। वे वहाँंतव 
तक रहे जब तक ब्रह्माण्ड का प्रलय नहीं होता । वे आवागमन से मुक्तै! 

सतऋषियों मौर ध्रुव के मध्य जो स्थान है, वह्‌ आकाश का तृतीय क्षेत्र 
है। यही विष्णुमागं है । यहाँ पर उन तपस्वियों का स्थान है, जो पूणेतया 
शुद्धता प्राप्त कर निर्दोषहोचुकेर्है। वे यती ओर संयतात्मा दँ । उनके पुण्य 
ओरपाप क्षीण हो चुकेहैँ। यही विष्णुका परमपद बतलाया गयाहै। 
योगियों ने घ्यानावस्थित अवस्था मे ज्ञानदृष्टिसे इसकी अनुभूतिकीर। 
उन्ह इस पररमज्योतिके दशन भी हृए र । 
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उपासना-क्ममेदो मागं है--वाम तथा दक्षिण। वाममागं का तात्प 
साधक वर्णाश्रमधममं के अनुसार बतलाये गये कर्मो, जैसे अग्निहोत्र आदि 
है, के द्वारा अपने देवता का ध्यान करे। वेदों, अष्टको, स्मृतियों, तत्रो तथा 
सिद्धिप्रकरणमे इसका विस्तृत उत्लेड दहै तंत्रोमें कहागयादहै किं चाहे 
जिस देवता की भी उपासना की जाय, किन्तु उपासना में अपने इष्टदेव को 
मुख्य स्थान पर रखना चाहिए । अन्य मंत्रोंकी कषक्तियोंकी पूजाके साथ 
साधक को अपने इष्ट कौ उपासना करना अनिवायंहै। जो इस मागंका 
अनुकरण करता है उप्ते साथ पातक भी रहतादै, क्योकि वहुदेव, ऋषि 
ओर प्ितृ्ण से मुक्त नहीं हुआ होता । भिन्तु दक्षिणमागे मे श्रौत आदि कर्म 
को, जसा स्मृतियों में कहा है, पूणं विधि-विधान से करना चाहिए तथा अन्य 
की उपासना के साय अपने इष्ट की भी उपासना करने के कारण वह्‌ पातक 
काभागीनहींहोताहै, क्योकि वह देव, ऋषि ओर पितृ्णसे मुक्तिपा 
जाता है। अतः उसे शीघ्र मोक्ष मिल जातादहै। एक परासत्ता की उपासना 
का यही फल होताटहै। किन्तु वाममागं मे उसे मुक्ति विलम्बसे मिल्तीदहै। 
ऋण शोधन न होने के कारण कुछ समयके लिए उसकी गतिम अवरोध 
आजाताहै। यहाँ पर यह्‌ प्रशन उपस्थित हो सक्ता कि किसी भी 
विवेकी व्यक्ति को वाममागं का अनुकरण नहीं करना चाहिए, क्योकि 
इसका परिणाम शीघ्र प्राप्त नहीं होगा । अतः वह्‌ प्रसन्नतापूरवंक दक्षिणमागं 
काही अनुकरण करेगा, भलेही वह्‌ केठिन हो, क्योकि फल तो शीघ्रही प्राप्त 
होगा । इस प्रशन के उत्तरम कहते, कि ेसा नहींहै। अनेक शिष्ट 
व्यक्ति वागमागे कांही अनुकरण करेगे । उन्हँं अपने शुभ ओर अशुभ कर्मो 
के भोगद्वाराक्षयहोने की इसी जन्ममे प्रतीश्ना करनी चाहिए । कालिका- 
पुराणमे इसको विस्तारसे निरूपित किया गयादहै। इसका विवेचन नीचे 
दियाजा रहारहै- 

सवत्र देवी-मन्त्रोसे या वैदिकमंत्रोंसे साधकको नित्य त्रिपुरभैरवी 
का चिन्तन करना चाहिए । सभी देवों तथा देवियोंके साथ उसे भेरवी षद 
जोड देना चाहिए । देवी के नामका कीतंन अन्य देवियोंके नामके बिना 
नहीं करना चाहिए, जैसा किं निदेश है । उदाहुरणस्वरूप आचमन करते हए 
“आपः पुनन्तु पृथ्वीं" एसा कहूकर त्रिपुरभरवी" शब्द जोड दिया जाय । एेसा 
कटने पर इसका स्वरूप इस प्रकार होगा-'आपः पुनन्तु पृथ्वीं तिपूरभैरवीम्‌' । 
"पद" 1 इस मन्त्र को इस प्रकार कहगे--'इदं विष्णुर्भरवस्तु विचक्रमे ।' 
इस मंत्र क प्रयोग मृद्‌ आलम्बनके लिए कियाजातादै। गायत्री-मंत्र के 
जपमें त्रिपुरभेरव' जोड देना चाहिए । सूयं को अघ्यं देते समय मातंण्डभैरव 
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का उच्चारण किया जाय । “उदुत्यं"""' इस मंत्रके साय भैरव ल्गादेना 
चाहिए । तपेण आदि में भी इस प्रकार कहना चादिए-- (तृप्यतां ब्रह्मभैरवम्‌ ।' 
पितरो कौ उत्से आदि क्रियाओं मे तथा समस्त त्पेण-मंत्रो मे “भैरव” शब्द 
को प्रयुक्त करना चाहिए । इसी मँ त्रिपुर शब्द भी रहना चाहिए । इनको 
जोडने से यह तपैण-मंत्र इस प्रकार होगा--त्रिपुरा तृप्यतां भैरवि मातः 
पितर्भेरव तृप्यताम्‌ 1' ज्योतिष्टोम ओर अश्वमेध यज्ञादि कार्योमे भैरव ओर 
भैरवी की उपासना करनी चाहिए । इसप्रकार वाममागेसे ओर दक्षिण- 
मागेसे त्रिपुरभरवीकी पूजा करनेक्रा विधान दहै। जब साधक ऋषियों, 
देवो ओर पितरों तथा अन्य किसी की पूजा पंचयज्ञ द्वारा करता दहै, जिससे 
वह ऋषियों, देवो भौर पितरों के ऋणःसे मक्तहो सके, तो उसे श्रद्धापूवक 
विधि-विधान के अनुसार भेंट आदि भी प्रस्तुत करनी चाहिए । यही दक्षिणमागं 
है। एेसा करने वाटा साधक भी दक्निण कहलात) है, क्योकि वहु अपने को 
भी उसके साथ समायोजित करलेताटहै। साधक इस अवसरपरजो कुछ भी 
भेंट आदि प्रस्तुत करता है, वह्‌ सब त्रिपुरभैरवी के नाम परक्ियाजातादै, 
इसे ही वाममाग कहते हँ । साधक भी वाम कहलाता है, क्योकि वह्‌ श्रद्धापू्वेक 
इस मागं के प्रति समर्पित होतादै। वाममागं में पंचयज्ञ भावइ्यक नहींहै, 
क्योकि जो भी भेट आदि प्रस्तुत कौ जाती है ।वह्‌ वाममागं द्वारा देवी तक 
पहुंच जाती है । जो वाममागं के प्रति समर्पित रहै उन्हे देव, पितर ओर ऋषि 
ऋण से क्या ठेना-देना, क्योकि उनके प्रत्येक कामें देवी त्रिपुराका योग 
रहता है भौर इस प्रकार विवेकशील पुरुष मुक्ति प्राप्त कररेते हैँ । 


वाममाग के अनुयायी इस प्रकार मोक्षतो प्राप्त करतेहीदैँ। इसके 
अतिरिक्त जीवनकारु में सम्पत्ति, यश, वैभव तथा मान-मर्यादा आदिकाभी 
विपुले भोग करते हँ । वे सदैव प्रतापी होते हँ भौर उनके शरीर की कान्ति 
कामदेव के समान आकर्षकहोजातीदहै। राजाभी उनके वमे रहते 
ओर नारियाँ उनके आकषेण से पागल रहती हँ तथा सिह, चीते आदि पशु 
भी उनके सामने अपना सिर नहीं उठाते । भूत-प्रेत, पिशाच आदि भी उनके 
आदेशानुसार कार्यं करते ह, क्योकि वे सदेव ब्गाला, त्रिपुरादेवी, मध्या, भैरवी 
आदि की उपासना निष्पूवेक करते हैँ। कामेश्वरी ओर कामाख्याकी 
आराधना भी वाम या दक्षिणम से विधिपूवंक करनी चाहिए । जो भी व्यक्ति 
महामाया की पूजा दक्षिणमागं से करताहै, उसके कर्मोका क्षयहो जाता 
है। उल्लेख है कि महामाया शारदा तथा पावती की आराधना केवल 
दक्षिणमागेसे ही करनी चाहिए । यदि कोई इसका उल्लंघन करताहैतो 
उसके समस्त पुण्य नष्ट हो जतेहैँ गौर वह सदेव रोगी बना रहतादहै। 
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किन्तु देवताभों तथा शिवदूती आदिकी पूजा क्सीभीमा्गंसे कौ जा 
सकती है । वाममागं की साधनामें कर्मकाण्ड अधिक नहींहै भौर इसमें 
अनेक देवी, देवताओं कौ पूजा भी प्रयोजनीय नहीं है । दक्षिणमागं मे सभी 
देवताओं की पूजा है, अतः दक्षिणमा्गं उत्तमहै। एसा शिव के साथ वेताल 
ओर भैरवकौी वार्तामें बतलाया गयादहै। इस स्पष्टीकरणके अनुसार 
इस नाम का तात्पये यह हभ किं उनकी आराधना सव्य भौर अपसव्य दोनों 
ही मार्गोसे की जाती है । यथाथंतः भेद यही है कि त्रिपुरसुन्दरी अन्य देवियों 
( त्रिपुरभैरवी आदि ) से पृथक्‌ नहीं है, जिनकी पूजा केवल वाममागेसे की 
जाती है अथवा शारदा आदि देवियों कौ पूजा दक्षिणमागे से की जाती है तथा 
शिवदूती आदि देविय जिनकी आराधना दोनों मागो अथवा किसी एक मागे 
सेभीकीजातीहै। 

अथवा शिवसूत्र ( ३.४५ ) के अनुसार-- "सव्य का अथं इडानाडी ओौर 
अपसव्य का अथं पिगलानाड़ी है, प्राणायाम अथवा श्वास पर नियंत्रण करने 
से ही वहां तक षहुंघा जा सकता है । 

( ९१३ ) सर्वापद्धिनिवारिणी-सभी आपदाओं का निवारण करने वाली । 
इस नाम से यह स्पष्टहोतारहै, किवे भक्तोंकी आपदाओं को अपने नामों के 
उच्चारण करने मात्रसेही दयाद्र होकर दूर कर देती हैँ । विशेष रूप से एसी 
स्थिति मे जब कोई पहले नाम मे बतलाये गये दोनों मार्गोसे ्रष्टहो गया 
हो। मा्गंभ्रष्ट होने पर बड़ी भयानकं आपदाओं का सामना करना पडता 
है । श्रुति (छा उप० ४.२.१६ ) में कहा गया है--जो दोनों ही मागो 
को नहीं मानते है, वे पञ्यु-पक्षी योनियों मे जन्मकेतेरहँ।' कुर्मपुराणमेदेवी 
कहती है--"जो मोह त्याग कर मेरीशरणमें आजति भौर सदेव भक्ति 
पूर्वक मेरी आराधना करते हैँ तथा मूज्ञ पर आधित रहते है, सभी जीवों पर 
दया-दृष्टि रखते है, शान्त, दान्त ओर संयमी है, ईर्ष्या भौर घरणासे दूर रहते 
है, तपस्वी ओर ब्रह्मचारी है, जो भपने वचन के धनी हैँ भौर सदैव मेरा ध्यान 
करते रै, जो सत्यचित्त हँ ओर मेरे कार्य -कलापों की चर्चां अथवा कीतेन करते 
है, वे यद्यपि सन्यासी, गृहस्थ, वानप्रस्थ या ब्रह्मचारी हों, मै उनके परापों 
को चाहे वे मेरुपवंत के समान विशालहीक्योंन हों, ज्ञान की ज्योति प्रदान 
कर इसी जन्ममें नष्टकर देती हं । यदि उनमें ये गुण नहीं हैँ भौर केवल 
मेरेनामकाहीजपकरते है, तो उन्हँ भी यह्‌ फल मिल जाता है।' हरिवंश- 
पुराण मे भगवान्‌ विष्णु देवी से कटते है "मनुष्य के बन्धन, पाश,मृत्यु, पुत्र- 
नाश, धनक्षय भादि आपत्तियों से रक्षाकरने मे केवल नाम-स्मरण ही पूणता 
समं है। इसमे तनिक भी सन्देह नहींहै।' वाराहुपुराणमं ब्रह्मा देवी 
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की स्तुति करते हुए कठते है--हे परमेश्वरी ! जो आपका आश्रय प्रहुण कर 
लेते है, उन पर किसी प्रकार की विपत्तिया संकट नहीं आता है ।' महाजनो 
का कथन है--'आपत्तिमेंक्याकरना चाहिए ? अम्बा | केवल भाषके युगल 
चरणों का ध्यान ओर स्मरण करना चाहिए । उनकेस्मरणसेक्याहोताहै? 
इससे ब्रह्मा आदि भी उस व्यक्ति के सेवक हो जाते हैँ ।' 

[ ३१बांँ शौक ३७ नामो का विभाजन करतारहै। |] 


स्वस्था स्वभावमधुरा धीरा धोरसम्िता ॥ २२० ॥ 

दुःखकृतचान्वत्याभावात्स्वस्था स्वसि्मिघ्तेव स्थिता वा । स भगवः कस्मिन्‌ 
प्रतिष्ठित इति स्वे महिम्नीति होवाचे'ति श्रुतेः । स्वरित्यश्ययं स्व्ग॑वाचि । 
तत्र तिष्ठत्य्यक्षतयेति वा । शोभना अस्था स्थयित्यभावो गतिर्ययासा बा । 
प्रभावादैवोपाधिसम्पकंमन्तरेणेव मधुरा सर्वाभिलषणीया । “मधुरं रसवत्स्वावु- 
त्रयेषु मधुरोऽन्यवत्‌ । मधुरा शतपुष्पार्यां भधृलीनगरीमिदो'रिति विश्वः \ अत 
एव स्व आत्मीयो भावोऽवस्थानं यस्थांसाचसा मघुरापुरी चेति वा। मीनाक्षी 
निवासज्ञालिहालास्यक्षेत्र( रूपेति )निवासेति यावत्‌ । यद्वा स्वस्थात्मनो भायां 
प्रतिभायां येऽवमाः प्रथमगणनीयाः । आत्मज्ञोत्तमा इति यावत्‌ । तेषां धुरेव 
धुरा । धूरिति हलन्ताद्धागुरिमतेन टाप्‌ \ रथस्य ध्यया सर्वोत्तिममद्धं तददिय- 
मात्मज्ञानवतां निर्वाहिकेव्यर्थंः 1 न चावमपदस्य निङृष्टपरत्वमेवेति अ मितव्यम्‌ । 
अवभोत्तमपदयोः प्रथमचरभपरत्वेन प्रयोगदज्ञंनात्‌ । “अग्निरग्रे प्रथमो देवतानां 
संयातानामूत्तमो विष्णुरासी' दित्याग्नावेष्णवेष्टियाज्यानुवाक्यामन्त्रस्य सवदेवता- 
प्रथमचरमभूतयोरग्निविष्ण्वोग्रंहणे प्रत्याहारन्यायेन मध्यस्थानामखिलदेवतानां 
ग्रहणं दीक्षणीयेष्टौ सिद्धश्चतीति प्रतिपादनपरस्य व्याख्यारूपे (अग्निवे देवाना- 
मवमो विष्णुः परम' इति बह्वचेब्राह्यणे प्रथमपदस्यावमपदेन व्याख्यानवशेनेन 
तयोः पर्यायत्वसिद्धेः । स्वभामात्प्ज्ञानं ये वमन्ति सृजन्ति साधयन्ति तेषु धूरुत्त- 
मेति वा । तेन न निर्धारण" इति षष्ठीसमासनिषेधस्य न विरोधः । पुरुषोत्तम 
इत्यत्रेव सप्तमौसमासस्वीकारात्‌ । शोभना अभावाः स्वभावाः । अभावेषु शोभ- 
नत्वविशेषणात्तत्प्रतियोगिनां भावानामज्ञोभनत्वमुक्तं भवति । तेन रागद्रेषवेषम्य- 
नेधुण्यादिप्रयोगिकेरभावेमधुरेति वा । स्वेषु आमीयेषु भक्तंषु भावेन अवस्थानेन 
मधुरा वा। स्वेषां भावेन भक्त्या मधु सत्फलं रातीति वा । ।चरन्वे मधु विन्द- 
ती"ति धरुतौ तथैव मधुपस्य व्याख्यानवशंनात्‌ । एदमभिप्राय्ावतारयोरपि भाव- 
पदार्था यथासम्भवं योजनीयाः । धीरा पण्डिता । धैवती वा । धियमद्वेतबुदधि 
राति ददातीति वा । ईश्वरानुग्रहादेव पुंसामदरेतवासने'ति स्मृतेः ¦ धीप्रदा इरा 
दक्ञमौतिधिर्यस्यां वा । धोरः पण्डितैः समचितः । तं धीरासः कवय उशघ्नयन्ती'ति 
शरतेः । अत एव कल्याणचरणंः स्वीयं धैयं प्रकटीकृतम्‌ । “पातय वा पाताले 
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स्थापय वा निखिललोकसास्राज्ये । मातस्तव पदयुगुलं नाहं मुश्वामि नैव मुच्वा- 
मो'ति । धसं ्ञानाभिल्नं रसमानम्दमुदिश्याचिता वा । २२० ॥ 


( ९१४ ) स्वस्शा-स्वतंत्र। दुःखके कारणनजो चाश्वत्य आदि भाव 
आ जाते है, उनसे पूर्णतया दुर । उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़तादहै। अतः 
वे स्वतंत्रहं। 

स्व ओरस्य उनमेहीहैँ। श्रुति ( छा० उ० ८.२४.१ } के अनुसार-- 
ध्वे प्रभु कहां निवास करते? वे अपनी महिमामें ही रहते दै--यह्‌ उत्तर 
मिला। स्वका अथं स्वर्गं जौर स्थ अर्थात्‌ वहांशासकसूपमेंस्थित दै। सु 
का अर्थं अच्छा ओौर स्व अर्थात्‌ दृढ स्थित ( जहां से लौटना नहीं होता )। 

( ९१५ ) स्वभावमधुरा-मधुर स्वभाव होने से सभी उनकी अभिलाषा 
करते हैँ । उनको उपाधियोंकोन जानने पर भी सभी उनको प्राप्त करना 
चाहते हैँ । विश्वकोश का कथन है--'मधुर रसके समान प्रिय ओौर उस रस 
से बने पदार्थं मीठे होनेके कारण प्रिय लगते दँ । शतपुष्पा ओर मधूली 
नामके पुष्पको भी मधुरा कहते । एक परवैतकानामभी मधुराहै। 

अथवा स्व-उनका, भा-प्रकाश, अवम्‌-सवंशरष्ठ। अर्थात्‌ आत्मज्ञान में 
सवेश्रेष्ठ प्रथम गणनीय । धुरा हल अथवा रथकाभी एक हिस्साहोतारदै, 
जो अत्यन्त महत्वपुणं स्थान रखता है भौर जिस पर समस्त भार रहता है । 
इसी प्रकार वे ज्ञानियों काभार वहन करती हैँ जौर उन्हँ मार्न-दकशषंन देती हैँ । 
अवम का तात्प्यं किसी को 'निम्न' से नहीं लेना चाहिए । देखने मे आतादहै 
किं अवम ओर उत्तम शब्द इसलिए प्रयुक्त हुए, क्योकि इनका यथे प्रथम 
ओौरपरमदहै। श्रृति में कहा गया है--"समस्त देवों मे अग्नि स्वश्ेष्है॥ 

अथवा स्व-जिसमे आत्मीय भाव हो, वह॒ मधुरा। स्व का तात्पर्यं निवास 
सेभीहै। इसका आशय मधुरामें निवास करनेवाली मीनाक्षीसेभी लिया 
जाता है, जिनका निवास हारास्यक्षेत्र मे है । 

अथवा स्वभा-आत्मज्ञान, वम-सृजन करना अर्थात्‌ जो आत्मज्ञान प्राप्त 
करलेते दै, वे उनकी अग्रणी दँ । वे उन मागे का निर्देशन करती है| 

अथवा सु-अच्छा, अभाव-इच्छा रदित, धृणा ओर पक्षपात, निदेयता 
आदि। सु शव्द इस वात का प्रतीक टै कि जिनमें वासना, घृणा, देप आदि 
भाव है, वे अच्छे व्यक्ति नहीं हैं। 

अथवा-स्व उनके ( भक्तोंके ) भाव, भक्तिसे, मधुर-सर्वोत्तिमि फल 
( ज्ञान )। श्रुति. के अनुसार "जिनमें यह भाव रहता है अथवा जो ज्ञान- 
मागं का अनुकरण करते है, उन्हें मधु प्रा्होताहै।' मधुका तात्पये मधु- 
विद्यासेहै) 
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( ९१६ ) धीरा-पण्डिता अश्रवा धैर्यवती । अथवा धी-अदैत का ज्ञान । 
र-देना । स्मृतिमें कहा गयाहै कि उनकीङरपासे ही अद्रैतकी वासनाका 
उदय होतारहै। अथवः धी-ज्ञान ओर ईरा-दसवें दिवस की अधिष्ठात्री देवी 
जोज्ञान की प्रदात्रीदहैँ। 

( ९१७ ) धौरसमचिता--पण्डितों कौ पूज्या । श्रुति के अनुसार पण्डित 
ओर कवि उनकी स्तुति करते है ।' बतलाया गया है--हे माता! आप चाह 
मृज्ञे नरक में भेज दे अथवा ब्रह्माण्ड का राज्य सौप दें, किन्तु मँ आपके चरणों 
को नदी छोडुंगा, धीके साथ ज्ञान अभिन्नहै थौर इसका आशय रस भौर 
आनन्दसे भो है । अतः साधक आनन्दकी प्रापिके चि देवी की अर्चना 
करता है । 

चेतन्याध्यंसमाराध्या चैतन्यकुसुमप्रिया ! 
सदोदिता सदा तुष्टा तरुणादित्यपाटला \ २२१ ॥ 

चैतन्यं चिद्रूपम्‌ (आत्मचतन्यमात्मे'ति लिवमुत्रात्‌ तदेवाध्यं पुजायोग्यं जलादि 
तेन सम्यगाराध्या । निराधाराख्यायाः पुजायाश्चिदभेदभावनारूपत्वात्‌ श्ान- 
मरघ्यं'मिति भावनोपनिषच्छ तेः । उक्तश्च स्कान्दे- (स्वानुभूत्या स्वयं साक्षात्स्वा- 
त्मभुतां महेश्वरीम्‌ । पूजयेदादरेणैव पुजा सा पुरुषायंदे'ति ) अथवा चेतन्यस्या- 
त्मनोऽ्येण ज्ञानेन स्वाब्ुभुत्येत्यर्थः । अर्घ्यः पुजाविधौ मूल्येऽप्यर्घ्यो विचयादु- 
मुलयो'रित्ति-विष्वः । अर्ये साधुरित्य्थे यत्प्रत्ययः । चातुवंण्यदिराकृतिगणत्वादरा 
स्वार्थे ष्यञ्‌ । आघ्यंमित्येव छेदः । चैतन्यवाचकोऽ्ध्यो विद्यास्त्रीदेवत्यो मनुरिति 
वा । तेन भुवनेश्व रीमन्त्रेण समाराध्या । स्त्रीदेवतास्तु विद्याः स्युमन्तराः पुदेवता 
मता' इति वचनात्‌ । सुतसंहितायाम्‌-' जपित्वा दज्ञसशहसं मन्तरं चेतन्यवाचकम्‌ । 
महापातकसङ्कश्च मुच्यते पातकान्तर'रिति शोके चैतन्यवाचकमन्त्रपदस्य भुवने- 
श्वरीमन्त्रपरत्वेन व्याख्यातत्वाच्च । अथवा चेतमनेव चैतन्यं संविद्रूपो रसः। 
श्चेतना संविदि प्रोक्ता वाच्यवत्मणिनि स्मृतेति विश्वः। स एवा्यंः पूजाद्रव्यं 
विशेषा्यंपात्रे परिपूरणेन संस्कारः पूजायोग्यतामापादित इति यावत्‌ । तेन 
सम्यक्‌तपणादिनाराध्या । 'संविदासवयोमंध्ये संविदेव गरीयसी'ति शुद्रयामलात्‌ । 
तान्तिकेः कुण्डगोलोड्धवपदेन व्यवह्ियमाणः पाचमिको रसो वा चैतन्यं प्राणि- 
सम्भवत्वात्‌ । चतन्यं चिदेव कुसुमं महाफलप्रभुतित्वात्‌ । जडानां चेतन्यस्तदक- 
मकरन्दसुतिश्चरी"त्यादौ कुसुमत्वेन रूपकस्य कविसम्प्रदायसिद्धत्वात्‌ ! तत्प्रियं 
यस्थाः । उपलक्षणमेतस्पुष्वाष्टकस्य । आहसा प्रथमं पुष्पमिद्दियाणां च निग्रहः ! 
क्षान्तिः पुष्पं दयापुष्पं ज्ञानपुष्पं परं मतम्‌ । तपःपुष्पं सत्यपुष्पं भादपुष्पमयः- 
ष्टम'मित्यभियुक्तोक्तेः संविदादिपक्षद्रयमिहाप्यतिदेष्टव्यम्‌ । तयोश्च कुसुमसःदूा- 
वाच्चेतन्थस्य कुसुमभित्येव पक्ष्येऽपि विग्रहः । सदा नित्यं उदिता उदयवती 
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स्वभ्रकाञ्ञत्वात्‌ । सत्सु सज्जनेषु आसमन्तादतिश्येनोदिता वा । एवमेव सदा- 
तुष्टेत्यस्य द्वावथौ । तरणो मध्याह्नकालिक आ देत्यः सूर्यस्तद्रत्पाटला श्वेतरक्ता 1 
न च गौरो श्यामेत्यादिभिविरोध उद्धान्यः । मूतिभेदेन ध्यानभेदेन वा व्यवस्थोप- 
पत्तेः । धूयते च 'तद्यथा महारजनं वासो यथा पाण्डवाविकं यथेन्द्रगोप' इति । 
स्मयते च “शान्ता धवलवर्णाभा मोक्षघधमंप्रकल्पने । स्त्रीवश्ये राजवश्ये च जन- 
वश्ये च पाटला । पीता धनस्य सम्पत्तौ कृष्णा मारणकमंणि । बश्नुविद्ेषणे 
प्रोक्ता श्यद्धारे पाटलाकृतिः । सवेवर्णा स्वेलाभे ध्येया ज्योतिमयी पर 
मिति ।॥ २२१॥ 

( ९१८ ) चैतन्याघ्यंसमाराध्या-चतन्य रूपी अघ्यं से पुजनीयाः । चैतन्य 
का अथं है--चिद्रूप। शिवसूत्र (१.१) का कथन है--(चैतन्य ही आत्मा 
दै ।' अधघ्यं-जल आदि जो पूजामे उपयोग होते हैँ । उनके द्वारा आराधनाके 
योग्य । भाशय यह्‌ है कि अद्वैत चिद्रूपका ध्यान करना ही निराधार आराधना 
है। उसमें श्ञान ही अघ्यं होता दहै।' एेसा भावनोपंषिद्‌ का कथन है । सूत- 
संहिता ( १.५.१९ ) मे उल्लेख है-- अपनी स्व-मात्मानुभूति से उनके साथ 
महेश्वरी एकाकार हो जाती हँ । अतः भक्तिपुवंक आराधना करनी चाहिए । 
एसी आराधनासे ही मृक्ति मिल्तीहै।' 

अथवा चैतन्य-स्व-आत्मा, अध्यं-ज्ञान; अपनी आध्यात्मिक अनुभूति । 
विश्वकोश का कथन है--अर््यं जलह, जो पूजामें काम आता दहै। ज्ञान 
विद्यारूपी वृक्ष कामूल है ।' अथवा अध्यंएक विद्या ओरमंत्रभीरै, जो 
किसी देवी का है, जिन्हे चैतन्या कहते है। यही भुवनेश्वरी मंत्रहै। 
समाराध्या-उक्त मंत्र द्वारा आराधित । कहाजाताहैकि देवियोंके मंत्र विद्या 
कहलाते है तथा देवों के मन्त्रो को मंत्र कहते हैँ । सूतसंहिता ( ४.४२.५२ ) के 
अनुसार--"चैतन्य मंत्र का दस सहस्र जपकरने सेघोर पाषोंसे भीमूक्ति 
मिल जातीदहै तथाभन्य पापभीनष्टहोजातेहैँ।' यहां पर टीकाकारने 
बतलायाहै कि चैतन्य मंत्रही भूवनेश्वरी मंत्र है। ज्ञानके सार को चैतन्य 
कहते हँ । विश्वकोश के अनुसार--"चेतना का अथंज्ञानहै।' सद्रयामलका 
कथन है-- ज्ञान ओर मदिरामेज्ञानहीष्रष्है। 

{ ९१९ ) चतन्यकुसुमप्रिया-चंतन्यरूपी कुसुम जिन्हँ प्रिय हैँ । तान्विक 
विद्वान्‌ कुण्डगोलकोद्धव पद से चैतन्य अथैका ग्रहण करते । क्योकि 
इसकी उत्पत्ति प्राणियोसे हूर्ईदहै। इस सम्बन्ध मे त्रिपुरा-उपनिषद्‌ का 
अनुशीलन करें । 

मथवा -चैतन्य-चेतना काभाव। चेतनाकोभी कूसुम कहते है, क्योकि 
उससे परमानन्द मिलता है । कवियों ने चैतन्य की तुलना पृष्पसेभीकीोहै। 


एकादशी धारिणी कला ५५७ 


सौन्दयंल्ह्री ( श्लोक ३) .में कहा गया है--हि देवी अप जड मनुष्यों के 
लिए चैतन्यस्तबकसे निकलने वले मकरन्दके सरोतोंका क्षरनारै।' इस 
पुष्प से सात अन्य पुष्पोंकाभी संकेतहोताहै। क्योकि महाजनो का कहना 
है--"महिसा पहला, इन्द्रियनिग्रह दूसरा, क्षान्तिः तीसरा, दया चौथा, ज्ञान 
पांचर्वा, तप छठा, सत्य सातवाँ ओौर भाव आठ्वर पुष्पहै। 


( ९२० ) सदोदिता-कभी अस्तन होने वाली । अथवा सत्‌-अच्छे 
लोगों के मध्य, आ-सदैव, उदिता-प्रकट होने वाली । 

( ९२१ ) सदा तुष्टा--सदंव सत्‌-अच्छे लोगों से प्रसन्न रहने वारी । 

( ९२२ ) तरुणादित्यपाटला- मध्याह्न सूयं के समान पाटल वर्णं वाली । 


मध्याह्न कालटी सूयं की तरुण अवस्था है। पाटला-श्वेत रक्त मिध्रित वर्णं 
को पाटल कहते हैँ । 


देवी का ध्यान जिस किसी रूपमे कियाजाय, बे उसी रूपमे दकशंनदे 
देती हैँ । अतः यह कहना उचिते है, कि उनके अनेक रूपओर उनकेही 
अनुसार वणं भीर, जैसे उनके इयामा ओर गौरी आदि नाम । इसमें कोई 
व्रिरोधोत्मक बात नहीं है । श्रुति ( ब्र° उप० २.३.६९ ) का कथन है-- "उनका 
वणे रजत के समान इउवेत. अथवा इन्द्रगोपमणिकी भातिदै।' स्मृतिकी 
मान्यता है--^जब वे मुक्ति प्रदान करती तो उनका रंग श्वेत ओौर स्वरूप 
अत्यन्त शान्त प्रतीतहोतादहै। जबवे स्त्रियो, राजाओं तथा मानवो पर 
नियंत्रण करनेकीमृद्रामेहोतीरहँ तो उनका वणं लाल हो जाता है, धन-संपत्ति 
के नियंत्रण में उनका वर्णं पीत अथवा केसरिया ओौर संहार तथा मारणमें 
उनका वर्णं कालाहो जाता । शव्रुरूपमें धूम्र ओर श्रंगार के समय उनका 
वर्णं गुलात्री रहता है । देवी पराज्योति स्वरूपा हैँ । अपने-अपने ध्येय ओर 
मनोकामना की पूति के लिए उनके विभिन्न रूपों ओौर विभिन्न वर्णोकाध्यान 
करना चाहिए ।' 


दक्षिणादक्निणाराध्या दरस्मेरमूखाम्बुजा । 
कौलिनीकेवलाऽनघ्यंकेवल्यफलदायिनौ ॥ २२२॥ 
दक्षिणया दक्षिणैः कुशषलराराध्या । दक्षिणैः पण्डितैरदक्िणेखश्चेति वा । 
दक्षिणामार्गोपासकेन वासमार्णोप।सकेन चेति वा। यद्वा केदलकमं जिज्ञासवो 
दक्षिणा इत्युच्यन्ते । "विद्यया तदारोहन्ति यत्र कामाः परागताः । न तत्र दक्षिणा 
यन्ति नाविद्रांसस्तयस्विन' इति श्रुतौ तथा ग्याख्यानदर्शनात्‌ अदक्षिणा ब्रह्मविदः 
ताभ्यासाराध्या । 'चतुविधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽजुंन । आर्तो जिज्ञासु 
रथार्थं ज्ञानी च भरत्ष॑भे'ति वचनात्‌ । दरमीषद्यथा तथा स्मेर स्मितवन्मुखाम्बुजं 
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यस्थाः । मुखमम्बुजं ्यस्मिस्तन्मुखाम्बुजं प्रीवावुत्तं दरवत्‌ शङ्कवत्स्मेरं शोभमानं 
मुखाम्बुजं यस्या इति वा । कभ्ञुकण्डोति यावत्‌ । दरे भयकालेऽपि स्मेरमेव 
मुखाम्बुजं यस्या इति वा । कल्पान्तादिने मित्तिककालेऽप्थन्येषामेव भयेन सुख- 
वैवरण्य॑म्‌ । अम्बायास्तु सवदा स्मेरमेव मुखमिति यावत्‌ । दरे भक्तानामादरण- 
विषये स्मेरं प्रसन्नमिति वा। अत्रेदं बोध्यम्‌-एतच्छलोकोत्तरार्थे चत्वारि 
नामानि प्रतीयन्ते । तत्र वरतीयातिरिक्तानि पुनरक्तानि त्रीणि भवन्ति) कुला- 
ङ्खना कुलान्तःस्था कौलिनी कुलयोगिनी ! क्लींकारी केवला गृह्या कंबल्यपद- 
दायिनी'त्यत्र त्रपाणां विवृतत्वात्‌ । तत्परिजिहौषया च छङाक्षरसूत्रकारंः कौलि- 
नीकुलथोगिनीत्यस्यैकपदत्वं स्वीकृत्य प्रकृते च कौलिनौत्येकमवश्िष्टमेकमिति 
नामदयमङ्गकृतम्‌ । यदुक्तं॑ल्टद्लख्लरीडकिकोटपती । खयारटाश्षुरीड्की- 
कोरीयुफी इति तयोदशाक्षरेः छाया । अष्टाक्षराणि त्रीणि नापरनीत्यादिरीत्यैक- 
विश्तिर्नामानि 'सदाशिवकुटुस्जिनीत्यारभ्य 'सानवती'त्यन्तानि तत्र कथ्यन्ते । 
तत्र किको इत्यक्षरह येन तरयक्षरमेकं त्रयोदशाक्षरमेकमिति द्वे नामनी ! कवगौया- 
दयक्षरके इत्यथकेन प्रकतं नामद्वयं वर्त इत्ति स्थितिः ! अत्र हि छलारणेसूत्रा्णां 
दष्ठोयपतिषरुलकतायाः पूर्वमेवो कत्वारषद्भिर्नामनिर्नामत्रयक्ररणमपेक्ष्य नामयतु- 
षटवपरत्वेन पदच्छेदवणनस्य युक्तां मन्वानेमूलकारेरस्मद्गुरु चरणं रिह ष्ररक्षर- 
मेकं नामवदविष्टमपरविति टे नामनी स्वीकृत्य "कौलिनी कुलयोगिनी'त्यत्रापि 
रे नामनी स्वीक । पौन रक्त्यपरिहारस्त्वस्मिन्पक्षेऽपि तुल्य एव 1 न चतं नासा- 
धिक्यम्‌ 1 प्रसवित्री प्रचण्डाज्ञ प्रतिष्ठा प्रकटाषति'रित्यत्र छलाक्षरमुटरकारेः 
प्रकटाङृतिरित्यनयोर्नामह दस्वीकारेऽपि गुरुचरणेरेकनामत्वस्वीकारेण तदभावा- 
दिति। तस्मादिह कौलिनीकेवदटेत्येकं नाम । न चैतत्यक्षे समासानुफपक्तिः) 
सधानाधिकूरणसमासे पु्वकालेकसर्वजरत्पुराणनव्रकेवलाः समानाध्धिकरणेदे'ति 
नियमनात्केवलपदस्य पूर्वनिपातापत्तिः। बहुबरीहौ तु कौलिनोपदस्य पुंवःडावा- 
पत्तिरिति वाच्यम्‌ । परंञ्योतिरित्थादाविव धिन्नपदप्रोरप्येकमानत्वदरभेवात्‌ ¦ 
कौलधर्मवती केवलाघ्यनज्ञानवती वेत्यथः } ईन्वरकज्ञानं केवलवददाच्यप््‌ ! जंनतन््र 
तथा प्रयोगस्य बहुशो दर्शनात्‌ 1 सकलधमं विमुक्ता वा केवल! ! सुखदूःखंविमक्त 
वा} 'तद्विमूक्तस्तु केवली'ति हिवसूत्रे केवलीति संज्ञाया दशंनात्‌ } श्युखावुखणो- 
बंहि्मनन' मिति पूरवसुत्रोषात्तसुखदुःखयोस्तत्पदेन परावर्शाह्‌ 1 प्रकृते च मत्व- 
ययस्येनिप्रत्ययस्याभावेऽपि तादुक्षस्याच्प्रत्ययस्य सुवचत्वात्‌ ! एककृत्स्ननिण- 
ताश्या अपि त्रयोऽ्या इह वर्णनीयः । तथा च विश्वः- केवलं ज्ञानमये स्यात्केवल- 
प्ेककृरस्नयोः । निर्णति केवलं चोक्तं केवलः कुहन क्वचिदिति । वस्तुतः केवल- 
कौलधर्मवतीत्येवार्थः। विशेषणविरेष्यभावादिना परस्परान्वय एव निद्टपदयोरेक- 
नामत्वनियमात्‌ }। अथवा दत्ताभायं इत्यत्र दानक्रिघानिमिद्तस्याति उत्तायदस्य 
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सज्ञात्वमङ्खी त्य "संज्ञापुरण्योश्चे'ति पुंवन्डूावनिषेध आश्रयते वैयाकरणेस्तद दि- 
हापि कौलिनीपदस्यापि सं्ञात्वात्‌ कौलिन्यः केवला ज्ञानवत्यो पयेति बहुभरीहि- 
रपि सम्भवति । कौलिनौभिः केवला निर्णतिति तृतीयासमासो वा । (तृतीया 
तत्कृतार्थेन गुणवत्तनेने'ति सूत्रे गुणोपतसजंनः । द्रव्यवचनपरत्वेन गुणवचनपदस्य 
व्याख्यानात्‌ । गुणमुक्तवान्‌ गुणवचनः ! ह@ृत्यल्युटो बहुल'मिति भूते कर्तरि 
ल्युडिति निर्णयस्यापि गुणत्वेन तत्कम॑वाचिनः केवरपदस्यापि गुणवत्तनत्वम्‌ ¦ 
अनघ्यंममुल्यमपरिच्छिन्नं यत्कंवल्याख्यं पदं पश्चममुक्तिरूपं तहातुं श्लीलमस्याः । 
अनर््ये ति वीर्घान्तपाठे आसमन्ताद्रघाप्तं यत्कवल्यमिति वा । न विद्यते कैवल्यं 
यस्मात्तदकंवल्यमीदृशं यत्पदतिति वा व्याख्येयम्‌ ।। २२२ ॥ 


( ९२३ ) देक्षिगादक्ञिणाराध्या-दक्षिण ओर वाममार्गी दोनों प्रकार 
के उप्रसकों की आराध्या । दक्षिणा-भेट, विवेकीजन; अदक्षिणा-मूखं अथवा 
वाममार्गौ । यहाँ कर्मो का तात्पयं धासिक विधि-विधानसेहै। दक्षिण शब्द 
को श्रुतिमे इम प्रकार समज्ञाया गया है--"विद्या द्वारा वे ( साधक ) वहीं 
पर्टुच जाते ह, जहाँ कामना या इच्छाएं समापहो जाती दहै ।' 

अदक्षिण-वेजो ब्रहमजानी दै, उनकीवे आराध्यां । भगवद्गीताके 
अनुसार-- 

'चलुकिधा भजन्ते मां जनाः युङृतिनोऽजुन । 

आर्तो जिज्ञामुररघार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ" ।॥ ७.१९ ॥ 

पूर्व-जन्पौ मे जो पुण्यकर्ता रहै, वे साधक मूञ्चे भनतेदहै, परन्तुवेभी 

चार प्रकारके दँ । आत्तं अर्थात्‌ रोग आदि से-आाक्रःन्त । वहु यदि पूर्वजन्म 
से पुण्यकर्म रहाट, तो मून्ञे भजतादहै, अन्यया क्षुद्र देवताके भजनमें खग 
कर जन्म-मरण रूप संसारचक्रमें घूमता रहृताहै। इसी प्रकार अगे कहे गये 
तीनों के विषयमे भी समज्न लेना चाहिए । जिज्ञासु-आत्मज्ञान का इच्छुक, 
अथार्थी-इसर लोक अथवा परलोकमें भोग साधन सूप अर्थकालोभी तया 
ज्ञानी अर्थात्‌ आत्मतत्त्वज्ञ 1 

{ ९२४ ) दरस्मेर्खाम्बुजा-मन्द हास्य से युक्त मुखकमल वाली । 
अथवा दर-शंख, स्मेर-दीतिमान्‌ अर्थात्‌ उज्ञवलकान्ति ! उनक्रा मुख शंख के 
समान प्रदीप्त रहता है अथवा मृखाम्बुज अर्थात प्रीवा वृत्त । उनकी ग्रीवा शंख 
मे भी प्रतिबिम्बित होती है । अथवा दर-~भय के समय, स्मेरमुख-प्रसन्नचित्त । 
वे भय कं समयभी प्रसन्न रहती । यहाँ भयका तात्पयं प्रल्वकालसेटै। 
आशेय यह है कि प्रलय के समय जब दूसरों के मुख भये पीठे पड़जातेदटै 
तव भी देवी ठ्लिताके मुख परहास्यदहीखेटता रटताहै। 
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दर-भक्तों की रक्षा करने वाली । अपने भक्तों के सम्मृख वे सदैव प्रसन्न 
मुद्रा मे मातीहै। 

( ९२५ ) कौलिनीकेवला-शुद्ध ओर कौलपारगं द्वारा पूजिता । केवल- 
ईश्वर काज्ञान । क्योकि ह्म देखते हँ कि यहं शब्द जैन तीर्थकरोंके किए 
प्रयुक्त होता है । 

अथवा केवल शब्द का अथं सभी गुणोंसे रहित अथवा दुःख-सुखसे 
मुक्त है। शिवसूत्र ( ३.३५ ) के अनुसार शिवके नामकी परिभाषा इस 
प्रकारकी गयीदै-किवलीवेहैँ जोइनदोनोंसे मुक्तै ।' विश्वकोश कै 
अनुसार केवल का अथं है--एक विशिष्ट प्रकार का ज्ञान, पूणं, निर्णय, छल । 
पह जो तीन अर्थं बतलाये गये ह, उनको भी इस संदभंमे देखना चाहिए । 
एक अन्य मत के अनुसार कौलिनी केवर शुद्ध ज्ञान है । 

( ९२६ ) अनर्ध्यंकंवल्यफलदाथिनी--बहुमूल्य मोक्ष को देने वाष्टी। 
अनघ्य-अमूल्य, वहुमूल्य, असीमित । कैवत्य--मृक्ति की पांचवीं स्थिति । 

स्तोत्रप्रिया स्तुतिमती शुतिसंस्तुतवेभवा । 
मनस्विनी मानवती महेशी मङ्कलाकृतिः । २२२ ॥ 

स्तोत्रं लौकिको गुणानुवादः. षडिवधः "नमस्कारस्तयाश्ीश्च सिद्धान्तोक्तिः 
पराक्रमः । विमूतिः प्रायना चेति षडिवधं स्तोत्रलक्षण'मित्यभियुक्तोक्तः । त्रिन- 
गदरन्द्या स्वस्तिमती मिथ्याजगदधिष्ठाना "भण्डासुरेन्द्रनिमुं्त्ञस्त्रप्रत्यसत्रदधिणी । 
इच्छाशक्तिन्ञानशक्तिक्रियाह्षक्तिस्वरूपिणी ॥ साम्राज्यदायिनी"त्यादिनापरूपः 
प्रगीतमन्त्रसाध्यकगुणिनिष्ठगुणाभिघानं वेदिकं स्तोत्रं वा प्रियं यस्याः । स्तोश्यश्च 
ता आपश्च स्तोत्रयस्ताः श्रिया यस्यावा,\ स्तोत्रीश्चव्दस्य पुंवद्भावः । देवा 
मनुष्याः पितरोऽसुराश्चाप्पदवाच्याः । (तानि वा एतानि चत्वार्यम्भांसी'ति 
भुतेः । पच्म्यामाहुतावापः पुरुषवचसो भवन्तीति श्रुतावपामेव मनुष्यादिरूप- 
तया परिणतत्वोक्तश्च । “आपो वा इदं सर्वं मित्यादिरुतेश्च । स्तुतिरस्यां क्मता- 
सम्बन्धेनास्तीति स्तुतिमती । स्तुत्या मतिश्च ईश्च यस्या इति वा। यत्स्तुत्या 
ज्ञानश्वर्ये लभ्येते सेति यावत्‌ । श्रुतिभिः सम्यक्‌ स्तुतं परिचितं वा वैभवं विभुत्वं 
यस्याः । संस्तवः स्थात्परिचय' इति कोजः । श्रुतिज्ञन्दश्चतुःसङ्ख्यापरो वा । 
'ुगाग्धयोऽर्धाः श्रुतयश्च तत्र" इति छन्दःयुधाकरात्‌ । तेन चतुर्धा परिचितं वेभवं 
यस्या इति विग्रहः । श्ञरीरपुरुषश्छन्दःपुरुषो वेदपुरुषो प्रहापुरुष' इति बहचोप- 
निषदुक्तचतु्यूहस्वसूपेत्यथंः । कूर्मपुराणेऽपि-"चतलरः शक्तयो देव्याः स्वरूपत्वे 
व्यवस्थिताः । अधिष्ठानवश्ञात्तस्याः श्यणुध्वं मुनिपुद्धवाः ।। श्ाम्तिविद्या प्रतिष्ठा 
च निवत्तिश्चेति ताः स्मृताः । चतुव्युहस्ततो देवः प्रोच्यते परमेश्वरः । अनया 
परमो देवः स्वात्मानन्वं समश्नुते । चतुष्वंपि च देवेषु चतुम्‌ तिमहेश्वर' इति ॥ 
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मनोऽस्याः स्दतन्त्रतया तिष्ठति न तुं पराधीनवसिकस्वेनेति मनस्विनी । “अस्मा- 
यामेधाछ्लजो विनिः" । मानध्ित्तसमुश्षतिरावरणं वा प्रियापराधसुिका चेष्टा 
वा प्रमाणं वा प्रमितिर्वास्यामस्तीति भानवती । महेशस्य स्त्री महेशो । उक्तश्च 
देवीपुराणे- महादेवात्‌ समुत्पन्ना महद्धिय॑त आदता । महेशस्य व॑धूयंस्मान्महेश्षी 
तेन सा स्मृते'ति । मद्खःलरूणा आकृतिर्यस्याः ॥ २२३ ॥ 

( ९२७ ) स्तोत्रप्रिणा--स्तुति जिन्हें प्रिय है। स्तोत्र. लौकिक गुणगान 
को कहते हैँ । इसके भी छः भेद ह- नमस्कार, माशीष, सिद्धान्तोक्ति, पराक्रम 
विभूति ओर प्राना । नाम--६२७ त्रिजगदरम्या, ९२८ स्तुतिमती, . ७१५ 
मिथ्याजगदधिष्ठाना, ७९ . भण्डासुरेन्द्रनिमुंक्तशस्तरप्रत्यस्त्रविणी, ६५८ इच्छा- 
शक्तिज्ञानशक्तिङ्रियाशक्तिस्वरूपिणी, ६९२ साश्राज्यदायिनी--ये छः नाम छः 
गुणों के प्रतीक हँ । ये नमस्कार इनके स्वल्प भीरईै। । 

अथवा -इसक्रा अभिप्राय वैदिकं स्तुतियोते है, जते देवो की उपाधियों 
का कीतंन कियाजाताहै भौर यह कीर्तन मंत्रो हारा करते ई। अथवा 
स्तोत्राप-जल जिनकी प्रगंसांकी जाप्ती. है। इन जलो षा यहा पर टेव, 
पितर, मानव ओर असुरसे तात्वर्यटै। श्रुतिकां कथतहै--येचार जल 
ह+ श्रुति ( छा० उप० ५.३.३.) के अनुसार--पकैवरवे तर्पण में जल मानव 
हो जातादै।' कहागयाहै कि जल मनुष्य का स्वरूप है। एक अन्य श्रुति 
( महानारायण उप० १४.१) मँ यही कथन है । र्॑थाथं मँ यह सब जल 
हीहै॥' 

( ९२८ ) स्तुतिमती--स्तोत्रस्वरूपा । स्तुति-गुणगान, मति-ज्ञान भौर 
“ई क्षेत्रों का भधिकार। अर्थात्‌ देवी की स्तुतिसे ज्ञान भौरकषेत्रो का 
अधिकार प्राप्त होता है। । । 

( ९२९ ) धृतिसंस्वुतवैभवा-वेद-शास्तो ने जिनके वैभव की प्रशंसा की 
है । अर्थात्‌ जिनके पराक्रम भौर विभूतियोंका वणेन शास्म है। उनके 
ज्ञान भौर रेश्वयं कौ चर्चा अनेक स्तुतियो मे है । श्रुति शब्द चार की संख्या 
काभी द्योतक टहै। इसप्रकार उनका वैभव चार प्रकारं से अनुभव क्षिया 
गया है- पुरूष देही रूपमे, पुरुषं छन्दो मे, पुरुष शास्त्र मे ओर महान्‌ 
पुरुष रूप मे; जैसा कि बहदृचोपनिषद्‌ में उल्लेख दै । कुभेपुराणमे भी कहा 
गथा है--देवी की चार श्रक्तिर्यां है । वे उचैक्रां स्वरूप मानी जाती है गौर 
वे इन चारो- शान्ति, विद्या, प्रतिष्ठा भौर निवृत्ति का ही आधार है। 
इतीलिए परमेश्वर को चार रूपा कहा गयाहै। इन चार शक्तियोसे वे 
परमदेव अपने आत्मानन्द ही मगन रहते है । महेश्वरकफी मूतिभी जार 
मुखी दै! 
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( ९३० } भनस्विनी--उनका मन स्वतंत्र है। मेधा काभाधारभीवे 
हीरहै। । 

( ९३१ ) भानवतो--स्वाभिमानिनी । मन का मर्थं मानस के उच्चस्तर' 
से है। सका आशय यह भी लियाज्ञातादहै, कि पापोंकोक्षमाकरनाही 
उनका स्वभाव है। 

( ९३२ ) भहेक्शी- महेश की स्वरी । देवीपुराण का कथन है-- "उनका 
जन्म. महादेव से हुआ था भौर महत्‌ व्यक्तियों ने उनकी आराधनाकी। वे 
महेश की वधु ह, अतः स्मृतियों ने उन्हें महेशी कहा है । . 

( ९३३ ) मङ्लाकृतिः-- कल्याणकारी रूपत्राली (. 

विश्वमाता जगद्धात्री विक्लालाक्षी विरागिणी । 
प्रगल्भा धरभोवारा परामोदा भनोभयी ॥ २२४ ॥ 


विश्वस्य जगतो विष्णोर्वा भाता । “सोमः पवत" इत्युपक्रम्य “जनितोत 
विष्णो'रिति धुतेः । जगदतते भूरूपेणेति जगद्धात्री । उपमाता शा पालकत्वात्‌ । 
एष भूतपाल एष  सेतुिधरण एषां लोकानामसम्भेवाये'ति काण्दधुतेः । देवी- 
पुराणेऽपि- यस्माद्धारयते रोकान्‌ वृत्तिमेषां ददाति च । इधामृधारणे धातुर्जग- 
दात्री षता े'रिति । विश्ञाले विस्तीर्णे अक्षिणी यस्यः । सा वाराणसीपीठ- 
भिमानिनी । "वाराणस्यां विश्ञालाक्षी'ति पाश्यत्‌ । विश्लालाश्ञभ्बो बदरिकाधरम- 
वाचकोऽपि हिमवदृत्तित्वसाधर्म्येण नेपालपीठपरः । तस्य च पीठन्यासप्रकरणे 
नेत्रस्थाने न्यासो ब्रह्माण्डपुराणादौ विहितः । तेन विक्षालपीठमेवाक्षिस्थानं यस्या 
इति वा । विरागो वैराग्यमस्या अस्तीति विरागिणी । सृष्टचादिकरभसु भ्रौढत्वात्‌ 
प्रगल्भा । परमा च सोदारा च महती च । देशतः कालतश्च महर्ववतीत्यर्थः । 
उदारो दातुमहतो रित्यमरः । “आकाज्ञवत्सर्वगतश्च नित्य' इति भ्रुतेः । परं 
प्रहृष्टं मोदमानन्दमासमन्ताद्वातीति वा । परमाण्युढानि जलानि . यस्मिन्स 
परमो्ः समुद्रः स च प्रहृते भवसमुद्ररूपः तस्यारा आयुधविशेषो नासिकेति वा । 
अक्ारप्ररलेषेणापगता रमा येषां तेऽपरमा दरिग्रास्तेभ्य उदारा एेश्वर्यप्रदेति वा । 
-षर उक्छृष्ट आमोदः परिमलः कीतिरिति यावत्‌ । आ समन्तान्मोदः सम्तोषो वा. 
यस्याः । शुद्धस्य ब्रह्मणो मनःस्थानीयतवान्मनोमयी ! तदुक्तं महावासिष्ठरामायणे- 
स भेरवश्ि दाकाशः शिव इत्यभिधीयते । अनन्यां तस्य तां विद्धि स्पन्दशक्ति 
मेनोमयी'ति । मनःप्रधाना वा मनोमयी । (मनसेवानुद्रष्टभ्य' इति भूत्या स्वज्ञाने 
जननीये मनस एव प्राधान्यात्‌ ॥ २२४ ॥ 


( ९३४ ) विश्वमाता--जगज्जननी । अथवा विश्व-विष्णु । श्रुति का 
कथन है-- "जनितोत विष्णो ।* अर्थात्‌ विष्णु की माता । 
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( ९३५ ) जगदात्री-- त्रह्माण्ड की आधारस्वरूपा । अथवा धात्री-पोषण 
करने वाटी, क्योकि वे ही जगत्‌ का पोषण गौर उसको रक्षा करती है। 
श्रुति ( ब्र० उप० ४.४.२२ ) का कथन है--वे ब्रह्माण्ड को स्थिर रखती है । 
प्राणियों मे व्यवस्था रखने के लिए वे. एक दृढ सेतु के समान है । देवीपुराण 
के अनुसार--^लोक को धारण करने के साथही वे उसे स्थिर भी रखती ई । 
मूल धातु धा" का अथं धारण करना है । अतः बुद्धिमान्‌ पुरुष उन्हँ जगत्‌ की. 
धात्री कहते है । 


( ९३६ ) विक्षालाक्षी--विस्तृत नेत्रो वाटी । वाराणसी-पीठ की अभि- 
मानिनी देवी ) वाराणसी म विशाला श । सा पद्मपुराण मे उल्लेख है । 
यहाँ पर इनकी पूजा इसी नामसे है। विशां शब्द बद्रिकाश्रमका 
` वाचक है, किन्तु यहां इसका तात्पर्यं नेषाल-पीऽ से है। दोनोंही स्थान 
हिमालय के अन्तर्गत ह । ब्रह्म तथा अन्य पुराणो के अनुसार पीठन्यास मेँ 
नेपार-पीठ का ही ध्यानं करना चाहिए । मक्षि नेत्र को कहते है, अर्थात्‌ देवी 

के नेत्र विक्षाल रूप में नेपाल-पीठमे हैं । 

( ९३७ ) विरागिणी-अनासक्तस्वरूपिणी । सभी दिव्य शक्तियो के 
होते हए भी वे स्वयं निःस्पृह ही रहती है । 

( ९३८ ) प्रगल्भा--ऊजैस्विनी । सृजन आदि करमो मे वे अत्यन्त शक्ति- 
शालिनी हँ । किन्तु फिर भी वे अपने पचो कृत्यो-- सृष्टि, स्थिति, संहार, 
अनुग्रह ओौर तिरोधान को दृदृता से करती रहती. हं । 

( ९३९ ) परमोदारा--परम उदार स्वभा्रवाली । अमरकोश के अनुसार 
उदाराका अथं है-महान्‌ गुणों वाली । वे देश भौर काल मे महस्ववती 
ह। श्रुति के अनुसार--वे आकाश के सदृश स्व॑ग्यापक भीर नित्य हं ।' 
अथवा पर-सर्वोल्व, मोद-जनन्द, आ-चाते ओर से, र-देती है । धृथवा 
परम-अधिक, उद्‌-जल अर्थात्‌ सागर । यहाँ पर सागर का तात्पथं सांसारिक 
सुखौ से दै, आरा-अस्व-शस्त्रीं वाली, अर्थात्‌ वे अपने भक्तों की सांसारिक 
स्थिति का विनाक्च करने वारी है। 

यदि इस नाम के पूवं “अ' जोडदिया जाय तो यहु मपरमोदाराहो 
जायेगा । अप-चली गयीं, रम-प्रसन्नता, दुःखी । तात्प यह हा कि वे दुःखी 
व्यक्तियों के प्रति परम उदारा" है 

( ९४० ) परामोबा---उककृष्ट आमोद ( प्रसन्नता ) से युक्त । आमोद- 
मधुर सूगन्ध अर्थात्‌ यश मथवा (आ' चारों भोर से मोद-मानन्द । 

( ९४१ ) मनोमयी-मनस्विनी । मन ही प्रधान है जिनका, उन्दँ ममो- 
मयी कहते हैँ 1 जिनके मन में शुदधब्रह्म स्थित है । वाल्मीकिरामायण का कथन 
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है-- “भैरव, शिव, चिदाकाश.कहै जाते है । उनकी स्पन्दशक्ति को मनोमयी कहते 
है । स्पन्दशक्ति वह्‌ शक्ति है, जिसकी अभिष्यक्ति पृथ्वी से लेकर शिव तक है । 
श्रुति ( श्र उपर ४.४.१९ ) के अनुसार-“उन्दँ केवल मानसे ही देखा 
जा सकता है ।' इसका अर्थं यह्‌ हुमा कि भात्मञ्ञान की प्राति में मानस मुख्य 
साधन है। मानस ही संसार है.ओौर भानस ही सबसे बडाशत्रुहै। मानस 
ही तीनों लोकहै.। संसारमें जो भ्रान्ति क्री प्रतीति होती है, वह भी मानस 
काही परिणाम है। मतः मानस पर नियंत्रण रखना अत्यन्त महत््वपुणं है । 
मानसर पर नियंत्रण किये बिना उनकी आराधना अत्यन्त कठिन होती है । 


ध्योमकेषी विभानस्या वख्खिणी वाभकेश्यरी । 
प्यज्ञप्रिया पच्चप्रेतमद्नाधिहायिनी ॥ २२५; 

व्योमेव केशा यस्या विराडकूपायाः । ष्योमकेशास्य शिवस्य स्त्री ता । ग्योमे- 
वाल्पं सवब्योमकम्‌ । अत्यार्यं शप्रत्ययः । तस्येशी ततोऽपि व्यापका वा । व्योमक- 
सूपस्येहास्य स्त्र दिपूपा वा । विमानो व्योमयानं तत्रस्था देवास्तदभेदादम्बि- 
, कापि । विशेषेण मान आदरणे स्था स्थितिर्यस्या वा । विशिष्टा मा कान्तिर्यस्य 
त्विमं तादृशं धनः शकटं किरिषक्राविक््पो रथस्तत्र तिष्ठतीति वा । विगतं मानं. 
परिमाणं यस्य तदपरिच्छिन्नं ब्रह्म तल्षिष्ठावा। भाने परिमाणे स्या स्थितिः 
वरिमाणाविच्डछिश्नता निगता यस्या वा। दविश्िष्य माति निष्कृष्य प्रमां जन- 
वतीति विमानो वेदस्तत्र प्रतिपाद्यतया तिष्ठतीति वा । ब्युपसुष्टान्मातेः श्ानचि 
विमान इति. रूपम्‌ । विशिष्टेषु वेवाविषदधेषु मानेषु प्रमाणेषु धमब्रह्मरूपेण 
तिष्टतीति वा । विष्ठिष्य भानं पुराणन्यायमीमसि'त्यादिना तदब्यक्तित्वेन रूपेण 
परिगणनं येवां तेषु चतुदंशस्वेव विद्याधमेस्थानेषु तिष्ठतोति वा । तदिदभुक्त 
सणवता जैमिनिना 'शिष्टाकोपे विर्ढमिति चेत्न क्षास्त्रपरिमाणत्दा'दिति। 
ब्िण इद्रस्य स्त्री शखीखूपा वा । वखधारिणी वा । वच्राख्यरत्नैभंषिता वा । 
“बहडूयं वखभुद्त'निति भूतौ वखपवस्य ब्रहरपरत्वात्‌ परिच्छेवकत्वसम्बन्धेन 
शद्ती.वा । वामकेश्च रतन्त्ररूपा वामकस्य तन्त्रस्य प्रतिपाद्या वा । वामा वाम- 
मार्गरतोस्त एव पश्छयज्ञविलोपकत्वात्कुत्तिता इति वामकाः । वमन्ति जगत्‌ 
भुजन्तीति वा वामका दक्षा्ास्तेषामीश्वरी वा । पन्वसङ्ख्याकः यज्ञाः पन्च- 
यज्ञाः । मध्यमपदलोपी समासः । तेन न “द्विगो'रिति डीप्‌ । ते प्रिया यस्याः। 
ते च “स एष यज्ञः ष्चविधोऽग्निहोत्रं दक्षंपूणंमासौ चातुर्मास्यानि पशुः सोम' इति 
श्रुतौ कथिताः, स्मृतिषु प्रसिद्धा देवयकञब्रह्मयजञभूतय्षपितृयज्लमनुष्ययन्ञा वा । 
प्छ रात्रागमे 'अभिगमनमुपादानमिज्यास्वाध्याययोग' दस्थुक्ता पन्छविधा पूजा ` 
वा। कूलागमे केवलो यामलो मिथश्च क्रयुग्वीरसङ्ुरः । इति पश्व विधा पूजे 
ल्युक्ता घा! नि्यातन्त्रे हतिभिर्मध्यमा्ं स्याद्‌ द्वितीयं नवयोनिष्वि'स्यारभ्य “इति 
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पश्वप्रकारार्चा प्रोक्ता सवर्थिंतिदिरे'त्यन्तेनोक्ता वा । बहसन्त्रकौमु्। तन्भुलके 
पन्त्रमहोदधौ च आतुरीसौतकोरौर्वीधीक्रासीसाधनाभावनो'ति कथिता वा। 
"अग्निहोत्रे हृयमाना दुग्धादिरूपा भपः सोमथुपृथिवीपुरषयोषिदरूपकुण्डपन्के 
पुनःपुनहयन्ते तवा ता एवापः शरीरभावं भजन्ती'त्युपनिषत्सु रंहर्याद्धिकरणेषु 
च स्पष्टोऽयं विषयः । त एते पर्यन्ता वा । "पचि विस्तार' इति धातोर्धघर्थे 
कविधानात्पश्ो विस्तृतो यज्ञो विश्वस जामयनादिर्वा । सर्वेषामेतेषामेकशेषः । 
ब्रह्मादयश्चत्वारः प्रेताः पादाः । सदाशिवाख्यः परेतः फलकमेतावुकां मश्च पर्यङगू- 
मधिशेते । उक्तश्च भेरवयामके, बह शूपाष्टकप्रस्तारे घ॒ "विवात्मके महामश्वे 
महेश्षानोषबहृणे । भतकाश्च चतुष्पादाः कष्िपु्च सदाक्षिवः । तत्र शेते महेक्लानी 
महात्रिपुरसुन्दरी'ति । आथायं भगवस्पावे रप्यु्तं "गतास्ते भश्बत्वं दहिणहरि- 
शवेश्यरमतः शिवः स्वश्छच्छायाधटितकपटप्रच्छदपट' ईति ॥ २२५ ॥ 


(* ९४२ ) व्योभकेश्ञी-- शिवप्रिया । जिनके केश आकार-सदुश है। 
विराट्‌ स्वरूप मे आकाश को उनका केश बतलाया गयादटै। अथवावे 
व्योमकेश शिवजी की स्त्री रँ । अथवः व्योमक-छोटा, इशी-शासक । 
वे अणुतककी भी शासिका । अथवा ग्योमक-इशी, शिव अपने आकाश 
रूपमे ह । अतः उनकी स्त्री व्योमकेशी अपनेक्षेत्र रूपमे तिराजमानर्है। 


( ९४३ ) विमानस्था--विमान मे स्थित रहने वाली । अथवा रथमें 
रहने वाली । विमानस्थदेवहै, जो दिव्य रथम रहते हँ । वे उनसे भिन्न 
नहींहै। । 

अयवा वि-अधिक, मान-~सुरक्षा ( अपने भक्तों की ), स्था-रत (व्यस्त) : 
एेसी उनकी स्थिति है । मयवा वि-अधिक, मा-ज्योति, अन-रय, स्था- 
रहती हैँ । वे तेजोपूणं रथो जंसे किरिचक्र आदिर, उनमें रहती रहै । 
अथवा वि-बिना, मा-पीमा, अर्थात्‌ निरूपाधिव्रह्य, स्था-उसमें रहने वाली 
अर्थात्‌ वे ब्रह्मको सीमित कर देती दै, अर्थात्‌ वे स्वयं असीमित भौर 
अनन्त हैं| 

अथवा, वि-विमान, शास्त्र, स्था-रहना, अर्थात्‌ वेदों मेँ उनकी स्थापना 
है। विमान, प्रमाण साक्ष्य .जो वेदों के विरुद्ध नहींदै। स्था-उनमेंवे धर्म॑ 
के स्वरूपम रहती द । अथवा विमान १४ विद्यां जैसे पुराण, न्यायश्ास्व, 
मीमांसा भदि। 

(-९४४ ) वच्रिणी--इन्द्र की पत्नी । वजर की स्वामिनी, विदत्‌ अथवा 
हाथ में वचर रखने वाली अथवा मणियों से सुसभ्जित । मणियोंको वख भी. 
कटते टै । श्रुति ( कठ उप० ६.२) के अनुसार--'वजके सप्रान भयंकर 
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क्रोधवारी ।' वख का तात्पयं ब्रह्मसेभीरहै, क्योकि उनकाब्रह्मसे इस रूप 
भे सम्बन्ध है, कि वे उसको सीमित कर देने"वारी. मानी जाती दै । 

( ९४५ ) वामकेश्वरी-तन्व-विशेष की स्वामिनी । वामकेश्चर्‌ एक तंर 
हैः। उन्हे वामकेश्वर-तंत्र की प्रतिपाद्या भी मानाजातादै। वामवे हजो 
वाममोगै का अनुकरण करते हैँ । पूवेमे इसकी चर्चाआचुकीटै। सतत्र 
भे वामाचार की विवेचना ओरं व्याख्या की. गयी है । पंचयज्ञ पर भी प्रकाश 
डाला गया है । वामक अच्छी दृष्टिसे नहीं देखे जाते, क्योकि वे पंचयज्ञ 
नहीं करते है । अवा वामक दक्ष आदि जिन्होने मानव जाति का प्रजनन 
किया । वम का अथं रचनाकरनाभीदहै। 

( ९४६ ) पश्चयलभ्रिया--पंचयजञो से प्रपन्न होने वाली । श्रुति के अनुसार 
पंचयज्ञ ये है अग्निहोत्र, दर्शपूर्णमास, चातुमसि, पशु ओर सोम ।' स्मृतियों 
के मनुसार--“देव, पितर, ब्रह्म, भूतं मौर मनुष्य ये पाँच यज्ञ हैँ ।' पञचरात्र- 
आगम मे--अभिगमन, उपादान, इज्या, स्वाध्याय ओर योग ।' कौलागम 
में पाच पूजाएे ये ईह-'केवल, यामल, भिश्च, चक्रयुग भौर वीरसंग्रह्‌।' 
नित्यतंत्र में भी पाचका ही उल्लेख भिलताहै, जिनते सभी प्रकारकी 
मनोकामनाएं पूरी होती है । इनके नाम मध्या आदि हैँ । बृहत्तन््रकौमुदी गौर 
मेत्रमहोदधि जो बृहत तंत्र पर ही आधारित है, पांच प्रकारक नारियोका 
उल्लेख करता है-- तुरी, सौतकी, दौर्वोधी, त्रासी, साधना जौर भावना । 
अलि के भी पांच स्थान बतलाये गये है--'सोमलोक, युलोक, पृथ्व, पुरुष 

`ओौर स्त्री. । 

अथवा पञख-विस्तृत । सृष्टिकर्ताओं का निवास-स्थान । 

( ९४७ ) पश्चप्रेतमश्वाधिश्ञायिनी--पाच प्रेतो से बने पलंग पर शयन 
करनेवाली । ब्रह्मा, विष्णु आदि देव इस पलंग के चार पाद ह तथा सदाशिव 
फलक है । भैरवयामंल के बहुरूपाष्टक-प्रस्तार में कहा गया है-- “उस विशाल 
मौर मनोरम पलंग पर जहां फलक के रूप मे सदाशिव विराजमान है, 
महाराज्ञी त्रिपुरसुन्दरी विश्राम कर रही है!" आचाय ने सौन्दयैलहरी 
( इलोक ९२ ) में इसका वणेन इस प्रकार किया है-- 

"गतास्ते मत्वं दुहिणहरिस्द्ेश्वरभृतः, 
शिवः स्वच्छच्छायाघटितकंपटग्रच्छदपटः । 
त्वदीयानां भासां प्रतिफलन रागारुणतया, 
शरीरी श्ङ्गारो रस इव दृशां दोग्धि कुतुकम्‌ ॥* 

सर्थातु श्रह्मा, हरि, ख ओर ईश्वर द्वारा रक्षा कयि जाने वाले ( क्रमशः 
भुकाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर ओर अनाहतचक्र ) तेरे मश्चके चारपायेरह 
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अर्थात्‌ चारों तेरा मच बनाते है । उस पर बिष्छी हुई स्वच्छ छायाकी बनी 
हुई कपट रूपी माया की चादर शिवर्है जोतेरीप्रभाके ज्षलकनेके कारण 
अरुण दिखलायी पडने से एेसी प्रतीत होती दै, मानो श्गाररस शरीरी बनकर 
दृष्टि मँ कौतूहल उत्पन्न कर रहा है ।' 

स्वामी विष्णुतीर्थं का मत है--शश्रीचक्र भगवती का मंत्रहै। उसमे 
ईशानकोण में ईश्वर, मग्निकोण भें रुद्र, नैकऋेत्यकोण मे विष्णु मौर वायव्यकोणः 
मे ब्रह्मा समक्षना चाहिए । अथवा पूवं मे ब्राह्मी मातृदेवता, दक्षिण मे रौद्री, 
पश्चिममे कौमारी भौर उत्तर मे वैष्णवी मातृदेवता अर्थात्‌ प्रत्येक की शक्ति 
कोदेवके बायीं भोर देखना चाहिए, जो चारो द्वारो में स्थित है । श्रीचक्र 
को आकाशरूपी स्फटिक का बना हुजा समक्षना चाहिए । उस पर शिवरूपी 
चादर टै ओर अरुणिमा रूपी शक्ति टै। बन्दवस्थान पर शक्ति का मासन 
है । श्रीचक्र की रदिमयां दसो दिशाभों में भुक्ति ओर भुक्ति सहित अणिमादि 
सिद्धियोंके रूपमे फल रहीर्है।' 

महाकालसंहिता के प्रथम खंड मे इसका वणन एक दूसरे प्रकारसे ही 
किया गया है। उसमे सिहासनोंका वणन भीटै। किन्तु उसमें एक नहीं 
अपितु अनेक सिंहासन बतलाये गये हैँ । किन्तु फिर भी एक सिंहासनं का वर्णन 
पर्यङ्कुरूप में किया गयादहै। इसका धारण ब्रह्मा, विष्णु, रद्र, ईश्वर तथां 
सदाशिव रूप पञप्रेतों द्वारा हुमा है । । 

पश्चमो पच्रभूतेशो पञ्चसद्ख्योपचारिणी । 

ब्रह्मादिषु पण्वस्रु पश्वमस्य सदाशिवस्य स्त्री । सुतगीतार्यां तस्याप्यम्बा- 
सहायोक्तेः श्िषु रत्रो वरिष्ठः स्यात्तेषु मायौ परः शिवः । भायाविश्िष्टात्‌ 
सर्व्ञात्साम्बः सत्यादिलक्षणः । सदाशिवो वरिष्ठः स्यान्नात्र कार्या विचारणे'ति 
पच्चमीशाग्यो वाराह्यां निख्डो वा। सा च यथपि ब्राहाघादिषु पन्छमीति 
पश्च रत्नदेवतासु चरमेति पश्वकोशादिवरमदेवतास्विव यौगिक एव स तस्यां 
भासते तथापि दक्षिणामूतिसंहितायां “पूजयेत्‌ पश्व मौसुतम्‌ । घटं स्पृष्ट्वा 
हवि ध्यात्वा पन्छमीं परमेश्वरीम्‌ । पश्चमी हाकटं यन्त्रं त्रिषु लोकेषु 
दुलभम्‌" इत्यादौ वाराह्यामेव बहुतरप्रयोगवर्षना्ोगरूढोऽप्यवसेयः । भकारेषु 
पन् मस्यानन्दरूपत्वात्तदरूपा वा । तथा च कत्पसूत्रम्‌--आनन्वं ब्रह्मणो खूपं 
तच्च देहे श्यवस्थितम्‌ । तस्याभिष्यञ्जकाः पच मक्षारास्तेरथार्चनं' शुष्ट्येत्यादि 
( ? )। अत एव पन्वानां मानां भकाराणां समाहारः पश्चमीति वा । तानि 
च त्रपुरसूक्तं परिखुतं चषमा्ं फलं चे'त्यस्यामृचि प्रसिद्धानि । दानशुदध चावयो 
गुरमुखादवगन्तव्याः । “पश्वमाहुतावापः पुरषवचसो भवन्ती'ति शुतिप्रसिद्धा 
योषित्‌ कण्डे रेतो हविष माहुतिरुक्तयज्ञेषु पश्चमी तद्रूपा वा । कंवल्याख्या 
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पञ्चमी सूक्तिस्सद्षमिल्ना वा। पश्जसङ्ख्यानां भूतानां पृथिष्यादोनामोश्षौ । 
यटा वश्चधाभूता भ्रश्वप्रकारा जातेति वा ।. पन्चमहाभूतात्मिका वा प्च 
रत्नामिशा वा वैजयन्तीमाला तदीद्ी । उक्तश्च विष्णुपुराणे-पन्बरूपा तु या 
भाला. वैजयन्ती गदाभृतः । सा भूतहेतुसङ्खाता प्रूतमाक्ता भवेव्‌ द्विजे'"ति । अत्र 
पश्चरूपेति पदं मुक्तामाणिकष्यमरक्तेन्द्रनीरवखसमानवर्नेति व्याचक्षते । विष्णः 
रहस्येऽपि--'पूथिष्यां नीलसंल्ञानमदुघो मृक्ताफलानि च । केष्रसः कौस्तुभो 
श्रातो वायोर्वद्यंसं्कम्‌ ! पुष्करात्पुष्परागस्तु वैजयन्त्या हरेरिमे' इति । पन्- 
सङ्ख्या गन्धपुष्पधूषदीपनेवे्ाख्या उपचांरा अस्याः १ 

अथ परिमाषायामवश्िष्टानि पन्वाहाल्लामानि विभजते- 

गुणगणरवि खगेशं चतुहैरन्तं चतुदंढामोदम्‌ । 
गुणिहूदि विभज भवादुगुरूवगं च नवचरणं गदन्तमिति । ३२॥ 

अत्र इति शब्दः सहख्रसहश्यासमाप्तिथरः । तदितराणि नामाक्षरसङख्या- 
पराणि । पक्षे भवात्‌ परषिवमारभ्यागुरुवगं नायसमूहं स्वगुरुपर्यन्तं विक्षिष्य 
भरजेत्यर्थः । गुणगणैः साक्षाव्रविस्वरूपम्‌ । खगानां देवानाभयीशं चतु विधश्लेज्ञान्‌ 
छरायुजादियोनिचतुष्टयजन्यान्‌ हरन्तम्‌ । चतुःसङ्ूख्या = वुढामोदाध्यानसुखाः 
पुश्वार्था यस्मासम्‌ । गुणश्षोले हृदि दति अनेन प्रकारेण सहस्रनामादिरूपेण 
गदन्तमुपविहन्तम्‌ । नवचरणशषम्बो नामारम्भे व्याख्यातः । ३२ 

( ९४८ ) दश्मी- ब्रहम के क्रममे सदा शिव पांचवें हैँ । अतः उनकी 
पत्नी पंचमी है । सूतसंहिता मँ कहा गया है-- खर ब्रह्म भादि तीनों में वरिष 
है, अतः उन्हे मायी परशिव कहते हैँ । वेही मायाके स्वामी ह । सदाशिव 
जोमांके सायँ तथा नित्य है, वे सवव्यापक शिवसेश्रषठँ। इस पर विवाद 
करना ऽथ॑ है :' अथवा पमी शब्दका अथं वाराहीभीदै। परभ्परासे 
उन्हें इसरूप मे स्वीकार किया जातादहै। इस शब्दका आविर्भाव योगसे 
माना गयादहै। जैसे तिथि रूपमे वेर्पांचवी है । पंचरत्न मे वे उन देवियों 
में अन्तिम है, जिनकी वहाँ परर चर्वाहै। जैसे पंचकोश की देविय, किन्तु 
फिर भी पंचमी शन्द आमतौर पर परम्परारूप मे दक्षिणामूतिसंहितामें 
आता है । अन्य स्थानों पर भी इसका प्रयोग है । जैसे कहा गया है--'पनचमी- 
सुत की पजा करनी चाहिए । अपने हृदय म पञमी का ध्यान करना चाहिए । 
तीनों लोकों मे पन्लमी यंत्र प्राप्त होना दुर्लभ रहै ।' अतः यह मानक्ेतेर्हुकि 
शब्द पश्चमी वाराही के लिए परम्परागत रूप में प्रयुक्त हुआ है । 

अथवा वे पांचवीं हँ । पंचमी आनन्द को कहते हँ । कल्पसूत्र ( १.१२ ) 
के गनुसार-्रह्म का स्वरूप आनन्द है भौर वह शरीरम ही स्थापित है। 
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पांच "म" हँ जिससे ज्ञात होतार किदेवीकी इन पाचोंद्वारा पूजा अत्यधिक 
गोपनीय है। 

अथवा वे पाच "मकार का सामूहिक स्वरूपं । त्रिपुरासूक्तमें इन तथ्यों 
की विवेचना है तथा इसके अथं पर भी प्रकाश डाला गयादहै। इस पूजाको 
गुरुमुख से ही जानना चाहिए 1 

अथवा पंचमी" पाचवां होम । शुक्र को बेलि अथवा अघ्यं रूपमेंस््रीमें 
डालना चाहिए । जसा कि श्रुति (@ा० उ० ५.३.३) में कहा गयाहै-- 
"पाँचिवे होम मे जल से पुरूष बनता है ।' अथवा पंचमी मुक्ति की भी अवस्था 
विशेष है । त्रिपुरास्तवराज का कथन है-- 


ब्रह्मस्वरूपिणी पातु पचमी परदेवता । 
प्चतत्त्वं तथा पच यत्किचित्‌ पचम स्मृतम्‌ ॥ 
नित्यं प्वगुणैः पातु पचमी परदेवता। 
प पश्वाक्षरमन्त्रैः पचकुटेश्च पचरभभिः। 
पञ्चमी पातु सततं नित्यं रक्षतु पचमी ॥ 
( ९४९ } पश्वभरते्ी-पांच भूतों की स्वामिनी । अथवा पंचमहाभूत; 
जिनके पांच भेद हैँ । वैजयन्तीमाला जो पाँच तत्वों ओर पाच मणियोँसे 
बनती है । विष्णुपुराण का कथन है--'विष्णु की माला को वँजयन्ती कहते है । 
यह्‌र्पाचलरूपादै। क्योकि उपमे राच तत्व होतेह । इसे तात्विक मालाभी 
कंहा जाता है ।' वैजयन्ती के पाच स्वरूप का तात्पथं है, पाच प्रकार के रत्न-- 
मोती, माणिक्य, मरकत, नीलम भौर हीरा । विष्णुरहस्य का कथन है-- 
“पृथ्वी से नीले-काञे रत्न, जल से मोती, अग्नि से कौस्तुभ, वायु से वैदूर्यं ओौर 
आकाशं से पुष्प गज प्राप्त होते है ! इस प्रकार हरि की मालाके पांच रूप हुए । 
( ९५० ) वन्छसङ्ख्योपचारिणो-परंवोपचार से पूजा की जाने वाली । 
इनकी पांच पदार्थो. ( सुगन्धित पुष्प, सुगन्धित धूप, दीप, अश्न ओर नैवेद्य ) से 
दूजा की जातीहै। श्रीचक्र की पूजाभी पाच प्रकारकी भावनाओंसेकी 
जाती है। । 
[ ३२ श्चोक ५० नामों का विभाजन करतेर्है। | 


शाश्वती श्ञाश्वतेष्वर्या शमंवा शम्भुमोहिनी ॥ २२६ ॥ 
हाण्वत्‌ पौनःपुन्यं तत्सम्बन्धिनी पुनःपुनरभ्यस्यमानेत्यर्थः । नित्या वा। 
श्षाश्चतस्तु घ्रुबो नित्य' इत्यमरः । तेषां सिद्धिः ज्ञाश्वतौ नेतरेषा'मिति श॒तेः 
शाश्वतं नित्यमेश्वयं तस्याः । यद्वा ईकारपरश्लेषेणेज्ञाः जगदीशाः पचश्रेतास्तेष्व- 
श्व ताऽइत्वं वाहनत्वं येन तादुक्षमेश्वयं यस्थाः । पश्च्रेतासनारूढेति फलितार्थः । 
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शमं सुखं दत्ते शं भावयति भवते वा शम्भुः ! मितदुव्रादित्वाड्रत्ययः । तस्य 
मोहिनौति वा । श्ञम्भुं मोहयतीति वा श्म्भुमोहिनो ॥ २२६ ॥ 


( ९५१ ) श्ाश्वतो-अनादि रूपा । शा घरत-नित्य अर्थात्‌ उनके उपासक 
नित्य उनकी साधना करते हैँ । श्रुति ( क5 उप० ५.१२ ) के अनुसार-- 
“केवल उन्दे ही शाश्वत मुक्ति प्राप्त होती है, जो भगवती के भक्त हँ ।' 

( ९५२ ) ज्ञाश्वतेश्वर्या-स्थिर एश्वंयं सम्पन्न । जिनका एेश्वयं नित्य है । 
कुछ लोग “ई' अक्षर को पहले जोडते है, जिससे ईशाश बनता है, जिसका 
माशय निकलता है- ब्रह्माण्ड के शासक ब्रह्मा आदि पांच शव । अश्वता-अग्व 
की स्थिति में । देश्वये-वैभव । ब्रह्मा आदि पाच शाव उनका आसन है । 

( ९५३ ) श्मंदा-सुख प्रदान करने वाली । 

( ९५४ ) शम्भृमोहिनी--शम्भु को मोहित करे वाली । 

धराधरसुता न्या धर्मिणी धर्मवर्धिनी । 
लोकातीता गुणातीत सर्वातीता शमात्मिता ॥ २२७ ॥ 

धरा पृथ्वोस्वरूपा सर्वस्य जगतो धारणाद्वा । लकारस्वरूपा बा । "लकारः 
पृथिवोदेवौ सशेरवनकानना । पश्वाहात्पीठसम्पन्ना सर्वतीर्थमयी परे^त्यानि 
क्ञानार्णवे । धरस्य हिमवत्पर्वतस्य सुता । धन्या कृतार्था धनाय हिता वा । धनं 
लब्ध्रो वा । “धनगणं लग्घेति यत्प्रत्ययः । “मदङ्धलापिङ्कलाधन्ये'ति ज्योतिः- 

शास्तरध्रसिद्धयोगिनीविशेषरूपा वा । यद्वा चरमकालीनाश्चिन्ता आतरौद्रधन्य- 

` शुक्लभेदेन चतस्रो भविष्योत्तरपुराणे कथिता यथा ,राज्योपभोगडायनासनसाध- 
नेषु स्त्रीगन्धमाल्यमणिवस्त्रविभुषणेषु । दृच्छाभिलाषमतिमात्रमुदेति मोहाद्‌ 
ध्यानं तवा्तमिति सम्प्रवदन्ति तज्जाः ॥ संच्छेदनेवंहनताडन पीडने श्च गात्र्रहार- 
बसनेविनिङृन्तनेश्च । यस्येह राग उपयाति न चानुकम्पा ध्यानं तु रौद्रमिति तस्य 
वदन्ति सन्तः ॥ सुक्रार्थमार्गणमहाव्रतभावनानि निर्बन्धमोक्षगमनागतिहेतुचिन्ता । 
प्छन्दियाद्यपद्मामश्च दया च भूते ध्यानं तु घन्यमिति तत्प्रवदन्ति सन्तः ॥ यस्ये- 
न्द्रियाणि विषयेनं विचचितानि सङ्कूल्पनाशनविकल्पविकासयोगेः । तत्त्वक- 
निष्ठधतियोगमृतान्तरात्मा ध्यानं तु शुक्लमिति तत्प्रवदन्ति सिद्धाः" ॥ इति \ 
एतेषां फलभेदोऽपि भविष्योत्तर एव भतं तिर्यगधोगतिश्च नियता ध्याने च 
रौद्रे सदा धन्या देवगतिः शुभं फलमथो शुकतं च जन्मक्षयः । तस्माज्जन्मरुजापहे 
हिततरे संसारनिर्वाहके ध्याने श्चेततरे रजःप्रमथने कुयत्प्ियत्नं बुध' इति ॥ तत्र 
धन्याख्यध्यानरूपेति । घर्श्ञीलत्वाद्धिणी । आनन्दानुभवनित्यत्वादिषर्माणां 
विरेष्यभूता वा । धमं वर्धयतीति धर्मवधिनौ । तदुक्तं वामनपुराणे-"जितेन्दि- 
यत्वं शौचं च माद्धल्यं भक्तिरेव च । श्राङ्करे . भास्करे देव्यां धर्मोऽयं मानुषः 
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स्मृतः ॥ ध्यातः साम्ब इमान्‌ धर्मान्‌ वुद्धि नयति देहिना^मिति वृषु छेदन' इति 
धातोद्रह्याधिष्ठानकं धर्ममाश्रं वृश्यजातं छेदथतीति वा । लोकानिन्दलोकादि- 
विष्णुलोकान्तानतीतातिक्रम्य महाकंलासाख्ये परशिवपुरे स्थिता । परक्षिवपुरस्य 
सवंलोकातीतत्वं श्िवधर्मोत्तरे अर्वाचीनांल्लोकान्‌ वर्णयित्वा श्ञेयं विष्णुपद दध्वं 
दि्यं शिवपुरं महत्‌" इत्यारभ्य “इत्येतदपरं तुभ्यं प्रोक्तं क्िवपुरं महत्‌ । देहिनां 
कर्मनिष्ठानां पुनरावर्तनं स्मृत'मित्यन्तेन कमेट्राप्यं िवपुरं वर्णयित्वा अध्वं 
शिवपुराज्जेयं स्थानत्रयमनुत्तमम्‌ । नित्यं परमशुद्धं च स्कन्दोमाशङ्ुरात्मक'- 
मित्यारभ्य “ये सम्प्राप्ताः परस्यःनं ध्यानयोगरता नराः । न तेषां पुनरावृत्तिघरि 
संसारसागरे । स्व्॑ञाः सर्वगाः शुद्धाः परिपूर्णा महेश्वराः । शिवतुल्यबलोपेताः 
परं शिवपुरं गता" इत्यन्तम्‌ । लोफाञ्जीवान्वाऽतीता । भत एव गुणानतीता 
सर्वमतीता वा सर्वान्‌ शब्दानतीता वा । उक्तश्च ज्ञाना्णवे-शब्दातीतं परं ब्रह्म 
गणनारहितं सदा । आत्मस्वरूपं जानीही'ति । श्मः प्रपन्ोपक्ञम एवात्मा 
स्वरूपं यस्याः । ्रषन्चोपदामं क्िवमद्रेतं चतुथं मन्यन्त' इति नृसिहतापनीये । 
शं सुखमात्मा यस्या इति वा ॥ २२७ ॥ 


( ९५५ ) धरा-पृथ्वीस्वरूपा । अथवा समस्त. जगत्‌ को धारण करने 
वाली । अक्षर “ल' उनके स्वरूप का प्रतीकं है । ज्ञानाणंव का कथन है--अक्षर 
'ल' पृथ्वी का अधिष्ठाता है, जिसमें पव॑त, वन, मरुस्थल, समस्त तीर्थ-स्थान 
ओर पचास पीठदहैँ। 

( ९५६ ) धरसुता-हिमवान्‌ की पत्री । 

(९५७ ) धन्या--कृतार्था । धन्या एक योगिनी भी है । ज्योतिषशास्त्र में 
उसे धान्या कहा यया है, यथा-- मंगला, पिगला, धान्या आदि योगिनि है । 
अथवा .धन्या चार प्रकारके विचारर्है, जो चरम अवस्थामें अते । इन्ह 
आततं, रौद्र, धन्या गौर शुक्लं कहते है । भविष्योत्तरपुराण का कथन है-- जो 
इसके ज्ञाता है, उनके अनुसार आरतंध्यान उसे कहते हँ जो ध्रम से उत्पन्न 
होता है ओौर इसमें राज्य-उपभोग करने, शयनासन ( पलंग आदि ), स्त्री, 
गन्ध, मणियों की माला, वस्त्र जर आभूषण संग्रह करने की अभिलाषा पैदा 
होती है । रौद्रध्यान उसे बताया है, जिसमें वासना गौर राग होता है, उपेक्षा 
नहीं होती । यद्यपि उसे ताडन, पीडन, संच्छेदन तथा शरीर पर प्रहार आदि 
का मनुभव होता है। धन्या उसे कहते हँ जिसमें उपनिषद्‌ सूत्रों के अर्थंका 
अनुकरण करते हुए त्रत आदि में रत रहते हुए यह्‌ जानने की इच्छाहोतीदै 
किं बन्धन क्यों होतादै, निर्बन्ध कौन है, बन्धन कंसे दरूर होतेह, आवागमन 
क्याहै, पाचों इन्द्रियों की शक्तिक्यारहै, मोक्ष कंसे प्राप्त होता दहै तथा भूतों 
पर दया क्या है, इत्यादि । शुक्लध्यान वह है, जिसमे योगाभ्यास द्वारा इन्द्रियों 
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कं विषयोंकानात हाजाताहै भौर वे सांसारिक भोगोके प्रलोभनोमें हीं 
फेसतीं । आत्मज्ञान दृढ होतादै ओर केवर एक ब्रह्मही रह जाता" 
पुणणमें इन चारोके ध्यानका फल भी बतलाया गथाहै। उत्लेखहैकगिजो 
व्यक्ति आतंध्यानमें लगा रहता, वह्‌ तुयंक अर्थात्‌ पु या खनिज पदाथ 
होता है। रौद्रध्यान करने वाकेका भी पतनहोतारटै ओौर धन्याध्यान करने 
वाला देवलोकं जातादहै। शुक्लध्यान करने वाले का अगला जन्म नहीं 
होता । अतः साधक को ध्यान मे शुक्ल की स्थिति पैदा करने का प्रयत्न करना 
चाहिए, जिससे उसे पुनः जन्म कौ पीड़ा न भोगनी पड़े । एेसा साधक सुगमता 
से भवसागर पार करलेताहै ओर उसे शान्ति भिल जातीदहै। 


( ९५८ ) धर्मिणी-ध्मशीला । धर्मं से आनन्द प्राप्त होता है । 


( ९५९ ) धर्मवधिनी--धमं कौ बृद्धि करने वाली । वामनपुराण का 
कथन है--“इन्द्रियों का संयम अर्थात्‌ जितेन्द्रिय होना तथा शौच, माङ्गल्य मौर 
भक्तिपू्णं भाचरणो से धमं की बृद्धि होती दहै । यहाँ पर उक्त तीनों शब्द क्रमशः 
शंकर, भास्कर ( सूये ) ओर देवी के सांकेतिक । यदि मानव रिव ओर 
उनकी शक्ति का स्मरण करे, तौ उक्त तीनों गुणों की बृद्धि होती है ।' 


अथवावे सांसारिक विष्यो की विनाशकरं । वर्धिनी का आशय मूल 
सेहै ओर वधं का तात्पर्यं मूलसे काटदेनाहै। 


( ९६० ) लोकातीता--सभी लोकों से आगे । लोक-इन्द्रलोक से लेकर 
विष्णु लोक तकँ । इनके आगे वे अतिक्रमण कर पररशिवके पुर महा- 
कंलास में स्थित हैँ । शिवधर्मोत्तिरपुराग क) कथयन है-- "परशिव का पुर 
इन सभीलोकोंसे भीभगेहै।' नीचेके लोकोंके वर्णेन करने के पश्चात्‌ 
उनका कथन है -"विष्णुपुर के ऊपर साधक को शिव के दिव्यपुर कं, जानना 
चाहिए ।' श्िव की यह महान्‌ नगरी अपर तथा भपद कहलाती है । जो देही 
कर्मनिष्ठुरै, वे पुनः य्ह आ जातेर्है, एेप्तास्मृतियोंका कथन है। कमठ 
ही इते प्राप्त कर सकते । शिवके इसपुरके उपर तीन सर्वोज्चि स्थान 
है, जो नित्य ओर परम शुद्धरदँ। यहीं पर स्कन्द, उमा ओरशंकरदँ। जो 
इस परास्थान का ध्यान योग द्वारा किया करते है, वे पुनः इस 
भवसागरमे नहीं अति वे सर्वज्ञ, सवव्यापक, सवेंनियामक, शुद्ध महेश्वर 
कोप्राप्तहो जाते रहँ । उनका महेश्वरमें ल्यहोजातादहै। वे िवके समान 
ही शक्तिशाली हो जाति है मौर उनका वास्तशिवपुरीमें ही रहताटहै।' लोक 
का अथं जीव ओर प्रतीत कः अथं उससे परे है। 


{ ९६१ ) गृणातीता--गणों से अतीत अर्थात्‌ उनमें उपाधियां नहीं है । 
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( ९६२ ) सर्वातीता--सवसे परे रहने वाली । सर्व॑-सम्पूर्णं । अतीता- 
परे । ज्ञानार्णव का कथन है--"परब्रह्मको जानो, जोवाक्‌्सेभीभओगेर्हँ 
ओर गणनासे परे है। वही हमारा भात्मस्वरूप है ।' 

( ९६३ ) शमात्मिा--शान्त स्वरूपवाली । शमा-प्रपश्च का शामन 
अर्थात्‌ सांसारिक क्रियाओं को क्ोभ रहित करना । दसिहतापिनी उप० ( २) 
के अनुसार--वे संसारके प्रपञ्ोसे क्षुभित नहीं होते तथा हिव, शान्ति ओौर 
अद्वैतमे मग्न रहते हैँ ।' अथवा शम का अथं है--आनन्द एवं सुख । यह 
उनका स्वभावहीहै। 


वन्धुककुसुम प्रख्या शाला रोखाविनो विनो । 
सुमङ्कलो सुखकरो सुवेषाढधा सुवासिनी ॥ २२८ ॥ 

बन्धको बन्धुजीवको वद्युदेशप्रसिदढधो महावृक्षस्तस्य कुसुमं पृष्पं तस्येव 
प्रश्या कान्तियंस्याः ।. अत्यारक्ततमा कान्तिर्यस्य वा । बाला कुमारी । त्वं 
कुमार उत वा कुमारी'ति श्रुतेः । त्रिपुरासिर न्तेऽपि 'बालालीलाविश्षिष्टत्वा- 
हवाठेति कचिता प्रिये इति । लीला प्रादश्विकौ क्रीडेव लिनोदो वस्थाः । पद्म 
राजस्य भार्या लीलाया योगवासिष्ठ प्रसिद्धा तां विक्षिष्य सत्कर्मसु नोदयतीति 
का । लीलादेग्या तपसा सरस्वती तोषिता सा तुष्टा तस्य॑ ज्ञानं तद्धूरतजीवनश्च 
प्रादादिति कथायां विस्तरेण वर्णनात्‌ । देवीपुराणे नामनिर्वचनाध्याये “रक्ष्मी- 
जालनतो कीले'ति निर्वंचनदशंनाल्लीलेत्येतावन्मात्रस्य भिन्लनामत्वं स्वीकृत्य ` 
बरह्मजननीत्यनयोरेकनापत्वमित्यपि सुवचम्‌ ।. शोभनं मङ्ःलमस्या इति सुवा- 
सिनीसंज्ञा । संज्ञात्वादेव केवलमामके'त्यादिना डीप्‌ । “सुम द्लो संज्ञाया'मिति 
गौरान्तर्गंणपुत्रेण ङीष्‌ वा । शोभनं मङ्धलं अ्रहवेति वा । तदुक्तं विष्णुपुराणे 
अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभसन्ततिम्‌ । श्रुतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन्मङ्खुलं 
विदु"रिति । अत्रिस्मृतौ तु ्र्षस्ताचरणं नित्यमप्रशस्तविवर्जनम्‌ । एतद्धि मद्धलं 
्रोक्तमृ षिभि््रह्यवादिभि'रित्युक्तम्‌ । सुखकतुंत्वात्सुखफरो । कमो हित्वि'त्यादिना 
ताच्छील्ये णिनिः । शोभनेन वेषेणाढ्या युक्ता । सुवात्तिनी स्वकालं जीव- 
त्पतिका । सुवासिनीजनाभिन्ना वा ॥ २२८ ॥ 

( ९६४ ) बन्धूककुषुमप्रख्या---बन्धूक पृष्प के सदुश कान्ति वारी । 
बन्धूकं एक वृक्षहै। बंगालमें इसे बन्धुजीवकं भी कहते हैँ । इसका वर्णं 
गहरे लाल रंग का अतीव कान्तिमान्‌ होतादहै। 

( ९६५ ) बाला-कूमारी । श्रुति ( स्वे० उप० ४.३) काकथनरहै-- 
त्वं कुमार उत वा कुमारीम्‌" अर्थात्‌ तुमकुमारहोया कुमारी । त्रिपुरसिद्धान्त 
में भी कहा गयाहै-- श्रिये! तुमतो बाल-रीलाही करती हो, अतैः तुम 
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बालाहो।' लीला का आशय प्रपंच ( सृष्टि) कीक्रीडासे है। यह क्रीडा 
उनका मनोविनोद है । एक अन्य मत के अनुसार यह्‌ बाला त्रिपुरसुन्दरी का 
पर्यायवाची भी है । इसी नाम का उनका मंत्रहै। 


( ९६६ ) लीलाविनोदिनी--प्रपञ्च-रचना ही जिसका मनोविनोद है। 
ब्रह्मानन्द के क्रिया-कलाप, सृष्टि, स्थिति आदि उनके लिए एक मनोविनोद है । 
इसमे ही वे आनन्द ठेती रहती हँ । योगवाशिष्ठ मे राजा पद्मराज की रानी 
का नाम लीला बतलायागयादहै। वेही राजा को सत्कर्म करने का निर्देश 
देती थीं । उपाख्यान इस प्रकार है--लीला देवी ने सरस्वती की पूजा की 
ओर उन्हें प्रसन्न कर ल्या । उन्होने सरस्वती से ज्ञान प्राप्त किया मौर अपने 
पति को जीवित कर किया।' यदिीलाको एक पृथक्‌ नामदहीमान च्या 
जाय तो इसका तात्पयं लक्ष्मी से होगा । देवीपुराण में कहा गया है--'लक्ष्मी 
को लीला कहते है, क्योकि वे खालन करती + 


( ९६७ ) सुमङ्कली--अति शुभकारिणी । सुका मयं सुन्दर भौर मंगल 
ब्रह्मका वाचकहै। विष्णुपुराण का कथन है-- “वह, जिसका स्मरण करने 
से आपदां एवं दुभग्यि दूर हो जाते तथाश्ुभकी प्राति होतीहै, उसं 
परब्रह्मकोवे मंगल कहते हैं ।' 

अत्रिस्मृति का कथन है--श्रशस्त आचरण करने तथा अप्रशस्त कार्यो का 
त्याग करने को ब्रह्मज्ञानी ऋषियों ने मङ्गल बतलाया है ।' 

( ९६८ ) सुखकरी- सुख देने वाटी । 


( ९६९ ) सुवेषाढश्रा-शोभनीय वेष वाली । 
( ९७० ) सुवासिनी--सदा सुहागिन । सुवासिनी उसे कहते ह, जिसका 
पति सर्वकाल में जीवित रहता है, अर्थात्‌ वैधव्य से मुक्त । 
सुवासिन्यच॑नप्रोताऽऽशोभना शुदधमानसा । 
बिन्दुतप॑णसन्तुष्टा पूर्वजा त्रिपुराम्बिका \ २२९ ॥ 
सुवासिननामर्चनेन प्रीता । आश्षोभनेति चतुरक्षरं नाम । समन्ततः सौन्वरय- 
वतो । शुद्धं मानसं यस्याः । बिन्दौ सर्वानन्दमये चक्रं ब्राह्मणादिवर्णचतुष्टय- 
कर्तुकेण क्षीराज्यमध्वासवबिन्दुकरणकेन वा तर्पणेन सम्यक्‌ तुष्टा । "विन्दुरिच्छु'- 
रिति निषातितविद्धुषदवाच्यज्ञातुणां तर्पणेन तृप्त्या सन्तुष्टा वा पूवं जाता । 
“इयमेव सा या प्रथमा व्यौच्छ'दिति, “अहमस्मि प्रथमजा ऋतस्ये'ति श्रुतेः । 
अबुिपूर्वका या प्रयमा सृष्टिस्तद्रूपा वा। अष्टमचक्राभिमानित्रिपुराम्बाख्य- 
देवतारूपा । त्रयाणां पुराणामवस्थारूपाणामम्बिका जनिका वा । त्रौणि पुराणि 
यस्य स जीचः 7 "पुरत्रये करीडति यश्च जोव इति धुते तज्जननी वा । "यथाग्नेः 


एकादशी धारिणी कला ५७५ 


क्षुद्रा विस्फुलिङ्धा भ्युल्वरन्ती'त्यादिभरुतेः । "वामानां पुराणां तु जननी 
त्रिपुराम्बिके'ति वचनसिद्धा वा ॥ २२९ ॥ 

( ९७१ ) सुवासिन्य्चनप्रीता--सुवासिनियों कौ अचंना से प्रसन्न रहने 
वाली । 

( ९७२ ) अश्ञोभना--सदा सुन्दरी । यह चार अक्षरों वाला नाम है। 
इससे सौन्दर्यं कौ भी प्रतीति होती है । । 

( ९७३ ) शुद्धमानसा--शुदध वित्तवाली । 

( ९७४ ) बिन्दुतर्पणसन्तुष्टा-बिन्दुतपेण से सन्तुष्ट रहने वाली.-4 बिन्दु- 
सर्वानन्दमयचक्र । इस चक्रमे ब्राह्मण दुग्धसे, क्षत्रिय इृतसे, वैश्य मधु 
से भौर शूद्र मदिरासे तर्पेण करतेहै। इस परपैण से वे पूर्णतः सन्तुष्ट रहती 
हैँ। बिन्दुका अथं ज्ञानीभी होता है। यदि ज्ञानवानोंकोभेटदीजातीदै, 
तो देवी प्रसन्न होती' है । ` 

( ९७५ ) पुर्वजा--आदिजन्मा । श्रुति का कथन है--धूर्वनावे ही 
है, जिन्हे ऋषियों ने प्रथमा माना दहै।' तंत्तिरीय उप० ( ३.१०.६ ) के 
अनुसार-- सवं प्रथम मेश ही जन्म अर्थात्‌ प्रादुभवि हुभा ।' पूरवेजा का अर्थं 
प्रथम सगं ( सृष्टि) सेभी है, जिसमें बुद्धि नहीं थी। 

( ९७६ ) त्रिषुराम्बिका-तीनों लोकों की माता । अष्टचक्र की अभि- 
मानिनी देवी त्रिपुराम्बिका दै । त्रि-तीन, पुर-अवस्थाएः अम्बिका-माता। 
जीव की तीन अवस्थाएें हैँ। अतः त्रि-शब्दजीवका भी पययवाची है। 
श्रुति ( तैत्ति° उप० १४) का कथन है-“जीवजो तीनपृरोंमें क्रीड़ा 
करता है। कौ० उप० ( ३.३ ) का कथन है-'टीकं उसी प्रकार जैसे अग्नि 
मे छोटी विनगारियां । अथवा त्रिपुरवामादि तीन पुर। अथवा "जननी 
त्रिपुराम्बिका ।' 

दजमुद्रासमाराध्या त्रिपुराक्नोवडशङ्धुरी ! 

जानमूद्रा ज्ञानगम्या ज्ञानजेयस्वरूपिणी ।। २३० ॥ 

सङ्क्षोभिण्यादित्रिखण्डान्ता दद्ष मद्रास्तानिः करणभूताभिः सम्यक्‌ नित्या- 

हदयोक्तवासनानुगुण्येनाराध्या । पन्छमचक्ताधिष्ठात्रौ त्रिपुराश्चौनामिका देवौ तां 
वशं कुरुते, सा वज्ञङ्करी यस्या इति वा तजंन्यङ्गुष्ठयोगरूपज्ञानमुद्रारूपा वा । 
ज्ञानेन मुदं रातीति वा। ज्षानं चिदंशं मुदमानन्दांशं द्रावयत्यावणोतोति वा । 
ज्ञानेन गम्या विषया । ज्ञानेन प्राप्या वा । उक्तश्च कौ्मे-देभ्यैव यत्तु मे निष्कलं 
रूपं चिन्मात्रं केवलं क्षिवभ्‌ । सर्वोपाधि विनिमुंक्तमनन्तममृतं परम्‌ । ज्ञानेनैकेन 
तल्लम्यं क्लेशेन परमं पदम्‌ । ज्ञानमेव प्रपश्यन्तो मामेव प्रविशन्ति ते' इति । 
क्ानजेये वृ््श्ये स्वरूपमस्याः ॥ २३० ॥ 
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( ९७७ ) दजञमुद्रासमाराध्ा--दश मुद्राओं द्वारा भ राधनीया । आ राधना 
मेँ अंगुलियों से मुद्रा बनाते हैँ। मुद्रा इस प्रकार बतलायी गयी है-- सुवृत्तम्‌, 
चतुरख्रम्‌, मुद्गरः, योनिः, अस्त्रम्‌, मत्स्यः, अवगुण्ठनमु, धेनुः ( गालिनी }, 
आवाहनी, संस्थापनी, संनिधापनी, संनि रोधिनी, सम्मुखीकरणी, वन्दनम्‌, 
तत्त्वमुद्रा, ज्ञानमुद्रा, स्वसंक्नोभिणी; सवंविद्रावणी सर्वाकरषिणी, सवंवशङ्कुरी, 
सर्व पहाङ्कुशा, सर्वंखेचरी सव॑बीजम्‌, सवत्रिवण्डा, ग्रासः, उदानमुद्रा, 
नाराचचक्रम्‌, अञ्जलिः, सौभायदायिनी, रिपुजिह्वग्रहा । ये मुद्राएं परशयु- 
रामकल्पसूत्र मे बतलारी गयी हैँ ओौरसाथही वहाँ चित्रभीदिये गयेहैं। 

मुद्राओं द्वारा उनकी नियमित पजाकी जाती है । नित्यहूदय मे पूजा 
के विधि-विधान का विस्तृत रूपसे उल्लेख किया गयाहै। 


( ९७८ ) च्रिपुराश्रीवज्ञङ्कुरी--पां चवे चक्र कौ अभिमानिनी त्रिपुराश्री 
हैँ । उनकी आराधना सववंवशंकरी मृद्रामें की जातीदहै। 


( ९७९ ) ज्ञानमुदा--एक विशेष प्रकार की मुद्रा। दोनों अंगूठोंके 
छोर मिलने तथा चार अंगुलियों ते वृत्त बनाकर भौर उसे अन्य अंगुलियों 
तक विस्तृत करने पर यह्‌ मुद्राबपतीदहै। अथवा ज्ञा -ज्ञान, मुद्‌-आनन्द, 
र-देती दँ । इस प्रकार इभक्रा अथं हुजआ- तरे ज्ञानी को आनन्द देतीदहैं। 

( ९८० ) ज्ञानगम्या--ज्ञान हारा प्रात होने वाली । वेज्ञानसे प्राप्त 
होती दै । कृर्पपुराण का कथनहै-- मेरा निष्कल कूप केवल ज्ञानद्वारा ही 
जाना जा सक्ताहै। यह केवल चितिशक्ति रूपा टैँ। इसमे कोई उपाधि 
नहीं है । यह अनन्त, अमृतमय, अविनाशी, नित्य भौरपरमदहै। उपरम 
स्वरूप को केवलज्ञान वाराही जानाजा सकता है। उसके लिए अत्यन्त 
क्लेश उठाना पडतादै। जोज्ञानको ही सवश्रष्ठ साधन मानतेर्है, वेही 
मृङ्ञमें प्रविष्ट हो पाते ह, अथवा मृन्ञे देख पति हँ । 

( ९८१ ) ज्ञानज्ञेयस्वरूपिणी--ज्ञान ओौर ज्ञेय दोनो स्वरूपो वारी । 


योनिमुद्रा त्रिखण्डेशी त्रिगुणाम्बा त्रिकोणगा । 
अनघद्भुतचखारित्रा वाञ्छिता्थप्रदायिनी ॥ २३१ ॥ 
योनौ भुवं राति । नवममुद्रारूपा वा । योनिरेव मुद्रा आच्छादिका यस्थ 
बिन्दोस्तद्रूषा वा 1 यद्वा गुदमेदान्तरं योनिरिव्युच्यते । मन्त्रदोषनिराार्थस्त- 
समुद्रणप्रकारो गुरु्मुखेकवेद्योऽस्ति तद्रूपा वा । त्रिखण्डाख्याया दशम्या पुद्राया 
ईशौ स्वामिनी । तयाणां सोमभूर्यानलोाख्यमन््रवण्डानामीशौ वा । त्रयो गुणा 
यस्यां सा चिगुणा । सत्वरजस्तमसामाश्च यत्वेन साङ्ख्यसम्मता प्रकृतिरिति 
यावत्‌ । तदृतं वायुपुराणे- योगेश्वरी शरीराणि करोति विकरोति च । नाना- 


एकादक्ञी धारिणी कला ५७७ 


छृतिक्रियारूपनामवुत्तिः स्वलीलया ॥। तरिधा यद्रतंते लोके तस्मात्ता त्रिगुणोच्यतः 
इति । विष्णुपु राणेऽपि--^सर्वमूतेष॒ सवत्मिन्या शक्तिरपरा तव । गुणाश्रया 
नमस्तस्यै शाश्वतायै सुरेश्वरी'ति । देवीपुराणे तु त्रिविक्रमत्रिपयगात्रिगुणापदानां 
पर्यायता ध्वनिता । यदुक्तम्‌- 'पदेस्त्रिभि्बेलिबंद्धः स्वर्गादित्रिषथान्गता । उत्पत्ति- 
स्थितिना श्च सत्तवाचैस्त्रिगुणोच्यत' इति । अम्बा ईदृश्षस्य गुणत्रयस्यापि माता 
कारणभूता । यत्तन्त्रेषु मन्त्रजीवे इत्युच्यते । तथा च तन्त्रराज "तेजसां शक्ति- 
मूर्तीनां प्रष्चस्यापि कारणम्‌ । गुणत्रयममीषां च यत्कारणमुदाहूतम्‌ । तत्स्व- 
रूपानुसन्धानसिद्धिः सम्यक्त्वमीरितम्‌ । तन्मन्त्रवीयंमुदिष्टं मन्त्राणां जीव ईरित 
इति । अविशेषात्सकलजगदम्बा वा । त्रिकोणं योनिचक्रं गच्छतीति त्रिकोणगा । 
अंहोवुःखग्यसनान्यघानि न सन्ति यस्यां सानघा । अद्भुतान्याश्च्यकराणि चारि- 
त्राणि यस्याः । अदृभुतेषु भुकम्पादिषुत्पातेषु निमित्तेषु चरन्तीत्यदभतचारीणि 
दुष्टफलानि तेभ्यस्त्रायते वा । वाज्छितार्थान्‌ प्रदातुं ज्ञीलमस्याः ।! २३१ ॥ 

( ९८२ ) योनिमुद्रा-यह नवीं मुद्रा है । अथवा वे गभाडिय में प्रसन्नता 
प्रदान करती हैँ। अथवा योनि उस आवरण को कहते, जो बिन्दुको 
आच्छादित कयि हुए है । अथवा योनि अपान ओौरप्रजनन-इन्दरिय के बीच 
कास्थानहै। मंत्र-दोष को दूर करनेके कछ्एि भी इसका प्रयोग किया 
जाता है। एसा किसी विशेषन्ञ से पृचछकर ही करना चाहिए । इस क्षेत्र में गुरु 
ही विशेषज्ञ हैँ । 

( ९८३ ) त्रिषण्डेश्ो-दसवीं मुद्रा की स्वामिनी । त्रिखण्डा दसवीं मुद्रा 
है, उसकी स्वामिनी । इस दसवीं मुद्रा मे अन्य नौ मुद्रणं भी सम्मिलित हैँ । 
त्रि-सोम, सूर्यं ओर अग्नि। ये तीनों पंचदशी मंत्रके तीन खंडर ओरवे 
इसं मत्र की ईश्वरी है। 

( ९८४ ) च्रिगुणा--तीन गुणो वाली । इसका अथ॑ है-- सांख्य की मूल- 
प्रकृति; क्योकि यही तीन गुणों ( सत्त्व, रजस्‌ ओर तमस्‌ } का आधार दै । 
वायुपुराण का कथन है--ये योगेश्वरी जर्हा सृष्टि करती, वहीं संहारभी 
करती है } इनकी अनेक आकृतिर्यां है । इसके अनुसार इनके अनेक क्रिम्रा-कराप 
हँ भर तदनुसार अनेक नामभी रहँ । अपनी इसी लीला के कारण ईह जगत्‌ 
मँ त्रिधा ( त्रिगुणमयी ) माना जाताहै ओौर इसी से इनका नाम त्रिगुणा भी. 
हो गया ।' देवीपुराण मे इसका वणेन एक भिन्न प्रकारसे ही कियागया 
है-- "उनके तीन पदर, तीन पथ ओर तीन गुणदहैँ। राजा बलि को 
तीन षदोंमे बांधल्ियागया। गंणाका अवतरण स्वर्गं आदि तीन स्थानों 
से ही हुभा जौर्‌ उन्होने तीनों गुणों ( सत्त्व, रजस्‌ ओौर तमस्‌ ) सेसृष्टिका 
सम्पूणं कृत्य कर डाला । अतः वे त्रिगुणा हैँ । 

द७ हन 
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विष्णुपुराण का केथन है--वे सवंभरतों मे सर्वात्मा शक्तिसेह। आप 
गुणाश्रया, शाश्वता ओर सुरेश्वरी को बार-बार नमस्कारै ।' 

( ९८५ ) अम्डा-माता । पहला नाम तीन गुणो के साथ संयुक्त था । अब 
इस नाममे वे उक्त तीनों गुणों की कारणलरूपाहं। तंत्र मे इसे मंत्रजीव कहते 
है । तंत्रराज का कथन है-"तीन गुण तैजस्‌ के कारण ।वेही शक्तिके स्वरूप 
केभीकांरणरदहैँ। इन तीनके प्रपंच का कारणभीवेदेवी हीह । इस सम्यक्‌ 
तत्त्व का अथं है--"इदं' की प्रकृति का निरन्तर ध्यान करने से उसकी प्राप्ति 
होना । यह सम्यक्‌ तत्त्व ही मंत्र की.शक्ति अथवा मंत्रजीवटै। अथवावे 
अम्बा, महामायीदैं।ये ही सम्पूणं ब्रह्माण्ड कौ जननी रँ । 

( ९८६ ) त्रिकोणगा-- त्रिकोण ही योनिचक्र है, उसमें स्थित रहने वाली । 
ये सदैव उसी में स्थित रहती दै । 

( ९८७ } अनघा--निष्कलंक । जिनके जीवन मेँ दुःख, व्यसन ओर अन्य 
पापनहींहं। 

( ९८८ ) अद्भुतचारित्रा--आश्चयंजनक चरित्रं वाली । अथवा भूचाल 
आदि अद्भुत कार्यो के परिणामों से रक्षा करने वाली । 

( ९८९ ) वाज्छितार्थप्रदायिनी--इच्छित फलों को देने वारी । 


मभ्यासातिश्षयज्ञाता षडध्वातोतरूपिणी । 
अन्याजकरुणामूतिरज्लानध्वान्तदौपिका ॥ २३२॥ 
पुनः पुनः (आ सुप्तेरा मृतेः कालं नयेद्रेदान्तचिन्तये'ति विहितेन ब्रह्मा. 
त्मेक्यानुसन्धानावत्यतिश्येन ज्ञाता । तथा च व्याससूत्रं कपिलसूत्रच आवृत्ति 
रधकृदुपदेश्ञा'दिति । उक्तश्च ब्रह्माण्डे "ध्यानेकवृश्या ज्ञानाङ्धी विद्यात्मा हृदया- 
स्पदा । आत्मेक्याद्रघक्तिमायाति चिरानुष्ठानगौरवा'दिति । अध्वानः .षट्‌- 
पदाध्वा भुवनाध्वा वर्णाध्वा तत्वाध्वा कलाध्वा मन्त्राध्वा चेति । तेषु त्रयो 
विमर्शाजास्त्रयः प्रकाशांशाः । तदुक्तं विरूपाक्षपचाक्षिकायाम्‌- अस्य विमज्े- 
स्येकणेः पदमन्त्राणत्मिकस्त्रिधा भवति । पुरततत्वकलात्मार्थो धर्मिण इत्यं 
्रकारस्ये'ति । ते च ज्ञानार्णवे (अस्मिश्चके षडध्वानो वतन्ते वौरवम्दिते'त्यारभ्य 
“एवं षडष्वविमलं श्रीचक्रं परिचिन्तये'दित्यम्तेन सलक्षणमुक्ताः । दक्षिणामूति- 
संहितायामपि "षडष्वरूपमधुना श्यृणु योगेक्षि साम्प्रत'मित्यादिना "एवं षडध्व 
भरितं श्रीचक्रं परिचिन्तये'दित्यन्तेनोक्तास्तानतीतं रूपमस्याः । शववेष्णवादयः 
षड्पासनामार्गास्तानतीतं तेषामेतत्प्राप्तिसाघनत्वात्‌ तादशं रूपमस्या इति वा । 
उक्तश कुलार्णवे शशोववैष्णवदौर्गाकंगाणंपत्येन्दुसम्भवेः । मन्त्रविशुद्धचित्तस्य 
कुलज्ञानं प्रकाश्ञत' दति । इन्दुसम्भवं . जेनदश्शनम्‌ । जन्मान्तरे षड्विधोपास- 
केनामिहजन्मनि सुन्दयुंपास्तिलाभ इति तदर्थः । अभ्याजा अनौपधिकौ या 
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करुणा संवर भूतिः स्वरूपं यस्याः । “जयति करुणा काचिदरणे'त्यभियुक्तोक्तेः । 
अत एवाह-अज्ञानेति। अज्ञानमेव ध्वान्तमन्धकारस्तस्य दीपिकेव नाश्चकत्वात्‌ । 
(तेषामेवानुकम्पार्थमहमज्ञानजं तमः । नाश्चयाम्यात्ममभावस्यो ज्ञानदीपेन भास्व- 
ते'ति भगवद्वचनात्‌ ।॥ २३२ ॥ 


( ९९० ) अभ्यासातिज्ञयज्ञाता--निरन्तर साधनाद्वारा ही जानी जाने 
वाली । कहा जाता है--'जब तक महानिद्रा ( मृत्यु ) नहीं आती, तव तक्र 
अपने को वेदन्तके निरूपण में लगाये रखना चाहिए ।' निरन्तर साधना 
करने पर भी उन्हें तभी जाना जा सकता है, जब ब्रह्म ओर आत्मदेवकेएेक्यका 
अनुसन्धान किरा जाय । वेदभूतव्र ( ४.१.१ ) के अनुसार--'वार-बार निर्देशों 
तथा उपदेशों का मनन भौर चिन्तन करना आवश्यक है । केव एक बार ही 
अनुसन्धान करना यथेष्ट नहीं है) ज्ञान से चिर अनुष्ठान करना अनिवायं है। 
ब्रह्मपुराण का कथन है--जिनके समस्त अवयव ज्ञानरूप रह, जिनका शरीर 
विज्ञानमय है, जिनका निवास हृदय दहै, उन्हं निरन्तरध्यानसेहीदेखाजा 
सकता है । ध्यान के निरन्तर अभ्याससे वे आत्मदेवके साथ एकाकारही 
अपने को व्यक्त कर देती हं ।' 


( ९९१ ) षडध्वातीतरूपिणी-छः विधियो से भी आगे रहने वाली । 
आराधना कीये छः विधियां इस प्रकार वतचछलायी गयीं है पदाध्वा, भुवनाध्वा 
वर्णाध्वा, तत्वाध्वा, कलाध्वा तथा मन्त्राध्वा । इनमें तीन विमर्शो तथा तीन 
प्रकाशोंका अंश है। विरूपाक्षपच्वाशिका का कथन है--'विमशं का गुण 
तीन पर आरोपित है--पद, मन्त्र ओौर वर्णे। येतीन होते दैँ। तत्त्वोमें 
परतत्त्व, कना तथा आत्मघर्मी हैँ । इनके सम्बन्ध में ज्ञानाणंव का कथन है-- 
"इस चक्रमे छः पद्धतिर्या । साधक को इस विम श्रीचक्र का ध्यान इन 
छः पद्धतियो से आरम्भ करना चाहिए ।' इम प्रकार प्रत्येक पद्धति परजो 
विक्षिष्टताएँ आरोपित की गयीं थीं, वे समाप्तहो जाती है । दक्िणामूति- 
संहिता मे. कहा गया है--हे योगीश्वर ! अव छः प्द्धतियों का स्वभाव सुनो । 
दम प्रक्रार साधक को छः पद्धतियों का अनुकरण करना चाहिए ओर इसी 
के अनृतारश्रीचक्रका ध्यान करे। येहीदेवीको प्राति करै के छः साधन 
द ।' कुलार्णवतन््र का कथन है--'जिसका चित्त शिक्त, दुर्गा, विष्णु, सूर्ये, 
गणपति ओौरदृद्दुके मंत्रों द्वारा शुद्ध हो गयादटै, उत्कट (देवी) का 
जान प्राप्त टो जातां ।' तात्पयं यहद कि जो पूरवजन्मोंमे क्रिसीभी एक 
पद्रतिके साधक रहर, वे एक जन्ममे हीदेवीके प्रति निष्ठावान्‌ साधक 
हा जाते टँ. मौर उन्हे उनकी अनुभूति टो जाती दहै । सम्भवतः यहाँ इन्दुसे 
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जेन-दशंन का संकेत. है । पूवंजन्मों का उपाप्तक निश्चय ही त्रिपुरसुन्दरी का 
उपासक हो जाताहै। 


( ९९२ ) अव्याजकरुणामूतिः--बिना किसी पक्षपात के दया करने वाली । 
महाजनो का कथन है-- "जयति करुणा काचिदरुणे' अर्थात्‌ दयामूति देवी कौ 
जय हो । 

( ९९३ ) अज्चानध्वान्तवीपिका-एेसा दीप जिससे अज्ञान कां अन्धकार 
दूरहो जाता है। भगवद्गीतामें कहा गया है- 

तेषामेवानुकम्पार्थंमहमज्ञानजं तमः। 
नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता ॥ १०-११॥ 


उन पर अनुकम्पा करने के लिए ही अज्ञानजनित संसार नामक अन्धकार 
का नाशकरदेताहूं। कहाँ स्थित होकर ओौर किंस साधन से भप अंधकार 
का नाश करते है ? इस जिज्ञासा पर कहते है आत्मभावस्थ ( बुदधिदृत्ति 
मे स्थित ) होकर दीप्तिमान्‌ ज्ञानरूप दीपक द्वारा नाश करताहूं। इस 


ज्ञानदीप से उनका अज्ञानभरूत अहु, मम भौर संसार नामक अन्धकार दूर 
करदेता हूं ।' 


आबालगोपविदिता सर्वानुल्लङ्कचशासना । 

भीचक्रराजनिलया शभोमत्त्िपुरसुन्दरी \\ २३३ ॥ 
बालान्‌ ब्रह्मादिकान्‌ गोपयतीति बालमोपः । बालश्चासौ गोपश्च बालगोपः। 
बालगोपश्च बालगोपश्च बालगोपौ तावभिषग्याप्य आबालगोपं तादृशेन विदितं 
ज्ञानं यस्याः सा । अर््रको बालगोपहाब्दः सदाशशिवपरः कृष्णावतारपरो वा । 
न्थः पामरोपलक्षणम्‌ । हरिहरादिषाभरान्ता यां जानन्तीत्यर्थः । उक्तश्च 
स्कान्दे तमहम्परत्ययग्याजात्सर्वे जानन्ति जन्तव" इति । नन्वेवं सति (अतिषरि- 
चयादवज्ञे'ति न्यायात्सर्वेषामनादरणोया स्यादत आह । सर्वेब्हयविष्ण्वादिभि- 
रण्युल्लद्धितुमतिव्तितुमयोग्यमशक्यं च शासनं यस्याः। तदुक्तमाचार्यभगवत्पादंः- 
जगत्सृत्ते धाता हरिरवति शद्रः क्षपयति, तिरस्कुर्व॑श्रेतत्स्वमपि वपुमीशस्तिरयति । 
सदा पूर्णः सवं तदिदमनुगृह्णाति च श्िवस्तवाज्ञामालम्ब्य क्षणचर्तियो धूलति- 
कयो'रिति । श्रीचक्रराजं बिन्दत्रिकोणादिरूपं निलयो वासस्थानं यस्याः । तदुक्त 
शनौ चक्रं क्िवयोवपु'रिति । श्षरीरे यथा जौवस्यावस्यानं तथा श्रीचक्रे क्षिवयो- 
रिति तदर्थः । त्रिपुरस्य परशिवस्य सुन्दरी भार्या । श्रीमती चता त्रिपुरसुन्दरी 
चेति तया । अत्र त्रीणि पुराणि ब्रह्मविष्णुशिवक्षरौराणि यस्मिन्सः त्रिपुरः पर- 
शिवः । तदुक्तं कालिकापुराणे-श्रधानेच्छावक्ञाच्छम्भोः ्रीरमभवत्तरिधा । 
तश्रोध्वेभागः सञ्जातः पश्वक्त्रश्चतुर्भृजः ¦ पश्मकेसरगौराङ्कः कायो ब्राह्मो 
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महेश्वरे । तन्मध्यभागो नीलाङ्जः एकववत्रष्रतु भुजः । शङ्कुखक्रगदापद्मषाणिः 
कायः स वेह्णवः । अभवसदधोभ्रागे पश्चवषत्र ्चतुभुजः । स्फटिकाश्चरमयः शुक्लः 
स कायश्रान्धरशेखरः । एवं त्रिभिः पुरर्योगात्तिपुरः परमः शिव" इति ॥ २३३ ॥ 

( ९९४ ) आबालगोपविदिता--जिन्ह बालकों से लेकर गाय चराने वाले 
ग्वाले तक सभी जानते हैँ। बाल-ब्रह्मा भादि, गोप~रक्षक अर्थात्‌ विष्णु, 
कृष्ण, सदाशिव । तात्पयं यह है कि उन्हं हर कोई जानता है, अर्थात्‌ सदा- 
शिव भौर विष्णु से लेकर बच्चा-बच्च। तक जानता है। सूतसंहिता ( १.८. 
३६ ) का कथन है-'सभी उन्हें अहं अर्यात्‌ भै" के रूपमे जानतेहैं। 

( ९९५ ) सर्वानुल्लङ्कघश्ासना--जिनकी आज्ञा का कभी उल्लंघन नहीं 
होता । किन्तु यह्‌ पूछा जा सकता है, किं जब प्रत्येक व्यक्ति को ही यह ज्ञानदहै 
कि वह स्वयंदेवीरूपाहै, तो क्या उसके आदेश का उल्लंघन नहीं होगा ? 
प्रस्तुत नाम को इस प्रकारकी सभी शंकाओों का उत्तर समङ्मना चाहिए । 
सर्वं-ब्रह्मया अदि । आचाय सौन्दर्यलहरी मे कहते है-- 


"जगत्सूते धाता हरिरवति रद्रः क्षपयते 
तिरस्कुर्वन्नेतत्‌ स्वमपि वपुरीशः स्थगयति। 

सदा पूर्व॑ः सवं तदिदमनुग्ृह्भाति च॒ शिव- 
स्तवाज्ञामालम्न्य क्षणचलितयो भरलतिकयोः' ॥ २४ ॥ 


इस शौक का अथं नामके प्रसद्धमें आ गया है। यहाँ पर केवल सन्दर्भ 
के रूपमे इसका पुनः उल्लेख किया गया है । 


( ९९६ ) श्रीचकराजनिलया--श्रीचक्रराज मे निवासत करने वाली । 
श्रीचक्र में विन्दु कात्रिकोण रूपमे वासस्थान दहै। कहा जाता है--श्रीचक्र 
श्िवयोवंपुः" अर्थात्‌ श्रीचक्र शिव ओौरदेवी कां शरीर है। तात्पयं यहद 
कि जिस प्रकार जीव देह में रहता है, उसी प्रकार वे श्रीचक्रमे रहती हैँ । 


( ९९७ ) श्नीमतुत्रिपुरसुन्दरी-त्रिपुर के परशिव की सुन्दरी ( भार्या )। 
त्रिपुर-्रह्मा, विष्णु भौर शिवये तीनों ही उनके शरीर दँ । कालिकापुराणमें 
उल्लेख है-- प्रधान की इच्छासे शिवके तीनस्वकरूपहो गये है । महेश्वर 
केशरीरका ऊर्ध्वंभागब्रह्याहो गये जिनके पाच मुख ओर चार भुजां 
हँ तथाशरीरका वणं कभल बीज के वणं के सदृश है । उनका नीले वणं 
का मध्य भाग विष्णु हो गया जिनका एक मुख भौर चार भुजाएं हैँ । उनकी 
भुजाओं में शंख, चक्र, गदा-मौर पद्य हैँ । अधोभाग श्रहो गया जिसके पाच 
मुख, चार हाथ तथा श्वेत मेघो के समान वणं भौर मस्तक पर चन्द्रमाहै। 
ये तीनों पुर उनमे हैँ । अतः उन्हे त्रिपुर कहते हैँ । 
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शोक्िवाश्षिवक्क्त्येक्यरूपिणी लकिताभ्विका । 


( श्रौक्षिवेत्यादिरर्धश्ोक एवायम्‌ ) श्रोयुक्ता शिवा श्रौक्िवा । श्षिव- 
शषकत्योरैकयं सामरस्यमेव रूपमस्याः । उक्तश वायुसंहितायाम्‌ “शिवेच्छया परा 
शक्तिः क्िवतत्त्वेकतां गता । ततः. परिस्फुरत्यादौ सर्गे तेलं तिलादिवे"ति । अ 
सामरस्यं समरसता परमं साभ्यमत्यन्ताभेद एव । तथा चोक्तं सौरसंहितापाम्‌- 
श्रह्मणोऽभिक्नशक्तस्तु ब्रह्मैव खलु नापरा । तथासति वृथा प्रोक्तं शक्तिरित्य- 
विवेकिभिः । शक्ति्क्तिमतोविदन्भेदाभेदस्तु दुर्धट' इति । वासिष्ठरामायणेऽपि- 
(यथेकं पवनस्पन्दमेकमौष्ण्यानलौ यथा । चिन्मात्रं स्पन्दशक्तिश्च तथेवेकात्म 
सवदे'ति । श्िवचक्राणां शक्तिचक्राणां चैक्यं रूपमस्या वा । तदुक्तं ब्रह्माण्ड 
पुराणे- त्रिकोणे बेन्दवं श्विष्टमष्टारेऽष्टदलाम्बुज'मित्यारभ्य श्ोवानां चैव 
ज्ञाक्तानां चक्राणां च परस्परम्‌ । अविनाभावसम्बन्धं यो जानाति स चक्रवि"- 
दित्यन्तेन शिवशक्त्योरेक्यं यस्मिन््रतिपाद्यं स ॒हंसमन्त्रो रूपमस्या वा । उक्तच 
यज्ञवे भवखण्डे-श्ान्तान्तं शक्तिरस्योक्ता तदन्तं बीजमुच्यते । विद्याशक्तिभवेद्रीजं 
क्षिव एव न चान्यथा । तेनायं परमो मन्त्रः शिवश्ञकत्यात्मकः स्मृत" इति । शषस- 
हतिवणेक्रमे शस्यान्ते षकारस्तदन्ते सकारस्तदन्ते हकार इति तदर्थः । अथवा 
श्िवस्य शक्तयो धूमावत्याद्याः पन्च । तासामैक्यं समष्टिरेव रूपमस्याः । ताश्रोक्ता 
विरूपाक्षपचाशिकायाम्‌--'धूमावती तिरोधौ भास्वत्यवभासनेऽध्वनां शक्तिः । 
क्षोभे स्पन्दा व्याप्तौ विभ्वी ह्वादा तु पृष्टौ मे। धूमावती पृथिव्यां ह्वाराप्षु 
शुचौ तु भास्वती प्रथते । दायौ स्पन्दा विभ्वौ नभसि व्याप्तं जगत्ताभि"रिति। 
एवमियति प्रबन्धे प्राथमिकेन नामत्रयेण जगतः सष्टिस्थितिलयकतुत्वेन देवतां 
लक्षयित्वा तियेधानानुग्रहुयोरनन्तविषयत्वाच्चिदग्निकुण्डसम्भूतेत्यारभ्य॑ताव- 
वपर्यन्तं तयोरेव विषयं प्रपञ्च्येदृशपनचकृत्यकर्त्रां देवतामसाधारणेन विशेष्यभुतेन 
नाम्नां निदिज्ञति-लकल्िताम्बिकेति । ललतेसौ ललिता च साम्बिका च 
ललिताम्बिकेति विग्रहः । उक्तश्च पद्मपुराणे--'लोकानतीत्य लकते ललिता तेन 
सोच्यत' इति । लोक्यन्त इति लोकाः किरणा आवरणदेवतास्तानतिक्रम्य तत्स्था- 
नोपरितनबिन्दुस्याने ललतेऽतितरां क्षोभत इति तदर्थः । शोभाविलासो माधुर्ये 
गाम्भीयं स्थर्यतेजसी ! लालित्यं च तथौदायमित्यष्टौ पौरुषा गुणा' इत्यभियुक्त- 
प्रसिद्धं ललितत्वं 'लक्ितं रतिचेष्टित'मिति कामशास्त्रप्रसिद्धं च । 'सौकुमायं तु 
लालित्य'मिति प्रसिद्धं च तत्सवेमस्था अस्तीति ललिता । उक्तच ~" ललितेति नाम 
युक्तं तव किल दिव्या नवा वृतयः । धनुरेक्षवमस्त्राण्यपि कुसुमानि तथाखिलं 
ललित'मिति । “ललिते सुन्दर'मिति शब्दार्णवः । इदं च प्रयागपीठाधिपतेर्नामि । 
श्रयागे ललितादेवौ'ति देवीपीठगणनप्रकरणे पाश्रवचनात्‌ । अत्रान्तेऽप्युच्चार्थः 
प्रणवः स च पुर्वमेव व्याष्यातः । वर्णभेदेन व्यवस्थापि पुवमेवोक्ता न विस्भर्तव्या । 


एकादशी धारिणी कला ५८३ 


अनयोश्राद्यन्तभ्रुतयोद्रयोः प्रणवयोः सहस्रनामवाद्यार्थानन्विता्थकत्वेऽपि न 
दोषः । तयोर्माङ्धल्यार्थमेवोच्चारणात्‌ । 'कारश्चायश्ब्दश्च दरावेतौ ब्रह्मणः 
पुरा । कण्ठं भित्वा विनिर्यातौ तेन माङ्धलिकावुभा'विति वचनात्‌ । "लवत्यनो- 
कृतं पूवं परस्ताच्च विश्षी्य॑त' इति वचनेन तदुच्चारणे प्रत्थवायश्रवणेन तदुच्चा- 
रणस्यादुष्टमान्नौपयिकत्वात्‌ अ्थज्ञानपू वेकस्येवोच्चारणस्यादृष्टौपयिकत्वेनायथं- 
वणेनस्याप्यावश्यकत्वात्‌ नामसाहल्लस्याप्यनेन न्यायेनादष्टारथत्वेऽपि परस्पर- 
विशेष्यविशेषणभावेनाकाङक्षायोग्यता सति सद्धूवि नास्तीति क्रिययान्वयवर्णनेन 
महावाक्या्थस्येकस्य वर्णयितुं शक्यत्वेन वषभ्यात्‌ ईदश्वाक्येष्वस्तौति क्िया- 
पदाध्याहारस्यावश्यकषत्वात्‌ । तथा च कात्यायनस्मरणम्‌--अस्तिर्भवन्तीपरः 
प्रथमपुरुषे्रयुज्यमानोऽप्यस्ती'ति । भवम्तीपर इत्यस्य लट्पर इत्यरथः । अस्तु वा 
प्रणवयोरपि विशेषणतया महावाक्यार्थान्वयित्वं समस्तभ्यस्तभेदेन पौनरुक्त्य 
निरासकषम्भवात्‌ । अत एव परिभाषायां गदन्तमिति तकारस्य प्रणवसाहित्येन 
षर्सङ्ख्यापरत्वमिति दिक्‌ ॥ अर्धम्‌ ॥ 


( ९९८ ) भीक्िवा--श्रीयुक्ता शिवा-भ्रीरिवा । 

( ९९९ ) क्िवजञ्षतयैक्यरूपिणी--शिव ओौर राक्ति के मिलति स्वरूप 
वाली । यही सामरस्य है। वायुसंहिता का कथन दहै--शिवेकी इच्छासे 
पराशक्ति शिवततत्व के साथ-एक हो गयीं । उनकी वही शक्ति सृष्टि के सगं 
काल मे अपना परिस्फुरण करतीहै। ठीक उसी प्रकार जैसे तिलोंसे तेल 
प्रकट होता दहै। यहाँ पर सामरस्यका अथं समरसता ( परम साम्य )है। 
सौरसंहिता का कथन है-- शक्ति जोब्रह्मसे भिन्नरहै, वह्‌ स्वतः पृथक्‌ या 
भिन्न नहीं है। रेसी स्विततिमं केवर मूढुही उसे शक्ति ( पृथक्‌ ) कहते 
हैँ। भेद की प्रतीति समज्ञना सवेथा असम्भव है । शक्ति ओौर शक्तिवनमें 
कोई भेद नहीं होता ।' वाल्मीकिरामायण में कहा गयारहै-जैसेवायुका 
स्पन्दएक ही जैसाहोतादहै, संसार .में केवल एकही ओड्याणपीठहै ओौर 
अभिव्यक्त चितुशक्ति एक है, उसी प्रकार रिव ओर रशक्तिकी एक ही 
एकात्पकता है । 

अथवा शिव~शिवचक्र, . शक्ति-शक्तचक्र, एेक्य-मिल्न या समरसता । 

बिन्दुचक्र त्रिकोण के साथ, अष्टदलकमर अष्टार के साथ, पोडशदल 
कमल अन्तदंशार ओर वदिदेशारके साथ तथा भूपर चतुरदशार ( चतुदश 
कोण ) के साथ दिष्ट हैँ । अत एव उपरि परिगणित शिव ओर शक्तिचक्रों 
का परस्पर अविनाभाव सम्बन्ध है। अर्थात्‌ वे एक-दूसरेके विना नहीं 
होते हैँ । इसी प्रकार त्रिकोण-~रक्तिरूप ओरत्रिकोणके भीतरका विन्दु 
'पर-शिव' है। अतएव बिन्दुचक्रके विन्दु भौर त्रिकोण का अर्थात्‌ महा- 
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कामेश्वर भौर महाकामेश्वरी ( शिव मौर शक्ति) का परस्पर अविनाभाव 
सम्बन्ध है, अर्थात्‌ वे परस्पर मिले हुए हँ । शिव ओर शक्तिचक्रों के विभाग 
काजोज्ञान रखता, वही चक्रका ज्ञाताहै। श्रीचक्र में परम्परान्तगेत 
जोनौत्रिकोण--चार उर्व॑मुख ओर पाचि भधोमुखरहै, वे शिवबिन्दु की मूल 
प्रकृति दारा बने हैँ । नवम त्रिकोण मूलप्रकृति है ओर आठ त्रिकोण विकृतिं 
है, जो अपनी उत्पत्ति से प्रकृति रूप है । 

अथवा इस नामसे हंसमंत्रका भी अभिप्रायदहै। इस मंत्रमें शिव ओर 
शक्तिका एेक्यहै। सूतसंहिता ( ४.७२ ) के अनुसार- शिव की शक्तिका 
अन्तिम अक्षर ^स' है ओर ह का अन्तिमिहोनेके कारण वह्‌ बीजै) 
विद्याशक्तिही बीजहो जाती है ओर बीज स्वं शिव भौर कोई भन्य 
नहीं । इससे स्पष्टहै कि यह परम मंत्ररहै, जोश्िव गौर शक्तिदोनोंको 
ग्यक्त करता है अथवा सनो का द्योतक है । 


अथवा रिवशक्ति--शिव की पांच शक्तियाँ धूमावती आदि हैँ भौर उनका 
समष्टिरूप देवी हैँ । विरूपाक्षपञ्चाशिका का कथन है--शधूमावती अपना 
आवरण डाल देती है, भासवती उसे प्रकट कर देती है, स्पन्द क्षोभ उत्पन्न कर 
देती है, बिम्बी व्याप्त कर देती है, ह्वाद पुष्टि करती है । धूमावती पृथ्वी की, 
ह्वाद जल की, भास्वती अग्नि की, स्पन्द वायु की भौर बिम्बी आकाश की-- 
इस प्रकारये जगतु को व्याप्त कयि हुए है। 

( १०००.) ललिताम्बिका--ललिता नाम की देवी। इस प्रकार पहले 
तीन नामों मे बतलाया गया कि देवी ब्रह्माण्ड की सृष्टि, स्थिति भौर संहार 
करती हैँ । अगलेदो नामोंमें उनके दो कृत्य भौर बतलये गयेदहैँ-संहार 
मौर पुनः सृष्टि । ये कृत्य किसी अन्यदेवीके नहीं हैँ। छठे नामसे लेकर 
अन्तिम नाम तक उसी एक देवी का वर्णन किया गया है, जिसके पांचौं कृत्य 
हैँ । नाना रूपों मे उनके क्रिया-कलाप बतलये गये हैँ भौर -ल्लितानामसे 
उन्हे इंगित किया गयादहै। यहु उनकाही विशिष्टनामदहै, जो किसी अन्य 
देवी कानहींहै। 

ललिताभ्विका-ललिता ओर साथ ही अम्बा। इसका अथं पद्मपुराणमें 
दिया गयादहै। जो सर्वं खोकों से अतीत हैँ ओौर क्रीडा करती है, उन्हें ललिता 
कहते हँ । लोक का तात्पयं किरणों (आवरण देवताओं) सेटै। इनका 
अतिक्रमण कर उसके ऊपर विन्दुस्यान में ललिता शोभायमान हँ। ललिता 
शब्द के भाठ अथं होते हैँ शोभा, विलास, माधुयं, गाम्भीर्यं, स्थिरता, तेज- 
स्विता, लाल्त्यि सौर ओौदायं। ये आं पौरुष के गुणै । कामशास्त्र 
के अनुसार लल्तिका अथं है--रति-चेष्टा। सुकुमारता भी लाल्त्य है। 
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उनमें ये सभी गुणरहै, अतः वे ललितानामसे प्रसिद्ध दैँ। यहभीकहा 
गया है--'अपको ललिता कहना सर्वथा उपयुक्तहीदै, क्योकि आपकीनौ 
दिव्य स्हचरियां है । श्रीचक्रमेनौ दिग्य आवरण रहँ । आपकाधनुङक्षुका 
दै ओर बाण पुष्पों के हँ तथा आपसे सम्बन्धित प्रत्येक वस्तु लित अर्थात्‌ 
लाचल्त्यपूणं है ।' 

शब्दाणेव के अनुसार ठक्ता का अथं सुन्दर है। पद्मपुराण के अनुसार 
प्रयागमें देवी की पूजाल्लिता नाम से ही होतीरहै। इसे पीठोंमें माना 
जाता दहै। 

इस नामके पूराहोने पर प्रणव का उच्चारण करना चाहिए । पहले 
नामके आरम्भे इसे स्पष्ट.कर दिया गया है। यहाँ विभिन्न वर्णोके 
अनुसार प्रणवकी व्याख्या भी विस्तारसे करदी गयीरहै। आरम्भ ओौर 
अन्तमं दो प्रणव यद्यपि नामों ( सहस्रनाम) का भाग नहीं, किन्तु फिर 
भी कल्याणाथं यह्‌ आवश्यक है। क्योंकि एसी मान्यता है--ब्रह्मके मुखसे 
सवंप्रथम अकार तथा अथ शब्द का उदय हुआ धा। अतः ये दोनोंही शव्द 
मांगलिक हैँ ।' इसके अतिरिक्त यदि किसी मंत्र का जप बिना ॐ' जोड क्रिया 
जातादहै तथा भन्तमें भी ॐ जोड़े बिना ही समाप्त करदियाजातारहै, तो 
वेह महत्वहीन हो जातादहै। इस कथन के अनुसार यदि ॐ न जोडा जाय 
ओर उसका उच्नारण न॑ क्ियाजाय तो हानि होना निश्चित है । किन्तु 
का उच्चारण करज्ेनेसे परिणाम दूरगामी होता है । 


परिभाषाशेषः-- 


श्रीमणिसध्रींविविधगडदरदिशश्च पष्टनादाभ्याम्‌ । 
नामसु रतकारम्भा न स्तोभो नापि शब्दपुनरक्तिः ॥ ३३ ॥ 


इदानीं परिभाषामण्डले नाम्नां शतकेष्वादिभागान्सङ्गृय प्रदशंयति- 
श्रीमाता १, मणिषु रान्तरुदिता २, सदगतिप्रदा ३, हलीकारो ४, विविधाकारा 
५, गुडाश्नप्रीतमानसा ६, दरान्दोलितदीघक्षी ७, देशकालापरिच्छिन्ना <, पुष्टा 
९, नादरूपिणी १०, एवं दश्च नामानि प्रथमादिशतकारस्भकाणि । अत्र श्रीमण्या- 
दिशब्दानां श्रीकण्ठार्धश्ञरीरिणी मणिपूरान्जनिलयेत्यादावतिप्रसक्तत्वेऽपि गणना- 
साचिष्येनेव चरमो निरस्तव्यः। गणनोत्तरं हि शतकप्रत्यासन्ननामस्वेव हि संशयो 
भवति क्वचित्‌ । क्वचित्पदच्छेदसंशयप्रयुक्तोन विग्रहृष्टनामसु । अत एव टी 
इति सनिन्दुक ग्रहणं ह्ीमतीति तत्समीपवतिनामनिरासाय । दरामित्युक्तिः दर- 
हासोज्ज्वलन्मुखी'त्यस्य ग्यावतनायेति ज्ञेयम्‌ । यत्तु केचित्‌ श्रोमाता मणिपुरा- 
न्तरुदिता सद्गतिप्रदा । ह्वीकारी विविधाकारा गुडान्नप्रोतमानसा । दरान्दो- 
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लितदीर्धाक्षौ सावित्रौ रसशेवधिः । विज्ञानकलिका चेति पदान्येतान्यसंशयम्‌ । 
श्षतकाद्यानि नामानीत्यवधार्याणि सुरिभि^रिति ललितोपाल्यानस्थं वचनमिति 
लिखन्ति, तस्य प्रामाणिकत्वेऽप्युपायसङ्ग्रहमात्रतात्पयंकत्वेनो पायान्तराडूषकत्वेन 
तश्नेयम्‌ । निरर्थकः शब्दः स्तोभः । स च सहसरनामान्तरेषु पादपु रणंकप्रयोजनको 
यथोपलभ्यते नात्र तथेत्थथंः । नापि शब्देति । अर्थतस्तु यद्यपि पुनरुक्तिः अम्बा 
माताथ जननी देवेज्ञो सुरनायिके^त्यादौ दृश्यते तथापि नासौ सहस्रनामसङ्ख्या- 
विघातिका । नाभज्ञन्दस्य प्रतिपादकमात्रे शक्तस्तःडदमात्रेण पृथक्त्वनिवेश्ित्व- 
स्वाभाव्यायाः सङ्ख्याया अनुपरोधात्‌ \। ३२३ ॥ 


अब परिभाषा कों के रचयिता प्रत्येकसौ नामोंके प्रथम अक्षरपर 
प्रकाश डालते है । 


परिभाषाश्चोक -( १) श्रीमाता, (२) मणिपुरान्तरुदिता, (३) सद्‌- 
गतिप्रदा, (४) ह्रींकारी, (५) विविधाकारा, (६) गूडान्नप्रीतमानसा, 
(७) दरान्दोलितदीरघाक्षी, (८) देशकालापरिच्छिन्ना, (९) पृष्टा, 
(१० ) नादरूपिणी-ये दस नाम क्रमशः प्रत्येक शत (सौ) के आरम्भमें 
आते दँ । इस सहस्रनाम मे किसी भी व्यथं शब्दका जसे "च' आदिर तथा 
किसी नाम का दुबारा प्रयोग नहीं किया गयादहै। 


मतिवरदाकान्तादावकारयोगेन रक्तवर्णादौ । 
आकारस्य क्वचन तु पदयोयोगिन भेदयेन्नाम ।॥। ३४ ॥ 


ननु क्ञाब्दतोऽपि पुनरक्तिरपलभ्यत एवेत्याश्चङ्च परिहरति "तुष्टिः पुष्टि- 
मंतिधृंति 'रित्यनेन पौनरक्त्यपरिहाराय “स्वाहा स्वधाऽमतिमघे'त्यत्राकरारस्य 
योगेन प्रश्लेषेणामतिरिति पदच्छेदः क्तेन्यः । सदसतक्षरमक्षर'मित्यादौ विष्णु 
सहल्नामसु 'मूर्ताभूर्ते'ति श्रकृतनामस्वपि तस्य न्याय्य क्लप्तत्वात्‌ । नहि स्षि- 
कृष्टपदद्रय एव तथा नियम इत्यत्र प्रमाणमस्ति । पौनरुक्त्यपरिहा राकाडक्षाया 
अविशेषादिति भावः । एवं "वरदा वामनयने'त्यनेन पौनरुक्त्याभावाय "विश्व गर्भा 
स्व्णेगर्भाऽवरदा वागधीश्वरीत्यत्रावरदेति छेदः । (कलावती कलालापा कान्ता 
कादम्बरीप्रिया । कल्पनारहिता काष्ठाऽकान्ता कान्तार्धविग्रहे'त्यनयोरन्यतरस्मि- 
न्कान्तापदेऽका रप्रश्लेषः । आदिपदेन नित्यत्रप्तादेः परिग्रहः । 'नित्यतृप्ता भक्त- 
निधिः" मूर्तापूर्ता नित्यतृप्ते'त्यत्र तदावश्यकत्वात्‌ । ^रक्तवर्णा मांसनिष्ठे'त्यनेन 
पौनरक्त्यात्‌ "विशुद्ध चक्रनिलयाऽरक्तवर्णा त्रिलोचने^त्यत्राप्यनेन न्यायेनाकार- 
प्रश्लेषे प्राप्तेऽर्थानुगुण्याय दीर्घकारः प्रश्लेषणोय इत्याह-रक्तवर्णादावाकार- 
स्येति । आदिना (सुमुखी नलिन सुभूः शोभना सुरनायिका । सुवासिन्यचन- 
प्रोताऽऽशोभना शुद्धमानसे'त्यनयोः ज्ञोभना आश्चोभनेति पदेयोः परिग्रहः ननु 
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तथापि सुखाराध्या शुभकरी श्लोभना घुलभा गति'रिव्यत्र तृतीयवारं श्रुतस्य 
शोभनपदस्य का गतिरिव्या्ङ्कघाह-क्वचनेति । षपदयोभिक्नत्वेन वर्णयितुं 
शद्ययोरपि ग्याथोगेन समासम्यासान्यतरसूपेण नाम मेदयेदित्यन्वयः ¦ शश्लोभना- 
सुलभागति'रिति पदत्रयस्येकनामत्वम्‌ । एवं (कौलिनीकेवला, अजाजेत्री'त्यावौ 
समासरूपो योगो `द्रष्टग्यः । पदद्यस्याप्येकनामत्वम्‌ “विश्वेदेवाः अहिब्ंध्न्यः 
निधिरभ्यय' इत्यादौ दृष्टमिति भावः ॥ ३४ ॥ 


मति, वरदा, कान्ता ओर रक्तवर्णां भादि नामों के सम्बन्ध मे पुनरादृत्ति 
प्रतीत हो सकती है, अतः इन नामोंके साथ आरम्भमें अ'याज' जोड़ 
लेना चाहिए । 


साध्वी तत्त्वमयीति द्वेधा त्रेधा बुधो भिद्यात्‌ । 
हंसवती चान्यत्यारधान्तादेकनोमेव ।॥ ३५ ॥ 
पौनरक्त्यपरिहारायोपायान्तरमाह । शाङ्करी श्रीकरी साध्वी^त्यनेन पौन- 

स्क्त्यपरिहाराय 'सम्प्रदायेश्वरी साध्वी'त्यत्र साधु ई इति द्वेधा पदभेदः । तत््वा- 
धिका तत्त्वमयीत्यनेन तत्परिहाराय "त्वासना तच्वमयी'त्यत्र तत्‌ त्वम्‌ अयीति 
त्रेधा पदच्छेदः । पौनरक्त्याभावेऽपि पदभेदश्रमनिरात्ायाह-हंसेति । आ 
अर्धन्तात्‌ अरधंसमाप्तिपयन्तं हंसवती सुख्यशक्तिसमन्वितेत्येक पदम्‌ । “अनर्ष्या 
कंवल्यपददायिनीत्यत्र तुः *क्लीकारी केवला गुह्या केवतल्यपददायिनी"त्यनेन 
पौनरुकत्यपरिहारोऽपि फलम्‌ । एतेन छलाक्षरसूत्राणां न्यायमूलकत्वभेवेति प्रबल- 
न्यायेन क्वचित्तदुक्तनियमान्धथात्वेऽपि न दोष इति सूचितम्‌ । अत एव साम- 
वेदिभिनिदानसुत्रान्तर्गतच्छन्दोविचितिभाष्ये न्यायविरोधे छलाक्षरषाठोऽनादर- 
णीय इत्युक्तं रथन्तरसामप्रकरणे। यत्र तु कान्तापदे अकारयोगे विनिगमनाविरहः, 
यथा वा (कंवत्यपददायिनीत्यत्र पदान्तरयोगे सत्रन्यायतो विकल्पत्रसक्तावपि 
छलाक्षरसुत्रप्रामाण्यात्‌ “कत्पनारहिता काष्ठे्यत्रेवाऽकान्तेति पदच्छेदः । 
“कौलिनी केवलेतयत्रेवानघ्यंपदस्थोत्तरभ्रयोग इति स्वीकतुं युक्तम्‌ । अब्यव- 
स्थितश्नास्त्राययोगादिति द्रष्टध्यम्‌ ।॥ ३५ ॥ 

, विद्वान्‌ ग्यक्तिको 'साध्वी' नामका इस प्रकार विभाजन कर लेना 
चाहिए । साधु ओर 'ई' । इसी प्रकार तत्वमयी को तत्‌, त्वं ओर अयीमें 
विभाजित करना उपयुक्त होगा । "हंसवती" यह्‌ नाम ५२५वीं क्रमसंख्यामें 
आधेरूपमें पहले आ चुकाहै। इसी प्रकार क्रम संख्या ९२९ में (अनर्घ्यं 
कैवल्यफलदायिनी' यह्‌ भी सम्पूणं एकही नामदहै। कृटीकाकारों ने 
'अनर्ध्या' ओौर 'कंवल्यफल्दायिनी' इन्हे दो नामों के रूप में स्वीकार 
कियाहै। । 
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शक्तिनिष्ठधामज्योतिःपरपूवैकं द्विपदम्‌ । 
रोभनसुलभासुगतिस्त्रिपदेैकपदानि शेषाणि ॥ ३६ ॥ 

अनेकपदानि नाभानि सङ्गृह्णाति । शक्त्यादिपदचतुष्टयत्पू्वं तद्विशेषण- 
त्वेन परपदत्वेन पठ्यते । तेन सह्‌ द्िद्विषदानि तानि नामानि "पराशक्तिः परा- 
निष्ठा' "परज्योतिः परंधामे'ति । “कौलिनीकेवले'त्यादौ (अजाजेत्री'तिवत्समास- 
सम्भवाघ्न तत्र पददयावश्यकतेति भावः । “शोभना सुलभा गति'रित्यत्र तु 
त्रिपवं नाम । शेषाण्येकपदानि समानाधिकरणानेकविभक्तिरहितानीत्यर्थः । तेन 
अश्वारूढाधिष्ठिताश्वकोटिकोटिर्भिरावृता' । 'मनोवाचामगोचरेत्यादौ व्यधि- 
करणविभक्तिद्रयसत्तवेऽपि तयोनमिभेद्रमानाधायकत्वेन द्विपदेषु तदाधायकाना- 
मेव गणनाद्वा न दोषः । “पराश्ञक्तिरित्यत्र श्ोभनासुलमागति'रित्यत्र चेकंकं 
पदमित्येव सुवचमिति तु पूवेमेवोक्तम्‌ । ननु “परंज्योति'रिति वाक्ये प्रातिपदिक- 
संज्ञाभावेन कथं नामत्वम्‌ । न च श्रजापतेहंदयं' "पारेगङ्धम्‌' 'मध्येमहाभारत'- 
भित्यादेरिवैकपवत्वम्‌ । तेषु प्रयमपडदान्ते विभक्तिसरूपव्णमात्रसत्वेन विभक्त्य- 
न्तराभावात्‌ । न च "परंज्योति'रित्यादौ तथा सम्भवति । विशेष्योत्तरविभक्त्थ- 
न्ययाभावप्रयुक्तान्ययाभावकविभक्तिक( विभक्त ) विशेषणपदकत्वात्‌ । नीलमुत्पल- 
भित्थादौ तथात्वे वाक्यत्वस्येव स्वीकारात्‌ । अत एवे अहयेवबुध्न्यायस्वाहा' 
'अहेबरुध्न्य मन्त्रं मे गोपाय" इत्यादौ पदद्रयेऽपि विभक्तिव्यत्थास इति चेन्न । 
पारिमाषिकप्रातिपदिकसंज्ञाया अभावेऽपि सम्भुयंकब्यक्तिविशेष्यकबोधजनकपद- 
त्वरूपस्थ नामत्वस्येव सहस्रनामसङ्ख्याधटकत्वेनादोषात्‌ । वस्तुतस्तु ज्योतिः- 
पदस्य प्रातिपदिकत्वात्तमादायैव सङ्ख्यापुतिः । परन्तु “इङः अध्ययन" इति धातो- 
रधिपुरवंस्येव प्रयोग इति नियमवत्‌ ज्योतिरादीनामिह सविशेषणकानामेव प्रयोग 
इत्यनाम्नानबलान्नियमः कल्प्यते । तथा नियमेऽपि ` धातुत्वस्येङ्मात्र इव नाम- 
त्वस्य ज्योतिःपदमात्रे पर्याप्तिः । अग्नि पवमानमावहा' अग्नये पवमानयेद'- 
मित्यादि नैगमिकप्रयोगवदिहापि (रंज्योतिस्तपयामि परस्मैज्योतिषे स्वाहे- 
त्यादयस्तपणहोमादौ प्रयोगनियमः । परमिति दु मान्तमग्ययमिति केचित्‌ । 
तत्पक्षे तु न मध्ये चतुर्थो । कौलिनौकेवलेति विशेष्यविहेषणभावापन्नपददय- 
पक्षेऽपि केवङेत्यस्य यथान्यासं कौलिन्यैकेवलाये नम इत्यादिप्रयोगो न केवलायं 
कोलिन्या इत्यादिः । आम्नानवपरीत्ये मानाभावात्‌ । एतेन विष्णुसहख्ननाममु 
अनादिरभूभुवोलक्ष्मौ'रित्यत्र ' भुभुवरित्यस्य भुवोभूरित्यन्वयेन भूमेजनक इत्यथं- 
कंकनामत्वपक्षे भूर्भुवेनम इति वा भवोभुवेनम इति वा मन्त्रप्रयोगः परास्तः । 
न्यायेन भवेभुवोनम इत्यस्यैव युक्तत्वादित्यादिकमूह्यम्‌ ॥ ३६ ॥ | 

यहाँ अनेकं पद वाले नामों का संग्रह किया जारहादहै--शक्ति, निष्ठा, 
धाम, ज्योक्तिः। इनके पहले विशेषण के रूपमे ^पर' पद का इसप्रकार 
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प्रयोग करे--परंज्योतिः, परंधाम, पराशक्तिः, परानिष्ठा । इसी प्रकार 
शोभना, सुलभा ओर सुगतिः ये भी एक-एक पद है । 


निधिरात्मा दम्भोलिः शेवधिरिति नाम पुंल्लिङ्धम्‌ । 
तदुब्रह्मधाम साधुज्योतिः क्लीबेऽव्य्यं स्वधा स्वाहा ॥ ३७ ॥ 
प्रस ङ्काल्लिङ्धभेदेन नामानि विभज्य दक्ञंयति । शगुणनिधिः' आत्मा" !रोग- 
पर्वेतदम्भोलिः' महालावण्यशेवधि'रिति नःमानि पुंल्लिङ्खानि । तेन गुणनिधये 
इत्यादिः पाक्षिकः प्रयोगो न कार्यः । एवं मन्तरार्थानुसन्धानेऽपि फलभेदः । तदि- 
त्यादिपन्च नामानि नपुंसकानि । शेषाणि स्त्रीलिद्धानौति रोषः । त्वमिति पव- 
मपि स्त्रीलिद्धुमेव । “अलिङ्क युष्मदस्मदी' इत्यस्य लिद्धकृतवेरूप्याभावमाच्र- 
परत्वात्‌ । 'ुष्मदस्मतषट्संजकास्त्रषु सरूपा" इति वचनान्तरानुगुण्यात्‌ । स्वधा- 
स्वाहैत्यनयोरव्ययत्वात्स्वधानम इत्यादिरेव प्रयोगः । स्वान्धत्ते इत्यादिरूपे तु 
स्वधाय नम इत्यादिरेव प्रयोगः सुवच इत्युक्तम्‌ ।। २७ ॥ 


इति भास्कररायेण कृते सौभाग्यभास्करे । 
दशमेन शतेनाभूद्धारिण्येकादङी कला ॥ १००० ॥ 
इति श्रौमत्पदवाक्येत्यादिभास्कररायकृते ललितासहखनाममष्ये 
दश्षमश्तकं नामेकादक्लौ धारिणी कला ।॥। ११ ॥ 


, इन हजार नामो मेँ चार नाम पल्लिगमें है, जंसे--गुणनिधि, आत्मन्‌, 
रोगपर्वंत, महालावण्य; दो नाम नपुंसकलिगमें है, जसे तत्‌ ओौर ब्रह्य 
तथा दो नाम अव्यय हैँ--स्वाहा ओर स्वधा । 

इस प्रकार एक हजार नामों की चर्चा हुई ¦ ग्यारहवीं कला जिते 
"धारिणी" कहते है, सहर नाम पूरणं होने पर समाप्त हुई । 
यह्‌ ग्रन्थ सौभाग्यभास्कर नामसे प्रसिद्ध है। 


रुरितासहसनामस्योत्तरभागे फरश्रुतिः 
द्वाद क्षमाख्या कला 


आविशतितः सार्धान्नानाफलसाधनत्वोक्तिः । 
तस्य क्रमरो विवृतिः षट्चत्वारिशता छोकंः.॥ ३८ ॥. 


अथ फलश्रुति्ोकानामर्थं सडगृह्लाति परिभाषाकारः । सार्धषड- 
क्षोतिश्वोकात्पकस्योत्तरमागस्य मध्ये प्रथमतः सार्धं विशतिभिः शोकं: सहखरनाम- 
कौर्तनस्य बहुविधफलसाधनत्वं प्रतिपाद्यते । एवं फलभेदेन कीतंनकरणकभाव- 
नाया मेदादितिक्तव्यताभेद उत्तरत्र षटचत्वारिशता शोकः प्रतिपाद्यते ¦ 'स्वं- 
रोगप्रह्लमन' मित्यादिना रोगनिरासादीनि फलानि येन करमेण पूवं प्रतिपादितानि 
तेनैव क्रमेणोत्तरत्र तत्तत्फलकाः ` प्रयोगाः वक्ष्यन्त इत्यथः । यत्तु पूवं शश्रौमातुः 
प्रीतये तस्मादनिशं कीतयेदिद'मित्यत्र प्रीतिरेव भाव्यत्वेनोक्ता सा च विविधफल- 
जननद्वारत्वेन पुवंतन्त्रे पूवंस्येवास्य तन्त्रे देवताप्रीतेरेव दारत्वकत्पनसम्भवात्‌ । 
अस्तु वा स्वातन्त्रयेण प्रीतेरपि पएलत्वमित्याज्ञयः ॥ ३८ 1 


परिभापाश्रोक-फलश्रृति मे एक से लेकर साष्टे वीम श्रोकों तक के पाठ 
करने काफल तथा पाठ करने वले को विभिन्न प्रकार के फल प्राप्त होने 
अगले छियालीस श्रोक इस विपय का विस्तृत विवेचन प्रस्नुतं करने दै । 


इत्येवं नाम साहं कथितं ते घटोद्धूव ॥ २३४ ॥ 


एवं प्रीतिफलककीतनोपयोगि नामसहस्रं प्रतिपाद्य तदुपसंहेरन्फलानि विवेच- 
यितुकामो भगवान्हुयग्रौवाचार्यं उत्तरं ग्रन्थसन्दर्भमारभते-इत्येवमित्यादिना । 
इतिशब्दः समाप्तिवचनः सन्तहस्रसङ्ख्याया अन्यूनानत्िरिक्ततां ध्वनयति । एवम्‌ 
उक्तेन प्रकारेण यथावरत्परतिषादितेन सरस्वतीगद्धासहखरनामादौ सहस्सङ्‌स्या- 
पू्तेरभावादपार्थको गौणो वा सहस्रनामश्षब्दो नात्र तथेति ध्वनितम्‌ । नाम्नां 
सहल्रमेव साहस्रम्‌ । राक्षसमानत्नादिवल्स्वार्थे तद्धितः । घटो वेत्यगस्त्यस्य 
सम्बुद्धिः ।॥ २३४ ॥ 

ह कुम्भज ! इम प्रकार भगवती ललितादेवी कै हजार नाम तुमते कट्‌ 
दिये गये । प्रहु पर ठीक एक ट्‌जार नाम कटै गये र इनमें नएक कमह 
ओरन एक अधिक्र। 

रमं तथा अन्य परराणोंमं देवी-सटृल्लनामका वर्णनहै जीर तामोंकैी 
संख्या भी हजार ही दै, क्रिन्तु फिर भीवरे त्रस्यन्त गोपनीय नाम नहीहै। 
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रहस्यानां रहस्यं च ललिताप्रोतिदायकम्‌ । 
जनेन सदु स्तोत्रं न भूतं न भविष्यति ॥ २३५ ॥ 


ननु कूमेपुराणादौ देवीसह नामादिकमप्यन्धुनानतिरि क्तसहलरसङ्ख्याकमेवे- 
व्यत आह-रहस्यानामिति । रहस्यानां न्यासजपादिरूपाणां मध्ये इति निर्धा- 
रणे षष्ठौ । तेन रहस्यमित्यस्य रहस्यतममित्यर्थः । ननु रहस्यतमान्यपि गङ्धा- 
सहस्रनामादीनि स्कान्दादावुपलभ्यन्त एवेत्यत आह-ललितेति । तेषां ललिता- 
तोऽपक्ृष्टदेवताप्रीतिकरतवेन सर्वोत्कष्टदेवताप्रीतिकरमिदमेवेत्ययंः । नन्वीदुश्षमपि 
किचित्सम्भाग्येतेत्यत आह-अनेनेति । सदृक्ष रहस्यतमत्वे सति ललिताप्रीति- 
करत्वरूपसाधारणधरभवत्वरूपसावृश्यवत्‌ । स्तोत्रं स्तोत्रान्तरम्‌ । एकस्मिन्नपमा- 
नोपमेयभावाभावात्‌ । न भूतं इतःक्षणतत्परवकाठे । न भविष्यति इत उत्तरका । 
भविष्यतीति शत्रन्तस्य सप्तमौ वा । वतंमानक्षणस्य तादृश्षस्तोत्रोत्पर्ययोग्यत्वा- 
त्कालत्रयासम्बन्ध तादृशमसदेवेति भावः । अस्य विशेषणद्रयस्यान्यत्रासत्वभ्रति- 
पादनाय विशेषणविवरणपर उत्तरः सर्वोऽपि ग्रन्थसन्दभंः । २३५ ॥ 


ये सहस्रनाम गोपनीय से भी गोपनीय है, जिनका पाठ करने से ठलिता- 
देवी प्रसन्न होती हैँ । इसके सदश्च अन्य कोई स्तोत्र नहीं है । 


सर्व॑ रोगप्रहमनं सवंसम्पत्प्रवधंनम्‌ । 
सर्वापमृतयुशमनं कालमूृत्युनिवारणम्‌ । २३६ ॥ 
तेत्र रहुस्यतमत्वं विवेचयति द्वाभ्याम्‌ । श्रयाप्ततारतम्यात्कलतारतम्य'- 
मिति न्यायेन कलभरुमसाधने कष्टसाध्यत्वस्य प्रसिद्धतमत्वाद्रहु कलसाधनमप्य- 
ल्पायाससाध्यं कमं रहस्यतमम्‌ । तत्र नामक्ीरतने प्रयासेयत्तायाः स्पष्टत्वात्फल- 
भूमानमेव विवणोति । सर्वे रोगाः असाध्ययाप्यादिभेदभिन्नाः । दारिद्रचस्यापि 
रोगतुल्यत्वेनोपस्थितत्वात्तदभावनियतसम्पदेवद्धेरपि फलत्वमाह-सवेसम्पदिति । 
अथवा सम्पडारोग्ययोः परस्पराभावव्याप्यत्वादारोग्ये सति दारिद्रचं स्यदेवेति 
शञङ्ामपाकुवक्लारोग्यं सम्पत्या समुच्चिनोति-सवंसम्पदिति । गजतुरगसमरद्धघा- 
दिभेदभिश्नानां सम्पदामित्य्थः । सर्वे अपमृत्यवः सप॑व्याघ्रादिनिमित्तकाः । 
अत्यत्पमिरमुच्यत इत्याह-कालेति । काले आयुःपरिमाणः परिसमाप्तौ । तेना- 
पमूत्यूनामायुमंध्य एव प्रसक्तिः । वर्तितंलादिसाचिव्येऽपि चण्डवातादिषृतदीष- 
ना्वदिति मुचितम्‌ ॥ २३६ ॥ 
इस स्तोत्रके पाठसे सभी रोगोंसे छुटकारा मिलजातादहै ओर सभी 
प्रकार कौ समृद्धि मिलती है । समृद्धि का तात्पर्यं हाथी घोडे आदिते है। इससे 
अकाल मृत्युका निवारण होताहै, मृत्यु टल जातीदहै। अकालमृत्युक्रा 
आशय दसकं जीवोंसेहै। 


५९२ ललितासहखनाम 


सर्वज्वरातिशमनं दौर्घायुष्यग्रदायकम्‌ 
पत्रप्रदमपुत्राणां पुरषाथंप्रदायकम्‌ \ २२७ ॥ 


स्वे ज्वरा एेकाहिकादिताघ्िपातिकान्ताः । आतिस्तस््रयुक्ता श्षिरस्तोदादि- 
रूपा पीडा तेषां शमनं नाकम्‌ । अथवा सरके ¶† पे रोगा इत्यादिरीत्या पदचतु- 
ष्टयं व्याख्येयम्‌ । तेन जातेष्टघादिवत्फलसाधनयोर्वेयधिकरण्यमपि सिदढधचचति । 
ततश्चान्यनिष्ठफलोदेशेनान्यस्यापि साघने प्रवृत्तिरिह युक्तेति मन्तव्यम्‌ । रोगेरेव 
सिद्धे ज्वरार्त्योाः पार्थक्येन ग्रहणं गोबलीवर्दन्यायेन । यद्वा दक्ष्यमाणकाम्यप्रयोगा- 


मुसारेण पार्थक्यम्‌ । तत्र रोगह्ान्त्यादिचतुरवयवेकफलकप्रयोगकथनोत्तरं तत्तद- 
वयवमात्रफलकानां प्रयोगाणां वक्ष्यमाणत्वात्‌ । अत एव दीर्घायुष्यपदस्याप्यय- 
मर्थः सिद्धघति । वीधं पूणं यत्‌ आयुषो भाव आयुष्यं दीर्घायुष्ट्वं श्तमानतवं 
तस्य प्रवायकं तद्विघातकग्रहविषादिवाधानिरासकमिति । यद्रा आयुरेवायुष्यं 
दो्घश्षतमानादधिकमायुष्यं येभ्यस्तेषां गुटिकौषधियोगसिदधादीनां भ्रदायकं 
तत्प्राप्तिकरापुवंसम्पादकमिति । तेन न कालमृत्युनिवारणेन गतार्थता । अपुत्राणां 
पुत्रकामबद्धानाम्‌ । सपुत्राणां सिद्धे इच्छाविरहादपुत्रेष्वेव प्रायः पुक्रकामना- 
वक्षनात्तथोक्तम्‌ । मत एवेकपुत्रामृतप्रजादीनां वन्ध्यास्वेव गणना स्मृतिषु । तेन 
सपुत्राणामपि पुत्रान्तरेच्छा्यामत्राधिकारः। अपूुत्राणामपि पूत्रकामाभवि पृत्र- 
कामप्रयोगे नाधिकार इति तिदधचति । तेन च तत्तत्कामनायास्तत्तत्फलग्रयोगा- 
धिकारितावच्छेदकत्वं सुचितम्‌ । न चानेकफलविषयकसमुहालम्बनात्सककाम- 
नाधतः सरव प्रयोगेष्वधिकारात्तेन कः प्रयोगः प्रथमतोऽनुष्ठेय इत्यत्र विनिगमना- 
विरह इति वाच्यम्‌ । तन्त्रेण सर्वफलप्रवस्येकस्यव प्रयोगस्यानुष्ठातुं श्षक्यत्वात्‌ । 
न चवं सति तत्र सर्वेऽविशेषा'दिति घातुथिकाधिकरणविरोधः । तत्र हि सर्वका- 
भप्रदवदापुर्णमासनज्योतिष्टोमादेः सङृदनुष्ठानेनेकमेव फलं भवतीति सिद्धान्तितव्वा- 
दिति वाच्यम्‌ । अल्पप्रदकमंस्वेव तदधिकरणन्यायानां व्यवस्थितत्वात्‌ । देदता- 
प्रीतस्तु छोकविलक्षणत्वात्‌ । अत एवोक्तं लोकातीता गुणातीता सर्वातीता श्षमा- 
त्मिके'ति । कर्मस्वपीदुकन्यायस्यरष्यन्तरं रङ्ीकाराच्च । यदुत हिरण्यकेशिसुतर 
“एकप्रयोगे सर्वन्विणमान्कामयीत प्रयोगपृथक्तवे चैकंक'मिति । वैषयिककामना- 
सामान्याभाववतोऽष्यत्राधिकार इत्याह्‌--पुरुषार्थेति । पुख्षेवुद्धिमडरथ्यंत 
इति पुरषार्थो मोक्षः । निष्कामोऽपि भोक्षफलकप्रयोगेऽधिक्षियत इति भावः ।. 
अस्तुतश्रचतुवगप्रदायकमित्येवार्थः। सद्ोचे भानाभादात्‌ । उक्तश्च पद्मपुराणे 
पुष्करखण्डे आ्िकश्रकरणे- अतःपरं च देवानामर्चनं कारयेद्‌ बुधः । गणे 
भूनयेचस्तु विघ्नस्तस्य न बाधते । आरोग्यार्थेऽवयेत्सुयं धर्ममोक्षाय माधवम्‌ । 
किवं धर्मा्थमोक्षाय चतुर्वर्गाय चण्डिका'मिति ॥ २३७ ॥ 


द्वादशी क्षमाख्या कला ५९३ 


इममे ज्वर आदि की पीडादूरहोती टै तथा दीरधंजीवन की प्राति होती 
दै । सन्तानहीन को सन्तान प्रा्'होतीहै ओर चारोंप्रकारके पुरुषार्थोकी 
प्राप्ति होती है। 


इदं विेषाच्छीदेव्याः स्तोत्रं प्रीतिविधायकम्‌ ! 
जपेन्नित्यं प्रयत्नेन ललितोपास्तितत्परः ॥ २३८ ॥ 


ननु बहुफलग्रदत्वे सत्यल्पायाससाध्यत्वं सहस्रनामनवकेऽस्त्येव ललिता- 
प्रीतिप्रदत्वमपि गङ्काश्यामलादिप्रीतिजननद्रारा तत्रास्त्येव । पन्च मीस्तवराजादि- 
लकितेकविषयकस्तोत्रान्तरेषु त्वश्याहतं ललिताप्रीतिकरत्वमित्याज्ञङ्ाभवाकु्व- 
न्कमप्राप्तं प्रोतिप्रदत्वं विवेचयति--इदमिति । इतरस्तोत्रपठनजन्यप्रोतिमपेकष्यै- 
तज्जन्या प्रीतिविषिष्टेव्यरथः । तेन ्रोतिविशेषजनकत्वे सति रहस्यतमत्वमिहैवेति 
भावः । एतेनाग्निहोत्रदशंपुर्णमासनज्योतिष्टोमविश्वजिदादिकर्मणामायासतारतम्य- 
साध्यानामेकजातीयस्वगं फलकत्वायोगेन स्वर्गेषु तरतमभावकल्पनेति पुर्वतन्त्रसिद्ध- 
न्यायादेव देवताप्रीतादपि बहूभिः स्तोत्रैः प्रातिस्विकजनितायां तारतम्यसिदे- 
विशेषादित्युक्तौ को विशेष इति परास्तम्‌ ¦ हतोऽप्यधिकाासरसाध्यकर्मान्तिर- 
जनितायां देवताप्रोतावपि तेन न्यायेनेतौऽपि प्रीत्याधिश्यप्राप्तौ तन्माप्रसाङ्क्षीदि- 
त्या्ञयेन विशेषपदोपारानस्य सार्थश्यात्‌ । अत एव च रहस्यतमत्वमप्यु पपद्यते । 
तस्मात्प्रकृष्टेनापि यज्ञेन ललितोपासको यावज्जौवनिदं जपेदित्यर्थः ।। २२३८ ॥ 


श्रीदेवी को यह्‌ स्तोत्र विशेष प्रिय है। ललिता के साधक को सदेव निषा 
के माथ इसका पाठ करना चाहिए । 

पुरुषार्थं : पद्मपुराण के पृष्करखंड के आद्धिकःप्रकरण में इसका उल्लेख 
है--वुद्धिमानों को देवता की पूजा करनी चाहिए । यदि कोई गणेश की पूजा 
करताटै तो उसके कार्यो मे विघ्न नहीं आते। स्वास्थ्यके लिषएमूयं की; 
धमं ओौर मोक्षके किए विष्णुकी; धर्म, अथं ओौरमोक्षके लिएरिवकी 
तथा धमं, अर्थ, काम ओर मोक्ष इन चारों पदा्थोकी प्राप्तिके लिए चण्डिका 
की आराधना करनी चाहिए ।' । 


भ्रातः स्नात्वा विधानेन सन्ध्याकमं समाप्य च ! 
पुजागृहं ततो गत्वा चक्रराजं समचंयेत्‌ ॥। २३९ ॥ 
जपकाले विधिमाह दवाध्यां-प्रातरित्यादिभ्याम्‌ । विधानेन वदिकतान्त्र- 
कोभयप्रकारेण । काकाक्िन्यायेनास्य स्नानसन्ध्ययोरन्वयः । पजागृहगमनं हार 
पुजादुपंलक्षणम्‌ । चक्रराजं श्रीचक्रम्‌ । समर्चयेदिति स्वार्थे णिच्‌ । अशरक्तौ 
प्रयोजकक्तृषरो वा ।॥। २३९ ॥ 
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प्रातःकाल स्नान आदि क्रियाओं से निदत्त होकर उसे नियमितलरूषसे 
सन्ध्या करनी चाहिए तथा पूजागृह॒ मे श्रीचक्र की आराधना करना आवश्यक 
है । इसके पश्चात्‌ पंचदशी या षोडशी मंत्रके जपका विधान । 


विधां जपेत्सहसरं वा त्रिशतं शतमेव वा । 
रहस्यनामसाहस्रमिदं पश्चात्पठेल्लरः ॥ २४० ५ 


विधां पन्वदक्षी षोडहीं वा । न तु स्त्रीदेवत्यमन्त्र सामान्यम्‌ । सहतं वेत्या- 
दिष्वणष्टोत्तरहातमिति शेषः । त्रिशतं शतत्रयं न वु श्युत्तरशतम्‌ । नायं तुत्यबलो 
विकल्पः किन्तु पर्वासम्भवे परोऽनुकल्प इति द्योतयितुमेवकारः । पश्चात्‌ विद्या- 
जपयुष्पाञ्जलिदानयो्मध्ये । अत एव जप्त्वा पुष्पाञ्जलि दद्यादिति फयितं तयोः 
पौर्वापियं नाग्पवहितम्‌, किन्तु सहस्नामपाठेन श्यवहितमेव । वेदवेदिकरणयोरिव 
क्षुताचमनेन वेदाध्ययनस्नानयोरिव च मीमांसाध्ययनेनेति भावः । अत्र प्रातः 
स्नात्वेत्यादिः सर्वोऽपि विष्यन्तरप्राप्तानुवादः । सहस्रनामपाठे कालमात्रं तु 
विधेयम्‌ । अत एव जपपाव्योनं परस्परमद्धाद्धिभावोऽपि । द्वयोरपि प्राति- 
स्विकविधिभ्यां फलवत्तया सहसनामकीतनस्यापि विध्यन्तरेणेव फला्थंतयाऽव- 
गतत्वेन दह्ंपू्णमासाभ्यामिष्ट्वा सोमेन यजेते'त्यादाविव कालाथंस्येव संयोगस्य 
निर्णयात्‌ । स्नानादिप्रधानपश्चकस्य क्रम एव वा विततिरूपो विधेयः । तेनान्य- 


तम्रधानाकरणेऽपि “अनपायो हि कालस्ये'ति न्यायेनावेगुण्यात्फलानुत्पत्ति- 
रास्ता ॥ २४० ॥ 


इसका जप त्ियमपूरव॑कं वैदिक अथवा तांत्रिक पद्धतिसे तीन सौ या तीस 
हजार बार करना चाहिए । यदि इतना सम्भव नहोतोक्मसेकमएकसौ 
वार अवद्य करे । इसके पश्चात्‌ सहखनाम का पाठ करे । 


जन्ममध्ये सकृच्चापि य एवं पठते सुधीः । 
तस्य पुण्यफलं वक्ष्ये श्यृणु त्वं कुम्भसम्भव ॥ २४१ ॥ 
भ्रोतिविशेषस्येतरव्यादृत्तस्योक्तं॑भाग्यत्वं विरोषाज्ञानादनवगतप्रायमेवेत्यतो 
विशेषपदवाच्यं परिमाणमाह सार्धेरेकादकभिः-जन्ममध्य इत्यादिभिः । 
उक्तप्रकारेण जन्ममध्ये सकृत्पठितनामसहखान्तर्गतस्येकंकस्य नाम्नः कोतंनादयं 
वक्ष्यमाणः पुण्यराशिः स पुनः सहतरगुणितश्रेत्सकृत्स्तोत्रपाठस्य फलम्‌ । याव- 
ज्जीवं क्रियमाणस्य स्तोत्रपाठस्य यावत्य आवृत्तयः सम्भवेयुस्तावद्वारं तत्फलं 
गणयित्वा तज्जनिकाया देवताप्रोतेः परिभाणं वुदधिमद्भिरूहनीयमिति समूदाया्थ- 


निष्कर्षः । वक्ष्यमाणा्थस्य दुरूहत्वादेव वक्ष्य इति प्रतिज्ञापूर्वकं श्यृण्विति शिष्यस्य 
सावधानतासभ्पादनम्‌ ॥ २४१ ॥ 


द्रादज्ञी क्षमाख्याकला ५९५ 


विवेकशील मनुष्य यदि जीवनम एक वारभी इसका पाठकरले, तो 
हे कुम्भसम्भव ! मँ इस पाठका फल तुम्हुं वताताहूं। तुम उसे ध्यानपूवेक 
सुनो ¦ 

गङ्धादिसर्वतीयेषु यः स्नायात्कोटिजन्मसु । 
कोटिलिङ्खग्रतिष्ठां तु यः कुर्यादविमूक्तके ॥ २४२ ॥ 
कूरकषत्रे तु यो दद्यात्कोटिवारं रविग्रहे । 

कोटि सौवणंभाराणां भरोत्रियेषु द्विजन्मसु ।\ २४३ ॥ 
यः कोटि हयमेधानामाह्रेद्‌ गाद्धरोधसि । 
आचरेत्क्‌पकोटीर्यो निजले मरुभूतले !। २४४ ॥ 
दुभिक्षे यः प्रतिदिनं कोटिब्राह्मणभोजनम्‌ । 

श्रद्धया परया कृर्यात्सहु्रपरिवत्सरान्‌ ॥ २४५ ॥ 
तत्पुण्यं कोरिगुणितं कभेत्पुण्यमनुत्तमम्‌ । 
रहस्यनामसाहले नाम्नोऽप्येकस्य कोर्तनात्‌ ॥ २४६ ॥ 

ग द्भादीत्यादिषदेन पुष्करादेः परिग्रहः । 'ुष्कराद्यानि तीर्थानीत्यादौ पुष्कर- 
स्यैव सर्व॑तोर्थादित्वेन प्रसिद्धावपि ततोऽप्यादित्वेन गङ्धाया ग्रहणं तस्यास्ति 
लोकगामित्वेन गद्धापडशदुपस्थितौ तत्तलोकगततोर्थानामपि सर्वपदेन सङ्ग्रहा- 
र्थम्‌ । अत एव गङ्धापदं भविष्योत्तरपुराणे तथेव निरूप्यते-यस्माडूगीरथो 
देवि स्वर्गाद्‌ गां त्वामिहानयत्‌ । अतस्त्वं मुनिभिः सर्वेशं द्गति परिकीत्यस' इति । 
तीर्थान्तरग्रहणे तु भलोकगतान्येव सवतीर्थानि भासेरन्‌ । अत्र प्रतिदिनं श्रद्धया 
परया सहस्रपरिवत्सरानित्येतत्पदचतुष्टयमुत्तरत्र पटचमानं पूर्वत्र सर्वत्रान्वेत- 
व्यम्‌ । कोटिजन्मस्विति तूत्तरत्र सर्वत्रापि । एवं त्रेलोक्षयान्तगतानां निविल- 
तीर्थानां मध्ये एकस्मिस्तीर्थे प्रतिदिनं विधिना परया श्रद्धया स्नानेन सहलपरि- 
वत्सरपुतिरीदृश्षमेकं जन्म तादुश्चकोटिजन्मपर्यन्तमेकती्थस्नानजनितं पुण्यम्‌ । 
तथेव सवंती्यस्नानजनितपुण्यानौत्येषां राश्िरेकः । “एकस्मिस्यापिते लिद्ध विश्वं 
संस्थापितं भवे'दिव्यादिभिर्वचनंरितरदेवप्रतिष्ठामपेक्ष्य श्षिवप्रतिष्ठाया आधिक्यं 

न्वान आह-लिडगेति । काश्यां तावत्काज्ञौवा राणस्यविमुक्तमन्तगृहं॑चेति 
चत्वारि स्थानानि बृहन्जाबालादावाम्नातानि । तेषु पूरपुवंस्योत्तरोत्तरं व्याप्य 
पचक्रोशवत्‌ उत्तरोत्तरं पुण्यवच्च । तेष्वन्तगृहमतीवोत्तमम्‌ । तद्धि परमशिवस्य 
शरीरमेव । शरीरशरीरिणोश्चाभेदान्नित्यत्वाच्च “अविक्ब्देन पापानि कथ्यन्ते 
द्विजसत्तम । तंमुक्त न मया व्यक्तमविमृक्तमतः स्मृत'मिति लिद्धभुराणोक्तस्य 
द्विविधस्यापि निवेचनस्यान्तगह॒ एव मुखयतयोपपत्तावपि तद्रचापकस्थानविरेष- 
निरूढलक्षणया प्रयोग्राहुल्यात्पण्डितपामरसाधारण्येनान्तगृहस्य मुख्यमविमुक्त- 
त्वमिति ज्ञानाभावादज्ञातं सदविमुक्तमन्तगेहमेवेति ज्ञापयन्नाह-अविमूक्तके 
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इति । अन्ञातार्े कप्रत्ययः । अन्तगृह इत्ययं । अन्तगृह इत्यनुक्तिरक्तनिर्वचन- 
स्मारणेन पुण्यातिशयवत्वद्योतनाय । ततश्चान्तगहे सहल्रपरि वत्सरपर्यन्तं प्रति- 
दिनं परया श्रद्धया कोटिकलिद्धानि यः प्रतिष्ठापयति तदेकजन्मजनितं पुण्यं तस्य 
कोटिसङ्ख्यागुणनेन जातो राक्िद्धितीयः ॥ २४२ ॥ 

करुणाकृष्टो देहस्तरन्तुकारन्तुकयो्मेध्यवर्तो कुरु्ेत्रमित्युच्यते । र विग्रहे 
सूर्योपरागे 1 'सर्वत्र सर्वदा सवं गृहन्मुच्येत किचित्‌ । उपरागे कुरुशतरे गृह्- 
न्विप्रो न मुच्यते इत्यादिना महाभारतादौ तत्र प्रतिग्रहीतुः प्रायश्चिताभावो- 
क्त्या फलानन्त्यं दाने । यद्यपि बृहस्पतिस्मृतौ 'त्रीण्याहु रतिदानानि गादः पृथ्वौ 
सरस्वती'त्युक्तं तथापि तेष्वपि सुवणंसाध्यत्वात्तहानस्यवाधिक्यमभिप्रेत्याह- 
सौवर्णेति । भारो नाम विज्ञातिस्तुलाः । तुला नाम पलशषवम्‌ । तुला स्त्रियां 
पलक्षातं भारः स्यादरिश्षतिस्तुला' इति कोशात्‌ । भोत्रियेषु जन्मसंस्कारविद्याभिः 
संस्कृतेषु । त्रिभिः श्रोत्रिय उच्यत' इति ब्रह्मवेवर्तात्‌ । देशकालपात्रदेयश्रद्धा- 
ज्ञानगोपनानां क्ियास्वतिश्ञयाधायकत्वातप्रतिधमं कानिचिदनुक्तान्यपि योजनी- 
यानि । ततश्च कुरुकषोत्रे रविग्रहणे सत्पात्राय श्रद्धादिभिः सौव्णमारकोटिदानं 
कोटिगुणितं चेदेक पुण्यम्‌ । अस्य सहखरपरिवत्सरसम्बन्धिदिनसङ्ख्यया गुणने तस्य 
पुनर्जन्मकोटिभिर्गुणनेन जातः पुण्यराशिस्तृतीयः ॥ २४२ ॥ 

अयेष्टापूरते आह-'तरति ब्रह्महत्यां तरति याप्मानं योऽश्वमेधेन यजति" 
इति विहितः क्रतुविशेषो हयमेधः । गाङ्धरोधसि गद्धासम्बन्धिनि तीरे । ततश्च 
गङ्कातीरे श्रोत्रियनऋत्विग्भिः सह साद्धकोटघश्व मेधयज्ञजनितपुण्यस्य पूर्ववहिन- 
सङ्ख्यया पुनः कोटिसङ्ख्यया च गुणनाज्जातो राशिश्रतुर्थः । कूपेति वापौ- 
तैडागादेरुपलक्षणम्‌ \ मररिति देहविशेषस्य संज्ञा । तेन न निर्जलपदान्थंक्यम्‌ । 
तावृक्षदेशे कूपादिकोटिखननजनितपुण्यस्य पूर्ववदिनसङख्यया जन्मकोटिसङ्ष्यया 
ख गुणने जातो राशिः पन्चमः।॥ २४४ ॥ 

दुलंभा भिक्षा यस्मिन्स सकलो देशोऽपि दु्मक्षः । तत्र॒ कोरिसङ्ख्याना- 
भत्तमब्राह्यणानामुत्तमषड़सोपेतभोजनदानेन जातस्य पुण्यस्य दिनसङ्ख्यया पुनः 
कोटिसङ्ख्यया च गुणनाज्जातो राशिः षष्ठः । परिव॒त्सरानित्यत्यन्तसंयोगे 
द्वितीया । हादश्षसहस्वर्षेष्वनव रतमित्यर्थः । संवत्सरपरिवत्सरेदावत्सरेदरत्सरानु- 
वत्सरश्ञन्दानां प्रभवप्रमायिखरहोभनराक्षसादिद्रादश्षषारश्चव्षंविशेषवाचित्वेऽपि 
प्रकृते सामान्यमात्रोपलक्षकत्वात्‌ ॥ २४५ ॥ 

तेषां तौर्थस्नानशिवप्रतिष्ठास्व्णेदानेष्टापूरतंब्रह्मभोजनोत्यानां षण्णां पुण्य- 
राशोनां याः कोटयस्ताभिगुणितं पुण्यमुपस्थितत्वात्तमेव पुण्यषट्कमहाराश्ि 
लभेतेत्य्थः । अयं भावः-षण्णामपि पुण्यराशोनामेकं महाराशि.. विभाष्य तं 
दविरावृतं कृत्वा स्थलद्वये निक्षिप्य तयोमध्ये एकं राश कोटिसङ्ख्यया गुणयित्वा 
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तज्जन्यया सङ्ख्यया परं रा्ञि गुणयेत्‌ । तत्र गुण्यस्य राशेरेकसङ्ख्यावच्छिक्षत्वे 
तस्य गुणनं व्यथेम्‌ । अतः सङ्ष्यान्तरावच्छिघ्नत्वस्यावश्यकत्वे सत्युपस्थितत्वा- 
स्कोटिरूयेद सङ्ख्या गण्या वाच्या । ततश्च द्वावपि महारा प्रातिस्विकं कोटि- 
कोटिगुणितौ हृत्वा जातौ सङ्ह्यापिण्डौ पुनः परस्परं गुणयेदिति सिद्धचति । 
तेन च तं महारा कोटिसङ्ह्यया गणयित्वा जातं पिण्डं पुनः कोटिसङ्ख्ययेव 
गुणयेदिति फलति । तं महार्षि समुद्रसङ्ख्यया गुणयेदिति तु निष्कषेः । समुद्रो 
नाम कोटिसङ्ख्यायाः कृ तिसं्ञकः समष्टि घातः । कोटिगुणिता कोटिरिति यावत्‌ । 
तदुक्तं वादुपुराणे---सहस्रं तु सहस्राणां कोटीनां दश्षधा पुनः । गुणितं चेत्समं 
तं प्राहुः. सङ्श्याविदो जना" इति । इदश्च पुण्यपदस्य गुणकस्थाने गुण्यस्थाने 
चेति द्विःप्रयोगाल्लभ्यते । पुण्यकोटधेतिं ष्यत्यस्तानुक्तिबलात्कोटिभिगुंणितमिति 
बटुवचनान्तेन विग्रह इति च लभ्यते । सवंमिदं कलमुपक्रमानुसारात्स्तोच्रषाट- 
स्यैवेति श्रमो माप्रसज्जीत्यत आह--नाम्नोऽप्येकस्येति ॥ २४६ ॥ 


जो पुरुष गंगा आदि ती्थं-स्थानों मे करोड़ों जन्मो मे स्नान करताहै 
अथवा अविमुक्त क्षेत्र ( काशी) मे करोड शिवलिगोंकी प्रतिष्ठाकरतारै। 
जो भक्त ( दाता ) वेदोंके ज्ञाता ब्राह्मणों को सूर्यग्रहण कालमें कुरक्ेत्र 
तीषे मे जाकर अनेक बारभार (२० तुलाकाएकभारहोताहै ) परिमित 
सुवर्णे का दानदेतारै। जो गंगातट पर करोढों अश्वमेधो को करताहै भौर 
निज॑ल मरुभूमि मे करोड़ों कुंए खुदवातां है । जो अकाल पड्ने पर प्रतिदिन 
करोड़ ब्राह्मणों को भत्यन्त श्रद्धापूरवंक भोजन कराता है। वह हजार वषोँ 
तक उससे करोड़ों गुना पुण्य इस ललितासहस्रनाम का एक बार पाठ करने 
से प्राप्त करताहै। 

गंगा-स्नान : सभी तीर्थो में सवेशरेष्ठ तीथं पुष्कर है । इसका सम्बन्ध इसी 
भूतल से है। गंगा का अवतरण स्वगे से हुमा है । अतः गंगाको सभी तीर्थो में 
श्रेष्ठ बतलाया गया है । भागवत-उत्तरपुराणमें गंगा की व्याख्या करते हुए 
कहा गया है--शंगाको भागीरथ स्वगं से पृथ्वी पर लाये। अतः है देवी! 
आपको गंगा कहते हैँ । गं पृथ्वी ओर गा-पहुंचना । इसीलिये सभी ऋषियों 
ने आपको गंगा कहा है । 

अविमुक्त : लिगपुराग के. अनुसार अविका अथं है--पाप गौर मृक्तका 
अथं है- छुटकारा भँ उसे उस स्थान से पृथक्‌ नहीं करता, भतः इसे 
अविमुक्त कहते है । 

ब्रह्मजाबाल तथा अन्य ग्रन्थों के अनुसार काशीमें चार पवित्रक्षेत्र है-- 
१. काशी, २. वाराणसी, ३. अविमुक्त ओर ४. अन्तगृंह॒ । ये चारो क्षेत्र 
क्रमशः एक-दूसरे से अधिक पवित्र है । अन्तगृह सबसे अधिक पवित्र माना 
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जाता दहै । कहते हैँ कि यही परमशिव का भपना शरीरै भौर यह्‌ स्वभावतः 
नित्यहै। दान देना आदि : महाभारत तथा अन्य ग्रन्थोंमे कहा गयादहै-- 
किसी भी व्यक्तिका क्िसीसे कोई भी समयं कुछले ठेनेकेपापसे चट 
कारा अत्यन्त कठिनता से मिल्तादहै ओर इसके लिए प्रायश्चित करना पड़ता 
है। किन्तु यदि किसी ने कुरुक्षेत्र में प्रहणके सभयकृभेटलीटैतो 
उस पापसे वह॒ कभी भी मुक्त नहींहोताहै।' 


विद्वान्‌ द्विज : जन्मजात द्विज, संस्कार ओर ज्ञानजन्य द्विज । अश्वमेध: 
श्रुति का कथन है--'अश्वमेध करने से ब्रह्महत्या तथा अन्य पापों से मृक्ति मिल 
जातीरहै।' 


स्व्ण-मुदराएुं : बृहस्पति कै कथनानुसार तीन प्रकारके दान बड़े माने 
जातेदै, जो इसप्रकार हँ--"गो-दान, भूमि-दान ओर सरस्वती (विद्या) 
दान ।' क्न्तुये तीनोंहीस्वणंसे ही उत्पन्न होतेह । 


रहस्यनामसाहखरे नामेकमपि यः पठेत्‌ । 
तध्य पापानि नह्यन्ति महान्त्यपि न संशयः ॥ २४७ ॥ 
इदानीं पुण्यराक्ञिजनकःत्ववत्पापराशिनाह्कत्वमप्येकंकस्य नाम्नः फलमि- 
त्याह । अपिज्ञन्द उपपातकादेः कंमुतिकन्यायेन वाचकतया वाच्यतया वा समू- 
चायकः । २४७ ॥ 
ललितासहस्रनाममें से एक नामका भी जो पाठ करता है, उसके 
बडे-से-बड़े पाप भौ नष्ट हो जाते है, इसमें कोई सन्देह नहीं है । 


नित्यक्मनिनुष्ठानात्निषिद्धकरणादपि ॥ 
यत्पापं जायते पुंसां तत्सवं नहयति दूतम्‌ ॥ २४८ ॥ 
तानि च पापानि यद्यपि 'विहितस्याननुष्ठाना्ञिम्दितस्य च सेवनात्‌ । अनि- 
ग्रहाच्चेन्द्िथाणां नरः पतनमृच्छती'ति स्मृतौ निमित्तत्रैविध्यास्त्रिविधानि प्रति- 
पा्यन्ते, तथापीन्दियनिग्रहतदभाव्रयोविहितप्रतिषिद्धत्वाभ्यां तज्जन्यपापानामुक्त- 
विधयोरेवान्तर्भाव इत्यभिप्रेत्य ह विध्येनैव गणयति । तत्तदर्णाश्चमभेदेन भुति- 
स्भरृतितन्त्रेषु विहितान्यकरणे प्रत्यवायरुलकानि सन्ध्यावन्दनोपरागस्नानादीनि 
नित्यकर्माणि । तेनेव नैमित्तिकानामपि सङ्ग्रहात्‌ । कलञ्जभक्षणादीनि निषि- 
द्धानि । दतं प्रायश्चित्तान्तरानपेक्षम्‌ ॥ २४८ ॥ 
नित्य एवं नैमित्तिक कर्मो को न करनेसे ओर निषिद्धकर्मोकोकरनेसे 
मनुष्यों को जो पाप ल्गताहै, वहु भी इसका पाठ करनेसे शीघ्रहीनष्टहो 
जातादहै। 
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बहुनात्र किमुक्तन श्यृणु त्वं कलशोसुत । 
अत्रेकनाम्नो या शक्तिः पातकानां निवर्तने ॥ २४९ ॥ 
तन्निवर्यमघं कतुं नालं लोकाश्वतुदंश् । 
यस्त्यक्त्वा नामसाहस्रं पापहानिमभीप्सति ॥ २५० ॥ 
स हि शोतनिवुत्त्यथं हिमश्ेलं निषेवते । 
भक्तो यः कोतयल्नित्यमिदं नामसहल्रकम्‌ \। २५१ ॥ 
तस्मे धरोरुकितादेवी प्रीताभीष्ं प्रयच्छति । 
अकोतंयन्निदं स्तोत्रं कथं भक्तो भविष्यति ॥ २५२ ॥ 


एतज्जन्यपुण्यराशेरिव॑तन्नाश्यपापरशेरपीयत्ता बुदधिर्माडु रेवोह्येत्याहयेन 
शिष्यं पुनरपि सावधानीकुर्व्नाह साधेन--कलशीति । जातिलक्षणो ङीष्‌ । 
तश्िवत्यं तया शक्त्या नाश्यम्‌ अधं पापं नालं न समर्थाः लोकाः जनाः चतुदश 
चतुदेश्भुवनगताः समस्तभुवनगताः । समस्ताः प्राणिनः प्रतिक्षणमाुप्तेरामृतेश्च 
कोटिकोटिजन्मभिरुच्चावचानि पापानि कुर्वन्ति चेद्ावान्पापराक्षिः स्यात्ततोऽप्य- 
नवधिकोऽधिक एकंकनाम्नो निवर्त्यस्तस्य सहसगुणनेन सम्पुणेस्तो्रपाठफलत्व- 
मित्यूह्यमिति भावः ॥ २४९ ॥ 

, यस्तावच्छीविद्योपासक ईदृशं पापनाशनोपायमनादुत्य स्मार्तानि प्रायश्ि- 
त्तानि चिकीषति तस्य॑तदनादरणजन्यः, पापराश्िस्तंरष्यनपोद्य आषपततीति 
वृश्चिकभयात्पलायमानस्य कऋरदधाशौविषमुखे स्वात्मगूहनाय प्रदृत्तिवदुपहसनोयतां 
निदशञेनालङ्ारेण ध्वनयन्नाह--य इति । अभीप्सति पापहानिमुदिश्य प्रायश्ि- 
ततान्तरं कुरुते । निषेवत -इत्यस्थ वा सेवितुमिच्छतीत्यथंः । वाक्याथयोरेक्या- 
रोपानुगुण्यात्‌ । अथवा प्रायश्चित्तान्तरचिक्र्षायामेव हिमवत्पवंतसेवनेस्यारोपेण 
प्रायश्चित्तकरियायास्तु सदृशी क्रिया नास्त्येवेति तत्कतुंमूखंतातिशयो ध्वन्यः॥२५०॥। 

नन्वेवं सति प्रायश्चित्तश्ञास्त्राणामानर्थक्यमित्याशङ्धां परिहरग्प्रीतिविशेष- 
परिभ्राणमुपसंहरति-- भक्त इति । भक्तः उपासकः । नित्यं यावज्जीवम्‌ । इदं 
पूरवोक्तविततिरूपक्मविश्िष्टत्वेन बुद्धिस्थम्‌ । प्रीता प्रीतिविशेषयुक्ता सती । 
अभीष्टम्‌ उक्तपुण्यराक्षिजननपापराशिनाशनोभयरूपम्‌ । अत्रेदं बोध्यम्‌-इदं 
विशेषाच्छीदेग्या इति प्रीतिविशेषजनककर्मोपक्रमा वसरे पाठे चत्वारि विशेषणा- 
न्युल्लिखितानि-उपासककतरंकत्वं सम्पु्णस्तोत्रक्मंकत्वं यावज्जीवं क्रियमाणत्वं 
प्रातःस्नानादिग्रधानचतुष्टयसाहित्यं चेति । तान्येव चास्मिन्नुषसंहारश्चोकेऽपि पुनः 
परामृष्टानि । उपक्रमोपसंहारयोरेकरूप्यादिमानि विशेषणानि विवक्षितान्येव ¦ 
अविवक्षायां प्रमाणाभावात्‌ । तत्र प्रथमेन विशेषणेन प्रायश्चित्तक्ञास्त्राणां वैयय्यं 
निरस्तम्‌ । तेषामनुपासकेषु सावकाश्चतवेन तत्परतयेव व्यवस्थोपपत्तेः । द्वितीयेन 
त्वेकंकनाममात्रपाठेनात्मानं कृतकृत्यं मन्यमाना निरस्ताः । एकंकनामषाठस्य 
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पायंक्येन प्रयोगस्य निष्प्रमाणत्वेन तस्येदुक्ञमहाफलजनकत्वे मानाभावात्‌ । नच 
नाम्नोऽप्येकस्य कोतना'दिति वचनमेव राजसुयान्तगतावेष्टेरिव पृथक्प्रयोगे माना- 
भावात्‌ । न च नासैकमपि यः पठेत्‌", “नाम्नोऽप्येकस्य कीर्तनात्‌" इत्यादीनि 
प्रकरणस्थान्येव वचनानि पृथक्प्रयोगे प्रमाणमिति वाच्यम्‌ । उपक्रमोपसंहाराभ्या- 
मेकवाक्यत्वे सिद्धे तन्मध्यपठितानामीदुश्षवचनानामवयवद्रारावयविन्येव तात्पर्यस्य 
जातेष्टिवाक्यमध्यपठिताष्टाकपालादिवादयन्यायेन सिद्धेः । यत्रैकस्यापि नाम्न 
एतावत्फलं, किमु वक्तव्यं तत्र सम्पु्णस्तोत्रस्य तावत्फलं भवतीति कंमुतिकन्ययेन 
स्तोत्रप्रशं सोपपत्तेः, अपिश्ञन्दस्वारस्येन तथा प्रतीतेश्च । यद्रा एकस्य नाम्न एता- 
वत्फलमित्युक्तिरेतत्सहस्रगुणितस्य स्तोत्रफलत्वसिद्धचर्था न तु पा्यक्येन फलवत्त्व- 
सिद्धचर्थापि । उभयत्र तात्पर्ये वाक्यभेदप्रसङद्धात्‌ । अत एव “एकं वृणोत" इत्यादेः 
श्रीन्वुणीत' इत्येतदुपपादना्यतायाः स्वीकारात्‌ । एकाक्षरादिषोडशाक्षरान्तनाम्नां 
तुल्यफलकत्वायोगाच्च । तथात्वे इतरवेयर्थ्यादिदोषाणां स्पष्टत्वात्‌ । तृतीयेन 
तु विशेषणेनानियमेन कतिपयदिवसपर्यन्तपाठादेव तादुक्षफललिप्सा निरस्ता । 
(जन्ममध्ये सकृच्चापि य एवं पठते सुधौ'रिति वचनस्याप्येकवाक्यमध्यपठितत्वे- 
नापिज््दस्वारस्याच्चोक्तरीत्या दयौ गतिरूह्या । चतुर्येन विशेषणेनाग्नेयादीनां 
षण्णां परस्परसाहित्याभावे फलानुत्पत्तिवदिहापि तथेति सुचितम्‌ । दयास्तु 
विशेषः-आग्नेयादोनां दक्षपूणमासवाक्येन सहितानामेकफएलसाधनत्वावगमादन्य- 
तमाभावेऽपि फलोत्पत्तिरेव न भवति । इह तु सहस्रनामफाठाभावेऽप्यन्येभ्यः 
प्रधानेभ्यस्तत्तत्फलान्युत्पत्तमर्हृन्त्येव । न च प्रधानान्तरसाहित्याभावमात्रेण 
सहस्रनामपाठस्य नेष्फल्यं कथं सुवचमिति वाच्यम्‌ । ईदृशषप्रयोगजन्यफलविशेषस्य 
प्रमाणामावादनुत्पल्लावपि नामस्मरणजन्यफलान्तराणां बल्ननान्तरादधिगतानां 
सम्भवेन नंष्फल्यायोगादिति दिक्‌ \ २५१ ॥ 

इदानीभुपास्तिश्चरीरघटकत्वादप्येतदावश्यकमित्याहा्धेन--अकीतंयत्निति । 
उपासकानामुपास्यदेवताप्रीतिजननमपेक्ष्य पुरुषार्थान्तराभावात्तज्जनककमण्य- 
नादरे कथं भक्तता । अपितु न कथन्विदपीत्यथंः । भयम्भावः--'चतुविधा भजन्ते 
मां जनाः सुकृतिनोऽजुंन । आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थो ज्ञानी च भरतर्षभेति' स्मृत्यु- 
क्तानां चतुविधानां भक्तानां मध्ये आर्तानां पापनिवृत्ययं, जिक्ञासुभक्तानां 
निष्कामानामपि चित्तशुद्धघयं, अर्थाथिभक्तानाम्थसिद्धषर्थ, ज्ञानिभक्तानां लोक- 
सङ्ग्रहाय, कीतनस्यावश्यकत्वाभ जक तावच्छेदकशरीरघटकं नामकीर्तनम्‌ । 
तदिदं "महापातकिनां त्वार्तावित्याद्यधिकरणेषु भक्तिमीमांसाभाष्ये स्पष्ट 
मिति ॥ २५२ ॥ 

है कलशीसुत ( अगस्त्य }) ! इस सम्बन्ध में अधिक कहने से क्या लाभ? 
फिरभी तुम सुनो। पापोंका नाश करनेके ल्एि इसके एकनाममें भी वह 
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शक्ति है कि चौदहों लोकों के पुरुष भी वेसा कोई पाप नहीं कर सकते जिसका 
नाश यह्‌ नामन कर सके। 
जो इन हजार नामों को छोडकर दूसरे उपायों से अपने पापोंकानाश 
करना चाहता है । वहु उस प्रकारका निष्फल प्रयत्न करताहै, जैसे कोई 
जाड से बचने के लिए हिमाल्य का सेवन करे । 
अन्य साधनों का आश्रय : उस व्यक्ति के समानजो व्च्छुकेडरसे भाग 
कर क्रोधित विषधर नागराज के मुख का आश्रयले। 
जो भक्त पुरुष प्रतिदिन इस सहस्रनाम का कीर्तन करताहै, उसे 
श्रीटलितादेवी प्रसन्न होकर मनोवाञ्छित फलों को देती दै ओर नजो इस स्तोत्र 
का पाठ नहीं करता, वह देवी कां भक्त कंसे हो सक्ता है । 
भक्तं : जिसमे निम्नलिखित चार योग्यतां होती रै--१. पूणंनिषएठा, २. 
सहसल्लनाम ( तीनों अध्यायो) कापाठ करताहो, ३. अपने जीवन के अन्त 
काल तकं निरन्तर नियमित रूपसे पाठ करता रहै ओौर ४. प्रतिदिन प्रातः 
स्नानं, जप आदि करके पाठ करे । 
मनोवांछित पदां : जो ललिता के उपासक नही, उनकेल्एि ही वे 
शास्त्र उपयोगी है, जिनमें प्रायश्चित्त की चर्वाहै। लटिताके भक्तया उपास्तक 
को अपने पापोंको दूर करने के लिए उन प्रायश्चित्त शस्त्रोंका सहारालेने 
की आवश्यकता नहीं है, क्योकि उनके पास तो महल्रनाम है । 
भक्त कंसे कहा जाय, इरा सम्बन्ध में भगवद्गीतामें कहा गया है-- 
(व्रिभिर्गुणमयैभविरेभिः सर्वमिदं जगत्‌ । 
मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्‌" ॥ ७.१३ ॥ 
इन त्रिविध गुणमय भाव से यह समस्त प्राणि-जगत्‌ मोह व्याप है। इस 
कारण इन तीनों गुणों से अतीत निविकार मुज्ञ परमेश्वर को नहीं जानता दै 
„देसे प्रभावशाली परमेश्वर को यह्‌ जन-समुदाय क्यों नहीं जानता? तो 
कटते है- पहले कटे हुए तीन प्रकार के इन काम, लोभ आदि गुणो के विकार 
शूप भावो, स्वभावो से यह्‌ जगत्‌ मोहित हो रहा है, इस कारण मृज्ञको नहीं 
जानता । अर्थात्‌ कैसे स्वरूप वाले मृन्ञको वह नहीं जानता ? जो इन भावों से 
सम्बन्ध रहित होकर इन सवका नियन्ता है, इसीलिए जो अव्यय, निविकार 
है, एेसे मेरे स्वरूप को नहीं जानता--यह भाव है । शरेषु त्रिगुणातीत, आदि- 
अन्त रहित, सवंविकार शून्य को जानने में समथं नहीं है । 
फिर आपको कौन जानताटहै? इस प्रसंगमें श्रीभगवद्गीतामें कहा 
गया है-- 
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दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया । 
मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरम्ति ते ॥ 
अर्थात्‌ यह मेरी त्रिगुणात्मिका, अलौकिकी ( अघटन-घटनापटीयसी ) 
मायाशक्ति दुस्तरदरै। जो लोग शरीर, मन ओौर वचन के साथ मेरे शरणापन्न 
होकर भजन करते, वे हीलोग इसमायाका अतिक्रमण कर सकतेरैं। 
( मायाके पारगामी होते दँ अर्थात्‌ मृन्चे पाते हैँ )।' 


दुष्कर्मी, मूढ, जड़ जिनका ज्ञान माया द्वाराहर ल्यागयाहै, ठेस 
निङृष्ट ओर कुत्सित मानवगण दम्भ-दपं आदि आसुरी भाव का आलम्बन 
करके मेरा भजन नहीं करते हैँ । आरत, जिज्ञासु, अर्थार्थी ओर ज्ञानी-ये चार 
प्रकारके पृण्यकर्मी मृज्ञे भजतेदै। इनमेज्ञानीही सर्वश्रेष्ट । मैँज्ञानीका 
अत्यन्त प्रिय हूं मौर वह भी मृह्षे प्रियदहै। ज्ञानी साक्षात्‌ मेरी अत्माहीहै। 
ज्ञानी मृन्लमें एकनिष्ठ होकर सर्वोत्तम गति को प्राप्त करतादहै। बहुत जन्मों 
के संचित कर्मोके पुण्यसे अन्तिम जन्म में ज्ञानवान्‌ हुए व्यक्ति चराचर विश्व 
वासुदेवही दँ। इसभावसे जोमेरा भजन करते, एेसे महात्मा दुलभ 
होते है। 


चार प्रकारके साधक होते हँ । उनमें जो पहले प्रकार के साधक है, उन्हे 
अपने पापोंसे मुक्त होने के लिए सहस्रनामका पाठ करना चाहिए । दूसरे 
को चित्तशुद्धि क किए, तीसरे को समृद्धिके लिए तथा चौथे को जगत्‌ के 
कल्याण के लिए । भक्तिमीमांसनाभाष्य में इसकी विस्तृत व्याख्या की गईदै। 


नित्यं सङ्कोतंनाशक्तः की्तयेत्पुण्यवासरे । 
सङ्क्रान्तौ विषुवे चेव स्वजन्मत्रितयेऽयने \ २५३ ॥ 
नवम्यां वा चतुदंश्यां सितायां शुक्रवासरे । 
कोतयेन्नामसाहलरं पौणंमास्यां विहेषतः ॥ २५४ ॥ 


इदानीमृक्तविशेषणचतुष्टये तृतीयविशेषणाशक्तान्‌ प्रति पक्षान्तरभनुकरप्य- 
माह दाभ्याम्‌- नित्यमिति । पुण्यवासरे कपिलाषष्ठचर्धोदियादिदिवसे । वक््य- 
माणसङ्क्रान्त्यादेरेव वा सामान्येन कौर्तनमिदम्‌ । विषुवे मेषतुलाराश्योः सूयं 
प्रवेहादिने । स्वजन्मत्रितये स्वस्य स्वभार्थायाः स्वपुत्रस्य च जन्मनक्षत्रषु, स्वस्य 
जन्मकालीनं नक्षत्रं तस्पूवषरनक्षत्रे दे इत्येवं त्रितये वा, स्वस्य जन्मनक्षत्रमारभ्य 
गणनायां प्रथमदश्षमेकोनविज्ञानक्षत्रत्रयदिवसेषु वा, स्वजन्मदिवसदीक्षादिवस- 
पूर्णाभिषेकदिनत्रये वा । एवं ग्याख्यावेचित्रयस्थले यथासम्प्रदायं व्यवस्था । 
(तन्त्राणां बहु रूपत्वात्कतंव्यं गुरुसम्मत'मिति वचनात्‌ । अयने ककंमकरयोः सूर्य- 
परवेशदिने । सङकरान्त्यैव सिद्धे विषु वायनयोग्रहणं गोबलीवदेन्यायेन पुण्यतरत्व- 
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द्योतनेनात्यावश्यकताद्योतनाय वा, तत्तत्सङ्क्रमणेभ्यः पूवं कतिपयेदिवरसंस्तत्तदयनं 
ज्योतिःशास्त्रे प्रसिद्धं तदेव वेहायनपदेन विवक्षितम्‌ ॥ २५२३ ॥ 


नवम्यां वेति वाकारोऽष्टमीसङ्ग्रहा्थः । सिताथामिति नवम्यादिषु तिसृष्व- 
न्वेति । चतुर्दश्यामेव वा शुक्लपक्षीयायामित्यथंः । अत्र चकारादावज्जोवं प्रत्यहं 
कीतनाहक्तस्येतेषु दिवसेषु समुच्चित्य कीतेनम्‌ । अत्राप्यशक्तश्चेदन्यतमं दिवसं 
परित्यजेदिति द्योतनाय ` वाकारः । अन्यतमस्य परित्यागपक्षेऽपि वोौर्णमासी न 
परित्याज्येति चयोतयन्नाह-विरोषत इति । यदि च नवम्यादितियिषु जन्मनक्षत्र 
सङ्क्रान्तः. शुक्रवारश्च भवति तदा तन्त्रेण सकृदेव नामसाहस्रपाठ (त्यादिकं 
न्थायविद्धिरूहेनीयम्‌ ।। २५४ ॥ 


जो भक्त प्रतिदिन इस स्तोत्र का पाठ नहीं करर सकता है, उसे पुण्य ( पव ) 
दिनों में इसका पाठ अवश्य करना चाहिए । पुण्यवासर--संक्रान्ति, मेष- 
संक्रान्दि। अपनी स्त्री के तथा अपने पूत्र के जन्म नक्षत्रों, नैवमी, सुक्लपक्ष 
की चतुदंशी, शुक्रवार तथा विशेष करके पौणंमासीके दिन इस सहस्रनाम 
का अवश्य पाठ करे। 

तीन जन्म दिवस-- पहला अपना जन्म-दिवस, दूसरा पत्नी का जन्म-दिवस 
ओर तीसरा पुत्र का जन्म-दिवस्त । अथवा तीन नक्षत्रों, में जिनमें एक अपने 
जन्मसे पूवं का, दसस जन्म-समयका ओौर तीसरा जन्मके बाद का आने 
वाला नक्षत्र अथवा जन्म-नक्षत्र से नवम नक्षत्र अथवा अपना जन्म दिवस, 
दूसरा दीक्षा दिवस ओौर तीसरा पूर्णाभिषेक दिवस । गुरुदेव की इच्छानुसार 
ही तीन दिवस निश्चित करना चाहिए, क्योकितंत्र मे इनका निश्चय विभिन्न 
प्रकारसे किया जाता टै । अतः साधक को गुरुके परामशंसे ही यह्निश्चित 
करना चाहिए ।' 


पौणमास्यां चन्द्रबिम्बे ध्यात्वा भीललिताम्बिकाम्‌ । 
पक्वोपचारेः सम्पुज्य पठेन्नाभसहलकम्‌ ॥ २५५ ॥ 
इयता प्रबन्धेन रहस्यतमत्वं ललिताप्रीतिकरत्वं चेति विशेषणद्टयं विविच्य 
इतोऽपि विस्तरेण तदेव विशेषणद्रयं विदेचयितुकामस्तयोः प्रथमस्य शरीरघटकेषु 
फलेषु रोगप्रशमनादेः प्रथमं निदिष्टत्वाद्रोगशमनादिचतुष्टयफलक काम्यं प्रयोगं 
प्रथममाह दःभ्याम्‌-पौणंमास्यामिति । गौणंभासीक्ञब्दः शुक्लपक्षस्य चरम- 
रात्रिपरः। 'दश्द्ष्टिःत्यनुवाके तादशरात्रिमानत्वेन परिगणनात्‌ । तेनास्मि- 
स्परयोगे रात्रिव्यापिनी तिथिर्ग्रह्येति सिद्धचति । कर्मणो यस्य यः कालस्तत्काल- 
व्यापिनी तिथि'रिति वचनात्‌ "यां तिथ समनुप्राप्य उदयं याति भास्करः) सा 
तिथिः सकला ज्ञेया स्नानदानन्रतादिष्वि'ति वचनस्य मुहुतंमात्रसत्वेऽपि "दिने 
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गौरीवरतं पर' इत्यादिविध्यन्तरशेषत्वेन प्रकृते तदनुषयोगात्‌ उभयत्रंकदेशव्याप्तौ 
परा । वस्तुतस्तु तत्तत्तिथिनित्यामन्त्रजपार्चारौ तान्त्रिकंरुदयकालग्यापिन्येव 
तिथिगेह्यते । वचनमपि लिख्यते 'तिथिरौदयिको ग्राह्या तिथिनित्याचनारिष्वि- 
ति। तेन यत्र दिवेव पौर्णमासी समाप्ता तस्यास्तियेश्चित्रादेवत्यत्वात्यो्ण- 
मासीत्वे सिद्धे “दर्शादृष्टे'त्यनुवाकस्यापि तत्तदेवत्यतिथिसम्बन्धिरात्रिमात्रोदेशेन 
नाभदिधानपरत्वेन तद्रात्रेरेव पौ्णमासीसंज्ञोपपत्तेः, "यां तिथि'मिति वचनस्य 
गौरीब्रतकालविधिभ्प्रतीवेदृश्शविधिम्प्रत्यपि शेषतायाः सुवचत्वादौदयिक्येव 
तिथिरिहु ग्राह्या । उदयद्वयग्याप्त्वि तु दिनद्रयमपि वैकल्पिकः काल एव । 
तिथिनित्या्चने तथव स्वीकारात्‌ ) अत एव यत्रोदये चतुरदश्यल्पतरा ततः 
पौर्णमासी परवत्ता सत्युदयान्तरात्पुवंमेव समाप्यते तत्र॒ तदिन एव चित्राचन- 
वदयं प्रयोगोऽपि कर्तेष्य इति दिक्‌ । चन्द्रबिम्बे चन्द्रस्य पूर्णमण्डले। तत्र 
हि सादाख्येका कला सदातनो त्रिपुरसुन्दरीरूपा । अन्याः पन्चदक्ञकला वृद्धि- 
ह्ासभागिन्यः । ताश्च कामेश्वर्यादिचित्रान्ततियिनित्यापचदक्षकस्वरूपाः । 
अतस्तासां परिपुतौ षोडश्ञनित्याभिस्तत्किरणदेवताभिरणिमादिभिश्च योगा- 
च्चन्द्र मण्डलं प्रत्यक्ष श्रौचक्रात्मकं सम्पद्यते । अनेनेवाश्नयेन "चन्द्रमण्डलमध्यगे'- 
त्यादीनि नामानि । अत एव श्लालग्रामबाणलिद्धादौ हरिहूरयोरत्यन्तानवर- 
तसाश्िध्यप्रयुक्तावावाहनाभाववदिहापि त्रिपुरसुन्दर्थास्तिथा स्निधानादावाह्नं 
तन्मुद्राश्च न प्रदर््याः। ध्यात्वा पूर्वोक्तावयववेक्ञिष्टचेन सावरणत्वरूपलोका- 
तीतत्वेन च विचिन्त्य । ललिताम्बिकापदेनैव कर्मणो नि्ेशात्तस्य चोक्तपाद्य- 
वचनादयक्तनिवंचनानुसारेण तत्रेव पर्यवसानात्‌ । पसङद्येरुपचारंः गन्धपुष्प- 
धूषदीपनेवेचैः सम्पूज्य "तद्योऽहं सोऽसौ योऽसौ सोऽहं तत्त्वमेव त्वमेव तदित्यादि 
श्रुतयुक्तरीत्या परस्परप्रतियोगिकत्वरूपसम्यक्त्वेन स्वात्मदेवतयोरंक्यं विभाव्यम्‌ । 
एतदेव हचुपचारान्प्रति प्रधानम्‌ अश्वमेधसहस्राणि वाजपेयशतानि च । ललिता- 
पूजनस्येते लक्षांशेनापि नो समाः । स दाता स भुनि्यष्टा स तपस्वो स तोथेगः। 
यः सदा पूजयेरेवीं गन्धपु्पानुलेपनं'रिति पद्मपुराणीये विधिवाक्ये पूजायाः 
फलसंयोगदशंनात्‌ । उपचाराणां तु फलवदफलन्यायेन तदेद्धुःत्वम्‌ । अत एव 
“गन्धपुष्पानुलेषने'रिति "पन्ोपचारं'रिति च तृतीया । यानि च पाद्म एव “गन्धा- 
नुलेषनं कृत्वा ज्योतिष्टोमरुलं लभे'दित्यादीनि तत्तदुषचारेषु फलश्र वणानि तानि 
तु पर्णतान्यान्येनार्थवादः । यानि तु 'चन्दनागर्कपूरः सुक्ष्मपिष्टंः सकुदकुमैः । 
आक्तिप्य ललितां लोके कल्पकोटीवसे्नर' इत्यादीनि वचनानि तानि गोदोहून- 
वद ङ्धातितगुणफलसम्बन्धविधानार्यानि । अथवा अन्तर्यागबहिर्यागौ गृहस्यः 
सर्वंदाचरे'दित्थादिना पूजाद्रेविध्यावगमादक्यभावनमन्तर्याग एव । बाहयपुजा तु 
गन्धयुष्पादनों निवेदनात्मको मानसः सङ्कू्प एव । तेषु गन्धादेः करणत्वावङ्क- 
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त्वम्‌ । गन्धादीनि निवेदये"दित्यादौ सक्ुन्यायेन विनियोगभङ्खः । यन्त्रादिषु 
गन्धादिप्रकषेपा उपचारपदवाच्या निवेदनानामद्धम्‌ । तेषां च षोडज्ञादिसङ्ल्यानां 
समप्रधानानां यथावचनं साहित्येन फलकरणत्वमित्यादि यथाययमूह्यम्‌ । सर्वासां 
च पूजानां क्रमपुजा प्रकृतिः । काम्यनेमित्तिकादिपूजान्तरेषु तत॒ एव धर्माति- 
देशः । इयं त्वपूववं पूजा । कलप्तोपकाराणां पचच्चोपचाराणां प्राकृताद्धानां पुनः 
श्रवणेन गृहमेधयन्यायेन चोदकलोपात्‌ । एषपचारेषु करणमन्त्रस्तु श्रीललिता- 
म्बिकाये नमः' इत्येवंरूपः । "विधिश्ब्दस्य मन्त्रत्व'मित्यधिकरणन्यायेन कल्प- 
माने नियमे वेधपदनियमात्‌ । यद्वा तृतीयकूटमेव करणमन्त्रः 'विद्यातरृतीयखण्डेन 
कुयत्सर्वोपचारकानि'ति तन्त्र राजवचनात्‌ । न चास्य प्रकृतिप्रकरणे पाठात्कम- 
पूजाद्कत्वेन चोदकविरहितायामपूर्वपुजाया कथं प्राप्तिरिति वाच्यम्‌ । प्रधान- 
भूतायाः पूजाया अपूरवंतवेऽपि तदङ्क भूतोपचाराणां प्राकृतोपचारविकृ तित्वादिति- 
कतंष्यताकाडक्षायां नामःतिदेशस्योपचाराद्धत्वेन धर्मप्रापकत्वे बाधकाभावात्‌ । 
कथमन्यथा गृहमेधीयेऽप्याज्यभागाङ्धयाज्यानुवाकयामन्त्राणां प्राप्तिः सद्धुच्छते । 
अत एवापूर्वऽप्यवभ्‌थे साद्धप्रधानार्थस्य प्राकृतहोत्रवरणस्याज्यभागाद्धत्वेन 
प्राप्तिसम्भवात्‌ न होतारं वणीते' इति निषेधो युज्यत इत्युक्तं मिश्रैः. । एतेन 
नेवेचा ङ्खाचमनादिकमपि व्याख्यातम्‌ । सम्पूज्येति ल्यप्प्रत्ययेन पूजनकरणकभाव- 
नायाः पाठकरणकभावनाङ्कत्वं विधीयते । पठेदित्यनेन तु पाठकरणिका प्रधान- 
भावना । 'वारवन्तीयमग्निष्टोमसाम कृत्वा पशुकामो दयेतेन यजेते"ति वाक्ये 
भावनाविश्िष्टभावनान्तरविधिवत्पूजनकरणकभावनारूपाद्धोत्तरकालिकेन नाम- 
सहलरवता पाठेन रोगनाज्ञादिरूपमिष्टं भावयेदिव्यर्थः । अत्र च ध्यात्वेति पदस्य 
एुनरन्वयात्तत्रत्यत्वाप्रत्ययस्य "मुखं व्यादाय स्वपिती'त्यादाविव समानकालिक- 
त्वार्थकतया शञत्रन्ते पर्यवसानाद्‌ ध्यायन्पठेदिति सम्प्रदायः ॥ २५५ ॥ 


पूणिमा के दिन यह ध्यान करना आवश्यकटहै किमा ललिता च्द्रमण्डल 
मे विराजमान हँ । पञ्चोपचार से उनकी पूजा करके इस सहस्रनाम का पाठ 
पूणिमा के दिन अवश्य करना चाहिए । 


चन्द्रमण्डल मे विराजमान : पूणं चन्द्रमण्डल मे अनादि सदाख्यकलाहै 
ओर यही त्रिपुरसुन्दरी स्वरूपा । चन्द्रमा कौ अन्य पन्द्रह कलाएं वरावर 
घटती-बदृती रहती दहै, जो कामेश्वरीसे केकर चित्रा तककी देविर्यांहैँ। 
एक से लेकर पन्द्रह तक कीये अधिष्ठात्री देवियां क्रमशः टँ। ये पंद्रह कलाएं 
१६बींकटासे भिलती रँ तथा इसके साथ ही अणिमा ओर सात अन्य देवियां 
भी मिल जातीदहैँ। इसप्रकार चन्द्रमाही स्वयमेव श्रीचक्रदै, उनकीदटवि 
नहीं है । इसलिए आवाहन की आवश्यकता नहीं होती है । 
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संपूज्य : श्रुति के कथनानुसार--"वहर्म हुं, म वहीहूं, भपदही वहु रै ।' 
अतः साधक का देवी के साथ तादात्म्य आवश्यक है । यही यथाथं साधना है। 
पचोपचार--१. चन्दन, २. पुष्प, ३. सुगन्ध, ४. ज्योति तथा ५. नैवेद्य अर्पण 
करना । पद्मपुराणमें साधना का फल इस प्रकार वतलाया गया है-- 
सहस्रो अश्वमेध ओर संकडों वाजपेय यज्ञम की गयी विभी ठलिताकी 
आराधना का लाखवां हिस्सा नहीं । जो साधक सदैव लटिता की आराधना 
चन्दन एवं पुष्पों भादिसे करताहै, वहुदातादहै, वह्‌ मुनि, वट्‌ तपस्वी 
है, वह यज्ञकर्ता ओर वह तीर्थयात्री है। इससे लक्ताकी पूजाका फल 
भी स्पष्टदै। इतनाही नहीं, जो देवी. का चन्दन आदिसे तिलक करता 
है, उसे ज्योतिष्टोम का फल प्राप्त होताहै। अथवा जैसा कि विधानमे 
मे बतत्राया गयादै, तदनुसार गृहस्थ साधक को अन्तर्गाग ओर बहिर्याग 
द्वारा देवरी का पूजन करना चादिए। 

अन्तर्याग-सभी आचारो को छोडकर देवी का अपनी आत्मके साथ 
समायोजन कर जिसमें द्रत कीभावनाकेविनादही जौ पूजा की जाती दै, वह्‌ 
अन्तर्याग दै । बाह्यपुजा-- चन्दन, गन्ध ओर पुष्पादि देवी को निवेदन किये 
जाते टँ यौर मानस-संकन्प रहनादटै, व्ह व्राह्यपूनादै। यहपुजाभी भाव 
के साथहीकी जाती दै । 

सर्वे रोगाः प्रणश्यन्ति दोधमायुश्च विन्दति । 
अयमायुष्करो नाम प्रयोगः कल्पनोदितः ॥ २५६ ॥ 

इष्टं विशिनष्टि-सर्वे रोगा इति । नश्यतिरिह ध्वंसप्रागभावादिसाधा- 
रणाभावमात्रपरः । दीर्घायुष्यं अषमृत्युकालमृत्युद्रयाभावौ । चकारात्सम्पदां 
ग्रहणम्‌ । तेन रोगसामान्याभावविज्ञिष्टसम्पन्नचिरतरजीवित्वं भाव्यं सिद्धचति । 
तेन रोगिण ईव नौरोगस्यापि रोगप्रागनावपरिपालनोटेशेनास्मिन्प्रयोगेऽधिकारः 
सिद्धः । सङ्धुल्पव्यवहारादावुपयोगित्वेन नामधेयं प्रदरयति--अयमायुप्कर 
इति । करोतीति करः पचाद्यच्‌ । आयुषः कर आयुष्करः । कस्कादेराकृति- 
गणत्वाद्िसर्गस्य घत्वम्‌ । नामेत्यव्ययं संज्ञाकृतप्रसिद्धचथकम्‌ । कलत्पनोदितः कत्पे 
कत्पुत्रे परशुरामकृते नोदितः सूचितः । कत्पसुत्राणां सर्वेषामितस्ततो विप्रकीण- 
परश्चावापडिताद्धजातोपसंहारेण प्रयोगविधिकत्पनार्थत्वात्तत्र नित्यार्चादिकति- 
पयप्रयोगकयनेनेनरे प्रथोगास्तत्रानुक्ता अपि सुचिता एवेत्ययः। यद्वा कल्पसूत्र 
तुल्येषु तन्त्रेषु नोदितः कण्ठरवेणोक्तः । अथवा कल्पनेन माग्यकरणयोः कायं- 
कार णभावकल्पनेन उदितः समयितः। यद्वा कल्पेऽपि प्रलयकालेऽपि नोदितो 
विहितः ॥ प्रल्याव्यवहितयुवंकालीनंः साधकंर्त्तरत्र सद्धातमरणनिश्चयेऽपि 
दीर्घायुःकामनया कृतोऽयं प्रयोगः प्रलयकाकतेऽपि तान्‌ रक्षतीत्यरथः । अथवा अय- 
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मायुष्कर इत्याकारको नाम्नां प्रयोगः प्रयुज्यमानता । व्यवहार इति थावत्‌ । 
कल्पनयावयवश्षक्तिकल्पनया योगरूदिकल्पनया वोदित उक्तः । तेन न्यायतौल्या- 
दत्तरेऽपि प्रयोगा ज्वरहरादिनापका उदयाः । तत्फलं तु सङ्कुल्पादावुपयोग इति 
सिद्धश्चति । अथास्य स्पष्टतरः प्रयोगविधिरच्यते-चन्दरतारादिबलविक्षिष्टे उदय- 
`व्यापिपौर्णमासीतिथावहन्येव यथाधिकारं वेदिकं तान्त्रिकश्च नैत्यकं कमं समाप्यो- 
पोषितः सायाह्धे पुनः स्नात्वा सायंसन्ध्यां वैदिकीं तान्तिकीं च नित्यपाराय- 
णान्ता निवत्यं सम्यगुदिते पू्णचन्रे शुचौ देशे समन्त्रकमासनं प्रसायं पूर्वाभिमुख- 
स्तस्मिन्नुपविश्याचम्य मूलेन प्राणानायम्य देडाकालौ सङ्कीत्यं ममान्यस्य वामुक- 
शमरंगोऽमुकगोत्रस्य नीरोगत्वसम्पत्तिवीर्धायुःसिद्धघयं श्रीरलितासहस्रनामस्तोत्र- 
रूपमालामन्त्रस्य सकृत्यठनेनापुष्करं प्रणोगमहुं करिष्य इति सङ्कल्प्य चन्द्रमण्डलं 
पश्यश्नन्मीलितलोचन एवे तन्प्रध्ये साद्धां सावरणां सतिथिनित्यां सगुरुपङ्क्ति 
त्रिपुरसुन्दरीमवयवशो ध्यात्वा स्वाभित्नां विभाव्य सः श्नीललिताम्बिकाये नमः 
गन्धान्समर्पयामी'त्येवंरूपेमन्त्रैः प्रत्यक्षान्गन्धपुष्पधूपदीपनेवेयोपचारान्प्रक़ तिवत्स- 
लक्षणान्निवेधानुक्तमपि ताम्बृलं सम्प्रदायवश्ाश्िवेद्य चन्द्रमण्डले देवीं पश्यशनेव 
प्राथमिकान्पन्वाश्ञच्छलोकान्पहित्वा ऋष्यादिन्यासत्रयं विधाय ध्यानश्चोकं पटित्वा 
यथाधिकारं प्रणवमुच्चायं सुबव्यक्ताक्षरमर्थानुसन्धानपुरःसरमत्वरन्तहल्नाममन्तर 
श्रीमातेत्यादि ललिताम्बिकेत्यन्तं पठित्वान्ते पुनः प्रणवमुच्चायं्यादिन्यासत्रयं 
कृत्वोत्तरभागं तयेव पठित्वा जपं देवीवामहस्ते जलक्षेपपुरःघरं गुह्येति यथालिद्खं 
समप्यं देरव स्वात्मत्वेन परिणमय्य चन्द्रबिम्बाद्‌ दृष्टिमवतार्याचम्योत्थाय सामा- 
पिकान्सन्तरप्यायमायुष्करः प्रयोगः साद्धो भवतु तेन च त्रिपुरसुन्दरी प्रीयतामिति 
तदाक्िषो गृहीत्वा स्वयमपि भुञ्जीतेति । नित्यकर्माणि कुवंतामेव नेमित्तिकेष्व- 
धिकारः । उभयानि कुव॑तामेवेद्रेषु काम्येष्वधिकार इति तु तन्त्रान्तरसिद्धोरऽ्थो 
न विस्मतंव्यः। अस्य कर्मण आवृत्तिरपि क्रियमाणा न दुष्यतीति तक्तमेव 
प्राक्‌ । २५६ ॥ 

इसके पाठसे सभी रोगनष्टहोजातेदहँ ओर दीर्घायु भी प्राप्त होती है। 
, दीर्घायुसे तात्पर्यं है कि अकाल मृत्यु नहीं होती । यह्‌ एक आयुष्कर प्रयोग 
है। परञुराम तथा अन्य ऋषियोंने इस प्रयोग को अपने कत्पग्रन्थोमें 
कटाःटै । 

तंत्रोको भी कल्प कहा जाता है । आयुष्कर प्रयोगकी प्रक्रिया निम्नदहै-- 

किसी पूणिमा के दिन जब पूणं चन्द्रमा सूर्यास्तसे लेकर पूरी राततकहो 
तो प्रातः उठकर अपने वर्णे के अनुसार नित्यनैमित्तिक कृत्यो को ˆ वैदिक या 
या तान्त्रिक विधि के अनुसार पूणं करने कै पश्चात्‌ पूरे दिन उपवास रवे । 
सायंकाल स्नान करे तथा सन्ध्या आदि कमं विधि-विधानसे करे, फिर 
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पारायण करे। जब चन्द्रमाका पूर्णमण्डल क्षितिज पर दिखलाईदेने लगे 
तो किसी पवित्र स्थान में आसन पर बैठे भौर अपना मुख पूवं की 
ओर रखे । आचमन, मार्जन, प्राणायाम आदि करने के पश्चातु पंचदशी 
मंत्रकाजप करे ओौर फिर इसप्रकार संकल्प करे-"रोगसे मूक्त होने के 
किए तथा दीघं जीवन की प्राति हेतु मै जिसका नामः" है ओर गोत्र 
काहु, ललितासहस्रनाम के मालामंत्र के पाठ से आयुष्कर प्रयोग करता हूं ।' 
इसके पश्चात्‌ दृढतापूव॑क चन्द्रमण्डलमें दृष्टिलगा कर्‌ इस संकल्प के साथ 
खुले हुए नेत्रो से चन्द्रमा के मध्यकेन्द्र पर.त्रिपुरसुन्दरीकाइसरूपमें ध्यान 
करे किवे पन्द्रह नित्याओंसे धिरीहूरईदहैँ ओर वे अपने गुरुदेव.के साथर्है। 
उन सबको आत्मस्वरूपमें देखे । शश्रीललिताम्बिकायै नमः गन्धान्‌ समर्पयामि" 
इस मंत्र के साय चन्दन, पुष्प, गन्ध तथा नैवेद्य आदि पंचोपचार विधि से समर्पित 
करे । चनद्रमण्डलमें दृष्टिको केन्द्रित कर इस सटलरनाम के प्रथम पचास 
श्ोकों का पाठ करे तथा ध्यानश्चौक का न्यास आदि के साथ पाठ करे । इसके 
वाद अपने वणं के अनुसार प्रणव का उच्चारण करे ओर सहस्रनामौका पाठ 
धीमे किन्तु स्पष्ट स्वरमें करे । प्रत्येक नाम--श्रीमाता से केकर ललिताम्बिका 
तकके अर्थंको भी घ्रान मेंःरले। जब यह पूणंहौजाय तो प्रणव ओर 
न्यास करे ओर फटटश्रुति के पाठके साय उक्त पाठको समासत करे। 

यह्‌ पूराटो जाने पर देवी के वामटहृस्तमें जप का समर्पण करे। समर्पण 
के समय गुह्याति गह्य गोप्तेति' मंत्र का उच्चारण करे । जव यह्‌ सवपूर्णंहो 
जाय तो पुनः प्रणव के सय क्रिया समाप्त करे। 

जप-कालमें मन ओौर दृष्टि देवी परजौ कि चन्द्रमंडल में स्थित है, रहनी 
चाहिए । इसके पश्चात्‌ वहाँ से उठकर पनी आवश्यक क्रियाओं को पूणं 
करना चाहिए } आसन से उठकर समयाचार के अनुयायियोंको भेँट देनी 
चाहिए ओर उनका आशीर्वाद निम्नलिखित शब्दों में ग्रहण करना वाहिए-- 
"यह आराधना जो तुमने भक्तिपूरवंककी है, पणं हो। मां त्रिपुरसुन्दरी तुम्हारी 
भक्ति से प्रसन्न हों, जाओ भोजन ग्रहण करो ।' 

जो व्यक्ति देवी की नित्य पूजा करते ह, उन्हे नैमित्तिक पूजा का अधिकार 
है ओरजो ये दोनों नित्य ओौर नैमित्तिक पूजा करते है, वे काम्यपूजाकेभी 
अधिकारी टै, एेसा तंत्रराज का कथन है। 

कत्प : इसका एक अथ गौरभीटहै। कत्पमें अर्थात्‌ महाप्रल्यमें इस 
प्रयोगकर्ता का अपना एक विशिष्ट प्रभाव रहता है । 


ज्वरातं शिरसि स्पष्ट्वा पठेन्नामसहस्रकम्‌ । 
तत्क्षणात्प्रशमं पाति क्षरस्तोदो ज्वरोऽपि च ।॥ २५७ ॥ 
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सर्वष्याधिनिवुर्थथं स्पुष्टया भस्म जपेदिवम्‌ । 
तड स्मधारणादेव नश्यन्ति व्यायः क्षणात्‌ ॥ २५८ ॥ 

एवं सर्वरोगप्रश्षमनमिति विशेषणचतुष्टयं विविच्य क्रमप्राप्तं सर्वज्वराति- 
शभनं प्रयोगं विवेचयति--ज्यरेणातं पीडितं स्पृष्ट्वा हस्तं ददाम एव तत्षणात्सद्यः 
शिरसस्तोदो व्यथा । ज्वरप्रयु क्तपीडामात्रोपलक्षणमिदम्‌ । प्रयोगविधिस्तु-ज्वरा- 
श्यनिमित्तोःडूवदिवसे कृताह्िकः शुखौ देशे श्त्याविसङुल्पान्तं करर्यात्‌ । सङूल्ये 
यथालिङ्कमूहः । ज्वरहरं प्रयोगमिति नामोल्लेखः । ततः स्वदक्षिणमागे उद- 
ङमुखं ज्वरातं निवेश्य भस्मना भत्त्रेण वा स्नापयित्वा पूर्वभागं परित्वा ज्वरातस्य 
क्षरसि हस्तं दत्वा तं तथैव स्पृह्ात्तेव मध्यभागं पटित्वा हस्तं निष्कास्योत्तर- 
भागं पठित्वा ब्राह्मणभोजनादिकं कुर्यत्‌ । स्वार्थप्रयोगे तु स्वश्िरस्येव -हर्त- 
दानम्‌ । यावत्फलोदयमावृत्तिरपि सम्प्रयापसिद्धा, (भवृत्तिरसकृदुपदेशात्‌' इस्य- 
धिकरणन्यायसिद्धा च । आवत्तिपक्षे प्रथमभागं पटित्वा मध्यभागमेव यथा- 
सङ्कुल्पमावलत्यं चरममागं पठेदिति विशेषः । एवमुत्तरत्र प्रयोगविधिरूह्यः ।।२५७॥ 

ज्वरादिसाघारण्येन रोगमात्रहरं॒प्रयोगान्तरमाह- सर्वेति । सर्वे च ते 
व्याधयश्च, सर्वेषां व्याघय इति वा । स्पृष्ट्वा स्पृशत्नेव । इदं नामसहस्रं ॒तस्य 
मन्त्ितस्य भस्मनो धारणादेवउद्धूलनमात्रात्‌ ॥ २५८ ॥ 

यदि सहस्रनाम का पाठ करते हुए साधक किसी ज्वर-ग्रसित व्यक्तिका 
शिर अपनी हेली से स्पशं करता है तो तत्का उसका ज्वर भौर शिरःशुल 
दूरहोजाताहै। । 

सहस्रनाम से अभिमंत्रित भस्मकाप्रयोग सभी प्रकारके बाह्य रोगोंके 
उपचार रूपमे किया जा सक्ता है । इससे रोगों का तत्काल शमन होता है। 

ज्वर-ग्रसित व्यक्तिके लिए इतका निम्नलिखित प्रयोग है--जिस दिन 
व्यक्तिको ज्वर के लक्षण प्रतीत हों, उस दिन प्रयोगकर्ता को अपनी पूजा 
आदि कृत्य पूरे करलेने के पश्चात्‌ किसी पवित्र स्थान पर बैठकर इस प्रकार 
संकल्प करना चाहिए-"रोगी"““"को ज्वर से छुटकारा मिलना चाहिए ।' 
यह “ज्वरहर प्रयोग कहलाता है । संकल्प करने के पश्चात्‌ रोगी को अपने 
दक्षिण की ओर बैठाना चाहिए तथा पंचदशी-मंत्र पढ़ कर उसके मस्तक पर 
भस्म लगानी चाहिए । रोग्री.का मुख उत्तर की ओर रहना चाहिए । साधक 
अथवा प्रयोगकर्ता को चाहिए कि इस सहस्रनाम के प्रथम भागकापाठकरे 
ओर इसके बाद रोगीके शिर पर अपने दक्षिण हाथ की हेली रखे तथा 
सहस्रनामों का पाठ करे । नामावलि पणं होने पर अपनी हयेटी रोगी के शिर 
परसे हटा ले तथा फलश्रुति का पाठ करे ओौर इसके पणं होने परं ब्राह्मण 
भोजन करायें । यदि प्रयोगकर्ता को अपने स्वयं के ज्वर पर इसका प्रयोग 

३९ ० 
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करना दहै, तो उसे अपने हाथ की हयेरी को अपने शिर पर ही रखना चाहिए । 
जब तक ज्वर बित्कुलन उतर जाय तब तक पाठ करते रहना चाहिए । 
जैसा कि वेदान्तसूत्र ( ४.१.१. ) मे कहा गया है-- बार-बार यह बतला चुके 
है, कि पाठ तब तक करते रहना चाहिए, जब तक पूणे शूप से ज्वर उतर 
न जाय ।' पाठ करने का तात्पयं केवल सहखनामों के पाठते दहै, पूवं भाग 
ओर फलश्रूतिसे नहीं । इसके बाद जो प्रयोग किये जाये, उनमें भी इसका 
पूणं रूप से ध्यान रखा जाय । 


जलं सम्मन्य कुम्भस्थं नामसाहस्रतो मुने । 
अभिषिच्ेद्‌ ग्रहगस्तान्ग्रहा नह्यन्ति तत्क्षणात्‌ ॥ २५९ ॥ 

अथ क्रमप्राप्ते दीर्धायुष्यप्रवायकभित्यत्रोक्ते प्रहविषवाधानाराने उदिष्य द्रौ 
प्रयोगाबाह द्वाभ्याम्‌ । सम्मन््य कुभ्भमुखे हस्तं क्षिपन्नेव स्तोत्रं परित्वा । मने 
अगस्त्य । अभिषिश्वेत्स्नापयेत्‌ । मन्त्ितेनेव जतेनेति शेषः ! ग्रहाः बालग्रहाः 
पिज्ञाचा दुष्टस्थानोया नवग्रहा तंभ्स्तान्‌ । पौडया मुपूषुकृतान्‌ ॥ २५९ ॥ 

ह मुनि ! एक षडे में जल भरले ओर फिर उस जल को इस सहस्रनाम 
दवारा अभिमंतरित कर के तथा दस जल को उस भ्यक्तिके शिर पर छिडकं 
जोरोगसेग्रसितरै। साथमे मंत्र-पाठ भी करता रहे। एेसाकरनेसे ग्रह्‌, 
बालग्रह, पिशाच, दुष्ट स्थानीय नवग्रहों से ग्रसित व्यक्ति तुरन्त उनके दुष्प्रभाव 
से मुक्त हो जाता है भौर उसकी पीड़ा शान्त हो जाती है ; 

ग्रह का आशय बालग्रह, पिशाच, दुष्टभूतों मौर नवग्रहों ते है । 

सुधासागरमध्यस्यां ध्यात्वा धीललिताम्बिकाम्‌ 1 
थः पठेन्नामसाहश्तं॒विषं तस्य॒ विनश्यति ॥ २६० ५ 
भीपुरं यत्र यत्रास्ति तत्र तत्रैकः घुषाह्दोऽस्ति । सगुणब्रह्मोपासकव्राप्याया- 
मपराजिताख्यनगर्यामरण्याव्यौ द्वौ बुघाह्कदौ स्तः । ब्रह्मरन्ध्रेऽप्येकोऽस्ति । तेषां 
मध्ये वि्मरानत्वेन थयाधिकारं ध्यात्वा ध्यायन्मनसाभ्यर्च्येति शेषः । विषं 
स्थावरजङ्कमोभयरूपम्‌ । अयश्च प्रयोनः प्रायेण न व्यधिकरणफलकः ¦ २६० ॥ 
माता ललिता सुधा-सागर के मध्यमे असीन, इसं रूप मे उनका ध्यान 
करने से तथा सहस्रनाम का पाठकरनेसे यदि विषकासेवनभी कर लिया 
गयाहोतो उस विषकाभी शमनहो जातादहै। 

सुधासागरमध्यस्थाम्‌--जहां कहीं भी श्रीचक्र है, वहां सुधासागर है । 
अपराजितापुरमे दो सुधासरोवर हैँ । ` सगुणब्रह्य के उपासको कौ स्थिति वहीं 
बतलायी गयी.है, जैसा कि छा० उप ( ८.५ } मेँ कहा गया है । तीसरा सुधा- 
सरोवर ब्रह्मरधरमेंहै। 
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विष--चाहे जैसा भी विषहो; स्थावर या जंगम । व्यधिकरण किसी 
भी दशा में निष्फल नहीं होता, यदि प्रयोगकर्ता इस विधिसते अनभिज्ञ 
नहोतो। 


वन्ध्यानां पुत्रलाभाय नामसाहलमन्तरितम्‌ ! 
नवनोतं प्रदद्यात्त पुत्रलाभो भवेद्‌ ध्रुवम्‌ ।! २६१ ॥ 


ुत्प्रदमपुच्राणामिल्यंशं क्रमप्राप्तत्वाद्विवेचयति--वन्ध्यानामिति । अप्रजा- 
मृतप्रजा-स्त्रीप्रजाकाकवन्ध्यानां सङ्ग्रहाय वन्ध्यानामिति बहुवचनम्‌ । पुत्रलाभा- 
येति पुच्रह्मब्दोऽपत्यमात्रवचनः । "पुमांस एव मे पुत्रा जायेरस्ि'त्यत्र पुमांस इति 
विशेषणस्वारस्यात्‌ । "पोत्री मातामहस्तेने'ति मनुस्मृतिप्रयोगाच्च । पुत्रीशब्दात्त- 
दितस्वोकारे पौत्रेयीति रूपापत्तेः । अथवा पुत्राश्च दुहितरश्चेति विग्रहे “रातू 
प्रौ स्वसृदुहित्रुभ्या'मित्येकशेषे पुत्रा ईइत्येव रूपं तेषां लाभः पुत्रलामस्तस्मै । 
तेन कन्येच्छूनामप्यस्मिन्प्रयोगेऽधिकारः । श्रदद्यात्‌ तमस्मै भक्षं प्रयच्छे'दित्यत्र 
ग्यवधारणकल्पनया तेन यजेतेत्य्थव दिहापि वन्ध्या भक्षयेदित्य्थः । तेन वन्ध्याया 
गुरूपास्तिलाभे स्वयमपि मन्त्रधित्वा प्राश्नीयादिति सिद्धचति। पुत्राणां 
दुहितृणां च लाभो ध्रुवं निश्चयेन भवेत्‌ ।॥ २६१ ॥ 
सहस्ननाम से अभिमंत्रित मक्ठनको प्रसादखूपमेंखानेसे वन्ध्यास्त्री 
भी शीघ्र सन्तानवती हौ जातीं है । 
वन्ध्यास्त्री : वन्ध्या चार प्रकारकौ होती हँ--१. जिनके सन्तान होती 
ही नहीं है, २. जिनको सन्तान हो होती दै, रन्तुं जीवित नहीं रहती है, 
३. जिसे केवल कन्याही होतीदहै ओर ४. जिन्ुं केवल एक ही सन्तान 
होती है। 
देव्याः पाशेन सम्बद्धामाङृष्टामङःकुशेन च । 
ध्पात्वाभोष्टां छियं रात्र पठेन्नामसहस्रकम्‌ ॥ २६२ ॥ 


 इदानौं पुरुषार्यभ्रदायकमिति -विशेषणं ऋमप्राप्तत्वात्यन्चत्रिश्च्डिः श्ोकं- 
विवेचयिवुकामस्तदन्तगंते त्रिवर्गे चरमस्यापि पूत्रप्रदप्रयोगेणेह प्रथमं स्त्रीदारोष- 
स्यितत्वात्तत््राप्तिफलकं वनिताकर्षणप्रयोगमाह सा्धेन--देव्या इति । अत्र 
राज्ञः पुरुष इत्यादाविव देगष्याः श्न्दमर्यादया गुणतवेनान्वयेऽप्य्थतः प्राधान्याद- 
भौप्सितां स्त्रियं पाशेन सम्यग्बद्धामङ्‌कुशेन कप्त देवीं ध्यायन्‌ पठेदित्यर्थः । 
मन्त्रजपमात्र तदेवताध्यानस्यावश्यकत्वेन प्राप्तत्वात्तदाश्रयेण गुणफलसम्बन्ध- 
मात्रविधानार्थत्वादस्य वाक्यस्य । न च पठनाश्नयेण पाज्ञाकृष्टस्त्रीध्यानरूपगुणः 
फलाय विधीयतामिति वाच्यम्‌ । तेथापि देवीध्यानस्य विध्यन्त रप्राप्तस्य निरप- 
वादत्वेनः फलाय विधीयभानस्य ध्येयरूपगुणस्य विषयितासम्बन्धेन ध्यानाधितस्यैव 
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सामञ्जस्यात्‌ । ध्यानपाठयोरेककालीनत्वादि विप्रकृष्टसम्बन्धस्याप्रयोजकत्वेना- 
शभ्रयाश्रयिभावसम्बन्धायोग्यत्वात्‌ । रात्रौ रात्रिमभिग्याप्य । पठेत्‌ आवतं- 
येत्‌ ॥ २६२ ॥ 


रात्रि मेँदेवी काध्यान इसप्रकार करे कि इच्छित स्त्री उसे पाशमें 
आबद्ध कर. अंकुश से खींच रही हँ । ललितासहस्रनाम का पाठभी इसके 
साथ ही करता रहे। 


आयाति स्वतमोपं सा यद्प्यन्तःपुरं गता । 
राजाकर्षणकामश्च द्राजावसथ दिमुखंः ।॥ २६३ ॥ 


अन्तःपुरं शुद्धान्तं गता यद्यपि तथापि तादुज्ञादपि स्वलात्समीपमायातीत्य- 
न्वयः । नन्वभीष्टा स्त्री किमिह स्वया परकीया वा। आद्ये यद्यव्यन्तःपुरं 
गतेति विरुध्यते । तेन राजमहिषीप्र तीतेः । न च राजकतुंक एवायं प्रयोगोऽस्तु । 
राजसुयादिदाक्य इवाधिकारिविशेषाश्रयणात्‌ तस्यान्तःपुरे. दुःसाघ्यताया अभा- 
वेनाका्षणवेयर्थ्याज्चि । न च कौतुक्तायं प्रव्तिरस्तु । यद्यपोति स्वारस्येन 
दुःसाध्यताप्रतीत्या कुतुकिनोऽधिकाराभावप्रतीत्या अकुतुकिनोऽधिकाराभावा- 
प्रतीतेः । अन्त्यधर्मस्य विधिविहितत्वायोग इति चेश्र । स्वस्त्रिया एव बलात्कार- 
हरणादिना निमित्तेन दुःसाध्यतायामेतद्विधिसार्थक्यात्‌ । यस्ति हि हनुगुण्ठपोठ- 
माहात्म्ये इतिहासः-नारायणाख्स्य मुनेः चन्द्रवदनाख्या भार्या श्क्रात्मजेन 
सेतुराजेनापहूता मुनिना देवीमाराध्यैव पुनरानीतेति । अथवा परकायाकर्षणस्थ 
धर्माविरोधे मव फलान्तरं कल्प्यम्‌ । अस्तु वा सम्भोगा्थमेवाकर्षणम्‌ ! तथापि 
तस्य भावनायां भाग्यत्वेनंगन्वयाल्न विधेयत्वम्‌ । तदुक्तं तन्त्रवात्तिके--'फलांशे 
भावनायाश्च प्रत्ययो न विधायकः । वक्ष्यते जेमिनिश्चात्र तस्य नित्यार्थलक्षणे'ति । 
विहितत्वाभावाच्च न परकोयाभिलाषस्य धर्मत्वम्‌ । तत्करणीभूते प्रकृतिप्रथोगे 
तु श्येनयाग इव धर्मत्वम्‌ । यानि तु 'सर्वासामेव योषाणां कौलिकः प्रथमः पति” 
रित्यादौनि श्यामारहस्यकारलिवितानि वचनानि तदर्थनिष्करषंरीत्या तु धर्मत्व 
गुरमुखादेवावगन्तव्यम्‌ । अत्र त्रिवर्गे मध्यमस्य कामानन्तरमुपस्थितत्वात्तत्फल- 
केषु भूरिषु प्रयोगेषु राजाकर्षणमाह सार्धदयेन-राजेति । चेदित्यनेनाकर्षण- 
कामनायां सत्यां तदुहेशेन प्रयोगकरण एवेदं एलं सिद्ध चति । उत्तरत्र वक्ष्यमा- 
णानि तु षट॒कर्माणि तत्तदु्ेशेन प्रयोगकरणेऽप्यानुषद्धिकाणि सत्यकामस्यापि 
सिद्धच्न्तीति सूचितम्‌ । राज्ञ आवसथो गृहं स्वासनस्यलाचस्यां दिक्ि वतते तद- 
भिमुख इत्यर्थः । सामान्यविधानातप्रागुदङ्मुखत्वयोः प्राप्तयोरयमपदादः ॥२६३॥ 


एसा करने से इच्छितं स्त्री उसके पास आ जाती है, चाहे वह्‌ प्रासाद 
मेँहीक्योंन रहती हो । राजा पर विजय प्राप्त करने के किए प्रयोगकर्ताको 
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अपना मुख उसी दिशा में रखना चाहिए, जिस दिशा मं उस राजाका 
निवास रहै । 
इस सम्बन्ध मे हनुगुण्ठपीट-माहात्म्य में एक उपाख्यान है-- नारायण 
ऋषि की पत्नी चन्द्रवदना को चक्र का पुत्र सेतुराजले गया। नारायण ऋषि 
ने देवी की पूजा कौ ओर उनकी स्त्री वापिस मा गयी । 
कुछ लोगों का कहना है, कि यह्‌ प्रयोग अन्य इच्छितस्त्रीको प्राप्त करने 
के ल्एिभीटै तथा अपनी मानसिक दाक्तिकी परीक्षाकरनेकीभी कसौटी 
है। इसका उदेश्य एेसीस्त्रीसे विवाह करना भी दहै, जिससे स्वस्थ सन्तान 
उत्पन्न हो सके ( देखें, ब्र ° उप० ८.४.७. ) । इस प्रयोग को करते समय साधक 
या प्रयोगकर्ता को अपना मृद पूवं यु उत्तर दिशाकी ओर रखना चादिए। 
जप के साथ देवताका ध्यान भी मावश्यकहै। यहाँरात्रि शब्दसे अर्धरात्रि 
काआहायटै। स्त्री चाहेस्वीयाहो या परकीया, दोनों पर दही इसका प्रयोग 
हो सक्ता है । मात्र कौतुकवश इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए । वसे 
भी यदि किसीस्त्रीकाहुरण.बलात्कार आदिके उदैश्यसेहै तो यह प्रयोग 
निप्फल टै । तन्त्रवातिक में स्पष्टरूपमेंकहागयादै-- ~ 
"फलांशे भावनायाश्च त्ययो न विधायकः । 
वक्ष्यते जँमिनिश्चात्र तस्य॒ नित्या्थंलक्षणे॥' 
त्रिरात्रं यः परठेदेतच्छीदेवोध्यानतत्परः । 
स राजा पारवदयेन तुरद्धं वा मतद्धजम्‌ ॥ २६४ ॥ 
मार्य याति निकटं दासवत्प्रणिपत्य च । 
तस्म राज्यं च कोशं च दद्यादेव वश्षंगतः ॥ २६५ \ 
त्रिरात्रमित्यत्यन्तसंयोये द्वितीया । त्रिरात्रपदं चाहोरात्रपरम्‌ । त्रिरात्रमा 
श्नौचमित्यावौ तथा दर्शनात्‌ । तेन नित्यकर्मपि सद्धोच्य लोकिकमप्यावश्यक- 
मात्रमेव कृत्वानवरतमिवं चतुविश्षतिप्रहरपर्यन्तं पठेदिति सिद्धचति । अत एवा- 
वत्तिसडख्याया नियमः । भ्रोदेवीध्याने राजानं पाशेन बध्वाङकुशेनाकषन्त्याः 
पूर्वोपस्थिताया देष्या ध्याने तत्पर आसक्तः । न चैवं पूवप्रयोगेण गतार्थता ।. 
तनरका यामचतुष्टयात्तिका रात्रिरेव कालः प्राङमुखोवडमुखत्वयोनियमश्च 
वैकल्पिकः । अत्र तु त्रयोऽहोरात्राः कालः राजगृहदिङ्मुखत्वनियमश्चेति 
विशेषता । वस्तुतस्तु कालत एवानयोर्वेलक्षण्यम्‌ । भ्ष्यमाणविङ्मुखत्वस्या- 
क्षणमात्रे आवश्यकतायास्तन्त्रान्तरसिद्धत्वात्‌ । तया च वामकेश्वरतन्त्रे--"तवा- 
शाभिमुखो पृत्वा त्रिपुरीकृतविग्रहः । बध्वा तु क्लोभिणीमृत्रं विद्यामष्टशषतं 
जपे'दित्यारमस्य “मन्तो भावयेन्ना रीं योजनानां श्तेरपि" इत्यन्तम्‌ । नित्यातन्प्रेऽपि 
कुरकरुल्लापटठे “विद्यां त्रयोदक्ार्णा तु तहिग्वक्रस्त्रिभिदिनेः । स्त्रियमाकषेये'- 
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दित्यादि । ज्ञानाणेवेऽपि 'तदाज्ञाभिमूखो भूत्वा स्वयं देवीस्वरूपक' इत्यादि । एवं 
दक्षिणामूतिसंहितादिकमृदाहार्यम्‌ । यो येन मनसोहिष्टः स॒ एव राजेत्थर्थः । 
चोरवदेकाको नायातीति चोठनाय तुरङ्धः वेप्यादि । तस्मै प्रयोक्रेः वशंगतः 
तदाज्ञापरवश्ः सन्‌ ।। २६४--२६५ ॥ 

तीन रात्रि तक जो निरन्तर सहस्रनाम का पाठकरतारै तथादेवीकी 
निष्ठापू्वक आराधना करता दहै, तो वह राजा परव होकर घोडा याहाथी । 
पर सवार होकर साधक या प्रयोगकर्ता के पास पहुंच जाता गौर एक 
भृत्य के समान उसके सम्मुख प्रणाम कर वशीभ्रूत हो उसे अपना राज्य ओर 
खजाना दे डाठता है । 

त्रिरात्रम्‌-तीन दिन ओर रात । चौबीस प्रहर सहस्रनाम का षाठ करना 
चाहिए । एक दिवस तीर्न प्रहर का होता है। अतः अपनी आवश्यक क्रियाओं . 
भ कम-से-कम समय लगाकर अधिक समय मे सह्रनाम.का. पाठ किया 
जाय । देवी का चिन्तन करते समय यह ध्यान करेकि वे.राजा को अदेश. 
देरहीदैं। ¢ 

राजा-- कोई भी राजा जिसे भक्त वश मे करना चाहता है । 

“पारवश्यैन तुरङ्गं वा मतङ्गनम्‌"-- अर्थात्‌ घोडे या हाथी पर सवार 
होकर ही आताहै, चोर के समान अकेरे नहीं आता । 

रहस्यनामसाहलरं यः कीतयति नित्यशः! 
तन्मुलालोकमात्रेण मुहयेटएोकत्रयं मुने ॥ २६६ ॥ 

अथाकषणेन वश्लीकरणादिषट्क्मणामुपस्थयितत्वात्स््रयोगानाह सप्तभिः- 
रहस्येति । नित्यश्ञः नित्यकर्माविरोधेन । यावज्जीवमनवरतम्‌ । मूखालोक- 
मात्रेणेति मात्रपदेन मोहनोदेश्यकत्वं प्रयोगे व्यावत्यते । तेन सङल्पे “लोकत्रथ- 
मोहनार्थ'मित्युल्लेखो न कायः । मुह्येत्‌ वक्ंवदं भवेत्‌ । २६६ ॥ 

है मुनि ! जो इस गोपनीय सहस्रनाम का पाठ प्रतिदिन करता है, उसके 
मुख पर दृष्टि पड़ने से ही तीनों लोक श्रमितहो जाते है । 


यस्त्विदं नामसाहस्रं सङ्ृत्पठति भक्तिमान्‌ \ 
तस्य ये श्त्रवस्तेषां निहन्ता श्रभेश्वरः ॥ २६७ ॥ 
इत आरभ्योत्तरोत्तरमलपायासान््रयोगान्विवकषस्तत्र भारणमाह-य स्त्विति । 
सकृत्पठति नित्यश्च इत्यनुवत्यं यावञ्जोवं प्रतिदिनमेकवारं पठति । श्षरभेश्वरस्त- 
दाख्यः शिवस्यावतारः । नूसिहावतारस्य विष्णोरषनयनायेति लंद्धे कालिका- 
पुराणादौ च प्रसिद्धम्‌ । नारसिहप्रयोगपरावतंनाय श्ञरभसालुवाद्यमन्तरप्रयोगास्त- 
तेषु भ्रसिद्धतराः । तेन विष्णोरपि मारक इति मारकेषूत्मत्वादिषह स एवास्मि- 
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न्कर्मणि गृहीतः । तेनेवं ध्वनितं भवति । ईवृ्षोऽपि वलवान्देवः प्रस्थानान्तरश्ची- 
लोऽपि शरीवि्चोपासकेनैदम्पर्येणानुपासितोऽप्यनेनाविदितोऽप्येतच्छश्रुपसंहाराय 
स्वयमेव यतते । तस्मात्तन्मात्रोपासकानपेक्ष्य ललितोपासकस्य निरवधिकं माहा- 
त्म्यमिति । अन्यथा "तस्य ये शत्रवः सद्यो नश्यन्ति स्वत एव ते' इत्येव ब्रूयात्‌ । 
एषमुक्तरत्रापि प्रत्यङ्किरादिपन्क ग्रहणे ध्वनिविज्ञेयः ॥ २६७ ॥ 


जो इस सहस्रनाम का भक्तिपूर्वकं एक बार भी (क्मसे कम) पाठ 
करता है, उसके शत्रृओों को शरभेश्वर मार डालते हैँ । 

किसी प्रकार का अविद्या या जादू-टोना, मंत्र आदि उसका कुछभी 
अनिष्ट नहीं कर सकते, अपितु उसकी हानि करने की अपेक्षावे एसे प्रयोग 
करने वेकी ही हानिकरतेहैँ मौर उसे ही मरणान्तके पीड़ा भोगनी 
पड़ती है। 

[ इस शोकं के आगे के प्रयोग साधारण ईह। ] 

लकितासहसखनाम का पाठ करने वाले पर जो अभिचार करतार, उसे 
प्रत्यंगिरा शक्ति स्वयं उसकी क्रिया को लौटाकर मार्‌ देतीदै। अदृष्टद्वारा 
शत्रु के मारण की क्रिया को अभिचार कहते दैँ। 

शरभेश्वर : छ्गि, कलिका तथा अन्य पुराणों मे उल्लेख है--विष्णु 
के नरसिह्‌ अवतार को नष्ट करनेके लिए शिव शरभेश्वर रूपमे अवतरित 
हए ये ¦ तत्रमे शरभेश्वर प्रयोग प्रसिद्ध है। किसी प्रयोग का निवारण करने 
के लिए अथवा उसे नष्ट करनेके लिए शरभेश्वर-प्रयोग अत्यन्त शक्तिशाली 
होता है, क्योकि यही प्रयोग विष्णुके वधका भी कारण हुआा। यहाँ पर 
यही स्पष्ट कियागयाहै कि शक्तिशाटी देव शरभ यद्यपिअन्यक्षेत्रकादै 
तथापि श्रीविद्या के उपासक उनकी आराधना नहीं करते हँ तथा अनेक इसे 
मान्यता भी नहींदेतेर्दै किन्तु फिर भी साधक के शत्रृभोंका विनाश करने 
के लिए इसको प्रयोगमें राया जातादहै। इस प्रकार ललिताके साधककी 
श्रेष्ठता शरभ के साधकों की अपेक्षा अधिक सिद्ध कौ गईदहै। 

निम्नलिखित प्रयोगो में भी इन्हीं नियमों का पालन करना चाहिए । 

कोई भी जादू या श्येनयाग आदि अङ्ञानमें भीशत्रुका संहार कर 
देतेरहै। 

प्रत्यंगिरा--भद्रकाली देवी अथववेद देवी ह । शौनकशाखा की बत्तीस 
ऋचाएं उनका वणेन करती हैँ । पिप्पलाद के ४८ शोको मेँ उनकी चर्चा है । 
नारदतंत्र में ये प्रयोग बतलये गये हैँ । शौनकशाखा के मंत्रों में "वलग" शब्द 
भी आयाहि तथा प्रत्यङ्किरत्‌ शन्द एक मंत्रमे आयाहै। जिसकारण इसे 
प्रत्यंगिरानाम दिया गयादहै। इस प्रत्यंगिरा शक्तिका इस विषयमे बड़ा 
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माहात्म्य है । इसके अनेक स्तोत्र मन्त्र भी उपलग्ध होते हैँ । इस शक्ति का 
अत्यन्त विलक्षण प्रभाव देखने मे आता है । 


यो वाभिचारं कुरुते नामसाह्रपाठके । 
निवत्यं तत्करियां हृव्यात्तं वे प्रव्यदङ्धिरा स्वयम्‌ ॥ २६८ ॥ 
यो वेति । अभिचारम्‌ अदृष्टदटारकवेरिमरणसाधनक्रियां श्येनयागादिरूपां 
निवत्यं पराव््यं पराङ्मुखोकृतयेति यावत्‌ । प्रत्यद्धिरा अथ्वेणभद्रकालोदेवता 1 
अथर्वेणवेदमन््रकाण्डे शौनकञ्चाखायां ` द्वात्रिशद्चः । पिप्यलादज्ञाायां तवष्टा 
चत्वारिशद्चस्तदीया आम्नायन्ते । तत्प्रयोगाश्च नारदतन्रे प्रसिद्धाः ॥ २६८ ॥ 


जो मनुष्य ललितासहस्रनाम का पाठ करने वाले पर अभिचार (मारण- 
मोहन आदि प्रयोग } करता है, प्रत्यंगिरा स्वयं उसका विनाश कर देती है । 
ये करूरदृष्टधा वोक्ष्यन्ते नामसाहुल्रपाठकम्‌ । 
` तानन्धान्कुरते क्षिप्रं स्वयं मातंण्डभेरवः ॥ २६९. ॥ 
क्ूरया ोधरक्तया दृष्टा । भातंण्डभेरवो नाम श्िवस्येवा..तारः कर्णारक- 
देशे प्रेमपुरे जातो महाराष्टृदेशेऽतीव विस्तृतो मेरालतन्तरे ( श्द्रयामले ) यस्य 
मन्त्राः प्रयोगाश्च प्रसिद्धाः ॥ २६९ ॥ 
जो मनुष्य लकितासहसनाम के पाठ करने वे को क्रूर दृष्टि से देखते 
है, उन्हँ मार्तण्डर्भ॑रव स्वयं अपने प्रभावसे अन्धाकरदेते है। 
धनं थो हरते चोरेरनामसाहसरजापिनः । 
यत्र कुत्र स्थितं वापि क्षेत्रपालो निहन्ति तम्‌ \\ २७० ॥ 
यश्चोराणामधियतिः। बोरः करणकारकंः । क्षेत्रपालः दादकासुरवधार्थं 
कालिकावतारोत्तरं तद्रधेऽपि तस्याः कोपक्ञान्तिमजातामालोक्य शिवं एव बालो 
भूत्वा तत्स्तनपानमिषेण क्रोधाग्नि पपौ । सोऽयं क्षेत्रपालावतारे ठंड्धः प्रसिद- 
स्तन्मन्त्राश्च तन्त्रेषु धताः \ तं चोरराजं तल्लाशेन चोराणामुच्चाटनमयतिद- 
मिति ॥ २७० ॥ 
जो मनुष्य लक्तिासहस्रनाम का जप करने वलेकेधनका चोरोद्रारा 
अपहरण करा देताहै, वह्‌ भले ही कहीं रहै, उसका विना क्षेत्रपाल स्वयं 
करदेताहै। 


क्षेत्रपाल--यह्‌ ललिता का रेष्धवां नामहै। इनकेमत्रोंकीभीतंत्रमें 
चर्चा आती है। 


विद्यासु कुरते वादं यो विद्वान्नामजापिना । 
तस्य वाक्स्तभ्भनं सथः करोति नकुलीश्वरी \॥ २७१ ॥ 
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विद्यासु चतुदशसु । वादपवं जत्पवितण्डयोरुषलक्षणम्‌ । च्छग्वेदे आरण्यके 
नकुलोवागोश्वय मिन्वः समाम्नातः । भगवता परशुरामेणापि कल्पसुत्र उद्धतः । 
भ्रपश्चसारादावेतस्य योगाः प्रसिद्धाः ॥ २७१ ॥ 


यदि कोई सहखनाम के साधक से. शस्त्राथं आदि करे ओौरविद्याको 
लेकर वाद-विवाद करे तो नकुलेश्वरी देवी उसे तुरन्त गगा करदेतीदहै। 
विद्या- चौदह विद्यां । 
` नकुलेश्वरी- इनके मंत्र का उल्लेख एतरेय-आरण्यक में है। भगवान्‌ 
परञ्युराम ने अषने कल्पसूत्र (१०.३७ ) में इनका उल्टेख किया है भीर 
प्रयोगो का विवरण प्रपच्सार आदि ग्रन्थोमेंरहै। 


यो राजा कुरुते वेरं नामसाहस्रजापिनः 
चतुरद्धबरं तस्य दण्डिनी संहरेत्स्वधम्‌ ॥\ २७२ ॥ 
चतुरङ्गबलं हस्त्यश्वरथपादातरूपं सन्यम्‌ । दण्डिनी दण्डनाया या वाराही- 

तन्त्रेषु प्रसिद्धा । संहरेत्‌ सैनिकानां परस्परविद्रेदणेन कतिषयानामुच्चाटनेन 
नाक्ञनेन च सम्भूयेककार्यंकारित्वाभावो बलसंहारस्तं कुर्यात्‌ । एवं षट्कर्मण्युक्तानि 
तानि च श्ान्तिर्वश्यं स्तम्भनं च विद्रेषोच्चाटमारण'भिति शाबरचिन्तामणा- 
युक्तानि । अत्रान्यान्येवोच्यन्ते परन्तु तेषां यथायथान्योऽन्यमन्तभविो द्रष्टव्यः । 
तवुक्तं तन्त्रराजे-^रक्षा श्ान्तर्जेपो लाभो निग्रहो निनं तथा । षट्कर्माणि तदं- 
शत्वादन्येषामपृथक्स्थिति'रिति । अन्तभविप्रकारस्तल्लक्षणानि च विस्तरभयाप्नो- 
च्यन्ते तानि सौभाग्यरत्नाकरे त्रयोविशे तरङ्ध द्रष्टव्यानि ॥ २७२ ॥ 


यदि कोई राजा इस सहस्रनाम के उपास्कके साथ वैरकरतादहै, तो 
दण्डिनी देवी स्वयं राजा की चतुरगिणी सेना कासंटार करदेतीदहैं। 


दण्डिनी--वाराहीतंत्र मे इनकी विस्तृत चर्च है । 


संहरेत्‌- सेना मे आपसी मनो-मालिन्य द्वारा शतरु-सेना का पलायन 
करादेतीरटै ओौरकुछका वध करादेतीरहँ। इसप्रकार उपर के ्ोकमें 
अविद्या ( जादू ) के छः भेद बतलाये गये दै ।. शरभचिन्तामणिमे इनकी इस 
प्रकार चर्चाकी गयी है--'शान्ति, वश में करना, स्तम्भन, विद्रेष, उच्चाटन 
ओर मारण ।' यहाँ पर इनकी विस्तृत चर्चा उचित नहीं है । अतः उसी ग्रन्थ 
का अनुशीलन करना चाहिए । तंत्रराजमे भी इन पर पृथक्‌-पृथक्‌ प्रकाश 


डाला गयारहै । सौभाग्यरत्नाकरके २३वें तरगमे भी इनका उत्केख ठै। 


१. नकुलीमन्तरश्च--- "ओष्ठापिधाना नकुली दन्तैः परिदृता पविः । सर््रस्य 
वाच ईशाना चास्मामिह वादयेदिति वाग्रसः।' इति । 
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यः पठन्नामसाहल्रं षण्मासं भक्तिसंयुतः । 
लक्ष्मीश्चाच्चत्यरहिता सदा तिष्ठति तद्गृहे ॥ २७२ ॥ 
अथारथप्रदावेव दौ प्रयोगावाह दवाभ्याम्‌-यः पठेदिति । सकृदित्यनुवर्तते । 
षण्मासपर्यन्तं प्रत्यहं सकृ्यः पठत्तद्गृहै सदा यावज्जीवं लक्ष्मीस्तिष्ठति । चाचत्यं 
हि लक्ष्म्याः स्वभावः । स्वभावो दुरतिक्रम इति हि प्रसिद्धिः । तादृशमपि दोषं 
परित्थज्येत्यथंः ।। २७३ ॥ 
यदि कोई छः महीने तक निरन्तर सहनाम का भक्तिपूवेक पाठ करता 
है, तो सम्पत्ति ओर समृद्धिकी देवी लक्ष्मी जो स्वभावसे चंचला है, उसके 
यहाँ स्थायी रूपसे निवास करतीदहँ। 
सदा तिषएठति- यह्‌ धनप्रद प्रयोग है । साधारणतः लक्ष्मी चंचला मानी 
जाती हैँ । किन्तु फिरभीवे साधक कौ भक्ति के फलस्वरूप अपने स्वभाव 
मे परिवतंन कर उसके यहाँ वास करती हैँ । 
मासमेकं प्रतिदिनं त्रिवारं यः परठेन्नरः। 
भारती तस्य जिह्वाग्रे रद्ध नृत्यति नित्यश्ञः ।॥ २७४ ॥ 
मासमेकमिति षट्कापवादः । त्रिवारमिति तु सङृदित्यस्यापवादः । एकदेव 
त्रिः पठेत्सन्ध्याभेदेन वेत्यविशेषः। भारती सरस्वती । अथवा भा प्रतिभा रति- 
रभिरुचिरास्था च । क्तिजन्तान्डीषि रतीति रूपम्‌ । जिह्लाग्रमेव रद्धं नृत्यभूमि- 
रिति रूपकं नृत्यान्तरानुगुण्याय । घोषणगुणनिकापुर्वावलोकनपाठनादिकमन- 
ेक्ष्येव सर्वा अपि विद्या अविस्मृतास्तिष्ठन्ति । अध्ययनं त्वपेक्षितमेव । विद्या- 
प्राप्तौ गुरोरेवाप्ताधारणकारणत्वादिति भावः ॥ २७४ ॥ । 
यदि कोई एक मासमे कमं से कम एकवार भी सहल्रनाम काषठ 
करता है अथवा प्रतिदिन ही पाठ करता है अथवा दिन में तीन बार पाठ 
करतादैतो वाग्‌ देवी.सदेव उसकी जिह्वा पर दत्य करती रहती है । 
यस्त्वेकवारं पठति पक्षमेकमतन््ितः। 
मुह्यन्ति कामवश्षगा मृगाक्ष्यस्तस्य वीक्षणात्‌ ॥ २७५ ॥ 
सिहावलोकनन्यायेन पुनः कामप्रदं प्रयोगमाह- पक्षमिति मासापवादः । 
एकवारमिति त्रिरावृत्तेः । अतन्दितो निद्राप्रमीलादिरहितः । इदन्च सर्व॑त्राप्या- 
वश्यकमप्यस्मिन्प्रयोगेऽत्यावश्यकमिति द्योतनायोक्तं, तेन च निश्चीयेऽयं प्रयोग 
इत्यपि मुचितम्‌ । तस्य तत्कतुंकात्तत्क्मकाद्वा अत्र मात्रपदाभावेन सङ्धुल्पे स्त्रीणां 
वज्ञीकरणाथमित्युल्लेखः कायं इति ध्वन्यते 1 २७५ ॥ 
यदि संहलनाम का पाठ बिना प्रसादके भक्तिपूवेक एक पक्ष तक किया 
जाय तो नारियाँ उसकी भोर दृष्टि पडते ही आकर्षित हो जाती हैँ । 
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यह्‌ कामप्रयोगदहै। इसपाठको रात्रिमें कियाजाय । एक वारमें 
तीन आढृत्ति होनी चाहिए । इरासे स्त्रियां वशमें हौ जाती दँ । सम्भवतः यही 
वक्षीकरणःप्रयोग भी है । 
यः पठेन्नामसहस्रं जन्ममध्ये सङ्कन्नरः। 
तदृदृष्टिगोचराः सवं मुच्यन्ते स्वंकित्विषेः ॥ २७६ ॥ 
एवमयंकामावुक्त्वा धरमप्रदाग्प्रयोगान्बहुभिः प्रकारवेक्तुमुपक्रममाणः प्रथम- 
प्रयत्नसाध्यं धरमंमाहु-य इति । जन्ममध्य इत्यनेन यावज्जीवषण्मासंकमासेक- 
पक्षाणां ` पक्षाणामपवादः । एकवारमित्यस्यैदानुव॒स्या सिद्धावपि मण्डूकप्लुत्या 
त्रिवारपंदानुवत्तिशङा मा प्रसा्श्षीदिति सकरदित्यनेन प्रतिप्रसवः । तददृष्टि- 
गोचराः तत्कतुंकचाक्षुष्रतयक्षविषयाः `सर्वे प्राणिन, इति शेषः ।। २७६ ॥ 
जिस व्यक्तिने अपने जीवनम एक बारभी इस्‌ सहस्रनाम का षाठ 
कियारहै, उस व्यक्तिके सम्पकंमें जो भीञआतादहै, वहभी पापों से मूक्त 
हो जाता टै। 
यो वेत्ति नामसाहखरं तस्मे देयं द्विजन्मने । 
अन्नं वस्रं धनं धान्यं नान्येभ्यस्तु कदाचन ॥ २७७ ॥ 
अथ दानक्रियासम्प्रदानकारकनिष्ट्पात्रता्चरीरघटकत्वेन धर्मप्रदत्वमाह ` 
चतुभिः--य इति । देयमित्यत्र ललितोपासकेनेति शेषः । भरीदेवं,प्रोतिमिच्छते- 
तयुत्तरग्रन्थानुसारात्‌ । तेनानुपासकेनान्येभ्योऽपि देथं सम्प्रदानत्वाविशेषादिति 
सिदचति । श्रवत्ते शाम्भवीचक्रे सर्वे वर्णा द्विजातय" इति कुलार्णववचनेन ब्राह्मण- 
धर्मातिदेशो न श्रुतिस्मृतिप्राप्तसम्प्रदानत्वविषयः, अपितु यागसमयेऽस्पृश्यतादि- 
ध्ममान्रपर इत्याश्येनाह-द्विजन्मन इति । ब्राह्यणायेत्य्थः । अन्नमित्यादिदेय- 
मात्रोपलक्षणम्‌ । अन्येभ्यः सहल्लनामस्वनादरशीलेभ्य उपासकाभासन्राह्यणेभ्यः 
कदाचन श्रुतिस्मृ तिविहितात्विज्यश्नाद्धादिकालेऽपि न दद्यादित्यर्थः । तत्राप्युषा- 
स्तिपरा एवावश्यका इत्याशयः ।\ २७७ ॥ 


भोजन, खाचान्न, वस्त्र ओर धन आदि केवल रेस ही ब्राह्मणको देने 
चाहिए जो इस सहखनाम का ज्ञाता हो । 


नान्येभ्यस्तु कदाचन--पुलस्त्यस्मृति के अनुसार चार प्रकार की विधिर्यां 
बतलायी गयी हँ पहली वह जिसके परिणाम अदुष्ट द, अर्थात्‌ स्वर्गे आदि । 
दूसरी के परिणाम स्पष्ट ही दिखलाई देते है, जसे धन-सम्पत्ति आदि की प्राप्ति । 
तीसरी में पहली ओर दूसरी के परिणाम मिध्ित रहते हँ जौर चौथी वहै 
जिसमें विवेक का सहारा लिया जाताहै। सत्पात्रमें इसप्रकारके गुण 
होने चादिए--श्रीविदचा मे दीक्ितहो, श्रीचक्र की आरोधना करताहो ओर 
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सहस्रनाम का पाठ करता हो । इसमे पहला श्रेष्ठ, दूरा मध्यम, तीसरा 
कनिष् ओर चौथा अधमदै। जो सहस्रनाम कापाठभी नहीं करता ओर मंत्र 
राज को भी नहीं जानता वहु पशु तुत्यदहै। उसे कुछभीदेना व्यर्थटै। 
श्रोमन्त्रराजं यो वेत्ति भोचक्रं यः समचंति । 
यः कौतंयति नामानि तं सत्पात्रं विदुर्बुधाः ॥ २७८ ॥ 

मन्त्रराजं श्रीविद्ाम्‌ । उतर त्रयाणां समुच्चये सत्पात्रतां,. अन्यतमामावे 
तारतम्यं, तरयाणामप्यभावे पात्रत्वामावश्चेति न्यायत एव सिद्धशच्रति । तैदयं 
निष्कषंः-सम्प्रदानतावच्छेदकानामेषां श्र दाणां विशेषणानां ` मध्ये एकंकविरेषण- 
कृ{स्त्रयो दि दविविरोषणका अपि त्रयस्त्रिविशेषणक एकस्त्रयाभाववानन्य दत्यष्ट- 
विधा ब्राह्यणाः प्रस्ताररीत्या भासन्ते यद्चपि तथापि चक्रराजाचकत्वस्य मन्तर- 
राजवेततृत्वव्याध्यरवेन तन्मन्त्र विशेषणो न सम्भाष्यते । अत एव च मनतरेतर~ 
विशेषणद्वयमात्रकोऽपि खपुष्पमेव । तेन षाडविध्यमेव ब्राह्मणानाम्‌ । तेषु त्रिगुणक 
उत्तमः, द्विगुणकौ मध्यमौ \ तयोरपि मध्ये मन्तरवेत्तत्वचक्राचंकत्वरूपगुणहय- 
शालीनमपेक्ष्य मन्तरवेत्तत्वनामकीर्तनरूपगुणदयशाली शेष्ठः, एकगुणको कनिष्ठो । 
तयोरपि मध्ये मन्त्रवेदनमात्रगुणको वरीयान्‌ । नामकोतंनमात्र गुणकः कनिष्ठ- 
तरः । मन्त्रराहित्ये नामकोर्तनेऽधिक्लाराभावेनानधिकारिनिष्ठस्य - गुणस्यापि 
शुदराधीतवेदवाक्यन्यायेनाप्रयोजकत्वात्‌ । भभावच्रयवांस्तु नेव पात्रमिति 
विवेकः ।। २७८ ॥1 

जो व्यक्ति पंचदशी मन्त्रराज का ज्ञान रखताहो, श्रीचक्र का आराधक 
हो एवं सहस्रनाम का पाठकरताहो, उसेही दान. के लिए सत्पात्र मानना 
चाहिए । 


तस्मे वेयं प्रयत्नेन धोदेवोप्रोतिमिच्छता । 
यः कोतंयति नामानि मन्त्रराजं न वेत्ति यः ॥ २७९ ॥ 
पश्ुतुल्यः स ॒विनज्ञेयस्तस्मे दत्तं निरथंकम्‌ । 
परीक्ष्य विद्याविदुषस्तेभ्यो दद्याद्विचक्षणः ॥ २८० ॥ 

तस्मै सत्पाश्राय प्रयत्नेनापि तस्मा एव देयम्‌ । उत्तमालाभे मध्यमयापि 
देयमित्यादिरर्थो न्यायलन्धोऽपि विधिरेव । तदृक्तं पुलस्त्यस्मृतौ-'अदष्टार्था 
विधिः प्रोक्तो दृष्टायंश्च द्वितौयकः । उभयारथस्तृतीयस्तु न्यायमूलघ्च तुर्थ॑क' इति । 
इममेवा्ं वदश्नान्येभ्यस्तु कदाचनेत्यंशं विश्षदयति--"न कीर्तयति नामानि 
मन्त्रराजं न वेत्तिष्यः । शशुतुल्यः स विज्ञेयस्तस्मै दत्तं निर्थंकम्‌ः। अत्र च 
्रिगुणत्रिगुणकातिरिरंसान्पन्चापि य इत्यनेनोदिश्य पशुवुल्यत्वं विधित्सितं तेषां च 
्रिगुणत्दावच्छिन्नध्रतियोगिताभाववत्वेनानुगमः । एकगु णकद्विगुणकेष्वपि व्यास- 
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ज्यवत्तिधर्माविच्छिन्न प्रतियोगिताकस्य तस्य सुलभत्वात्‌ । स चाभाव उदेश्यताव- 
च्छेदकः पूर्वार्धेन निरूपितः । तत्र यद्यपि दयोरेव गुणयोरभाव उद्ड्ध्ितिः प्रती- 
यते तयापि पात्रलक्षणे त्रयाणां विशेषणानामुपादानात्तदनुसारेण ` पशुलक्षणेऽपि 
त्रयाणामंभाव एव विवक्षितः परन्तु व्यापकाभावेन व्याप्याभावोऽर्यायात इत्या- 
श्येन चक्र रानं नाचतीत्यंशञः कण्ठरवेणोक्तः । मन्त्रवेदनस्य चक्राचकत्वव्यापक- 
त्वात्‌ ॥ २७९ ॥ 

पशुतुलय इति पशुश्च पशुश्रेति विग्रहेणेकशेषे ताभ्यां तुल्य इति समासः! तत्रेकः 
पशुश्षञ्दश्चतुष्पात्परः । अन्यश्च निरूढलक्षणया "विद्याविहौनः पशु'रिति प्रसिद- 
पशुपरः । विद्याः च श्रीविदय॑द । तदुक्तं ब्रह्माण्डपुराण एव “न शित्पादिज्ञानयुक्त 
विद्रच्छब्दः प्रयुज्यते । मोक्षंकहेतु विद्यप्वान्यः स विद्रानितीयते । मोक्षकटेतुविद्या 
च श्रीविद्या नात्र संशय" इति । ततश्रोदिष्टानां फ्वानां मध्ये त्रयाणां विद्या- 
वतवेऽपि चक्रार्चननानक्षर्तनयोरधिकारसतवेऽप्यकरणाद्वियमानाप्यविद्यमानप्रायैव 
विदेति तेषां तादृ्ञपशुतुल्यता । नाममात्र पाटिनो भावत्रयवतश्च चतुष्पात्पशु- 
तुल्यतेति विवेकः । तस्मै दत्तं तत्सम्प्रदानकं दानम्‌ । भावे क्तः । निरर्थकं अर्थं- 
रहितम्‌ । अर्थशब्दस्तरतभभावापश्नः फलब्यक्तीराचष्टे । तेन विकशिष्टफलाभ्रावः 
फलसामान्याभावश्रेति पात्रतारतम्येनान्वयितव्यम्‌ । एवमृक्तार्थवेपरी्ये दण्डं 
निपात्योपक्रान्तं निगमयत्यर्धेन । तस्मादिति शेषः । विद्याविषये विद्वत्वं नाम 
याथातय्येनोपास्तिक्ञालित्वम्‌ । तच्च ललिताचननामकीर्तनसाहित्ये सत्येव 
सम्पद्यत इति गुणत्रयश्ञीलतां परीक्ष्य तेभ्यो दद्यादित्यर्थः ! तेभ्य इति पन्चमी 
वा । तेषामेव सत्पात्रत्वादन्येषां तदभावात्पात्र एव दानविधानादन्यत्र तश्िषेधा- 
दिति हेतुभ्य इत्यथः । अस्मिन्पक्षे न रोषः पूरणीयः । विद्याविदामेव सम्प्रदान- 
त्वमिति नियमस्तु परीक्षाया दृष्टार्थत्वबलादेव सेत्स्यति । २८० ॥ 


देवी को प्रसन्न केकी इच्छासे उक्त प्रकारके सत्पा्तकोहीस्भी 
प्रकारके दान देने चाहिए । जो सनखनामका पाठ भी नहीं करता ओर 
मन्त्रराज की भी नहीं जानता, उसे पु के समान समज्नना चाहिए । उसे दान 
मे जोभी दिया जाताहै, वह्‌ सब व्यथं होताहै। इसचिएु विद्वान्‌ को चाहिए 
कि वह जानबरक् कर योग्य पुरूष को दान दे । 

जैसा पहले शोक में वतलाया गयादहै, उसी विषय को पुनः समर्थन देने 
के लिएकहतेटैँ कि जो व्यक्ति सहस्रनाम का पाठनहीं करताटहै ओर न 
पंचदरी मंत्रका ज्ञाताटहीदै, वहु केवल एकप्ञुके समानहीदहै भौर उते 
दानस्वकरूपजो भट दी जातीदहै, वह पूर्णतया निष्प्रयोजन है। अतः विद्वान्‌ 
को चादिए कि वहु दानेन वाले की पात्रताको जाने ओौर तभी उसे 
कोई भेट आदि प्रदान करे । ब्रह्माण्डपुराण का कथन टै--'शितल्प आदिका 
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ज्ञान यहाँ पर प्रयोजनीय नहीं है। मोक्षप्रद विद्या को ही ज्ञान कहते है 
ओर यही श्रीविद्याहै। 

परीक्ष्य-यह जाने कि वह व्यक्ति नियमानुसार ललिता की पूजा भौर 
सहस्रनाम का. पाठ करताहैया नहीं 


श्रीमन्त्रराजसदृश्लो यथा मन्त्रो न विद्यते । 
देवता लक्ितातुल्या यथा नास्ति घटोडधूव ॥ २८१ ॥ 
रहस्यनामसाहलतुल्या नास्ति तथा स्तुतिः । 
लिखित्वा पुस्तके यस्तु नामसाहलमूत्तमम्‌ \ २८२ ॥ 
समचंयेत्सदा भवट्था तस्य तुष्यति सुन्दरी । 
बहुनात्र किमुक्तेन श्यृणु त्वं कुम्भसम्भव ॥ २८३ ॥ 
नानेन सहश स्तोत्रं सर्व॑तन््रेषु विद्यते । 
तस्मादुपासको नित्यं कीतंयेदिदमादरात्‌ ॥ २८४ ॥ 
त्राणां च. गणानां परस्परमुपमानोपमेयभावेनोप्रमान न्तरविरहद्वारात्युत्त- 
मत्वं ध्वनयंस्तेषां सत्पात्रतावच्छेदकतायां कथन्ताक्षङ्कामपाकरोति सार्धेन अत्र 
यथातयेत्यनयोर्वेपरीत्येनाप्यन्वयो द्रष्टव्यः ॥ २८१. ॥ 
इदानीमनुपासकस्याप्येतत्स्तोत्रं धर्मप्रदमित्याह्‌ । यस्तु यः कश्चिदपि उपा- 
सकोऽनुपात्तको वेत्यर्थः । अनुपासकष्य नामकोर्तनेऽधिकाराभावेऽपि तत्पुस्का्चने- 
ऽधिक्ारस्य निरावाधत्वात्‌ ॥ २८२ ॥ 
सदा यावज्जीवं तस्य अनुपासकस्यापि किमुतोपासकस्येति भावः । यद्यप्य- 
नेनैव न्यायेन पुस्तकाचंनेनापि तुष्यति किमुत कीर्तनेनेति कँमुतिकन्यायेन कीर्तन 
एव तात्पर्यम्‌ 1 तस्मात्कोतयेदित्युत्तरत्रोपसंहारो युज्यत इति सुवचं, तथापि 
“स्वाध्यायोऽध्येतग्य' इति व चनेऽध्ययनपदस्य गुरमुखोच्चारणानृच्चारणे शक्तत्वेऽपि 
तत्करणकार्थज्ञानभाव्यकभावनाविधानपरत्ववदिहापि नामानि कीतयेदिति विधे- 
रप्यर्थज्ञानपर्यन्तता नििवादा । तेन "अप्येकं नाम यो वेत्ति धात्वर्थनिगमादिभिः। 
सोऽपि श्रीललितालोके कल्पकोटीवंसेप्नर' इति देवीपुराणे, अनधीतमविज्ञातं 
निगदेनेव पठयते । अनग्नाविव शुष्कधो न तज्ज्वलति कहिचि"दिति स्मृत्यन्त- 
रेषु च वचनाम्य्थ॑ज्ञानाज्ञानयोः प्रशंसानिन्दापराणि सङ्खच्छन्ते। अ््ञानान्त- 
सामथ्यभिवे तु निगदमात्रपरापि सा भावना भवितुमर्हति । आद्यातानामरथं 
ब्रुवतां शक्तिः सहकारिणी'ति न्यायात्‌ । अत एव ्ोऽयंज्ञ इत्सकलं भद्रमश्नुते 
नाकमेति ज्ञानविधूतपाप्मे'ति श्रुतावरथज्ञानप्राप्यफठे सकलत्वविशेषणेन श्ञब्द- 
ज्ञानमात्रेण किञिद्विकलं फलमस्तीति ज्ञापितम्‌ । ततश्च तुत्यन्यायेण जब्दपाठे-, 
ऽप्यसमरथस्य पुस्तकसङ्ग्रहमात्रषपि न्यायलभ्यम्‌ । उच्चारणस्य जन्मान्तरे अरथ॑- 
ज्ञानप्रदत्ववत्पुस्तकषङ्‌ग्रहस्याप्युच्चारगप्रदत्वं जन्मान्तरे सम्भवतीति सुवचम्‌ । 
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अत एव तन्त्रराजादिष्वसम्प्रदायेनाङ्कहीनापि कृतोपासना जम्मान्तरे साङ्गसम्प्र- 
दायशुद्धचे कल्पत इत्युक्तम्‌ । तेन पुस्तकाचनमात्रमपि धमं एव । स चानुपासक- 
स्याप्यनिषिद्धत्वाज्जन्मान्तरे उपाक्नाप्राप्त्यथं कतव्य एव । उपासकस्य तु नाम- 
पाठेऽप्यसमर्थस्य नाम पठेदिति विधेर्थावच्छक्तिपरिपालनायावश्यकतम एव । 
न च (कुलपुस्तकानि गोपये'दिति कल्पमुद्रोक्तविधिविरोधादनुपाप्तकस्य कथं पुस्त- 
कार्चनेऽधिकार इति वाच्यम्‌ । तस्यार्थज्ञानविदूषकदुजनपरत्वेन भाविक्रोपास- 
नेच्छसज्जनपरत्वाभावात्‌ । तथासत्यदृष्टा्थतापत्तरित्यन्यदेतत्‌ । उपासकानां तु 
नामपाठदाक्तानां पुस्तकार्चनमात्रं वावश्यकमिति तु निराग्राधमेव । अयं च न्याय 
एतदर्थज्ञानोषायभूतभाष्याध्ययनेऽपि तुल्य इत्याश्येन ग्रन्थान्तेऽस्माभिरवक्ष्यते । 
अम्ब त्वत्पदयोः समपितमिवं भाष्यं त्वुया कारितं त्वघ्नासाथविकासकं तव मुदे 
भूयादथ त्वां भजन्‌ । यो नैनस्परिज्ञीलयेच्च च पठेद्यः पुस्तकस्यापि वा सङ्‌ग्राहुं 
म करोति तस्य ललितोपास्तिवेया जायता'मिति । एवमनुषासकानामपि रक्ष- 
कम्‌, उपासकान्‌ रक्षेदिति किमु वक्तव्यमित्याशयेन मध्य एव निगमयति सार्धेन 
॥ २८३-२८४ ॥ 


हे कुम्भज ! कोईभी मंत्र श्रीविद्याके समान नहींदहै ओौरन उसकी 
समानताही कर सक्तादहै। इसी प्रकार कोई भी देव ललितादेवी की तुलना 
मे नहीं आता.। कोई भी स्तोत्र सहस्रनाम की तुलनामें नहींहै। जो व्यक्ति 
इस सहख्रनाम को ग्रन्थरूपमे लिखता ओर भक्तिपूर्वकं आराधना करता 
है, उस पर सुन्दरी ललितादेवी प्रसन्न रहती हैँ । अधिक कठनेसे क्या 
प्रयोजन । हे कुम्भज ! सुनो, क्िकीभीतंत्र मे एेसा स्तोत्र नहींहै, जो इसके 
तुल्य हो । इसकिए उपासक को चाहिए कि वहु आदर ( श्रद्धा-भक्ति) के 
साय प्रतिदिन इसका कीर्तन करे । 

, इस शयोक का संकेत उनसे. है, जो ललिता के नैमित्तिक उपासक नहीं हैं| 
भक्तवे ह, जिन्होंने गुरुदेव से मंत्र ओर सहस्रनाम प्रहण किया है । उन्होने 
उसका अथं भी समज्ञा है ओर निरन्तर अध्ययन करते हैँ । श्रुति का कथन 
है--जो व्यक्ति शब्दों के अथं को पूण॑तया समल्ञ जाता है, उसके सभी 
प्रकारके मंगल-कायं पूरे होतेह तथा मृत्युके बाद उसे स्वगे मिर्ताहै। 
वह ज्ञान द्वारा सभी पापोँसे मुक्तं होकर पवित्रहो जातादहै। 

समस्त पाप--इसका तात्पयं यह है, कि केवल शब्दों का ज्ञान भी प्रभाव- 
कारी तथा परिणाम देने वाला होता है, अतः "लिखित्वा" आदि विधिसे उसे 
शुभ फल प्रदान करेगे, जिसके परिणामस्वरूप वह भावी जन्मों मे पुण्यात्मा 
होगा ( यदि इस जन्ममे नहीं हभ तो ), जँस्ाकितंत्रराज ओौर अन्य ग्रन्थों 
मे उल्लेख है ग्रन्थों का संग्रह करनाभी पुण्यकायंरै। इस ग्रन्थ के 
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अन्तमे हम यह प्राना करेगे--'है अम्बे ! यहं भाष्य आपके चरण-कमलों 
मे समपरितटै। यह केवल आपकी प्रसन्नताके ल्िएिहीदहै। इसमे आपके 
नामोंकी व्याख्याकी गयीर्हु। अआपही इसकी कारणरूपारहँ। मै मापका 
भक्त हो सकं। जो इसकी आराधना नहीं करताहै, पढताभीनहींहै भौर 
न इससे प्रीति ही रखता है, उसके लिए लक्ता की आराधना व्यथं है ।' 
एभिर्नामिसहसरस्तु श्रीचक्रं योऽचयेत्सकृत्‌ । 
प्रवा तुलसोपुष्पेः कहूलारेरवा कदम्बकः ॥ २८५ ॥ 
चम्पकैर्जातिकुसुमेमंल्तिकाकरवीरफेः । 
उत्पलैबिल्वपत्रर्वा कून्दकेसरपाटलैः । २८६ ॥ 
अन्यैः सुगन्धिकुसुमैः केतकोमाघवीमुखैः । 
तस्य पुण्यफलं वक्तु न श्क्नोति महेश्वरः ॥ २८७ ॥ 
अयात्युत्कृष्टधमंप्रदं॑पर्वोक्तराशिषट्कादिक्रमेण बुद्ध चाप्यपरिच्छेद्य फलकं 
योगमाह चतुभिः-एभिरिति । नामसाहसररिति बहुवचनं नाम्नां प्रत्येकं करण- 
त्वद्योतनाय । लक्षपूजादौ पुनःपुन रावृत्तिध्वननायं च । नामानि प्रातिपदिकानि 
सहस्रं ॑येषु श्रीमात्रे नम इत्यादिलछिताम्बिकाये नम॒ इतवन्तेषु चतुर्थोनमोन्त- 
मन्त्रेषु तैर्नामत्ताहसरैरिति वा । रम्प्रदायाच्च पु्पप्रक्षेपावृत्तिः । तेन "चतु- 
लंक्ष्यणुभिर्वकत्रं “चतुर्भिर मादत्त' इत्यादाविव समुच्चयो माभूत्‌ । अत्र पद्म 
कल्लारोत्पलानां परस्परवेलक्षण्यमवान्तरजातिभेदेनोह्यम्‌ । तुलस्याः पुष्पैः फुल्ल- 
मञ्जरीभिः न तु तत्पत्रैः । सुन्दरीविषये तुलसीनिषेधस्यंतद्रलादेव पत्रपरत्वौचि- 
व्यात्‌ । अत एव स्पष्टमुक्तं नीलातन्त्रे नानोपहारदकिभिर्नान पुष्पैमनोरसैः । 
अपामागंदलमु द्धंस्तुलसोदलवजितेः । पूजनीया सदा भक्त्या नृणां ज्ीघ्रकला- 
व्तय' इति । यत्तु तत्रेव 'देवीपूजा खदा श्ञस्ता जलजैः स्थलजैरपि । विहितैश्च ` 
निविदधर्वा भक्तियुक्तेन चेतसे'ति। तत्र निषिद्धस्वीकारो भक्त्यावश्यकत्वध्वन- 
नाय । पुष्पाणामप्यलामे तु तत्त्रेरचयेच्छिवा'मिति कालीषुराणवचनं नित्यकर्म 
परम्‌ । काम्ये कर्मणि प्रतिनिध्यभावस्य षष्ठाधिकरणसिद्धत्वात्‌ । चुन्दरीविषये 
तुलसीनिषेधस्येतद्रलादेव पत्रपरत्वौचित्थात्पत्रान्तरपरं च । पद्मादिषु तु सुसद 
त्वात्‌ पुरणायकल्वारादीनां ग्रहणं युज्यते । विष्णुना नेवकमलस्य तत्पुरणार्थमु- 
पादानस्य लिङ्घपुराणे कथनात्लिङ्घात्‌ । कदम्बकः अविशेषाद्विविधैरपि ॥२८५॥ 
जातिकुसुभेरित्यत्र॒“इ्धापोः संजा्ठन्दसोबंहुल'मिति हस्वः । जाती 
मालती । मल्लिका विचकिलम्‌ । करवीरं हयमारः । कुन्दं माध्यम्‌ । केसरं 
काश्मोरम्‌ । पाटलं श्वेतरक्तं तिलपुष्पसदङ्ञम्‌ । २८६ ॥ 
सुगन्धिपदमहिफेनाहिदुगंन्धिकुसुमानामेव निरासाय । निगंन्धानामपि अपा- 
दीनां रक्तानां देवीप्रियत्वात्‌ । -गन्धस्पेदुतपूतियुपसुरभिभ्य' इति समासान्तम्‌ । 
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माधवी वासन्ती । मुखपदेन पुश्रागवबकूलादीनां ग्रहणम्‌ । एतेषामप्यवान्तरतार- 
तम्यमादित्यवुराणकालिकापुराणये्रष्टग्यम्‌ । फेतकारिणीतन्तरे तु विशेषः-- पुष्पं 
वा यदिवा पत्रं फलं नेष्टमधोमुखम्‌ । दुःखदं तत्समाख्यातं यथोत्पन्नं तथापयेत्‌ । 
अधोपरुलापणं नेष्टं पुष्पाञ्जलिर्विधि विना । लक्षपूजादिषु पुनः पृष्पमेककमप- 
येत्‌ । समुदायेन चेत्पुजा लक्षपुष्पा्पणं न तदि"ति । अत्र हिः दम्रवत्तदपवादकंक- 
शेषोऽपि साहिव्या्थकः । एकादजाप्रयाजान्यजती"त्यत्र सहितेष्वेवेकादज्ञत्वस्य 
निवेश्ञो न प्रातित्विकमिति सिद्धान्तात्‌ । ततश्च सुगन्धिकुसुभैरित्येकशेषवज्ान्म- 
त्लकाकरवीरयोः केतकीमाधव्यादीनां ' च दन्द वज्ञाच्च समुच्चयेन करणत्वं मा 
प्रसाङ्क्षीदिति तदपवादाय पूवश्योकयोर्वाकारः । सोऽपि च प्रतिपुष्पमन्वयितन्य 
इति ध्वनयितुं दिस्त्रिः प्रयुक्तः ! तथा च `निरपेक्षकरणतागोधकतुतीयाविभक्तयो- 
ऽपि ब्रौहियवन्यायेनानुगृहीता भवन्ति । महेश्वरः पश्चप्रेतेषु चतुर्थः तस्याप्य- 
सर्वज्ञत्वा रमसामर्ण्ये पू्वोक्तिराशिषद्कादिगुणनोपायेन मनुष्याणां ज्ञातुं वक्त 
च सामर्थ्याभावः कंमुतिकन्यायेन सिद्ध इति फलस्यानवधिकत्वध्वनिः ।। २८७ ॥ 
इन हजार नामों कौ पढ़कर कमल, तुलसी-पुष्प, कलवार, कदम्ब आदि 
से.जौो एक वार भी श्रीचक्र की पूजा करता दहै; चम्पक, जाती, मल्लिका, 
कनेर, कमल, बिल्वपत्र, कुन्द, केसर, पादल, केतकी ( केवडा ), माधवी 
( जही ) आदि सुगन्धित पष्पोंसे भगवतीकौी पूजा करतादहै, तो उसके 
पुण्यो के फलों का वर्णन करने में साक्षात्‌ महेश्वर भी असमथं होते है । 
देवीपुराण का कथन दहै कि यदि कोई इसके एक नामका पाठभी अथं 
समन्नते हुए करता है, तौ वह्‌ कोटि कल्प तकं ललिताके लोक मे निवास 
करतादै। यदिएकबारभी कमल, तुलसी की मंजरी, कह्लार, कदम्ब, 
करवीर, उत्पल वित्वपत्र, कुन्द, केशर, पाटल, चम्पक, जाती, केतकी ओर 
माधवी आदि सुगर्धित पुष्पो से पूजा करते हुए सहसखनाम का पाठ किया जाय 
तो उसके शुभ परिणामों का वणेन करने मेँ महेश्वर भी समथं नहीं ह । उनके 
श्रीचक्र की पूजा के क्या शुभ परिणाम होगे, इसकी कल्पना एक मात्र स्वयं 
ललिताहीकरसकतीदै। 
तुलसी-मंजरी-- तुलसीदल अर्थात्‌ तुलसी की पत्तियां नहीं, वत्कि तुलसी 
की मंजरी का गुच्छा। कवुक्रारिणी-तंत्र का कथन है--"यह्‌ वांछनीय नहीं 
है कि पुष्पों, पत्तियों मौर फलों को अधोमुखी रूप में अपित किया जाय। 
इससे दुःख का आविर्भाव होभा। उन्हें उस रूपमेंही अपित करना चाहिए 
जिस प्रकार से उनका प्रादुर्माव होता है। उन अधोमुखी रूप में अपित करने 
का निषिधहै.! केवल पुष्पांजलि के समयही एसा कियाजा सकताहै, क्योकि 
उस समय बहुत से पुष्प एक साथ अपित किये जतेरँ। किन्तु लक्ष पूजा 
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( एक लाख पष्प अर्पण करने ) में प्रत्येक नामके साथ एक पुष्प भेट किया 
जाता है । यदि एक साथ बहुत से पुष्प अपति क्यिजतेरहै, तो उस पूजा 
को लक्ष-पूजा नहीं माना जा खकंता ।' 

महेश्वर : पंचप्रेतो में चौये महेश्वर हैँ, वे इतने अनन्त ज्ञानी नहीं किं 
साधक के गुणों को पटचान ले । देती शक्ति केवल ललितिदेवी में हीहै। 
यदि कोई नैमित्तिक पूजा नहीं करता तो उसे अन्य आराधना जसे प्रयोगोंको 
करने का भी अधिकार नहींहै। 


यह्‌ प्रयोग निम्नलिखित प्रकारसे किया जाताहै: श्रीचक्र की पूजाके 
आरम्भ मे साधक कोइस प्रकार निवेदन करना चाहिए-असीमित पुण्यो 
की प्रात्तिके किए मँ.“ देवी की ( ममुक-ममुक ) पुष्पों से पूजा 
करता हूं ।' इसके बाद उसे आसन पूजा करनी चाहिए । आसन पूजा के बाद 
पके अध्याय का पाठ किया जाय । इसके समाप्त होने पर तीन न्यास करने 
का विधानरहै। न्यास के बाद प्रत्येक नाम का उच्चारण करे। नामके 
आरम्भ मे ॐ, हीं, श्रीं व्याहूतियों का प्रयोग करे तथा अन्त में ॐ लगाये-- 
2, ही, शरं श्रीमात्रे नमः ॐ भौर धीरे से एक पुष्प पित करे । इसं 
पुष्पको ठीक उसी प्रकार अपित करे जैसे वह्‌ उत्पन्न हुआ दहै। यह्‌ पृष्प 
श्रीचक्र के बिन्दु पर अपित क्रिया जाय। इसप्रकार से पुष्प पित करता 
रहे । जत्र तक एक सहखनाम पूरे नहीं हो जाते, तब तक एक प्रकारके 
पुष्पोंको दूसरेके सायन भिलयें। पुनः अन्त में (ॐ का उच्चारण करे, 
फिर तीनों न्यास करे भौर फलश्रुति के अध्याय का पाठ करे। इसप्रकार 
प्रयोग पूराहोताहै। 


सा वेत्ति ललितादेवो स्वचक्रार्चनजं फलम्‌ । 
अन्ये कथं विजानीयुब्रह्याद्याः स्वैल्पमेधसः ॥ २८८ ॥ 
प्रतिमासं पौ्णंमास्यामेभिर्नामसहल्रकेः । 
रात्रौ यश्चक्रराजस्थामचंयेत्परदेवताम्‌ ।॥ २८९ ॥ 
स एव जरिताहयस्तद्रूपा करिता स्वयम्‌ । 
न तयोविष्टते भेदो भेदकृत्पापकृडुवेत्‌ ॥। २९० ॥ 


अत एव सर्व्ञकपरिच्छेचमित्याह्‌-सेति । ब्रह्मादोनामज्ञातृत्वे परिकरा- 
लद्धारेण हितुगभं विशेषणम्‌ । स्वल्पमेधस इति स्वल्पा मेधा धारणात्मिका 
बुद्धियेषां ते । नित्यमसिच्‌ प्रजामेधयो'रिति समासान्तः । ननु राक्िषट्कवे्य- 
फलकं कठिनितरं प्रयोगमपेकष्यास्य पुष्पा्पणप्रयोगस्य सुलमत्वेन ततोऽप्यनवधि- 
फलकत्वे कठिनतरप्रयोगे कस्यापि प्रवुस्ययोगादननुष्ठानलक्षणमप्रामाण्यं प्रस- 


1 
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ज्येतेति चेत्‌ च्रान्तोऽसि । कठिनतरप्रयोगस्यानिश्नित्थादिषदधटितविधिवोध्य- 
स्वेनाकरणे प्रत्यवायबोधनेन नित्यत्वात्‌ । नित्याकरणे आयुष्करादिषुष्पार्पणादि- 
काम्यप्रयोगेष्वधिकाराभावस्योक्तत्वात्‌ । नित्यस्यापि वचनबलात्काम्यत्वं त्वग्नि- 
हीत्रादिन्यायेन न विरुद्धमिति न प्रवृतिपराहतता । अथ प्रयोगविधौ विशेषः । 
चक्रार्चनारम् एवापरिमितपुण्यप्राप््य्यममुककुसुमेरदेवीं पूजयिष्यामीति सङुल्प्य 
प्रसन्नूजोत्तरं पुवभागं पठित्वा न्यासच्रयं कृत्वा प्रणवमुज्चायं द्विताराचैनमोन्तै- 
पतु्यन्तनाममन््रैः "हरीश्रमात्रे नमः' इत्यादिरूवेरेकंकं पुष्पमेकंकमन्त्रान्ते 
यथोत्पन्नं तथा बिन्दौ विनिक्षिप्य विजातोयपुष्पामिभ्रणेन सजातीयैरेव सङ्घ्यां 
पूरयित्वा तदन्ते प्रणवमुच्चायं न्यासत्रयं कृत्वा फलश्रुति पठित्वा पूजाशेषं समाप- 
येदिति ॥ २८८ ॥ 

इत्यमियता प्रबन्धेन त्रिवगेप्रवत्वमुक्त्वा कमप्राप्तं चतुषु रुषारथप्रदायकत्व- 
मनेकधा ` दिदकशंधिषुः प्रथमं कंवल्याख्यपन्चममृक्तिप्रदं प्रयोगमाह दाभ्याम्‌- 
प्रतीति । प्रतिषपौ्णंमासीति विहाय प्रतिमासमित्युक्तर्यावज्जीवमित्य्थ बोधाय । 
तस्यापि प्रयोजनमुत्तरत्र यावज्जीवार्थकश्रतिमासपदानुवृत्तिः । एभिः पुवोक्ता- 
न्यतमैः कुसुमैः ॥ २८९ ॥ 

सङृदचचंनस्य ललिर्तंकुवेद्यफलकत्वे पुनःपुनरावत्ताचंनस्य ललितेकरूपत्वं फलं 
न्यायलब्धमेवाह--स एवेति .। - परस्पर्रतियोगिकतादात्म्यबोधनायोदेश्यविधेय- 
भाववैपरीत्येनाप्याह-तद्रूपेति । बास्तविकभेदे सत्यप्युपमेयोपमालङ्ूःरेणाप्ये- 
षोक्तिः सुसमर्थेति चरमं निरस्यति-न तयोरिति । देवीभक्तयोरित्थ्थः । भेदः 
वास्तविक इति शेषः । नात्र तुतौयसदृश्ञव्यवच्छेदोऽपि तु तादात्म्यमेवेति भावः । 
वास्तव एव मेदोऽस्त्वत्याग्रहिणं दण्डयति-भेदकरदिति । देवीभक्तौ परस्पर- 
प्रतियोगिकसत्यभेदवन्तौ । भर््थामत्य॑त्वपुज्यपूजक भावादिरूपविर््धर्माधिकरण- 
त्वादित्यादिभेदसाधकानुमानप्रयोक्तत्यथः । अद्रेतप्रतिपादकश्लास्त्रविरोघेन प्राण्य- 
त्वहेतुकाशुचित्वानुमानप्रयोक्तदषहसनोयतामाह-पापकरदिति । हैत्वाभास- 
भ्रयोगकृ दत्वाच्छास्त्रविश्त्वाच्च पापिष्ठ इत्यथः । मरणश्चरमोऽपि न तस्य 
प्राणा उत्करामन्त्यत्रैव समवलीयन्त' इति श्ुर्यव निरस्त हति भावः ॥ २९० ॥ 

श्रीचक्र के विधिवत्‌ पूजन का क्या फलहोतादहै, उसे वे ललितादेवी ही 
जानती हैँ । स्वल्प बुद्धि कले ब्रह्मा आदि अन्य देवता उसे कंसे जान सकते हैँ । 
जो साधक श्रीचक्र मे पराशक्ति की पूजा पूणिमा की रात्रिम प्रत्येक मासमे 
सहल्लनामों से करता है वह्‌ स्वयं ललिता के साय एक हो जाता है भौर ललिता 
उसके साथ तादात्म्य सम्बन्ध स्थापित कर लेती हैँ । इस प्रकार लक्ता ओर 
साधक में कोई भेद नदीं रह्‌ जाता । रक्ता ओौर साधक में भेद-दृष्टि रखना 
पपदहै। 
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भेदकृत : उपास्य ओर उपासकमे भेद दहै, क्योकि एक विनाशी है ओर 
दूसरा यद्यपि अव्रिनाशी; दोनोंके गुणोंमें भीभेदटै। किन्तु इन सतव्रके होते 
हए भी इस प्रकार काभेद दूरहोजाताहै ओर उपासक देवीके साथ 
तादात्म्य सम्बन्ध स्थापित कर 'लेतादै। अद्वैत श्रूतिर्यां इस प्रकारकेभेदका 
विरोध करतीरैं। 


महानवम्यां यो भक्तः श्रीदेवी चक्रमध्यगाम्‌ । 
अचंयेघ्नामसाहसस्तस्य सक्तिः करे स्थिता ॥ २९१ ॥ 
अयेतोऽपि सुलभं चतुविधभुक्तिफलकं प्रयोगमाह-महानवम्यासिति । 
यावज्जीवार्थकं प्रतिमासपदं रात्रिपदं चानुव्तनीयम्‌ । नवरात्रस्य चरमदिवस- 
दयं महानवमीत्युच्यते । तच्च श्शिवशक्तिसामरस्यरूपम्‌ । तत्र सर्वजातीयानां 
देवीपुजनेऽधिकारः । तथाहि-नवरात्रं द्विविधं शारदं वासन्तं चेति । श्ञरत्काले 
महापूजा क्रियते या च वाषिकी' इति माकण्डेयपुराणस्थवचने वाषिकीति पदस्य 
वषंस्य वत्सरस्यादौ भवेति साम्प्रदाधिकर््याख्यानात्‌, चकारादुभयोः समुच्चयस्य 
स्वरसतोऽवगमात्‌, चातुर्मासाख्यवषंतौ भवेति व्याख्यायाः शरदो वषतुंत्वापादि- 
कायाः किकष्टत्वात्‌, प्रतिवषं क्रिथमाणेति व्याख्यायामपि विशेषणवयर्थ्यात्‌, 
"वासन्ते नवरात्रेऽपि पूजयेद्रक्तदन्तिका'मिति हद्रयामलेः स्पष्टं नवरात्रहैविध्य- 
कथनाच्च । देवीभागवते तृतीयस्कन्धे कामबीजोपातकं सुदर्शनं प्रति देवीवाक्यम्‌- 
(शरत्काले महापूजा कतव्या मम स्वंदा । नवरात्रोत्सवं राजन्विधिवत्परिकल्पय । 
चेत्रे चाश्वयुजे मासि त्वया कार्यो महोत्सवः । नवरात्र महाराज मम प्रीति- 


विधायक' इत्यादि । सौशाग्यरत्नाकरे त्वाषाढपौषयोरपि नवरात्रमुक्तम्‌ । तत्र 
शारदनवरात्रस्याष्टमीनवम्यौ महापुर । तदुक्तं कालिकापुराणे--'आश्विनस्य तु 


शुक्लस्य या भवेदण्टमी तिथिः । महाष्टमीति सा प्रोक्ता देव्याः प्रीतिकरी परा । 
ततोऽनु नवमौ या स्यात्सा महानवमी स्मृता । सा तिथिः सर्वलोकानां पूजनोया 
क्िवप्रिये'ति । धौम्योऽपि-'आश्िने मासि शुक्ले तु या स्यान्मूलेन चाष्टमी । सा 
पहत्यष्टमी ज्ञेया तत्र देवी कृतालया' । ब्रह्माण्डपुराणेऽपि-कन्यासमाधिते भानौ 
या स्यान्मुलेन चाष्टमी । सा महत्यष्टमी ज्ञेया न मुग्धा नवमीयुता' । मूल्योगो- 
क्तिस्तु सम्भवारिप्राया । तेन पूर्वाषाढायुतापि महाष्टम्येव “मुल ऋक्षषमायुक्ता 
पूजनीया प्रयत्नतः । भूलाभावेऽपि कर्तंभ्या यदि स्यात्तोयसंयुते'ति वचनात्‌ । तोयं 
पूर्वाषाढा । अस्या एव नक्षत्रद्यान्यतरयोगे महानवमीत्यपि संज्ञान्तरम्‌ । तदुक्तं 
नृरिहप्रासादे आण्वयुक्शुक्लपक्षे तु याष्टमी मुलसंयुता । पूर्वयाषाढया साधमृक्ष- 
हययुतापि वा । सा महानवमी नाम त्रैलोक्येऽपि सुदुलंभे'ति । भविष्योत्तरेऽपि 
कन्यागते सवितरि शुक्लयकषेऽष्ट मयुता । भलनक्षत्रसंयुक्ता सा महानवमी स्मृते 
ति । विश्वरूपाचार्येरपि 'आश्वयुक्शुकलपक्षे तु याष्टमी मूलसंयुता । यदि स्याद्र- 
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विविद्धापि सा महानवमी स्मृते'ति। अत्राष्टमीमूलाभ्यां संयुताया तिथिः सा 
महानवमोति व्याख्यया नवम्येव महानवमीत्यथं इति केचित्‌ । तदुक्तं भविष्योत्त- 
रादिवचनविरोधादनादेयम्‌ । सप्तमीवेधबोधकरविविद्धापदस्य रविवासरयुक्त- 
त्यथेव्णनापत्तेश्च । अनयोश्च परस्परविद्धत्वमपि प्रशस्तम्‌ । तवुक्तं विष्णुधर्मो- 
त्तरे “अष्टम्या नवमी युक्ता नवम्या चाष्टमी युता । अर्धनारोश्वरप्राण उमा- 
माहेश्वरी तिथि"रिति । भोजराजीयेऽपि अष्टम्यां पजयेद्ुद्रो नवम्यां श्षक्तिरिज्यते । 
उमाया नवमो प्रोक्ता हरस्य तिथिरष्टमी । द्वयोयेगि महापुण्या उमाभाटेश्वरी- 
तिथिः" । तत्रैव सप्तमीवेधाभावो नवमौोविद्धाष्टमीग्रहणे हतुरक्तः । न दवान 
निक्ञापि च विष्टिहिता न च सप्तमि क्ल्यलवोपहता । थदिवाष्टमिशेषभवा 
नवमी विबुधंरपि पूज्यतमा नवमी'ति 1: विष्टचा सप्तमिह्ल्यलवेन चोपहता न 
कार्या । अष्टमीशेषे नवमी चेत्सुराणामपि पूज्या अवमी च न भवतीत्यथः । 
अयमेव प्रकारो वासन्तनवरात्राष्टमीनवम्योनिणयेऽपि । नवेरात्रप्रदीपे तथा- 
भिधानात्‌ । विश्चरूपाचार्येरपि नवराच्रद्यं प्रक्रम्य “अष्टमीनवमीयुग्ने श्िव- 
क्षेत्रे महोत्सवः । क्िवश्षक्त्योः सामरस्यात्पक्षयोरभयोरपीत्युक्तः । क्ारयो 
वासन्तश्चेति नवरात्रस्य द्वौ पौ तयोरभयोरषीति तदर्थात्‌ । अष्टम्यां च देवी- 
पजोक्ता देवौपुरणे "आश्वयुक्शुक्लनवमौ त्वष्टमो मूलसंयुता । सा महानवमी 
तस्यां जगन्मातरमचयेत्‌' इति । नवम्यां चोक्ता भविष्योत्तरपुराणे--“नवम्थां 
भीसमायुक्ता देवः सर्वेः सुपूजिता । जधान महिषं दृष्टमवध्यं देवतादिभिः । 
लञ्ध्वाभिषेकं वरवा शुक्ले चाश्चयुजस्य तु । तस्मात्सा तत्र सम्पूज्या नवन्यां 
चण्डिका वृधेः । महत्वं हि यतः प्राप्ता अत्र देवी सरस्वती । अतोऽयं महती 
प्रोक्ता नवमीयं सदा बुधं'रिति । इयं च पूजा निज्ञीए एव । "आश्विने माति 
मेघान्ते महिषासुरमदिनीम्‌ । देवीं च पूजयित्वा ये अर्धरात्रेष्टमीषु चे'ति देवी- 
पुराणात्‌ । शक्तिरहस्थेऽपि "कन्यासंस्थे रवावीक्षां शुफ्लाष्टम्यां प्रपूजयेत्‌ । सोप- 
वासो निक्ञारधे तु महाविभवविस्तरं"रिति । विश्वरूपाचार्यरपि “अष्टमीरात्रिमा- 
साद्य पूजां गृहात पार्वती । निज्ञाधं पूजिता देवौ वैष्णवी पापनाशिनी । तस्मा- 
त्सवंप्रयत्नेन ह्यष्टम्यां निक्षि पूजये" दिति । यत्तु भविष्योत्तरे "तत्राष्टम्यां भव्र- 
कालौ दक्षयज्ञविन्षिनी । प्रादुभरंता महाघोरा योगिनीकोटिभिः सह । भतोऽथं 
पुजनौया सा तस्मिघ्रहूनि भानवे"रिति वचनं तत्राहःपदमहोरात्रपरम्‌ । एतद्ला- 
दब्टम्यामहन्येव पूजनमिति त्वन्धानां प्रलापः । नवम्यां तु दिवेव पूजयेदित्य- 
प्याह: । इदच्च पुजाद्रयं प्रत्येकमृत्पन्नमपि परस्परसापेक्षमेव फलजनकम्‌ । अष्टम्यां 
च नवम्यां च जगन्मातरमभ्बिकाम्‌ । पूजयित्वाश्विने मासि विश्चोको जायते नर' 
इति भव्रिष्योत्तरवचनेनैकप्रयोगतासुचनात्‌ । “अष्टभीनवमीयुग्मे' इति पूरवोक्त- 
वचनाच्च । अत एव नवरात्रात्कर्मान्तरमिदमिति सिद्धान्तः । अस्यां च पूजायां 
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स्वजातीयानामधिकारः । तदुक्तमेतत्कर्मोपक्रम एव भविष्योत्तरे--धुजनौया जन॑- 
वेवी स्थाने स्थाने पुरे पुरे । गृहे गृहे शक्तिपरं ग्मि ग्रामे वने वने । स्नातैः प्रमुदि 
तहष्टर्बाह्मणैः क्षत्रियेविकेः । शूत्र भक्तियुर्तम्ेच्छैरन्येश्च भुवि मानवः । स्वोभिश्च 
कूर शादूल तद्विधानमिदं श्यण्वि'त्यादि । शक्तिपरंश्चण्डीपरायणैः । म्लेच्छं 
श्वरक्रिरातपुलिन्दादिभिः । अन्यरनुलोमगप्रतिलोमजः । परन्तु स्वकुलाचार- 
मनुरुध्यैव पूजयेत्‌ । तदृक्तं व्रतखण्डे--“यस्य यस्य हि या देवौ कुलमार्गेण 
संस्थिता । तेन तेन च सा पुज्या बलिगन्धानुलेपनैः । नैवेदैशिविधश्चैव पूजयेत्‌ 
कुलमातर'मिति । नन्वेवं निर्णोतायामंपि महानवम्यां तस्य शब्दस्य काल- 
परत्वेन प्रहृतविधौ कस्य कालस्य महानवमीपदेनोपादानम्‌ । उक्तरीत्याष्टमी- 
नवम्थोमेहानवमोत्वात्‌ । यदपि दपु्णमासनवरात्रादिषदवत्कर्मपरोऽयं महा- 
नवमीश्चब्दस्तदाष्टमोनवमो पुजाद्रयस्येककमेत्वेऽपि तस्य॒ वासन्तकश्षारदभेदेन 
दै विध्यापरकृते कस्य कर्मण उपादानम्‌ । न चोभयोरप्युषादानम्‌ । एकधाधि- 
करणे वेधपदस्यानियतानेकाथेपरताया निरस्तत्वादिति चेत्‌ । अत्र ब्रूमः--महा- 
नवमीशब्दस्य कमंपरत्वे एकस्येवाग्निहोत्रस्य सायंप्रात देनावत्तिवद्रसन्तदर द 
देनावत्तिमात्राङ्खीकारेणानेकायत्वाभावात्‌ । कालपरत्वे तु चत्वारोऽपि काला 
इह विधौ गृह्यन्ते । एकधाधिकरणे ह्यानियतेकार्थंकस्यव निरासो न पुननियता- 
नेकार्थकस्येत्यदोषात्‌ कथमन्यथंकस्य . मन्त्रस्यानेकार्येषु विनियोगः । न च विधि- 
गतस्येव पदस्यानेक्षा्यंता न युक्तेति परिभाषास्ति । "न कलञ्जं भक्षये'दिति 
विधिवाक्येऽपि कलञ्जपदस्य बहुधा व्याख्यानवर्हानात्‌ । आन्त्रपरत्वेन भङ्गा- 
परत्वेन कण्ठक्लोधकौषधपरत्वेन चेति । तस्माद्यावज्जीवमेतेषु चतुष्वपि दिवसेषु 
चक्रमध्ये बिन्दुस्थानं गच्छतीति तादृशी शीदेरवीं त्रिपुरसुन्दरीं यः कश्चन भक्तः 
स्वस्वकुलानुसारेणाधरात्रे सहस्रनामभिः पुजयति तस्य चतुविधशपि मुक्तिः कर 
एव स्थिता । अतिसुलभेत्यर्थः । तत्रेकदिनेऽचंकस्य सालोक्यमातर, दिनद्वये चेत्‌ 
सारूप्यमपि, दिनत्रये चेत्सामीप्यमपि, चतुर्वपि दिवसेषु चेत्सायुज्यमिति तार- 
तम्यं तु न्यायत एव लभ्यत इति विविच्य नोक्तम्‌ \ अथवा अष्टमीनवमोतिथि- 
युग्मे क्रियमाणक्मेण एकत्वेऽपि नवरात्रचातुविष्येन मुक्तिचातुविध्यं योज्यमिति 
दिष्‌ ॥ २९१ ॥ 
यदि साधक महानवमी के दिन श्रीदेवी की आराधना करता है भौर इन 
सहखरनामो से श्रीचक्र मे उनकी स्थापना.करता है तो उसकी मुक्ति स्वयं उसके 
हाथों मे ही समन्ननी चाहिए । 
महानवमी : यह प्रयोग चार प्रकार की मक्तियोंके ल्एहै। नवरात्रोकी 
अष्टमी ओर न्वं दिन महानवमीदहै। इन दो दिवसों में शिव ओर शक्ति में 


१ क्षत्रियैनपैः । वैद्यैः सू्रेभक्तियुक्तैम्लेच्छरन्यैश्च मानवैः इति पाठान्तरम्‌ । 
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साम्य रहता है । इन दिनों में सभी जातियों ओर वर्णो के लोग बिना किसी 
भेद-भाव के स्वयं देवी की पूजा-करने के अधिकारी । नवरत्रदोहोतेरहै। 
एक शरद ऋतु मे ओर दुसरा वसन्त ऋतु में । माकंण्डेयपुराण का कथन है-- 
देवी की विशद आराधना शरद्‌ भौर वसन्त के नवरात्रमें होतीदहै।' 
देवीभागवतपुराणमें देवीने कामवीज के उपासक सुदशंन से कहा है- भेरी 
बड़ी पूजा शरदऋतु के नवरात्र में की जानी चाहिए तथा इस अवसर पर 
विधि-विधान से समारोह भी मनाना चाहिए । तुम्हँ नवरात्र-समारोह्‌ चत्र 
ओर आश्िनमास मे मनाना चाहिए । इससे मृह्ञे प्रसन्नता होती है । आशिन 
मास के शुक्लपक्षमें जो इस नवरात्र ब्रतको मनम किसी भावना को ठेकर 
करतार, उसके सभी कायं पूणं होते रै! जोलोग शुभ चाहते रै, उन्हे 
नवरात्रोमें ब्रत करना चाहिए । जिसंमंत्रसे जपक्ियाहो उसीसे खीर 
मे शकंरा, धृत ओौर मधु मिला कर होमभी करे। विधिपूर्वकं मंडल 
बना कर पूजा-स्थान निश्चित करे भौर वेद-मंत्रोंसे उस स्थान पर कलश 
स्थापित करे तथा तंत्रोक्त मंत्रोंसे देवी का पूजन करे। 


सामथ्यं हो तो पूजनमे किसी प्रकारकी कृपणतान करे। धृष, दीप, 
नैवेद्य ओर अनेक भाति के फल-पुष्पादि एकत्र करके गीत, वाद्य, स्तोत्र-पाठ, 
वेदघोष आदि द्वारा उत्सव का आयोजन करे भौर विधिपू्वेक कन्णाओंका 
पूजन. करे । कन्यापूजन मे चन्दन, आभ्रुषण, वस्त्र, भोजन, सुगन्धित तल एवं 
माला आदि का यथाशक्ति प्रयोग करना चाहिए । अष्टमी ओर नवमीकोहोम 
करे। फिर ब्राह्मण-भोजन कराये ओर दशमी को स्वयं पारायण करे। इस 
प्रकार भक्तिपूव॑क पुरुप, स्त्री, सधवा, विधवा, पतिव्रता जो भी हों, नवरात्र 
व्रत करके इस लोक में इच्छित सुखो को प्राप्त करते हुए अन्तमं परम गति 
को प्राप्त होते हँ । जन्मान्तरमें भी देवी का आराधक उनकी अव्यभिचारिणी 
भक्तिकोप्राप्त करतादै। वह्‌ श्रेष्ठ कुल में जन्म केकर स्वभावसे ही सदाचारी 
टोता दै । यह्‌ नवरात्र व्रत सभी त्रतोंमेंश्रेष्ठटै। भगवती की आराधना सभी 
सुखो को देने वाटी दहै! इस विधिसे आराधना करके, है राजन्‌ ! आप 
अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेगे ओर निष्कंटकं राज्य करेगे । उन्हीं कामदा, 
भगवती विश्वेश्वरी मृष्टिसंहारिणी कौ भाराधना करो । इसते स्वजनों में मान्य 
होकर अपने घर मेँ सभी इच्छित सुखो को प्राप्त करोगे । 

आगे यह्‌ भी कहा गयादै-- "जो प्राणी देवी की आराधना नहींकरता 
है, उन्दँ मृत्यु के पश्चात्‌ नरक की प्राप्ति होती है, इसमें सन्देह नहीं। वे इस 
लोक मे दुःखातं जीर विभिन्न रोगोसे पीडित रहतैटँ। वेस्त्रीपुत्रोंके लिए 
तरमते दै, तृष्णासे उनकी बुद्धि भ्रमितहो जाती दहै, परन्तु देवी के उपासक 
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उन जगद्धात्री की पूजा करने के परिणामस्वरूप अनेकं भोगों को प्राप्त करते 
हैँ । तन्त्रोक्तं मंत्रोंसे देवी का पुजन करने वाले सभी प्रकारसे सुखी रहते दँ ।' 


सौभाग्यरत्नाकर मेँ उल्लेख है--"नवरात्रि आषाढ चतुथं चान्द्रमस में 
ओर पौष दशम चान्द्रमास शुक्ल पक्ष मे मनानी चाहिए । महानवमी शरद्‌- 
काल के नवरात्र में अष्टमी ओर नवमी को मनाते रहँ ।' कालिकापुराणमें 
महि धौम्य का यह्‌ कथन है | ब्रह्माण्डपुराण का कथन है-- "वह दिवस जब 
सूयं कन्या राशिकेहोते हँ तथा अष्टमी मूखुके साय संयुक्त होतीटहै, उसे 
महा-अष्टमी कहते हैँ । यदि मूल आदे दिन संयुक्त नहीं होता है अथवा अगला 
नक्षत्र पूर्वाषाढा संयुक्त होतादै, तो भी इसे महा-अष्टमी ही कहा जाता है ।' 
ठर्सिहप्रासाद का कथन है--'आश्िन मास के शुक्लपक्ष मे आरठर्वां दिवस 
जब मूल के साथ अथवा पूर्वाषाढा के साथ संयुक्त होता है भथवा उक्त दोनों 
के साथ संयुक्त होता दहै, तो उसे महानवमी कहते हैँ । इस प्रकार की महानवमी 
कायोग तीनों लोकों में अभूतपूवं समज्ञाजातादहै, जो बड़ी कठिनार्ईसेही 
आता है ।* भागवत-उत्तरपुराण ओर विश्वरूपाचायं भी इसका समर्थन करते 
हैँ । अतः कुछ लोगों की यह मान्यता कि नवां दिन ही महानवमी है,.अमान्य है । 
विश्वधर उत्तरपुराण मे उल्लेख है-“चाहै आठ्वां दिवस नवं के साथ संयुक्त 
होताहै या नवां दिवस आवें के साय संयुक्त होता है, अधं दिवस देवी का, अधं 
शिव का तथा पूरा दिवस उमामहेश्वर दिवस कहलाता है ।' भोजराज का कथन 
है कि आवें दिनिर्द्रकी ओर नवं दिन देवी का पूजा करनी चाहिए । नवमी 
उमाकी भौर अष्टमीहरकीदहै।. यदिये दोनों दिवस नापसमे मिलजातेहं 
तो उस दिवस को उमामहेश्वर दिवस कहते हैँ । इसी नियम का पालन वसन्त 
नवरात्रमे भी करना चाहिए । पूजा अर्धरत्रिकोही होती है । देवीपुराणका 
कथन है-आश्िन मासमे वर्षा काल समाप्त होने पर महिषासुरमदिनी देवी 
की आराधना अष्टमी कौ अधंरात्रि में करनी चाहिए शक्तिरहस्य भौर 
विश्वरूपाचार्य ने भी इसका ही समर्थन किया है। कु विद्वान्‌ एेसा कहते है 
किं भगवतीकी पूजा अष्टमीको दिनमेंही करनी चाहिए भौर अपनी इस 
मान्यता के समर्थेन मे भागवत-उत्तरपुराण का एक कथन्‌ प्रस्तुत करते है । 
किन्तु यह तो अन्धे की लीक पर चलने वाली बात हुई । इस पूजामें सभी 
जातिके लोगों का अधिकार है । भागवत-उत्तरपुराण का कथन है-देवी की 
पूजा सभी स्थानों, नगर-नगर, गाँव-गांव ओौर घरधरमें स्नान आदि करने 
के पश्चातु उत्साह से करनी चाहिए । पूजा में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रही 
नहीं, अपितु भक्ति रखने वे म्लेच्छ तथा किसी. भी वणं के व्यक्ति ओरस्त्री 
सम्मिलित हो सक्ते हैँ ।' 
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सारांश यह्‌है कि यदि कोई अष्टमी ओर नवमीकी रत्रिको दोनों 
नवरात्र मे अर्यात्‌ चार दिन सहस्रनामके पाठ द्वारा श्रीचक्रमे देवीकी 
आराधना करतादहै, तो उसे चार प्रकार की मूक्ति सहज ही सुलभ होती है। 
पहले दिन की पूजासे सालोक्य, दूसरे दिन की पूजासे सारूप्य, तीसरे दिन 
की पूजा से सामीप्य ओौर च्रौथे दिन की पूजा से सायुज्य मुक्ति प्रास्त होती है। 
यस्तु नामसहूल्रेण शुक्रवारे समचंयेत्‌ । 
चक्रराजे महादेवं तस्य पुण्यफलं शृणु ॥ २९२ ॥ 
एवं पार्थक्येन भोगमात्रफलकान्मोक्षमात्रफलकांश्च प्रयोगानुक्त्वा भोगकंव- 
त्योभयफलकं प्रयोगमाह-यस्तुनामेति त्रिभिः । नाम्नां सह्रेणेत्येकं पदम्‌ । 
नामेति प्रसिद्धधर्थकमन्ययं वा । सहस्रपदमेव प्रकरणान्नामसहत्रपरमित्यपि सुव- 
चम्‌ । शुक्रवारे प्रतिशुक्षवारं यावज्जीवार्थकपदानुवृरथा तथैव पयंवसानात्‌ ॥\२९२॥। 
जो भक्त शुक्रवार को सहस्रनामों द्वारा श्रीचक्र मे देवी की पूजा करता टै, 
उसका फल सुनो । । 


सर्वान्‌ कामानवाप्येह सवंसौभाग्यसंयुतः । 
पत्रपौत्रादिसंुक्तो भुक्त्वा भोगान्यथेप्सितान्‌ ॥ २९३ ५. 
इह भुलोक एव । तेनैतज्जन्यपुण्यस्यात्ुत्कटत्वं सुचितम्‌ । "अत्युत्कटैः पुण्य- 
पापे रिहैव फलभश्नुत' हति बनात्‌ । सर्वेः सन्ततिसम्पच्यारोग्यविद्याबलादिरूपैः 
सौभाग्यः सम्यग्युतः । पूत्रपोत्रादीत्यादिपदेन नप्त्रादिबन्धुभृत्याप्तपरिग्रहः । 
सर्वंसौभाग्यपदेनैव सिद्धे पुनरेतेषां ग्रहणं भोगक्रियाम्प्रति साहित्येन कतृंत्व- 
द्योतनार्थम्‌ । पुत्रादिभिः सह भोगान्भुक्त्वेतयर्थः ।॥। २९३ ॥ 
इस लोक मे साधक की सभी इच्छाएे पूरी होती ह मौर उसे सभी प्रकार 
के रेश्वर्यो कौ प्रापि होती है तथा पुत्र-पौत्रादिसे घर भरा रहेताहै। उसकी 
सभी मनोवांच्छित कामना पूरी होती दँ । 
सवंसौभाग्यसंयुतः- पुत्र, पौत्र, सम्पत्ति, ज्ञान, स्वास्थ्य, बल ओर 
धन आदि। 
अन्ते भीलकलितादेग्याः सायुज्यमतिद्लंभम्‌ । 
प्रार्थनीयं क्षिवाछेश्च प्राप्नोत्येव न संशयः ॥ २९४ ॥ 
अन्ते देहपातोक्तरम्‌ । देवयानमार्गेण गत्वेति शेषः । सायुज्यातिदुलमत्व- 
विशेषणत्वं कंवत्यत्वद्योतकम्‌ । शिवाद्यैः प्रार्थनोयमिति तु ब्रह्मणा सह मुक्ति 
रिति ध्वनयितुम्‌ । तथा च कौर्मे ब्रह्मणा सह ते सवं सम्प्राप्ते प्रतिस्त्चरे । पर- 
स्यान्ते कृतात्मानः प्रविश्चन्ति परं पद'मिति । अत्र परस्येतिशब्दो ब्रह्मायुःपरः । 
श्रह्मणः पूर्णमायुर्यदर्षाणां शतकं मतम्‌ । तत्परं नाम तस्याधं परार्धमभिघीयतः 
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इति वचनात्‌ । एतदनुसारेण प्रकृतेऽप्यन्तपदस्य परस्यान्त इति व्याख्यापि 
युज्यते । तावत्पर्यन्तं मोक्षं विलम्बस्यादोषत्वात्‌ । भोगमोक्षोभयफलके प्रयोगे 
हिकमोगोत्तरमामुष्मिक भोगस्यावश्यकत्वात्‌ । अत एव भोगानितिपदमप्येहिका- 
मुष्मिकभोगद्यपरं व्याख्येयम्‌ । तादृष्षदवि विधभोगयोरेव पृत्रादिसाहित्यं न पुन- 
मेक्षिऽपि स्वस्वरूपमात्रावस्थानरूपे तस्मिस्तदसम्भवादिति मन्तम्यम्‌ \) २९४ ॥ 
परलोक-गमन होने पर उसे ललिता का पयुज्य प्राप्त होता है, जिसे प्राप्त 
करने की लालसा शिव तथा अन्यदेवोंको भी होती है। इसी लोक में अर्थात्‌ 
इसी जीवन में पुण्य ओरपाप का फल मिल जातादहै, इसमें कोई सन्देह 
नहीं है । 
यः सहलं ब्राहमणानामेभिर्नामसहसरकेः । 
समच्यं भोजयेडुष्त्या पायसापूपषडसेः ॥ २९५ ॥ 
तस्मे प्रोणाति ललिता स्वसाम्नाज्यं प्रयच्छति । 
न तस्य दुलभ वस्तु त्रिषु लोकेषु विद्यते \\ २९६ ॥ 
इदानोमीदश्शफल यपेक्षयाधिक्रस्याभावादस्मिश्रेव फले पूरव्मादल्पदिनसाध्यं 
प्रयोगान्तरमाह --यः सहस्रमिति । द्वाभ्याम्‌ । इह्‌ यावज्जी वपदादेरनुवृत्तिः । 
"एवं यः कुरुते भक्त्या जन्ममध्ये सङ्कन्नर' इत्यादिभिश्रोदकतः प्राप्तविधिभिरेव 
निराकाडक्षीकृतवान्‌ । ब्राह्मणानां विद्याविदरषामेव नान्येषाम्‌ । (तदधीते तद्वदे'ति 
बरह्मपदादणि तथेव सिद्धेः । पायसं पयोबहुलमत्यल्पतण्डुलकं परमाघ्नम्‌ ! अपाः 
पिष्टविकाराः पूरिकादयो बहुविधाः मोजनकुतूहलादिसूवज्ास्त्रीयग्रन्येषु विविच्य 
वणिताः षट्सङ्ख्या रसा येषु तैः सितानिम्न्वादिभिस्तन्मिधितेरन्ेश्च पदार्थः । 
तिक्तस्यापि कारवेल्लफलादेभंक्षणीयत्वात्षड़संरित्युक्तम्‌ ।\ २९५ ॥ 
स्वस्य सास्राज्यमत्यन्ताभेदः कंवल्यमित्यरथः \ इदश्व “जगदरघापारवर्ज 
प्रकरणादसच्निहितत्वाच्चे'त्यौपनिषदानामधिकरणमनुरष्योक्तम्‌ । वस्तुतस्तु 
साम्राज्यशन्दो जगदरचापारस्यैव रूढघ्ाभिधायकः तत्प्रदत्वमेव येह विदक्ित, 
श्रुतहानाभ्रुतकल्पनयोरभावात्‌ । अत एव पूर्वप्रयोगादेतस्थ कलाधिक्यमपि । 
विद्याविदुषां ब्राह्मणानां सहस्रस्याशीराशेरीदृश्षमेव हि फलं योग्यं भवति । न चेवं 
सत्यनेकंभक्तयौगपचेनेदृश्रथोगानुष्ठाने सर्वेषामेकस्मिन्काल एव जगदचापारे 
स्वातन््यस्यावश्यकतया परस्परवंमत्याज्जगद्धिलोपापत्ति'रिति तदधिकरणोक्तो 
दोषः प्र॑सञ्यत इति भेतव्यम्‌ । सृज्यमानप्राणिकर्मानुतारेणेव भगवतः प्रवृत्तिरिति 
तैरेवाङ्खीकारात्‌ । अन्यथा वेषम्यनधुण्यापत्तेरपरिहार्यत्वात्‌ । तथा च ब्रह्मसूत्रम्‌ 
"वेषम्यनेधुण्ये न सपिक्षत्वात्तयाहि दक्षंयती'ति । ततश्च कर्मानुसारेण जायमाना 
प्रवततिर्बहू नां समनस्कानामप्येकरूपव सम्भवेदिति न वंमत्यम्‌ । न च परस्परेच्छा- 
नुसारेण व्याप्रियमाणानां स्वातन्त्यभद्धः । स्वेच्छानुसारी प्रवृत्तिमत्त्वरूपस्वा- 
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तन्डधस्थ सरवेष्वविधातात्‌ । अत एव वासिष्ठरामायणे कुन्ददन्तोषाख्याने मायुरा- 
णामष्टानां खातुणां सप्तद्रीपाया एकस्या एव भुवो युगपवाधिपत्यमम्बावरंलन्धं 
वणितं सङ्कच्छते । सृज्यमानप्राणिकर्मानुसारेणापतत आर्थिकस्येच्छासंवादस्य तद- 
विधातकत्वात्‌ । न चेश्वरस्य स्वाभाविकं जगत्सास्नाज्यं न शक्रादिपदवत्कमजन्य- 
भिति कथमन्यस्य स्वभावोऽन्यं गच्छेदिति वाच्यम्‌ । ईश्वरस्य स्वाभाविकमप्य- 
न्यस्य कर्मजन्यमित्यङ्खीकारे बाधकाभावात्‌ सालोक्ष्यादिफठेषु तथादृष्टत्वाश्च । 
एतेन नित्यसिद्धमीश्वरं प्रकृत्यैव जगदुत्पत््यादेराम्नानातन्त्रोपातकुनामसल्लिहित- 
त्वान्न जगद्रधापारकतुत्वं सम्भवतीति परास्तम्‌ । उपासकानामधिकारस्थागन्तु- 
कत्वेन नित्यसिद्धाधिकारकथनप्रकरणे प्रकृतत्वात्सन्निहितत्वयोयुंक्तत्वात्‌ । भूयते 
चोपासकानां साश्राज्यम्‌ “आप्नोति स्वाराज्यम्‌ । सर्वमस्मै देवा बलिमावहन्ति । 
तेषां सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवतीत्यादिश्रुतिषु । न चेतत्सावग्रहसा म्राज्यपरं, 
सङ्कोचे मानाभावात्‌ । न च “आप्नोति मनसस्पति'मित्युत्तरशरुत्येश्व रस्य प्राप्तव्य- 
त्वेन परिशेष एव प्रमाणमिति वाच्यम्‌ । स्वाराज्यरूपेश्वरासाधारणधर्मप्राप्तौ 
सत्थामभेदेन ध्मिप्राप्तिरेव भवतीत्याशयेन तस्या अपि श्रुतेरस्मदनुक्‌लत्वात्‌ । 
एवं "वाक्पतिश्चक्षुष्पतिः भोत्रपतिविज्ञानपतिर्भवतीत्यादयः श्रुतयः सर्वा अप्यत्र 
वानुकूला नौपनिषटानाम्‌ । स्पष्टमेव चायवंणश्ौनकञ्ाखीया उपासकस्य विश्व- 
सृष्टयादिविधायकत्वमामनन्ति । सवं सर्व॑स्य जगतो विधाता भर्ता हर्ता विश्व- 
रूपत्वमेती"ति । अथ तावृश्च उपासकधौरेय ईश्च राह्डदिते न वा भवन्मतेऽपि 
सायुज्याख्यां चतु्ां मुक्ति गतः कंवल्याख्यां पन्चमी मुक्ति प्रेप्सुभिद्यते न वा। 
न चास्मन्मते तस्थ जगद्रचापाराभावो न तत्सत्वासत््वाभ्यां भेद इति वाच्यम्‌ । 
अस्मन्मतेऽपि जगद्व चापारवत्तेऽपि समनस्कत्वाऽमनस्कत्वाभ्यां भेदसम्भवात्‌ । 
न चोक्ताथर्वणमन्त्रप्रथमार्धचं 'परिलता हविषा ( या ) वित्तेन प्रसङ्ोचे गलिते 
वेमनस्क' इत्यत्र विमनस्कत्वोक्तिरुपासकस्योच्यत इति वाच्यम्‌ । सङ्ोवे प्रगलिते 
सतीत्युश्त्या “धुणा शङ भयं लज्जे'त्यादिकुला्णेवोक्तपाश्नाष्टकस्य चित्तवृत्ति- 
विशेषरूपस्यानुदयग्रयुक्तत्वेन तदुक्त गौणत्वात्‌ । यच्च "भोगमरात्रसाम्यलिङगच्चे'ति 
सुत्रं तैः श्रुतिरुपन्यस्यते 'तथेतां देवतां सर्वाणि भुतान्यवन्त्येवविदं सर्वाणि भूता- 
न्यवन्ति ते नो एतस्यं देवताये सायुज्यं सलोकतां जेयतो'ति, सापि भेदग्यपदेशपरा 
सत्युक्तमर्थमेव साधयति । किच्च अधिकारः सुखसाधनं न वा । अन्त्ये स्व॑लो- 
कानां स्वर्गाद्यधिकारसाधनीभूतेषु कर्मसु प्रवत्यनापत्तिः । आं जगद चापारस्या- 
प्यधिकारत्वाविशेषेण सुखसाक्नात्काररूपमोगपाव्रसाम्यादेव लिङ्खाश्निरवनग्रहु- 
मेवैश्व्यमुपासकस्य सिद्धघतीति कथं तेन हतुना तदभावः साध्यत इति विचार- 
यतराम्‌ । न चैकोऽधिकारः कयं युगपद्रहुनामुपकाराय स्यादिति वाच्यम्‌ । सत्र- 
यागे एकस्यैव प्रक्षेपस्य बहु यजमानोपकारकत्वस्य एकस्येव ब्रह्मलोकस्य युगपद- 
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नेकोपासकोपकारतायोन्च दर्शनात्‌ । न चेयं षष्ठीमुक्तिरापद्येतेति वाच्यम्‌ । इष्ट- 
त्वात्‌ । युक्तं चेतत्‌ । सालोक्यादिसायुज्यान्तमुक्तिषत्तरोत्तरोत्क्षवत्तदुत्तरभ्रमिका- 
रूपत्वेन केवत्यानन्तरपुवंत्वेन चास्या न्यायसिद्धत्वात्‌ । ननु प्चविधा पक्ति 
रिति तान्त्रिकब्यवहारस्य का गतिरिति चेत्‌ । सुतसंहित।दिषु "मुक्तिश्चतुविधा 
जेयेत्यादिन्यवहाराणां भवन्मते या गतिः सेव कंवल्यसायुज्ययोः । अवान्तरभेदा- 
विवक्षयेति चेत्‌ सावग्रहुनिरवग्रह्योरपि तदविवक्षयेति तुल्यम्‌ । तस्मात्सिद- 
मुपासकोनां सष्टिस्थितिलयकत्रत्वम्‌ । अत एव होवतन्त्रे "चित्तस्यितिवच्छरीर- 
करणब्राह्येषिव'ति सूत्रे वातिककारंरक्तम्‌ । "एवं स्वानन्दरूपस्य शक्तिः स्वातन्त्य- 
लक्षणा । यथेष्टं भावनिर्माणकारणीभवति स्फुट'मिति । “स्थितिलयौ' इति सूत्रे 
ऽप्येवम्‌ । ^स्वशक्तिप्रचयो विश्व "निति सूत्रेऽपि “शक्तयोऽस्य जगत्सवं शक्तिमास्तु 
महेश्वरः । इत्यागमदिश्ञा विश्वं स्वक्षक्तिप्रचयो पथा । शिवस्य तत्समस्यापि 
तथास्थ परयोगिन' इति । तत्सवंमभिप्रयाह--न तस्येति । उपनिषदुक्तसर्वो- 
त्तमोपासनाश्चीलस्यापि सङ्कल्पादेवास्य पितरः समुक्तिष्ठन्ती'त्यादुच्चावचफल- 
भोगिनोऽप्येकं दुलंभं वस्तु जगत्सास्राज्यं वेदान्तिनामाज्ञास्यमवक्षिष्यत एव अस्य 
तु तदपि सुलभमेवेत्यर्थः । अत एवातिरहस्यत्वादेतदितिकर्तंव्यता नैतत्प्रकरणे 
निर्दिष्टा अपितु त्रि्ञतभोजनप्रकरण एव धर्मान्कययित्वा तेषामिह वाचनिकोऽति- 
देश्षः कृतः । तदुक्तं तत्प्रकरण एव ब्रह्माण्डपुराणे ^रहस्यनामसाहख भोजनेऽप्येव- 
मेव हि । आदौ निर्याबलि कुर्यात्‌ पश्चादब्राह्मणभोजन'मिति । अस्या्थः--पूवं 
नित्यादलित्रिज्ञतभोजनाख्यकर्मणोर्यया वौर्वापर्यमुक्तं एवमेव नित्यादलितहल्र- 
भोजनयोरपीति । अत्रेदं विचायंते--एवं हि ब्रह्माण्डपुराणे स्मर्यते (महाषोड- 
क्िकारूपान्विप्रानादौ तु भोजयेदिति षोडशब्राह्मणभोजनात्मकं कमं विधाय 
अभ्यक्तान्‌ गन्धतेकेन स्नातानुष्णेन वारिणे'त्यादिना च तदितिकतेव्यतां प्रतिपाद्य 
एवं नित्यार्बाल कुर्यादादौ ब्राह्मणभोजन'मिति वचनेनास्य कमणो नित्यावलि- 
रिति संज्ञं प्रदेश्यं 'त्रिक्ञतेर्नामनिः पश्चादब्राह्मणान्‌ क्रमश्नोऽचये"िति त्रिक्षत- 
भोजनाख्यं कर्मान्तरं विधाय तत्पश्चात्‌ 'तंलाभ्यद्धादिकं दद्याद्वि भवे सति भक्तित' 
इत्यादिना चोच्चावचान्यद्धानि विधाय “एवं यः कुरते भक्त्या जन्ममध्ये सङ्- 
न्नरः। तस्येव जन्म सफलं मुक्तिस्तस्य करे स्थितेति फलविधिपूरवकमुपसंहुतम्‌ । 
तत्र संश्ञयः [कि नित्याबलित्रिशतभोजने समप्रधाने उत्तरत्रिशतभोजनस्य नित्या- 
बकिरद्धुमिति। यदि समप्राधान्यं तदा प्रकृतौ कालार्थसंयोगमात्रार्थक्तादादिषदा- 
दनङद्धस्य त्रिज्ञतभोजनविकारे सहल्रभोजने नित्याबलेरग्नीषोमोयविकरारेध्याग्नेय- 
यागस्पैव नातिदेशः । अद्धाद्धिभावे तु भवत्यतिदेदा इति । तत्र पुवपलललः-धति- 
लिद्धादेरङ्खतादोधकस्यादश्शनात्तमप्राधान्यमेव हयोवक्तव्यम्‌ । न च "एवं नित्या- 
बलि कुर्यादादो ब्राह्मणभोजनम्‌ । त्रिशतेर्नामिभिः पएश्चा'दिति कौर्वापर्वविधानात्‌ 
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“ताजपेयेनेष्ट्वा ब्हस्पतिसवेन यजेते'त्यत्रेवाङ्धाद्धि भावसिद्धिरिति वाच्यम्‌ । 
वाजपेयस्य फलवच्वेन प्राधान्यात्तत्प्रकरणे पटितस्य ब्ृहस्पतिस्तवस्य तदङ्धत्व- 
सम्भवेऽपि प्रकृते योरपि फलसंयोगाभावेन प्रकरणिनो निश्रयाभावेनाङ्कद्धि- 
भावे विनिगमनाविरहात्‌ विश्वजिन्यायेन फलकल्पनस्योभग्रोरप्याकाङक्षाविशेषेण 
तुल्यतया द्ंपुर्णंमासाभ्याभिष्ट्वा सोमेन यजेते'तिवत्कालार्थस्येव संयोगस्य 
सिद्धेः । न च "एवं यः कुरुते भक्त्येति वाक्येन त्रिह्नतभोजनेन विधेरानन्तर्यात्‌ 
फलवत्त्वे बोधिते नित्याबलेः फलपदफलन्यायेन नामनहोमानामिवाङ्खसिद्धिरिति 
वाच्यम्‌ । रत्र हि वेश्वदेवीं साङ्ग्रहिणीं निवपेद्ग्रामकाम' इत्युत्पत्तिविधावेव 
फलश्रवणेन साङ्ग्रहण्या आमनहोमाद्खित्वसिद्धावपि प्रकृते भिन्न वाक्योपात्तस्य 
फलस्याकाङ्क्षावशाद्राक्यंकवाक्यतयान्वय्स्य वक्तव्यतयोमयोरघ्याकाडक्षावज्ञात्‌ 
त्फलघम्बन्धसिद्धेः । "एवं यः कुरुत हत्यत्रेवंपदेनोभयोरनुतादसम्मवात्‌ आनन्तयं- 
स्योभयाकाङ्क्षातो दुर्बलत्वात्‌. वाचःकमवतित्वेनावर्जनीयत्वांच्च । अत एवोक्त 
'आनन्त्यमचोदने'ति । किच्च नित्याबलिप्रकरणे विहितानां गन्धतलाभ्यद्खादि- 
पायसफलादिनिवेदनान्तानामङ्धानामनुव्रादेन विभवपरत्वेन ग्यवस्याविधिस्त्रि- 
श्तभोजनप्रकरणे श्रूयभाणः परो वादसापेक्ष इति तच्निर्वाहायानयोः प्रकृतिविकृति- 
भावकल्पनया नित्याबलिधर्माणां त्रिशतभोननेऽतिदेशो वक्तव्यः । तेन प्राकृतानां 
क मेश्व्धादिनाम्नां वेकृते: ककाररूपादिनामर्भिः शरन्यायेन बाधोऽपि सङ्घ च्छते । 
अङ्कस्य हि प्रधानं प्रति प्रङृतित्वमसम्भवि भावनायां हि भाव्यान्वयोत्तरं कारणा- 
न्दयस्ततः कथम्भावाकाङक्षायां धर्माणामन्वय इति भाव्यन्वयात्पाश्चात्योऽङ्क्‌त्व- 
निर्णयस्ततोपि पश्चादतिदेशः अङ्खं सदतिदिश्यत' इति न्यायादिति स्थितिः। 
ततश्च त्रिश्चतभोजनकरणकभावनायां भाव्यकरणयोरन्वयोत्तरं तृतीयक्षणे कथ- 
म्भावाकाङ्क्षाकाल एव नित्याबलेरद्धत्वं ग्दता भाव्याकाङक्षा वक्तव्या तदु- 
त्रश्षणे परस्पराकाङक्नालक्षणेन प्रकरणेनोभयोरद्धाद्धिभावे सिद्धे त्रिश्षत- 
भोजनभावनाया निराकाङक्षात्वात्ततोऽपि पश्चात्तनानां नित्याबल्यद्धानां कथं 
प्रधानेऽतिदेश्षत्तिद्धिः ! नहि. भत्येकं स्वस्ववाव्येऽशत्रयपरिपूर्णयोः पौणेमासीवेमृध- 
योरिव वाक्यान्तरेणाङ्धाद्धि भावयोधस्तादृशवाक्यादशंनात्‌ । प्रकरणादद्गाद्धि- 
भावस्य तूक्तरीत्या सम्भवात्‌ । न च त्रिश्लतभोजनविकृतौ सहस्रभोजनेऽतिदेज्ञा- 

दिवाद्कत्वसिद्धिरिति वाच्यम्‌ । लिङ्खदक्शनमात्रनि्णयस्यानिण कत्वात्‌ । 
सहखरमोजन इति सप्तम्या (तत्र जपान्जुहुया'दितिवदद्जित्वबोधकतयान्यत्र प्रधान- 
स्थापि नित्यावलेस्तावन्मात्रं प्रत्येवाद्धःत्वमिति बोधनेनाप्यतिदेक्षवाक्योपपत्तेश्च । 
वृहुस्पतिसवे तथा दशनात्‌ \ इास्तु विशेषः--तच्र प्रकरणान्तराद्धदः ¦ अत्र तु 
त्रिशतीप्रकरण एव दूरस्यानुवादेन द्वादश्ञोपसत्त्ववन्नित्यावलेरङ्कत्वविधानात्‌ 
“सन्निधौ त्वविभ्नागा'दिति न्यायेन न भेद इति । तस्मान्नित्याबलित्रिशतभोज- 
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नयोः समप्राधान्यमेवेति । सिद्धान्तस्तु --फलविधिवाक्यस्य नित्यावलिवाक्येन 
सहान्वयस्त्‌भयाकाङ्क्षामात्रादक्तव्यः । त्रिक्ञदभोजनवाक्येन तु सहानन्त्येणोभया- 
काङ्क्षय। चेति क्षडिति तेनैव सहान्वये नित्याबकेः कलवदफलन्यायेन प्रधानो- 
पकारकत्वेनव भाव्याकाङक्षानिवृत्तौ न फल्वाक्येनान्वय इति प्रकरणिनिश्चयो 
निराबाधः । एवश्च नामत्रिश्ञतीप्रकरणे कामेश्वर्थादिनामान्तराणां प्रयोगकथन- 
स्यासमञ्जसतापि निरस्ता भवति । न च नित्यावलेस्तव्रश्तभोजनम्प्रति प्रकृति- 
त्वमप्यावश्यकम्‌ । 'तेलाभ्यद्खादिकं दथाद्विभवे सति भक्तित' इति वाक्ये तैलाभ्य- 
ङादेरेव त्रिश्चतभोजनाङ्खतवेन विधेयत्वात्‌ । अभ्यक्तान्‌ गन्धरततेने'त्यादिवाकयानां 
त्ववान्तरघ्रकरणाक्नित्यावल्यद्धत्वेनैवे विधायकतया तदनुवादेन विभ्रवपरत्वेन 
व्यवस्थामान्रविधायकंत्वाद्धीकारे त्रिश्षतत्राह्मणानां तंलाभ्यङ्कादेरनापत्तैः 
प्रापकाभावात्‌ व्यवस्थायाः पुरोवादानुसारेण नित्यावलावेव सिद्धेः। न च 
चोदकतः प्राप्तिः प्रहृतिविकृतिभावस्याघुनाप्यसिद्धेः । एतदरलादेव साधने त्वन्यो- 
न्याश्रयः । न चवं विभववाक्येऽभ्यङ्कविधिस्तदनुदादेन व्यवस्थाविधिश्चेति वाक्य- 
भेदः । (आख्यातानामथं ब्रुवतां क्षक्तिः सहकारिणी"ति न्यायेन विभवे सत्येव 
तत्सामर्थ्यस्थ न्यायलभ्यतया तदशेऽनुवादात्‌ । काम्येऽपि यथाश्षक्त्युपबन्धस्य 
तान्त्रिकः फएलतारतम्यविधया स्वीकारात्‌ । प्रकृतिविकृतिभावस्वीकारेऽपि वा न 
भ्राकरणिकमङ्धत्वं ब्रूमः । येनोक्तरीत्या विरोध भापदयेत ।! अपि त्वादिषश्चा. 
दाक्येनेवाङ्खःत्वं वेपृधपु्णमासयोरिव विधीयते इत्यदोषः । तस्माल्तित्याबलिस्त्रि- 
शतभोजनं प्रत्य ङ्ध मेवेति । न चंवमतिदेश्ञवाक््य एवमेवेत्यनेनव सर्वाद्धातिदेशे सिद्ध 
पुनः आदौ नि.याबलि कुर्यादिति वाक्यवेयर्थ्यम्‌ । एवम्पदस्य सन्निहिततेलाभ्य- 
_ादिसन्िपत्योपकारकाद्कमात्रपरत्वश्र मनिरासाय तद्विवरणार्थत्वादिति दिक्‌ ॥ 
अत्रायं प्रयोगविधिः । प्राणानायम्य देककालौ सङ्कत्यं श्नीमहात्रिपुरसुन्दरी- 
प्रीत्य्थंममुकसङ्ख्याकं दिवसं रहस्यसहस्रनामभिः सहतब्राह्यणान्पूजयन्मोजयिष्ये 
तव्पर्वाङ्त्वेन नित्यार्बाल च करिष्य इति सङ्ूरप्य पुण्याहं वाचयित्वा षोडजब्राह्य- 
णान्निमन््रयेत्‌ । तेष्वागतेषु पादान्प्क्षाल्य गन्धतेलेनाभ्यज्योष्णोदकः स्नपयित्वा- 
सनेषूपवेश्य तिलकेषु धृतेषु द्विताराभिरनंमोन्तैः कामेभ्वयन्तंः कामेश्वर्यादित्निपुर- 
सुन्दर्यन्तेश्चतु्य॑म्तेनमिभिजतिषु बोडकशमन््रेष्वेकेकेनः मन्त्रेणेकंकस्मिन्ब्राह्यणे 
एककं तिथिनित्यामाबाह्य षोडशोपचार: पदार्थानुसमयरीत्या . पूजयेत्‌ । यथा 
प्रथमब्राह्मणे ह्लीधरोंकामेश्वर्ये नमः कामेश्वरीं प्रतिपत्तियिनित्यामावाहयामि 
स्थापयामि पूजयामि तपयामि नम हइत्यक्षतान्शिरसि निक्षिप्य द्वितीयबराह्यणे ही 
श्रीभगमालिन्ये नमः भगमालिनी द्वितोयातियिनित्यामावाहयामि स्थापयामि | 
पुजयामि तर्पयामि नम इत्यक्षतात्रिक्षिप्य त्रृतीयादिषोडञान्तेष्वेवमेव नित्यक्लिन्ना 


॥ १ द्वितीयादिभिः इति पाठः । # 





द्रश्च क्षमाख्या कला ६३९ 


भेरुण्डा वह्िवातिनीं व्रश्च रीं शिवदूती त्वरितां कुलसुन्दरी नित्यां नीलपताकां 
विजयां सर्वभङ्कलां ज्वालामालिनी चित्रां त्रिपुरमुन्दरीं च प्राषसंस्थमुदकसंस्थं 
वावाह्य पुनरनेनेव प्रवत्तिक्रपेणासनपाद्यार्ध्याचमनस्नानानि कल्पयित्वा वसना- 
भरणे प्रत्यक्षे दत्त्वा संस्कृतेः सहेतुकः सन्तप्यं गन्धपुष्पधूपदीपाग्दत्वा सुपापुपक्षकं- 
राज्यपायसफलादिभिविशेषान्नं भोजयित्वा ताम्बलदक्षिणानमस्कारप्रायेनाविसर्ज- 
नानि कुर्यात्‌ । आसनादिसर्वपिचारेष्वप्यादौ द्वितारं ततस्तत्तन्मन्त्रास्तदन्ते तत्त- 
श्नामानि चतुर्थोनमोन्तानि तत आसनं समपंयामि नम इत्याकारकाः करणमन्त्रा 
अहनीयाः । अन्न तैलाभ्यङ्कादिकमावश्यकम्‌ । इति नित्याबलिः ।॥ अथ द्वितीये 
तृतीयादौ वा दिवसेऽप्येवमेव सहल ब्राह्यणान्भोजयेत्‌ ॥ हीश्रीश्रीमात्रे नमः । 
हींश्रीश्नीमहाराश्यं नमः । इत्यादयो. मन्त्राः । श्रीमातरमावाहयामीत्यादिरा- 
वाहने मन्त्रशेषः । आसनं समर्पयामि नम इत्यादय आसनादिषु यथालिङ्घ मन्व्र- 
शेषाः । तैलाभ्यद्धादिकं विभदश्चारिनामावश्यकं अन्येषां तु यथाशक्तीति 
विशेषः} प्रजारम्भे पूर्वभागस्य समाप्तावुत्तरभागस्य च पाठादिकं पूर्ववदेव, 
परन्तु पदार्थानुसमयोऽपि ` प्रतिहतं प्रतिषन्वाशद्रा प्रकारान्तरेण वा । सौकर्य य 
त्ंणान्तान्पुष्पान्तान्वोपचारान्प्वृत्तिक्रमेण दत्वा धृषदीपान्तहखेभ्यो दद्यादित्यपि 
युज्यते । अश्वप्रतिग्रहनिमित्तकवारुणचतुःकपालपुरो डाशबाहृत्ये तथा दर्शनात्‌ । 
सहलछ्सङ्ष्याकानां ब्राह्मणानां . युगपदलामे तु लम्धमात्रानेव तान्बहुभिदिनैर्भोज- 

न्सङ्ष्यां पुरयेत्‌ । सङ्ख्यायाः पृथक्त्वनिवेशित्वाविरोधस्य सहस्रभोजनखण्ड- 
व्दःख्यानेऽस्माभिः समथितत्वात्‌ तत्समाप्तिपयन्तं स्वयं नियमवान्भवेत्‌ । यत्तु 
प्रकृतौ स्मर्यते “शुक्लप्रतिपदारभ्य पौणणमास्यवधि कमात्‌ \ दिवसे दिवसे विप्रा 
भोज्या विज्ञतिसङ्ख्यणा । दश्चभिः पश्चभिर्वापि त्रिभिरेकेन वा दिनैः । त्रिशत्षष्टिः 
श्तं विप्राः सम्भोज्यास्त्िश्षतं क्रमादि'ति । तत्र ब्राह्मणानां त्रिञत्या युगपत्लाभे- 
ऽपि प्रत्यहं विक्षतिषङ्ख्यानाभेव भोजनं मुख्यः कल्पः । पचदश्यामेकंकाक्षरस्येकं- 
कतियिनित्यास्वरूपत्वेनेकंकाक्षरधरितानां विशतिविश्तिनाम्नाभपि - तत्तटेवता- 
कत्वेन तत्तत्तियावेव तत्तदेवतापुजनस्य युक्तत्वात्‌ । पन्चदशदिनपर्यन्तं स्वस्याव- 
काश्ञाभावे सन्त्यन्येऽतुकल्पाः । एवन्व सहल्लनामस्वक्षर करमाभावेन कतिषयेषां 
तत्तत्तिथिनित्यादेयताकत्वे मानाभावेन प्राकृतमुख्यकल्पे प्रयोजकस्य तिथ्यक्षर- 
दैवतेक्यस्य विकृतावभवात्ततप्रयुक्तस्य पन्चदशभिरेव दिनं: कमसमाप्तिरूपस्य 
निथमस्यातिदेश्ो न भवति । अत एव सौर्ये चरौ कपालप्रयोजकपुरोडान्ञस्या- 
भावान्न कपालानामतिदेज्ञः । तस्मादिह सतिसम्भवे प्रयोगविधेविलम्बासहिष्णु- 
तयैकस्मिन्नेवाहनि सहस्र भोजनं मुख्यः कल्पः । अनुकत्पेषु प्रकृतौ दशाभिः षन्व- 
भिरित्येनंव सिद्धे त्रिश्षत्षष्टिरिति पुनर्वचनस्य न्पूनाधिकसङ्ख्यापरिसङ्ख्यायथ- 
कत्वात्प्रत्यहुं समसडख्या एव ब्राह्मणा मोजयितव्या दरत्य॑शस्य विधित्सितत्वावग- 
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मेनाथिकत्वाभावादतिदेशे सिद्धे त्रिदिनपक्षस्य साथस्कसारस्वतसत्रथोरग्निचयन- 
स्येवासम्भवाद्वाधः । शतब्नाह्यणानामप्यलामे तु यथात्तम्भवं विश्षतिदिनादिपक्षाः 
प्रकृतावनुक्ता अपि न्यायत एवोक्तनियमाविरोेन कभ्यन्त इति यथाययं पूर्वो- 
त्तरतन्त्रपारदुश्वभिरूहनीयम्‌ । अत्र बौधायनस्‌ गोक्तसहस्रभोजनेतिकतव्यता समु- 
च्चौयत इति तु तदवचयाख्यायामेव निर्णीत मस्माभिः ॥ २९६ ॥। 

जो साधक श्रद्धा भौर भक्ति-पर्वक सहृख्नाम मन्त्रो से एक हजार ब्राह्मणों 
का पूजन कर उनको भोजन कराता रहै, जिसमें पायस, अपुप तथा छः प्रकार 
के रस रहते टै; एसे व्यक्तिसे ललितादेवी वडी प्रसन्न होती ओर उसे 
अपना साम्राज्य अर्थात्‌ मूक्ति प्रदान करती रहँ । उसके लिएितीनोंलोकोंमें 
कोई वस्तु दुलंभ नहींहोती है । 

'सहखं ब्राह्मणानमेभिर्नामसहस्नकैः संमच्यं भोजयेद्‌ ।' 

यह एक प्रयोग है । पहले प्राणायाम करे, फिर इस प्रकार संकल्प करे-- 
'महात्रिपुरमुन्दरी को प्रसन्न करनेके लिए मै एक सहस ब्राह्मणो को निश्चितः." 
दिनों मे सहस्र गोपनीय नामों का उच्चारण कर भोजन कराऊगा ओर नित्य 
बलि प्रदान करूंगा ।' फिर १६ ब्राह्मणों का चयन करे भौर्जैसेही उनका 
आगमन हो वैसे ही उनका जक से चरणःप्रभालन करे । इसके वाद वे ब्राह्मण 
सृगन्धित तल के साथ गुनगुने जलसे स्नान करे भौर उसके पश्चात्‌ अपने- 
अपने स्थान पर वैठे। प्रत्येक ब्राह्मण की पूजा प्रत्येक नित्यादेवीकेनामसे 
की जाय । नित्याओंके नामोँका आरम्भ कामेश्वरीसे किया जाय. भौर 
त्रिपुरसुन्दरी के नामके साथ समाप्त किया जाय । अपनी शक्तिके अनुसार 
सोलह उपचारोंसे उनकी पूजा कौ जाय । उदाहूरणस्वर्प-ष्टीं श्रीं 
कामेश्यै नमः' ओँ पहली नित्यादेवी का आवाहन करता हूं किवे इस 
ब्राह्मण मे व्यक्त हों। उनकी उसमे स्थापना करे ओर तर्पणके लिए जल 
प्रदान करे । इसी प्रकार ब्राह्मण के सिर पर सूखे अक्षत रे । इसी प्रकार कुल 
सोलह ब्राह्यणो की भी पूजा पहले के ही समान १६ नित्याओं के नाम कै साथ 
करे । उनका मूख पूवं या उत्तर दिशाकी भोर होना चाहिए । इसके पश्चात्‌ 
उन्हे आसन आदि प्रदान किया जाय तथा बाद में वस्त्र, आभूषण, चन्दन, पुष्प, 
सुगन्ध दीप आदि, भेट किये जायें । इसके बाद उन्हं भोजन कराया जाय जिसमें 
मिष्टान्न, दुग्ध, सीर, फल तथा अन्य श्रेष्ठ पदार्थं हों । अन्त में ताम्बरुल दिया 
जाय ओर दक्िणा भेट की जाय तत्पश्चात्‌ साष्टांग प्रमाण कर उन्हं बिदा किया 
जाय । इसमे तंल-स्नान आवश्यक है । इसी प्रकार नित्य बलि भी अनिवार्यं 
है। इस पकार एक हजार ब्राह्मणों को दूसरे दिन से भोजन कराया जाय । 
मंत्र का पाठ इस प्रकार किया जाय--णहीं धीं श्रीमात्रे नमः' मै इस ब्राह्मण 
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मे श्रीमाता का आवाहन करता हूं ! फिर उन्हं भासन दिया जाय भौर तल- 
स्नान कराणा जाय । अपनी साम्यं के अनुसार ब्रह्मणोंकोर्भेटभीदी जाय । 
पुजा के आरम्भ में ललितासहस्रनाम के प्रथम अध्याय का पाठकिया जाय भौर 
अन्त मे फलश्रुति पढ़ी जाय । यदि एक साथ एकं हजार ब्राह्मण न मिल सके 
तौ यह उत्सव कु दिनों तब तक चल सक्ता है, जव तक हजार की संख्या पूरी 
नहो जाय । अन्तिम दिन तक साधक को नियमपूर्वक अपनी प्रतिज्ञाका पालन 
करना चाहिए । त्रिशती भोज-समारोह्‌ मे प्रत्येक दिन भोजन के साथ बीस 
ब्राह्मणों कौ पूजा करनी चाहिए । यह उत्सव शुक्लपक्षके प्रथम दिनसे 
आरम्भ होकर पूणिमा के दिन समातं कर देना चाहिए, क्योकि १५ देवी-मंत्र 
१५ दिनों में २० ब्राह्मणों दारा पूणं हो जाये । यदि पर्याप संख्या में ब्राह्मण 
नहीं मिन्तेर्दै, तो समयको बढायाजीा सक्ताटहै, किन्तुतीनसौकी संख्या 
पूरी की जाय । इसकी विस्तृत चर्चा वौधायनस्मृति पर आधारित "भोजन- 
सहखरविधि" मे बतलायी गयी है । 

ब्राह्मण--एेसे श्राह्यण गो विद्वान्‌ ओर ज्ञानवान्‌ हो, अन्य नहीं । षड्सैः-- 
भोजनकुतूटल ओर सूदशास्त्र मे इनका वर्णेन है । 

साम्राज्य--पूर्णंकैवल्य । उपनिषद्‌ के ज्ञाताओं की यह मान्यतारै, कि 
सृष्टि -करत्य के अतिरिक्त अन्य सभी कृत्यो मे कंवलत्य-प्राप्न ( मुक्त ) परुषो का 
ही अधिकार हो जाता दै । एेसा वेदसूत्र (४) में बतलाया गयाहै। 


निष्कामः कोतंयेदयस्तु नामसाहस्रमु्तमम्‌ । 
ब्रह्मज्ञानमवाप्नोति येन मुच्येत बन्धनात्‌ ॥ २९७ ॥ 
एवं पन्चत्रिश्षता शोकः पुरुषाय प्रदायकत्वदज्ञनेन रहस्यतमत्वविवेचने समाप्ते 

मप्राप्तं “ददं विशेषाच्छीदेग्याः स्तोत्रं प्रीतिविधावक'मित्युक्तमयं विवेचयति- 
निष्काम इति । निष्कामः विषयकामनारहितः । ब्रह्ज्ञानं जोवन्रह्मणोरभेव- 
श्र मनिवर्तकं महावाक्यजन्यमात्ममात्रविषयकं निविकत्याख्यं चरमवत्तिरूपमनु- 
भवात्मकं ज्ञानं, येन प्राप्तेन ज्ञानेन बन्धनादनादितिद्धाहन्तामभतादिरूपवासना- 
जालान्मुच्यते । अयम्भावः--नामकोर्तनस्य नित्यश्रयोगारम्भे उपासदुरितक्षयार्थ- 
भित्युल्लेखस्य स्थाने यदि श्रीत्रिपुरमुन्दरीप्रत्यर्थमित्युर्लिख्येत तावतेव ब्रह्मज्षान- 
लाम इति । न च कामनोल्लेखे कथं निष्कामप्रयोगतेति वाच्यम्‌ । विषयकाम- 
नोल्ठेख एव सकामत्वश्यवहारात्‌ । भत एव विशिष्टानां वरमेश्च रप्रीत्य्ं मित्यु- 
त्लिखिते कर्मणि निष्कामत्वव्यवहारः । दुरितहरप्रथोगस्य त्वनेन प्रस ङ्कात्सिद्धिः ॥' 
श्रीमातुः प्रीतये नामसहस्रं यस्तु कोतये'दित्यनुक्त्वा निष्काम इत्युक्त रीवृह्य- 
भ्रयोगश्चौलः कदोपि विषयकामप्रेयोगं न कुर्यादिति ध्वननाय । तदुक्तं “नित्य- 
नैमित्तिकंरेव कुर्वाणो दुरितक्षय'मिति ॥ २९७ ॥ 
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यदि कोई साधक इस सहस्रनाम स्तोत्र का पाठ निष्काम भावसे करता 
है तो उसे ब्रहयज्ञान की प्रापि होतीहै, जिसे प्राप्तकर वह सम्पूणं दुःखोंके 
बन्धनो से मुक्त हो जातादहै। 

बरहाज्ञान--वह्‌ ज्ञान जिससे जीव ओौरब्रह्मके भेदकौ ध्रान्तिदूरहो 
जाती दै। महावाक्योसे ज्ञान काउदय हौ जाता है, जिनका लक्ष्य केवल 
आत्मज्ञान है ओर यही अन्तिम मानसिक रूपान्तरण है । इसकी केवल अनुभूति 
ही होती है, 

मुच्येत वन्धनात्‌--अनादिकाल से षह जिस अपने-पन के पाशमें बधा था, 
इससे उसे मुक्ति मिल जाती हे। 

धनार्थी घनमाप्नोति यशोर्थो प्राप्नुयादज्चः । 
विद्यार्थो चाण्नुयाद्वि्ां नामसाहलकीतंनात्‌ ॥ २९८ ॥ 

ननु निष्कामव्रयोगश्ीलस्यापि प्रमादादिभिः सकामप्रयोगे प्रवृत्तौ कि स्यादत 
आह--धनार्थाति । विद्यार्थो वेदश्ञास्त्राद्यपरिमितविद्याकामः नतु श्रीविध्ा- 
कामः । तत्प्राप्तेः पूवमत्राधिकाराभावेनानधिकरिणा कृतस्यापि प्रयोगस्याकृत- 
त्वेन निष्फलत्वात्‌ प्रतयुतानथंस्मरणाच्च । विषयकामनासामान्याभावो हि निष्का- 
मत्वम्‌ । मध्ये विषयकामनायाः सकृदप्युदये तु निष्कामत्वमेव व्याहन्येत । बुद्ध- 
चा्चत्येनोभयथापि प्रयोगकरणे तु निष्कामप्रयोगोऽपि कामनायामेवोपक्षीण इति 
तत्तत्फलान्येवाप्नोति न ब्रह्यज्ञ(नमिति भावः । भयया विदयाश्ब्दो ब्रह्ज्ञानपर 
एव ए अम्बाप्रीत्यर्थमितिवद्‌ ब्रह्मज्ञानप्रप्त्यर्थमित्युल्टेखेऽपि तल्लभ्यत इद्यर्थः । 
धनयश्सोग्रहणं तु दृष्टान्तम्‌ । यथा धनार्थी धनमाप्नोतीत्यादिरथंः । एतेनो- 
त्तरोत्तरोत्कृष्टफलकप्रयोग्रस्तावे सवेत्तिरप्रयोगानन्तरं धनकामादिप्रयौगकथन- 
मसमञ्जसमिति निरस्तम्‌ ॥ २९८ ॥ 


यदि सहस्रनाम का पाठ करने वाला व्यक्ति सम्पत्ति की कापना करतार 
तो उसे सम्पत्ति प्राप्त होतीदहै, यदि यश की कामना.करतारै तौ उसे यश. 
प्राप्त होताहै ओर यदि विदयाकीकामनाकरतारहैतो उसे विद्या कीप्र्चिहो 
जाती दै। 


नानेन सहं स्तोत्रं भोगमोक्षप्रदं मुने । 
कीतंनीयमिरं  तस्माद्ोगमोक्षाथिभिनरेः ॥ २९९ ॥ 
ईदृशमिदं स्तोत्रं यं निष्कामध्रयोगमारभ्य ततश्च्युतोऽपि न प्रत्यवेति प्रत्युत 
यद्यदिच्छति तत्तदाप्नोत्येव । अतः कथमेतेन सदृशशमन्यत्स्तोत्रं स्यादित्याह-- 
नानेनेति । भोगप्रयोगाच्च्युतस्य मोक्षं भोक्षप्रयोगाच्च्युतस्य भोगपुभयपिक्षप्यो- 
भयं तत्राप्यादौ भोगं पश्चान्मोक्षं भ्रददातीत्यर्थः । ब्रह्माण्डपुराणेऽप्युक्तम्‌ ^तस्माद- 
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शेषलोकानां चरिपुराराधनं विना। नस्तो मौगापवगौ तु यौगपद्येन कुत्रचित्‌ । 
नमनास्तद्‌गतप्राणस्तद्याजी तद्गतेहकः । तदात्मैक्येन कर्माणि कुर्वन्मुक्तिमवा- 
प्स्यसि । एतद्रहस्यमाख्यातं सर्वेां हितकाम्यये'ति । अथवा पुरव्रोकस्य ब्रह्म 
ज्ञानप्रदत्वग्याख्याषक्षे तत्साधनवराग्यप्रदत्वमनेन श्ोकेनोच्यते । भोगेभ्यो विषथा- 
भिलाषेभ्यो मोक्षो भोचनं तद्रासनात्यागस्तं प्रददातीत्यादिरथः । उक्तश्वाष्टा- 
वक्रगीतायाम्‌ “मुक्तिमिच्छसि चेत्तात विषयान्विषवत्यजे'ति ॥ २९९ ॥ 


हे मुनिवर ! इसस्तोत्र की समतामें कोई दूसरा स्तोत्र नहीं है, जो एक 
साथ सांसारिक भोगों तथा मुक्तिको प्रदान करताहो। इसरलिएभोग ओर 
मोक्ष को चाट्नेः वाके पुरूषो को इसका पाठ अवश्य करना चादिए । 

ज्ञान-वेदों ओर दास्त्रो आदि काः असीमित ज्ञान; किन्तुश्रीविद्याका 
नहीं, क्योक्रि श्रीविद्या का ज्ञान केवल गुरुसमे ही प्राप्त करना चाहिए । यदि 
कोई इसकेष्िना ही इनप्रयोगोंको करतादहै, तो उसे इच्छित कायंसे.तो 
हाथ धोना टी पडतारहै, साथ ही वह विपत्तिमें भी फंम सकतादहै। 


चतुराश्रमनिधचैश्च कीर्तनीयमिदं सदा । 
स्वधमंसमनुष्ठानवेकल्यपरिपुर्तये ॥ ३०० ॥ 


कि वहूना तन्त्रोक्तकमंसु भराभावेन ये श्रौतस्मातंकर्मस्वेवातीवाचरणादरण- 
श्ोलास्तेषाभप्येतदुपकारकमित्याह--चतुरेति । ब्रह्मचारिगृहस्यवानप्रस्थयत- 
यस्तत्तदवान्तरभेदाष्तु रा्रमनिष्ठास्तैः स्वस्वधर्माणां सम्यग्ययाक्नास्त्रमनुष्ठाने 
क्रिधमाणे यदवश्यम्भावि वैकल्यं वंगुण्यं तस्य परिपतये समाधानयेति तादर््ये 
चतुर्थो । चततुराश्रमिणां यानि यानि कर्माणि श्रुतिस्मृतिविहितानि तानि तानि 
सर्वाणि सर्वाद्धोपदंहारसमर्थस्यैव फलप्रदानि । सवद्धिपसंहार श्च प्रायेणाघुनि- 
कानामश्षक्यतमः । ` तदिदमस्मार्भिः प्रदशितं श्षिवस्तवे (स्वाभि द्धेषु सर्वेष्वपि 
सुविरचितेष्वेव कर्माणि किचवित्तुच्छं यच्छन्ति नो चेक्षिरयदुरवटे संशयं वासयन्ति । 
मन्तरर्थन्त्राथं दोधान्गुरुकुलनियमान्देशकालार्थशशोधादगाढं गूढश्च तस्वात्कथमति- 
कटठिनोपेयुषौ शेमुषी नः" इति । ततश्च दुःरवगाहाङ्गलोपस्यावश्यकतया तज्ज- 
नितापनिरासद्रारा सादगुण्यसम्पादनायेदं सवेषामावश्यकमिति भावः । उक्तश्च 
देवीभागवते तृतीयस्कन्धे देवान्प्रति भगवत्या “मन्नामोच्वारणात्सर्वे सखेषु 
सकलेषु च । सदा तृप्ताश्च सन्तुष्टा भविष्यध्वं सुराः किले"ति । इत्यश्च संयोग- 
पुथक्त्वन्यायेनास्य क्रतवर्थपुरुषार्योभयरूपतासिद्धिः । ३०० ॥ 


जो.चारों आश्रमो ( ब्रह्मचर्य, गृट्स्थ, वानप्रस्थ ओर सन्यास ) मे है, उन्हें 





१ तद्रहुस्यकः इति पाठः । 


६४४ ललितासहस्रनाम 


अपने अनुष्ठानमे जो न्यूनता रह्‌ गयी हो, उसकी पूतिके ल्एि इसे पढना 
चाहिए । । 
चतुराश्रम-अपने दैनिक कायो की पूति करने मे साधारणतया कोन 
कोई कमी रहदहीजातीहै, तो उसे पूरा करने लिए इस सहस्रनाम का पाठ 
करना चाहिए, क्योकि यह एक प्रकार से अनुशासनात्मक प्रायश्चित्त ही है । 
अथ परिभाषायां विशतिश्चोकान्‌ व्याचष्टे-- 


नामस्मरणावद्यकतोक्तिः सारधंत्रयोदशण््ोकंः । 
उपसंहारः सार्धः पन्चभिरेकेन सूतोक्तिः ॥ ३९ ॥ 


अत्र चरमश्चोकस्यैकस्य सूतोक्तिङूपताकथनेन ततः पूर्वेषां हयग्रीवोक्तिरूप- 
तवेति चोतितम्‌ "दभः सार्धनृपाला' इति वक्तुनिर्णायकश्ोके चरमस्थाने हय- 
प्रीवस्येव कथनात्‌ तत्यरत एतदवधिपर्यन्तमन्यस्य कस्यापि वक्तृत्वेन परिगणना- 
भावार्च । तत्रेवाष्युष्टमित्युक्तिस्तु पूवंभागाभिग्रायेणेत्यविरोधः ॥ २९ ॥ 

३९्वां परिभाषा श्चोक: ( शेष बीस श्चोकोंका) १३१ श्रौक यह 
स्पष्ट करते है कि पाठ आवश्यक है, ५६ योक पुस्तक को समात करते 
ओर अन्तिम ्ोकसूतकादै। 

सूत के कथनानुसार इस अन्तिम इलोक को छोड कर अन्य सभी इलोक 
हयग्रीव के ह । 


कलौ पायेकबहुरे धर्मानुष्ठानवजिते । 
नामानुकोतंनं मुक्त्वा नृणां नान्यत्परायणम्‌ !। ३०१ ॥ 
नन्वङ्कुलोपप्रतिसमाधानाय प्रायश्चित्तान्यपि तत्र तत्रैव विहितानीति तैरेव 
साद्गुण्यसिद्धौ किमनेन सहस्रनामस्तो्रेणेत्यत आह--कलाविति । पावैकबहुले 
चतुष्पादस्य धर्मस्य पादच्रये पापेन वुप्ते । भुक्त्वेति विनाथंकमन्वयान्तरमखण्डं 
न तु क्त्वाप्रस्ययान्तम्‌ । मोचनककक्रियान्तराभावेन तथात्वायोगात्‌ । स्थिता- 
नामिति शेषु रणेनायनक्रिययेव वा समाधेयम्‌ । नामान्यनादुत्य स्थितानां स्वस्व- 
साङ्धकर्मानुष्ठानतः षतताभित्यर्थः । अन्यत्‌ धुतिस्पृतितन्त्रोदितं भ्रायश्ित्तं न 
परायणं नाभयः । न वैकल्यपरिपुरकमिति यावत्‌ । नामानुकौतनं तु भवति 
तथा । श्रायश्रित्तान्यशेषाणि तपःकर्मात्मकानि वे । यानि तेषामशेषाणां कृष्णा- 
नुस्मरणं परम्‌ । यत्कृत्यं तन्न कृतं यदकृत्यं कृत्यवत्तदाचरितम्‌ । उभयोः भ्राय- 
श्चित्तं हिव तव नामाक्षरं कथितम्‌ । किमन्येन मुनिशवेष्ठाः प्रशयध्ित्तेन 
कर्मणा । प्रायश्रित्तमधौधस्य देवीनामानुकोर्तन"मित्यादिवचनात्‌ । कि अत्र 
तृतीयवचने प्रायश्चित्तस्य कभंणेति विशेषणेनेतत्सूुचितम्‌--प्रायश्ित्तानामपि 
कमविरोषरूपत्वातेषामपि साद्धानामेव फलजनकत्वं वाच्यम्‌ । साङ्ता तूक्तरीत्या 
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दुःशकंव । तत्रापि प्रायश्रित्तान्तरगवेषणेऽनवस्था । न च नामस्मरणस्यापि प्राय- 
श्रित्तरूपकर्मत्वाविशेषात्ताङ्गताये प्रायश्ित्तान्तरगवेषणं वुल्यमिति वाच्यम्‌ । 
बुरवगाहाङ्कान्तरनिरपेक्षस्यव नामस्मरणमात्रस्य पापापनोदकत्वात्‌ । तदुक्तं 
विष्णुभागवते--'साङ्धत्यं पारिहास्यं वा स्तोभं हेलनमेव वा । बेकुण्ठनामग्रहणम- 
शेषाघहरं विदू"रिति । साङ्खुत्यं पुत्राविनाम । स्तोभोऽ्थहीनः क्षग्दः । . हिव- 
रहस्थेऽपि “अवशेनापि यक्नाम्नः कोतंनान्मुच्यते नरः । स कथं न महादेवः सेग्यते 
बुद्धिक्ञालिभि'रिति । रेवौभागवते तृतीयस्कन्धे-'अस्पष्टमपि यन्नाम प्रसद्धोनापि 
भाषितम्‌ । ददाति वाच्छितानर्थान्दुंभानपि सर्वे"ति । शक्तिरहस्येऽपि-^मवा- 
त्प्रमादादुन्मादावदुःस्वप्नारत्वलनादपि । क्रयितं नाम ते गौरि नृणां पापापनुकत्तय' 
इति । मदः सुरापान(दिजन्यः । प्रमादोऽनवधानता । उन्मादो भूताधावेशः । 
उत्स्वप्नो निद्रादक्षायामभिलापः । स्खलनं किच्च तु प्रवत्तस्यं मुखात्तदतिरिक्त- 
श्ब्दनिःसरणम्‌ । कि अस्ति हि महाभाष्ये प्रसिद्धः कूपवानकन्यायः--तुषा- 
निवृत्तिपङ्कुले१निरासफलकस्य कूपस्य खननेऽपि जायेत एव तृषापद्धुलेपौ तावपि 
सिद्धक्पे तज्जन्यजलेन नश्यत एवेति राजन्‌ ङस्‌ पुरुष सु इत्याकारकापशब्द- 
प्रयोगजन्यं पातकं तज्जन्यराजपुरषेति परिनिष्पन्नरूपप्रयोगेण नश्यतीति स्वीका- 
रात्‌ । तेन न्यायेन प्रकृतेऽपि नामस्मरणनाश्यतावच्छेरकपापत्वावच्छिन्नत्वा- 
विशेषा्नामस्मरणाङ्धलोपजन्पपातकस्यापि तेनैव ॒नामस्मरणेन नाश्च इति नान- 
वस्था । अनेनैवाशयेन ग्रन्थान्तेऽस्माभिर्वकषयते (तथाप्यन्तः सन्तः सदयहुदयानाम- 
भहिमाप्यपूवंस्तस्मान्मे न खलु खलपापोभयभय'मिति । अपुवंः स्वाङ्कलोपजनित- 
पातकनिवतंकरूपः । पूर्व प्रायश्ित्तादिकमसु क्वाप्यक्ठप्त इति तदर्थः । नच 
शौतस्मार्तादिप्रायश्चित्तसाद्ध ताय नामकीतेनस्योपयोगोऽस्त्विति वाच्यम्‌ । तद्धेतो- 
रेवास्तु तद्धेतुत्वं कि तेनेति न्यायविरोधात्‌ । तदिदं स्वंमुक्तमास्माकीनश्जिवस्तवे 
धेधा बेधापराधानपि क्षिव बहुधा तान्तमाधातुमाधातप्रायश्चित्तानि वित्ताधिप- 
जनसुविधेयानि वेषम्यभाल्जि । कच्छेऽपच्छेदमाप्ते पुनरपि यजनं पूर्णयज्ञान्तराये 
त्वेकाल्पाज्येन पूर्णाहृतिरिति बहुश्षस्तत्वमेत्न जाने ।॥ कत्यस्याकरणेऽप्यकृत्य- 
करणेऽप्युक्तं पुराणादिषु प्रायश्चित्तगणे परं शिवश्षिवेत्युच्चारणं भक्तितः । 
कृत्वा कमं महश्च तत्प्रतिसमाधानाय चेत्त्वस्स्मृतिः सादावेव कृता न तारयति 
कि तस्मात्यजामि क्रियाः इति। कर्मणः समाधानाय प्रायश्चित्तं तस्यादि 
समाधानान्तरं प्रति समाधानमित्यथंः । तस्मान्नामानुकी्तंनमेव परायणपिति 
भावः ।॥ ३०१ ॥ । 

कलिकाल में पूर्णतया धमे का पालन नहींहौषातारहै ओरलोगोंकी 
पुजा शादिमे कुछ-न-कुछ थोड़ी-वहुत कमी रह ही जाती है, देसी स्थिति में 
इसकी पूति के लिए सहललनाम के अतिरिक्त अन्य कोई मंत्र नहींदहै। 
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लौकिकादनान्मुख्यं विष्णुनामानुक्षोतंनम्‌ । 
विष्णुनामसहलराच्च शशिवनामेकमुत्तमम्‌ ॥ ३०२ ॥ 

ननु नामकीतंनसामान्यस्य पापक्षयजनकत्वे प्रकृते किभायातमित्याशङःच 
सर्वेषां पुण्यवश्राम्नामविशेषेण पापनाश्चकत्वेऽपि तमोहराणां खयोताग्निचन्दरसूर्या- 
दीनां तेजसामिवास्ति तारतम्यं तत्रेवेतदेव सर्वातिश्चायीति कथनाय सागालङ्ा- 
रेण भूमिकाभेदान्व्णयति--लौकिकादिति । लौकिकादित्यध्युष्टंः घटपशादि- 
श्ब्दप्रयोगेऽप्यस्त्येव पुण्यम्‌ । “एकः शब्दः सम्यग्ज्ञातः सुष्टुप्रयुक्तः स्वर्गे लोके 
कामधुग्भवतो'ति वचनात्‌ तादुशज्ञम्दसहस्रोच्चारणमपेक्ष्य विक्रमार्कादिपुण्यश्ोक- 
मनुजवाचकस्येकस्य शग्दस्योच्चारणं विश्षिष्टफलदम्‌ । उक्तश्च विष्णुभागवते-- 
“धुवं ब्रह्मऋषीन्‌ सप्त पुण्यश्ोकांश्च मानवान्‌ । उत्थायापररात्रान्ते प्रताः 
सुसमाहिताः । स्मरन्ति मम रूपाणि मुच्यन्ते तेऽहसोऽखिला'दित्थादि, तादुक्ञनाम- 
सहस्रकतंनमपेकषयेति लौकिकाद्रचनादित्यस्याथंः । विष्णुनामेति विष्णूनां नामेति 
विग्रहः । अनन्तसङ्ख्यानां विष्णूनां मध्ये यस्य॒ कस्यचिदन्यतमस्यापि नामैक- 
वचनादेकमपीत्यर्थः । अनुकीतंनमित्यस्यानुकीत्यमानमित्यर्थः । अनुसृतं कोतंनं 
यस्येति विग्रहात्‌ । इदच पदं श्शिवनामादिषृत्तरत्राप्यनुवतते । शिवानां नाम 
शद्रेश्वरश्शिवमहेश्वरसदाशशिवानां नाम । वातुलशुद्धे तत्त्वभेदपटले “शिवमेकं विजा- 
नौयात्तादाख्यं पच्चधा भवेत्‌ । महेश्वरो महासेनः पन्चविश्ञतिभेदवा'नित्यादिना- 
न्यत्र च तद्धा उक्ता अनुसन्धेया । अयम्भावः-विष्णूनामानन्त्येष्वेकंव 
भूसिका । रदरादीनां तृत्तरोत्तरं भूमिका भिद्यन्ते । तास्वप्येकंकस्यां द्रादेरानन्त्य- 
मेवेति धोतनाय विष्णुपदसमानयोगक्षेमगुणिवाचकम्‌ । "महेश्वरो महासेनः पच्च- 
विक्ञातिभेदक' इदयादिनान्यत्र च तद्रचूहा उक्ता अनुसन्धेयाः । रदरपदमनुक्त्वा 
सर्वानुस्यूतं क्षिवपदं प्रयुक्तम्‌ । तेन विष्णुनाम ततः परं रूदरनाम ततः परमीश्वरी- 
नामेत्याद्य! भूमिका उन्नेयाः । इयांस्तु विशेषः । पिष्णूनां तरतमभावापन्नत्वेना- 
नन्त्याद्ययाकथशिदपि तत्नामोच्चारणं समानफलकमेव । शिवानां तु तरतमभावे- 
नाप्यानन्त्यात्परस्परनामसाडुर्याच्च तादृशतादुज्ञभूमिकापदार्थानुसन्धानपुरःसरं 
कीर्त्यमानं नाम तथातयोत्तममिति । अथवा विष्णुरप्यादित्यादिगणान्तगंतत्वादि- 
रत्याप्यनन्तविध एवेति तथापि नामसङ्धरेऽर्थानुसन्धानत एव विशेषो देदि- 
त्यः । तत्तदसाधारणश्ञब्दास्तु यथाकथन्वित्कीरत्यमाना अष्युत्तमा एव । अत एव 
परशिवे क्िवादिज्ञब्दा मुख्या इत्युक्तं सुतसंहितायाम्‌-'नामानि सर्वाणि तु कृत्पि- 
तानि स्वमायया नित्यसुखात्मरूपे । तथापि मुख्यास्तु क्षिवादिङब्दा , भवन्ति 
सङ्ल्पनया श्िवस्ये'ति । विष्णुनामभ्यो उद्ादिनाम्नामूत्तमत्वमपि । तत्रैवं यमं 
प्रति श्तानन्दमुनेवक्यिम्‌ 'शिवश्दरादिश्ञम्दान्यो विशिष्टान्वेद मानवः । नारायणा- 
दिशब्देभ्यस्तं त्वं परिहर प्रभु'मिति । पराश्रपुराणेऽपि- देवताभ्यः समस्ताभ्यः 
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खष्टा ब्रह्मा परः स्मृतः । ब्रह्मणश्च महाविष्णुवरिषडः सर्वपालकः । विष्णोरपि 
परः साक्षादूद्रः संहारकारक' इति । सुतगीतायामपि श्रिषु दद्र वरिष्ठः स्यात्ततो- 
मायी परः श्िवः। मायाविशिष्टात्सरव्ञात्साम्बः सत्यादिलक्षणः । वरिष्ठो 
मुनयः साक्षाच्छिवो नात्र. विचारणा । क्षिवादररिष्ठो नैवास्ति मया सत्यमुदीरित'- 
मिति । अत्र मायीतिपदेनेश्वरशिवमहेग्वरसदाश्िवा अभेदेन गृहीताः । श्रह्या 
विष्णुश्च रद्रष्च ईश्वरश्च सदाशिवः! एते पन्च महाप्रेताः पादमूले व्यवस्थिताः 
इतीण्व राद्भूदेन मध्ये सदाशिवस्य कीतनात्‌ । शिवात्मक महामश्वे महैश्ञानोष- 
बहणे । अतिरम्यतले तत्र कश्िपुश्च सदाशिवः । भृतकाश्च चतुष्पादा महैश्ञश्च 
पतद्रहः । तत्रास्ते परमेशान महात्रिपुरसुन्दरी'ति भेरवयामले कामेश्व राति- 
रिक्तानां षण्णां कीर्तनात्‌ ! भृतका भूत्याः । दरहिणहरिरदरेश्वरा इति तदर्थात्‌ 
बहु रूपाष्टकप्रस्तारादिष्वप्येवमेव । साम्ब इत्यस्य त्रिपुरसुन्द्यभिन्नः कामेश्वर- 
शिवोऽयैः सत्यादिलक्षण इति । तानि च कौभमे--'सत्यं स्वगतं सूक्ष्मं कूटस्थमचलं 
ध्रुवम्‌ । योगिनस्तत्प्रपश्यन्ति महादेव्याः परं पदम्‌ ॥ आनन्दगं परं ब्रह्म केवलं 
निष्कलं परम्‌ । परात्परतरं तत्वं शाश्वतं श्िवभमभ्ययम्‌ ।। अनन्तप्रकृतौ लीनं 
देग्यास्तत्परमं पदम्‌ । शुभ्रं निरञ्जनं शुद्धं निगुण देन्यवजितम्‌ । आत्मोपलन्धि- 
विषयं देव्यास्तत्परमं पद "भिति । एवं स्थितेऽप्येतेषां नामतो रूपतश्चावान्तरभेदे 
तत्वत एेक्यान्नाम्नामपि साद्ध्यत्तत्प्रतिषादकपुराप्रानां पार्थक्याभावाच्च श्िव- 
नामेकभित्येवोक्तम्‌ ।. अनेनेवाज्ञयेन शक्तिरहुस्यादौ "चतुयुगसहखराणि ब्रह्मणो 
दिनमुच्यते । पितामहसहल्लाणि विष्णोरेका धटी मता । विष्णोदरदश्ञलक्षाणि 
निमेषार्धं महेशितुः । दक्षकोटचो महैश्ञानां श्रीमातुलुटिरूपका' इत्यादौ 
विष्णुदेव्योमेध्ये महैश्ष एवोक्तः । ननु विष्णोरत्कषप्रतिपादकानि वचनानि 
विष्णुपुराण-विष्णुभागवत-बृहन्नारदीयादिषु भूयांस्येव दृश्यन्त इति चेत्‌ । 
सत्यं दृश्यन्ते, परन्तु तानि परत्वेन सह॒ तात्तविकंक्या्िग्रायेणेत्यविरोधः । 
तदध्युक्तं पराश्चरोपपुराणे--'वेष्णवेषु पुराणेषु योऽपकषंस्तु दृश्यते । रद्रस्यासौ 
हरस्यास्य विभूतेरेव केवल'मिति । तथा सुतसंहितायाम्‌-'विष्णुप्रजापतीन्द्राणा- 
मुत्कषं श्ङ्करादपि। प्रवदन्तीव वाक्यानि श्रौतानि प्रतिभान्त्यपि॥ तानि 
तत््वात्मना तेषामूत्कषं प्रवदन्ति हि । विष्णुप्रजापतीन्द्ेभ्यो रुद्रस्योत्कषे- 
मास्तिकाः । वदन्ति यानि वाक्यानि तानि सर्वाणिह द्विजाः । प्रवदन्ति स्वरू- 
पेण तथा तत्वात्मनापि च ॥ नेवं विष्ण्वादिदेवानामिति त्वग्यवस्थिति'रिति । 
अत्र सद्रपदेन साम्बः कामेश्वर उच्यते । विष्ण्वादिदेवानामित्यादिषदेन विष्णु- 
देव्योमंध्यपातिनः सर्वेऽपि क्िवा उच्यन्ते । तेषां चेयत्तातिरहस्यत्वाद्गुरमुषंक- 
वे्या। न चैवं सति विष्ण्वादेरविनाशित्वबोधकवचनजातविरोधः । तस्यापि 
तच्वदृष्टशेव "अहं मनुरभवं सूयश्चे त्यादिवामदेववचनवदुषपत्तेः । अस्मदाचपेक्षया 
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चिरतरजोवित्वेन स्वशूपतोप्युपपतेश्च । तदुक्तं , मरस्यपुराणे-"शतायुः पुरषो 
यस्तु सोऽनन्तः स्वल्पजन्मनः । जीवतो योऽमृतश्चाग्रे तस्मात्सोऽमर उच्चते । 
अदृष्टजन्भनिधनेष्वेवं विष्ण्वादयो मता' इति ॥ ३०२ ॥ 


लौकिकं वचनो ते महत्त्वपूणं विष्णुसहस्रनाम का कीर्तन करनाहै ओर 
उससे भी महत्वपुर्ण है, उत्तम शिवनाम का स्मरण करना । 


लौकिकाद्‌ वननात्‌--विष्णुभागवतपुराण का कथन है कि "जब परम्पराओं 
से अथवा हेसी-मजाक में बिना समज्े-बृक्े ओर बिना किसी अपमान की भावना 
के यदि कोई विष्णुसहस्रनाम कापाठकरतारहै, तो कहा जातादहै कि उससे 
समस्त पापों से मृक्ति मिल जाती है।' शिवरहुस्य तथा देवीभागवतपुराण 
आदिमे यही बात कहु) गयी है। शिव तथादेवीकेनामोंके विषयमेंभी 
क्रमशः यही बात चरितार्थं होती है । 


क्िवनामसहखराच्च देव्या नामेकमुत्तमम्‌ । 
वेवीनामसहस्राणि कोटिशः सन्ति कुम्भज ॥ ३०३ ॥ 


एवं कामेश्वरस्याधिश्ये सिद्धे तदभेदादेव . तच्छक्तेदेग्याः पूर्वेभ्य उत्तमत्वं 
सिद्धमेव । परस्परमपि शक्त्या विना शिवे सुकषमे नाम घाम न विद्यत' इत्यादि- 
तन्त्रवचनेषु “श्वः शक्तया युक्तो यदि भतति शक्तः प्र भवितु "मित्यादिना सौन्दर्यं 
लहर्णां च कथयितुं युक्त्यैव सर्वानुभवसिद्धया क्षिवोत्कर्षस्य शाक्तिमूलकत्वे सिदे 
तद्धेतोरेवास्त्वि'ति न्यायेनाम्बाया . एव सर्वोत्तमत्वं सिदचतौत्थाश्येनाह-- 
शिवेति । देग्यास्वरषुरसुन्वर्याः परक्ञिवार्भिन्नाया नामेत्यसमस्तोक्तिदेव्यानन्ध्य- 
्रमनिरासाय । तेन वातुलशुद्तन्त्रे-“शिवस्य तु परा शक्तिः सहस्रांशसयुद्ूवः । 
पराशक्तेः सहस्रांशञावादिशक्तिसमु्ूवः । आदिजाक्तिसहलांशादिच्छान्नक्तिसमु- 
दवः । इच्छाशक्तिसहलराज्ञाज्ज्ानशक्तिसमुद्ूवः। ज्ञानशक्तिसहलांशञात्करिया- 
शक्तिसमुद्धव' इत्यादिनोक्तानां पराज्ञक्त्यादीनां नामग्रहणम्‌ । देव्याश्च सर्वत्ति- 
मत्वं त्रेपुरेषुपनिषत्कदम्बेषु निवेदयन्‌ देवतायै महत्यै इत्येवासकृद्वचवहाराच्छिवा- 
शुत्यादकत्वश्रवणाच्च स्पष्टमेव । क्मकाण्डयेऽपि प्रसद्धादेवतान्तरानुवादगप्रसक्तौ 
सत्थामन्येषां देवानां तत्तदसाधारणसंज्ञयेवानुवादप्रायपाठे “महत्य वा एतदेवतायं 
रूपं महतीमेव तदेवतां प्रीणाती'त्यादिन्यवहाराच्च । खद्रयामलेऽपि--अनेकजन्म- 
पुण्योधर्वक्षितो जायते नरः । तत्राप्यनेकभाग्येन शिवविष्णुपरायणः ।॥ तत्राप्य- 
नेकपुण्यौधैः शक्तिभावः प्रजायते । महोदयेन तत्रापि सुन्दरीभावतां व्रजेत्‌ ॥ 
तत्रापि च तुरीयाख्या भाग्येरन्तगेता भवेत्‌ । नामसङ्कीतनं तस्यास्तत्राप्यति- . 
सुदृलभम्‌ ॥ यत्र जन्मनि सा नित्या प्रसन्ना नामकोर्तनात्‌ । जोवन्मुक्तिभवेत्तत्र 
कर्तव्यं नावश्िष्यत' इति ॥। एवं स्मृतिष्वपि श्रमणो हृदयं विष्णुविष्णोरपि शिवः 
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स्मृतः । श्वस्य हूवयं सन्ध्या तेनोषास्या द्विजातिभि'रिति कश्यपादिवचनेः 
कोौ्मपाग्मस्कान्वादिनिखिलपुराणेषु च तत्र तत्र देवीकालिका ब्रहणाण्डमाकण्डेयादि- 
पुराणेषु बहुश्षः क्षक्तिरहुस्यदेवीभागवततृतीयस्कन्धादिषु चंदम्पर्येण सर्वत्र ज्ञाना- 
वकु लार्णवादितन्त्रेषु त्वपरिमिततया वणितमिति तद्रेदितृणां स्पष्टमिति नेह 
प्रतन्यते ।। २३०३ ॥ 
विष्णु के सहस्रनामों की अपेक्षा शिवके नामको श्रेष्ठ बतलाया गयादहै। 
शिव के सहस्रनामो की अपेक्षा देवी के एक नामको श्रेष्तादीजातीटै।हि 
कुम्भज ! देवी के करोड़ों सहस्रनाम प्रास होते है । 
एक अन्य स्थान पर बतलाया गयाहै कि शिव शक्तिके विनाकुछभी 
नहीं कर सकते । शक्ति के बिनावेशवदह। सौन्दर्यलहरी में आचायं ने इसका 
स्पष्ट उल्लेख किया है.। 
स्मृति मे उल्लेख है --श्रह्म का हूदय विष्णुर्है, विष्णुकाहूदय शिव कहे 
जाते ह भौर शिविका हृदय सन्ध्या (देवी ) दै ।' कमे, पच्च, भाकंण्डेय तथा 
अन्य पुराणो मे भी इसका अनुमोदन क्रिया गया है। 
तेषु मुख्यं ददाविघं नामसाहुल्रमुच्यते । 
रहस्यनामसाहल्रसिदं इस्तं दशस्वपि \ ३०४ ॥ 
तेषु कोटिश । दज्ञविधं एते दश्षस्तवा गङ्धाश्यालका बालरासभा' इत्यभि- 
मुक्तः सङ्गृहीतभ्रकारदज्ञकवत्‌ । अत्र गद्धाद्यक्षरदेशकं सहस्रनामदह्यकस्याद्या- 
क्षररूपम्‌ । “मद्यं भद्रयं चेव ब्रत्रयं वचतुष्टयम्‌ । अनापलिङ्धकूस्कं च पुराणानि 
धृथक्पृथ'गिति देवीभागवतस्थश्छोक इव ^नामैकदेशे नामग्रहुण'मिति न्यायसिद्धम्‌ । 
चरमो भकारो हस्व एव । दीर्धपाटस्तु बहु वचनप्रयुक्तः । ततश्च “गङ्का भवानी 
गायत्री काली लक्ष्मीः सरस्वती । राजराजेश्वरी बाला श्यामला ललिता दश्च! 
इति तदर्थः । त्रिपुरसुन्दर्या एव तन्त्रभेदेन सहस्रनामदश्षकमस्तीत्यप्याहुः । शस्तं 
प्रशस्तम्‌ ॥ २०४ ॥। 
उन सहस्लनामों मे भी दस नाम मुख्यै भौर उनमें भी रहस्यनामसाहस्र 
सभीमेश्रेष्ठहैं। 
ये नाम इस प्रकार र्ै--१. गंगा, २. भवानी, ३. गायत्री, ४. काटी, 
५. लक्ष्मी, ६. सरस्वती, ७. राजराजेश्वरी, ८. बाला, ९. इयामला ओर 
१०. ललिता । जिन्हे गं,भ,गा,का, क,स,रा,बा, श्या ओरल इन दस 
नामों से स्पष्ट क्रियागयाहै। 
तस्मात्सङ्कीतयेत्ित्यं कलिदोषनिवृत्तये । 
मुख्यं भ्नीमातूनामेति न जानन्ति विमोहिताः ॥ २३०५ ॥ 
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उपसंहरति-तस्मादिति । कलिग्रयुक्तो दोषः स्वस्वधर्मसमनुष्टानवेकल्यं 
तस्य निवत्तयेऽद्धादिपरिपतये । वेकल्यन्च नाङ्खलोष एव अपि तु प्रधानलोपोऽपि । 
प्रधानविकल्पत्वाविशेषात्‌, कलिभ्रयुक्तरोषत्वाविशेषाच्च । सोऽपि च प्रायेणाधुनि- 
कानां सर्वेषां कमेठम्मन्धानामपरिहरणीय एव । देवतोदेशेन द्रभ्यत्यागरूपस्य 
यागस्य मानससङ्धुल्पविशेषाट्मकत्वेनागनय इदं नममेत्यादिस्पष्टतरश्ञब्दाभिलाष- 
मात्रेण तस्या जायमानत्वात्‌ । एवं सन्ध्यावन्दनपदवाच्यं प्रधानं असावादित्यो 
बरह्ये'ति मन्तरार्वानुसन्धानमादित्यावच्छिन्न चतन्यस्य स्वात्मचेतन्येन सहाभेदभाव- 
नारूपम्‌ । तच्च शिष्टानां रहस्या्भिज्ञानामपि काराचित्कमेव न सवंत्रिकमिति 
प्रघानलोपः सवेषामपरिहायंः । न च तेषामङ्धवेगुण्यनिनित्तकप्रायश्चित्तानुष्ठानेन 
समाधानम्‌ । अद्धमात्रलोप एव तेषां विधानात्‌ । प्रधानलोषे तु पुनः करणमेवेति 
सिद्धान्तात्‌ । इदं तु नामकीतनमुभयस्मिन्नपि निमित्ते समाधायकमिति ततोऽप्य- 
स्योतकषः सिद्धः 1 नन्वेवं सति प्रायश्चित्तशास्त्राणां क्मकाण्यस्य च वैथ्यंमित्यः- 
शषङ्कघाह- मुख्येति । मायामोहितचित्तानामल्पदेवतास्वेव महत्व वरढचुदयेन 
तत्तदुपासने प्रवत्तिः मायोषनेत्रपरिगरहितनेत्रकस्य ठेखो महानिव विभाति यदल्प- 
कोपि'त्यस्मा्भिः शिवस्तवे कथनात्‌ । ततश्च तादशषचेतोवृत्यानन्त्याचस्यैव पुंघो 
यत्रैव रचिस्तदुदशेनेव तानि श्ञास्त्राणि प्रवृत्तानि । दृश्यते च लोकेऽपि कस्य- 
चित्स्यूले गुरभूत एवोषपाये रुचिः कस्यचितलघुभूत एवेति । ततश्च तादृश्नसमस्त- 
जनानुजिधुक्षया तानि तानि शास्त्राणि भगवत्येव कृतानीति नानयेक्यम्‌ । सहल- 
नामपाठे प्रणाडिकया रच्युत्पादकत्वादपि साथंक्यमिति तु गूढोऽभिसन्धिः। 
लघपाये सत्यपि गुरूपाये जनानां भ्रवृत्तिस्तु तत्ततकर्मानुसारिव्यामोहादेवेति 
भावः ॥ ३०५ ॥ 

सहस्रनामावलि के इन दस नामों में भी यह मातृनाम सर्वेष है । 
अतः कलियुग के पापों से मुक्त होनेके लिए इसका प्रतिदिन पाठकरना 
चाहिए । मूढ़ यह नदीं स्वीकार करते कि यह सवशे स्तोत्र है । 

विष्णुनामपराः केचिच्छिवनामपराः परे । 
न कश्चिदपि लोकेषु रकलितानामतत्परः ।! ३०६ ॥ 

भौतस्मातक तेस्वेव रतानां बहुजन्मभिस्तादुश्चकममंजन्यपुण्यपरिपाकेन विष्णु- 
नामसु प्रीतिबहुनां सम्भवतीत्याक्ञयेनाह्‌-विष्ण्विति । तादुश्ञदिष्णुनामकीतनेन 
कतिपयेजंन्मभिः शिवनापमस्वपि कतिपवेषां प्रीतिः सम्भवतीर्याशयेनाह-शिव- 
नामपरा इति । श्षिवस्य तु दित्रिचतुरादिभूमिकाभेदेन बहु विधत्वात्तत्र सतोऽपि 
परस्परतारतम्थस्य दुःरवगाहत्वाद्रहुभिरपि जन्मभिः प्रचत्नत उत्तरां कक्ष्याम- 
धिरूहा मपि मध्य एवावतिष्ठमाना भासन्ते । क्षिवकक्ष्येयत्तानिर्णयस्य रहुस्थ- 
त्वेनाप्रसिदधवात्‌ । अतो बहुतरजन्मभिबहपुण्यसम्भारं च॒ लभ्यत्वाद्रहस्यतरेषु 
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देवनाम प्रोतिदुंलंभतरा पर्यवस्यति. अत एवोक्तं ब्रह्याण्डपुराणे--“यस्य नो 
पश्चिमं जन्म यदिवा ्ञद्कुरः स्वयम्‌ । तेनैव लभ्यते विद्या श्रीमत्पच्वदज्ञाक्षरी'- 
ति। अत्र शङ्धुराणां करमेणाभेदानुसन्धानरूपोपाघनया चरमश्ङ्करतादास्म्यायन्नो 
यदि वा ्ञङ्धुर इत्यनेन कथ्यते । तादृक्ष च दज्ञा दुलंभतरेव । या च दुलंभतरा 
सा प्रायेणाविद्यमानप्रायेवेत्याश्चयेनाह--न कश्चिदपीति । लोकेषु मनुष्येषु देवेषु 
दानवादिषु च ॥ ३०६ ॥ 


कुछ साधक स्वयं विष्णुके नामको ओौर कुछशियके नाम को महत्वपूर्ण 
मानते दहै । संसारमें कोई भी ललिता नामके जपम तत्पर नहीं दिखलायी 
देता । 


ष 


येनान्यदेवतानाम कोतितं जन्मकोरिषु । 
तस्यैव भवति द्धा श्रोदेवौनामकोतने \\ ३०७॥ 


इदानीं गूहितमरिप्रायं स्फोटथति--येनेति । अन्यां विष्णुरुद्ेश्वरादीनां 
देवतानां नाम प्रातिस्विक जन्मकोटिषु येन कीतितं तस्येव कक्ष्याक्रमेणोत्तरोत्तर- 
देवतातादाटम्याच्चरमश्िवंतादात्म्यापन्नस्येव विरलतमस्य कस्यचित्पुरषधौरेयस्य 
श्रीदेवीनामकीतंनविषयकश्र दाङ्कु रोदयो नान्येषामिति भावः ।! ३०७ ॥ 

अन्य देवों ओर देवियोंके नामों का करोड़ों जन्मों मे पाठ करने के फल- 
स्वरूप ही श्रीदेवी के नामों के पाठकरनेकी निष्ठा ओर भक्ति प्रप्नहोतीदै। 


भवति श्रद्धा तस्यैव -गुर, देव, मंत्र ओर स्वयं को एक ही स्वरूप मानना; 
यह शिक्ना केवल गुरुदेव से ग्रहण करनी चादिए, पुस्तकों से नहीं । गुरु वह्‌रै 
जो शिष्य को उपदेश दे तथा पूर्णाभिषेक कर दे। उसे पादुका कहते हैँ । 


चरमे जन्मनि यथा श्रीविद्योपासको भवेत्‌ । 
नामसाहस्रपाठ्छ तथा त्रमजन्मनि ॥ ३०८ ॥ 


नन्वौदृक्षदेवीनामकीतंनविश्शिष्टजन्मबाहुल्ये कि प्राप्यमित्याशङच जन्मा- 
स्तरमेवासम्भवित्वेन सदृष्टान्तं निरस्यति--चरम इति । अस्मिन्नंशे उपमानान्त- 
राभावादेवोनाम्नो देवीमन्त्र एवोपमानमिःत्याश्ञयेन यथा श्रीविद्योपासक इत्यु- 
क्तम्‌ । उपासकशब्द उपास्तिपरः । श्रीविद्येति भिश्नपदम्‌ । गुरंदेवतामन्त्रात्मना- 
मैक्यभावनासिदधिमदभिप्रायेणोपासकपदं तस्या विशेषणम्‌ । तादृश्या एव चरमे 
जम्मनि जाभात्‌ "यस्य नो पश्चिमं जन्मे'त्यादि ब्रह्याण्डपुराणवचनात्‌ । अथवा 
नामस्ताहस्रस्य पाठो यर्मिन्नितिष्यधिकरणबहू्रीहिणोत्तरपदमेव वा पाठक- 
परम्‌ । उपाप्तकपाठयोरपमानोपमेयतावच्छेदकयोमेन्त्रनाम्नोरय्युपमानोपमेयभावः 
फलति ।। ३०८ ॥ 
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जैसे सम्पूणं जन्म-जन्मान्तरो के अन्तिम जन्ममेंव्यक्तिको श्रीविद्याके 
प्रति भक्ति पैदा होतीरहै, वसे ही इस सहस्ननामकापाठ करने की भावना 
उसी व्यक्तिमे आती है, जिसका यह जन्म ( वर्तमान ) अन्तिम होतार, 
अथवा जिसका अव ओर जन्म नहींहोनादहै। 


यथेव विरला रोके धभीविद्याचारवेदिनः । 
तथैव विरलो गृह्यानाभसाहस्रपाठकः ॥। ३०९ ॥ 
श्रीविद्यामन्व्रमात्रलाषो नोपास्तिः।! तस्य सुलभोपायेन पृस्तकादिनापि 
सम्भवात्‌ । अपि तु तद्विषयकबाह्यान्तरभेदभिन्न याववाचारपरिजानपूरवंकमनुष्ठा- 
नम्‌ । तच्च विरलतरम्‌ । अत एवोक्तं शक्तिरह्स्ये “कौलिके गुरवोऽनन्ता' इति । 
शरौतस्मातचिारविषयकग्रन्थानां जहूनामुपलमभ्भेन तद्विषयकयावरज्ञानवतामपि 
पुरषाणां बहूनां लाभादेकेनैव गुरुणा द्रवा श्िष्यमनोरथपूतिः । एतदाचारास्तु 
सामस्त्येन न क्वापि प्रन्येषपनिबध्यन्ते । उपनिबन्धे प्रत्युत योगिनीशापाम्ना- 
नात्‌ । भत एवोत्तरचतुःश्त्यां /कर्णात्कर्णोपदेशेन सम्प्राप्तमवनीतल' इत्युक्त न 
ठु पुस्तकत्ुस्तकान्तरमिति । तस्मादगुरमखेभ्य एव समस्ताचारज्ञानलाभ इति 
तदाशयः । एतदाक्षयेनेव “मधुलुभ्धो यथा भृद्धःः पुष्पात्पुष्पान्तरं ब्रजेत्‌ । ज्ञान- 
ग्धस्तथा शिष्यो गुरोगुरवन्तरं श्रये'दित्यभ्यनुज्ञा पूर्णाभिषेककर्ता यो गुरस्तस्येव 
पादुके'ति व्यवस्या च सङ्धच्छते । ततश्च मन्त्रमात्रस्य विरर्त्वेऽपि स नात्रोष- 
मानमपि तु यावदाचारवेदनमे वतथा विरलतमत्वादित्याश्ञयेनोक्तमेवाथं द्रदयति- 
यथ वेति । विरला विरलतमा इत्यर्थः ।-३०९ ॥ 
बहुत कम ग्यक्तिरेसे होते, जो श्रीचक्र की पुजा पद्धति के जानकार हो 
भौर रेमे भी बहुत कमह जो इस गुप सहस्रनाम का पाठ करते हों। 
मन्त्रराजजपश्चेव चक्र राजाच॑नं तथा! 
रहत्यनामपारुशछच नाल्पस्य तपसः फलम्‌ ॥ ३१० ॥ 
एवं प्रत्येकं विरलानां त्रयाणामेकत्र मेलनमतीव दुलभमिति न्यावसिद्- 
मेवार्थमाह--मन्त्रेति । अपि तु निरवधिकस्येति शेषः । नकारेणवावं समापो 
नाल्पस्येति न तु नञ्‌ ॥ ३१० ॥ 
श्रीमंत्रराज का जप, श्रीचक्र की पूजा ओर सह्खनाम का पाठ साधारण 
तपस्याके फल से हीं होताहै। ये तीनों गुण एक व्यक्तिमें मिलने दुर्भ । 
अपटक्लामसाहलरं॑प्रीणयेद्यो महेश्वरीम्‌ । 
स चक्षुषा विना रूपं पश्येदेव विमूढधीः ॥ २११ ॥ 
रहस्यनामसाहसरं त्यक्त्वा यः सिद्धिकामुकः । 
स भोजनं विना नूनं क्ष्निवृत्तिमभोप्सति ॥ ३१२ ॥ 


द्ादक्ी क्षमाख्या कला ६५३ 


एवं देवताप्रीतिकरत्वं सर्वंकामपुरकत्वं चास्यान्वयमुखेनोकत्वा व्यतिरेक- 
मुखेन निदक्ञनालङ्कूाराभ्यां द्रडयति--अपटठन्निति द्वाभ्याम्‌ । स्पष्टोऽर्थः 
॥ ३११-३१२ ॥ 
जो साधक महेश्वरी राजराजेश्वरी को बिना सहखनाम का पाठ कयि 
हृए ही प्रसन्न करना चाहता है, वह टीक एसे ग्यक्तिके समानहै, जो बिना 
नेवोंकेहीरूपको देखना चाहता है । 
जो सहस्रनाम को छोडकर अन्य साधनों से सिद्धि प्राप्त करना चाहता है, 
वह व्यक्ति एेसादहीरहै, जसे कोई भोजन किये बिना भूख का निवारण करना 
चाहता हो । 
यो भक्तो रुलितादेष्याः स नित्यं कोतंयेदिदम्‌ । 
नान्यथा प्रोयते देवी कल्यकोटिशशतेरपि ॥ २३१३ ॥ 
भक्ततावच्छेदकमप्येतदेवेत्यन्वयग्यतिरेकाभ्यामाह--यः इति । यो नित्यं 
सङ्ीतयेत्‌ स एव भक्तो नान्य इत्यर्थः । चे यजमानास्त ऋत्विज" इत्यत्रेव यत्त- 
दोर्वेपरीत्येनान्वयः ।॥ ३१३ ॥ 
लचिता के भक्त को सदैव इस सहस्रनाम का पाठ करना चाहिए । देवी 
कीप्रीति प्राप्त करने का इसके अतिरिक्त अन्य कोई भी साधन नहीं है । अतः 


भक्तिपूर्वकं सहस्रनाम का पाठ मां ललिता की प्रसन्नताके लिए करनः 
आवश्यक दहै), 


तस्माद्रहस्यनामानि श्रमातुः प्रयतः पठेत्‌ । 
इति ते कथितं स्तोत्रं रहस्यं कुम्भसम्भव ॥ ३१४ ॥ 
नामसाहस्रपाठविधि निगमयंस्तत्फलकयनमुपसंहरति- तस्मादिति । प्रयतः 
शुचिः ॥ ३१४ ॥ 
हे कुम्भज ! तुम्हें यह गोपनीय स्तोत्र बतलाया । तुम्हँं कभी भी इसको 
किसी एसे व्यक्ति को नहीं बतलाना चाहिए जोश्रीविद्यामें दीक्षित नहींहै 
ओरजो देवी काभक्तभी नहींहै। 
नाविद्यावेदिने ब्रयान्नाभक्ताय कदाचन । 
यथेव गोप्या श्नोविद्या तथा गोप्यमिदं भने \ ३१५ ॥ 
उत्तरत्र सम्प्रदायप्रवर्तनप्रकारं शिक्षयति-नेति । भक्तायापि विद्यावेदन- 
रहिताय तत्सहितायाप्यभक्ताय न ब्रूयात्‌ । तथा गोप्यं श्रौविद्या यया तदभाववते 
न प्रदश्यते तथेदं तद्रतेपि न प्रदश्यं किमुत तदभाववत इति भावः ॥ ३१५ ॥ 
जिस प्रकार श्रीविचाको गृम्न रखा जाता, उसी प्रकार हे महामुनि! 
यह सहल्रनाम भौ उन व्यक्तियों से गृही रखा जाय, जो दीक्षित नहीं है। 


६५४ ललितासहूश्चनाम 


पशुतुल्येषु न ब्रूधाज्जनेषु स्तोत्रमुत्तमम्‌ । 
यो ददाति विमुढात्मा श्रौविद्यारहिताय तु ॥ ३१६ ॥ 
तस्मै कुप्यन्ति योगिन्यः सोऽनर्थः सुमहा््मृतः । 
रहस्यनामसाहलं तस्मात स _्खोपयेदिदम्‌ ॥ ३१७ ॥ 


अतएव निषेधत्यर्धेन--पश्चिति । पशवश्च द्विविधाः पूर्वमुक्ताः ॥ * ॥ 
निषेधोत्लद्खये दण्डमाह--य इति । यश्च गृह्णातीति चकारलभ्योऽ्थः ॥।३१६॥ 

तस्मै दात्रे विद्यारहिताय ग्रहीत्रे च । (कुधदुहैष्यासुयार्थानां यम्प्रति कोष 
इति सम्प्रदानसंज्ञा ।। # । गोपनीयतामुपसंहरत्यधेन--रटस्येति । रहस्येत्या- 
दिविशेष्यं हैतुगर्भम्‌ । तेन परिकराङ्कूरालद्धारः । तस्मात्‌ अनध्िकारिणोदत्ि- 
ग्रहीत्रोरनप्रदत्वात्‌ रहस्यस्वाच्च गोपयेदित्यर्थः ।। ३१७ ॥ 


इस सहस्रनाम की चर्चा टम व्यक्तियों के बीचन की जाय भिनकी प्रकृति 
( स्वभाव ) पञ्ुतुल्यटै। जो मूर्खं श्रीविद्या मे रहित पुरुष को इमका उपदेश 
देता दै, उसके प्रति योगिनिप्रां कुपितहो जाती हँ ओर उसमे मटान्‌ अन्यं 
होता है । अतः एसे ग्यक्तिसे इस सटस्ननाम स्तोत्र को छिपाना चाहिए । 


स्वतन्त्रेण मथा नोक्तं तवापि कलकोद्धूव । 
लकितप्रेरणादेव मयोक्तं ॒स्तोत्रमुत्तमम्‌ ॥ ३१८ ॥ 


ननु यद्वि्यावतेऽति गोप्यं तन्मल्यं त्वया कथं प्रदश्शितपित्याज्ञङ्कुमानमगस्सयं 
समाधत्ते हयग्रीवः--स्वतन्त्रेणेति । स्वतन्त्रेण पराप्रेरितेन । कलश्लीति जाति- 
लक्षणो डीष्‌ । त्प्रयोगश्च श्लेषेण देवीपुत्रबोधनायर । तदप्युपास्तिवलेन देवोपुत्र- 
भावपर्यन्तां पदवीमुपारूढे वात्सल्येन कलिताम्वाप्रेरणावश्यम्भावध्वननाय । "कलं 
शुके कल्म जीर्णे कलो नादेऽतिमञ्जुल' इति यादववलात्कले शुके नादे वा शेत 
इति कलज्ञौ देवौ । सर्वो तमत्वाद्रा । 'सवेत्तिमे चोत्तमाद्ध कुम्भे च कलश्ञध्वनि"- 
रिति रभसः । ललितप्रेरणादेव तत्प्रवतनाया अनुल्लद्खनीयत्वात्‌ । अधिकारि- 


विषय एव तत्परेरणस्य  जायमानत्वाच्च । तेनोपासकाभासायव न प्रदश्यमिति 
भावः ।॥ ३१८ ॥ 


इम प्रकार इस सहख्रनामको पूर्णतया गुमटी रखना चोदिए। हे 
कुम्भज ! इकीकिए मैने यह उत्तम स्तोत्र तुम्हँ माँ रचिता देवी कीप्रेरणासे 
ही वतद्राया था। 


कलशीगुत--कटशी-देवी ओौर सूुत-पूत्र को कट्ते दँ । अपनी भक्ति 
ओर निष्ठाके कारण टी अगस्त्य एसे स्तर पर पहुंच गये कि उन देवीके पुत्र 


की संज्ञा मिली । एेषा सौभाग्य केवल देवीके साधक को टी प्राप्त होता है। 


द्वादशौ क्षमाद्या कला ६५५ 


यादव-कोश के अनुसार "कल" का अथं तोता (नपुंणल्गि) भी दहै। 
पुिगमें इप्का अथंहै--ह्ास अथवा आक्पंक वाणीयाध्वनि। शी का अथ 
ञुकना। देवी को कलशी कहते है, क्योकि उनको आकर्षकं वाणी द्वाराही 
प्राप्त किया जा सकतादहै। रभसकोश के अनुसार कलश का अथं है--सवशरष्ठ 
वस्तु; मौर यह्‌ शिर रै, अतः उन्हं कलशी कटतै हँ । 


कीर्तनीयमिदं भक्त्या कुम्भयोने निरन्तरम्‌ । 
तेन तुष्टा महादेवो तवाभीष्टं प्रदास्यति ॥\ ३१९ ॥ 


त्वं तु नोपासक्राभासः अपि तु पुर्णोऽधिकारीति ध्वननाय प्रवर्तयति । त्वयेति 
शेषः । निरम्तरमभेदानुशतन्धानपूरवकम्‌ । न चात्र नामकीतनविधिरसङ्च्छ.य- 
माणोऽभ्यासातकर्माणि भिन्ादेवेत्येकत्येवेतावन्ति फलानीति वर्णनमयुक्तमिति 
वाच्यम्‌ । भावनाभेदमात्रेणापि तदुपपत्तेः फरस्यानुपादेयत्वेन तद्विशेषोहेशेन 
कर्मण एव पुनःपुनविधानेऽप्यन्यपरत्वेन तादृशस्य पुनःश्रवणस्याभ्यातरूपत्वाभा- 
वात्‌ । “अपः प्रणयतीति विधेर्थवादवेचितपा्थं षड्वारं श्रवणेऽपि कर्मभेदान- 
द्खीकारात्‌ । अनुपादेयगुणसाचिव्येऽप्यसन्निधेरभावेन प्रकरणान्तरस्यापि शद्धुः- 
तुमयोगाच्चेति दिक्‌ ।। ३१९ ॥ 

हि कुम्भज ! इमका सदैव भक्तिपूर्वकं पाठ क्ररना। इसपे प्रसन्न होकर 
देवी तुमं मनोवांछित फल प्रदान करेगी । 

कीर्तनीयमिदं निरन्तरम्‌--तुम साधको की प्रथमावस्था मे नहीं दहो, 
तुम पूर्णतया अभियिक्त हो, अतः तुम्हँ इसका सदैव कीर्तेन करते रहना 
चाहिए । 


सुत उवाच-- 
इत्युक्त्वा श्नोहयम्रोवो ध्यात्वा श्रोललिताम्बिकाम्‌ । 
मानन्दमग्नहूदयः सद्यः पुलकितोऽभवत्‌ ॥ ३२० ॥ 


प्रहृष्टो वचनं प्राहेत्यादिनोपक्रान्तमेकेन श्ोकेनोपसंहरति भगवान्सुतः । 
आनन्दे स्वात्मानन्दे मग्नं विषयान्तरसचारराहित्येन तदेकप्रवणं हूदयं चित्तं 
यस्य सः । पुयका आनन्दजन्थरोभाचा अस्य सञ्जाता इति पुलकितः ।  तारका- 
दित्वादितच्‌ ॥ ३२० ॥ 


इति श्रीब्रह्माण्डपुराणे ललितोषाख्याने हयग्रीवागस्त्यसंवादे ललितासहल्रनाम- 
स्तोत्रं नाम षटृक्रज्ोऽध्यायः ॥1 


६५६ ललितासहस्रनाम 


सूतज ने कहा-इस प्रकार अगस्त्य को उपदेश देकर हयग्रीव ने मा 
ललिता का ध्यान क्रिया ओर आनन्दित होकर तत्काल पुलकायमान हो गये । 


इस प्रकार ब्रह्माण्डपुराण-उत्तरखण्ड के छत्तीसवें अध्याय में 
हयग्रीव तथा अगस्त्य के संवाद के रूपमे वणित 
यह फलश्रृति समाप्त हुई । 
अथ परिभाषायां स्वग्रन्यमुपसंहरति-- 


इति परिभाषामण्डलमुदितं नर्सिहयज्वना विदुषा । 
सत्सम्प्रदायगमकं शिवभक्तानन्दनाय शिवम्‌ ।४०॥ 
मण्डलशब्दश्चत्वारिजत्सङ्ख्यात्मकसमूहपरः । विदुषा विद्याष्टादशशषकविदा 
श्नीविद्योषासकेन चख । हिवयो्भक्तानां सत्सम्प्रदायं दुलंमतरभन्वेषमाणानामा- 
नन्दनाय । शिवं मङ्कलखूपमिति सवं शिवम्‌ ।। ४० ॥ 


अन्तिम इलोक : इस प्रकार चालीस श्लोकों की इस संग्रहु-रचना को 
कृर्षिहयज्वा ने पूणं किया तथा महान्‌ छोगों की परम्पराको स्थिर रखा ओर 
शिव तथा शिव के भक्तों को प्रसन्न किया। 
श्युगेरी के जगद्गुरु शंकराचायं के अनुसार उक्त कलाओंका विभाजन 
सम्भवतः सूयं की वारह्‌ कलाओं के साथ तादात्म्य रखता टै । 
इति भास्कररायेण कृते सौभाग्यभास्करे । 
जाता फलश्रुतिः शोकः क्षमास्या दादी कला ॥ १२॥! 


यहीं पर सौभाग्यभास्कर की बारहवीं कला, जिते क्षमा कहा 
जाता टै गौर जिसके रचयिता भास्कररायरै, 
फलश्रुति अध्याय के साय समापतत हुई। 


ग्रन्थकृतरशस्तिः 


श्रीविश्वामित्रवंश्यः शक्िवभजनपरो भारतोसोमपोयो 
काश्यां गर्मीरराजो ब्ुधमणिरभवःदुास्करस्तस्य सुनुः । 
मोदच्छायामितायां शरदि श्रद्तावाश्विने कालयुक्त 

शुक्ले सौम्ये नवम्यामतसुत लकलितानापसाहलरभाष्यम्‌ ॥ १ ॥ 
श्तिस्मृतिन्यायपुराणसुत्ररोज्ञागमश्नीगुरुषम्प्रदायात्‌ । 
निश्चित्य निर्मथ्य कृतापि टोका क्षोध्यैव सद्भमयि हार्दवद्धिः ॥२॥। 
प्रमादो मेऽवश्यं भवति मतिमान्द्यादलसतः 
पदार्थग्यायानामपि दुरवगाहत्वनियमान्‌ । 

परं त्वन्तः सन्तः सदयहूदया नाममहिमा- 

प्यपूवंस्तस्मान्मे न खलु खलपापोभयभयम्‌ ।\ ३ ॥ 

अम्ब त्वत्पदयोः समपितमिदं भाष्यं त्वया कारितं 
त्वन्नामार्थविकाक्तकं. तव मुदे भुषादथ त्वां भजन्‌ । 

यो नैनत्परिश्ञोलयेश्न च पठेद्यः दुस्तकस्यापि वा 

सङ्ग्राहु न करोति तस्य ललिते माभरद्ूवत्यां मतिः ॥ ४॥ 
नामैकं मामनयच्रामसहस्राम्बुधेः परं पारम्‌ । 
जलविन्दुभवजलघे्येषां ते मे जयन्ति गुरुचरणाः ॥ ५ ॥ 


इति धौमत्परवाद्यप्रमाणपारावारपारीणधुरीणसवंतन्तरस्वतन्त्र-श्रौमदगम्भीर- 
रायदीक्नितदुरिनुनुना भासुरेत्युपाच्येन भास्कररायेण भासुरानन्दनाथेति- 
दीक्षानाशशालिना प्रणीतं सौभाग्यभास्कराख्यं ब्रह्माण्डपुराणीय- 
श्रीटितारहुस्यनामसहस्र भाष्यं सम्पूर्णम्‌ । 
सम्पुर्णोयं ग्रन्थः । 


४ 


काली मे विश्वामित्र गोत्रीय गम्भीर नामका एक व्यक्ति रहताया। 
वरह सम्पूर्णे व्िद्रानों मं गणमान्य मानाजाताभथरा। वह्‌ धिव का भक्त था ओर 
उसने भ्यीभयज भी क्रिया । उसके पुत्रने काल्यृक्ति संवत्‌ १७८५ ्युभ 
रारद्‌ ऋतु मं आशिन चाद््रमासके युक्ल्पक्नमें नवभी तिथि सोमवार को 
खलितारुद्सनाम का वट्‌ भाष्य पूणं क्रिया ॥१॥ 

क्यपि ग्रह माप्य श्रुति, स्मृति, न्याव, वुराण, सूत्र, कोश, आगम तथा 
गृख्मो के षरग्परागत व्पदेशों गौर शिक्षाकी सहायतासेरचा गयाहै, 


८६० 
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किन्तु फिर भी यह आशाकी जातीदहै कि विद्धान्‌ पुरुष जो मेरे प्रति स्नेह 
रखते है, मेरे इस प्रयास को सहानुभूति पूवक पगे ओर जहां ओआवकयक 
समञ्ञेगे;, इसमें सुधार करेगे ॥ २॥ 

इस भाष्य मे अनेक दोष हो सक्ते है, क्योकि मेरी बुद्धि अत्पटहै ओर 
ज्ञान भी अपूणं है अथवा मेरे प्रमादवज त्रुटियां रह गई हों, अथव इस कारण 
किं मूल पाठका पूरणंतया समज्लना अत्यन्त कठिन है। अतः मै विद्वान्‌ लोगों 
ओर महात्माओं से याचना करताहूं किवेउन सभीका सुधारकरनेकी 
कृपा करे ॥ ३॥ 

हे अम्बे ! यह भाष्य जिसमें आपके नामों को समन्ञाने की चेष्टाकी गयी 
है ओर जिसके लेखन की माध्यम एकमात्र आपही रहीं, वह्‌ आपकेही 
चरण-कमलों मे समर्पित है। अतः मुञ्ञे विश्वासटहै कि इसे स्वीकारा जायेगा 
ओर आपको इससे प्रसम्नता प्रास होगी । जो इसका अध्ययन नहीं करता जौर 
पठता भी नहीं है ओर न इसरो प्रीति ही रखता; हे लक्ति! यथाथंमें 
उसमे आस्था नहीं है ।॥ ४॥ 

मेरे गुरुदेव की जय हो, जिनके एक नामसे म सहखनाम का सागर पार 
करनेमे ठीक वैसे ही समथं हो गया, जिस प्रकार गुरुचरणों के जठ की एक 
बृंद अपार जल्धिकोपारकरादेतीरहै।॥ ५॥ 


लटितांसहखनामावली 


ॐ श्रीमात्रे नमः । 
ॐ श्रीमहाराज्यै, नमः । ४ 
श्री मत्सिहासनेश्चर्ये नमः । | 
ॐ चिदग्निकुण्डसम्भूत(यै नमः । । 
ॐ देवका्यंसमुचताय नमः । | 


ॐ 


उद्द्धानुसहस्ाभायै नमः । 
चतुर्वाहुममन्विताये नमः । 
रागस्वरूपपरायाढचाये नमः । । 
क्रोधाकाराङ्कुशोज्ज्वकरायै नमः । | 
मनोरूपेक्नुकोदण्डायै नमः ॥ १०॥ | 
। 
| 
। 


पचचतन्मात्रमायका्य नमः । 

ॐ निजारुणप्रभापू रमज्जदबरह्माण्ड- 
मण्डलाय नमः । 

ॐ चम्पकायोकपुन्नागसौगन्धिक- 
लमत्कचायै नमः । 

ॐ कु र्विन्दमणिश्रेणीक्रनत्कोटीर- 
मण्डितायं नमः । 

ॐ अष्टमीचन्द्रविश्राजदलिकस्थल- 
शोधितायं नमः| 

ॐ मुखचन्द्रकट क्राभमृगनाभि- 

विेष्रकाये नमः। 

वरदनस्मरमाद्धतयग्रहुतोरण- 

चिल्लिका नमः । 

ॐॐ वक्त्रलक्ष्मीपरीवाह्‌ चलन्मीनाभ- 

लोचनायै तमः। 

नवचम्पकपुष्पाभनासादण्ड- 

वरिराजितायै नमः। 

त्ाराक्रान्तितिरस्कारिनासा- 

भरणभासुरायै नमः ॥ २० 

कदम्बमञ्जरीक्टृ्तकर्णेपूर- 

मनोहराय नमः। 

‰ ताटद्ुयुगीभूवतपनौडष- 

मण्डलाय नमः। 


[न 
& 


ॐ पद्मरागथिद्ादर्शपरिभावि- 


कपोलभुवे नमः । 
ॐ नवविद्रूमविम्बश्रीन्यक्कारि- 
दशनच्छदायं नमः । 
ॐ शुद्धविचाङ्‌कुराकारद्विजपरक्ति- 
द्रयोज्ज्वलायै नमः । 
ॐ>कपुं रवीटिकामोदसमाकषिदि- 
गन्तराये नमः । 
ॐ निजसंल्लापमाधूयं विनिंभंसित- 
कच्छप्यै नमः । 
मन्दस्मितप्रभापूरमज्जत्कामेश 
मानसाये नमः। 
ॐ अनाकरितमादृश्यचिवुक- 
श्रीविराजिताये नमः। 
कामेशवद्धमाद्भल्यमूत्रगोभित- 
कन्धराये नमः । ।॥ ३० ॥ 
कनकाद्धदकरेयुरकमनीय- 
भुजान्विताये नमः। 
रत्नग्रैवेयचिन्ताकलोलमुक्ता- 
फट्टान्वितायै नमः। 
कामश्चरप्रेमरत्नमणिप्रति- 
पणस्तन्यै नमः । 
नाभ्याल्वालरोमाटिलताफल- 
कुचद्वय्ये नमः । 
ॐ रक्ष्यरोमलताधारतासमून्रेय- 
मध्यमाये नमः । 
स्तनभारदखनमध्यपटरुवन्ध- 
वलित्रयाये नमः । 
अरुणारुणकौमुम्भवस्त्र- 
भास्वत्कटीतटयै नमः । 
ॐ रतनक्रिद्किगिकारम्यरशनादाम- 
भूपिताये नमः। 


ॐ 


उॐ 


६ 


(भ 


& 
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ॐ कामेशक्ञानसौभाग्यमादवोरुद्- ॐ सम्पत्करीसमारूढसिन्धुरव्रन- 
यान्वितायै नमः। सेवितायै नमः । 

ॐ माणिक्यमुकुटाकारजानुद्य- ॐ अश्वारूढाधिष्टिताश्वकोटिकोटिभि- 
विराजितायै नमः। ॥४०॥ | रादृतायै नमः। 

ॐ इन्द्रगोपपरिक्षिस्मरतुणाभ- ॐ चक्र राजरथारूढसर्वायुधपरिष्कृत।यै 
जद्िकायै नमः । |  नमः। 

॥ ५ ॐ गेयचक्ररथारूढमन्त्रिणीपरिसेवि- 

ॐ गूढगुल्फाय नमः । ५ 

+ । तायै नमः। 

ॐ कू्मपृष्ठजयिष्णुप्रपदान्विताये नमः । ( 

ध ् ॐ किरिचक्ररथारूढदण्डनाथपुर- 

ॐ नखदीधितिसज्छन्ननमज्जन- | स्कृतायै नमः 8 

ति तमोगुणा नमः । ॐ उ्वालामालिनिकाकषिसवद्धिप्राकार- 

ॐ पदद्रयप्रभाजालप राृतसरो- मध्यगां नमः । 

1 ॐ भण्डसैन्य वधोयुक्तशक्तिविक्रम- 

ॐ सिञ्जानमणिमञ्जौ रमण्डित- हषितायै नमः । 
श्रीपदाम्बुजायै नमः । ॐ नित्यापराक्रमारोपनि रीक्षणसमृत्सु- 

ॐ मरालीमन्दगमनायै नमः । कायै नमः। 

ॐ महालावण्यशेवधये नमः । ॐ भण्डपुव्रवधोयुक्तवालाविक्रमनन्दि- 

ॐ सर्वारुणायै नमः । तायै नमः । 

ॐ अनवद्याङ्गधं नमः । ॥ ५० ॥ | ॐ मन्विण्यम्बाविरचितविषङ्गवध- 

ॐ सर्वाभिरणभरूषितायै नमः । तोषिता नमः। 

ॐ शिवकामेश्चराङ्कस्थाये नमः । ॐ विशुक्रप्राणह्रणवा राहीवीयंनन्दि- 

ॐ शिवाये नमः । तायै नमः। 

ॐ स्वाधीनवल्लभाये नमः । ॐ कामेश्चरामुखालोककल्पितश्री गणे- 

ॐ सुमेरुश्द्धमध्यस्थायै नमः । रायै नमः। 

ॐ श्रीमन्नगरनायिकाय नमः । ॐ महागणेशनिभिन्नविष्नयन्त प्रहपि- 

ॐ चिन्तामणिग्रहान्त.स्थायै नमः । तायै नमः। 

ॐ पच्ब्रह्मासनस्थितायं नमः । ॐ भण्डासुरेन्द्रनिमुंक्तशस्त्रत्यस्त्र- 

ॐ महापद्माटवीसंस्थायै नमः । वषिण्यं नमः। 

ॐ कदम्बवनवासिन्ये नमः ॥ ६० ॥ | ॐ कराङ्गुलिनखोत्पन्ननारायणदशा- 

ॐ सुधासागरमध्यस्थायै नमः । कृत्यं नमः ॥ ८० ॥ 

ॐ कामाक्ष्यै नमः । ॐ महापादयुपतास्त्राग्निनि्दग्धासुर- 

ॐ कामदायिन्ये नमः । सेनिकायं नमः । 

ॐ देवषिगणस क्खातस्तुयमानात्म- । ॐ कामेश्चरास्त्रनिर्दग्धसभण्डासुरशून्य- 
वैभवायै नमः । काये नमः। 


ॐ भण्डासुरवधोचुक्तशक्तिसेनासमन्वि- | ॐ ब्रह्मोपन्दरमहैन््रादिदेवसंस्तुतवेभवायं 
ताये नमः। नमः। 


सखकितासहस्रनामावलो 


€ 


ॐ हरनेत्राग्निसन्दग्धकामसजञ्जीवनौ- 
पध्यं नमः । 
श्रीमद्वाग्भवकुटैकस्वरूपमुखप द्ुजायं 
नमः। 

ॐ कण्ठाधःकटिपयेन्तमध्यकरूट- 
स्वरूपिण्यं नमः । 
दक्तिकुटेकतापन्नकटचधोभाग- 
धारिण्ये.नमः । 

मूलमन्त्रात्मिकायै नमः । 
मूटकुटत्रयककेवराय नमः । 
कुलामृतेकरसिकाये नमः ॥ ९० ॥ 
कुलसङ्केतपालिन्ये नमः । 
कुलाद्घनाये नमः। 

कुलान्तस्थाये नमः । 

कौलिन्यं नमः। 

कूलयोगिन्यं नमः । 

अकुलाये नमः। 

समयान्तस्थायै नमः । 
समयाचारतत्परा्यं नमः । 
मूलाधारेकनिलयायै नमः । 
बरह्ग्रन्थिविभेदिन्यै नमः ।। १००॥ 
मणिपूरान्तरदितायं नमः । 
विष्णुग्रन्थिविभेदिन्ये नमः । 
आज्ञाचक्रान्तरालस्थाय नमः । 
सद्र ग्रन्थिविभेदिन्यं नमः । 
सहस्राराम्बुजारूढायै नभः । 
सुधासाराभिव्षिण्ये नमः । 
तडित्लतासमरुच्यै नर्मः । 

षट्‌ चक्रोपरिसंस्थितायै नमः । 
महासक्त्यं नमः । 

कुण्डलिन्ये नमः । ॥ ११० ॥ 
विसतन्तुतनीयस्यं नमः । 

भवान्य नमः । 

भावनागम्याये नमः । 
भवारण्यकुठारिकाये नमः । 
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भद्रप्रियायं नमः। 
भद्रमूतंये नमः। 
भक्तसौभाग्यदायिन्यं नमः । 
भक्तिप्रियाय नमः । 
भक्तिगम्याय नमः । 
भक्तिवश्याय नमः । 
भयापहाय नमः । 
शाम्भवं नमः। 
शारदाराध्यार्य नमः । 
शवर्ण्यं नमः। 
शर्मदायिन्यै नमः । 
शाद्धर्ये नमः । 
श्रीकर्ये नमः । 

साध्व्यै नमः । 

श रच्चन्द्रनिभ।ननायै नमः । 
शातोदर्य नमः । ॥ १३० ॥ 
शान्तिमत्यं नमः। 
निराधारायै नमः । 
निरञ्जनायै नमः। 
निलाय नमः । 
निर्मलाय नमः। 
नित्याय नमः । 
निराकाराय नमः । 
निराकुलाय नमः । 
निर्गृणायं नमः । 
निष्कलायै नमः । 
शान्तायै नमः । 
निष्कामायै नमः। 
निरुपप्लवायै नमः । 
नित्यमुक्ताये नमः । 
निविकाराये नमः। 
निष्प्रप्चायं नमः । 
निराश्रयाये नमः। 
नित्य्युद्धाये नमः । 
नित्यबुद्धाये नमः । 


।॥ -१२० ॥ 
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ॐ निरवद्याय नमः । ॥ १५० ॥ | ॐ नीलचिकुरायै नमः । 

ॐ निरन्तराय नमः । ॐ निरपायाय नमः । 

ॐ निषकारणायं नमः । ॐ निरत्ययाये नमः । 

ॐ निष्कलङ्काय नमः । ॐ दुलंभायं नमः । 

ॐ निरुपाधये नमः । ॐ> दुर्गमाय नमः । 

ॐ निरीश्चरायं नमः । ॐ दुगं नमः । ॥ १९० 
ॐ नी रागाय नमः ॐ दुःखहन्त्यै नमः| 

ॐ रागमथन्यं नमः । ॐ सुखप्रदाये नमः । 

ॐ निमं दायं नमः । ॐ> दुष्टदूराय नमः । 

ॐ मदनारिन्ये नमः । ॐ> दुराचारशमन्यै नमः । 

ॐ निश्चिन्तायै नमः । ॥ १६० ॥ | ॐ दोषवनिता्य नमः । ` 

ॐ निरहङ्काराय नमः । ॐ सर्वज्ञाय नमः । 

ॐ निर्मोहायै नमः । ॐ सान्द्रकस्णायं नमः । 

ॐ मोहनाशिन्ये नम ॐ समानाधिकेवजिताय नमः । 
ॐ निममाय नमः । ॐ सवंशक्तिमय्यं नमः । 

ॐ ममताह्न्त्ये नमः । ॐ सर्वंमद्धलाये नमः । ॥ २०० 
ॐ निष्पापां नमः । | ॐ सद्गतिप्रदाय नमः । 

ॐ पापनाशिन्यं नमः । । ॐ सर्वेश्वर्यै नमः । 

ॐ निष्क्रोधायै नमः । . ॐ सवंमय्यं नमः । 

ॐ क्रोधशमन्यं नमः । ¡ ॐ सरवमन्त्रस्वरूपिण्यै नमः । 
ॐ निर्लोभा नमः । ॥ १७० ॥ | ॐ सवयन्त्रात्मिकायै नमः । 
ॐ लोभनाशिन्यै नमः । | ॐ सर्वतन्त्ररूपायै नमः । 

ॐ निःसंशयाये नमः । ॐ मनोन्मन्यै नभः । 

ॐ संशयघ्न्यं नमः । ॐ .माहेश्वर्ये नमः । 

ॐ निभेवायै नमः । ॐ महादेव्यं नमः । 

ॐ भवनाशिन्यं नमः । ॐ महालक्ष्म्यै नमः । ॥ २१० 
ॐ निविकल्पा्ये नमः । ॐ मृडप्रियायै नमः । 

ॐ निराबाधां नमः । उॐ महारूपायै नमः । 

ॐ निरभंदायं नमः । ॐ महापूज्यायै नमः । 

ॐ भेदनारिन्यं नमः । ॐ महापातकनाशिन्यै नमः । 
ॐ निर्नाज्ञाये नमः । ।॥ १८० ॥ | ॐ महामायायै नमः 

ॐ मृत्यु मथन्य नमः । ॐ महासत्त्वा नमः । 

ॐ निष्क्रियायं नमः । ॐ महाशक्त्यै नमः । 

ॐ निष्परिग्रहाये नमः । ॐ महारत्यै नमः । 

ॐ निस्तुरायै नमः । ॐ महाभोगाय नमः । 
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ॐ महैश्वर्यं नमः । 
ॐ महावीयं नमः । 
ॐ महाबलायै नमः । 
ॐ महावुद्धये नमः । 
ॐ महासिद्धचे नमः । 
ॐ महायोगीश्वरेश्वर्ये नमः । 

ॐ महातन्त्रायै नमः 1 

ॐ महामन्त्रायै नमः । 

ॐ महायन्त्रायै नमः । 

ॐ महासनाय नभः । 

ॐ महायागक्रमाराध्याये नमः॥२३०॥ 
ॐ महाभेरवपूजिताये नमः । 

ॐ महेश्वरमहाकल्पमहाताण्डवसाक्षिण्यं 
नमः । 

महाकामेशमहिष्यं नमः । 
महात्रिपुरसुन्दर्ये नमः । 
चतुःषष्टचुपचा राढचाये नमः । 
चतुःषष्टिकलामय्यं नमः। 
महाचतुःषष्टिकोटियोगिनीगणसेवि- 
तायं नमः। 

ॐ मनुविद्यायै नमः । 

ॐ चन्द्रविद्यायं नमः । 

ॐ चन्द्रमण्डलमध्यगायं नमः ॥२४०॥ 
ॐ 

ॐ> 

२४ 


॥ २२० ॥ 


४ चारुरूपायै नमः । 

‡ चारुहासायै नमः । 

४ नारुचन्द्रकलाधरायं नमः । 
ॐ चराचरजगन्नाथायँ नमः । ` 
ॐ चक्रराडनिकेतनायै नमः । 
ॐ पावत्यै नमः । 

पद्मनयनायय नमः । 
पद्मरागसमप्रभायं नमः। 
पश्चप्रेतासनासीनायय नमः । 
प चखब्रह्मस्वरूपिण्यं नमः ॥ २५०॥ 
चिन्मय्यं नमः । 
परमानन्दायै नमः । 
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विज्ञानघनरूपिण्यं नमः । 
ध्यानध्यातृष्येयरूपायं न । 
धर्माधिमेविवजिताये नमः । 
विश्वरूपायं नमः । 
जागररिण्यं नमः । 
स्वपन्त्यं नमः ।. 
तंजसात्मिकायै नमः । 
सुपा्यं नमः। 
प्राज्ञात्मिकायै नमः । 


॥ २६० ॥ 


ॐ सृष्टिकर्यै तमः । 
ॐ ब्रह्मरूपायै नमः । 
ॐ गोप्य नमः । 
ॐ गोविन्दरूपिण्यै नमः । 
ॐ संहारिण्यै नमः । 
ॐ रुद्ररूपाय नमः । 
ॐ तिरोधानकर्य्ये नम 
ईश्वर्यै नमः । 
सदाशिवाय नमः । 
अनुग्रहदाये नमः । 
परच्चकृत्यपरायणाय नमः । 
भानुमण्डलमध्यस्थाय नमः । 
भैरव्यै नमः । 
भगमालिन्यै नमः । 
पद्यासनायै नमः । 
भगवत्यै नमः । 
पद्मनाभसहोदर्य नमः ॥ २८० ॥ 
उन्मेषनिमिषोत्पन्नविपन्नभुवनावल्यं 
नमः । 

सहस्रशीर्षवदनायै नमः । 
सहसाक्ष्यं नमः । 
सहस्रपादे नमः । 
भाब्रह्यकीटजनन्यं नमः । 
वर्णश्रमविधायिन्यं नमः । 


॥ २७० ॥। 
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ॐ निजाज्ञारूपनिगमायं नमः 1 ; ॐ रमणलम्पटायं नमः 1 ॥ ३२० ॥ 
ॐ पुण्यापुण्यफटप्रदायै नमः । ` ॐ काम्यायै नमः । 

ॐ श्रुतिसीमन्तदूरीकृतपादाव्ज- | ॐ कामकलारूपायै नमः । 

ॐ धूलिकायै नमः । | ॐ कदम्बकूमुमप्रियायै नमः । 


सकलागमसन्दोहशुक्तिसम्पुटमोौक्ति- ! ॐ कल्याण्यै नमः । 
काय नमः । ॥ २९० ॥ ॐ जगतीकन्दायें नमः । 
पुरुषां प्रदायै नमः । ; ॐ करुणारससागरायै नमः । 
पूणं नमः । ॐ कलावत्यै नमः । 
भोगिन्यै, नमः। | ॐ कलालापायै नमः । 
भूवनेश्वरये नमः । ॐ कान्ताय नमः । 
अम्बिकायै नमः । ॐ कादनवरीप्रियायै नमः ॥ ३३० ॥; 
अनादिनिधनायै नम । ॐ वरदाय नमः । 
हरिब्रहचन्द्रसेवितायै नमः । ॐ वामनयनायै नमः । 
नारायण्य श । ॐ वारुणीमदविह्वु लायै नमः ।, 
नादरूपायै नमः । 
नामरूपविवजिताये नमः ॥३००॥ | 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

। 

। 

| 


ॐ 
ॐ विश्वाधिकायै नमः । 
ॐ वेदवेद्याय नमः । 
ॐ 
ॐ 


हींकार्ये नमः । विन्ध्याचलनिवासिन्यं नमः । 
हीमत्यं नमः । विधात्रे नमः । 

हृद्याय नमः । ॐ वेदजनन्यं नमः । 
हेयोपादेयवजितायं नमः । ॐ विष्णुमायां नमः । 
राजराजाचितापे नमः ॐ विलासिन्यै नमः । ॥ ३४० ॥ 
राश्यं नमः। ; ॐ क्षेत्रस्वरूपायं नमः । 

रम्याय नमः। । ॐ क्षत्रेश्यं नमः । 

राजीवलोचनाय नमः । ॐ क्षेत्रक्षेत्रज्ञपालिन्ये नमः । 

रञ्जन्यै नमः। ॐ क्षयव्ृद्धिषिनिमुक्तायै नमः । 
रमण्यै नमः। ।॥ ३१० ॥ ` ॐ कषेत्रपालसमचितायँ नमः । 
रस्यायं नमः । । ॐ विजया नमः । 
रणत्किङ्किणिमेखलायै नमः । । ॐ विमलायै नमः। 

रमायै नमः । | ॐ वन्द्यायै नमः । 

रकन्दुवदनाये नमः। | ॐ वन्दारजनवत्सलाये नमः । 
रतिरूपाय नमः । ॐ वाग्वादिन्यै नमः । ॥ ३५० ॥ 


रक्षाकर्व्ये नमः। ॐ वद्धिमण्डलवासिन्यै नमः । 
राक्षसघ्न्यं नमः । ॐ भक्तिमत्कल्पलतिकायै नमः । 
रामायै नमः। । ॐ पशुपाशविमोचिन्यै नमः । 
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| 
| 
| 
| 
रतिप्रियायै नमः । | ॐ वामकेइयै नमः । 
| 
| 
| 
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ॐ संहूताशेषपापण्डायं नमः । † ॐ नित्यक्लिन्नायै नमः । 

ॐ सदाचारप्रवत्तिकायै नमः । ॐ निरुपमायै नमः । 

ॐ तापत्रयाग्निसन्तप्तसमाह्वादन- ॐ निर्वाणसुखदायिन्यै नमः ॥३९०॥ 
चन्द्रिकायै नमः। ॐ नित्याषोडशिकारूपाथै नम 

ॐ तरण्यै नमः । ॐ श्रीकण्ठार्धंशरीरिण्थं नमः । 

ॐ तापसाराध्यं नमः । ॐ प्रभावत्यं नमः । 

ॐ तनुमध्यायै नमः । ॥ ३६० ॥ | ॐ प्रभारूपायै नमः । 

ॐ तमोपहायै नमः । ॐ प्रसिद्धायै नमः । 

ॐ चित्यै नमः । ॐ परमेश्चर्ये नमः । 
तत्पदलक्ष्याथयिं नमः। ॐ मूलप्रकृत्यै नमः । 

ॐ चिदेकरकनरूषि्यं नमः । ॐ अग्यक्तायं नमः 1 

ॐ स्वात्मानन्दलवीभूतब्रह्मा- ॐ व्यक्तात्यक्तस्वरूपिण्यं नमः । 
द्यानन्दसन्तत्य नमः । ॐ व्यापिन्यै नमः । | ४००॥ 

ॐ परायै नमः । ॐ विविधाकारायै नमः । 

ॐ प्रत्यक्चितीषूपायै नमः । ॐ विद्याविद्यास्वरूपिरण्यं नमः 

ॐ पश्यन्त्यै नमः । ॐ महाकामेश्नयनकुमुदाल्लाद- 

< परदेवतयं नमः । कौम नमः । 

ॐ> मध्यमायै नमः । || ३७० ॥ | ॐ भक्तटादंतमोभेदभानुमद्भानु- 

ॐ> वैखरीलूपायै नमः । सन्तत्यै नमः । 

ॐ भक्तमानसहंिका्यँं नमः । ॐ शिवदूत्यै नमः । 

ॐ कामेश्व रप्राणनाडयै नमः । ॐ शिवाराध्यायै नमः । 

ॐ कृतज्ञाय नमः । ॐ शिवमूर्तये नमः । 

ॐ कामपूजितायै नमः । ॐ शिवद्धर्ये नमः । 

ॐ श्युद्धा ररससम्पू्णायै नमः । ॐ शिवप्रियाय नमः । 

ॐ जयायै नमः । ॐ शिवपरा नमः। ॥ ४१०॥ 

ॐ जालन्धरस्थितायै नमः ॐ शिष्टेष्टायै नमः । 

ॐ ओड्याणपीठनिलयायै नमः । ॐ लिष्टपुजितायै नमः । 

ॐ विन्दु मण्डलवासिन्यै नमः ॥३८०॥ | ॐ अप्रमेय नमः । 

ॐ रहायागक्रमाराध्यायं नमः । ॐ स्वप्रकाशाय नमः । 

ॐ रहस्तर्पणतपितायै नमः । ॐ मनोवाचामगोचरायै नमः । 


ॐ सद्यःत्रसादिन्थं नमः । चिन्छक्त्य नमः । 
विश्वसाक्षिण्यं नमः। चेतनारूपायै नमः । 
ॐ साक्षिवजितायै नमः । जडशक्त्ये नमः । 
ॐ षडद्धदेवतायुक्तायै नमः} ॐ जडात्मिकायै नमः । 


& षाडगुण्यपरिपूरिताये नमः । । ॐ गायत्यै नमः.। ॥ ४२०॥ 
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ॐ व्याहूव्यै नमः । 

सन्ध्यायै नमः । 
द्विजबृन्दनिषेवितायै नमः । 
तत्त्वासनायै नमः । 

तस्यं नमः । 

तुभ्यं नमः। 

अय्यै नमः । 
पचकोशान्तरस्थिताये नमः । 
निःसीममहिम्ने नमः। 
नित्ययौवनाये नमः । ॥ ४२३० ॥ 
मदशालिन्यै नमः| 
मदाघूणितरक्ताक्ष्यै नमः । 
मदपाटलगण्डभुवे नमः । 
चन्दनद्रवदिग्धाङ्कचै नमः। 
चाम्पेयकुसुमप्रियायं नमः । 
कुशलायै नमः । 
कोमलाकारायं नमः| 
कुरुकुल्लायै नमः । 

ॐ कुलेश्व्ये नमः । 

ॐ कुलकुण्डालयायै नमः ॥ ४४० ॥ 
ॐ कौलमार्गतत्परसेवितायै नमः । 
ॐ कुमारगणनाथाम्बायै नमः । 
तुष्टयै नमः । 

पुष्टचै नमः । 

मत्यै नमः। 

धृत्यै नमः । 

शान्त्यै नमः । 

स्वस्तिमत्यै नमः। 

ॐ कान्त्य नमः । 

ॐ नन्दिन्यै नम ॥ ४५० ॥ 
ॐ विघ्ननाशिन्यै नमः । 

ॐ तेजोवत्यै नमः । 

ॐ त्रिनयनायै नमः । 

ॐ लोलाक्षी कामरूपिण्यै नमः । 
ॐ मालिन्यै नमः । 
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हंसिन्यै नमः । 

मात्रे नमः। 
मलयाच्वासिन्यै नमः । 
सुमुख्यै नमः । 

नलिन्यै नमः । ॥ ४६० ॥ 
सुभ्रुवे नमः। 

शोभनायै नमः । 
सुरनायिकायै नमः। 
कालकण्ठ नमः । 
कान्तिमत्यै नमः । 
क्षोभिण्यै नमः । 
सूक्ष्मरूपिण्यै नमः । 


ॐ वज्रे शवर्ये नमः । 


उॐ 


वामदेव्यै नमः । 


ॐ वयोऽवस्थाविवनजितायै 


न॒मः । || ४७० ॥ 
सिद्धेश्व्ये नमः । 

सिद्धविद्यायै नमः । 

सिद्धमात्रे नमः। 

यशस्विन्यै नमः । 
विश्ुद्धिचक्रनिलयायै नमः। 
आरक्तवर्णायै नमः । 

त्रिलोचनायै नमः । 
खट्वाङ्खादिप्रहूरणायं नमः । 
वदनैकसमन्वितायै नमः । 
पायसाश्नप्रियायै नमः । ४८० ॥ 
त्वक्स्थायै नमः । 
पडयुलोकभयङ्कर्ये नमः । 
अमृतादिमहारक्तिसंदृताये नमः । 
डाकिनीश्चर्यं नमः । 
अनाहताब्जनिलयायै नमः । 
श्यामाभायै नमः । 

वदन्यायै नमः 1 

द्रष्टोज्ज्वलायै नमः। 
अक्षपालादिधरायै नमः। 
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ॐ रुधिरसंस्थितायं नमः ॥ ४९० ॥ 1 
ॐ काल रात्यादिशकव्त्यौघवृतायै | 
नमः । 


ॐ स्निग्धौदनत्रियाय नमः । 


~ 


(9 
ॐ राकिण्यम्बास्वरूपिण्यै नमः । 
ॐ मणिपुराठ्जनिलयाये नमः । 
वदनत्रयसंयुतायै नमः । 

ॐ वच्रादिकायुधोपेताये नमः । 
डामर्यादिभिरावृतायै नमः| 
रक्तवर्णायै नमः । ` 
मांसनिष्ठायै नमः । 
गुडान्नप्रीतमानसायै नमः। 
समस्तभक्तसुखदार्यं नमः । 
छाकिन्यम्बास्वरूपिण्यै नमः । 
स्वाधिष्ानाम्बुजगता्यै नमः। 
चतुवंक्तरमनोहरायै नमः । 
शलाद्यायुधसम्पन्नाये नमः । 
पीतवणि नमः। 

अतिगविताय नमः । 

मेदोनिष्ठायै नमः । 

मधुप्रीतायै नमः। ॥ ५१०॥ 
ॐ बन्धिन्यादिसमन्वितायै नमः । 

ॐ दध्यन्नासक्तहृदयायं नमः । 
काक्रिनीरूपधारिण्यै नमः । 
मूलाधाराम्बुजारूढा्यै नमः । 
पञ्चवक्त्रायै नमः । 

अस्थिसंस्थितायै नमः । 
अड्कुशादिप्रहुरणायं नमः । 
वरदादिनिपेविताये नमः । 
मुद्गौदनासक्तचित्तायै नमः 
साक्रिन्यम्बास्वरूपिण्यै नमः।।५२०॥ 
आज्ञाचक्रान्जनिलयायै नमः । 
शुक्लवणयि नमः 

षडाननायै नमः । 
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महावीरेन्द्रवरदीये नमः । | 
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ॐ मज्जासंस्थायै नमः । 
ॐ हंसवती मूख्यशक्तिसमन्वितायै 
नमः। 

ॐ हुरिद्रान्नैकरसिका्यै नमः । 

ॐ हाकिनीरूपधारिण्यै नमः । 
सहखदल्पद्मस्थाय नमः । 
सवेवर्णोपशोभितायै नमः । 
ॐ सर्वायुधधरायै नमः । ॥ ५३०॥ 
ॐ शुक्लसंस्थितायै नमः । 

सवं तोमुख्य नमः । . 
स्वौदनप्रीतचित्तायै नमः । 
यारकिन्यम्बास्वरूपिण्यै नमः । 
स्वाहायै नमः । 
स्वधायै नमः। 
अमत्यै नमः। 
मेधायै नमः । 
भूत्यै नमः ।, 
स्मृत्यै नमः । 
‡ अनुत्तमाय नमः । 
पुण्यकीर्तये नमः । 
ॐ पुण्यलभ्यायै नम 
ॐ पुण्यश्रवणकीतंनायै नमः । 

ॐ पुलोमजाचिता्यै नमः 
ॐ बन्धमोचन्यै नमः । 
ॐ बन्धुरालकायै नमः । 
ॐ विमररूपि्ये नमः । 
ॐ विद्यायै नमः । 
ॐ वियदादिजगत्प्रसवे नमः ॥ ५५० ॥ 
ॐ सरवव्याधिप्रशमन्यं नमः । 
ॐ सर्वमृत्यु्निवारिण्यै नमः । 
अग्रगण्याय नमः । 
अचिन्त्यरूपायै नमः । 
ककिकतल्मषनाशिम्यं नमः । 
कात्यायन्यै नमः । 
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ॐ कालह्न्त्यै नमः । 
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कमलाक्षनिषेवितापं नमः। 
ताम्बुलपूरितमृख्यं नमः । 

ॐ दाडिमीकुसुमप्रभायै नमः ॥५६९०॥ 
ॐ मृगाक्ष्यै नमः । 

ॐ मोहिन्यै नमः । 

ॐ मुख्यायै नमः । 

ॐ मृडान्यं नमः ।. 

ॐ मित्ररूपिण्यै नमः । 
ॐ नित्यतृमाये नमः । 

ॐ भक्तनिधये नमः । 

ॐ नियरन्त्यै नमः । 

ॐ निखिलेश्वर्यै नमः । 
मैत्यादिवासनालभ्यायै 
नमः। 
महाप्रठयसाक्षिण्यै नमः । 
पराशक्त्यं नमः। 
परानिष्ठायं नमः। 
प्रज्ञानघनरूपिण्यै नमः । 
माध्वीपानालसायै नमः । 
मत्तायै नमः। 
मातृक्रावर्णरूपिण्ये नमः| 
महाकंठासनिल्यायै नमः । 
मृणालमृदुदोलंतायै नमः । 
महनीया्यै नमः । 
दयामूर्तये नमः। 
महासाम्राज्यशालिन्य नमः। 
आत्मविद्यायै नमः । 
महाविद्यायै नमः 
श्रीविद्यायै नमः । 
कामसेविता्यै नमः । 
श्रीषोडशाक्षरीविद्यायै नमः। 


उॐ 
२ 
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॥ ५७० ॥ । 


॥ ५८० ॥ ` 
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ॐ शिरःस्थितायै नमः 

४ चन्द्रनिभायं नमः। 
भालस्थायै नमः । 
इन्द्रधनुष्प्रभायं नमः । 
हूदयस्थायं नमः । 
रविप्रष्याव्रै नमः । 
त्रिकोणान्तरदीपिका्यं नमः । 


ॐ दाक्षायण्यै नमः । 

ॐ दैत्यह॒न्त्यै नमः । 

ॐ दक्ष यज्ञविनाशिन्यै नमः ॥ ६००॥ 
दरान्दोलितदीर्घाक्ष्यै नमः । 
दरहासोज्ज्वलन्मुख्यं नमः । 
गुरुमूर्तये नमः । 

गुणनिधये नमः । 

गोमात्रे नमः। 

गुहजन्मभुवे नमः । 

देवेश्यं नमः । 

दण्डनी तिस्थायै नमः । 
दहराकाशरूपिण्यै नमः । 
प्रतिपन्मुख्य राकान्ततिथि- 
मण्डलपूजिताये नमः ॥ ६१० ॥ 
कलात्मिकायै नमः । 

कलानाथाय नमः । 
कान्यालापविनोदिन्यै नमः । 
सचामररमावाणीसन्य- 
दक्षिणसेवितायै नमः । 

ॐ आदिशक्त्यै नमः । 


२ॐ 
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; ॐ अमेयायै नमः । 


ॐ आत्मने नमः । 


: ॐ परमाय नमः । 


| 


, उॐॐ 


त्रिकूटायै नमः । 

कामकोटिकायै नमः । 
कटाक्षकिङ्धुरीभूतकमलाकोटि- 
सेवितायै नमः । ॥ ५९० ॥ , 


ॐ 


~< 


पावनाकृतये नमः । 
अनेककोरिनब्रह्माण्डजनन्यै 

नमः । ॥ ६२० ॥ 
ॐ दिव्यविग्रहं नमः । 

ॐ कलींकार्ये नमः । 
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ब्रह्मात्मैक्यस्वरूपिण्यै नमः| 
ॐ वृहृत्यै नमः । 
ॐ ब्राह्मण्यै नमः । 
। ॐ ब्राह्यचै नमः । 
ॐ ब्रह्यानन्दायै नमः । 


ॐ अवरदायै नमः। 
वागधीश्वर्यै नमः| ॥। ६४० ॥ 


ॐ केवलायै नमः । ¦ ॐ इच्छाशक्तिन्नानशक्तिक्रियाशक्ति- 
ॐ गुह्यायै नमः । । स्वरूपिष्यै नमः। 
ॐ कंवल्यपददायिन्यै नम | ॐ सर्वाधारायै नमः । 
ॐ त्रिपुरायै नमः । | ॐ सूप्रतिष्ठायै नमः । ॥ ६६० ॥ 
ॐ त्रिजगदरन््ायै नमः । | ॐ सदसदूपधारिण्यै नमः । 
य त्रिमूर्तये नम ॐ अष्टमूर्तये नमः । 
ॐ त्रिदशेश्वर्यै नमः । । ॐ अजाजत्य नमः । 
ॐ त्यक्ष्ये नमः । ॥ ६३० ॥ ¦ ॐ लोकयात्राविधायिन्यै नमः । 
ॐ दिन्यगन्धाढयायै नमः । , ॐ एकाकिन्यै नम 
ॐ सिन्द रतिरुकाच्वितायै नमः | । ॐ भूमरूपायै नम 
ॐ उमायै नमः । | ¦ ॐ निरतायै नम 
ॐ डौलेन्द्रतनयायै नमः । : ॐ द्ैतयजितायै नमः । 
ॐ गौर्ये नमः । | ॐ अन्नदायै नमः । 
ॐ> गन्धरव॑सेवितायै नमः । | ॐ वमुधायै नमः। ।। ६७० ॥ 
% विश्चगभव नमः । | ॐ वृद्धायै नमः । 
। 
| 
| 


ॐ 
ए 
६ 
ॐ स्वर्णग्भवं नमः । 
ॐ 
ॐ 


ॐ ध्यानगम्याये नमः ¦ 
ॐ अपरिच्छेयायै नमः 1 


ॐ ज्ञानदाय नमः । ॐ वदिप्रियायै नमः । 

ॐ ज्ञान विग्रहायै नमः । ॐ भाषारूपा्यं नमः । 

ॐ सर्वेवेदान्तसंत्रेद्यायै नमः । ॐ वृहृत्सेनायै नमः । 

ॐ सत्यानन्दस्वरूपिण्यै नमः । ॐ भावाभावविवजितागै 

ॐ लोपामुद्राचितायै नमः । नमः ।॥ ६८० ॥ 
ॐ लीलाक्लृपब्रह्याण्डमण्डलायं नमः । 


ॐ सुखाराध्यायै नमः । 
शुभकर्ये नमः । 
शोभनासुलभागत्यं नमः । 
राजराजेश्चर्ये नमः। 
राज्यदायिन्यै नमः। 
राज्यवल्लभायै नमः] 


अदृश्याय नमः। 

दृश्यरहिनायै नमः । ॥ ६५० ॥ 
ॐ विज्ञात्रयै नमः । 

ॐ वेद्यवजितायं नमः । 

ॐ योगिन्यै नमः । 

ॐ योगदायै नमः । राजत्कृपायै नमः । 

योग्यायै नमः । राजपीठनिवेदितनिजाधितायै 
ॐ योगानन्दायै नमः । नमः । 

ॐ युगन्धं याये नमः । ॐ राज्यलक्ष्म्यै नमः । 


# £ £ & £ £ 
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कोशनाथायै नमः । 
चतुरङ्गबलेश्चरये नमः । 
साम्राज्यदाधिन्यै नमः। 
सत्यसन्धायै नमः । 
सागरमेखला नमः । 
दीक्षिताय नमः। 
दैत्यशमन्यै नमः । 
सर्व॑छोकवश दर्ये नमः । 
सर्वर्थंदात्पै नमः। 
सावित्यै नमः। 
सच्चिदानन्दरूपिण्यै नमः ।॥७००॥ 
देशकालापरिच्छिन्नायै नमः । 
सवँगायै नमः । 

सवेमोहिन्य नमः । 

सरस्वत्यै नमः । 

शास्त्रमय्यै नमः । 

गुहाम्बायै नमः। 

गृह्यरूपिण्यै नप: । 
सर्वोपाधितविनिरमुक्तायं नमः। 


।॥ ६९० ।। 


 सदारिवपतिव्रताय्रै नमः। 


सम्प्रदायेश्वर्ये नमः। 
साध्व्यै नमः। 

यै नमः। 
गुरुमण्डलरूपिण्यै नमः । 
कुलोत्तीणव नमः । 

भगाराध्यायै नमः। 

मायायै नमः। 

मधुमत्यै नमः। 

मह्यै नमः । 

गणाम्बा्रै नमः। 

गुह्यकाराध्यायै नमः ।। ७२० ॥ 
कोमल्ाद्गचै नमः। 

गुरुप्रियायै नमः। 

स्वतन्त्रायै नमः । 

सर्वेतन्त्रेश्यं नमः । 


॥ ७१० ॥ 
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ॐ दक्षिणामूतिरूपिण्यै नमः । 
ॐ सनकादिसमाराध्याय नम 
ॐ शिवज्ञानप्रदापिन्यै नमः । 
ॐ चित्कलायै नमः । 
आनन्दकलिकार्यं नमः । 
परेमरूपायै नमः । 
प्रियद्धर्ये नमः । 
नामपारायणप्रीतायै नमः| 
नन्दिविद्यायै नमः । 
नटेश्वर्ये नमः । 

ॐ मिथ्याजगदधिष्ठानायै नमः । 


॥ ७३० ॥ 


` ॐ मुक्तिदाय नमः । 


मुक्तिरूपिण्यै नमः । 
लास्यप्रियायै नमः । 

ॐ लयकर्ये नमः । 

ठज्जायै नमः। ॥ ७४० ॥ 
रम्भादिवन्दिता्थं नमः । 

ॐ भवद्रावमुधाव्रप्टत्रै नमः । 
पापारण्यदवानखायै रपः । 
दौभाग्यतुलवातूुखायै नमः । 
जराध्वान्तरविप्रभायँ नमः। 
भाग्याल्धिचद्धिकायै नमः। 
भक्तचित्तकेकिघनाधना्यै नमः । 
रोगपर्वतदम्भोलये नमः। 
मत्युदार्कुठारिकावै नमः । 
महेश्र्ये नमः । ॥ ७५० ॥। 
महाकाल्यै नमः । 

ॐ महाग्रासाय नमः । 

महाशनायै नमः । 

अपर्णा नमः । 

२ चण्डिकायै नमः । 
चण्डमुण्डासुरनिपरदन्यै नमः। 
क्ष राक्षगात्मिकावं नमः| 

> सुवदोक्रेडयै नमः । 

ॐ विश्वधरारिण्यै नमः । 


ॐ 
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ॐ मन्दारकुसुमप्रियायै नमः । 
ॐ वी राराध्याये नमः । 


ॐ पाशहृन्त्यै नमः । 


ॐ त्रिवर्गदात्र्यै नमः । ॥ ७६० ॥ ¦ ॐ कामदुधे नमः । 

२ॐ सुभगायै नमः । । ॐ कामरूपिण्यै नमः । 

ॐ त्यम्बकाये नमः । ॐ कलानिधये नमः । 

ॐ त्रिगुणात्मिकायै नमः । ॐ काव्यकलायै नमः । 

ॐ स्वर्गापवगंदायै नमः । | ॐ रसज्ञायै नमः 

ॐ शुद्धाये नमः । ॐ रसशेवधये नमः । ॥ ८०० ॥ 

ॐ जपापुष्पनिभाकृतये नमः । । ॐ पुष्टायै नमः । 

ॐ ओजोवत्यै नमः । | ॐ पुरातनाय नमः । 

ॐ द्युतिधराय नमः । ॐ पूज्यायै नम 

ॐ यज्ञरूपायै नमः । ॐ पुष्करायै नमः । 

ॐ प्रियवतायै नमः । = ॥ ७७० ॥} `| ॐ पुष्करेक्षणायै नमः । 

ॐ दुराराध्यायै नमः । ॐ परस्मै ज्योतिषे नमः । 

ॐ दुराधषयि नम ॐ परस्मं धाम्ने नमः । 

ॐ पाटष्ीकूसुमप्रियाये नमः । ॐ प<माणवे नमः । 

ॐ महत्यै नमः । ॐ परात्परायै नमः । 

ॐ मेरुनिलयायै नमः । ॐ पाशहस्तायै नमः । ॥। ८१० ॥ 
ॐ परमन््रविभेदिन्यै नमः । 

ॐ विराडरूपायै नम | ॐ मूर्तायै नमः । 

ॐ विरजायै नमः । ॐ अमूत नमः । 

ॐ विश्वतोमुख नमः । ॥ ७८० ॥ | ॐ अनित्यतृप्तायै नमः । 

ॐ प्रत्यग्रूपायै नमः । ॐ मुनिमानसहंसिकायै नमः । 

ॐ पराक्राशायै नमः । ॐ सत्यव्रतायै नमः । 

ॐ प्राणदाय नमः । ॐ सत्यल्पायै नमः । 

ॐ प्राणरूपिण्य नमः । ॐ सर्वन्तिर्यामिन्यै नमः । 

ॐ मार्तण्ड रवाराध्याये नमः । ॐ सत्यै नमः । 1 ८२० ॥ 

ॐ मन्त्रिणीन्यस्तराज्यधुरे ममः । ॐ ब्रह्माण्यै नमः । 

उॐ त्रिपुरेदये नमः । ॐ ब्रह्मयै नमः । 

ॐ जयत्सेनायै नमः । ॐ जनन्य नमः । 

ॐ निस्त्रैगुण्यायै नमः । ॐ बहुरूपायै नमः| 

ॐ परापरायै नमः । = ॥ ७९० ॥ | ॐ बुधाचितायै नमः । 

ॐ सत्यज्ञानानन्दलूपायै नमः । ॐ प्रपतवित्यै नम 

ॐ सामरस्यपरायणायै नमः । ॐ> प्रचण्डाय नमः । - 

ॐ कपदिन्यै नमः । ॐ आज्ञाय नम 


ॐ क्रल्यमालायै नमः । ॐ प्रतिष्ठायै नमः । 
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ॐ 
ॐ प्राणेश्चर्ये नमः । 
ॐ प्राणदात्यै नमः । 


४ पञ्चाशत्पीटरूपिण्यै नमः 


विविक्तस्थायै नमः 
वीरमात्रे नम 
विगरत्प्रसवे नमः। 
ॐ मुकुन्दाय नम 
३४ मुक्तिनिलयायै नमः । 
ॐ मूठव्िग्रटृरूषिण्यै नमः 
ॐ भावज्ञा न॑मः । 
ॐ भवरोगध्न्यं नमः । 
भवचक्रप्रवतिन्यै नमः। 
छन्दःसारायै नमः । 
ॐ दास्त्रसारा्यै नमः । 
ॐ मन्त्रसारायै नमः । 
तलोदर्ये नमः । 
ॐ उदारकीर्तये नमः । 
ॐ उदहामवेभवायै नमः । 
ॐ व्णैरूपिण्वं नमः । 


ॐ 
ॐ 
ॐ विश्बृद्कुलाये नमः । 
ॐ 
ॐ 
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। 
|| ८४० ॥ 


| ८५० ॥ 


ॐ जन्ममृत्युजरातप्तजनव्रिश्रान्ति- 


दापिन्यै नमः। 


% सर्वोषपिनिपदूदूषुष्टाग्रै नमः। 
४ शान्त्यतीताकलातिमिकायै नमः । 


= 
< 

ॐ गम्भीरायै नमः । 

ॐ गगनान्तःस्थायै नमः । 
ॐ गविता्यै नमः । 
गानलोट्पायै नमः । 
कल्पनारहितायै नमः । 
करायै नमः। 


ॐ कान्तार्धविग्रहायै नमः । 


अकान्ताग्रै नमः। ॥ ८६० ॥ 


ॐ कार्यंकारणनिरमुक्तायै नमः । 
ॐ कामक्रेलितिरद्ितायै नमः। 


४ प्रकटाकृतये नमः । ॥ ८३०७ ॥ ` 


ॐ कनत्कनकताटट्कायै नमः । 
ॐ रीहातिग्रहधारिण्यै नमः । 

ॐ अजायै नमः । 

ॐ क्षयविनिर्मुक्ताये नमः । 

ॐ मुग्धायै नमः । 

ॐ क्िप्रप्रसादिन्यै नमः । 

ॐ अन्तमुंखसमा राध्यायै नमः॥८७०॥ 
ॐ वदटिरमुखयुदुलभायै नमः । 

ॐ त्रय्यै नमः । 

ॐ त्रिव्गैनिल्यायै नमः । 

ॐ त्रिस्थायै नमः । 

ॐ त्रिपुरमालिन्यै नमः| 

‰ निरामयायै नमः । 

ॐ निरालम्बायै नमः । 

ॐ स्वात्मारामायै नमः । 

ॐ सुधासुत्यै नमः । 


` ॐ संसारपङ्कनिर्मग्नसमुद्धरण- 


पण्डितायै नमः। ॥ ८८० ॥ 
ॐ यज्ञप्रियायै नमः । 
ॐ यन्ञकर्त्ये नमः । 
ॐ यजमानस्वरूपिण्यै नमः । 
ॐ धर्माधारायै नमः । 
ॐ धनाध्यक्षात्रै नमः । 
ॐ धनधान्यदिकवधिन्यै नमः । 
ॐ विप्रप्रियायै नमः । 
ॐ विप्ररूपायै नमः । 
ॐ विश्वश्च मणकारिण्य नमः । 
ॐ विश्वग्रासायै नमः । ॥ ८९० ॥ 
ॐ विद्रुमाभायै नमः । 
२४ वैष्णव्यै नमः । 
ॐ विष्णुरूपिण्यै नमः । 
ॐ अयोनये नमः । 
ॐ योनिनिखया्यै नमः । 
ॐ कुटर्धायै नमः । 
<> कुटूपिष्यै नमः । 
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ॐ वीरगोष्ठीत्रियायै नमः । ॐ मङ्खराकृत्यै नमः । 

ॐ वी रायै नमः । ॐ विश्वमात्रे नमः । 

ॐ नैष्कम्ययै नमः । ॥ ९०० ॥ | ॐ जगद्धात्रे नमः । 

ॐ नादरूपिण्यै नमः । ` | ॐ विशालाक्ष्यै नमः । 

ॐ विज्ञानकलनायै नमः । ॐ विरागिण्यै नमः । 

ॐ कल्यायै नमः । ॐ प्रगल्भायै नमः । 

ॐ विदग्धायै नमः । ॐ परमोदारार्य नमः । 

ॐ बैन्दवासनायै नमः । ॐ परामोदायै नमः । ॥ ९४० ॥ 
ॐ तत्वाधिकायै नमः । ॐ मनोमय्यै नमः । , 

ॐ तत्त्वमय्यै नमः । ॐ त्योमकेडयै नमः । 

ॐ तस्वम्थंस्वरूपिण्यै नमः । ॐ विमानस्थायै नमः । 

ॐ सामगानप्रियायै नमः । ॐ वच्िण्यै नमः । 

ॐ सौम्यायै नमः । ॥ ९१० ।॥ | ॐ वामकेश्चर्ये नमः । 

ॐ सदाशिवकुटुम्बिन्यै नमः । ॐ पचयज्ञप्रियायै नमः। 

ॐ सव्यापसव्यमागंस्थायै नमः । ॐ पच्वप्रेतम चखाधिशायिन्यै नमः । 
ॐ सवपिद्विनिवारिण्यै नमः । .ॐ> पच्च्म्य नमः । 

ॐ स्वस्थायै नमः । ॐ पन्चभूतेश्यै नमः । 

ॐ स्वभावमधुरायै नमः । ॐ पचस ङ्खघोपचारिण्यै नमः ॥९५०॥ 
ॐ धी रायै नमः । ॐ शाश्वत्यै नभः । 

ॐ धषीरसमविता्यं नमः । ॐ शाश्वतैश्चय य नमः । 

ॐ चंतन्या्य॑समा राध्यायै नमः । ॐ शर्मदा्यं नमः । 

ॐ चैतन्यकुसुमप्रिया्यै नमः । ॐ शम्भुमोहिन्यं नमः । 

ॐ सदोदितायै नमः । ॥ ९२० ॥ | ॐ धंरायै नमः । 

ॐ सदा तुष्टाय नमः । ॐ घरसुतावं नमः । 

ॐ तरुणादित्यपाटलाववँ नमः । ॐ धन्यायै नमः । 

ॐ दक्षिणादक्षिणाराध्या्यै नमः । ॐ धर्मिण्यै नमः । 

ॐ दरस्मेरमुखाम्बूजायै नमः । ॐ धम॑वधिन्यै नमः । 

ॐ कौलिनीकेवलायै नमः । ॐ लोकातीताय नमः । ॥ ९६० ॥ 
ॐ अनर्धकवल्यफलदायिन्यै नमः । ॐ गुणातीतायै नमः । 

ॐ स्तोत्रप्रियायै नमः । ॐ सर्वातीता्यं नमः । 

ॐ स्तुतिमत्यै नमः । ॐ शमात्मिकायै नमः । 

ॐ श्रुतिसंस्तुतवैभवायै नमः । ॐ बन्धूककु सुमप्रख्यायै नमः । 

ॐ मनस्विन्यै नमः । ॥ ९३० ॥ | ॐ बालायै नमः । 

ॐ मानवत्यै नमः । | ॐ लीलाविनोदिन्यै नमः । 

>> महेश्यै नमः । ॐ सुमङ्गल्यै नमः । 
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ॐ सुखकर्ये नमः अम्बायै नमः| 
ॐ सुवेषाढ्यायै नमः । त्रिकोणगायै नमः । 
ॐ सुवासिन्यै नमः । , ॥ ९७० ॥ अनघायै नमः । 


ॐ सुवासिन्यचनप्रीताये नमः । . 

ॐ आशोभनायै नमः । 

ॐ शुद्धमानसायै नमः । 

ॐ बिन्दुतपं णसन्तुष्टायै नमः । 

ॐ पूर्वजाय नमः । 

ॐ त्रिपुराम्बिकायै नमः । 

ॐ दशमुद्रासमाराध्या्यं नमः । 

ॐ त्रिपुराश्रीवश दुर्ये नमः । 

ॐ ज्ञानमुद्रायै नमः । 

ॐ ज्ञानगम्याय नमः । ॥ ९८० ॥ 
ॐ ज्ञा नज्ञेयस्वरूपिण्यै नमः । 

ॐ योनिमुद्रायै नमः । शिवशक्त्यैक्यरूपिण्यै नमः । 

ॐ त्रिखण्डेशयं नमः । हीं श्रीं ललिताम्बिकायै 

ॐ त्रिगुणायै नमः । नमः । ॥ १००० ॥ 


अद्भुतचासत्रायै नमः । 
वाञ्छितार्थप्रदायिन्यै नमः । 
अभ्यासातिशशयज्ञातायै नमः ॥९९०। 
षडध्वातीतरूपिष्यं नमः । 
अन्याजकरुणामूतेये नमः । 
अज्ञानष्वान्तदीपिकायं नमः । 
आवालगोपविदिता्य नमः । 
सर्वानुल्ल _्खयशासनाये नमः । 
श्रीचक्रराजनिलयायै नमः । 
श्रीमत्तिषुरसुन्दर्ये नमः । 
श्रीशिवायै नमः । 
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. अगस्त्य उवाचं- 


हयम्रीवदयासिन्धो भगवन्‌ शिष्यवत्सल । 
त्वत्तः श्रुतमरेषेण श्रोतव्यं यद्‌ यदस्ति तत्‌ ॥ १॥ 
रहस्यनामसाहलमपि त्वत्तः श्रुतं .मया । 
इतः परं मे नास्त्येव श्रोतव्यमिति निश्चयः ॥ २॥ 
तथापि मम चित्तस्य पर्यापिर्नेव जायते। 
कात्स््यथिः प्राप्य इत्येवं शोचयिष्य।म्यहं प्रभो ॥ २३ ॥ 
किमिदं कारणं बरूहि ज्ञातव्यांशोऽस्ति वा पुनः । 
अस्ति चेन्मम तद्‌ ब्रदीत्युक्त्वाऽगस्त्यः प्रणम्य तम्‌ ।॥ ४ ॥ 
सुत उवाच- 
समाललम्बे तत्पादयुगलं कलरोद्धवः। 
हयाननो भीतभीतः किमिदं किमिदं त्विति ॥ ५॥ 
मुञ्च मुञ्चेति तं चोक्त्वा चिन्ताक्रान्तो बभूव सः। 
चिरं विचायं निश्चिन्वन्‌ वक्तव्यं न मयेत्यसौ ॥ ६ ॥ 
तुष्णीं स्थितः स्मरन्नाज्ञां ललिताम्बाकृतां पुरा । 
प्रणम्य विप्रं सं मूनिस्तत्पादावत्यजन्‌ स्थितः ।॥ ७ ॥ 
वषेत्रयावधि तथा गुरुशिष्यौ तथा स्थितौ । 
तच्छृण्वन्तश्च प्रर्यन्तः सवं लोकाः सुविस्मिताः ।॥ ८ ॥ 
ततः श्रीलकलितादेवी कामेश्वरसमन्विता । 
प्रादुर्भूय हयग्रीवं रहस्येदमचोदयत्‌ ॥ ९ ॥ 
श्चोदेव्युवाच- 
अश्चाननावयोः प्रीतिः शास्त्रविश्चासिनि त्वयि । 
राज्यं देयं शिरो देयं न देया षोडशाक्षरी ॥ १० ॥ 
स्वमातृवत्सदागोप्या विदैषेत्यागमा जगुः । 
ततोऽतिगोपनीया मे सरवंपूतिकरी स्तुतिः ॥ ११॥ 
मया कामेश्वरेणापि कृता सद्धोपिता भृशम्‌ । 
मदाज्ञया वचो देव्यश्चङर्नामिसहस्रकम्‌ ।॥ १२ 
आवाभ्यां कथिता मुख्या सर्वपूतिकरी स्तुतिः । 
सर्वक्रियाणां वैकल्यपूतियैज्जपतो भवेत्‌ ॥ १३ \ 
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सर्वपूतिकरं तस्मादिदं नाम कृतं मया। 
तदु ब्रूहि त्वमगस्त्याय पात्रमेव न संशयः ॥ १४॥ 
लोपामुद्रेति तत्पत्नी मामुपास्तेऽतिभक्तितः । 
अयं च नितरां - भक्तस्तस्मादस्य . वदस्व तत्‌ ॥ १५ ॥ 
अमु खमानस्त्वत्पादौ वर्ष॑त्रयमसौ स्थितः। 
एतज्ज्ञातुमतो भक्त्या हीदमेव निदर्शनम्‌ ॥ १६ ॥ 
चित्तपर्याप्िरेतस्य नान्यथा सम्भविष्यति । 
सर्वैपूतिकैरं तस्मादनुज्ञातो मया वद॥ १७॥ 
सुत॒ उवाच- 
इत्युक्त्वान्तरधादम्बा कामेश्चवरसमन्विता । 
अथोत्थाप्य हयग्रीवः पाणिभ्यां कुम्भसम्भवम्‌ ।॥ १८ ॥ 
संस्थाप्य निकटे वाचमुवाच भृश विस्मितः । 
हयग्रीव उवाच- 
कृतार्थोऽसि कृतार्थोऽसि कृतार्थोऽसि घटोद्धव ॥ १९ ॥ 
त्वत्समो ललिताभक्तो नास्ति नास्ति जगत्त्रये । 
येनागस्त्य स्वयं देवी तव वक्तव्यमन्वजात्‌ ॥ २० ॥ 
सच्छष्येण त्वया चाहु दृष्टवानस्मि तां शिवाम्‌ । 
यतन्ते यदृशेनाय ब्रहाविष्ण्वीशपूवंकाः ॥ २१॥ 
अतः परं ते वक्ष्यामि सर्व॑पूतिकरं स्तवम्‌ । 
यस्य स्मरणमात्रेण पर्याप्तिस्ते भवेद्‌ हदि ॥ २२॥ 
रहस्यनामसाहस्रादपि गुह्यतमं मूने। 
आवश्यकं ततोऽप्येतल्ललितां समुपासितुम्‌ ॥ २३ ॥ 
तदहं सम्प्रवक्ष्यामि लकिताम्बानुशासनात्‌ । 
श्रीमत्पश्वादशाक्षर्याः कादिवर्णान्‌ क्रमान्मूने ॥ २४॥ 
पृथग्‌ विश्तिनामानि कथितानि घटोद्धव । 
आहत्य नाम्नां त्रिशती सवेसम्पूतिकारिणी ॥ २५ ॥ 
रहस्यातिरहस्यैषा गोपनीया प्रयत्नतः। 
तां श्यणृष्व महाभाग सावधानेन चेतसा ॥ २६॥ 
केवलं नामवृद्धस्ते न कार्या तेषु कुम्भज । 
मन्त्रात्मकत्वमेतेषां नाम्नां नामात्मतापि च ॥ २७ ॥ 
तस्मादेकाग्रमनसा श्रोतव्यं च त्वया सदा। 
सुत॒उवाच- 
द्रत्युक्त्वा तं हयग्रीवः प्रोचे नामदातत्रयम्‌ ॥ २८ ॥ 
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अस्य श्रीललितात्रिशतीस्तोत्रमहामन्त्रस्य भगवान्‌ हयग्रीव ऋषिः 
अनुष्टष्छन्दः श्रीललितात्रिपुरसुन्दरी देवता एँ बीजं सौः शक्तिः क्लीं 
कीलकं मम चतुविधपुरुषाथं सिद्धघर्थं जपे विनियोगः । ए अङ्गुष्टाभ्यां 
नमः । क्लीं तजंनीभ्यां नमः । सौः मध्यमाभ्यां नमः । एं अनामिकाभ्यां 
नमः । क्लीं कनिष्ठिकाभ्यां नमः। सौः करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः । ए 
हृदयाय नमः । क्लीं शिरसे स्वाहा । सौः शिखायै वषट्‌ । एे कवचाय 
हुं । क्लीं नेत्रत्रयाय वौषट्‌ । सौः अस्त्राय फट्‌ । भूर्भुवः स्वरोमिति दिग्‌- 
वन्धः । ध्यानम्‌-अतिमधूरचापहस्तामपरिमितामोदबाणसौभाग्याम्‌ । 
अरुणामतिरशयकरुणामभिनवकुलसुन्दरीं वन्दे । छं इत्यादि प्पूजां 
कृत्वा ॥ २९ ॥ 
हयग्रीव उवाच- 

ककाररूपा कल्याणी कल्याणगुणशालिनी । 

कल्याणरोलनिल्या कमनीया कलावती ॥ ३० ॥ 

कमलाक्षी कल्मषध्नी कर्णामृतसागरा । 


कदम्बकाननावासा कदम्बकुसुमंप्रिया ॥ ३१ ॥ 
कन्दपविद्या कन्दपजनकापाङ्खवीक्षणा । 
कपूंरवीटीसौरभ्यकल्लोलितककुप्तटा ॥ ३२॥ 


ककिदोषहरा कञ्ञलोचना कम्रनविग्रहा। 
कर्मादिसाक्षिणी कारयित्री कर्मफलप्रदा।॥ ३३ ॥ 


एकारसूपा चंकाक्ष्येकानेकाक्षराकृतिः । 
एतत्तदित्यनिरद्हया ` चैकानन्दविदाकुतिः ॥ ३४ ॥ 
'एवमित्यागमावोध्या च॑कभक्तिमदचिता । 


-एकाग्रचित्तनिर्ध्याता चैषणारहितादृता ॥ ३५ ॥ 
एलासुगन्धिचिकूरा चैनःकूटविनाशिनी । 
एकभोगा चैकरसा चैकंश्वयप्रदायिनी ॥ २३६॥ 


एकातपत्रसा ग्राज्यप्रदा चैकान्तपुजिता । 
एधमानप्रभा च जदनेकजगदीश्चरी ।। ३७ ॥ 
एकवीरादिसंसेग्या चैकप्राभवशालिनी । 


ईकारलरू्पा चेरित्री चेप्सिताथप्रदायिनी ॥ ३८ ॥ 
ईदु गित्यविनिर्दश्या चे श्वरत्वविधायिनी । 
ईशानादि ब्रह्ममयी वेशित्वाद्यषटसिद्धिदा ॥ ३९ ॥ 
ईक्षित्रीक्षणस्वृष्टाण्डकोटि रीङ्वरवल्लभा । 
ईडिता चेश्वरार्धाङ्धशरीरेशाधिदेवता ॥ ४० ॥ 
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ईश्वरप्रेरणकरी चेशताण्डवसाक्षिणी । 
ईश्वरोत्सङ्खनिल्या चेतिबाधाविनाशिनी ॥ ४१ ॥ 
ईहाविरहिता चेराराक्तिरीषत्स्मितानना । 
लकाररूपा लक्ता लक्ष्मीवाणीनिषेविता ॥ ४२ ॥ 
लाकिनी ललनाल्पा लसदाडिमपाटला । 
ललन्तिका लसत्फाला रछाटनयनाचिता ॥ ४२ ॥ 


लक्षणोज्ज्वलदिन्याङ्गी लक्षकोटचण्डनायिका । 
लष्ष्यार्था लक्षणागम्या; कन्धकामा रतातनुः ॥ ४४॥ 
ललामराजदलिका लम्बिमुक्ताकताच्िता । 
लम्बोदरप्रसूभ्या लज्जाढया लयवजिता ॥ ४५ ॥ 
हीकाररूपा हीकारनिल्या हींपदप्रिया । 
हीकारबीजा ह्ीकारमन्त्रा हीकारलक्षणा ॥ ४९ ॥ 
ह्वीकारजपसूप्रीता ह्ीमती ह्टीविभूषणा । 
हींशीला ह्ीपदाराध्या हीगर्भा हींपदाभिधा ।। ४७ ॥ 
ह्वीकारवाच्या हीकारपुज्या ीकारपीठिका । 
ह्ीकारवेद्या हीकारचिन्त्या हीं हींशरीरिणी ॥ ४८॥ 
हंकारल्पा . हल्धूक्‌पूजिता हरिणेक्षणा । 
हरप्रिया हराराध्या हरखिब्रह्येन्द्रवन्दिता ॥ ४९ ॥ 
हयारूढासेविताङ्घिहयमेधसमचिता । 
हर्क्षवाहना हंसवाहना हतदानवा ॥ ५० ॥ 
हत्यादिपापशमनी हरिदश्वादिसेविता । 
हस्तिकुम्भोत्तुङ्घकुचा हस्तिकृत्तिप्रियाङ्खना ॥ ५१ ॥ 
हरिद्राकुङ्कुमादिग्धा हयं श्वाद्मराचिता । 
हरिकेशसखी हादिविद्या हालामदाखसा ॥ ५२ ॥ 
सकारखूपा ` सवंज्ञा सर्वेशी स्वैमङ्खला । 
सवेकर्त्री सर्वभर्त्री सर्वेहन्त्री सनातना ॥ ५३ ॥ 
सर्वानवद्या सर्वाङ्गसुन्दरी सवंसाक्षिणी । 
सर्वात्मिका सवंसौख्यदात्री सर्व॑विमोहिनी ॥ ५४ ॥ 
सर्वाधारा सर्वगता सर्वावगुणवजिता। 
सर्वरूणा स्वमाता सर्वंभरषणभूषिता ॥ ५५ ॥ 
ककारार्था कालहन्त्री कामेशी कामितार्थंदा । 
कामसज्ञीवनी कल्या कठिनस्तनमण्डल। ॥ ५६ ॥ 
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करभोरुः कलानाथमुखी कचभिताम्बुदा । 
कटाक्षस्यन्दिकरुणा  कपालिप्राणनायिका ॥ ५७ ॥ 
कारुण्यविग्रहा कान्ता कान्तिधूतजपावकिः । 
कलालापा कम्बुकण्ठी करनिजितपल्कवा ॥ ५८ ॥ 
कल्पवल्लीसमभुजा कस्तूुरीतिलकाचिता । 
हकारार्था हंसगतिर्हाटकाभरणोज्ज्वला ॥ ५९ ॥ 
हारहारिकुचाभोगा हाकिनी हल्यवजिता । 
हरित्पतिसमाराध्या हठात्कारहतासुरा ॥ ६० ॥ 
हषप्रदा हविर्भोक्त्र हादंसन्तमसापहा । 
हल्लीसलास्यसन्तुष्टा  हंसमन्त्रार्थरूपिणी ॥ ६१ ॥ 
हानोपादाननिमुंक्ता हषिणी हरिसोदरी । 
हाहाहृहमुखस्तुत्या हानिवद्धिविर्वजिता ॥ ६२ ॥ 
हैय्यङ्कतीनहदया हरिगोपारुणांशुका । 
रकारार्था लतापूज्या लयस्थित्युद्धवेश्वरी ॥ ६३ । 
लास्यदशंनसन्तुष्टा  लाभालाभविवरजजिता । 
लङ्ष्येतराज्ञा लावण्यशालिनी लघुसिद्धिदा ॥ ६४॥ 
लाक्षारससवर्णाभा लक्ष्मणाग्रजपुजिता । 
कभ्येतरा कब्धभक्तिमुलभा लाङ्गलायुधा ।॥ ६५ ॥ 
लरनचामरहस्तश्रीशारदापरिवीजिता । 
लज्जापदसमाराध्या लम्पटा लकूलेश्चरी ॥ ६६ ॥ 
लन्धमानालन्धरसा लब्धसम्पत्समुन्नतिः । 
हीकारिणी हींकाराद्या हीमध्या ह्ीशिखामणिः ॥ ६७ 
ह्लीका रकरुण्डाग्निशिखा हछीकारशरिचन्दरिका । 
ह्ीकारभास्कररुचिः ह्ीकाराम्भोदचला ॥ ६८ ॥ 
हीकारकन्दाङ्कूरिका हीकारकपरायणा । 
टीका रदीधिकाहंसी ह्वीकारोद्यानकेकिनी ॥ ६९ ॥ 
ह्वीकारारण्यहरिणी ह्वीकारावालवल्लरी । 
हका रपञ्जरशुकी हीकाराङ्गणदीपिका ॥ ७० ॥ 
हीकारकन्दरासिही ह्ीका राम्भोजभृङ्किका । 
ह्ीकारमुमनोमाध्वी हीकारतकर्मञ्जरी ॥ ७१॥ 
सकाराख्या समरसा सकलागमसंस्तुता । 
स्ववेदान्ततात्पय मिः सदस्रदाश्चया ॥ ७२ ॥ 


एव 
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छलिताभिातोस्तोत्रम्‌ 


सकला . सच्चिदानन्दा साध्यासद्गतिदायिनी । 
सनकादिमुनिध्येया सदारिवकुटुम्बिनी ॥ ७३ 1 
सकलाधिष्ठानरूपा सत्यरूपा समाकृतिः । 
स्प्रपखनिमत्री समानाधिकवजिता ॥ ७४॥ 
सर्वोत्तुङ्खा सङ्कहीना सगुणा सकलेष्टदा । 
ककारिणी कान्यखोला कामेश्वरमनोहरा ।। ७५ ॥ 
कामेश्वरप्राणनाडी कामेशोत्सङ्कवासिनी । 
कामेश्वराकिद््िताद्गी कामेश्वरसुखप्रदा ॥ ७६ ॥ 
कामेश्वरप्रणयिनी कामेश्वरविलासिनी । 


कामेश्वरतपःसिद्धिः कामेश्वरमनःप्रिया ॥ ७७ ॥ 
-कामेश्वरप्राणनाथा कामेश्वरविमोहिनी । 
कामेश्वरब्रह्मविया ¦ कामेश्वरगृहेश्चरी ॥ ७८ !। - 
कामेश्वराह्वादकरी कामेश्चवरमहेश्वरी । 


कामेश्वरी कामकोटिनिख्या काङ्क्षितार्थंदा ॥ ७९ ॥ 
रकारिणी लन्धरूपा कग्धधघीलेन्धवाञ्छता । 


रब्धपापमनोदूरा लन्धाहद्धुारदुगेमा ॥ ८० ॥ 
लग्धराक्तिलेन्धदेहा लन्धैश्वयं समुन्नतिः । 


लन्धवृद्धिलंग्घलीला कग्धयौवनशाकिनी ॥ ८१ ॥ 
ब्धातिशयसर्वाङ्गसौन्दर्या लब्धविभ्रमा । 
लन्धरागा लब्घपतिः रन्धनानागमस्थितिः ॥ ८२ ॥ 
लन्घभोगा - ऊन्धसुखा लन्घहर्षाभिपूरिता । 
ह्वीकारमूतिर्हीकारसौधण्णृङ्गकपोतिका ॥ ८३ ॥ 
ह्वीकारदुग्धाच्धिसुधा ह्वीकारकमलेन्दिरा। 
हीकारमणिदीपाविर्ह्वीकारदरुशारिका ॥ ८४ ॥ 


ह्वीकारपेटकम णिका रादर्शबिम्बिता । 
ह्वीकारकोशासिकताह्वीकारास्थाननतंकी ॥ ८५ ॥ 
ह्ीकारसुक्तिकामुक्तामणिर्ह्वीकारबोधिता । 
ह्ीकारमयसौवर्णंस्तम्भविद्रुमपुत्रिका ॥ ८६ ॥ 
ह्वीकारवेदोपनिषद्‌ हींकाराध्वरदक्षिणा । 
ह्वीकारनन्दनाराम नवकल्पकवल्लरी ॥ ८७ ॥ 


ह्ीकारहिमवद्गङ्खा द्वीकाराणंवकौस्तुभा । 
ह्ीकारमन्वरसवंस्वा  ह्वीकारपरसौख्यदा ॥ ८८ ॥ 


सलिताचिक्षतीस्तो्रम्‌ ६८१ 


( फलश्रुतिः ) 
इत्येवं ते मयाख्यातं देव्या नामशतव्रयम्‌ । 
रहस्यातिरहस्यत्वाद्‌ गोपनीयं त्वया मृने।॥ ८९ ॥ 
शिववर्णानि नामानि श्रीदेव्याः कथितानि हि । 
शक्त्यक्षराणि नामानि कामेरकथितानि च॥९०॥ 
उभयाक्षरनामानि हधुभाभ्यां कथितानि वं । 
तदन्यैगरेयितं स्तोत्रमेतस्य सदृशं किमु ॥९१॥ 
ननेन सदृशं स्तोत्रं श्रीदेवीप्रीतिदायकम्‌ । 
लोकत्रयेऽपि कल्याणं सम्भवेन्नात्र संशयः ॥ ९२ ॥ 
इति हयमुखगीतं स्तोत्रराजं निशम्य 
प्रगलितकलषोऽभूचचित्तपर्याप्षिमेत्य । 
निजगुरूमथ नत्वा कुम्भजन्मा तदुक्तं 
पुनरधिकरहस्यं ज्ञातुमेवं जगाद । ९३ ॥ 
अगस्त्य उवाच- 

अश्वानन महाभाग रहस्यमपि मे वद। 
शिववर्णानि कान्यत्र शक्तिवर्णानि कानि हि ॥ ९४॥ 
उभयोरपि वर्णानि कानि वा वद देशिक। 

इति पृष्टः कुम्भजेन हयग्रीवोऽवदत्‌ पुनः ॥ ९५ ॥ 
तव गोप्यं किमस्तीह साक्षादम्बानुशासनात्‌ । 

इदं त्वतिरहस्यं ते वक्ष्यामि श्यण्‌ कुम्भज ॥ ९६ ॥ 
एतद्‌ विज्ञानमात्रेण श्रीविद्या सिद्धिदा भवेत्‌ । 

कत्रयं हद्यं चव शैवो भागः प्रकीितः॥ ९७ ॥ 
शक्त्यक्षराणि शेषाणि हीकार उभयात्मक: । 

एवं विभागमज्ञात्वा ये विद्याजपशालिनः ॥ ९८ ॥ 
न॒ तेषां सिद्धिदा विद्या कल्पकोटिशतैरपि । 
चतुर्भिः शिवचक्रश्च शक्तिचक्रश्च पशखभिः॥ ९९ ॥ 
नवचक्रं्च संसिद्धं श्रीचक्रं शिवयोवेपुः। 
त्रिकोणमष्टकोणं च दशकोणद्रयं तथा ॥ १०० ॥ 
चतुदंशारं चैतानि शक्तिचक्राणि पश च। 
विन्दुश्चाष्टदलं पदुमं पदुमं षोडरापत्रकम्‌ ॥ १०१ ॥ 
चतुरस्रं च चत्वारि शिवचक्राण्यनुक्रमात्‌। 
त्रिकोणे बैन्दवं रिरष्टमष्टारेऽ्टदलाम्बुजम्‌ ॥ १०२ ॥ 
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ललितात्रिशषतीस्तोधम्‌ 


दशारयोः षोडशारं भृगृहं भुवनाश्रये। 
रौवानामपिः शाक्तानां चक्राणां च परस्परम्‌ ॥ १०३॥ 
अविनाभावसम्बन्धं यो जानाति स चक्रवित्‌। 
त्रिकोणरूपिणी राक्तिबिन्दुरूपपरः शिवः ॥ १०४॥ 
अविनाभावसम्बन्धं तस्माद्‌ विन्दुत्रिकोणयोः। 
एवं विभागमज्ञात्वा श्रीचक्रं यः समर्चयेत्‌ ॥ १०५ ॥ 
न तत्फलमवाप्नोति ललिताम्बा न तुष्यति । 
ये च जानन्ति लोकेऽस्मिन्‌ श्रीविद्याचक्रवेदिनः ।॥ १०६ ॥ 
सामान्यवेदिनः स्वे विशेषन्ञोऽतिदुलंभः । 
स्वयं विद्याविरोषज्ञो विरोषज्ञं समर्चयेत्‌ ॥ १०७ ॥ 
तस्म देयं . ततो ग्राह्यमशक्तस्तस्य दापयेत्‌ । 
अन्धंतमः प्रविशन्ति येऽविधां समुपासते ॥ १०८ ॥ 
इति श्रुतिरपाहैतानविदयोपासकान्‌. पुनः । 
विद्यान्योपासकानेव निन्दत्यारुणिकी श्रुतिः ॥ १०९ ॥ 
अश्रताः सभ्नुताः ये च यज्वानो येऽप्ययज्वनः । 
नापेक्षन्ते स्व्गगता इन्द्रमग्निं च यै विदुः ॥ ११० ॥ 
सिकता इव संयन्ति रदिमभिः समुदीरिताः । 
अस्माल्लोकादमुष्माच्चेत्याह चारण्यकश्रुतिः ॥ १११ ॥ 
यस्य नो पश्चिमं जन्म यदिवा शद्धुरः स्वयम्‌ । 
तेनैव कभ्यते विद्या भ्रीमत्पशखदज्ञाक्षरी।!११२॥ 
इति मन्त्रेषु बहुधा विद्याया महिमोच्यते ।' 
मोक्षेकठेतुवि्या तु श्रीविद्या नात्र संशयः॥ ११३॥ 
न शित्पादिज्ञानयुक्तं॒विद्रच्छन्दः प्रयुज्यते । 
मोक्षेकठेतुविद्या सा श्रीविद्यव न संशयः ॥ ११४॥ 
तस्माद्‌ विद्याविदेवात्र विद्वान्‌ विद्वानितीर्यते । 
स्वयं दिद्याविदे दद्यात्‌ स्यापयेत्तद्गुणान्‌ सुधीः ॥ ११५॥ 
स्वयं विद्यारहस्यज्ञो विद्यामाहात्म्यवेद्यपि । 
विद्याविदं नाचेयेच्चेत्‌ को वा तं पूजयेज्जनः ॥ ११६ ॥ 
प्रसङ्धाद्विदमुक्तं ते प्रकृतं श्णु कुम्भज। 
यः कीर्तयेत्‌ सकृद्‌ भक्त्या दिव्यनामरातत्रयम्‌ । ११७ ॥ 
तस्य पुण्यमहं वक्ष्ये श्रृणु त्वं कुम्भसम्भव। 
रह्स्यनामसाहस्रपाठे यत्फलमीरितम्‌ ॥ ११८ ॥ 
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तत्फकं कोटिगुणितमेकं नामजपाद्‌ भवेत्‌ । 
कामेश्वरीकमेशाभ्यां कृतं नाम॒ शतत्रयम्‌ ।॥ ११९ ॥ 
नान्येन तुल्येदेततु स्तोत्रेणान्यकृतेन च । 
श्रियः परम्परा यस्य भावि वा चोत्तरोत्तरम्‌ ॥ १२० ॥ 
तेनैव लभ्यते चैतत्‌ पश्चाच्छयः परीक्षयेत्‌ । 
अस्या नाम्नां त्रिशत्यास्तु महिमा केन वण्यते ॥ १२१ ॥ 
या स्वयं शिवयोवक्रपद्माभ्यां परिनिस्सृता । 
नित्यं षोडशसंख्याकान्‌ विप्रानादौ तु भोजयेत्‌ ।॥ १२२॥ 


अभ्यक्तांस्तिरतेलेन स्नातानुष्णेन वारिणा । 
अभ्यच्यं गन्धपुष्पा्ेः कामेश्वर्यादिनामभिः॥ १२३ ॥ 
सूपापूपैः शकंराचैः पायसैः फलसंयुतैः। 
विद्याविदो विशेषेण भोजयेत्‌ षोडशद्विजान्‌ ॥ १२४ ॥ 
एवं नित्याच॑नं कुर्यादादौ ब्राह्मणभोजनम्‌ । 
त्रिरातीनामभिः पश्चात्‌ ब्राह्मणान्‌ क्रमरोऽचंयेत्‌ । १२५ ॥ 
तैलाभ्यङ्खादिकं दत्त्वा विभवे सति भक्तितः । 
शुक्लगप्रतिपदारभ्य पौणेमास्यावधिक्रमात्‌ ॥ १२६॥ 
दिवसे दिवसे विप्रा भोज्या विंशतिसङ्ख्यया । 

दशभिः पश्चभिर्वापि त्रिभिरेकेन वा. दिनैः।॥ १२७॥ 
त्रिशत्षष्टिः शतं विप्राः सम्भोज्यास्तिशतं क्रमात्‌ । 

एवं यः कुरते भक्त्या जन्ममध्ये सकृन्नरः ॥ १२८ ॥ 
तस्यव सफलं जन्म मुक्तिस्तस्य करे स्थिरा । 
रहस्यनामसाहस्रभोजनेऽप्येवमेव हि॥ १२९॥ 
आदौ नित्यं बलि कुर्यात्‌ पश्चाद्‌ ब्राह्मणभोजनम्‌ । 
रहस्यनामसाहस्रमहिमा यो मयोदितः ॥ १३० ॥ 
सरीकराणुरव्रैकनाम्नो महिमवारिधेः। 
वाग्देवीरचिते नामसाहस्रे यद्यदीरितम्‌ ॥ १३१ ॥ 
तत्फलं कोटिगुणितं नाम्नोऽप्येकस्य कीतेनात्‌ । 
एतदन्यैर्जपैः स्तोत्र रच॑नय॑त्फलं भवेत्‌ ॥ १३२ ॥ 
तत्फलं कोटिगुणितं भवेन्नामशतत्रयात्‌ । 
वाग्देवीरचितस्तोत्रे तादृशो महिमा यदि॥ १३३॥ 


साक्षात्‌ कामेशकामेशी कृतेऽस्मिन्‌ गृह्यतामिति । 
सकृत्‌ सङ्कीर्तनादेव नाम्नामस्मिन्‌ शतत्रये ॥ १३४ ॥ 
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भवेच्चित्तस्य पर्याप्तिर्न्युनमन्यानपेक्षिणी । 

न ज्ञातन्यमितोऽप्यन्यन्न जप्तव्यं च कुम्भज ॥ १३५ ॥ 
यद्यत्साघ्यतमं कर्यं तत्तदथंमिदं जपेत्‌ । 
तत्तत्फलमवाप्नोति पश्चात्‌ कार्यं परीक्षयेत्‌ ॥ १३६॥ 
ये ये प्रयोगास्तन्त्रेषु तंस्त्येत्‌ साध्यते फलम्‌ । 

तत्सवं सिध्यति क्षिप्रं नामत्रिशतकीर्तनात्‌ ॥ १३७ ॥ 
आयुष्करं पुष्टिकरं पुम्रदं वदइ्यकारकम्‌ । 
विद्याप्रदं कीतिकरं सुकवित्वप्रदायकम्‌ ॥ १३८ ॥ 
सवसम्पत्प्रदं सर्व॑भोगदं सर्वसौख्यदम्‌ । 
सर्वाभीष्टप्रदं चैव देव्या नामशतत्रयम्‌ ॥ १३९॥ 
एतज्जपपरो भूयान्नान्यदिच्छेत्‌ कदाचन । 
एतत्‌कीरतनसन्तुष्टा श्रीदेवी लकिताम्बिका ॥ १४० ॥ 
भक्तस्य यद्यदिष्टं स्यात्तत्तत्पुरयते धुवम्‌ । त 
तस्मात्कुम्भोद्धव मूने कीतय त्वमिदं सदा ॥ १४१ ॥ 
नापरं किचिदपि ते बोद्धव्यमवरिष्यते। 

इति ते कथितं स्तोत्रं ललिताप्रीतिदायकम्‌ ॥ १४२ ॥ 
नाविद्यावेदिनेः .म्ूयान्नाभक्ताय कदाचन । 

न शठाय न. दुष्टाय नाविश्चासाय किचित्‌ ॥ १४३ ॥ 
यो ब्रूयात्‌ त्रिशतीं नाम्नां तस्यानर्थो महान्‌ भवेत्‌ । 
इत्याज्ञा शाङ्करी प्रोक्ता तस्माद्‌ गोप्यमिदं त्वया ॥ १४४ ॥ 
ललिताप्रेरितेनेव मयोक्तं स्तोत्रमुत्तमम्‌ । 
रहस्यनामसाहस्रादपि गोप्यमिदं मुने ॥ १४५ ॥ 
एवमुक्त्वा हयग्रीवः कुम्भजं तापसोत्तमम्‌ । 
स्तोत्रेणानेन ललितां स्तुत्वा त्रिपुरसुन्दरीम्‌ ॥ 
आनन्दलहुरीमग्नमानसः समवतंत ॥ १४६ ॥ 


इति श्रीकलितात्रिशतीस्तोत्रं सम्पूर्णम्‌ । 


भगवदृदर्वाससा विरचितं 
ठककितास्तवरत्नम्‌ 


वन्दे गजेन्द्रवदनं वामाङ्धुारूढवल्लभारिरष्टम्‌ । 
कुद्धुमपरागशोणं कुवलयिनीजार-कोरकापीडम्‌ ॥ १ ॥ 
स जयति सुवणंशेलः सकलजगच्चक्रसद्धटितमूतिः। 
काचन-निकुञ्च-वाटी-कन्दल-दमरी-प्रप ख-सङ्गीतः ॥ २ ॥ 
हुरिहिय-न ऋ त-मारतहरितामन्तेष्ववस्थितं तस्य । 
विनुमः सानुत्रितयं विधिहरिगौरीशविष्टपाधारम्‌ ॥ ३ ॥ 
मध्ये पुनमेनोहरस्ल-रुचिस्तवक-रञ्ञित.दिगन्तम्‌ । 

उपरि चतुङ्गतयोजनमुत्तुडगं भ॒ ङ्गपुद्धवमुपासे ॥ ४ ॥ 
तत्र चतुर्शतयोजनपरिणाहं देवशिल्पिना रचितम्‌ । 
नानासालमनोज्ञं नमाम्यहं नगरमादिविद्यायाः ॥ ५॥ 
प्रथमं सहसपूर्वकषट्शत-सङ्ख्याक-योजनं परितः । 
वल्यीकृतस्वगात्रं वरणं शरणं ब्रजास्ययोरूपम्‌ ॥ ६ ॥ 
तस्योत्तरे समीरणयोजनदूरे. तरङ््खितच्छायः। 
घटयतु मुदं द्वितीयो घण्टास्तन-सार-निमितः सालः ॥ ७ ॥ 
उभयोरन्तरसीमन्युदामभ्रमररञ्जितोदारम्‌ः । 
उपवनमुपास्महे वयमूरीकृतमन्दमारुतस्यन्दम्‌ ॥ ८ ॥ 
आलिङ्धय भद्रकालीमासीनस्तत्र हरिशिखारश्यामाम्‌ । 
मनसि महाकालो मे विहरतु मधुपान-विध्रमन्नेत्रः ॥ ९॥ 
तार्तीयीको वरणस्तस्थोत्तरसीम्नि वातयोजनतः। 
ताग्रेण रचितमूतिस्तनुतामाचन्द्रतारकं भद्रम्‌ ॥१०॥ 
मध्ये तयोश्च मणिमयपल्लव-शाखा-प्रमूनपक्ष्मलिताम्‌ । 
कल्पानोकह्‌-वाटीं कल्ये मकरन्द-पद्किलावालाम्‌ ।११॥। 
तत्र मधुमाधवश्रीतरुणीभ्यां तरलदुक्वकोराभ्याम्‌ । 
आजिङ्कितोऽवतान्मामनिशं प्रथमत रात्तपुष्पास्त्रः ।॥१२॥ 
नमत तदृत्तरभागे नाकिपथोत्रद्धिःृद्गसङ्खातम्‌ । 
सीसाकृति तुरीयं सितकरिरणालोकनिर्म॑लं सालम्‌ ।१३॥ 
सालद्वयान्तराले सरलालिकपोत-चाटुसुभगायाम्‌ । 
सन्तान-वाटिकायां सक्तं चेतोऽस्तु सततमस्माकम्‌ ॥१४॥ 


६८६ ललितास्सपरत्नम्‌ 


तत्र 'तपनातिरूक्षः सम्रज्ञीचरण-सान्दरित-स्वान्तः। 
शक्रशुचिश्रीसदहितो ग्रीष्मतुंदिशतु कीरत्तिमाकल्पम्‌ ॥१५॥ 
उत्तरसीमनि तस्योन्नतशिख रोक्करम्पि-हाटकपताकः । 
प्रकटयतु पचमो नः प्राकारः कुशः ऽमारकूटमयः ॥१९॥ 
प्राकारयोश्न मध्ये पल्कवितान्यभृतपचखमोन्मेषा । 
हरिचन्दनदुत्ारी हरतादामूकमस्मदनुता पम्‌ ॥१५७॥ 
तत्र॒ नभः श्रीमुख्यैस्तरुणीवर्गेः समन्वितः परितः । 
वज्राटहासमुखरो वाज्छापूति तनोतु वर्षर्तुः ।॥१८॥ 
मारुतयोजनदूरे महनीयस्तस्य चोत्तरे भागे । 
भद्रं कृषीष्ट षष्ठः प्राकारः पचलोहूधातुमयः।॥१९॥ 
अनयोर्मध्ये सन्ततमङ्कूरदिव्यकुसुमगन्धायाम्‌ ॥ 
मन्दारवाटिक्रायां मानसम द्गीकरोतु मे विहूतिम्‌ ॥२०॥ 
तस्यामिषोजंलक्ष्मी-तरुणीभ्यां शरदृतुः सदा सहितः । 
अभ्यर्चयन्‌ स जीयादम्बामामोदमेदुरेः कुसुमैः ।२१॥ 
तस्य्षिसङ्ख्ययोजनदूरे देदीप्यमानश्पर द्धौघः । 
कलधौतकलितमूततिः कल्याणं दिशतु सप्तमः सालः ।२२॥ 
मध्ये तयौर्भरुत्पथलद्कित-विटपाग्रविरूतकलकण्ठा । 
श्रीपारिजातवाटी श्रियमनिशं दिशतु सीतलोटेश ।॥२३॥ 
तस्यामतिप्रियाभ्यां सह्‌ खेलन्‌ सहसहस्यलक्ष्मीभ्याम्‌ । 
सामन्तो ज्ञषकेतोर्हृमन्तो भवतु हेमवुद्धयं नः ॥२४॥ 
उत्तरतस्तस्य महानृद्ध्हुतभुव्शिखारुणमयूखः । 
तपनीयखण्डरचितस्तनुतादायुष्यमष्टमो वरणः ॥२५॥ 
क[दम्बविपिनवादीमनोमेध्यभुवि कल्पितावासाम्‌ । 
कलयामि सूनक्रोरककन्दलितामोद-तुन्दिल-समीराम्‌ ॥२६॥ 
तस्यामति-कचिशिराकृति रासीनस्तपतपस्यलक्ष्मीभ्याम्‌ । 
शिवमनिशं कुरुतान्मे शिशिरतुंः सततशीतलदिगन्तः ॥।२७॥ 
तस्यां कदम्बवाटचां तत््रसवामोद-मिकित-मधुगन्धम्‌ । 
सप्तावरणमनोज्ञं शरणं समुपैमि मन्तरिणी-शरणम्‌ ॥२८॥ 
तत्राल्ये विशाले तपनीयारचित-तरल-सोपाने । 
माणिक्य-मण्डपान्तर्महिते सहासने सुमणिखचिते ॥२९॥ 
विन्दु-त्रिपख-कोण-द्रिप-नृप-वसु-वेद-दल-कूरेखादये । 
चक्रे सदा निविष्टां पष्ठचष्टत्रिशदक्षरेशानीम्‌ ।॥॥३०॥ 


ललितास्तवरत्नम्‌ ६८७ 


तापिच्छमेचकाभां तालीदलघ्रटितकणैतारङ्धुम्‌ । 
ताम्बूलपूरितमुलीं ताग्राधरविम्बदुष्टदरहासाम्‌ ॥३१।। 
कुङद्कुमपद्धलदेहां कुवलय-जीवातु-शावक-वतंसाम्‌ । 
कोकनदशोणचरणां कोकिल-निक्वाण-कोमलालापाम्‌ ॥३२॥ 
वामाद्धगक्ति-चृटीं वनमाल्यकदम्बमालिकाभरणाम्‌ । 
मुक्ताकलन्तिकाचितमुग्धालिक-मिलित-चित्रकोदाराम्‌ ॥३३॥। 


करविधृतकीरशावक-कल-निनद-व्यक्त-निखिल-निगमार्थाम्‌ । 
वामक्रुचर्घा्धवीणावादनसौख्याधं मीलिताक्षियुगाम्‌ ॥३४।। ` 
आपाटलांश्चुकधराम्‌ आदिरसोन्मेषवासितकटाक्षाम्‌ । 
आम्नायसारगुलिकाम्‌ आद्यां सद्धीतमातृकां वन्दे ॥३५॥। 
तस्य च सुवणसालस्योत्तरतस्तरुणकु ङ्ुमच्छायः । 
शमयतु मम सन्तापं साखो नवमः स पुष्परागमेयः ।३६॥ 
अनयोरन्तरवसुधाः प्रणुमः. प्रत्यग्रपुष्परागमयीः । 
सिहासनेश्वरीमनुचिन्तन-निस्तन्द्र-सिद्धनीरन्ध्राः ॥३७॥ 
तत्सालोत्तरदेशे तरुणजपा-किरण-धोरणी-शोणः । 
प्रशमयतु पद्मरागप्राकारो मम पराभवं दशमः ।३८॥ 
अन्तरभूकरृतवासान्‌  अनयोरपनीतचित्तवैमत्यान्‌ । 
चक्रेरीपदभक्तांश्चारणवर्गानहनिशं कल्ये ॥३९॥ 


सार द्गवाहयोजनदूरेऽस द्ध टितकेतनस्तस्य । 
गोमेदकेन रचितो गोपायतु मां समून्नतः सालः ।|४०॥ 
वप्रदवयान्तरोर्व्यां वटकेविविधैश्च योगिनीवृन्दैः। 
सततं समचितायाः सङ्कुषेण्याः प्रणौमि चरणान्जम्‌ ।॥।४१॥ 
तापसयोजनदूरे तस्यं समृत्तुद्क-गोपुरोपेतः। 
वाज्छापूर्त्ये भवताद्‌ व्रमणी-निकर-निमितो वप्रः ॥४२॥ 
वरणद्धितयान्तरतो वासजुषो विहितमधुरसास्वादाः । 
रम्भादिविवुधवेशया रचयन्तु महान्तमस्मदानन्दम्‌ ॥।४३॥ 
तत्र सदा प्रवहन्ती तटिनी वज्ाभिधा चिरं जीयात्‌ । 
चटुलोगिजालनृत्यत्‌ कलहुंसीकूलकलक्वणितपृष्टा ॥।४४।॥ 
रोधसि तस्या रुचिरे वचर शी जयति वभूषाढया । 
वच्रप्रदानतोषितवचिमुखत्रिदश-विनुतचारित्रा ॥४५॥ 
तस्योदीच्यां हरिति स्तवकित-सुषमावलीढ-वियदन्तः । 
वैडूर्यरत्नरचितो वैमल्यं दिशतु चेतसो वरणः ॥४६॥ 


६८८ ललितास्तबररनम्‌ 


अधिंमघ्यमेतयोः पुनरम्बाचरणावलम्बितस्वान्तान्‌ । 
कार्कोटकादिनागान्‌ कल्यामः किच बलिमुखान्‌ दनुजान्‌ ॥।४७।। 
गन्धवहसङ्ल्य-योजनदुरे गगनोध्वंजाद्धिकस्तस्य । 
वासवमणिप्रणीतो वरणो बहुल्यतु वैदुषीं विशदाम्‌ ॥४८॥ 
मध्यक्षोण्यामनयोर्महेन्द्रनीकात्मकानि च सरांसि। 
शतोदरीसहायान्‌ भूपालानपि पुनः पुनः प्रणुमः ॥४९॥ 
आश्युगयोजनदूरे तस्योर्ध्वं कान्तिधवकितदिगन्तः । 
मुक्ताविरचितगात्रो मुहु रस्माकं मुदे भवतु सालः ॥५०॥ 
आवृत्त्योरधिमध्यं पूवेस्यां दिशि पुरन्दरः श्रीमान्‌ । 
अभ्रमुविटाधिरूढो विश्रममस्माकमनिशमातनुतात्‌ ॥५१॥ 
ततकोणे ग्यजनलुक्तोमरपात्रसुवान्नशक्तिधरः । 
स्वाहास्वधासमेतः सुखयतु मां हव्यवाहनः सुचिरम्‌ ॥५२॥ 
दक्षिणदिगन्तराे दण्डधरो नीलनीरदच्छायः। 
तरिपुरापदान्नभक्तस्तिरयतु मम निखिलमंहसां निकरम्‌ ॥५३॥ 
तस्यैव पश्चिमायां दिशि दकितेन्दीवरप्रभाश्यामः। 
वेटसियणष्टिधारी सेदानपनयतु यातुधानो मे ॥५४॥ 
तस्या उत्तरदेशे धवलाद्धो विपुलज्ञषवरारूढः । 
पाशायुधात्तपाणिः पाशी विदलयतु पाशजालानि ॥५५॥ 
वन्दे तदुत्तरहरित्‌कोणे वायुं चमूरुवरवाहम्‌ । 
कोरकित-तत््वबोधान्‌ गोरक्षप्रमुखयोगिनोऽपि महुः ॥५६॥ 
तरुणीरिडाप्रधानास्तिस्रौ वातस्य तस्य कृतवासाः । 
्रत्यग्रकापिशायनपान-परिश्रान्त-लोचनाः कल्ये ॥५७॥ 
तल्लोकपूवेभागे धनदं ध्यायामि शेवधिकुलेशम्‌ । 
अपि माणिभद्रमुखयानम्बाचरणावलम्बिनो यक्षान्‌ ॥५८॥ 
तस्यैव पूवेसीमनि तपनीयारचितगोपुरे नगरे । 
कात्यायनीसहायं कल्ये शीतांशुखण्डचूडालम्‌ ॥५९॥ 
तत्पुरषोडशव रणस्यल्भाजस्तरुणचनद्रचूडालान्‌ । 
शुद्राध्याये पठितान्‌ रशद्राणीसहचरान्‌ भजे रुद्रान्‌ ।।६०॥ 
पवमानरङ्ख्ययोजनदूरे बालतुणमेचकस्तस्य । 
सालो मरकतरचितः सम्पदमचलां धियं च पुष्णातु ॥६१॥ 
आवृतियुग्मान्तरतो हरितमणी-निवहमेचके देशे । 
हाटक-वाली-विपिनं हालाघटघटित-विटपमाकलये ।६२॥ 


ललितास्तवरत्नम्‌ 


तत्रैव मन्त्रिणीगृहू-परिणाहं तरलकेतनं सदनम्‌ । 
मरकत-सौध-मनोज्ञं दब्मादायूंषि दण्डनाथायाः ६२ 
सदने तत्र हरिन्मणिसङ्घुटिते मण्डपे शतस्तम्भे । 
कार्तंस्वरमयपीठे कनकमयाम्बुरुहकणिकामध्ये ॥६४॥ 
विन्दुत्रिकोणवर्तुलषडसखवृत्तद्यान्विते चक्रे । 
सश्चारिणी दशोत्तरशताणै-मनु राज-कमल-कलहूंसी ।६५॥ 
कोकवदना कुञेशयनयना कोकारिमण्डितरिखलण्डा । 
सन्तप्त-कराचनाभा मन्ध्यारुण-चेल-संवृत-नितम्बा ॥६६॥ 
हटमुमलशद्घुचक्रा द्शपाशाभयव रस्फुरितहस्ता । 
षानुक्रम्पा कु ङ्कमजेम्वरालितस्तनाभोगा ।६७। 
धूत्तानामतिदूरावातशिषाव्ररग्नक्रमनीया । 
आर््ताटीवुभदाव्री वार्ताी भवतु वाञ्छतां ॥६८॥ 


तस्याः परितो देवीः स्वप्नेदयुन्मत्तभं रवी-मुस्याः । 


प्रणमत जम्भिन्याचा भैरववर्गाश्च टेतुकप्रमुखान्‌ ॥६९॥ 
पूर्वोक्तसङख्ययो जनदूरे पूयांयुपाटलस्तस्य । 


विद्रावयतु मदाति व्रिदुममाो विशङ्धटद्वारः॥७०॥ 


आवरणयोरहनिशंमन्तरभूमौ प्रकागशाछिन्याम्‌ । 


आसीनमम्बुजासनमभिनवसिन्दर गगौ रमहमीडे ॥७१।। 


त्ररणस्य तस्य॒ मारुतयोजनतो विपुन्गोपुरद्रारः। 
साष्ट नानारत्नैः सद्खटिता ङ्गः कृषीष्ट मदभीष्टमू ॥७२॥ 
अन्तरकश्षयामनयोरविरल्योभापिचण्डिोदेशाम्‌ । 
माणिक्यमण्डपास्यां महती मधिहूदयमनिशमाकलये ।७३॥ 
तत्र॒ स्थितं प्रसन्नं तमुणतमाकप्रवालक्रिरणाभम्‌ । 
करणविम्विकुःण्डलकन्दलिताभीशुकवचितक्रपोलम्‌ ॥७४॥ 
गोणाधरं युचिस्मितमेणाङ्कुवदनमेधमानकृपम्‌ । 
मूग्धेणमदव्रिशेपकमृद्रितनिरिच्ेन्दुरे खिकारचिरम्‌ ।॥७५॥ 
नारीकरदलसदहोदरनयना चटघरितमनसिजाकृतम्‌ । 
कमदाकटिनपयोधरकस्तू री-घुमृणपद््टोरस्कम्‌ ॥७६॥ 
चाम्पेयगन्धिक्रस्यं टाम्पासब्रद्माचारिकोौडोयम्‌ । 
श्रीवत्सक्रौस्तुभधरं ध्ितजनरक्षाधुरीणचरणान्जम्‌ ।॥७७॥ 
कम्बुसुदशेनव्रिटतत्‌-करपदूमं कण्ठलोरवनमालम्‌ ¦ 
मृचुकरन्दमोक्षफटदं मुक्रन्दमानन्दकन्दमव्म्बे ॥७८॥ 
ट ल 


६८९ 


३९० ललितास्तवरत्नम्‌ 


तद्ररणोत्तरभागे तारापति-बिम्बचुम्बिनिजग्ृ ङ्कः । 
विविधमणीगण-घटितो वितरतु सालो विनि््रलां धिषणाम्‌ ॥७९॥ 
प्र(कारद्वितयान्तरकक्ष्ां पृथुरत्ननिकर-सङ्कीर्णाम्‌ । 

नमत सहस्रस्तम्भकमण्डपनाम्नातिविश्नुतां भुवने ।।८०॥ 


प्रणुमस्तत्र भवानीसहचरमीशानमिन्दुखण्डधरम्‌ । 
शृ द्खारनायिकामनुशीलनभाजोऽपि भृद्धिनन्दिमुखान्‌ ।॥८१॥ 
तस्यणवाहयोजनदूरे वन्दे मनोमयं वप्रम्‌ । 
अङ्कूरन्मणिकिरणामन्तरकक्षयां च॒ निमंलामनयोः ॥८२॥ 


तत्रैवामृतवापीं तरल्तरद्खावरीढतटयुग्माम्‌ । 
मुक्तामय-कलहंसी-मृद्रित-कनकारविन्दसन्दोहाम्‌ ।८३॥ 


शक्रोपलमयभृद्गीसद्धीतोन्मेषघोषितदिगन्ताम्‌ । 
काच्चनमयाङ्गविलसत्कारण्डवषण्ड-ताण्डवमनोज्ञाम्‌ ।।९८४। 
करुविन्दातम-कहल्लक-को रक-सुषमा-समूह-पाटकिताम्‌ । 
कल्ये सुधास्वरूपां कन्दकितामन्दकं रवामोदाम्‌ ॥८५॥ 
तद्वापिकान्तराले तरले मणिपोतसीम्नि विहरन्तीम्‌ । 
सिन्दूर-पाटलाङ्खीं सितकिरणाङ्नक्‌ रकत्पितवतंसाम्‌ ।८६॥ 
पवेन्दुबिम्बवदनां पल्लवशोणाधरस्फुरितहासाम्‌ । 
कुटिलकबरीं कुर द्धी शिशंनयनां कुण्डलस्फुरितगण्डाम्‌ ।८७॥ 
 निकटस्थपोतनिलयाः शक्तीः शयविधृतहेमश्युद्धजलैः । 
परिषिश्वन्तीं परितस्तारां तारुण्यगवितां वन्दे ॥८८॥ 
प्रागुक्तसङ्ख्ययो जनदूरे प्रणमामि बुद्धिमयसालम्‌ । 
अनयोरन्तरकक्ष्यामष्टापदपुष्टमेदिनीं रुचिराम्‌ । ८९॥ 
कादम्बरीनिधानां कलयाम्यानन्दवापिकां. तस्याम्‌ । 
शोणारमनिवहनि्मितसोपानध्रेणिशोभमानतटीम्‌  ॥९०॥ 
माणिक्यतरणिनिलयां मध्ये तस्या मदारुणकपोलाम्‌ । 
अमृतेशीत्यभिधानामन्तः कलयामि वारुणीं देवीम्‌ ॥९१॥ 
सौवर्णकेनिपातनहस्ताः. सौन्दर्यगविता देव्यः। 
तत्पुरतः स्थितिभाजो वितरन्त्वस्माकमायुषो वृद्धिम्‌ ॥९२॥ 
तस्य॒  पृषदश्वयोजनदूरेऽहङ्खारसालमतितुङद्धम्‌ । 
वन्दे तयोश्च मध्ये कक्ष्यां वलमानमलयपवमानाम्‌ ॥९३॥ 
विनुमो विमर्ञंवापीं सौषुम्नसुधास्वरूपिणीं तत्र ।. 
वेलातिलङ्किवीचीकोलाहुलभरितकूलवनवाटीम्‌ ॥९४॥ 


ललितास्तवरत्नम्‌ ६९ 


तत्रैव सकिलमध्ये तापिच्छदलप्रपचसुषमभाम्‌। 
इ्यामलकञ्चुकलसितां श्यामा-विटबिम्बंडम्बरहरास्याम्‌ ॥९५॥ 
आमभुग्नमसृणचिल्लीहसितायुग्मशरकार्मुंकविलासाम्‌ । 
मन्दस्मिताचितमुखीं मणिमयताट द्कुमण्डित-कपोलाम्‌ ।९६॥ 
कुरुविन्दतरणिनिलयां कुकाचलस्पधिकुचनमन्मध्याम्‌ । 
कुङद्धुमविलिप्तगात्रीं कुरकुल्लां मनसि कुमे सततम्‌ ॥९७॥ 
तत्सालोत्तरभागे भानुमयं वप्रमाश्रये दीप्रम्‌। 

मध्यं च विपुलमनयोर्मन्ये विश्रान्तमातपोदृगारम्‌ ॥९८॥ 
तत्र॒कुरुविन्दपीटे तामरसे कनककणिक्राघटिते। 
आसीतमरुणवाससमस्कानप्रम्रवमाकिकाभरणम्‌. ॥९९॥ 

. चक्षुष्मतीप्रकागनशक्तिच्छाया-समारचितकेच्िम्‌ । 
माणिक्यमुकुटरम्यं मन्ये मार्तण्डभ॑रवं ` हृदये ॥१००॥ 
इन्दुमयसाट मीडे तस्योत्तरतस्तुपारगिरिगौरम्‌ । 
अत्यन्त-शिशिरमारुतमनयोमेध्यं च चनद्दिकोदुगारमु ॥१०१॥ 
तत्र॒ प्रकाशमानं तारानिकरेः परिष्कृतोदेशम्‌ । 
अमृतमयक्रान्तिकन्दलमन्तः कलयामि कुन्दमितमिन्दुम्‌ ।॥१०२॥ 
शरद्धारसाटमीडे शद्रोल्टसितं तदुत्तरे भागे। 
मध्यस्थले तयोरपि मदितां द्गारपूरिकां परिखाम्‌ ॥१०३॥ 
तत्र॒ मणिनौस्थिताभिस्तपनीयाव्रिरचिताग्रहस्ताभिः। 

शृ द्धारदेवताभिः सहितं प्रिखाधिपं भजे मदनम्‌ ॥१०८॥ 
श्युङ्खारवरणवप्रस्योतरतः सकरलटविवुधसंसेव्यम्‌ । 
चिन्तामणिगणरचितं चिन्तां दूरीकरोतु मे सदनम्‌ ॥१०५॥ 
मणिमदनसाटयोरधिमध्यं दयतालभूमिरुहदीर्घः । 

पर्णैः सुवणेवर्णक्तां काण्डेश्र योजनीत्तुड्गैः।१०६॥ 
मृदुलस्तःटीपचछकमानैमिचितां च कैसरकदम्बैः। 
-सन्ततगटितमरन्दस्रोतोनिर्य॑न्मिचिन्दसन्दोहाम्‌ ॥१०७॥ 
पाटीरपवनवाटकधाटीनिर्य॑त्परागपिन्ञरिताय्‌ । 
कलहंसी करुटकठकलठकृट द्ुपनिनदनिचयकमनीयाम्‌ ॥१०८॥ 
पद्माटवीं भजामः. परिमटक्रल्ोटपक्ष्मटोपान्ताम्‌ ॥ 
देव्य््यंपात्रधारी तस्याः पूर्वदिशि दगकटायुक्तः। 
वन्यथितमूतिर्भगवान्‌ वद्भिः क्रोशोत्नतश्चिरं पायात्‌ ॥१०९॥ 


६९२ ललितास्तवरत्नम्‌ 


तत्राधारे देव्याः पात्रीरूपः प्रभाकरः श्रीमान्‌ । 
दवादरकलासमेतो ध्वान्तं मम बहलमान्तरं भिन्द्यात्‌ ॥११८॥ 
तस्मिन्‌ दिनेशपात्रे तरङ्कखितामोदममृतमयमर्घ्य॑म्‌ । 
चन्द्रकखात्मकममृतं सान्द्रीकुर्यादमन्दमानन्दम्‌ ॥१११॥ 
अमृते तस्मिन्नभितो विहरन्त्यो विविधमणितरणिभाजः । 
षोड कलाः सुधांशोः शोकादत्तारयन्तु मामनिशम्‌ ॥११२॥ 
तत्रैव विहूतिभाजो' धातूमुखानां च कारणेशानाम्‌ । 
सृष्टयादिरूपिकास्ताः गमयन्त्वखिलाः कलांश्च सन्तापम्‌।११३॥ 
कीनाशवरुणकिन्नरराजदिगन्तेषु रत्नगेहस्य । 
कलयामि तान्यजखं कलयन्त्वायुष्यमर्घ्यपात्राणि ॥११४। 
पात्रस्थलस्य पुरतः पद्मारमणविधिपावेतीरानाम्‌ । 
भवनानि सर्मणें नो भवन्तु भासा प्रदीपितजगन्ति ।।११५॥ 


सदनस्यानलकोणे सततं प्रणमामि कृण्डमाग्नेयम्‌ । 

तत्र स्थितं च रवाह तरलशिखाजटिलमम्बिकाजनकम्‌ ॥११६॥ 
तस्यासुरदिशि तादृशरत्नपरिस्फुरितपर्वनवकाढचम्‌ । ` 
चक्रात्मकं शताङ्गं रतयोजनमृन्नतं भजे दिव्यम्‌ ॥११७।। 


तत्राग्नि(तत्रैव)दिशि निषण्णं तपनीयध्वजपरम्पराश्चष्टम्‌ । 
रथमपरं च भवान्या रचयामो मनसि रत्नमयचूडम्‌ ।११८॥ 
भवनस्य - वायुभागे परिष्कृतो विविधवेजयन्तीभिः । 
रचयतु मुदं रथेन्द्रः. सच्िविशान्याः, समस्तवन्यायाः ॥११९॥ 
कुर्मोऽधिहूदयमनिदं क्रोडास्यायाः। रताङ्खमूरधन्यम्‌ । 
रुद्रदिशि रत्नधाम्नो रुचिरशलाकाप्रपकञ्चुकितम्‌ ॥१२०॥। 
परितो देवीधाम्नः प्रणीतवाक्षा मनुस्वरूपिण्यः। 

कुर्वन्तु रदिममालाकृतयः कुशलां देवता निखिलाः ॥१२१॥ 
प्राग्धारस्य भवानीधाम्नः ` पा्दयारचितवासे । 
मातङ्गीकिटिमुख्यौ मणिसदने मनसि भावयामि चिरम्‌-॥।१२२॥ 
योजनयुगराभोगा तत्क्रोशापरिणाहयव भित्त्या च । 
चिन्तामणिगृह-भूमिर्जायादाम्नायमयचतुर्दारा ।॥१२३॥ 
दवारे दवारे धाम्नः पिण्डीभूता नवीनविम्बाभाः। 
विदधतु विपुलां कीति दिव्या 'लौहित्यसिद्धयो देव्यः ॥१२४॥ 
मणिसदनस्यान्तरतो महनीये रत्नदेदिकामध्ये । 
बिन्दुमयचक्रमीडे पीठानामृुपरि विरचितावासम्‌ ॥१२५॥ 


लक्ितास्तवरत्नम्‌ ६९३ 


चक्राणां सकलानां प्रथममधः सीमफलकवास्तव्याः । 
अणिमादिसिद्धयो मामवन्तु देवीभ्रभास्वरूपिष्ः ।।१२६॥ 
-अणिमादिसिद्धिफलकस्योपरिहरिणाङ्कखण्डकृतचूडाः । 
भद्रं ॑पक्ष्मलयन्तु ब्राह्यप्रमूखाश्च मातरोऽस्माकम्‌ ॥।१२७॥ 
तस्योपरि मणिफल्के तारुण्योततुङ्खपीनकूचभाराः । 
सङ्क्षोभिणीप्रधानाः भ्रान्ति विद्रावयन्तु दश मद्राः ।॥१२८॥ 
फलकत्रयस्वरूपे पृथुले त्रैलोक्यमोहने चक्रे । 
दीव्यन्तु प्रकटास्यास्तासां कर्त्री च भगवती त्रिपुरा ।१२९॥ 
तदुपरि विपुले धिष्ण्ये तरलदृशस्तरुणकोकनदभासः । 
कामाक्षिण्याद्याः कल्यैः देवीः कलाधररिखण्डाः ।१३०॥।। 
सर्वाापरिपुरक चक्रेऽस्मिन्‌ गुप्तयोगिनीसेन्या । 
त्रिपुरेशी मम दुरितं तुद्यात्‌ कण्ठावलम्बिमणिहारा ॥१३१॥ 
तस्योपरि मणिपीठे ताम्राम्भोरुहदलप्रभाशोगाः । 
ध्यायाम्यनङ्ककृसुमाप्रमुखा देवीश्च विधृतकृर्पासाः ।।१३२॥ 
सङक्षोभकारकेऽस्मिरचक्रं श्रीत्रिपुरसुन्दरी साक्षात्‌ । 
गोप्त्री गुप्ततराख्या गोपायतु मां कृपाद्रेया दुष्टया ।।१३३॥ 


 सङ्क्षोभिणीप्रधानाः शक्तीस्तस्योध्वैवलयकृतवासाः । 
आलोलनील्वेणीरन्तः कठ्यामि यौवनोन्मत्ताः ।॥१३४॥ 
सौभाग्यदायकेऽस्मिंश्क्रेरी त्रिपुरवासिनी जीयात्‌ । 
शक्तीश्च सम्प्रदायाभिधाः समस्ताः प्रमोदयन्त्वनिशम्‌ ।॥१३५॥ 
मणिपीठोपरि तासां महति चतुहस्तविस्तृते वल्ये । 
` सन्ततविरचितवासाः शक्तीः कलयामि सव॑सिद्धिमुखाः ।।१३६॥ 
सर्वाथंसाधकाख्ये चक्रेऽमुष्मिन्‌ समस्तफलदात्री । 
त्रिपुरा श्रीर्मेम कुशलं दिशतादुत्तीणयोगिनीसेव्या ।।१३७॥ 
तासां निलयस्योपरि धिष्ण्ये कौयुम्भकञ्चुकमनोज्ञाः । 
सवज्ञाद्याः देव्यः सकलाः सम्पादयन्तु मम कीतिम्‌ ॥१३८॥ 
चक्रे समस्तरक्षाकरनाम्न्यस्मिन्‌ समस्तजनसेव्याम्‌ । 
मनसि निगर्भासिदहितां मन्ये श्रीत्रिपुरमालिनीं देवीम्‌ ॥१३९॥ 
सवाज्ञासदनस्योपरि चक्रे विपुले समाकलितगेहाः । 
वन्दे वरिनीमुख्याः राक्तीः सिन्दुररेणुरुचः ।।१४०। 
श्रीसववेरोगहरास्यचक्रेऽसिमंस्तरिपुरपूविकां सिद्धाम्‌ । 
वन्दे रहुस्यनाम्ना वेद्याभिः राक्तिथिः सदा सेध्याम्‌ ।॥१४१। 


॥१। ललितास्तवरत्नम्‌ 


वरिनीगृहोपरिष्टाद्‌ विशतिहस्तोन्नते महापीठे । 
शमयन्तु रातरुवृन्दं रस्त्राण्यस्त्राणि चादिदम्पत्योः ।१४२॥ 
रस्त्रसदनोपरिष्टाद्‌ वलये बलवैरिरत्नसङ्कटिते । 
कामेश्वरीप्रधानाः कल्ये देवीः समस्तजनवन्याः ।१४३॥ 
चक्रेऽत्र सव॑सिद्धिप्रदनामनि सवंफलदात्री । 
त्रिपुराम्बावतु सततं परापररहुस्ययोगिनीेन्या ॥१४४॥ 
कामेश्वरीगृहोपरिवल्ये ` विविधमनुसम्प्रदायज्ञाः । 
चत्वारो युगनाथा जयन्तु मित्रेशपूरवेकाः गुरवः ॥१४५॥ 
नायभवनोपरिष्टान्नानारत्नचयमेदुरे .पीठे। 
कामेश्याया नित्याः कलयन्तु मुदं तिधिस्वरूपिण्यः ॥१४६॥ 
नित्यासदनस्योपरि निमलमणिनिवहविरचिते धिष्ण्ये । 

कुशलं षडङ्खदेव्यः कन्तयन्त्वस्माकपुत्तरलनेत्राः ॥१४७॥ 
सदनस्योपरि तासां स्वानिन्दमयनामके विन्दौ । 

प ब्रह्माकारं मञ्चं प्रणमामि मणिगणाकीर्णम्‌ ।॥१४८॥ 
परितो मणिमच्स्य प्रखम्बमाना नियन्व्िता पाशैः। 
मायामयी जवनिका मम दुरितं हरतु मेचकच्छाया ॥१४९॥ 
मखस्योपरि लम्बन्मदनीपुक्रागमाछिकाभरितम्‌ । 
हरिगोपमयवितानं . हरतादालस्यमनिशमस्माकम्‌ ॥१५०॥ 
पयं ङ्कुस्य भजामः पादान्‌ विम्वाम्बुदेन्दुरैमरुचः। 
अजहरिरद्रेशमयाननलामुरमार्तेशकोणस्थान्‌ ॥१५१॥ 
फलकं सदारिवमयं प्रणौमि सिन्दुररेणुकिरणाभम्‌ । 
आरभ्याङगेशीनां सदनात कलितं च रत्नसोपानम्‌ ।।१५२॥ 
पटरोपधानगण्डकचतुष्टयस्फुरितपाटलास्तरणम्‌ (नि 
पय॑ङ्कोपरि घटितं पातु चिरं हंसतूलशशयनं नः ॥१५३॥ 
तस्योपरि नित्रसन्तं तारुण्यश्रीनिपेवितं सततम्‌ । 


आवृन्तफुल्लहव्लकमरीचिकापुञ्चमञ्जुक्च्छायम्‌ ॥१५८॥ 
सिन्दूरशोणवसनं रीतांुस्तवकरचुम्वितक्रिरीटम्‌ । 
कुङ्कुमतिलकमनोदरकुटिटालिकहमितकुमुदवन्धुलियुम्‌ ।१५५॥। 
पुणन्दुविम्बवदनं फुल्टस्रोजातकोचन त्रितयम्‌ । 
तरलापा द्गतरद्ितस्षफराङ्खुनयास्त्रसम्प्रदायार्थम्‌ -॥१५६॥ 


मणिमयकरण्डलपुप्यन्मरीचिक्रल्टोलमांसटकपोलम्‌ । 
विद्ुममटादराधरविमृमर-मृस्मित-क्रिगोरमचारम्‌ ॥१५७॥ 


ललितास्तवरत्नम्‌ ६९५ 


आमोदिकुभुमशेखरमानीलभ्रूलतायुगमनोज्ञस्‌ । 
वीटीसौरभवीचीद्धिगुणितवक्त्रारविन्दसौरभ्यम्‌ ।॥१५८॥। 
पाशाङ्खुशेक्षुचापप्रसवशरस्फुरितकोमलकरान्जम्‌ । 
कारमी रपद्कुलाङ्गं कामेशं मनसि कृमेहे सततम्‌ ॥१५९॥ 
तस्याङ्कुमुवि निषण्णां तरुणकदम्बप्रसूनकिरणाभाम्‌ । 
रीतांशुखण्डच्‌डां सीमन्तन्यस्तसान्द्रसिन्दू राम्‌ ।।१६०॥ 
कु द्धुमललामभास्वन्निटिलां कुंटिलतरचित्लिकायुगलाम्‌ । 
नारीकतुल्यनयनां नासाच्चलनटितमौक्तिकाभरणाम्‌ ॥१६१॥ 
अ ङ्ुरितमन्दहासामरुणाधरकान्तिविजितविम्बाभाम्‌ । 


कस्तुरी मकरीयुतकपोलसङक्रान्तकनकताटङ्काम्‌ ।१६२॥ 
कपुंरसान्द्रवीटीकवलितव्रदनारवि.दकमनीयाम्‌ । 
कम्बुसहोदरकण्ठप्रलम्भमानाच्छमौक्तिककटापाम्‌ ॥१६३॥ 


कल्वारदामकोमलभुजयुगलस्फुर्तिरत्नकेयूराम्‌ । 
करपद्ममूलविरुसत्‌ काञ्चनमयकटकवलयसन्दोहाम्‌ ।॥१६५॥ 
पाणिचतुष्टयविलसत्‌ पाशा ङ्धुशपुण्ड्चापपुष्पस्तराम्‌ ॥ 
कूलङ्कुषकूचशिखरां कु द्भुमकर्द॑मितरत्नकूर्पासाम्‌ ॥१६५॥ 
अणुदायादवलग्नामम्बुदशोभासनाभि-रोमलताम्‌ । 
माणिक्यखचितका चीमरीचिकाक्रान्तमांसलनितम्बाम्‌ ॥१६६॥ 
करभोरकाण्डयुगलां जङद्काजितकामजेत्रतुणीराम्‌ । 


प्रपदपरिभूतकूर्मामुत्तरलापा द्गपोषितानद्धाम्‌ ॥१६५७॥ 
कमलभवक्रञ्जलो त्रनकिरीटरलत्नांशुरञ्जितपदाव्जाम्‌ - । 
उन्मस्तकरानुकम्पामत्तरखाप। द्पोपितानङ्गाम ।१६८॥ 


आदिमरमावलम्वामनिदम्प्रथमोक्तिवल्करीकलिकाम्‌ । 
अब्रदाकोट्जननीमन्तः कलयामि सुन्दरीमनिशशम्‌ ।१६९॥ 
फस्तु क्षितौ पटीयान्‌ वस्तुष्तोतुं शिवाद्धुवास्तव्यम्‌ । 
अस्तु चिरन्तनसुकृतैः प्रस्तुतक्राम्याय तन्मम पुरस्तात्‌ ॥१७०॥ 
प्रभुसम्मितोक्तिगम्यं परमशशिवोत्म तु द्पयं द्धम्‌ । 
तेजः किचन रिव्यं पुरतो मे भवतु पृण्ड़ूको्दण्डम्‌ ॥१७१॥ 
मधुरिमभरितशरासं मरन्दस्यन्दिमागंणोदारम्‌ । 
कंरविणीविटनूडं कैवल्यायास्तु क्रचन महौ नः।॥१७२॥ 
अक्ुद्रमिन्षुचापं ` परोक्षमवलग्नसीमनि व्यक्षम्‌ । 
क्षपयतु म क्षेमेतरमृक्षरथप्रेमपक्ष्मकं तेजः ।१७३।। 


६९६ ललितास्तवरत्नम्‌ 


भृद्धरुचिसद्धरकरापाङ्गं श्ुद्धासतुद्गमरुणाद्धम्‌ । 
मङ्गलमभङ्गुरं मे घट्यतु गङ्खाधराद्धसद्धि महः ।॥१७४॥ 
प्रपदजितकू्ममूजितकरुणं भमंरुचिनिमथनदेहुम्‌ । 

-त्रितवर्म ममं शम्भोः क्न मम नमं शमं निर्मातु ॥१७५॥ 
कालक्रुरलालिकालिमकन्दलविजितालि विधृतमणिवालि । 

मिलतु हूदि पुलिनजघनं बहुलितगलगरलकेलि किमपि महः ।।१७६॥ 
कुङ्कमतिलकिंतभाका कुरुव्िन्दच्छायपाटलदुकूला । 
करुणापयोधिवेला काचन चित्ते चकास्तु मे लीला ॥१७७॥ 


पुष्पन्धयरुचिवेण्यः पुलिनाभोगत्रपाकरश्रौण्यः । 
जीयासूरिक्षुपाण्यः काश्चन कामारिकेलिसाक्षिण्यः ।॥१७८॥। 
तपनीयांडुकभांसि द्राक्षामाधु्य॑नास्तिकवचांसि । 


कतिचन शुचं महांसि क्षपयन्तु कपाकितोषितमनांसि ।॥१७९॥ 


असितकचमायताक्षं कृसुमशरं कलमृद्रहकृपाद्रेम्‌ । 
आदिमरसाधिदेवतमन्तः कल्ये हरा ङ्कुवासि महः ॥१८०॥ 
कर्णोपान्ततरङ्कितकटाक्षविस्पन्दिकण्ठदघ्नकृपाम्‌ । 
कामेश्वराङ्कनिर्यां कामपि विद्यां पुरातनीं कल्ये ॥१८१॥ 
अरविन्दक्रान्त्यरन्तुदविोचनद्न्दसुन्दरमूखेन्दु । 
छन्दः कन्दकमन्दिरमन्तःपुरमैन्दुदोखरं वन्दे ॥१८२॥ 
विम्विनिकुरम्बडम्वरवरिडस्वक्च्छायमम्वरवलग्नम्‌ | 
कम्वुगलमम्बुदक्चं विव्वोकं कमपि चुम्तु मनो मे॥१८३॥ 
क्रिमपि कमनीयरूपं .करयाम्यन्तः कदम्वकुंसुमाढचम्‌ । 
चम्पकरुचिरमुवेषैः सम्पादितकान्त्यलङकृतदिगन्तम्‌ ॥१८५॥ 
शम्पारुचिभरगटसिम्पादककानितिक्रवचितदिगन्तम्‌ | 
सिद्धान्तं निगमानां शुद्धान्तं किमपि . युलिनः कल्य ॥१८५॥ 
उयटिनकरशोणानुत्पव्वन्धुस्तनन्धयापी उान्‌ । 

. करकलितपुण्डचापान्‌ कर्ये कानपि कपदिनः प्राणान्‌ ॥१८६॥। 
रशनाटरमञ्जघनया रमनाजीवातु-चापभामुरया । 
घ्राणायप्कगणरया घ्रातं चिनं क्रयामि व्रासनया ॥१८७॥ 
सरमिजमहयुध्वदृशा गम्पारतिक्रासनाभिविग्रदरया । 
भामा कयापि चेतो नामामणियोभिवदनया भरिनम ।।१८८॥ 
नवयावक्राभसिचयान्वितया गजयानया दयापरय्या। ` 
धृतयामिनी्कखया धिया कयापि क्षतामया हि वयम्‌ ॥१८९॥ 


ललिलास्तबरत्नम्‌ ६९७ 


अलमलमकुसुमबाणेरबिम्बशोणे रपुण्डूकोदण्डेः । 
अकुमुदबान्धवचूडेरन्यैरिह जगति देवतम्मन्यैः ।१९०॥ 
कुवलयसदुक्षनयनं कूकगिरिकूटस्थवन्धुकु चभारः । 
करुणास्पन्दिकटाक्षेः कववितचित्तोऽस्मि कतिपयः कुतुकं ॥१९१॥ 
नतजनसुलभाय नमो नालीकसनाभिलोचनाय नमः। 
नन्ितिगिरिशाय नमो महसे नवनीपप।टलाय नमः ।॥१९२॥ 
कादम्बकुसुमदाम्ने कायच्छायाकणायितारयम्णे । 

सीम्ने चिरन्तनगिरां -भूम्ने कस्मैचिदाददे प्रणतिम्‌ ॥१९३॥ 
कुटिलकंबरीभरेभ्यः  कुद्धुमसब्रह्म वारिकिरणेभ्यः । 

कूल ङ्ुषस्तनेभ्यः कमेः प्रणति कुलाद्रिकुतुकेभ्यः ।१९४॥ 
कोकनदशोणचरणात्‌ कोमलकुराक्िविजितशेवालात्‌ । 
उत्पलसगन्धिनयनादुररीकुर्मो न देवतामन्याप्‌ ॥१९५॥ 
अपाटलाधराणामानीरस्तिग्धवर्वेरकचानामू । 
आम्नायजीवनानामाकूतानां हरस्य दासोऽहम्‌ ॥१९६॥ 
पद्कितविलासहासस्फुरितासु पुराहिता द्ुनिल्यासु । 

मग्नं मनो मदीयं कास्वपि कामारिजीवनाडीषु ॥१०७॥ 
रुक्ताः पातु शिरो मे ललाटमम्बा च मधुमतीरूपा । 
भ्रूयुग्मं च भवानी पृष्पशरा पातु लोचनद्रन््रम्‌ ।॥१९८॥ 
पायान्नासां बाला सुभगा दन्तांश्च सुन्दरीं जिह्वाम्‌ । 
अधरोष्ठमादिराक्तिश्चक्रंरी पातु मे चिरं चिबुकम्‌ ॥१९९॥ 
कामेश्वरी च कर्णौ कामाभी पातु गण्डयोयुंगलम्‌ | 

शृ द्धारनायिकान्यांद्‌ वदनं सिहासनेश्वरी च॑ गलम्‌ ॥२००॥ 
स्कन्द्रसूश्च पातु स्कन्धौ बाहु च पाटलाङ्खी में। 

पाणी च पद्मनिलया पायादनिशं नखावलीविजया ॥२०१॥ 
कोदण्डिनी. च वक्षः कुक्षि चाव्यांत्‌ कूलाचकरुतनूजा । 
कल्याणी च वरुग्नं कटि च पायात्‌ कलाधरशिखण्डा ॥२०२॥ 
ऊरुढयं च पायादुमा मृडानी च जानुनी रक्षेत्‌ । 

जङ्धे च षोडशी मे पायात्‌ पादौ च पाशसृणिहस्ता ॥२०३॥ 
प्रातः पातु परा मां मध्याह्व पातु मगिगृहाधीशा। 
शर्वाण्यवतु च सायं पायाद्रात्रौ च भैरवी साक्षात्‌ ॥२०४॥ 
भार्यां रक्षतु भौरी पायात्‌ पुत्रांश्च विन्दुगृहुपीठा । 
श्रीविद्या च यशोमे. दीरं चाव्याच्चिरं महाराज्ञी ॥२०५॥ 


६९८ ललितास्तवरत्नम्‌ 


पवनमयि पावकमयि क्षोणीमयि गगनमयि कपीटमयि । 
रविमयि शरशिमयि दिङ्मयि समयमयि प्राणमयि हिवे पाहि।।२०६। 
कालि कपाछिनि गुलिनि भैरवि मातद्क्ि पचमि त्रिपुरे। 
वाग्देवि विन्ध्यवासिनि बाले भुवनेशि पालय चिरं माम्‌ ।॥२०७॥ 
अभिनवसिन्दूराभामम्ब त्वां चिन्तयन्ति ये हूदये। 

उपरि निपतन्ति तेषामरत्पलनयनाकटाक्षकल्लोलाः ॥२०८॥ 
वर्गाष्टकमिलिताभिवंशिनीमुरयाभिरावतां भवतीम्‌ । 
चिन्तयतां सितवर्णां वाचो निर्यान्त्ययत्नतो वदनात्‌ ।॥२०९॥। 
कनकराकाकागौरीं क्णेव्यालोलङण्डलद्वितयाम्‌ । 
प्रहसितमुखी च भवतीं ध्यायन्तो ये त. एव भूधनदाः ।२१०॥ 
शीर्षाम्भोरुहमध्ये शीतलपीयूषवषिणीं भवतीम्‌ । 
अनुदिनमनुचिन्तयतामायुष्यं भवति पृष्कलमवन्याम्‌ ।॥२११॥ 
मधुरस्मितां मदारुणनयनां मात ्गक्‌म्भवक्षोजाम्‌ । 
चन्द्रावतंसिनीं त्वां सविधे परयन्ति सुकृतिनः केचित्‌ ॥२१२॥ 
ललितायाः स्तवरत्नं लकितपदाभिः प्रणीतमार्याभिः । 
प्रतिदिनमवनौ पठतां फलानि वक्तुं प्रगल्भते संव ॥२१३॥ 
सदसदनुग्रहनिग्रहगृहीतमुनिविग्रहो भगवान्‌ । 
सर्वासिामुपनिषदां दुर्वासा जयति देशिकः प्रथमः ॥२१४॥ 


इति श्रीभगवता दुर्वासता विरचितं ललितास्तवरत्नं समाप्तम्‌ । . 


* अनदाकल्पतंत्रम्‌ । हिन्दी टीका सहित । एस. एन. खण्डलवाल 

* एकजटातारासाधनतन््रम्‌ । हिन्दी टीका सहित । एस. एन. खण्डलवाल 
* कामकला विलासः । ' सरोजिनी ' हिन्दी सहित । श्यामकान्त द्विवेदी 
* कुलार्णव तन्रम्‌ । हिन्दी टीका सहित । परमहंस मिश्र 

* तन्त्रालोक । संस्कृत टीका एव राधेश्याम चतुर्वेदी कृत हिन्दी टीका 

^ त्रिपुरा रहस्यम्‌ । ज्ञानखण्ड एवं महात्मयखण्ड । 





ड" जगदीश चन्र मिश्र कृत हिन्दी अनुवाद सहित । 
* नीलसरस्वती- तन्त्रम्‌ । एस, एन, खण्डेलवाल कृत हिन्दी टीका । 
* भूतडामरतनम्‌ । एस. एन, खण्डेलवाल कृत हिन्दी टीका । 
* मन््रमहोदधि । हिन्दी व्याख्या सहित । व्याख्याकार-डा. सुधाकर मालवीय 
* रूद्रयामलतन्त्र । हिन्दी टौका सहित । टीकाकार-सुधाकर मालवीय 
* ललितासहस्रनाम । श्रीभारतभूषण कृत विस्तृत हिन्दी व्याख्या सहित । 
* विद्यावरिस्या । संस्कृत हिन्दी टीका । श्यामाकान्त द्विवेदी ' आनन्द' 
* शारदातिलकम्‌ । संस्कृत टीका एवं हिन्दी टीका सहित । 1-2 भाग 
* सर्वोल्लास-तन््र । हिन्दी-टीका सहित । टीकाकार एस. एन. खण्डलवाल 
* सिद्धनागार्जुनतन्रम्‌ । एस. एन. खण्डलवाल कृत हिन्दी टीका 
* सौन्दर्यलहरी । 'लक्ष्मोधरी' संस्कृत एवं "सरला" हिन्दी व्याख्या । 
सुधाकर मालवीय 





